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| कोटि कोटि धन्यवाद रख सचिदानंद आनदक्रदपरत्रह्मः || 
| परमङ्वरः सर्वं व्यापक) सवं प्रकादाक) त्रयतापविनाश्लक, पर | 
मात्मा, परमरूप, सुंदगस्वरूप) अखिलवपुनराकार साकारः 
| खशण, निगुणकाह कि, जनक स्मरममाचसेहा यहक्षणमगा 
| मादहभ्रमसंगी सरीर, जन्म संसारक बधनते दूटं जाता ह {जन- 
| की अपार महिमाकामेद्‌ ष्विव चनुरानन वेदरपुराणननभा नहा 
| पाया-कऋषि सुनि निरगतरध्यान लगाया; रेष सहस्र णन | 
| गाया तवमी एक अद्ध नहीं पाया जिनका स्वरूप मनङ्ाद्धे इन्द्र 
| योसे बाहर हे ठसीप्र्ुता आर ईश्वरता परभी दयालुता करू- | 
| णा नघ्रतानोरेसी है कि) निजमक्तोके दुःख निवारणाथं साक्षात्‌ |. 
। अवतारले दृष्ट दतुज।को मार सुर नर खनि संत दितकार | 
| अपार लीला करते हं जिनका अपार लीलाओंकी अपार पु- 
| स्तके इस असारसंसारमे भचलितहं जो बडे बडे ऋषीश्वर 
स॒नीश्वरव्यास वदिष्ठ शयुकदेवादि मदृषियोंकी भणित ह उन्हीं 
| का सार उत्तम विचार कलिनर सत हितकार श्रामन्महारजा- 
| धिराज समरविजयी सर्वविद्या सम्पन्न शुर वंशोद्धव श्रीकूष्ण- 
| चन्द्रकृपापात्राधिकारी सिद्विभ्रीमहाराजामान्यवरश्रीरघरुराज- 

 सिहजी देवने सत्ययुग, तरता, द्वापर, कलियुगके सम्पूणं हरिभ- | 
सतोंकी कथा अत्युत्तम प्रम मनोहर रमणीक सरल कवित्त | 
| दोहा, चौ पाई,"छंद, सोर ठा, छप्पय इत्यादिक्छंद्‌ भवंधसे बनाया | 
। जो सदर्स्थ दरिभक्त साधु महात्माजने भसन्रना पूवक स्वी- | 
कार कर अनत सुखकी भोग परमपदके भागी हुये इस वार छ- | 
| पनेमे आरभी रोचक कथा बटादईं गईं हं जिसमे अनेक साधु | 
| महात्माओंकि परमपावन सुभग चरित्र विस्तारपूर्वक लिचे || 
| गयेहं नाम उसका उत्तर चरिचहं यह कविता रेसी मनभावन | 
 परमसुहावन पावन हक जिसने एकवार इसमें गोतालगाया | 
| इस संसारम अत्यत खुखरटठाया ओर अंतको उन्हीं श्री सच्चिदा- | 
|| नंद आनदकंदके कृपाकशाक्षसे परमपदको सिधाया। 
। सेमराज कृष्णदास, “श्रीवेङ्कटेश्वर छापाखाना-सु बर. 
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पमा वोतो निज 


] णी 
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भक्तमाटन्तगेत भगवद्धक्तोकी संख्या । 
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नाम युग संख्या भक्त 
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श्रीगणेशायनमः 
श्रीमहाराज रघुराजसिददेवसूवदादुरकत- 


क्तमाठा 


अथात्‌ 
रामरसिकावटी ॥ 


न्वध 


मंमराचरण । 


शछोकः-नमो नटिननेच्रायेणुवा्यविनोदिने 
राधाधरसुधापानशालिने वनमाछिने ॥ १ ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मन 
वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतथ नमः॥ २ 


त-न ॥ 







जय ~ प 








म्‌ भक्तमालख | 
स 


स्वच्छदापत्दहा्य्विद्युषटज्ञानयतय 
सतस्मर स्वभूतात्मन नमः॥३ 


9 क 


कवित्त-पराराजजयतिह जयमे सिके समान निर्यान समय || 
नाघ गंग ठीन्दी अगवान ॥ ताञ्च तनय विश्वनाथ महारानविश्च | 
नाथस्तप सीयनाथ को अनन्य सायो भक्तिमान्‌ ॥ ज्ञानवानग- | 
णवानयदावानधमेवान जाहिर प्रतापवान भोन परि जाके जन ॥ || 
तास पूतमहाराजन रघुरान मृगराज कहे युगरेश्चभो सवाई । 
ताइुते जहान ॥ | 
दोहा-यशप्रतापमंदिरकरयो, विश्वनाथमहराज ॥ । 
तापर कटक्ता ताहिको, परयो भूष रघुराज ॥ १ ॥ | 
र्च्यो रामरपिकवली, सोचाखंड विराज ॥ | 
सतयुग वेता द्वापरो, आकट्िखड दराज॥ २॥ | 
पवार उवा नजानर्ड काङखड ॥ | 
तमे आचारिन कथा, नाभाकृत उदंड ॥ ३॥ | 
आरएकं उत्तरचरित कथाभक्तं यदिकाट ॥ | 
रहैसाध सेवी बड़े, रख्दैद्रश रघुखाङ ॥ 9 ॥ | 
श्रीकवीर भाषितञरू नोजागम निरदेश ॥ 
ग्रथरच्यी युगद्शसो, जाप कथा नरेश ॥ ९ ॥ | 
| ्रभस्ततव। | 
| कवित्तवनाक्षरी-जप तप नेम त्रत संयमअचाखड चादैकरेएको 
| नाद्विदखेवतावदी ॥ तीरथअनेकयुक्तिदातारै विख्यातनगभा 
ठसीनेकवहूनतिनमेसिधावदी ॥ ज्ञानतेविदीनवेशभक्तिकोनर्श् | 
जिन्हे साचीयुगठेशायदसयकोसुनावदीं ॥ रामरसिकावरीया पदे 
सुनेजटोयामविनश्रमरामनिजधापकोपटपहीं ॥ 





सण मः सत = न ~ ~ = ~ चयन = ब 
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गमरमिकाव्र्ी ! ३ 





छप्पय-जगत्‌ व्रिपय॒सुख विपयमानि विपूय नङ्िन्यां ॥ 

। परम अभागे कहं सीख मंन नहि पिं 

| मदापात्तकी जेड करत ' पानक मदि घिं 
| हरि द्रिनन नर्द कथा दो न्द ते रटि भः 
| तकं रामरसिकावखी पटृमुन जा भाग्य वस 

युगलेशते द्र करि ञुद्धमन वम परेम निेजल्मि 

| यंथाभीवाद । 

| सवैया-शूधरधारनकीन्दे थरा ओधराकोधर सरसों समप 


। 
। 








च. 


रोषको कच्छपकोख्यरे अर छोमरजागुपजोलस्रिशे परे 


| 
गृ, प, । 
वृषसुरापगाधारदं न[सखम नालमकाश नश्चे्ादनरहं ॥ 
तोट ॥ 


तोखोनरेश कथाको प्रचार हमेशरदं करता गुगटश 
इतं मगलाचरणम्‌ । 


न~ ध का ए । 





अथ मरधरम्भः। 


(नाता) क 9. 
> = त, 


सोरठा-जयवसुदेव मार, मनषच इंदरियकमेपर ॥ 
पवसतनजाधार) अतिकोमङ्करुणायतन ॥ ३ ॥ 
ह्रवरहरतखंभार, निजररणागतजननको ॥ 
भाषतो तुम्हारा करतअभय संसारते ॥२॥ 
जानतजोनरिआहिःताहिननावतररपरषिशि । 
जनेदेत निषाहि, कोकृपाटु यदुनाथस्तम्‌ ॥ ३॥ 
यहनगमे दरेसार, भगत ओष्ट भागवत्‌ ॥ | 
बिनभागवतविचारःमिङतनभगवतपद्कतटं ॥ ७ ॥ || 
जयजयसंतसमाज, नेहिसेवतसुषरतसकड ॥ | 
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ज , भक्त । 










सरणपरयो रघुराज, खन तिहार हाथ ॥ ५ ॥ | 
सारदवनडइवन्यो ति, जयजयमातुसरस्वती ॥ 
जाटिकरृपातवहोतिःसोहरतरतकवितानर्यि॥ & ॥ || 
स°-जानोनदीकड्छंदनकगतिसानसादित्यकीभोरनचीन्द्यो॥ | 
“न्यायन्याकरणादिकञशाघ्ठनदीदनमेकषदमनदीन््ों ॥ | 
तेरेभरोसभरोनगदंबकद्रचनागतिरो दिर्न्दयों ॥ 
हेमवतोितभारसवेरषरानकेखानको रक्षनकान्ट्यो ॥ 
दोहा-सदसवया्सिप्रंथनो, आरनंदअंबुधिनाम ॥ 
मोरपनामे वेविकै' कियोपातु मतिधाम ॥ ७॥ 
तथारामरसिकावटी) चहोचरणतोर्हिष्याई॥ 
| मोरसनामें बेठिके दनि मातु अनाई ॥ ८ ॥ 
| छप्पय-विवनहरन जनशरन धरनसुख दरनदरिदन ॥ 
| नरन केरन आभरन ज्ञननेवरनहु शद्रन ॥ 
हरन पकर भवभीति जगतपूरण सचारन ॥ 
कृरुणाटरन अपारसुदाप्तन विपति विदारन ॥ 
तयुश्वेतवरनमतिखुतिछछरनश्रेयवरनतारनतरन॥ 
| रघुराजयुगर्वदितचरनजयगनमुखअशञरनश्रन॥ 
|| सोरटा-तमदिमिरिसवकानः सिद्धिरोतसुकषीनके ॥ 
| रचतकद्ुकरशुराज, विषवन विग्रपूरणकरह ॥ ९ ॥ 
|| चौ °-सत्यवती सुत चरणमनाऊं । जेदिप्रस्ादसुंदरमतिपाॐ ॥ | 
|| जो वेदन विभाग विस्तारा । अष्टादसच पुराण करतारा ॥ || 
| वेदों तास॒सुवनपद कंनन । जो विरागभाषिक मनरंजन ॥ || 
| दिदं सकर्जगमहिं निहारी । नरिदीसत ञ्ुकस्मपकायी ॥ | 
| परम धमं मयौदा राखत । को भागवत भूपसों भाखत ॥ | 
॥ यदप सत्तदश सुखद पुराणा । अर्ह भारत रुक्षप्रमाणा ॥ | 


> 
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1 ॥ लाः 





न्द्रो स्याप्तदमनिमानी । पेगद्धं मः ग मदर्नं 
भव भागवत क्यो (ननन) त्वम | 
वदा बह्माके सुनिचरना । गपरतय उ माद्‌ भरन 


क क का कि 


| 
| 
|, 
भन्योनोचेविसपहसरामयश्न । जन्मदहरामियनियनयएनएड ॥ | 
| 
| 





ह| 





॥ 


क {यड पद्‌ ग्रमतद्‌ म्ुणत्ताम | स्श् म॒ भीं द्युण्ध वृद जु 


दा-नमोसुतीक्षणचरण मे. रमभकिभधार्‌ ॥ 
अपनतेजिनकोमिरे, ोशचख्नायङ्कमार ॥ ३०॥ | 

अव वदो दशरथ महराजा । उदित भवुङख्भानुद्गाजा ॥ | 
वदो अवधपुरी अतिपावानि । रामरपिक अतञरनदंछरवनि ॥ | 
वंदों सरयूसरिति = उदहाषनि ! जाश्खवानि यरायाममिखवनि ॥ 

^| वंदों अधध प्रना सखबेरे । रामचंद्र युषचार्‌ चकोरे । 
वैदो कोरास्या हरनी । राम ईइददिरि इईद्तमानी । 

|| नमो कैकयी षद्‌ बहु बारन । मे भूभार हरण को कारन । 
| वदं ख्षण शुहनमाता । खुतनसरितजवभक्तिषिख्याता 
| व॑दों विक्ञत पचास रानी । नेह अथं इरि थति जानी । 
| वदो भरत च्रण सुखदायक । राम्‌ सनेह ओन्टु नििनायकफ | 
। 

| 


। 


यमयिता त तम ८ वक्षं 7 थं 
पया य तुमा स ~ ~ = 


। 
। 
। 
। 
|| वंदों छ्षण हरण अवैर । रामचरण सेवन महमृरू ॥ 
|| नमो शदुसूदन छविछाजा । रामरसिक गृदमधि महराज ॥ 
|| मारुति नमोजोरि कर दो । रामरयामवन चातक जोई ॥ 


# भ (मक्षि 


दोदा-वंदोकपिनायकचरण, रामसलायख्वान ॥ 
पीताञ्ञोकसमुद्रको) रघु पतिसेतुप्तमान ॥ ११ ॥ 

|| अज्ञ विमोचन नमो विभीषण । रामविजथवनवनअपदीखन ॥ 
| वंद मंद्र बाठि मारा । द्बे असुर अरि मेदि वरुभारा ॥ 
नमोस्कङ्कपिमथिरणसागर । प्रग्योदरियस्चसुधाउजामर ॥ | 
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| अब्‌ वदो वसिष्ठ कृरजोरी । मति साठी रघुवर रेगवोरी ॥ | 
। वदो गदी अगस्त्य ङ्खमा । जिनके अतिथिभये भ्रीरामा ॥ 
| वंदा विर्वामि्र अनीशा । राम शच्प्रदं रत्र नदीज्ञा ॥ | 
|| वंदा अघर आर अनुसूया । दररिषद््पकन अख्िषिन सूया ॥ || 
|| नयङरभंग सुमति वड़भागा । दरक्ि रामरषि तमतयत्यागा ॥ || 
| वंद गीध समति सुखदेनी । रामकाज तयुतन्यो पवेनी ॥ | 
| वदो शबरी प्रीति अभंगा। राम्‌ सुरति जटराशि तरंगा ॥ | 
| वदो गुह निषाद मतिवाना । राम दीनहित वेद्प्रमाना ॥ | 
| वेदौ ऊपितिय आयसु आसू । रामचरणरन पारस जासू ॥ || 
| दौहा-वदों षिदित विदेह पदः, सीतासुरतिसोहाह ॥ | 
महिमानस ते प्रगरिके, ठगी रामतन जाई ॥ १२॥ 
परग्टोमिथिला मानसर मिरीरुषणनिषिनीर ॥ | 
जयजय सरग गर्मेखाः इरिणेहारभवभीर ॥ १३॥ | 
वंद माता मांडवी) थुति करिति सहुखासत ॥ 
मय॒निष्टारतिदोररपे, सातिदास रसपास ॥३४॥ | 
| वंदों द जनक पुरासी । सुपति राकापतिहि उपासी ॥ | 
|| वद्‌ चरण -जनकदुदिताके । कहि न जात युणनासु कूपके ॥ | 
|| मिथल्मं्चर वाग सोहायो । पीजदेव कारनमहि भायो ॥ | 
|| जनक सुकृत अंकुरुचिनयउ। कहि सेवन जट वादृत भयञ ॥ || 
|| उछिसुपडव भये अनेका । छे कर्न गुण कुसुम विवेका ॥ | 
|| धतुषभंग श्रणमांडवरोपी । मादी भिथिखापिप अतिचोषी॥ || 
|| द्रारथ खख्न मारुदिपाहं । दियतनया ठतिका ठपटाई ॥ || 
| वेद्‌] रघुपति चरण सरोनू । नेहि भरोपमो्िवादृतयेन ॥ | 
॥ सुनि मनमानप्त मंजुमराखा । मंडनदिय पदेश्च मणिमास ॥ | 
|| सरसरिमोखिरतनउडगणके । दयुतिदायक मयंकक्षणक्षणके ॥ | 


यमम 
यिम 








रामरसिकावटी ७ 
|| ससत सागर पारक पात्र) व्रिधि उग्नीद निवाम कंपात्‌ ॥ | 
| दखदाररद्‌ दवानट महू । वद्क विधुवागिधनन नहर ॥ | 
| दोहा-खुनिनमनोरथक्रामततरु, मनु जनमाख्देशच 
|| _ मद्मत्सरमातंगकेः मदनमहामृगच ॥ ३५ ॥ | 
| वदां रामनाम अर्‌ घाम । खलम जगन प्रद्कामा ॥ | 
| दवे अक्षर सव अक्षरराईं । जपत जी मिम धरसप्तदहईं । 
|| छायक सजन सदा नेदके । नयन सरिस दोर मनुज ॥ | 
|| वस्तु प्रकारक तीनिधामके। रविङरिसम युग्ररणरामक ॥ | 
|| कारनकारकजनगनिरिदिनसे । उप्णडुरित इर शरी तुरहिनमे ॥ | 
|| [जयजानाकेभवविपिनसहायक) जसे सदा ख्पण रघुनायक्र ॥ | 
|| मनुवसुदेव विमोह कंसपे । मोचक माधवं दुषिदष्वं्मे ॥ | 
उरसरसुख जख्पूरक केसे । माप सुसावन मार्दव जे ॥ 
स्यंद्ननेम निदाहक सोई । चक्रसरिष वर आर दौर ॥ 
परम परम तनकृत व्यापार । युग कर्म युग वरण उदार ॥ | 
। 
। 
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श्रीपति संत परमप्रिय केते। चतुरानन पंचानन मेते ॥ | 
पोदिअतिरितकरनेतपारायण । जिमिभागवत जोर रामायम॥ | 
दोहा-अववंदोंसाकेतपुरः जेहिसम दिय न कोय ॥ 
जहंविङुसतरघुवरतिया, नितमुदमंगस्मोय ॥ ३६ ॥ 
अवध ओर अपरानिता, सांतानके सकत ॥ - 
| नामअयोध्यकेसकरः वरणिबुद्धि निकेत ॥ १७॥ 
| एक अंश विरजा यहिवारा । तामे ह त्रहमांड अपारा ॥ | 
| विरजा पार उते सुखयश्ची । तीनिपादथङ प्रम प्रकारची ॥ || 
| एकं दिङ्चा वेड सुहावन । एकदा साकेतहु पावन ॥ | 
| एकदिशा ओोरोक विराजा । यहिषिषिदहरिषुर ओर दराजा ॥ | 
| मत्स्य कमे आदिकं प्रभुकेरे । विषरुषाम अभिराम षनेरे ॥ || 
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| नारायणं संदर भुजचारी । वस्ताद विङकढाड सदा सरार ॥ || 
। तिमि गोखोक कृप्णप्रभुरानै। सकरुसखनणुत्‌ सवछखक्ताज ॥ || 
| तिमि सकेतनगर श्रीरामो ।विरसारं सियासदित सखधामा ॥ || 
| तरह प्रमोद्वन परमसुरावन करद विहार सदा, मनभावन्‌ \ | 
| उत्तर दिश्चि रथ सरि सोहै । रामङृपा खद जाह जन नाह ॥ || 
॥ सनन रघुपतिकूप उपाप्ती । वस्ताद नगर [नत जानद्राक्ता ॥ || 
कहि न सकत छवि वद्न इजारा ।तोकिमि कहि षाड म पारा॥ || 

दोहा-अयवंदूप्रयुहूपकोकरिन्याखवरकाम्‌ ॥ | 
| युगुखबाहुषोडशञवयसछदरतचवनरयास ॥ ३८॥ | 
| जा रनों उपमा जगरहरी । तौ नाना डता ₹दाठमंरा ॥ || 
| जन्पञनेकनतपवन कन्दरं । केवह न स्वाद्‌ कामकर्‌ चीन्हं ॥ | 
| विषय विखोपकसराधनसापे । यहिं डित सवाश इश अवरा ॥ || 
| ज्ञान विराग योगम परे । रसगाथा नशदन ईय इ्लरे ॥ || 
॥ एेसे युनि दंडक वनवासी । छथि रधपात्त सूप छविराक्ता ॥ || 
| करीषिहारकरनजभिखाखा । नेक धीरन रहा न राखा ॥ || 
|| गनिषनिमनपरथुदियोनियेोग्‌ । यटि अवतार विहार अयोग ॥ || 
|| रुहि हम यद्द्करञवतारा । तव मोपी हवै कियो विहारा ॥ || 
|| युनिमाचुषञामिषञाहारिनि । अतिराय वृद्धकरखविकारिनि ॥ || 
| आई सक्षण दित अपनेते । कवहुन नह जान सपनेते ॥ | 
॥ सो रावण भगिनी श्ुपेणखा । दिसरातरू प्रमटनि नितकुना ॥ || 
| निरखि मनोहर रघुवर रूपा । अपनो नायक होन निषूपा ॥ | 
| दोहा-असञअतरुपप्रयुरूपकोः मे वरणा केडि्भोति ॥ 

जिदिवरणतञ्जकविनमये, अवखोवडुदिनराति ॥१९॥ || 

रघुवरक रसलङ्त, म वद! रारनाय ॥ | 

जेहिगावतगापदसरिस, जनभवनिधिर्टपिजाय ॥२०॥ । 


र क श 
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गमराक्क वद । २ 





| | सोवगेत कोडल्द्यो न पारा । विधि्म्दायिव वीरद्नाः 
| वारमीकिुनिजगकविचोटी । रामचारेत वरण्यो रान दो 
|| आर देवपुर आदिक मयञ । चवि पदम ग्हननहभव 


निन 


॥ 
॥ 

॥ 

|| सोह रामायण अधम उवार ! रद्ुपानि हप रक्षिक ताग 1 | 
॥ 
॥ 
॥ 


1 


|| उक्ति युक्ति बह्ुतंमतरेगा । भस्यो रामय छएजभगा 
|| राभरसिक चकवाक मराख । निवसदिं तटकरि पानरसा 
| अथं अनूप अनेकनिरभांती । विरुतं विपुद्गननक्ानार्ता ॥ | 
| छद्‌ अनेकन प्रम सुरावन । ते ज्वर विचरत नम्याइन ॥ 
|| रघुपति कथा प्रवपबिश्चाख । बेतद्रीप सोई ठत गगा ॥ 
|| टक्ष्मीनारायण सियरामा । रामसखा पारपद्‌ च्खमा ॥ 
| षण सेव सोई अरिपतिसेन्‌ । निवसत सुखित नायञतिनेत ॥ 

| भरत श््ुसूदन अतिरूरे । यजत शंख चक्र नरिदं ॥ 

। दोहा-यमकञनेकन्भातिके, विकसत पार जबरद्‌ । 
| मुख्यप्रमट-युंगाररसत, उदितसुषएरणचंद ॥२१॥ 
| तदं चिकूट सोईरुषएतमिकया । खद्‌ सरविर खक्‌ अरट्ट ॥ | 
| साधु विभीषण वसतेहिमादीं । दशगर म्राहयस्या ते देका ॥ 
| बाण चक्रते दद्युख मारी ) रघुपतिं थीपति छया उधार ॥ , 
| सीयसुधा हित अतिश्रमधारी । बानर निरिचर सरहृषरार ॥ | 
| तिन संगर संद्र अतिभारी । विक्रम थन छू चाय ॥ || 
| सीता सोक इखादर नाना । किय मारुति महेरातहिपाना ॥ | 
| कभकरण वधकेोस्तुभभासी । स्यो रामं वंडठ विरत ॥ || 
| रावण बद्धयुद्ध गजराज । छियो सुरेश तां कापरानू ॥ | 
| विजय इद्रनित वासुनिताको । लियो असुर रक्षस करसाक। ॥ || 
| ककहविनयनिकाचरकीन्दा सोई वाजी रावण विरीन्डा ॥ 
| कीरति कटी अपसराकेती । बादर विबुध छियो तहं तेत ॥ । 


१। 
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| रचव सेठुको सयशप्रकासा \ सोहरशिरदितभिलोकञकासा॥ || 
दोदा-मारुतिभौषधिस्याईजो, बादरव्यिनिई ॥ | 


ग, व 


वब्यासुयश्चसोदरीखहं उनिधुन॑श्चदपराई ॥ २२॥ | 
| अरदणकामतर सोहतनीको । पूरणकरत मनोरथ नीकं ॥ | 
| दियोजगस्त्यधनुपहरिकादीं । सोइधवुकव्योविदितचहंवादीं ॥ | 
| सीति सीखदियो खुखदानी । सोिजटया सुरेव बखानी ॥ | 
| विजेरमा निकसीखविधामा । वरयो विज्ेष सुद्कदहि रामा ॥ | 
जनकपुरुषठे सीयसुधाको । निकस्योविमरसुयशनगजाको ॥ | 
रावण असुर छीनरेगयॐ । रघुपति मोहनि गबनत भय ॥ | 
वाटिराहइतरदकड्छर्कीन्यो । रामरमापते तेरहिशिर्मन्यो ॥ | 
सीयसुधा रघुपतिरेजयो । कपिनिशिचरसुरसुरखुडायी ॥ || 
करिअश्ञोककपिविबुधसमान्‌ । दीन विभीषण इद्रहि रानु ॥ || 
वेनतेय चदि पुरुप विमाना । कियो अवप वेकुठ पयाना ॥ | 
| मेने रामायण पयसागर । मजत भुक्ति युक्तिप्रद्‌ नागर ॥ | 
|| वाङमीकप्रियत्रतमतिस्यंदन । चाडितकरि विश्च्यो नगवंदन ॥ 
दोहा-रामायण सत वैद्वपु, रघुपतिपदं दातार ॥ 
दीरवश्चरणा्गतिसुखद्मोक्षमञधमरधार ॥ २३ ॥ 
. इरिअवतार अपाररतिनमें कद्र न भेद ॥ 
| - - नरहनदयसच इरिननचद्योःभेतरैतसकदषेदं ॥ २४ ॥ 
| जोनभक्त राच्यो जिदिरूपा । सोई उपाप्रक तासु असूषा ॥ | 
|| पे पव रूपनते नगमादीं । रामकृष्ण रीरा जधिकादीं ॥ | 
|| ताते रथुपतिके पदरवंदी । अब यदुपतिपद्‌ नमो अनंदी ॥ | 
| जययदुनाथ अनाथन नाथा । निदिनसाथकेउतिर्हितुमस्राथा॥ | 
| दीनन सुरतरु उषितनधायं । धमेनिधमे वाटिका वारी ॥ | 
वडत भवानिप नावनिबाहक । निग्णिनके तुमदीयुणमाईहक ॥ 
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वनका । 


संत ॒सरोजनि सूरज साचे! अधम उधार ठीक वाये ॥ 
|| ॥ इजतणपाख्कं वनर्यामा । दान मान साग्र समिरापा॥ 
|| ध्प दप दुख त्र व्यार । विन गहन वनद्‌ उखाम्‌ }; 
|| मन रसाख्के सधा सहूपा । आमिय पीन दीन रप्तमृपा॥ 
॥ 
॥ 





|| भाक्त विराग ज्ञान तस्के एड । दथाप्रि टारक अखेडनछ 
|| केचन मानस गंडक पाहन । मोदिसम्‌ पेयुनक्र निरषाहन 
|| दाहा-अवर्वंद्‌ प्रयुष्कृप्ण वपु, टीस नामहधाम ५ 
| निहिसुम्‌रतवरणतजपत.वसत नञ्चतजगक्राम्‌ ॥२५॥ 
| ूपमाधुरी यदुपत्ति केरी । कोटिनक्षाम्‌ सख्यि जेदिचेमी ॥ 
| शरद्‌ नारदं शेष महेशा । ग्याप्तादिक शुनि आर अरोषा ॥ 
|| वरणतकोड पायो नहिं पारा । नितनित नवनवकियो विचारा ॥ 
.|| होत न जड़ पषाणते को । पथिषखिडिठत परसतयपद्‌ सोः ॥ 
| तिमि तरूगण जड़वेदवखाने । परसत पि एठे इस्यिने ॥ 
|| गृवनतनिकटसरुकविस्षरिधारा ! मोदतम्रग जोवत भिहिवाय्‌ ॥ 
| पामर जाति अहीरि अयानी । महामोह माया रूपानी ॥ 
। केवह न अ्वणकरीशुतिगाथा । रद्य न कोर पसननकँ साथा ॥ 
|| ते यदुपतिकर रूपनिहारी । भ्रात मातु पति पुज विसारी ॥ 
| श्चुधा त्रषा नदहुतनि दीन्दी । अनिमिपनेनपानछपिकीन्दी ॥ 
|| जातिगर्वारि भोनकी दासी । ङुवरीभरं रूपकी आसी ॥ 
|| पतिव्रता माथुर दननारी । तेउनिरखततन सुरतविसारी ॥ 
| दोरहा-सुरनगयुनिजापरपरयौ, कृष्णकूपको जाट ॥ 
फँसेमीनमानसस्षकर, कटे न कनेर काट ॥ २६ ॥ 
वंदोश्रीरनदरखार्की, रीखररितवि्ाङ 
गाडगाइतरिरैमनुनः यहिहितकरीकृषाङ \॥ २७ ॥ 
ः:॥ शेष शयु सदस्तनयुग गायो ॥ ८ 


वनं 
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॥ 
निसन्नं त नवनन ककम = म 
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। रच्योपुसयण सप्तदश व्याप्र्‌ । उपपुराणतिमि कियोप्रकासू ॥ | 
। ओरहु देवसिद्धि षिनाना । विस्व्योस्स॒तिरेविधपुराणा ॥ || 
| सवराहक्ष भारतकिय व्यात्ता । तदपि न पूरी मनकी जषा ॥ || 
| तय नारदं उपदेशादि पाईं । रच्योभागवत अतिहरषाई ॥ | 
| कियो निरूपण परमधमेको । त्यागबखान्योप्रवृतिकमंको ॥ || 
। जवहरिकिय यदुदुखसंहाय । श्रीविङ्कुठकों मवन विचारा ॥ || 
| ेटअकेरे तरतर्‌ राई । तवमित्राइत्त निकटासेधाई ॥ | 
| कीन्द्यो विनय दुखितकरजोरी । आरार यदुपतिं निदोरी ॥ | 
| जानचहो तुम अर निनपुरको । धारी कोन धमेके धुरक ॥ | 
। एरमधरमको को उपदञ्ची । इमहिंजधार कडा अखिशी ॥ | 
तथ यडुपति बोढे सुसकाईं । भंथरूप हम रइ सदाह ॥ || 

अथ भागवतकी छष्णद्पवणेन्‌ ॥ 


दोहा-यहभागवतस्वरूपममः मिवान॑द्सनाव ॥ 

यातेअधिक न ओरकड्कु, युक्तिमागेकोम ॥ २८॥ | 
` श्रीभागवत अनरूपा नो भरारिको अहै सरूपा.॥ 
महि प्रथमऽस्कंध ररंता । चरण युगरते जाव प्रय॑ता ॥ || 
सश्रेणी अध्याय सुहावन । रोमसुखदअसखोकसुपावन ॥ 
नारद्‌. व्यास कथा तर्पाद्‌ । तिमिअंगुरी अवतारमयाद्‌ ॥ | 
ग्ध खुनारद कथाजनमकी । एेडीकथा सुपांडुसुतनकी ॥ | 
| उभेचरण सपुरः छषिटेरी । अस्ततिङ्कती भीषमकेरी ॥ || 
| ओर्‌ परीक्षित कथासुहाई । इरिकी पादपीटिसो भाई ॥ 
| उूते अरु कटि परयता । वणते दूतिय मतिषंता ॥ 
| इरिकोभक्ति विधान ज मायो । सोपीतांबर श्यभपदहिययो ॥ | 
| नारद्‌ अर्‌ विचि संवादा । शुद्रवंटिकाप्रद अहसदा ॥ | 
| तद भागवत अवुष्टुपचारी । वणेरतनयुत युच्छउचारी ॥ | 
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नाभी द ठतीयभस्कैषू । रोमी, विदुर परवेषर ॥ [ 
दीदा-पुनिन्रीयदुुखकी कृथाःजातु यज्ञ उपवीत ॥ | 

„ कथाविश्वरत्पत्तिकौः पिवविदप्रणीत ॥ २९॥ 

पुनिवराद अवतार सवाद्‌ । कपि देवहूतीं सादा ॥ | 
उभयपाश्वं नान भ्ुकेरे । उद्र चोथ॒ अस्कंध निके ॥ | 
पचरगङुसुम तुखपि वनमाडा । द्क्षप्रनापतिकथा रसाला 
उत्तरीयपद शुष जख्याना । प्रम परथुकथा सक्तिजग्‌ जाना 
कथाप्रचेतन _ परमसुहाई । मधिनायकं शोभा अधिका 
उरपंचमदिय निगम निविरी | पियत्रतकथा खता भृगु केरी 
ऋषभकथा कोस्तुभ्‌ निरधाये। भरतकथा शरीवत्ष उचारं 


यमिका म णत क अभ्य ४ 


(0 
# 
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। 
। 
| 
| 
। 


भू खगोरको कथन महाना । प्रभु युगठस्तन मंडल्जाना 
पुनिख्टवां स्कं सुहावन । वणेत कंटनाधको पावन ॥ | 
कंडाभरण अनामिख्गाथा । वृचकथा कंठी धृतनाथा ॥ | 
चि्रकेतुकी कथा सोहाईे । सोमका माङ छविछाई ॥ | 
सप्तम्‌ रुसत वदन भरयुकेरो । इरिणकरिएुवध दंतनिवेर ॥ | 
दोहा-वणेन वणोश्रमनको, प्रभुरसनादं साच ॥ | 
नयनप्रयंतदिजानिफेभष्टम अतिमनर्‌[च ॥ ३० ॥ | 
गनमोचन नासिका सोदावन । कथमन्वतर अिढुटीपावन ॥ | 
कच्छप्बपु व्णैनहगवामा । दक्षिण वामनकथन खउ्छंमा ॥ | 
्रयुकयक्ष देवासुर संगर । वरुनी वणेन मत्स्यरूपक्र ॥ || 
धकुटी कणे कपोर प्रय॑ता । भनत नकमस्कंथ सुरता ॥ || 
इखाकथा प्रयु वाम कपोटा । _अंबरीषकी दिनअमोख ॥ | 
रणुद्कककथन शरुकुटिग्रथुएक्‌ । तिमि द्विय्‌ निमिर्वर विवे ॥ | 
यकेथुति पुरूरवाकी गाथा । द्ितिय ययातिकथा सुखप्राया ॥ || 
यकृ कुंडर पुरु अनुकोवंज्ञा । द्वितियसुनरप यदुवंस रता ॥ | 


। 
| 
॥ | 
। 
। 


। | 
। 
1 





हि पि तोयम नयमो नाणक नोनि यमिति म 





भक्तमाङखा । 


षान्तस्य तिव नरन 


द्शमर्थग दृशमहिको जानो । बाङ्चरित तईभाङ पखानो ॥ 
रु विलास तिरक प्रुकेरो । कथाविरहवन जख्क निवेरो ॥ 
"। उत्तराद्ध प्रथु मुकुट वखाना । बहुखीखा वह्ुरतन महाना ॥ 
स्तुति वेदशिषा प्रथुकेरी। एकादज्च मन ठह निवेरी ॥ 
 दोरा-योग विराग विज्ञान अरूभक्तिकथा मनशारे ॥ 

| येही जानहू नायके) दै भुन सदर चारि ॥ ३१ ॥ 

 दशडद्रेय निग्रह सवेधाना । सो प्रघुको अंगुखं प्रमाना॥ 
तेते ददि विषय विदाहं । मन हरिमर्हैत पानि गनाहं ॥ 
। £ 

| 





विद्या ओर अविद्या भाषन । प्रथु अगदध्यावहु अमिखषन ॥ 
भिक्षुक गीता दिव्य विभूती । नाथमूद्री मोदं प्रसूती ॥ 
। पुनि द्रादश्च आतम प्रभुकेये । तर एेसो करिर्हु निवेसे ॥ 
। कद्न कटुष कडि चक्र प्रचंडा। गदा सुत्रप उपदेश्च सखंडा ॥ 
| सपंसच जनमेजय केरो । है भगवान कृषपानति वये ॥ 
माकडेय कथा जो गाई । पांचजन्यसों रजे व्याह ॥ 
भार्युकथा अरु कथन पुराना । प्रनुशारंग करहु अदुमाना ॥ 
यहिविधि श्रीभागवत अनूपा । वंदों शिर धरि यदुवररूपा ॥ 
। तुमहीं दो सतभांतिजधारा । तुमहिं षिनिको करी उधारा ॥ 
|| मेषे मोदिग्रमु विमरी । रचहुं रामरकषिकनकी अवी ॥ 
| ` दोहा-अव वदो यदनाथको; कृष्ण नाम अभिराम ॥ 
जाहिभनतटरहिहं रहत) र्देकृष्णको धाम ॥ ३२ ॥ 
सतह साननक्ृष्णनिकारत । तापर प्रणअसङृष्णरवारत ॥ 
|| भेदि सिर जिमि कटत सरोज । एंहु जनन नरकते रोनू ॥ 
| कटत कृष्ण उरअंतर्‌ अवि । जन्पकोटि बाक्तना न्वे ॥ 
| कृष्णनाम जगम सुखमा । संत समान वृक्षफर चाड ॥ | 
| सुकृत सुमेदिर कर्ङअनूपा । वहुसाधन तृप मापे मनुषटपा ॥ | 
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| दानवं कटुष चक्र गोदिदा 





। सनन कुमुद्‌ मुजाग्द्‌ चट 
| पापिन पावन सुरधुनिधारा । कुमति दामक नीप्रयभाग 
| इरि रति अंुखद्धकनीरा । मोहम॑वास वपिमटंक बग 
| विविधभक्तिसमस्रभगपरागा । जातरूप मद्‌ टोभ मेामा 
| मनमदेश वाटिका विहगा । काम कदे, नम नोनपनेगा 

ी 
॥ 


| 
॥ 
| 
| 
| मायाकेस विधं मुरारी । दारिद्‌ वारिद प्रवर षया 
| हरि निष्ठा तियभूपण भारी । सक्तिं भवनसे। पान उचा 
। दोहा-जेती पापनदहनकी, शक्तिनाममें होई ॥ 
तेतोकारे नटिसकतरे, पाप पातश्टीकोई ॥ ३२ ॥ 
| अवर्वदँ यदुनाथके, धामपरम अभिरम्‌ ॥ 

| ध्यात निवसतहोतदटि; जनमनपुरणक्राम ॥ २० 
| वंदों श्री वृंदावन जादू । हरिन जान देत यकषद 


| वेदों मधु मधुपुरी सुडावनि । पंकज पामि मध्यठपसत पावनि 
| वंदों द्वारावति मानस गिरि ।विठसतादेनकरयदुवरफिरिफ़रि 
| वेदं गोपुर शरशिखखसारा । कृष्ण सार जहे कप्णविहारा 
| वेदँ त्रनधरणी की धूरी । भव रुज वश कर्द जीवनमूरी 
| वरं त्रजवनिता छविभूरी । माधव मत्त मयुरम पूरी 


॥ 
॥ 

 वंदों श्री यञ्ना उखदाई । गोपुर विधिमुख अतिकट्भाईं ॥ | 
॥ | 
॥ 





| वेदों पुटप सकट त्रनङन । जर माधव मधुकर नित यन 
| वंदों वृन्दाविपिनि करेगा । इरिचछविके इरंगिनि संगा 
| वरौ खगव्रनविपिननिवामरी । त्रनपति हप राशिके आसी 
|| वेदों शीनँदनखरुप्खनको । जनिन उखछाहनितकृष्णरुखनकों । 
| दोहा-वंदोक्षीरधिदेवकी, जहे प्रगद्यो हारिचंद्‌ ॥ 

केटी कीरति कौमुदी, रपिकडुमुद्‌ आनंद ॥ ३५ ॥ 


| 

। 
| वंदों नंदयञोमति दोऊ । भिनसमान धनिधरणि न कोऊ । | 

॥ | 

। 

। 


। 
। 
। 
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१६ भक्तमाख । 

| नमो विटप वसुदेव उ्खामा । फस्यो सुफङ यदुपतिवट्रामा ॥ || 
जयति रोदिणी सीपसुदाईं । उपञ्यो अमर सुकुतवरराई ॥ | 
| जय वसुदेव अटारहरनी । श्रुति सम अथं गदादिकंदानां ॥ | 
| नयडद्व यदुनायक्षाजन । ज्ञान विराग भक्ते जर भाजन ॥ | 
| जयति अङूर मानसरभारी। प्रित इरिसनेह वरवारी ॥ | 
| जय कूषरी दूषरी दुखकी । स्याम तमार सुताकमसुखक ॥ ु 
 जयसरोज मथुरा नरनारे । परफद्तर्ख कृष्णत्तमास ॥ || 
| जयसांदीपिन विद्‌ बनारू1 विद्यारतन विरप्त॒ अपाह ॥ | 
| द्‌ गुरुमत सुत मोख्पहाना । भये रतनम्राहक भगवान ॥ || 
| जयवायक विसुकरमासांचो । निज निपुणता कृष्ण जगराचो ॥ | 
| जयजय उग्रसेन सुखवादा । कत्त नक इनं हारे जह काट ॥ || 
| नोमि नोमि नभमास सुदामे । सुमनमा धचुदिय वनर्यामे ॥ || 
| दोहा-अब वंद बटरामको, धरणि धमं आधार ॥ 
| कुदईदुपारदप्रभाः सङ्कची अंगुटिअकार ॥ ३६ ॥ 

| दुबनमत्त दंती मृगराजा । पृडुप अंड धारण गनराजा ॥ | 
। डीख्धरापर रीर निधाना । ज्ञान विज्ञान विधान पुराना ॥ | 
| दानवअचङ विदारन गानु । सुजन मोदकर संतसमाजू ॥ | 
|| यदुकुख्नखत निश्चाकरपूरण । द्विविदवाढि रघुवर करतरूरण ॥ | 
|| नाव नगर पद्मिनि दृख्वाउ । वल्वङ खरु अपमान प्ताञ ॥ | 
| रामभरानिव गरदन तुषार । अदिति रोहिणी वामन चाध ॥ 

|| सुकृत सुफर शरणागत केरे । दीन मीन जर्राशि निवेरे ॥ 
॥ विजय प्रकार करणदिनराज्‌। अहि खर खंडन करखमगरान्‌ ॥ | 
| वष्णवमतसुरधुनिवि्नोक्र । नारद इरण अज्ञान शोक ॥ | 
|| खमतिसृषटिकरनिप्णविधाता। विवन नजञोदर विमख्परभता ॥ | 
|| खति युक्ति अधार कवीशा । भक्ति उमा भूषित गिरिर ॥ | 
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|| पाङ्न पेज प्रना प्रथुराड । जय बटभेद्‌ अभद्र गस 

| दोदा-भव वेदों प्रयु प्रथु, सुंदर एृप्णदरुमाग 
| नेदिमिरि मेवा जतिदु॑टङंयुजापकमार ॥३9॥ | 
| वीर्धीर धनुघरं श्िरतान्‌ । जयरगतिरमण रूप रमगान्‌ ॥ | 
|| वज्रनाभ महिभार सुरारी । डोप प्रवर अपुर विपी) | 
| यहुरि करो अनिरद्धदि वंदन । यदुनंदन नंदनको नंदन ॥ | 
| । यदुकुरुकटकं सुवन पताका । मद्नसाडटा श्चुरन सकरा ॥ | 
| वदो ओरीसात्यकी अनोखो । दारुण दुवन विदारण चोखो ॥ | 
नाथ मनोरथ रथवर चाका । कृप्णष्तसा धृति धुरधरधाक्रा ॥ 

। यदुकुङसागर नमो उजागर ।वटृत निरखि यदुनाथ निशाकर 
| वदो कडिन कंतङुमारी ।विद्वजसिर छषिनिशिरजियारी | 

| वसुधाधिप विदरभभेपति सागर । स्यो सुधारकिमिणी उजागर ॥ 

|| असुर देव पन्नग सव भूपा । दरणदेतु तं ज्गरे अनरूपा 

| द्विनकद्र्‌ अवुश्चासनपाईं 1 पत्नगारं गमन्यों यदुराई 
| भूष सुरासुर गवं उतारी । इभ्य सुपा भीषमक कुमारी 

| दोदा-सतिभामा वदनकरौ, सततिभामा सम नादि ॥ 

विजयदेव द्रुम हरता मूरिप्रकट नग्मार्हि। ३८॥ 
| वंदोकाल्दीपद दो । तपयुणगदिवशकियप्रयुनोई ॥ 
|| वंदौं अवधञअधीश्चङकमासरी । देविक्रम वसु वम्योविहारौ  ॥ 
|| जयभद्राय दुपाते महरानी । पतित्रत सुखद रतनकी खानी ॥ 
। 
। 
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। 
| नौमि जांववति पद्रन पावनि) सांब सोप पणि सीपसुहावनि । 
| नमो रक्ष्मणापद अर्दा । तृपमदमोदि इव्यो यदुचंदा । 
| नमो मिज्विदा महरानी । यदुपतिचरण सेव रग सानी ॥ | 
वेदों श्रीयवतिपदकंनू । रोहिणितनय मोद्प्रद मंजू ॥ | 
पोडरसदस नाय मदरानी । वंदनकरों जोरि युगपानी ॥ 


॥ 
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१८ भक्तमाटा । 





नाता 


ओर यदुदुङ सतीमनाॐं । जिनप्रसाद सँदारिमति पाड ॥ 
वाङ युवा ब्ृद्धहु यदुवंशी । वंदन करटं सकट सुर्ञ्ची ॥ | 
यटषिधि याद्वङ्कुरहि प्रणतिकार। ओरहु वंदन करर मोदभरे॥ | 
दायकन्ञान विराग निदेयय । व॑द शिरधरि गोरि परैश्‌ ॥ | 
दोहा-सव वंदों करनोरिके,जग सिर्जक करतार । | 
राम्‌ कृष्ण पद्‌ कमठ युगःज कों सदा अधार ॥३९॥ | 

जाको करि भये रघुरान्‌ । वदत भवकी भक्तसमान्‌ ॥ | 
रचित रामरसिकनकी अवी । वाहत.पावनमति अतिअमटी) || 
संतसमान सुधा जगमा ।नावत कलिमरमृतक न कीं | 
संतसमाज विदित सरसारिता । रघुपतिभक्ति बार्वर भरिता॥ | 
संतसमान विैठनिसेनी । गमनत जाहि सुस॒क्चनि भ्रेनी॥ || 
संतसमाज देषतरु संचो । याचत करत विरेषि अयाचो॥ ( 
संतसमाज वरन तरमा । निमपागम नहि शाता || 
संतसमाज शूप यदुपत्तिको । सुमरत सेवत दायकगतिको ॥ | 
सेतस्षमान कृपाण करेरी ।करतविनयकरिमिर भरि केरी। | 
सतस्षमान सुभकरनानी । रतविज्ञान भक्तिकी दानी ॥ | 
संतसमान रारद्‌ उजियारी । पातक तिमिर तोम अपहारी ॥ | 
सतसमाज ˆ सजीवन सूरी । नमे तासुपद्‌ परि शिरधूसं ॥ | 
न्दहा-भवनिपि सुखद्‌ जरान सोडकेवट केशव ताघ्च। | 
मोम अधूम अनेकजनःतरणचहत अनया ॥४०॥ || 

भगवत ओर भागवत दोउ । कदत समान सुमति सबकोञउ॥ | 
वेद्‌ पुशण रसंहितन माहा | महिमा भमित अनूप सोहादी॥ | 
| विनाषेतपद सेवन . कन्दे । कोडनाहं द्रिस्वषूपसति चीन्हे | 
|| जई जह नकां मिरे मुरारी । देतुसतपदं सेव षिचारी॥ | 
| ताते भगवत भक्तेहं तेरे । सेतभाकते वेद निवैरे ॥ | 


नन 
मानानाम्‌ ००५०१५०५४११५०१ न म 
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रामरमि्त्ररी १९ 









| दख्माय पारथत्ता दरिभापा । करननोमारिमिदनञाभद्यपा 
साधन करत्‌ जन्म बहु दीति । छदन परमर्गाति जगत अर्भनं | 
पे यकनन्मदहि मर्ह अउहतेरे) सिख मोदि नग सय उनरे ॥ | 
सो सवसाधु सेव परभा । राममिदधन निं खान उषाड॥ | 
यह्‌ साधन आतिसरर विचारो । कदं सकट जे) मुना दप्ग्‌॥ | 
| प्रथमकर सजनका संमा | त॒दकद्ु रगत रामकरगा॥ | 
दीति तशद दारेनामरि्रीती । जप नरतर ताज जगभीनी ॥ | 
| नामप्रभावे कथा रुचि दोहं । नेहि जानत यडुपनि मयकेई॥ । 
दोहा-कथा सुधा उति अजटीकरत पान दिनरेन। | 

लीखा पाम स्वषूपहूःनानत ह मातिरेन ॥ ४१ । 

तव्‌ सवं जानत मनमादीं । साधुप्मान आर कोर नाह ॥ 

॥ तन मन धनते संतसमानु । सेवत जानि अपनो कान्‌ ॥ 

| निष्ठ दया ओति तव रोवे । जन्मअनेकनि पातक खव ॥ 
|| तव हरियज्च वणेत दिन राती 1 सुरत ख्गति हरिमर्द॑सपर्भानी॥ । 
|| वादृत अधिक जाधक जनुरागा । केहवावतत नमम उडभागा ॥ ` 
॥ 

॥ 

॥ 

॥ 
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| जगत सुरति ठति क्षणमाईी । कामादिक शठ चोर पराई। 
|| वाटत सजन सग प्रभाञ। भिरुत धाय तेहि यदुकुखुणऊ 
|| यहविषि सहज प्रमगति पते । पुनि नकव्ह सेसतमररँ स्व 
| यदी सत्य कर र्हं वचारा । पिनहार संतन केवह उकारा 
|| भगवतचरित कथन अतिसोदा । पे नमिटत मानस कर मोडा 
| जो भागवत चरि वखाना । माया मोह तुरंत पररना॥ 
|| सकठ शच्च सिद्धांत यदीद । रोकटमद यह प्रगटसी ॥ ¦ 
दोहा-सोई विचारि हरि यर कृपामतिमोरिहअतिथोरि । | 
। रमी कष्णगाथा कथनःकबिरक्तिन कर्दचोरे ॥४२ 
|| श्रीभागवत कृष्णकर रूपा । देवगिरा शरु परम अनूपा 


मनोते 


| 

क, 
। 
९ 











२० भक्तमाया । 
श्व्यो तासु भाषापरषधु । ओरहु कद्कुक कृथा सम्ब॑धू । 
भयो बम्राटिस सहस सोदावन । प्तादर सुनत रसिकजन पावन॥। 
सो सव जान मोरि दिटाई । चट्‌ किपिपीर मेरु रिरजाह॥ 
पेसतनपद्‌ रज धरि रीश्ा । बारह वार वंद जगदीशा ॥ 
सत चरण कषु भाषण चाही । मतिभवक्रार ताहि निखाहौ॥ | 
प्रथम साघ्ुमहिमा अव ताति । भाषणचहों मिटे भ्रम नाते ॥ | 
साधु करत सवको उपकार ) साघु सरि नको रंारा ॥ | 
दोष कटुक नहिं मोको देर । विगरहु मम सुधार सतिरेरै ॥ || 
साधुचरण रन शिरे धारी । विरचों संतचरित सुखकारी ॥ || 
मगर खूप म॑गखाचरणा । यितु मेहं यहि वरणा ॥ || 
महिमा संतनका जमृमाही । वरणिपार गवन कोर नादी ॥ || 
सोरग-शिष्टाचार विचार, मानि मोद मंगटप्रदे ॥ ॥ 
द्रि ग॒रुचरण सभारि, हारेगुसुको वंदन करो ॥१॥ || 
दाहा-णर्‌ दार रूप सुकदं पद्‌? वंदा बाराहवार ॥ | 
जाके बर उतरन चहं, यह दुस्तरसंसार ॥ ४३॥ || 
म्बाहजपारदूषर कषटनाहा । नंननयक ग॒रूपद द्रशादी ॥ ॥ 
गुरूपद्‌ सिम न द्वितियदयाख।विदुखकक्तकटकटुषकटिकाटा || 
मवुदिसम अधम अयान अयोग । पयो राम नाम सुखभोगर ॥ | 
त ममहि मुकुंद अवतारा । तौ मोम सतिमेद गवारा ॥ | 
तारतको न जङ्पि जगघोरा । कोन बुञ्ञावत नेदकिशोरा ॥ | 
हरि रु युफंद शण गाथा । अगि कड कहिदं सुखसाथा ॥ | 
अव हरि यरु पितुपद नति करहू। नास भरोस सदा उर धरं ॥ 
सुमति सुमंगर सुद्‌ करतत । शीर साहिवी शरम सप्ती ॥ | 
इनक मूर पिता नति जाना । मोर निहार कद्र नहिं मानो ॥ | 
| जस करतूति सुदान सुभा । धमं वीरता भक्ति प्रभाड ॥ || 
ति 













न्व 
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रापरास्कविखकरानयम्‌ । ३ 








|| रचनकाम्य आदिक गुण जेते ¦ भौ सन्मान्‌ गान गुण के 
| रहे अप्र मो पितु केरे! सज होति वंत मुख 
| दोहा-पे वसुधा विदित सो, ताते कदत न छाज ॥ 
क्रिमे अगे कथनः जँ कटि भक्त समाज ४९॥ 
| रामरसिकावडी्रेथके नियम्‌ ॥ 
| रामरसिकञवटी मरदेसोदा । द्वादश चोपाई पर दोहा, 
॥ करट करहुं छद्‌ मनोहर रीती । आदि अंत साधुनपर प्रीती । 
| चारि खंड प्रथि परमाना । कत उता द्वापर कटि जाना) 
| युग युगके भक्तन आस्याना । युग युग खंडनटिस्योविधान 
॥ यक्‌ यकं भक्तन कथा प्रयता । विमर सकर अध्याय ठता 
| कटू विशद कटं षु विस्तार । जस जेहि भक्त कथासुखसास 
| भक्तमाङ नाभानु केरी । प्रियादाप्कृत दीका दरी । 
| तामं जो संक्षेप वखाना। सो कडु पस्तर कय प्रमान 
| भक्तमाङ वणेत मुखमादीं । अपरकथा जे संत कराही ॥ 
| डिखिदां तेऊ मे यदि मादी । प्रा पूषि सथं संतन पारी ॥ 
भये संत नेञ यरि कारा । किदं तिनहुन चरितविशाखा 
|| देखी सुनी जोनहै मेरी । कड पर॑थ मई सकृर्न्विरे ॥ | 
॥ दीदा-सैवत उनइसेचतुर दशस्तावन पषितपवं। . | 
रचन रामरसिकावडी, कियो अरंभ अग्वे ॥ ४९ ॥ || 
| नाभानिभितयदपिविश्चाख । अदेअनरूष भक्तकी माडा ॥ | 
| कटु नप्रयोजन यहि निभौना । तदपि कियो मेँ अस अनुमाना || 
| अय प्रपत्नामृत मनहारी । चरित सुदिव्य सूरि खखकारी ॥ | 
॥ ओरहु भागेव जोन पुराना । तिनमें संतन चरितं बखाना ॥ || 
॥ ते प्षमग्र नदिं भक्तमाख्में । भनितररे जे ब्दी कारमं ॥ || 
| नाभास्तरिस न कोड नगमादीं । वर्यो सा्ुचरितरने कादी ॥ || 
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| जय नाभा य॒रुबुद्ि, विशाला । मोपर कृषा करहु यदिकाडा ॥ 
| नाभा चरण धूर शिरसि । वरणोसाध्चचरित सुखभ ॥ 
|| जय जय प्रियादास गुर्‌ चरणा । भक्तमाख्टीका जिन वरणा ॥ | 
| करहु द्या मोपर प्रियदासर । कथनचहौकड्ु संत विरस ॥ | 
| जीवे. चराचर सुवन निवासी । वदो सकर कृष्ण मिनवासी ॥ | 
| नित्यानंद भये यक साधू । संतचरित सो रच्यो अगाध ॥ | 


दला-तनडनकम्‌त 7 करकः वर्चा सत्‌ चरत्‌ ॥ 
पूवाचार्यनक। कृपाः मान सकर नगापतर ॥ ६ ॥ 


| हति सिदश्रीमहाराजाधिराज सीतारामचंदरूपपाजापिकारीमहा- | 
४ राज वाधवेशश्रीविश्वनाथरिंहात्मजसिदिभीमहारानाधिराजर्भामहा | 
|| राजा बहादुर भीरुष्णचद्रकपापात्राधेकारी ीरुराजासेहनुदेवविर- 


चितायां भीरामरसिकावल्या सतयुगखंडेवेदनावणनंपथमोऽध्यायः ३ || 





अथ सत्ययुगकं भक्त क केथा ॥ 


दोहा-भक्तिरूप रसपैच विधे, प्रियादाप्त जो कीन।॥ | 
भक्तिरसाम॒त सिधुमे, सो विस्तरत कहि दीन ॥ १॥ || 
| ओर जते भक्ते प्रकारा । द्वादङ्खनवरस पंच विचारा ॥ | 
|| नोत्तत्तादस आर इक्यासी । भक्ते भेद ने अनद्रासी ॥ | 
| यारेवोधे भीरु वस्तु विचारो । भक्तरसामृत सिधुनिहारो ॥ || 
अर्‌ भक्तनके क्षण नेते । टिस्यो भागवत महं पुनितेते॥ | 
सोमं नाई इत कियो उचारा । जानि भीति अथि विस्तारा ॥ | 
| केवर भक्त _ चारि युग केरे । तिनके जद चरित वनेरे ॥ || 
सोई मा कथो यहि माहीं । कटुकं कथा उपयोगिन कारी॥ || 
|| सतयुग भक्तन प्रथमदिगाङः । तिन में विधिको प्रथम गनां ॥ | 














अय व्रह्मजका कथ्‌ 


हि क 


| एकं समयवापं आस्न माहा । वेटग्ह भ्यावत प्रभुकारी 


। 
|| तह नारद्‌ सुनि तुरत सिधारे । धातहि ष्यावत नैन निहार ॥ ॥ 


|| तव मनमं आते विस्पयकीन्टो ।इनहि जगतपति हमचितयीन्हो 
|| ये अव करत कोनकर ध्याना । अविचार एषो मतिवामा॥ 
दोदा-ष्यावत जगत तुमा्हंसकर, तुमघ्यावहुकेिकाटि ॥ 
देहु बताई विशेषि मोहि, बन्ध परत कद्यु ना{६॥१॥ 

॥ 


® क 


| खान नररदक वचन संखार्‌ । तज समाय विं ननरवारं 


|| बोल्यो विदि सुनहु सुनिरई । जेदिहम ध्यावाहं ध्यान खगाईं ॥ | 
| वाहक माया वद नीवा । कहत जगद्भर मोहं अततवा ॥ | 
|| म्वरिसमविधिशिवसहसविोचन्‌ प्रगटत पार्त नाश्चत रोजन || 
| इेश एक सोई ओर अनीशा । भनों ताहि मेँ पद धार शीशा॥ || 


असकाह नारद सा वह भाता! हर उपदश्च दिया बहुराता 


करि नारदकी विदा विधाता । सोचनरूग्योफेरि विर्खाता ॥ | 
|| अमवरजन मोहिनानतस्वामी। जानत नाहं स्वामी खगगामी॥ || 
|| अप्तसोचत यदुपतिकरष्याई । दियो विचि समाप सगाई ॥ | 
| वेठस्तमाषि षित्यो बहुका । भई तक्ष नभगिय रसा ॥ || 
|| तप तप स॒न्यो चष्दबड़भामा चोकिं चहूकित चितवन खगा 


| देख्यो कोः कहं कित नाहीं । तास अथं सेच्यो मनमाही 
| दोहा-करत सहातप विपिनमापि, चरोगयो करतार 


तँ अखंड लगी सुरत, यथा तैलकी धार ॥२॥ | 


तह भावनाकरत मनसाहं । पूनत इहारपद्‌ पकजं कहा 


|| प्रगट भयो हरिधाम समेता । कमला 'संयुत कपानिकेता ॥ || 
|| मिरे सप्रति बहोर वहोरी । कद्यो नाथ आज्ञा कर मोरी॥ || 
|| रद्यो जगत पुरब तस॒ कनि । यथाभाग छोकन कार दीनि ॥ | 
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4. भक्तमास । 





४ माणा ना 


| विधिकर प्रयु विरचत्त बहुकाया। ज्ञान षट बाद तव माया ॥ || 
| किदिविधि होई मोर उद्धार । का अनुशासन होत वम्डारा॥ | 
| क्यो सकुद मेद ससक । जनत नगत तोहि भमन सताई॥ || 
| धारे मेरे श्ास्षन निनक्ञीश्चा । श्च जगत परननके ईशा ॥ | 
| कृष्णु शिषापन धरि शिरधाता। रच्यो जयतत नसपररबस्याता॥ | 
| पुनि जघ ट्यो भूमि करभारा) ता उतारन ष्णविचारा ॥ | 
| ीन्दो यदुकुट मह अवतारा । ङ्गे चरावन वत्स अपारा ॥ || 
| विहरत ब्रज निरखि सुरारी । बार बार सग परम सुखारी॥ | 
दोदा-सवटोकन ठीखा ठछितः भायो नभ करतार । | 
निरि संविखी माधुरी, मूरति रसिकअधार ॥३॥ | 
गार बार दरि सखा पियारे । वेणुविषानर्ङकटकरधारे ॥ | 
विहरत यमुना पुलिन मक्चारी । दरि बखरी बनवत प्यारी ॥ | 
खेखत हरिषे खेर अनेका । स्वामी सेषक कोन विवेका ॥ | 
नक्यो विचि गन्यों धनिभागा । एनि उपनो अतिशयभवुरागा | 
मनम र्यो विचारन भूरी । इम शिवनेदिपद्धारदिधूरी ॥ | 
सो प्रभु खेखत गोपन मारी । इनक्तम कोर धरणी धनिनी | 
महा भागवत्‌ गोर गोपा । हरिहित जगतनेह कियलोपा॥ | 
गोप वत्स पदरन शिर धारं ¦ कोनेहु भोति पापमेडररहं ॥ | 
धार्थहित तौ मे धनि रों । जनमञनेकदुरितघुति खोड । 
अस विचारि मन प्रम प्रवीना। विर्व्यो त॒णतेदिषिपिननवीना | 
चरत चरत वछरा कटि दूरी । चरणख्गे सोई तण सुखभरी 
तब यडुपतिनिजभोजनत्यागी । स्यावनदहित बछ्याजनुरगी ॥ | 
दोरा-ल्याॐं वछरन सखनटिग, रेपाणिमें कोर । 
फैरनहित कषुदूरिरो, कन्दो यदुपतिदोर ॥४॥ 
सादजतर रविराचतहं पाईं । हस्या बाड वया सुखछई ॥ । 


क्न् 











नरदकाकथा २९ 












|| ठ अपने पुर पद्रन आर्यो ।पुरजनसहितशीशनिजधास्यो 

|| पुनदेख्यो इतहर कं आह । तेसे षार वत्छ समुदा 

| त्रनवासी वछरा अर्‌ बालक } तिनकोपद्रजअतिधरमवास्क 

| सो सप्रोतिविधि्चिरघ्रिडीन्दो । तासुप्रभव प्रगटरहरिकीन्डे ॥ 

| अपनी दिष्य विभूति दिखाई । कोटिनजन्मनोध्याननअष्ट ॥ 

| वारक वत्स रहे तहँ नेते। चार्‌ चतुर्भुन सोहत तेते ॥ 

| नारयणके कूप विशाखा रमा्षहित शेमित्त तिहिकाल 

धुनि जव येक रप प्रयु भयञ। तवधाताक्तमीप चडि गय ॥ 

अस्तति कीनी विविष प्रका । नायो पद जिर वार्सहवारा ॥ 
| 
। 
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दान्हा बर्फ वत्स बहोरी। कषयो पूर आश्ाभे मोरी 
यदुपातस्षम के कृपानघाना । मोहिदरयायां दप पहना । 
दोहा-यहिविधि विधिके बहत चरितपुराणनमाईि । 
सो केदिविधि मे छिखिसरकी, षणेननाहिसिशहि ॥५॥ 
इति भीभिद्धिभीमहाराजापिरानश्रीमहाराजावहादरभीकृष्णचद्रक- 


पापाजापिकारशथीरधराजमिंहनदेवविरवितार्याधीरामरसिकाव 
ल्यासतयुगखंडबक्षचरिजवणेनंनामद्ितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


1 


अय नर्दका कंथा 


दोहा-सवब वर्णो नारद्‌ कथा; पहाभागदत जोई 
जासु पुराणनमें चरितः प्रगट कहत सवकोई ॥ १। 
यक हरिभक्त विप्र सतिवाना । रद्यो कौनहूविपिनमहाना ॥ 
तद॑ आषाद्मासर नियरन्यो । वषोगम स्वको द्ररान्यों 
तव विहरत वसुधा सखये । पनकादिकतेदिङ्कदीिधाये ॥ 
तिनको करि सतकार सुधारी । सख्यो विप्र॒ माह चारी ॥ 
सही एक पुरूते दाप । ताको पु रद्यो मतिरासी ॥ 





२९ भक्तमाख । 
त 
सो सनकादिक सेवनमादीं । विप्र गायो वारक कादी 
सेवत सुनिन सुनत हरिगाथा । वारक नितदि नवव माथा॥ | 
मुनि विकि बाठकसेवकाई । देह जठ नित ताईं बुखई्‌ ॥ | 
सत उषिष्ट खात तेहिकेरी । वदी भक्तेः युद्र्मगङ देरी ॥ | 
रामचरण युग प्रेम पहाना। दिन दिनि दून दून जधकाना॥ || 
करक कृपा युनीरा सुतं । दियो बार कहं माधव मनर || 
वषौगईं रशारद्तु आई । चङे सुनीरा इष्ण गुणगाईे ॥ || 
दोहा-जवते युनि गवने अनत, तवते बाङ्क सोई ॥ | 
गोविद शण गवत विततः निशिदिन विरत येह 3 | 

येक समय रजनी अधियाय। डस्यो म्यार बालक महतारी ॥ | 
जननी जव सुरखोक सिधारी । तव बाङ्के अति भयो सुखारी || 
निकसि चर्यो गोविद गुण भावत।विपिन जके भति सुखपावत || 
विकसित वारिज रद्यो तडागा । तेह तट कव्या भरि भकतरगा॥ | 
आओरघुवीर चरण अश्वदा । निन मानस कार दियो भिरिदाध | 
जव्‌ प्रथु अपनो हप देखायाचतचकोर शशि सख्ये छकायो॥ | 
पुनि कीनो वपु अतध्याना । तव पार्क अतिश्चय अकुखाना॥ | 
ग्याङक बुद्धि-निमेष उवार । भगन गिरभ सुखद्‌ अपार ॥ | 
मिढिद दितिय जन्म महं तीं ।ते वारक अतिशय प्रिय मोरीं॥ | 
यह्‌ सनि विरई विव मतिधीरा । तज्यो तुरत जापनो सरीर॥ || 
पुने विधि मोदरि ते प्रगटान्यो। नारद नाम जासु जगनान्यो ॥ | 
मराभागवत्त दीन सनेदी । हरि उपदेश कियो नरि कदी ॥ | 
दोदा-देखिदशाहरिजननकी) प्रेमविवशभरिकट ॥ । 
देन ओरहनो मासुदीं गनत भयो विकट ५२॥ | 

कट्यो नाथो दोउ करनोरी । सुय चितदे विनती भ्रमु मोरी॥ | 
तेरो शुण गावत सुखसारा । में प्रतिदिन विचरों सतार ॥ | 








नारद्कीकथा । २७ 
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|| मर्युज उपूष्ठक दवन केर । सुख स्पत युत ख्ख्यो वनरं ॥ 
॥ जे जन नोनि देव उपासे । ते सुर तासु विपति दख नां ॥ 
|| हे प्रत्यक्ष जसकरहिं बखाना । मनवांछित मौगहू व्रदाना ॥ 
|| जो मागत सो इ पावत आसू ।तिय सुत धन महि विभव विखमू 
॥ पे प्रथु जे जनन्य तोहि व्यव । कव्हनते तोसों कटु पं । 
| दीनमटीन हीन सव भती । मामत भीख फिरत दिन सती 
| यह्‌ अचर मोहि देखि नजः। दनीदीन तुव दाक्त कवि 1 || 
॥ तेतो चेञ्ुवन केरमधीज्चा ।मिटत सकर दखनावतत शीशा॥ | 
| खनि नारद्के वचन सुहावन । बे विर्हेसि पतितके पावन ॥ | 
|| यड स्बदहिको नारद दुख भारी) जोन कंदी तु बुद्धि विचारी ॥ || 
॥ दोदा-सबदेवनके दास ने, ते सुख संपति पर ॥ | 
मोरदास मम आकरिः रदत गतरस श्जूर ॥ ३॥ | 
कृहाकरों नारद नर्द दोषू । देनचहांतिय सुत महे कोय ॥ || 
| भरुभर करौं मां मन जो । पे मागत मोपों नदि कोई ॥ | 
विन मागें बरस नजो देहं । तो नहि रेत भांतितेकेहू॥ || 
कृहाकरों यहं अति पलिता । नारदं तुमं उपाय वता ॥ || 
। सनत सुनी क्यो भसकाईं । यह कृत करहुं वात यदुराई॥ | 
| नो तम देह तो कष नरि छेदी ! सुखञ्च जगम नई के # | 
| वचन मोर नो मृषा विचारे । देन हेत किंन तुरत सिधारो ॥ | 
| दीन्दर्हँ पे न र्डि जो दासा! इुल्यो तुम्हार दोष जनया्ता 
| प्रयु कं चकि सुनि देहु बताई । चरि मे तम सथ अतुराई॥ 
तव सनिनाथरि तुरत डेवाईं । आयेत्रनधरणी महं धाई॥ 
॥ निरति साथ यक कड सुनि राई। देखु दास अपना यदुराई ॥ || 
॥ कुनगखी षिच रेड मरना । बीन्यारखद्धधावश्च छना ॥ 
1 _ ~ 
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< भक्तमाख । 
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दोहा-पंथाके कंथा किते, अपने हाथ बटोरि ॥ | 
टेक पुनि पुनि सितः फ़टत बहोरि बरीरि॥९॥ || 

देखि नाथ रेपो निनदा । तास समीप गये चरिस्नू ॥ | 
| पीतायर दिय ताहि वोदे । चोकफिउट्योचिततयो यदुराई ॥ | 
| परममूधुरी मूरति प्यारी । गदा चक्रयर असि धतुधारी ॥ | 
| युम अवरेव छव भुनचारी । वदन कोटि श्ञिप्रभा पसारी। | 
| नवनीरद्‌ तनु शयाम सहावन । मंदहाप् आर्नेद उषजावन ॥ | 
| भूरि विभूषण भूषित अभा नारद खडे नाथके संगा ॥ 
| क्यो सकद मंद युसकाह । मांगहु साधर त॒महि जोभाई ॥ | 
| नो मागि तौनदीं देँ । विन दीन्दे इतते नहिजेरें।॥ | 
|| ररिके वचन सनत खखद्‌ई । बोर्यो साधु मंद युस ॥ || 
| खख तम मोग नहि ददौ । जानि प्रत पो नटिनैहौ ॥ | 
|| भाष जो प्रण रोपिभेवारा । तौ मनवांछित सुनहुहमारा ॥ | 
| देव देवं इम देव ॒विङेषी । कद्यो नाथ मन अचरन टेखी ॥ || 
| दोदा-कद्यो साध कर जोरिकै, यदी देहु वन्याम ॥ || 
यह सगरा मे मतिपरो, मतिञवहु तजिधाम ॥ ५॥ | 

| चिरङकट सियत देखि तेहि नाथा। षरिदीन्ो पीतांवर माथा ॥ | 
|| यहू गहव हम नदि अस भाषी । दियो फक चिरङकुट मनभाषी | 
साधु दशाकखि कपानिधाना । नारद्‌ ओर ताकि भगवाना ॥ || 
| कदमो कददका हम यरि दीने । दीन्दिहु पे नरेत काकौने ॥ | 
|| टञ्चा कृष्णं दासनक[ इय (मात मद्‌ उदापपगन सुने केर 
|| ताहि साध कं बहुत बखाना ।पुनियदुपाते संग कियो पयाना | 
॥ जव मोविद्‌ नेनघाम प्येषाय । मुनि विचरन खग्यो सखाया 
| बीन वजावत दरिथ्ुण गावत । निशिदिनरापषूप रति भवत 
|| करत अनेकनजन उपदेशा । प्रेममगन विचरत बहू देशा ॥ | 


(र प = 











नारदकीकथा | _ ______ नारवकोकथा।_ २९. 


॥| क "क 1 ६ व 
॥ पता माद्ति मूर्युज विसा । उपदेरहु. प ज्ञान नदेखी | 
| गयों बहुरि वेक्कैडधामको जह निवास नित सिया समको! 

| 


शनम 









1 | 
| क्यो नोरिकर सनु खरारी । ठुव॑माया वस जीव दुखारी ॥ 
| दादा-देखतनाईं संसारमेष्याट सरिस यद कार ॥ | 
नहिं उपाय कडु करत जेहि मिटे जगतजेजाट़ ६॥ | 

|| यह दुख मोहिखागत अतिभारी । देह उपाय वताय विचारी ॥ | 
| कष्य नाथ मोहित पम माया । तजन जीव्‌ चाहत नहिकाया॥ | 
|| यद अनादि सम्बन्ध विचारो । सतस यु्देत॒ उधारो ॥ | 
| मृषा मानु तो चर जग महीं ।नगततजन कदियोकोऽकादी॥। | 
|| कह सुनि सत्य कडु यदुराया। दमं ख्खन चे तुव माया ॥ | 
| नाह देकछषि देखन सोह । मममाया कोतुक नो रोई ॥ || 
` | चल्यो सुनी मदी महं मायो । विचरन खाग्योभतिसुखछायो॥ || 
|| फिर्तफिरत इक नगरसिधाव्यो । वनिकं वृद्धयक तदनिहाप्यो | 
| रदे तीनसुत अरु षटनाती ।तिमि धन धाम विभेव सव भती। | 
|| नात कुटव ओर परिवारा । पूरणरदे अनेक प्रकारा ॥ | 
गुणि तेदि्वनिकवृद्धमनमादीं । करदं अनादर स तेदिकादी॥ | 
सांञ्च चना चाबन कं देदी । सुत सुत्व न.ताछ सनेदी ॥ | 
| दोदहा-फटे पुराने वसनतेदि, दि विते बहुवार ॥ . | 
ताकन हित बेडाह तेहि, रादि वरके द्वार 7 ७ ॥ || 
| नेनमंद प्गचिनाद जावे । आवत्‌ नात नारि गरि भवे ॥ || 
| करं बार सिरतछहि प्रहारा । कदाहं याहि यमराज षिसारा ॥ | 
वनिकं दञ्ञादमिनारखिसुनिा। किये षिचार खमिरि जगदीशा | 
यदिसमंदखी न कोड जगमादीं। यह्‌ तनि निजते नगकादीं ॥ || 
असविचारितिहि निकटसिधारी । बनिक इञ्चावतगिराउचारी ॥ 
बृढ भये कर पद्‌ हग मंदा । देहि सकट इट्के दुख ददा ॥ || 
[न 





३० भक्तमाठा। 
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हम ठे बहि विङ्कंठहि तोको। तोरि देख दाया भ माक ॥ || 
वनिके सुनत नारद के वेना । बोर्यो मापि खार करिनेन्‌॥ || 
नाह नाइ तुमही. सनिरईं । इपका कख विकट नाई ॥ | 
| षरतकिरँ कों जो हम जह । कँ सत सुततिय सुत सुत पेद! | 
|| वनिकं वचन सुनि रिरे सुनीश्चा । कद्यो धन्य माया नगदीश्चा ॥ || 
| वनिर्कमरयोपुनिटदिकटुकाखा भयो ताहि वस्मदिषविशाङ॥ | 
| दोहा-भूरि भारि भरगेोनिर्म) तासु प तेदिखदि! || 
| गवन दूरि विदेशकर्ह द्‌ि न तेरिभन्नादि ॥ | 
|| अमितचङेनदितवभति को । अरे ताप॒नितैवे गेह ॥ | 
| कं टि चर्त गिरतपथ मर्षा वषावशनिशिदिनजादीं ॥ || 
| एसी दश्चा देखि तेहि केरी । नारदं आह क्यो पुनि टेर ॥ | 
|| अवदं च विद्धंड मतिमंदा । हे तोहि अव कोन अन॑दा॥ || 
|| महिष योनि भारित अतिभारा । तापर तात तोर इमरा ॥ || 
|| कल्यो महिष तब सुनिसों कोपी । हम नर्हिरै विष्कंठ के चोपी ॥ || 
|| जो टम अव विक्ुढ को जे । सुत केरिखदि दिदेशिथ ॥ | 
|| फर वचन सुनि अस मुनिराह । मरिगो महिष्कार कदपाईं ॥ | 
|| भयो धन पनि तेदि वरकेशे । द्वरे बतत सञ्च सेर ॥ | 
|| पतर पाज॒ जवं निक्त साई । टूका देदवे दुरिभाई॥ || 
|| कथद्परवेरा करत वरं जवी । मारहि नारि टुकेठन तवहं ॥ | 
। द्खि दशा अस पुन सुनराईं । जाइ अन दिगगिर सुनाई ॥ 
| दोहा-अजबहुं चलो वेकुटको, अब दुख बाकी कन । | 
| कषा छमतन कंडुबहु, कप्ननहि छंडड भोन ॥ ९॥ | 
| नदिजिरेविकुठकदश्राना । मोहिं महादुख तजतमकाना ॥ | 
॥ आवि राति चोर षर मेरे। चारों पदर करं षर फेरे ॥ | . 
|| भकं भूकिं निज सुतन जगा । यहर्विधि आपन ठेनवचाडं ॥ | 
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नारदकीकथा ! ३१ 
|| जो हम अष वि्ुठको जद । चोर चोराइ पएषेथनः ख 
| नारद पिरे फेरि अकाईं । चन मीचं कदुदिनमँ पा 
|| भया तसं नरदा को करा । भक्षत मर्ह मूत नहि पीरा 
| तव्‌ नूरद्ञनि तरं पुनिञये । कटककोप असदचनपुनाये 
| तोरि धिग धिग पामरमतिमंद्‌। । अयहनछोडइत जगकरफंदा 
|| भयो कौट मख्को सुखदीना । तदपि दोतनहं मोहृषिदीना 
|| अपहर चु विङ्कंठ को पपी । तोटि करौ मे आघुअतापी 
|| कषयो कौट तव म्म सुवभारी। जीं निनर्पारनिहारी 
|| संनत वचन प्दवक्ति भुनिराई । ठगो तिरि विकुड बरिया 
दोदा-मे जगते इकजीवको, मायांधन छोरि । | 
| ल्यायो नाथ समीप तुव अप्त कड सनि कर जोरि१०॥ | 
|| नाथकट्यो निजते नियो । त॒महत्याकरि इरषमल्यायो ॥ 
| माया मोदिव्र जीव अनेकू । जगत तजन चितचहत ननेक्‌॥ | 
|| भाग्यवक्चात पाय सतरंगा । सुध्रतस॒कर हीत नग्‌ भंगा ॥ | 
| यहि विधि नारद कथा अपारा । वरणि कोन पायो कतरि पारा॥ 
| सदा प्रसन्न साध सथ पादीं । कोप मंगर हेत्‌ सदाह ॥ | 
|| विहरत धनदङ्कमार तडाग । निकस्यों तरं नारद बड़भागाप | 
| नारी देख परहिरि पट रीन्दो । धनदपु् नहि कु चित दीन्दो॥ | 
| जडता नोहि दीन्हं सुनि शापा । दोह विदप्रजके विन तापा ॥ | 
|| हरि छेद यदुकुङ अवतारा । करदं अवाथ तुम्हार उपार ॥ | 
|| नारद श्चाप प्रगट परभा । तिन उधारकीन्हो यदुरञ ॥ || 
|| सो प्रभिद्ध भागवत पुराना । तति मे क्षप वखाना॥| 
| नारदचरित पुराणन माहीं । वर्णेद सिद्ध युनीर॒ सदा ॥ || 
| दोहा-ताते कद्यो न में बहुत, कथा.अनोसी दौड ॥ 
 रिख्यो राम रपिकावछी, स्थु्चि संत सुख शोः १३ 
इति श्रीराम °स °खं नारदकथावणेनोनामत्‌ ° ध्यायः ॥ ३ ॥ 
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ड भक्तमाख । 


| अथ शिवजीकीकथा ॥ 
|| दोदा-भनों बहुरि शिवकीकथा, सकर पुशण प्रपि ॥ | 
॥ भक्ति शिरोषणि जाहि नित्त; नवि देव घुनि सिद्ध ॥१४ | 
|| शिव सम कौन दीन हितकारी । परदित पियो खादर भारी ॥ 
ज्ञान विराम भक्ति अर्‌ योग । करत सदा जनहित उत योमू॥ | 
|| जगमग हित वड़ तप करदीं । राम नाम निशि दिवसडचरदी॥ || 
| धत्थो सती सीताकर शपा ।तेहि त्याग्यो यदि प्रिया अनूपा॥ || 
एक समय गोरी शिव दो । चदे वृषभ संग गण सव कोड || 
|| चरे करत पुद्धमीकर फेय । देख्यो एक ठम युग खेय ॥ || 
|| उतरि तुरत नदीति ईशा । कियो प्रणाम धारि महि शीशा॥ | 
| पुनि चदिनंदी चङे परारी \ पाणि जोरि तव शैख्मारी॥ || 
अतिरौकित बोटी अस वैना । केदि प्रणाम कन्दो सुख एेना॥ | 
| भन्यो शु मेददि इकाई । सनजेदि कियो भणत रिरनाई | 
यहि थर विते सदस दशशाङा। भयो एक इरिभक्त विज्ञासा॥॥ | 
| दतीं बेरमदँ सुनहु पियारी । हदव कृष्ण भक्तं रतिधारी ॥ | 
| दोहा-ताते दनद खेरको! सादर कियो प्रणाम ॥ 
करष्णभक्तको भक्ते, सत सेवन मम काम ॥२॥ 
इति शरीरो °सतयुगसंडेशिवचरिजवणेनोनामचतु ° ॥ ४ ॥ 








अथ्‌ सनक, सनद, सनातन; सनत्कुमारकी कथा ॥ 
दोदा-जय्‌ भागवत प्रिद्धजग, सनकादिक जिननाम ॥ 
| __ मज हरिस्मरणं सद्‌ा, जपत रहत वसु याम ॥ 
विधि मनते सनकादिक नये । तुर्ते यदिषिधि वचन सुनाये॥ | 
सृष्टिकरो , जग पूरण देतु । मान मम शासन मतिसेतू ॥ 
तव सनकादिक वचन उचारो । मायाफैद गरे नहिं डरो ॥ 








` केपिख्देवकीकथा ३३ 









| ॐरहं ठम इर भनन सदादीं । मनि तिष्ये शातन नाही ॥ | 
|| -९ के परम धमं अनुरागे । पंचवषेको वय बड़ भागे ॥ 
| [चरादनग उपदेशर्दिकारन । कष ननात धनिनके द्रारन ॥ 
॥ { २4क¦ युगराम सनेही । आये कटन दशा नसदेही ॥ 
|| र्य उन्चाय सनाय सभाको । परमधमं सष भन्यो सदाको ॥ 
तनकृाद्के सुम कोउनाईं भयञ। कषहूं न माया वज्ञ मन मयर | 
| चदा छतव्म रण्‌ वञ्च ज्ञानीं । जयविज्यहिदिय श्चाप महानी | 
|| तङ्पनायथ सा पुनं जस्‌ भाष्यो। नरकं हमहिडनको वदिराखो॥ | 
रर भर भूथुसा, पचताने। तव हरि कारण कठ वाने । 

| दृहा-अर प्रा्तद्ध पुराण मे, सनकादिककी गाथ ॥ 
कटर वणनकर पुनं पनि नावहुं माथ ॥३॥ 

इति भारामरासिकावल्यांसतयुगखंडेसनकादिक चस्ि 
वणनानामपचमाऽध्यायः ॥ ५॥ 





अथ कपिल्देवकी कृथा ॥ 

दोहा-अव में वणेन कृरतहोकपिरुदेव इतिहाप्त ॥ 
देवहूतिं प्रगट ह्वः कीन्हो सास्य प्रकाञ्च ॥ ३ ॥ | 
| केवपरहिति _ निनअवतारा । अवनि अनेकन अधम उधारा॥ || 
| क्यो मातुसों ज्ञानविरागा । नाहं सक्षार मौह मनखगो॥ | 
| केदेम्‌ तपङ्ृत भोगविरसा । सुरदुकेभ छोडयो अनयथाप्ा॥ 
|| अवल गंगासेवन करीं । जन उधार हितभतिशथमभरदीं | 
सगरयज्ञको तुरंग चराई । बोध्यो कपिर निकट सुरराई॥ | 
सकर सगर सुत साठिहजारा । हय देरनदिित जवा सिधारा ॥ | 
कपिरृहिजानि चोर दाति धाये। युनिमन इषं विषाद नये ॥ | 
अपनेहि पाप भये नरिछारा । सगरछुवन ने साटिदहिजाय 
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नर रो मातमत न -तयेग मयका [१ 


३० भक्तास । 
साधुद्रोहने उनहि प्रानी । तिनि हीत पावक इव पाना 
|| जरटि पतंग सरिस अनयास । साधुषदा षिन्‌ सोच इक ॥ 
॥ करिख्देवको देखि प्रभा । दियो सभर निनते सरिरा॥ 
भगवत भमक्तनकह जगमाहा । जड्इ कराई सत्कार सदाहा ॥ 
द्‌ हा-द्शओा दरा. मब छह प चतन अर्जक | 
सष थर देखे नाथनिज, रखे न कोर प्रतिक ॥२। 
दति श्रीरामरसिकावल्यां सतयुगसंडेक पिष्देवचरितरवणेनं 
नामषष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





अथ मनुराजाकौ कथा॥ 

दोहा-में वर्ण्यो सक्षप यह, कपिख्देव इतिदाप्च ॥ 
अव यह मनु महरनकी, कहो कथा सुखासन ॥१॥ 
| ब्रह्मतनयभे मत॒ महराजा । रामभक्त निज सहित समाजा॥ 
|| उदय अस्त निजशाक्रनफेस्यो । पाप प्रचंड डण्डतेपेस्यो ॥ 
|| धस्यो धमं धुर धरणि मञ्चारी । पात॒ समान तक्यो परनारी ॥ 
॥ एक समय विचरत परिमादी । गयो सुकेदेम भवन नहादीं ॥ 
|| देवहूति सग रही कुमारी । शतषूपाशनी छषिवारी ॥ 
|| रुखि भाद्र अतिकदमकीन्हा कदम भोजनहित दीन्हा ॥ 
| हरिशस्षन गुणि सुनितपधारी । देखो देवहूति सुङ्कमारी ॥ 

अतिरुजित असागेरारचारी । देहुमोहिं महज कुमारी ॥ 
| ्रुप्दुमहता मन व्याह अयाय । प॑गुणि सुनिकर भूष नियोग ॥ 
| देयो सता नहिं भवु्चितदेख्यो। द्विजहित निज सवेष गुणरेख्ये। 
देवहूति हरिभक्त महानी । परति मूरति हरिरति जानी ॥ 
| पातेसेवत कृशतसुहै गय । तदपि न कु विषादउरभयञ॥ 











` मनुराजाकोकथा । २५ 
दोहा-भस्थि चमं भरितवु सद्यो, रदिगे केषर स्वाप्त ॥ 
। तदपि न पतिसेवन करतः तनक्रो वद्यो हखप् ॥. | 
|| देवहूति सम॒ नह कोउनारी । यह जगे पतिसेवनकारी ॥ | 
|| देदुाहेता मुनिको सुचये । रटिभरूप निजप्तदन सिधपे ॥ | 
| सृपके भे सुत यगु धमेरत । र्षु उत्तानपाद युर प्रियत्रन॥ | 
| प्रियव्रत होता नारद अयि । प्रमारथ उपदेश बुद्यये ॥ | 
| युनि उपदेश तीरसमङग्यो ।जगतमृमययुणिप्रियत्रतभाग्यो॥ | 
| मदर कंदर र्यो दुराई। राम कृष्ण युखते रटखईे ॥ | 
|| सुतवियोग रुषि मनु मरना । वृथाजानि अपनो सव काना | 
|| गये विररेचि प्षमीप सिधारी । कषयो पोचतुव भो तपधारी ॥ | 
| सुनत भूप भाषित चतुरानन । चङे चरिकर प्रियव्रत नेहि कानन | 
॥ मनु विधि नारद्‌ परियत्रत चारी। परमार्थकी गिरा उचारी॥ । 
मुक्‌ जग यह अनित अराती। समिर खरे इम तुम सव भती 
| गह गढ़ धारे खरौ तुमजाई । हम विरक्त ॒मेदान ठरे ॥ 
दोहा-यहिविधि इम दोउ नितब जगदे कदु संशय नाई 

जो विरक्त अवद भये, किमि जिति जगकार्ि ॥ 
|| हहौ अबि विरक्त जुप्यारे । तो हिर सथ प्रना दुरे ॥ | 
|| नीति सनातन यह शुतिगाई । सुतदिरान्यदे पितुवनजहै 
| तुमह स॒तदिद राज्युमारा । वनगवनहु खहिके सुखसारा ॥ 
|| इम तुम्दारबदि वनम रे । तुमदेहे त परपर नेह ॥ 
|| यहि विधि कद्योविधातहुताको। पियत्रत भो तव प्रभु वञुधाकीं 
मनु महराज करन तपरङगे । रामचरण अतिङ्चय अनुरागे ॥ 
तेहससहस वषे नव बीते । तबहु न तपसो भूपति रीते॥ 
देव देन वरदान सिधाये । मनु महरज न कडु मनदये॥ 
+ त॒व निजजन प्रण पूरण दहेतु । रामसिया युत कृषनिकषेतू ॥ 
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ड़ भये मय सन्षुख आईं । भूपति गयो सकृत फठपाई ॥ | 
क्यो नाथ मामहु वृरदाना । चृपति क्यो हेक्ृपानिधाना ॥ || 
| दोहनाय तुम युर हमरे । वारुचरित हम खरि तिहर॥ || 
दोहा-एवमस्तुकरूणायतनः,कद्यो माथ धरिहाथ ॥ | 
„ सोह दश्यरथ भूपति भयोःयहिविधि मवकी गाथ ॥३॥ || 
इति भीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेसप्तमोऽध्यायः ॥७॥ | 


अथ हद्काक्या॥ 

दोदा-अब वर्णो प्रहाद्क कथा मनोर जोई ॥ | 
जासु सरिस नहिं भक्त कोर'कदहिसंत सवको३॥ ४ || 
|| दितिसुत दैत्य उभयवख्वाना । दिरनकशिपुदिरणाक्च महाना॥ | 
|| काननकियो जाई तप भारी । हेभरसन्न भाष्यो सखचारी ॥ || 
| मौय माश दानव वरदाना ।तुम सम कियन कोड तपञान॥॥ | 
| असकटि छिरकिकममडलुनीरा । कियोतासु अति पृष्डारीरा ॥ | 
|| सोभ्योवर असुरेश विचारी । तुवक्रत सृष्टि नमीचु हमारी ॥ | 
एवमस्तु तव विधे काहिदयञ ।दानव जीति सकट सुर ख्यञ॥ | 
जवदानवनि . कस्यो तपेतु । ततव सब सुर बोध्यो अस्नेतू॥ | 
| दानप्रनिे टूटि सव डीन्दे । असुरन इनिनिकासि सब दीन्दे॥ | 
हिरणकश्चिएुकी जो इकनारी । ठे सुरपति तेहि चल्यो सिधारी॥ | 
नारद्‌ मिरे आई मगमाही ! गभवती देख्यो तियकादी ॥ | 
काकारदो पच्या मुनिनाथा । कष्या सुरेराजोरि युगहाथा ॥ || 
यके गभं माई रिपुमोरा । ताको वध करिह यदिेय ॥ ||: 
दीहा-सुनाहं दया उपनजां जतिदहिःसुरपतिकों ससुञ्चाय । | 
छेगमन्यो निज संगरतिय) निज जाश्रम्भेजाय ॥ २॥ || 

नारीउद्र भागवत जानी । किय उपदेङञाहि ज्ञान विज्ञानी ॥ | 
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|| जव तप करि खोखो असुरेशा । तथ पुनि जाय तुरत न्विसा ॥ | 
|| पुवसदित नारी क॑ दीन्हे ! असुर अदोष मानि ठीन्डो ॥ | 
| महाभागवत सोह प्रस्दादा । स्ननकफो दायक अहडादा ॥ | 
|| जिथुवन जाति ससुर जव जयो ।वारुक निर परमसुव पायो॥ | 
|| कावित असुर वंशगृरुजामा । पैडामके रदो असनामा ॥ | 
|| कद्यो असुरपति तिनि बुरह । मोबारुफकरं देह पदर ॥ | 
| षंडापके यकि प्रहखादे । रगे पटवन आसुखदि ॥ 
|| पट्‌ नवार रटे सुखरामा । करे गुरूशक्षन वसु यामा ॥ | 
| नीतिशाञ्च जव गुरू पद्वि । तवप्रहखदहि ताहि सिखवे ॥ || 
|| नातिश्ञाछ्च मन तुमह्धं॑नदेहू । करहु राम पद्‌ पंकन नेह ॥ | 
|| विसे गुरु सुनि बाख्कं बानी । सिखवेमोहि शिष्य जनुक्ञानी ॥ | 
| दाहा-कट्यां वचन तवद्चकसुत,भसन पटृह सुखर्ख । | 
| जो सुनिहे दानव अधिपातो कोपिदैविशेषि ॥३॥ || 
|| अप्कंहि आषघ्ुर विद्या केरो । दियो पाठगररुसाहित निवरो ॥ | 
|| गयो अनत गृहकारजं हेतू । बाखक बोछि तवे मतिसेत्र ॥ || 
|| ङम्यो सनावन कृष्ण प्रभाञ । नवधाभक्ति सुधमे स्वभाञ ॥ || 
| बहुरि बारुकन कषयो कुमार । स्वप्रप्तरिस जान्‌ संसाय्‌ ॥ || 
|| धिन इरिभक्ति न मंगररोई । सत्य सत्य जान सव कई॥ || 
|| छीनति छन छन आथुदाया ।कोटिनर्दिये न पुनि कोर प्या || 
| जेक्षण कृष्ण भजनमय नेदं । तेह सक़ठ सफङ्टटि हुई ॥ || 
|| हरिके दहु अनन्यउपापी । तव पडी वारक सुखराश्ी 
|| नतोजियत भोगिरो कटेशा । परे पायहौ दंडविरीष्‌ ॥ || 
|| रामकृष्ण गोविद सुरायै । रनारषनि यदी सुखकरी ॥ || 
| कारम्याङ वागत सवञीश्चा } परे नजानि कएतका ईसा ॥ 
|| मायामोदित जीव॒ अनेका ।करत न कड नगा विवेका! 
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दी-नो सुख संपाते साहिवी,कृरन चद इहं खोक । 
तो अनन्य स्ुवरवचन, भजहुबारबेनस्चोकं ॥ 9 ॥ 


.|| सुनप्रस्हादवचनभमवाख्कं । रामभजनलमगे सब वारक ॥ | 
| षंडापके बहुरे युनि आये । दख दञ्चा अतिश्चेय दुखपाये॥ | 
| बोधे सकर बाठकन मापी । यहका पटृहु समे अुखभाषी ॥ | 
॥ कोन सिखायो पम्है कुनीती । मनह्‌ नारि मोहि कषुभीती॥ | 
|| बोरे बाख्क एकंहि वाय । हमाहं सखायो भूषडमारा ॥ | 
|| तब प्रहादहि कष्मो रिसा । यदविद्या तोहि कोनपिखाई ॥ | 
| तव ग्रहाद्‌ कष्मो अुसकाईं । राम प्रप्ाद य॒रू दम प॑ई॥। 
|| तुमह भनों हरि दीनदयाडा । बृथा परे नगके ननाद ॥ | 
| बहुरि कल्यो यरु नो हार कटिरै। तो पर्चंड दण्ड शिश्युखुदिह ॥ | 
| केश्यो सङ बारुकन वहोरी । नोदरि कंदी आसर्तेदि मोरी ॥ | 
|| जसकदि गृहकारजदित गय । पनि प्रस्हाद्‌ कदत अस्भयञ ॥ | 


करहि गुरू वि्याहित असा । तमहि नदंड देनकी आप्ता ॥ | 
दोदा-जोकरिदो तुम इरिभजनः तो प्रसन्नशुरुटोई । | 
मों क्यो एकांतमे, अस जनानहु सवकोई ॥ ५॥ | 
कृष्णभजत पबहु नो दंडा । तो हम नामिन ई वरिवंडा ॥ 
गुरु अभिलाष मोर भरिनानी। त॒महि अयान युणतद॒रज्ञानी। | 


| सनिं प्रल्दाद्‌ वचन यदिभोँती । ठगे भजन पनिर्दरिदिनराती॥ | 
| यरू आई अस दज्ञा निहारी । हायहाय्‌ कहि भयो दुखारी ॥ | 


गहि प्रद्दाद पाणि तेहि काडा । केगमन्यो जह असुरथुषाखा ॥ | 
देखि पु्कों दनवराई । रन्दो अदित अंक वैय ॥ | 
कृट्यो पटृह नो पटह" कुमारा । तवे वचन प्रल्हाद उचारा ॥ | 
कृष्णभक्त पितु पटा हमारी । जो भवकानन दहन दमारी ॥ 


|| शे मन्रह कड जगनि ' व्यापत्‌ राम सकट जनगमाहा॥ ॥ 
|| 
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| कठिन कराड अहै संसारा । बिन हरिभने न होत 'उवारा॥ 
| पिता त्याग तमद नग जसा । होहु राम पदपंकन दासा) 
॥ बाख्वचन सुनि दानवराईे । मानि मृषा मनर्ह॑स्यो उञाई ॥ 
| दोहा-षंडामकटि पान कद्यो, कोरममरपुजन आय । 
| [सिखयो मेरे प्के, एकातिहिं ख्जाय ॥ ६॥ 
॥ ठेवाङ्क गमन गृहकारी । साव्रधान अव रहहु साद 
| कड वाख्काह न पिखवन पावें । करछड हारं नज दूतपठव 
|| नरपति वचन सुन गुरुगाहवाख । गये बहर मोदित निजञा 
|| खगे पटवन आसुर विद्या । जाहि वेद सघ कदत अविद 
|| सान गुरुपाट कदं युसकाहं । गमपकृष्ण यदुपातं यहुराई ¦ 
| सनि अ्षवचन गुरू अतिमापें । काद बकतरे शिश मस्तभाषं ॥ 
|| गृहकारन।देत जब गुरु गवने ।कहदिश्चिश्चनसुामयसियवरने)) 
| पावहि पठन न आसुर ज्ञान ।तमनदिप्रविराछताजमिभान्‌॥ 
| यदिप्रकार बत्य कषु काखा । देखिदसा गुरु भये विहारा ॥ 
अतिजासित करि कड पर्हादे । रेशट तोहि भयो उन््रदे ॥ 
| अव इम तोरि नटि नेकुपटेे । मारिकसा तरप दिग टेन ॥ 
| असुरनाथ दमकां अनखादी । नजसुत ठंग जानते नदा ॥ 
दोहा-असकरिककाप्रहारकिय, सेोप्रस्हाद शंशीर । 
कुसुमसरिस अतिरखुखदभे नकुभडेनिपीर 
पकरिवाइ भूपातिटिग अये । षंडामके कोप अति छये ॥ । 
| आशिष दे अस वचन उचारा । यद वाख्ककुख्चहतउखार्‌॥ | 
| मानतनदही नकु ममभातां । करत न कृड्क पाठनपर प्राता॥ 
। 
। 
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|| व्रबस् बकेत विष्णु करनामा । जो तम्दरो वैरी दुखधामा ॥ | 
ठेहु खार अपनो मदराजा । इमनि करब गुरू करकाना॥ | 
|| हमदीं कँ तुम दोष र्गेहो । वारक कर्न आसदेलेहो 
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| खनतदिश्णकर्यप गुरुवानी । वैडायो निज अंकदि आनी ॥ || 
| कदेह कह सिखयो गुर जोई । हमरे खनन खाटश्षा सोई ॥ || 
| तवे प्रल्हाद कषयो सुका । जय रघुनाथ राम रथुराईं ॥ | 
गुरू भिरावत म्हि भवक्ूषा । केसे गिर जानि मे भूया ॥ || 
जिनके उर न समपद्‌ प्रीती । ते नहि जानत नीति अनीती॥ | 
| कुमती करहि मनोरथ नाना । स्वप्ररिस सो सकर विरना॥ || 
दोहा-सुक संपति अर सारवी, विनाभजे रघुनाथ ॥ 
भिटत वारिबुछछा सरिस, परे न रागत दाथ ॥ < ॥ | 
| सुनत पुचकी अनुषम बानी । कोपित भयो असर अज्ञानी ॥ | 
| पटक अक ते बार्ककादीं । बोल्यी वचन कटार ताद्‌ ॥ | 
| रेसुत शठ यद कन पटायो । तासुनाम नह मोहि बतयो ॥ || 
| मेरो खबुभ्राता वधकारी । ताहि भजत भय छोड़ि इमारी॥ | 
|| कबहुँ राम हार जो सुख कटि । जीवनवातत आसु ते छदि ॥ | 
मोहि उरि जो क्क रद्यो हुकाई । तारि लियो तें नाथ बनाई ॥ | 
|| ठे गुख जाहु भवन श्िश्च काहीं । कहन न पवि हरि मुख मार्ईही॥ || 
| अव जो कदी दंड ये देहो ।पुनि नहि बारुक पानि वचेदो॥ | 
| कृह्‌ प्रट्टाद्‌ सहज विनभीती । सुनहु पिता याकी अप्रीती॥ | 
| इदिय सहै जीव अधीना । जीवनाथ रघुनाथ प्रवीना ॥ | 
|| सदज-देशकर दास अनीशा । जपत दरिहि सुच दानवा ॥ | 
| यामे कदु मोग न्ह दोष । जनक करहु तुम नाहक्‌ ेषू॥ | 
दोहा-जो जाने यह्‌ भेदको, तो तेहि जगत देराई ॥ 
जो नहि जाने भेद यह, ताहि नजगत सिराई ॥ ९॥ | 
 सुनत कुपित कह शठ अप्त वानी।मोरि सिखवत विज्ञान अज्ञानी 
टारहु मम इगपथ यहि कादीं । नातो मीच होत क्षणमादीं ॥ | 


क 


तव गुरु गहिकर भवन सिधरे । तेहि बुञ्चाई अस्त व चन उचारे॥ 
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निनङर धमं तनहु नह ताता ! जहे विगरि वनी सव बाता ॥ | 
केह परल्टाद्‌ मोर नहि विगरी ।तुम देखह निज विगरी सिगरी। | 
शुरु सकोप तथ पुनि नृप पादीं । कद्यौ आय शिञ्चु मानते नाह | 
तुरत असुर प्रसाद्‌ बोखयो । बाखार दगखरु देखायो ॥ | 
दियो भटन कं इङुम सुरारी । गजदंतन शि डर मरी॥ | 
सुनि भट तुरत पकरि प्रर्हादे । ठादकियो चोहट करिनादं ॥ | 
मदामत्त॒ मातंग गाई । दीन्दो सन्युख तासु चलाई ॥ | 
दंती दंत दियो उरकैसे। दंड एरंड पपाणहि नैष ॥ । 
ट्टे रद करि र मुख मोरा । प्रल्दादहि सुख दखनदहिं थोरा॥' 
दोहा-अचरनमान्यो असुर सव, धाय इन्यो तेदिश्च | 
टूटिगये सव खोहखगे, जेसेमूख्कमूर ॥ ३० ॥ 


पुनि सब असुर कोप अतिकीन्दे।बांधि तुरत प्ररशदरि खीन्हे 
कहे कठ धरणी खाने डरो । गाडदेह यहिविधि यहिमारो 
खनिकफै गरहिर गतं तेहिकाख । डारयो कवरहि अस॒रकराख 
तोप्यो उपर मृत्तिका भरी दियो पषाण उपरते प्ररो 
मरिप्रल्हादगयो असजाने । सोये रोनि सुचित सुखमने 


। | 
देखनरेत॒ भोरटि पठे । निरते प्रल्ादहि तदैवैठे ॥ | 
| 


॥ । 
॥ | 
॥ , 


। | 

। | | 

असुर समे तथ अचरन मन । विस्मय हषहीनतेषि जाने । | 
पुनि प्रल्दादहि सकेटसुरारी । छेनिजपंगरि चरे किधारो ॥ | 
र्यो येक गिरिम उतंगा । दीन्हो तादि चटाय उरगा ॥। 
बहु योननकी रदी उंचाई । तरते दिय हरिननहि गिराई ॥ || 
दैकरतारु भरो तेहिमानी ।हरि चरि शठ कोड नदिनानी | 
भेमर्िषूरु तुख्के तूला । इरिप्रभाद्‌ सपने नहिशुख ॥ | 
दाहा-देख अछत ससुर सतः अचरज असुरविचारि ॥ | 


यित ॥ 


कगे कहन यहिभातिसों, केहिविधिडरियमारि॥११॥ । 





२९ भक्तमाख । 
म 


|| सकल्ञंग पुनिनकृरिन॑नीरा । डास्यो नीरधि नीर गंभीरा ॥ | 
|| सागर तेहि तरंगमरदे खीन्दो । मंद्ंद तटम्ह धरिदीन्दी ॥ 
„|| यंह विषे किये अनेक उपाई । इरिजन मरण देतु बरियाई ॥ | 
| पे न विथा नेकहु तवुन्यापी ।राख्यो निजकर कृष्ण प्रतापी॥ | 
|| निहि रक्षत जगम थुजचारी । दवेभुन सकत तादिकिमिमारी॥ 
| असुर ल्याइ दानवपाते आगे । छनितवदन कदन असरमे॥ 
| कोनहू विधि शिष्चुमरे न मारा । काहकरिय अव नाथ विचारा॥ | 
| क्यो देत्यपति वारुण पाप्ता । बोधिनाहं टेशुरुके पासा ॥ | 
| सथरे शठ सब विधि नर्हितवलों। अवे युू न भागेवं नवल ॥ || 
| सट प्रल्हादाहं तेषाहं कौन्दे । गे रुभवन ताहि संगडीन्दे ॥ | 
| वारुण पाश्चहिं अगन बोधी । राख्योत्ताहि कोरी धी ॥ | 
|| ग॒र्को अंतर रुहि प्रल्हादा । बोटि वारुकन कियसंषादा ॥ | 
॥ दोहश-ख्खह कृष्ण परभाव्‌ अक्षः म्वहिं मारनके हेत ॥ | 
कीन्हे असुर उपाय वहु, पे न ठग्यो कद्ठुनेत ॥१२॥ | 
तुमह जो कृष्णभक्ति जसकरिदो। कव्हुनकार्पारमें परिदो ॥ || 
| वारक ङसि प्रल्शाद प्रभाः । सत्यमानि भे मृदरुस्वभाञ ॥ || 
| राम ष्ण सुखभाषण रमे } गुरुके वचन त्यागि भयत्यागे॥ || 
ष॑ंडामके फोर तर आये । रुचि वाङ्क दगरार्‌ दिखाये॥ 
जरते बरत भूपति टिग नाई । क्यो नाथ रावरी दुहाई ॥ 
अवह नमानत वारक पापी । राउरताप्त नेक नाहं व्यापी ॥ || 
|| सुनि सुगरि भो तामसरूपा । खेचन प्रखयानर अचुरूपा ॥ | 
|| कद्योएु् पापी प्रल्दाद्‌ । पटे अवचि यद जाम जाद्‌ ॥ 
विषिधभांतिते मरे . नमारा । ताते में अकषकियो विचारा ॥ | 
बोरे सभामपि अपने हाथा । ठे करवाठ काटि हँ माथा ॥ 
| जाहु ठे आवह खर सुत काही। अव विर्व कौन क्षणनादीं ॥ 














प्रल्दादकीकथा ४३ 
| असुरअधिपके सुनि असवेना । धाये भट. आये रषरेना ॥ ¦ 
दोदा-पकरितुरत प्रल्हादको, ल्याये सभामञ्चार । | 
| हन सुभाव गोविद्‌ ननः नां कङ्क हपखंभार १३॥ | 
| वाल्यां हिरणकाडपु विकरासा बाङ्कञाङगयो तुव कालय ॥ | 
| के मेरो अव सासन माने। कीं यमपुरको करे पयाने॥ | 
| कारे छर वची बहुत दिनि काया । जवनाहं खगी सरउरि माया ॥ 
| हो जो ठव प्रु ताहि इुखवे । देखो केहि विधे तोह वचे॥ | 
| करिति दु जाको गुण गाना। सो मेरोरिषुख्छी महाना॥ | 
| करि छर दस्यो मोर रुषुभ्राता । मोहि डरिदुस्यो न कंदरस्ाता | 
भ्यापित जग भरोस अप्त तोको। क्योनाह दरशावत इत मोको | 
नाचत कार तोर तुव शीश । आई न कसरस्षत तुव इडा ॥ | 
समर समिर अपने प्रभुकाहा । नियनउपायराखभवं नदीं ॥ | 
| तथ सहन रि दिकः मल्दादा । पितातोहि भो अति उनमाद्‌ा | 
केहि समिर अरु काह बुखां । मोप्रयुतो दसत सब ठ ॥ | 
अप्तकानहं थर पितुनाहै दीसा।जहं नाह मोदिदासित नग्दसा। | 
दोहा-नीं समता जगम करोः हमनन्य हरिदास । 
तो तुमहूंकों खि पर, सबथरू रमानिवास ॥ १४ ॥ || 
कावित्त-मुनि प्रस्हाद वादं कोप मयाद्‌ मोरि परमग्रष्ाद्‌ || 
भरो नाद्‌ कारे बाल्य वेन ॥ भ यह बात कदी चडी नाह | 
 तोरो छर छ्टी विष्णु होडबडी रोके गखी कोञदेन ॥ रघुराज || 
| सकर समान मध्य भाषो आज देव जिरता तेरी खज कान || 
आवे क्यान ॥ शुभ ओं निष्धम जभ जोरदार वीर बीच पार | 
हरि दंभ काहि खंभरीते प्रगटेन ॥ १॥ असुरङमार कियो वि- | 
हंसि उचार एसो हेस्यो बारवार हीन हव्यो असठोर ह ॥ नहा || 


क 4 कि 


नदंखायों माहं करुण ससुद्र छाया अत मनभाया रूप दवका | 


ॐ भक्ताला __ ___ 





|| किशोरैस्घुराज र्ता दिषि निशा दिन दिशा व खाटी नाख 
|| रारि सो विचार असमोरहै ॥ कारि अवुर्कपाको अरम्भ्‌ यह सं 
| भीमे दीप्तद इं मोह केसो ज्ञान तोरहै ॥२॥ सनि प्रल्दाद 
|| वेन धमे म्यादभरे नाकि मयोद्‌ कोप कीन्हो असुरेशरै॥वोरसोर 
|| केके भरिदीन्दो महि चाग्यो वोर उव्यो अतिजरिके कैपायकरे 
|| न्विदं ॥ फरक उदंड दारदंडनं अखंड वान आरमत वर्मडभ्‌ 
| प्रचंड काल्वेरारं ॥ सदे नदेश नतेश अपर हूको माच्या 
|| द युश मध्यखम्भके प्रदेशा ॥ ई ॥ मुष्के इनत हेष कय 
| पके खम्भमध्य निकसी वान गनराज कोटि गाजकी॥ डो्उठे 
| गिरिराज बोदिउठे गजराज असुरसमाज भाजसुधतानेङानक॥ 
|| सुरो मिजान त्योरीं दुरिमो द्राज वोज बाजभई वीरताहू दे 
|| त्य िरताजकी ॥ उछ्स्यो उदधिराज विछट्यो महनराज घ्या 
| नकी धमारि भूरि भरूटी भूतराजकी ॥ ® ॥ राखत सुर्पयनका 
|| सापत दुपंथनपे रघुरान भाषत अनद्‌ जगचयो दहै ॥ 
|| द्रतः सुरेश दुखदरत खरुश्च सुख पूरण करत सथसंत चित्तचा 
|| योह ॥ दीननपे दायाको देखावत दुनीमे तेन छावत दशानन 
|| मं आननकों भयो ह ॥ दास प्रहादको विश्वासको बदटावत 
|| तुरंत फार खभकेो वृह कटिञजायोहं ॥॥ पक्ष सेतवार सान 
| आच सञ्च चोदशिको दृष्टदर्दीह वारि बुसं बिखहगो ॥ 
| धाई धाक धूल जय सोर नाकं भरो मचो सुर उर आर्नद्‌ उद 
|| पि उमगाइगो ॥ रघुराज ब्रह्मा बेन सत्येतु अंधकारि फारिके 
|| उदर हरि शोणित अन्हाइमो ॥ इतदी दखानमें दिगीशनके 
|| देखत दराज दैत्यराज वीर दीपसों बुताहगो ॥ & ॥ 
दोहा-दासकान यदुरानप्रभु, धारिषूपमृगगाज । 

मास्यो असुरदरजको, सास्योसवषसुरकाज ॥ १९५ ॥ | 








यमराजकीकृथा | ४० 





|| भव्यां सिंहासन मधिजाईं । अ्वारामाङ दिशानन ' छाई ॥ 
|| सकृत नकांड नरहरि कं देखी । भयो भयावन रूप विरेषी ॥ | 
|| ठे सुर भागे सकर विमाना । सादन सक प्रमुतेन महाना ॥ | 
|| क्यों विराच रमाकई आई । निजपातेतेनश्चाति कर्जाई ॥ 
|| रमाकष्यो अन्न प्रभुकर कूपा । देख्यो सुन्यो नकबहं अनूणर ॥ | 
|| नाई नहं यहिकार समापा । निराख भयावन स्पप्रतीपा ॥ | 
|| विधि तब कह प्रह द्‌ वुक्च । करहु शांति प्रभुको तुमजाइ ॥ | 
|| नातो जरन चइत सवलोका । उपन्यो आति सवकेडर शोका ॥ । 
| तव प्रस्हाद्‌ मंद सभुसुकाई । सदन अभीत समीप सिधाई ॥ | 
|| खाग्यो अस्तुतिकरन नाथकी । सन्धुख अंजटि जोरिहाथकौ ॥ | 
|| नरहरि स्यि अकं बेटा । शीश सवि हगवारि बडाई ॥ | 
[| निन रस्नासो चाटत जाई । चूमतश्ुख करुणामेति नाहाध | 
दोहा-पुनितदि दानव अधिपकरे सोपि सुरन सुरथान ॥ | 
दात्त विश्वास दिखाई अक्तभे हरि अंतध्योन ॥ १६॥ | 
दरति भीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेअष्ट मोऽध्यायः ॥ < ॥ 





अथ यमराजको कथा ॥ 
दोहा-अव वर्णो यमराजकी, कथा मनोहर जोई 

जाहि सुनत जन पातकी,तजदि ऊुर्माति सवकोई)\१ 

मनु सनकादिक देवऋषि, मेथि कपिर्‌ स्वंय । 

वरिभीषम प्रहाद शुकः धमरन अरु शयु ॥२॥ | 

| महाभागवत द्वादश्च मादी । रिख्यो वेद यमराज कादा॥ | 
| ताते यमकी कथा वखानो । अदे अनेकं प्रतिद्ध पुरानो ॥ || 
नेसुक कौं तास मै गाथा । धरि इरिभक्ते पञयपद्‌ माथा। || 
द्राविड देश सुयज्ञ नरेशा । बादे ता राड हं दशा ॥ | 
विव. 








&& भक्तमाखा । | 
ससत्य 
| कियो युद्ध भूपति कँ गेरी । मारूमची दुहभोर घनेरी ॥ 
|| राजा वीर धीर अति रहे । समर बीचसों मीचुहि छे ॥ 
- || तासु तनय तिय अर्‌ पणिरा। भूप मरन सुनि करतपएकारा॥ 
|| रोषत॒ समरभूमिमे अयि । नपरारीरङ्खि अतिदुखपाये॥ 
| मच्यो यहा तह आरत सोर । काके ततु संभार नहि थोरा॥ 
|| देखि दञ्ञा तिनकौ यमराजा । भक्तिमानभे द्या दराना ॥ 
|| सहि नप्तक्योदुख तिनकर देखी । द्रत दिर दरयो अपन अ्षर्खी 
| भयमानिै प्रगट जो जाडं । तातेवपु छिपाई सथुञ्चाञ ॥ 

दोहा-असविचार यमराजतई, धरि बारुकको रूप । 
आये संगरपेदिनी,प्व्यो मृतक जह भूप ॥ ३ ॥ 
| कष्मो कोन हित करहु विखापा । मोरेजान बृथा संतापा ॥ 
| जियहि जो रोवहू मरेह सोना । जो तनुहित तो परयो इदा 
| जो रोवहु मनमानि वियोग । तो बहुवार वियोग संयोग ॥ 
|| नेदिहरि राखत सो वनमादीं । हर्णहार ताको कोरनारीं ॥ 
नापै शूटत रमनिवाप्र । कटिश्चकोटरिहु तासु षिनासू॥ 
तति वृथा करट दखभारी । मोहरे दखहेतु विचारी ॥ 
|| तने मोह सुख दुख नहिव्यापत । कोनिहँताप न तनुमर्ह॑तापत॥ 
| मोटि चरके निकासि सब दीन्यो । तवतेमे सुख दख नर्दिभीन्यो॥ 
|| बाच वृका मोहिं सके नखाई । फिरोंअभयवन नगर सदाई ॥ 
| यदिप्रकार बहुविधि सथ्चाहं । सबको दियो कटेरामिटाईे ॥ 
॥ नगरनारि नर निन वर अयि । मोहत्यागि इरि पद्‌ चितखयें 
| एेसी परिभक्तनकी रीती । परद्खमेटदि करि अतिभ्रीती 
दोहा-पर्दुखमं जतिश्चय इखी,परसुखर्भसुखवान । 
निनदुखसुखकड्कुगणतनरहिःजे इरिभक्तप्रथान ॥ ४॥ 
इति भीरामरासिकावल्थांसतयुगखंडेनवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


म भामानि न ------------------------------------- 
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रष्ष्मीजीकीकथा । . 9 


अथ कृष्णकरेजयविजयपापररोकी कथा॥ 
दोहा-षोडशापाषंद कृष्णकरे, जय्‌ अर्‌ विजय प्रधान । 

| तिनकी मे कषु कहतरोःकथा संतत सुषदान ॥३॥ 

|| एकसमय सनकादिक चारी । गे विकंठ जर्दै वसत सुगरी ॥ 
॥ समय शयन जय विनय विचारीरोक्यो मुनिन चयी करधारी ॥ 
॥ हरिपरेरणवश्च युनिकर कोपा । दीन्दीश्ञाप मोदकरि खोप ॥ 
॥ जोरि पाणि दोर कयि प्रणामा । शिरधर शापरहं मतिधामा ॥ 
| तनक भयो तनमे नाहं रेषा ।दीन्ह तनक न तपस्विन दोपा॥ 
|| असुर निशाचर त्रपय ननम्‌। पावतभये प्रमदुख तनम्‌ ॥ 
शापदेनमे यदपि समथां। तदपि भयो मानहु अक्षमा ॥ 
|| यहीरीति हरिदासन केरी । तके नसाधु वैक दगहेरी ॥ 
॥ कोपेह साधुक्षमे सवका । दोषहूदेहिं न दीनदयाल ॥ 
| कोष केटेनहि केनेह रोमा । तो पनि करं ज्वानी करनोमा 
॥ यदपि कृद्यो सनकादि बहार । मेटहुश्चाप मोरि यहि खोरी ॥ 





दोहा-कृष्ण पषेदकीकथा, जर अनंत पुराण ॥ 
इति शीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेदशमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
अथ श्राटक््याजका कथा 
दोहा-अष वणो कमला कथाः प्राथत पुरातन मा । 


|| कठि आगम देखयो जगमादीं । किमि उधार है दै जनकारी 


क कि क क 
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|| जे नय विजय नकद उरखयें । धच्थाञ्चश जा प्रथमाई गाय॥ || 


अतिविस्तर भय ग्ेथतेमे निं कियोषखान ॥ २॥ 


जो मानत निज पुत्र सम, सव हारे दासन कारि॥१॥ | 
| एक समय हरि निकट सोहा । बेदी रदी रमा सुखदाई ॥ | 


अस गुणि उर उपनी अतिदाया। कषयो कंत दे $पानिकाया ॥ || 
जगमे नेहि विपि जीवडधारा । कहु नाथ मोहिय दखभारा॥ | 


मि = स्‌ ननि म 
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इरिकद कोउकोरकच्ियुगमादीं। मोदिं भजिह देहे मोहि पार्ी॥ | 
| वह नास्तिक अपम अपारा । तिनको नह दरटी संसार्‌ ॥ | 
„|| करहु यतन जो तव मनभवे । जामे जीव निकट मप जवै॥ | 
| पति शासन स॒निअतिशुदमानी। विष्वक्सेन निकट निजञानी || 
|| दियो ताहि शरणागत मचा । केह उधारहु जनन स्वतं्ा॥ | 
|| सो शठ कोप किय उपदेशा । शी प्रदा चरी जुभे ॥ | 
|| तवते ्रषेष्णव कहवाये । जिनदि जोह यम दूर पशये ॥ || 
|| तरे तुरत तरिदे बहुजीवा । श्रीप्रदा पाय सुख सीवा ॥ | 
॥ दोहा-केोकृपाट्ु कमस सरिखः जनन उधारन रेत ॥ | 

प्रगट आपनी संभ्रदा कियो मुक्ति करनेत्‌ ॥२॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांसतयुगखडेएकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ गरुड्जीको कथा ॥ 

दोहा-हरिषाहन विर्हेगाधिपति, तासुकथा अबयेङ ॥ 
, ; मं वणं अति माधुरी, प्रथित पुराण अनेङु॥ | 
एकसमय इरिदीन दयाखा । ठखि नारात जीवन करद काला॥ || 
भद दया कई गरुडि आनी । कटू यतन जीवि चिरप्रानी ॥ || 
जीर . सुधा पाई चिरकाठा । अ्तविचारि खगनाथ उतास ॥ | 
सुधदिरण दित गयो पताखा । अहि सदाय दित गो सुरपाख ॥ | 
पन्नग गधरव सरह सुरारी ।किय सव मि खगपतिसों रारी॥ | 
खमपति येकं सकर कर्द नीती।ल्यायो प्रथित पियूष अभीती ॥ | 
पत्रगारि कद अजय षिचारी । सरह असुर सब निकट सिधारी॥ 
जीवन निय॒न हेतु चिस्काा। सुधा इन्यो ब बुद्धि विसाला॥ | 
देहु इमहि सेहे सव बंदी । यह चिरकारु जियन परिपाटी॥ | 

द्याखागि खगपतिसों दीन्दो । करि प्रणाम सुर असुरह टीन्दो॥ 





धुवकीक था । ` ४९ 





|| देवं असुर मटन जव भापे । हेति प्रहेति असुर दोड मापे ॥ 

|| सुधाकर छे क्षीरधिवोर्यो । करि रण देवनको सुख मोस्यो ॥ 

दोहा-जीति खरा सुर हरि सुपापप॑रहित्‌ दिवो खेडा ॥ ` 
, इरिदासनकी रीति यह जीवन द्रवहि रमेश ॥ 

इति भीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडदरादशोध्यायः ॥ १२ ॥ . 


अथ नवक कथा ॥ 
दोदा-श्रीधुव धरा अधीशकीः वर्णो कथा विधान ॥ 
रीञ्चि गये षटमासमे, जापर शरीभगवान ॥ 

|| भयो चक्रवत्तीं महराजा । नाम उतानपाद सुख साना ॥ 
अहै प्रियत्रतको रघुभाई । राज्यकियो पथ धमे चराई ॥ 
 भरूपतिके सदर देरानी ।सुरुचि सुनीति नाम छविखानी॥ 
सुरुचि तनय उत्तम असनामा। सुत खुनीतिको भुव मतिधामा॥ | 
|| सुरुचि सोदागिनि रदी नरे । नि सुनीतिपर प्रीति विशेपै ॥ 
एकसमय नृप विद अगार । सचिव समेत बैठ दवारा ॥ 
सुरुचि सुवन उत्तम तदं भयो । नृप सह मोदं गोद बेठयो ॥ || 
|| इत सुनीति निन सुवन बोई । करि मनन भूषण पहिराईं ॥ | 
|| पहिरायो पुनि वसन रँगीखा । दीन्दो भार डिटोना नीखा ॥ | 
छोटि ठर छोटी तसारी । छोटधनुष अर्‌ छोटि केटरी॥ | 
सुतटि सानि यहि भति पटायो। शरुव द्सबार पतक आयो ॥ | 
किय प्रणाम चडि चटक तहादीं पिताकठसि उत्तम कदी ॥ || 
दोहा-बैटन हित पुनि चर्त भो, जयद पितुके अक ॥ | 
पंचव्षके। बा धुवानोखो निपट निरकं ॥१॥ || 
क्यो सुरुचि करि अरुण विलोचनाबेटडुमृति पितु अंकस्तकोचन || 
जन्मछियो नहि उद्र इमारे । जनक गोद्‌ निं बेठन हरे ॥ 


; 






[न अ ध्न ~ 3 -=~ ~ श्ल न _ _ ~ 
ङक 


`ता ज त क द = म ~ = 


| 
ह. 





५५५ भक्तमालस । 


(तनमयत 





| मेरे उर्दैर जन्म नो छेहत। तौ हम वैठनफो कटि देइ ॥ | 
|| तपकरि मोर पु तुम ॒दोहू । जनक अक के तव अवरोहू+ | 
. || सुरुचि वचन ध्रुव दय विशाला ये इटिश्चसम द्रुताह दशस | 
|| पिस्यो तुरत जननी दिग मायो) रोवनर्ग्यो महादुख छायो ॥ | 
|| जननी कट्यो व॒त्स कस रोवहु । अपनो दुखमोसों नहि गोवहु॥ | 
|| कहे बार संगके सिख्वारी । सुरुचि जोन विधि वचन उचारी | 
|| जतिकटेत भरि कषयो सुनीती पुथ करहु रघुपति पद्‌ प्रीती ॥ | 
|| जो न अभागिनिके सुत होते । तो कादि दख पोतेड_ ओति ॥ || 
|| विनहरि कोडनदि सैकटनासी । भजडइ जाइ सुत अवधविखपी॥ 
|| जननि वचन सुनि भरुवततकार।निकसिचस्योसुमिरतनेदखासा | 
| दोहा-जव आयो पुरारे, दशा देव ऋषि देखि ॥ 

आय कषयो शरुवसे( वचन, सति भचरन चितरेषि २॥ | 


|| रेवाखक वर तनि करद नाता । कड सत्य जीकी सव बाता॥ || 
|| धुव सिगरो वृत्तांतं सुनाई । बहुरि क्यो भनि यदुराईे॥ 
| नारद कष्मो विदंति रेषाखक । विंपिनजीववहु मायुषधारक॥ 
| कृष्णभक्त नहिं सदजरिं होई । कोटिनम्दं निृत्ति कोको 
॥ सरन मिहि नयदुकुक्पाखक।वीतत भजत जन्म बडुवारुक॥ 
| वृथा वेस ॒तृपसुवन गमवि । यह प्रण छोड डोटिषर जोवे॥ 
| उनियुनिवचन क्यो तरपनंदन । खुनिवर कृपािशरुयदुनदन ॥ 
|| की रघुपति पद दुरेभ देहे । की अव प्राण अवि ममडे॥ || 
|| वत तीसरी जब न सुनीशा । आज्ञादेह धरो पद्शीशा ॥ | 
|| बाखकवचन सुनत सुनिराई । गहूद्‌ कर दग वारि बाहं ॥ 

||ह प्रसन्न निजर्थकं उठाई । चूमि वचन अस गिरा सुनाह॥ 

धन्यधन्य बारुक मतिषीरा । तोदिमिर्िविशेषि यदुवीरा ॥ | 


2 --------------------- 
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दोदा-पचदषेकी वे तुव कीन्हो अजगम्‌ पयान ॥ 

| अतिशय अटपट होतेह, ्षथी कोप करान ॥ ३॥ 
|| अप्तकि ध्यान विधान उतायो 1 इदङ अक्षर मेज इनायो ॥ 
|| ठोकि पीटि पुचकारि बहोरी । कीन्ह विदा सिद्धि कटि तोर 
|| सुनिवर पदमहं धरिथुवरीशा । पथ्िम चट्यो सुमरि जगदी्षा 
| जोनविधान सुनीरा तायो । सोह करनटम्यो वितचायो ॥ 
|| करेयसुन सादर अस्नाना । पूजे रिक सदित विधाना ॥ 
|| तीनितीनि दिनि मृ कुमारा । कैथा वदरी करे _ अहरा ॥ 
| प्रथम मास यहि भति बितायो। द्वितियमासपुनिहरिचितखयो 
|| षटषट दिनम प पुराने । किय अहर पहि सरे ञ्ुशने। 
|| ततेय पास नव नव दिन माई॥ किय केवर अहार जठ कारी ॥ 
| द्वादश द्वाद दिवि विता । मारुत भख्यो भजत यदुराई ॥ 
|| यदिति बोधो मास बितायो । मास्त पचयों जव पुनि सायो॥ 
| तव दशद्वार ईद्वियन रोको । इदयञरुककुदं रूप अवरोकी ॥ 
| दोहा-खड़ो भयो इक चरणसों, अचट रोकं निज सवास ॥ 
। इदयकमरुमर्दथापिके, मराति रमानिवास ॥ ९ ॥ 
|| कृष्णदास जब सवापरहियेका । रुकी सवाप तवद ञेरोका ॥ || 
|| पुहूमीभार पाय धुवपाडः । द्वी येकदिरिनिमि गजना || 
॥ सुर नर नाग उठे अकुखाई । काटे भेद्‌ न परयो जनाहै॥ || 
|| कृष्णरारणगे अिभुवनवासी । केरे पुकार जहि अविनापी ॥ | 
| तिञुवन भयो चास अवरोधा । नाञ्चत धिभुवनको अस योधा || 
|| देववचन सुनि कपानिधाना । कट्यो भेद हमरे सबजाना ॥ || 
॥| भूपति तनय नामं धुव जाघ्ु। भजन करत मेरो ममदापरू ॥ || 
| तेहि तपतेन सद जग शप्ता । कियेङुमार मिलन मम॒ आपा || 
|| हतो नाय द्रश्च अदेह । ताक मन सोक नशे 





॥। 
त वा. 
॥. 
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| अक्षकहि महाघ्रुदिवर मनस्वामी । साहैत पारषद गणखगगामी ॥ 
| आयो दि प्रकार वदटावत्‌ । सद्यो भूप बारुक जह भ्यावंत ॥ 

| अचख्खड़ो दहियहरिवपुदेखे । इरिषन भोर कक नदिडरेखे ॥ | 
| दोहा-षड़भये सन्युख्री, ख्ख्यो तिन्दे सुकुमार | 
| तब जतिजचरन मानि उरखमे करनविचार ॥ ५॥ 
॥ धन्य धन्य त्रप वारक यहा । किये नेरंतर ममपदनेहा ॥ 
| मममूरति अपने मन राखी ।दैखत सोह खोरुत नहि ओंखी॥ 

| अप्तविचारं धुव उर नजषूपा । अताईत दरिकेयों अरूपा ॥ 

|| चोकिं उव्यो चट चखन उवास्यो)सो$ वपु सन्मुख खरो निहास्यो | 





|| बरनट्गी हगते नख्धारा । महामोद महं मगन कुमारा ॥ | 
| अनमिष चितवत कृष्ण स्वकूपा। मानत भयो भुवनकर भूपा ॥ | 
| युखते सकतन मिय॒ उचारी ।छक्यो सुखवि मूरति मनशरी। | 
|| उतरि गरशुडते यंदुपति पायो । धुवरठाइनिनदहिये समायो ॥ 
| रीञ संव भख चूमि भुरायं। बोद्यो वचन बहावत बारी ॥ 
| भूपतनय मम प्राण पियास । ते अनन्यदै दासदमारो ॥ 
मगुमायु मनका व्रदाना) तोर मनोरथ पर निदाना ॥ | 
सुख वञ्च धुषाहि सकर सुध विसरीकद्चुक बातसुखते नहि निप्र 
दाहा-स्त॒ति चाहत करन क्कु, पचवषेको बा । 
| पैन वनत रचना करतः यह जानी गोष ॥ & ॥ 
|| पौँचनन्य प्रु शङ्क अमोखा । दीन्होपरस कराई कपोटडा ॥ 
| शङ्कहिं परसत वेद ॒पुरानं ।सकठ शाघ्च धुव इदय समने॥ || 
(| छग्यो स्तुति करन कुमारा ।कदटग कृरिय तास विस्तारय ॥ | 
| कर स्त॒ति किय दंड प्रणामा । पुनि करनोरि कट्यो मतिधामा | 
|| अपनो में सरस प्रथु पायो । यह भूरति छबिहा हग छयो॥ 
ओर न आश कष्‌ मनमाहीं । यह मूरति दिय षषे सदादीं ॥ || 


अयि 








धुवकीकथा ५३ 








कम 


| त॒म पाय यांचत संसारा। सो प्राणी पतिमंद गवारा ॥ 
| विसि कल्यो तव कृपानिषाना । ठेदु भूप तुम अस दर्दाना 
| छत्तिससदस वषं महि कारी । शासन करट मुदित जगमा 
|| एनि में निज पाषैदन प्ठेहों । यानचदहाय विकट बुरे 
|| धमेधुरेषर धरणि अधीश्चा । नेहे तोहि सुरासुर शीश 
| मेरोरूप चक शिञ्च मारा जामे सकर क्यो संसारा) 
॥ दोहा-षो तरे करपर रही, हृदं तासु धार 
| सवके ऊचे धामनो, तापर वास तुम्हार ॥७॥ 
| असकाहं जरह दे वरदाना । प्रम विकूठको कियो पयाना | | 
॥| भुवह भवन निन चल्यो सुखारी) समिरत रमारमण गिरिधा ॥ | 
|| जव प्रयाग कहं ध्रुव नियरन्यो। पे न उतानपाद्‌ चप जान्यो ॥ 
॥ दूत दौरि यकं रद्य भुबारे । निकरि गयो आवत सो बाडे॥ 
|| सुनि वृप ताहि दियो मणिमाला । चल्यो छेन आगर तेहि काखा॥ || 
सुरुचि सुनीति चटी दोउशनी । चर्यो उत्तमं ति सुखमानी 
| निरखि धुवं भूपति दरुतधायो।रटकिं ख्पटि निजङ्द्यख्गायो || 
| भयो मोद मन मिदी गखानी । छदी फए़णिक मणि मन हिरानी | 
|| प्रथम सुरुचि कर धुव शिरनायो। सचि सो सादर दिये ठगायो॥ || 
|| पुनि उत्तमहिं कियो परणामामित्यो सोञ भरि भुजनिरुमा | 
| वंयो बहुरि नननिपद्‌ कादीं । ताकर मोद नात कदि नाईी॥ | 
हरिदारिन दाहिन सव ताके । दरिविसुखी विमुखी वसुधाके॥ || 
| दोहा-यदहिविधि मि धुव पितु सहित, भायो अमर अवाप्‌ || 


। 
॥ 
॥ 





, 


वकथना नमनाय वयव नज 
म्द, 


। 
। 


पुरजन परिनन धुव मिरखि, माने पूरी आस ॥ < ॥ || 
|| ध्रुव गृहं वसत षित्यो कडकाखा । तव स्तानपाद्‌ मरिपास॥ || 
|| शीर स्वभाव बुद्धि बख्वेषा । अनुपम धरुव्‌ कमारके देखा ॥ || 
|| परिजन पोर सचिव सरदारा । येक समय बोल्थो दरवार ॥ | 








4९ भक्तमाल | 


भूपति केश्यो चोथप्न आयो । कानन गवन मोर चितचायो॥ || 
उत्तम धुव मार मम दोह । संमति करे जाहि सय कोई ॥ || 
ताकर राज तिङ्क कारे देऊ । सुनहु मोर मनको अपर भेञ॥ | 
बुधि वीरता विवेक वड़े ।सकरु भोति धुवकी अधिकाई॥ || 
धुवं सव भाति रान्यकं योगू । यहिविधि जानहु मोर नियो गू॥ || 
भूप वचन सेमत्त सव कीन्ह । राजतिख्कघ्रुवको करिदोन्दे ॥ | 
भूपगये कानन तपेत्‌ । धुव किय रजस्माजसमेतू ॥ || 
नापर दादिन राम पाटा । दादिन ताहि नगत सवकारा॥ || 
उत्तमचाद इक समय तुरेगा । मृगया हित गो रैर उतंगा ॥ || 
दोदा-मिस्यो यक्ष इक विपिनमरताते भो संवाद । । 
सो उत्तम कर वधकियोः जिमि षु महि उरगाद ९॥ | 

ॐोटि भवन उत्तम नहिं भयो । जननीतास महादखपायो ॥ | 
हरन | गृहं विपिनसत कादीं । जरी दानर माहि तोही ॥ | 
भुवस्ता कट्या देवकऋषिजाईं । यक्ष हाथ हतिगां ठव भाई ॥ | 
सुनत कियो धुव कोप कराला । चद्योतुरतरथ रुचिर विश्चाख | 
चल्यो अके यक्षपुर जीते । रामकृपा धुव परमअभीते ॥ | 
भलर्कापुरा निकट जव आयो । समररछहां शङ्‌ बनाया ॥ | 
कोटि यक्ष सो सुनि २ धाये । ध्रुवपे अमित अश्र ्रिखये ॥ | 
यक्षसहाय रश्द्र॒गणजेते । रगे कृरन धुवो रणतेते ॥ | 
कियो तंह संगर अतिषोरा । अगणितयक्ष यके त॒षरोरा ॥ | 
धमधुरंधर धरणिभधीश्चा ) भ्रुव करिदियो सवन विनशीशा | 
दाहाकार करत स्वभागे। मायाकरन फेरि बहुखगे ॥ | 
राखमारं मृदो वधुवकादी । हरिवरु धुवरंका कियनादहीं॥ || 
दाहा-तव नारायण अघ्लकीः धुवकान्हो सथान । । 
जारि यक्षकोटिन तकेभस्यो प्रकाशदिशान ॥ १०॥ || 


शमने ध ~ ----------------------------------------------------~-----~----~---------------- ~~ -- ---------------- ~ = र जदव्यन्याताययथानका्थः ) 











[वकीकथा । <& 


रणतनि भगे जरत जेवोँचे ! पुनि नसमर. कर ते मनयचे । 
यक्षनाशचरखि मयु महराजा । धुवहिं भय कह सहित समाजा 
अब नहिं यक्षनको वध्‌ कीञे ) नाती भवन गवन मनदीने । 
पनि धनेशाकहं भुवसां आई । तुमपं॒इम प्रपन्न नृपराई । 
यक्षन ₹हन्यो तोर वडराता । नहियक्षनतें कियो निपाता ) 
जीवन मरण काख्वश्च नानो । आनेतुं याको नहिमानो ॥ 
मागह मनवांछित बरदाना } तुम ॒परहे पसत्र भगवाना ॥ 
विद्मि क्यो धुव सुनहुनरेशा । हमनदि मागत छोड़ रमेसा ॥ 
माग तुम नो होड अभिखाषा । हम पूरण करि युखभाषा ॥ 
जो वृरदेहुं मोहि बरियाई । इरिपद्‌ मम उर वसं सदाई॥ 
एवमस्तु कहि गयो धने । भुवयो यञ्च पाय नवेशा ॥ 
छत्ति्सहस वषं कियरान्‌ । भाइन भृत्यन सहित समान्‌ ॥ 
दोहा-इदिपरकार हरिभजनमे, तत्पर भुव वड़भाग । 
सेवत साधु मिते दिवस, नित नव नव अनुराग॥११ 

जानि वृद्ध पन सुत देरानु । गवन्थो विपिनभजत यदुरान्‌॥ 
तब पाषेद दै नंद सुनंदा। धुवर्दिडेन पटयो गोविदा 

ठे भासित विमान दोउ आये । धरुवा नाई शिर वुचन सुनाये। 
चख भूष तोहि नाथ बुखायो छनिघ्रुवतिनर्हिसुखितशिरनायों 
चटो विमान वजाइ निक्राना । हरित कियो िकुठपयाना ॥ 
मारगमें कह दासन पादी मममाता रहिगे मारमा ॥ 
विन मोहको ताको नेहे । बिनह्की संसार ट्टे ॥ 
विरहीप्षे कट्या हरिदास नरेशे । मतिकोनं एसां अदृ ॥ 
जके तुम सम भयो कुमारा ताको कन उधार विचारा ॥ 
देखह आगे ओंँखिउटाईं । चदीविमान जाति तुवमाहं ॥ 
अगे नाति निरसि निन माता । भ्रुव वयो हरिपद्‌ जकनाता ॥ 


। 
। 


९६ भक्तमाख । 
| जनरव गमनक्त सुरामा । तद॑त्हके सुर करत प्रणामा ॥ 
| दोहा-यहिविधि गये विङ्कठ जब, इरि अगे चर्िरीन ॥ | 

अचरुधाम वेङ्कटको, उत्तर द्वारो रीन ॥१२॥ | 
इति भीरामरासेकावल्यांसतयुगखंडेत्रयोदशोऽ्यायः ॥१६३॥ 


अथ चित्रकेतुकी कथा ॥ 

दोहा-चि्रकेतुकी अव कहौ, कथा परम रमनीय ॥ 
नारद्‌ नेदिउपदेरकर, फियो संत गणनीय ॥ 
| श्ुरसेन कदेश अनूपा ! उपन्यो चित्रकेतु तहँ भूषा ॥ 
| तके रही खख हडतरानी । विभव तासु किमि जाई वखानी।॥ 
टके नरि श्यो मार । यहि हित भूपति दसी अपारा॥ 
| वेच्यो तरप इक समय सभम । भये दरेऋषीशशच तरिं नामे ॥ 
भूप प्रणति करि किंयस्षतकारा । निन देखि पको दखमारा।॥ 
पुछ्यो कोन शोक नृप तेरे । कहु जो जानन सयक मेरे॥ 
| सङ्कचि भूष कष्ठ कदी नानी ।सचिवसकरूकरिषिनय वखानी॥ 
॥ राज कोड दरु गृह परिवारय । अहे फीक सव विना कुमारा ॥ 
| दया कियो सुनि भुनिअवदाता । कको सुत सुख दुख दाता॥ 
|| असकरादि अंगिर नारद्‌ दो । अर्दित भे र्ख्यो न कोड ॥ 
| फति इति नाम रदी यकरानी । ताके प्र भयो सुखदानी ॥ 
|| जवते कृतिदुतिके सुत भयञ। तवते अति सोहाग अदिगिथञ ॥ 
। | दोहा-सवति सोदागन सदसक, देविषडारयो मारि ॥ १॥ 
| सुति मृतक छवि दख भयोः सो किभिनायरयचारि॥ 
| खग्यो भूपति करन षिापा । परिजन पुरनन अतिभेतापा ॥ 
॥ रोदन सोर भुवन मधिद्छायो । पुनिनारद्‌ अंगिरयुत आयो ॥ 

ट्ग्यो बुद्ावन भपहिक्ञानी । पे सुतश्ोक नमिी गखनी ॥ 












चिकेत॒कीकथा । 4७ 


क १ 


तब नारद्‌ तपवर सुत जीवा! आन्यो तुरत ज्ञानको सीवा ॥ 
प्रवा पुव तनमे रसिभाष्यो। ममताकोन मोरिम रास्यो ॥ 
केव पु तुम भये हमारे कबहु पु इम भयेतिहरे ॥ 
रोति परस्पर यह चङिजाई । यह माया जानद्ूरे भार ॥ 
निं कोउ सुत नर्दिपितकोउकेरो । वथा सोच वदाकरहु वनेर॥ 
जीववचन सुनि भूपज्ञडान्यो । नारदसो अस वचन घखान्यो ॥ 
गयो सोच में छ्ट्यो विवेका । दीने मंजर मनोरथ एका ॥ 
द्रषि दवक्हुषे मं सुनायो । ज्ञान विराग भक्तिविधि गयो ॥ | 
जप्यो मच भूपति दिनसाता । तास प्रभाव तेन अवदाता ॥ 

दोहा-ह प्रसत्र तेदि शेष प्रभु, दीन्दो कामगयान । 

तेहि चट तीनों छोकमे, पिरे भूप इहरषान ॥२॥ 

भयो अपिप विद्याधर केरो । ंचप्रभाव प्रकाश वनेये। 
यहितञ्रगयो शेषके टोका । प्रयुहि निरति मेखो नगशोका 
हि पाषेद्‌ सो विचरन खम्यो । षिनय शीर दाया रस पाग्यो ॥ 
विचरत विचरत सो इककारा । गयो नहँ गोरी शशिभा 
शोभुदिगेवर मुनिन समाजा । गौरी अंक स्यि छवि छाजा॥ 
सनकादिकन करत उपदेश्चा ! चिकेत अस रुख्यो महेशा 
विस्मित ह बल्यो असबानी । महादेव कीरति जगजानी ॥ 
वेडि दिगंबर रे तियञंका। न्या रहित होति यह्‌ शंक 
मयोदा पारकं पुरारी । सुनि समाजमहं खान विक्षारी॥ 
चि्रकेतुके सुनि अस्त वेना। इषं विषाद्‌ नाकेयो चिनेना ॥ 
मुनिह मोन सव रहे तर्ही । पे सरिसकी शिवा सो नारी॥ 
जग उपदेशक शिव अति गायो तिहि उपदेशक शाट यह आयो 

दोदा-यरिविधि कहि तेदि वरपतिको, गोरी दीन्दो शाप ॥ 

दैत्य देह दुमेति ठै, यही तोर फ़रुपाप ॥ 


८ भक्तमाडख । 


शिवाश्च सुनि सो सृपक्ञानी । फियो प्रणाम जोरि युगपानी॥ 
छिथ शीश धरि शाप करलाभयो नकद इख सुख तेहि काखा 
हरि दासनकी ह आपिरीती । करहि न सुख दख हरि परती 
सोई देत्य ब्ृ्रसुर भय । जीतिशक्रयुत देवन छ्यञ ॥ 
भजन प्रताप सुरति नहि भरटी। क्यो समर महं बात अतृरी॥ 
हनह राक्र मको यहिकाडा । अवमोर्हिर्गतजगत जंजाड्‌॥ 
नाहं कर विना रोषपद देखे । षिन प्रभु जगत सून ममखेषे॥ 
| असक. दीन्दो सी नवाह । सुमिरत शेष चरण मनखहं ॥ 
ठेकर कुटिश इरि धर आस्‌ काटन छुग्यो शी तह तासू॥ 
काटत बीतगयो यक साख । तव ताको शिरकलो षिसाखा 
फेरि शेष पाषेद हं गय । अक्षय निवासत रमापुर भयञ॥ 
सो भागवत माद विस्तार । में कीन्हों संक्षेप उचारा॥ 
दोहा-भूखत भजन प्रताप निः छदे कमे वद योनि 
अपनो जन हरि जानिके, मेरत सष अनहोनि ॥३॥ 


की [> 


ईति भीरामरसिकावल्यांसतयुगसंडचतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


अथ निमिराजाकी कथा ॥ 


दौहा-भव सुनिये निमिराजकी, कथा विद्यात परान । 
जासु वंशम सव भये; नृप भागवत महान ॥ ३॥ 
यज्ञ करन छाम्यो निमि रना । बोरि व्तिष्ठ लियो सुरयना॥ 
पुनि मुनि शक्र यज्ञ॒ कराई । आयो बहुरि जहाँ निमिराई ॥ 
ख्यो गोतम यज्ञ .करावत । फियो कोप अस वचनसुनावत 
द्वितियपरोहित कियमोरित्यागी। नाश्चटे यहि हेत अभागी ॥ 
नुपहु शाप तेसाहं तेहि दीन्डो । गुरुणणिमनगखनिअतिकीन्दो 


` नवयोगेश्वरकोकथा । ` ५९ 


नुपू सुनि कर भो तपाता । यह गुणि कीन्हे सोचविधाता 
दियो वशिष्ठं तत वरतैर । आय निमिंह कद तनुहितटेरे 
निमि कहकरिवहुयतनयुनीशचा । नो न स्यामि पावत जगदीशा 
सो मोहि सहन मिल्यो नगमारी! अव तनु न आङमो्दिनादी 
तव प्रसन्रह षिध अस भाष्यो ! तोरवाप्त पठकन मरह रस्यो॥ 
तवते येक अंश पटमादीं। निवसत निमिनच्रपनाश सदां 
येकं अशते राम्षमीपा । सेवत सरक्षिज चरण महीपा ॥ 

दोदा-अनर अमर तेहि काय भ, पायो पापेद्‌ हप ॥ 

अचख्वस्यो वेङुटमरह, रामप्रताप अन्रुषप ॥ २॥ 

इति भीरामरसिकावल्यासतयुगखंडपचदशोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


अथ नवयोमेश्वरको कथा ॥ 
दोहा-अव नोयोगेश्वरनकी, कों कथा वितराय ॥ 

निनके वचन विचारिकै? त॒णप्तम जगत जनाय ॥ 
सत कुमार भे ऋषभदेवके । सकर धमे हारि कमं सेवके ॥ 
तिनमेजे सत रहे इक्यासी । भये विप्र द्विज वंश्च प्रकार! 
नेढठ सवनते भरत उदारा । महाभागवत धमे अधारा ॥ 
दश्चभाई दीसों निन दीनो । नौत्राता दरिपद्‌ मन दीनो 
जनमहिते त्याग्यो संसार । सयु्चि ज्ञानवरुक्तार असांश ॥ 
अनर अमर भे भजन प्रभाङ । नग उपदेशूत शीरस्वभाउ॥ 
येक समय नर निमि महराना । वेठ सभामधि सहित समाज॥ 
नोयोगेधर तह चङिभये । कारि सतकार भूष शिरनाये ॥ 
पून खगे भूप अनुरागे । उत्तर देनख्गे बड़ भगे॥ 
सो भागवत माहि विस्तारा । वणेत इत सैक्षेप उचारा॥ 
बह विषे कारि भूपति उपदेशा। विचरत रदे सिद्ध सव देशा ॥ 





९० भक्तमषालख। 





| जो नो सग कियोः तिनकेरो। तो न हरि ैषारदि देर ॥ 


. दोहा-कवि हरि पिपडायन चमत, करभाननह्‌ प्रबुद्ध ॥ 
आविद द्रमिड अरू, अंतरिक्ष अतिशुद्ध ॥ १॥ 
इति शीरामरसिकावल्यां सतयुगखंडेषोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 





अथ अंगराजाको कथा ॥ 


दोहा-धुवके वंशे भयो, अंग भूष मतिवान ॥ 
ताकी गाथा मे कद्चुकः वर्णेविदित परान ॥ १॥ 
भयो चक्रवर्ती महराना । जासु विभूति सरिस सुर्यना॥ 
चुञहेतु भूपति मख कीन्हो । देव मृत्यु अंशदिख॒तदीन्हो ॥ 
नामवेणु नन्महि ते पापी । ताहिनिराखनपमो संताप ॥ 
रज कश्च दर भवन विहाईं । अद्धेराति निकस्यो व्रपशई ॥ 
कानन नाइ भन्यो यदुह । माया ओर दीठिनदि आई ॥ 
वनयं करहि साधुकी सेवा । साधु छोड़ि मानि नहिदेवा॥ 
कोड थक साधु कष्योत्रपपादीं । कदी देहु मेरे षर नारीं ॥ 
कुटी सहित .स्वैस दै राख्यो । पनि ताकी सेवाभभिरख्यो 
पाधूप्रषंग कषयो अस वानी । मिहि तोहि नृप सररेगपानी 
भूपति कल्यो न असमोदिआसा । तेहि तजिचहौँ न रमानिवासरा॥ 
आये नुपकर छेन विमाना । साधु स्यागिसोकियनपयाना॥ 
ह्रि पाषेद्‌ तव सत चटाई । टेगे नृप षिङ्कड खिष्‌ारै ॥ 
दोदा-वषेकुठदिपहंभंगनृप, साधुचरण रतिकीन । 
विभवभोगि पाषद्स्रिसषः यद्पिकष्णवहुदीन ॥ २॥ 
भ्रीरामरसिकावल्यसितयगखंेसप्तदशोऽध्याय ॥ १७ ॥ 


। 


. प्रियत्रतरानाकीकथा | &१ 


अथ प्रियत्रतराजाकी कृथा 


क 


ददा-भूपप्रियव्रतकीकथा, अववरणोचितखाय । 
मनुकोसुतरत्तानपद्‌ नासुभयोटघ्भाय 
बारुक र्यो प्रियव्रत जबहीं । नारद भवनगवनकियतबीं॥ 
द्रशायो अति जगत विभीती । उपायों हरिपद प्रतीती ॥ 
प्रियत्रत चल्यो देव्छषि संगा । रश्यो रुचिर रघुपति रतिरगा॥ 
पदर कंदर बेव्यो जाह । विभव विरासत आशविसराई॥ 
विधि पतु दोउसयुञ्ावनायो । वृपमनञचटठ्नवल्योचडायो॥ 
तव नारदर्हिकष्यो युखचारी । बिन परियत्रतकोजगतसधारी॥ 
तवं नारदरि कृद्यो अक्षवानी । करह्‌ राज्य हरिकारननानी ॥ 
गुरुशाक्न यणि पुनि वरभायो।किये राज्य रधघुपतिपदध्यायो 
ग्यारह अबद वषे नरेश्चा । पदिमंडर्मरकियो निदेरा॥ 
प्रेममगन बौत्यो सव कासा । कायिसुधार्योढृष्णकृपाल ॥ 
यद्पि नमाया मोह निराना । तदपिभोनतेहिदखदहिखाना॥ 
तिय ञ्चत राज्य कोड पणिारा । छडि परियवत गहनसिधारा॥ 
दोहा-तरभनि यदपतिकमरुपद्‌, यदग्राकृततवत्यामि । 
गवन कियो गोखोककोः कृष्णचरणभनुरागि ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांसतयुगसडेअष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


अथ शेषमहाराजकी कथा ॥ 
दोहा-वैष्णवमतसुरसरिसुखदः) तासुदिमाचख्शेष । 
 तासुकथारनकनकद, वणितवेदशेष ॥ 9 ॥ 
इश्वर सृष्टि करन जब राचौ । क्षिति जर तेनञनट्नभर्पोचो। 
भे जीवनकी प्रणि अपाय । तासु अपार न परे निहार 
तव सुनि होषप्षमीप सिधारो । पाणि जोरि अक्तवचनउचारो॥ 


~. भक्तमाला । 





जीवन "हेत डोष, भेगवाना । धरो धरणि प्रथुकृपानिधाना॥ 
विन धरणी के धरे तिहरे । रहि कं जभनीव विचरे ॥ 
द्यानिधान सुनत सुनि वनी । पेठे प्रभु पतारु संखदानी ॥ 
चौदह भुवन सहित ब्रह्मंडा । येक रीरास्तरसवस्ममंडा ॥ 
दीननदित धरि प्रु धरणी । परहित सकरुपाधुकीकरणी॥ 
ङोषं सरिसको परहित कारी । जो वैष्णवमत रीतिप्रचारी ॥ 
जोनरीति गहि नग के प्राणी । भेरि युजभरिं शारमपाणी॥ 
सदा करहि सिद्धन उपदेशा । सोड सुनि उपदेशदिसबदेशा॥ 
जो कोई चै तरण जगसागर । भने रीषपद सुमतिरजागर ॥ 
दोहा-सहसाननकैच्रितदमि, अगणितभणितपुरान । 
यकञुखसो मतिमंदमे, केदिविधिकरोषखान ॥ २॥ 


द ८ क 


दवि शीरामरसिकावल्यापतयगखंडेएकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


दक्षफे पुत्र प्रचेतनकी कथा । 
दोदा-क म्रचेतनकी कथा, सुतवरदी प्राचीन । 
जे यह जगमें आइकै, भये न जगमें छीन ॥ ३ ॥ 
ूर्धनकरन . हत॒ संसार 1 प्राचेतन सिरन्यो करतार ॥ 
कद्यो पिता तप कर कुमाराविन तप नहि सिरनन अधिकारा 
सुनि पित॒वचन तिदि सरकारी । चले प्रधेता अति युदमादीं ॥ 
मारगमें नारद भनि आये । संसृत सार अकार दिखयि ॥ 
सृष्टि कर यह संसृत सूखा । विषयादिक याीके फूखा ॥ 
नेतो भरम संसृत हित कौन । क्त नहि तेत हरि मन दीभे॥ 
सुनि नारदके वचन -ङुमारा । भजन रगे वसुदेव कुमारा ॥ 
तव॒प्रसत्र हवै दीनदयाया। चदे गरुड़ प्रगटे तेहि काटा॥ 
करिकै कृपा धाम पायो । यह्‌ सुधि दक्षप्रनापति पायो॥ 





शतरूपाकीकथ। ! नः 


द्रपदघ्पुत भे विज्ञानी । केहिविषि खट फेरि इम ठानी॥ ` 
अस विचार मन सहसकुमारा । विरच्य बहुरि दश्च यक वारा॥ 
आयु सृष्टि करन करई दीन्हो।तपदिते सकट गवनवन कीन्दो॥ 
दोहा-जई देव्ऋषि पनि तिद स्नाय बहुर्माति॥ 
तेड संप्रति रति तनि भये, विरति निरत दिन राति 

(क किर ५ | 


इति शरीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेविशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


अथ शतरूपाको कथा ॥ 
दोहा-मदारान मठकी भई पदरानी छबिखानि । 
रातरूपाकी अव कथा, मे कटक कहौं खानि ॥ 
वामनछंद्‌-कन्दो विपिन तपजाय । दित मिन श्रीरघुराय ॥ 
बीत्यो नदीं चिरकार । प्रगट दरारथ खा ॥ 
कह पागररी वरदान । तव इदय सुख न समान ॥ 
कृरजोरि बोडी वैन । अभिरुषित अवरैमिंन ॥ 
यदिते अधिक अब काह । देदौ हमें सुरनाह ॥ 
अव मोरि पनी आस । रहि वदन वनन सवाप ॥ 
मौगहँ यदी वरदान । नित छ्खों कृपानिधान ॥ 
तव ह प्रसन्न दयार । कह वचन अम सेदि काड ॥ 
दम दोव तुव सुत मातु 1 सुख देव नग विख्यासु ॥ 
ममबाढ्चरित अपार । तैटखरदेसुखसार ॥ 
अस भाष श्रीभगवान्‌ । मे तुरत अतधान ॥ 
सोई भरं दशरथ रानि ! किय प्रगट जानकि जानि॥ 
दोहा-कोन तासु महिमा कौ, जासु सुवन श्रीराम ॥ 
विना काम्‌ सव कामप्रद, सहित काम नहिं कामं ॥ 
इति भरीरामरसिकावल्यांसतयुगसंडेएक विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


६ भक्तमाख । 


अथ देवहूतीकी कथा ॥ 
. दोहा-देवहूति मकौ सताःदियो कदि व्यादि । 
पतिसेवनः तिं नगत सुख, छग्यो नीक नहि ताहि ॥ 
पति सेवतभो शतञ ताको 1 गर्यो धमे सव पतित्रताको ॥ 
| कियो विभवसुनि योग प्रभा । पतिसेवन तजि तेहि नउराञ॥ 
पति समीप इक समय सिधा । पयो सक्त रोव संप्ारी ॥ 
कदेम जानि ता अधिकारा । कद्यो ृष्णसुत होड त॒म्दारा॥ 
सोऽ प्रभु करिरै सकर वसाना । अस्षकहि कानन कियो पयाना 
देषहूति कारि कृपा महाई । कपिख्देव प्रगटे यदुराहं ॥ 
योग विराग भक्ति अर ज्ञाना । कियो षखान कपिर भगवाना 
पुनि गेगा सागर गवनतभे । करत जीव उपदेश वसत्‌भे ॥ 
देवहृती तह कारि दृट्‌ नेमा । करि पिय पिय पद्‌ पूरण गरेमा॥ 
रही कपिर आश्रम कदु काटा । ठग्यो नतेहि सं्रत जंजाठा॥ 
कृद्ुकं काट जब तह धिराना । भयो षिमरु विङ्ैट विमाना॥ 
तेहि चदि देवहूति सुख्छाई । गेवेकुठ निसान बजाई ॥ 
दौहा-भाकूती ताकी भगिनि, दती प्रसूती भर । 
यहि विधि तिनकी जानिये, भक्ति सति सब टर ॥ 
इति श्रीरामरसिकावतल्यासतयुगसंडेदारविंशोऽध्यायः ॥२२ ॥ 
अथ सुनीविकी कथा ॥ 
दोहा-तरप उतानपदकी रदी, रानी सुमाति सुनीति । 
भुव समान जाके तनयः कियो कृष्ण पद्‌ प्रीति ॥ 
भुव अपमान सुरुचिते पारे । आई मातु कर दियो सुनाई॥ 
मातु कष्मो तव अव सुनु ताता । भजहु जाइ हरिपद्‌ जरूजाता॥ 
श्रीहरि सकट काटन . हारे । दुती नरक्षक ओर तिहरे ॥ 


सत्यत्रतकाकथा ६4 












कि कि 


| छोड़ भवन वन गवन कीजिये । कृष्ण चरण. रतिरंग भीजिये॥ 

| पेच वर्षको बाङ्क यकृ । कियो न तेहि स्यागत दुखनेक्‌॥ | 

|| जव शुष कृषा पाइ यदुरान्‌ । छर्तिससदस वषं किय राज्‌ ॥ | - 

|| कानन्‌ तप कार पाह पिमाना । कियो सुखित वैकड पथाना॥ | 

|| जननि सुराति कारे तवहरिदाप्तन) पूय कहा मात दितशासन्‌॥ | 

| तव इरि पाषेदं क्यो इुद्चाई । सौप्यो श्च सनोति यदुराहे। | 

|| दार भरोस कार फियो न मोहू । पेच वषं बालक तान्‌ छह ॥ । 

| सोहे पुण्य प्रभावसुजाना । गवनत आगर ताञ्च विमाना ॥ | 

| धुवहु ख्यो निज नेन उठाई । गवनकरत आगू निजमाई ॥ । 
दोा-यहि विपे गयो विकुटको सहित मार सुनीति । । 
सो यहि विषे भवानोधि तरत.करतजोनिहचद्प्रीति॥ | 

इति श्रीरामरसिकावल्यांसतयुगखंञ्रयोविंशोऽ्यायः ॥२३॥ || 


अथ प्राचीनबर्हिकी कथा ॥ | 
कवित्त-भये भक्त प्राचीन बर्हिष नरेश एकविधिके नि- | 
| देशाते पुज जन्यो दशहजार । तिन्दे दीन्यो नारद विरति भये | 
युक्त सवे फेरि सुत सदस जन्यौ तेऊ तभ्यो संसार्‌ ॥ चष | 
| कोप्यो सुनिपे सुनीश देखरायो यज्ञ पशु चोखे शृंगनके उदे || 
|| नभपे अपार ॥ भीति मानि भूपति निकारं वन तपकारे, भ- | 
निक युद भयो संश्ृत नरूषिपार ॥ १॥ | 


„9५ 


इति भरीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेचतविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


अथ सत्यत्रतको कथा॥ 
दोरा-सत्यत्रत सेध्या करन गवन सिधुतट कीन । _ || 
अध्ये देत अंनटि गिस्यो, खघ अद्धुत इक पीन ॥ | 








(मनवे यि जकन 








इद्‌ भक्तमाल | 
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|| त्यागनं छम्यो भूप जख्मी । कषयो सीन वरप दाया नाह 
सेहे मोदि बडी नङ्चारी । तव नृप छियो क॑ डरी 
| भयो कमंडद्ु भारे सोह भीना । तव तरप ब्रदद इभ मरह कीना 
| भये म भारे तज्यो तडाग । सरभरि दोत बार नरि खशा 
| तव्‌ बुपतन्यो धिश्वुमे ताको । जान्यो कौतुक कैत सभाक 

मीन कषयो नुप दिवश्च हत्त पह बोरि देडगो सिप्र जगत कर 
नृप सप्तिं सहित मतिषीरा । ठ रहै सागरक. तीर्‌ 


ज 


। 
सतयं दिन शे द्ाद्श्चं उये । निजकर अभिनि जारि नगडये॥ || 

। 

| 


व 





सातक्षश्चुद्र तनी पुनं खा । कया सरट्‌ ससारह स्ख 


| 


तविं नरेश निकट इक तरणी । आवत्तिभे अद्भत हरि करणी 
सहित सप्तऋषि चद्यो नरेशा । ठे ओषधि उर सुमिरि श्ये 
प्रगटे तवि मीन भगवाना। तत योजन दश्च खाश्प्र 
, दोहा-रे हरिवासुकि नागको, नावनम्‌ निज वापि । | 
प्रखयनखपि विचरन गे, न पकारज अवशपि ॥३॥ || 

प्रख्य जर्धि जर ज छ्टयोः वस्यो अवनि तवभूप॥ | 

यहि विधि राख्यो नृपतिको, कमराकंत अनूप ॥२॥ || 

इति भीरामरसिकावल्यांसतयुगखंड्षचविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ || 


अथ रहुगणकौ कथा ॥ 
दोहा-भयो रहूगण रान इक, देर सिधु सोवीर । 
योग भक्ति ज्ञानहु विरति, छहन चद्यो मतिधीर ॥ | 
पादन सो उपदेश्च विचार्यो ।कपिर्देक्के निकट सिधास्यो॥ | 
चस्योचपर चदि विभटपारुकी। सुरति करत वधुदेव खर्की॥ | 
मारगमें थकिगो इकवाहक । तब हेरन पठयो परिचारक ॥ | 
तई नड़भरत सेत इकं ताके । रहे रामरस रंगदिं छके ॥ । 





नहभुक[ कथा । ` 29 
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| देखि एष पकग्यो तिनकश । हद यो शिषिक्रा पारी) 
|| जीव वचाय भरत पग धरही । विरि हिट भूपमवुगिशदी। 
| तव तृप कह करिकोपविकेषी । ततदु शिरपयति वादक तेपी! 
| वादक के न दोप इमारा। वपत चलन यड नयो सारा) 
| तव भुपतिजड़भस्तडि भाष्या) व्र दुर वचन्‌ कृटुभाष्यो। 
। जा चड्दं शटप्तमयति नाई) तोप रदत कारक्षणमाङी 
| तव नटूभरत कच्चा युदक । ताइफ़ ओेउ नहि प्रं ठखाई ) 
|| हय तुम सवर काठ कटे । मोटि नाले प्रत यह मेः 
| दोहा-पाहेपर पद्‌ पद्‌ पर उड्‌, तापर कटि पु 
| | तापर जिका फेरि ठुषः रोहि न भार सम्बन्ध ॥ 
| सुनत वचन जडभरतक, भयो भरूपके ज्ञान | 
कूदि तुरत पगपेषर्योनाहि अहि भगवान ॥ २॥ 
कृरि तिनकी स्तुति बहुतः निजञपराध क्षमाय ॥ 
। 


( 
। 


। 





३ 
न्व 


= > ~ ~ नण ~ =^ 


उतरनका पूछत भयाः सु चवास्षघु पराच्‌, । ३ 


योग विज्ञान विराग माति, भरत क्रियो उपदे 
भूष्‌ कुतारथ नाहृशिरःखोटिगयो निजदेश्च ॥ ९ ॥ 


भ, क क 


दातं भारासरा्कवल्या सतयुग्खङपज्शाश्न्यपिः ॥ २९ ॥ 





| अथ कुकी कथा | 
| सवेया-द्विनको सुतयेकरद्योच्छभुनामकपोशिवमंदिरहेनिकस्यो | 
|| छलि चीकन शूप धरयो इक पूर कट्यो शिवर्मौणु बरे इरस्यो॥ | 
|| तुमं जो षड सो दिखववो इम्‌ ऋयुवाखक या तहं भाषिर्स्यो॥ || 
| हर वैन पूरण हेतुदरी प्रगटेऋथुको जगजार नस्यो ॥ १॥ | 
| इति शीरामरशिकावल्यांसतयुगखंडसपर्विशोऽव्यायः ॥ २७ ॥ | 


स यनन 


म 








। [अन्नम यिनिम कि नि 











&€ ` भक्तसटा । 


अथ दश््वाङ्कराजाकौ कथा ॥ 
 सवेया-जवते महिभूप इष्वा भये हर्यस रच शिजुतगनम्‌॥ || 
 सेतिभाव विखोकिके तादु इरी कदय मा रगे रतिरंमनमं ॥ || 
रुरा कष्या जस खेख्त ह तमह तस॒ खेडा उ्षंगनम ॥ || 
शुसकाई क्यो दरि तेरे वशम सेटि मोधके अंगनमें ॥ | 
इति भीरामरसिकावल्यासतयुगखंडेअष्टाविंशोऽध्यायः॥२८॥ | 
अथ पुरूरवाकाकथा॥ 
हा-वुधको नदन होत भौ, पुरवा महाराज ॥ 

, . ताकी छव वणनकियो, नारद देष समान्‌ ॥ । 
| तहँ उवी खनत मन मोदी । क्यो मनदि क देसोबोदी ॥ | 
| उतार स्वगंते त्रृपठिग आई । रान्‌ देखि रद्यो र्चा ॥ | 
प्रीति समान भह दहैकेरी। तब उवी गिय अस टेरी॥| 
तुमको नय देखि जव देँ । तष हम त्यागि तुम्हे दिवि नैह ॥ | 
असकाटि रहन ख्गी नृपनेरे । उते डक गंधवेन गरे ॥ | 
रदे उवंशीके युग, छगा । किये रही तिनपे जबुरागा ॥ || 
तिनि हरे भार्दैव निरशिमारीं । तव उर्वशी कषयो तृपपादीं ॥ || 
हरल छाग गंधवे हमारे । भूपनपंश॒क बरु न तुम्हारे ॥ || 
| परोनग्न तेसहिं तृप धायो । तव गंधव विटि चमकायो॥ || 
देखि उशी नर नरे । जात तुरंत भई दिवि देशे ॥ | 
विना उवचा भूप दुंखार। फेरन ङ्ग्य काटमहीमञ्चारो॥ ॥ 
| एकृसमयङ्करक्षेजहि भयो । तहँ उवेशी दशेन पायो ॥ || 
| दोहा-पकरि चरण रोवन ख्यो, कदी नाइरिर बाव ॥ | 
रे पापान अव काकरातेः मेरे नियको वात ॥ ३ ॥ || 


तव उवं केही छसकाई । गेथर यज्ञ करहु वरपनाई ॥ || 


~ -------------------~- ---- ^ - 





५ 
योनितो येनयेन क्म्‌ 
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मिट्हों तहिं गंधं देश्ञ्मे) द्वो अवश उपार शोकम ॥ 
फिर्यो भूप प्राणि अक्षपाई । गंषरव्‌ यज्ञ॒ क्रियो मनाई ॥ 
| गयो नवि गेधवे अगार । मिरी उवेकी प्रागञषार्‌ ॥ 
| बहुत दिवित दोर समे सुखारी । कार विषमगतिदियोविारी 
|| पुण्य प्षीणते पुण्य जननकं । पुन पुनि गातहं अवनपतनक) 
॥ भह गिखानि भयो पुनि ज्ञाना ।जादि कदत सुमरयोभगवाना।। 
| तुरत उवी कदं तृप त्यागी । निद्स्येनिजकर्दनानिमभागी 
|| सुरसमान सुख सकरविसास्यो बारवार अप्षवचन उचास्यो ॥ 
| नारिनेह मे जो नर छको। नदयो खोक परलोकहु ताको॥ , 
| फंस्यो जाहि फंद्‌ मे नारी। होत तादिकी दञ्ञा हमा ॥ | 
|| असकहि है अनन्य दरि ध्यायो निहछटनानि कृष्णञअपनायो॥ 
दोहा-रमारमणपुरगवनकिय पुषूरवामहाराज । 
ठेषहिरेनृपकी कथा, नानरिंतसमाज ॥ २॥ 


इ{त चरामराक्षकवकल्यास्षतयुखडएक नलर ऽत्यायः ॥२९ 











क मः 
हि, 


अथ गयराजाकों कथा ॥ 


| कवित्त-मु महाराज वं भयो गयो राज कोई चक्रवर्ती! शा- | 
|| सन चखायो चारों ओंरह ॥ कीन्हो यज्ञ॒ ऋत्वकजन दीनो | 


भाग देवनको विनाईइरि अये तरप मान्यो ना निहदोरहै ॥ परयो || 


| त्रत तीन दिन हरिकी ख्खन आश रघ्यो टकखाई जते चंदका | 


१ 


|| चकोरे ॥ पंडन मरीपति मनोरथ के पखमे दयाटु दर्मिायो | 


| दुररथको किशोरे ॥ १ ॥ 


{4 ५ 


इति श्रीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडत्रिंशोऽध्यायः ॥ २३० ॥ 


~ 


^ 
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७० भक्छमास । 



























दोहा-देवङ र उतकट, अरु अमूतिहरिदाष ॑ 
जन्माईतं ई तानजनः करानजगकाजास ॥ 

दति भीरामरसिकावल्यसेतेयुमखंडेएकनिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ | 

अथ नहषराजाकी कथा॥ | 


रह्म इत्या भीति भागे कंजनाङ डरयो नहुषे मु- | 
| नीश इदपद्‌ बेठायोरै ॥ शचीके समीप चल्यो घुनिन खगाय | 
| यान सके कदत युनि सपेदी बनायोहै ॥ हिगिरि कंदरा मे | 
|| गिरिके बितायो कार तकि भाग विवश युधिष्ठिर त्िधायोहे ॥ | 
| जानि पूव पुरुष गलानि दे विज्ञान दीन्दो पारे अपवगे क्ञाष | 
| स्वगेको छुड़ायो द ॥ ३॥ 

॥ ` इति भीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेदार्विंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 

थ मान्धाताकी कथा॥ | 
| कनित्त-भयी मान्धता रप धाता सां जगतबीच तके दरबार | 
| ऋषि सोर सिधायो दे ॥ माग्यो येक कन्या भूप कद्यो तुम्हे | 
बेरे जोई सोहे ठेड सुनि उनि तरुणदहै भायो हे ॥ त्रपके | 
| पचास कन्या सुनने पचासा वस्यो भूपति पाचसो दियो। 
|| रामरति छायाह ॥ रसि निहकाम दान दीरव दयाडुनाथ | 
| रघुराज मोनेंधाते जगते छुडायोदे ॥ | 
| इति शीरमरसिकावल्यासतयुगखंड्रयःर्चिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
अथ पिप्पलायनकी कथा ॥ 


९ 


|| कवित्त-ऋषिपिप्पस्‌यन इमाक माया दश तसे पुखह परस्त्य | 
| ओर च्यवन ऋचीके ॥ अमिरह छोमश्चादि ओर मुनीश्च | 
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नेते भये महाभागवत कीन्हो ध्यान ठक्हं ॥ अणडुी नागशेप 


चरण छाया चतत्‌ =मद् क पुराणनन नकिर । [य्‌ मे करा- 
नी कहा कडयपकी जाते भइ ससर अरप नभायाभनजीकर॥ 





इवि भीरयरसिकावल्यांसतयुगखंडेचतुधिशोस्ध्यायः ॥ ३४ ॥ 
ॐथसग्रका कथा 





& 


वित्त-६थर नरेश्च साहि सह खद्यो ने सुत अश्वूमेय बार्ज 
संग विन्द भेजि दीनो हे॥ हस्यो क्क दाजीको न पाणे 
न्यो पी कंपिरु शराप देके भस्म तिनं कन्दो ई । 
समरनरेश्च केरे भयो ना विषाद्‌ कष्ट त्याग्यो अ्ष्मज्को 
पापी चित्त चीन्डोहे ॥ नाती अश्चुमानको नरेङरविदेके यानैर 
-घुराज आप रामपुर पथ ङीन्देहि ॥ 3 
इति भीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडपंचाेशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 

अथ वशिष्टऋषिकौ कथा ॥ 
दोहा-घुनि वेष्टक मे कथ को कोन युषखाय 
जिनको श्रीरघुवंशमणिखीन्दो गु वनाय ॥ 3३) 
दात रामरा सक (दल्यासवयुमख € चशाऽ्व्वाय्‌ ३६ ॥ 
अथ मृगऋषिको कथा 
दोहा-घरस्वाति तट शका उठी, पध्यञुनीन समाज । 
विधे हार हरमे को बड़ो; यह्‌ जाननके काज ॥ १ ॥ 

सकट सुनिन समत करिदीन्दो ।भृ पयान जानन हित कीन्ह) 
प्रथम विरंचि समीप सिधाये ।विधिहिनिरखिनर्हिसीशनवाये। 
क्रियो कोप यृशुपे मुखचायी । भ केटासहि गये सिधारी ॥ 
मिखनहेत॒ शिव उठे भुनी । तव भ्कोपिकद्यो असह । 


न 
सिसव यथ 








क ज ब्म व्क 


७९ भक्तमालस । 


रे निखैन भसतम अगधारी । तोहि न छवनमति दोतिदहमारी ॥ 
यह सनि शिवि सकोषटेश्चखा । पाये भह करन निमंख ॥ 
शिवरिक्षमा तव उमा कराया । भृग॒त॒रंत वे्कटहि आयो ॥ 
द्वारपारं कीन्हे नहि वारन । निकति गये भृगु सातैद्रारन ॥ 
मणिपंदिर सोहत विधिनाना । श्रीस्हित सोवत भगवाना ॥ 
परथुउर किय भृगु चरणप्रहारा । उठे नाथ सुनिनाथ निहार ॥ 
निजकर गहि यनि पद अनुरागे । बार वार हरि मीजन खगे ॥ 
कृठिन कुिशते इदयहम।रो । कमख्ड कोमर चरणतिहासे॥ 
दोहा-क्षमाकरहुअपरध यहः किय धनि मोहिं युनिराज ॥ 

__ रमा वक्षन खायकं भयो, मेरोडर यह आज ॥ ३ ॥ 
भह पुनीत आन सव भती । परसत पद्‌ राउर यह छाती ॥ 
जीहतनं प्रहि विग्रपग धूरी । परख पुण्यं कियो सोडपूरी ॥ ` 
ठषिसुशीर्ता भृगु पथु केरी । वारिधार हग यही वनेरी ॥ 
पुठकित तनुक कहिनहिजयो।चत्यो खोटिश्चुनिजतिसुषपायो 
आयो सरस्वती सरि तीरा । जहैषेठे सव मुनि मतिधीरा ॥ 
विपि हरक वृत्तांत वखाना । बहुरिकद्यो जो किय भगवाना॥ 
सयते बड़ो'दृर्शिहं मुनि जाने । दयानिधान न दूसरं माने ॥ 
पूरणप्रीति रीति परतीती । भननख्गेहरिकं मनजीती ॥ 
क्षमा दया रति शीर सनेहू । इरि तनु किये रहै सब गहू ॥ 
दनो को हरे स्रिषदयाख । छ्खत दीनह जातविहाख ॥ 
न होत हरि दीन सनदी । भाषहु संत भजत पुनिकेदी॥ 
उभयरोक जो चदृहु सुपा । तौ चाद चित रमानिषासू ॥ 

दोहा-याग विज्ञान विरागरति) कटिन नानि यदुनाथ । 

सरट्‌ उपाय कष्मो सवनः धरहु संतपद्माथ ॥ २॥ 

इति भीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडसपर्विशेोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


साभरिकीकथा । ७ 


अथ दाछभ्यसनिकी कथा ॥ 
दोहा-अर दारभ्य युनीशकीःकथा पुराणग्रासिद्ध । | 
जासु कथित वणेत वदन, होत कायं सएव सिद्ध ॥3॥ 


इति भीरामरसिकावल्यासतयगखंडेअएतिशेष्यायः ४ ३८ ॥ 


। 
अथ उत्तानषादरजनाकाकथा॥ 
दोहा-दपरत्तानडुपाद्ककहां कृथा केदि रीत 
भयो नासु धुवका सुवन; कियो कुटूख पुनीत ॥ ३॥ 
दूति भीरामरसिकावल्यासतयुगखंडेनवतिशोध्यायः ॥ ३९ ॥ 


अय दक्षक कथा 
दोटा-उक्षकथा भागवतमेवर्ित युत्‌ विस्तार । 
ताते मे यहि अथमेकीन्ह नारि उचार ॥ ३॥ 
दूति भरामरासकावल्पासतयग्खङचत्वारशसध्याष्‌ः | ४० ॥ 


अथ समर्क कथा ॥ 
दोदा-यमुनामं निरखत भयो, सोभारे मीन विरा । 
मान्धातात्रपसखता स्याये मागि पचास ॥ 
रच्यो विभव निन योग प्रभाञ । वक्षन अमर आमभरणनगस) 
पथक २ मणिमंदिर सोदे । निरखत सुर सदरि गणमोरे ॥ 
कियो बहुत दिन भोग विरसा । तदपि काम पूरी नहि आषा॥ 
निरखि अनित्य जगतकी रीती । सस्रत सखपर भई अप्रीती ॥ 
बार बार पन महँ पञिताई । निकसि चरे सब विभव विहार 


५ 


द्‌{र भनुरागहि जगत विरागा । उभय मत्त मुन कर्‌ सनरमा 


ज क 


मान्धाताकी सता पचास । रखपातरात तजनाजगससा ॥ 
भनन खमा यदुनंदन काही । वक्षि २ वेपन एकतिनमाह( 


७2 भक्ताला । 


अविरकछाख पँ आ्रीभगवाना । निज हित मिन नेम हद्‌ जाना 
मिडे सुनिदिं अरं त्रपतिकृमारी । सवको कियो रापुर चरी 
क्रियौ न कन्या तरण उषाड । भिरे कृष्ण सतिसंम प्रभा 
निभि सदत सतम शरारी । तिमि नहि योग याग तपभा 
दोहा-योग मच मनज्ञान छम) नमक त्याग पिरम | 
विना भक्ति नहि सिद्धिः अयभक्ति संत संगम ॥ 
इति भीरामरसिकावर्यासितयुगखंडेएकवचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१३ ॥ 
| भु त द यक | 2 था | 
दोहा-कंहों बहरि कर्दम कंथा) देवकतको कंत ॥ 
नाको योग विराग ठकि, सक्चिगये भगवंत ॥ 
कदम भये प्रनापति नंदन । विधिकड सश करहु ङख्चंदन॥ 
स॒श्चि करव गुणिजग जंजाखा । वते विपिन कर्द॑म तेदिकाञ् ॥ 
खवहुमा् जग दित नहिं खगा । छनछनं षद्यो ष्य अङुराभा 
भेप्रसन्न प्रु कदेम पादीं । अयेद्रुतहिनं आश्रम पारीं॥ 
कृदेष कियो दंड परणापा । गोल नयो छि सुखधापषा 
रिक इत देहे मद्भुषा । देहे तमको सुता अनूपा। 
तके में रेदं अवतार । करिहों योग विज्ञान प्रचार ॥ 
मृष्टिकरनहितदिय्विधिङासन । मोदितसृष्टिकरउभयनाञ्चन 
अंतरंहित इरिभे कहि एेसो , प्रथुनस कष्मो भयो सव तेशो॥ 
देवहते पति सेवन छागी । निज तनु सब सुप्त सव त्यागी ॥ 
खगि दया ुनिविभववनायो । जो्वर्खिद्वस्पतिरुख्चायो ॥ 
भोग विरु फेरि सुनित्याभी । कानन चरे सम अनुरागी ॥ 
दोहा-देषहूतिरि अस कहते, हद इरि सुत तोर ॥ 
करि उपदेश सो छोरिर, तुव भववेधन घोर्‌ ॥ ९॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडदिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


क) 


& 


॥ 
॥ 
॥ 
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अथं मांडव्यञ्ुनिकी कथा ॥ 
दाहा-रदे येक माँ डव्यधनिः रमे राम अतरः । 
मायावन वीरय विप, सुख सुमवाप्तन छम्‌ ॥ 3 ॥ 
यक्‌ चप्‌ भवन गये कोड चोर । मृस्यो युक्तया छ विदयेरः; 
चे जबहिं ठे सपना । सोररानग्रद भो तेदिक्राडाः॥ 
चौरन्‌ पकरन हित भट धाये ) यह सुनि पोर चोर भयपपे, 
रुख्यो न आयन्‌ वच पराई । मिस्यो मागे मांडव निरः 
तिनके गरे डारि पणिमाख । चोर पराय गये तेहि 
पठे दत दौर तर्द देसे नि माडव्यं चोर करि छेः 
घुनिहि पकारं ङे चङे तुरंता । ल्याये तृपति निकट ब्व 
तृपकं देह चोर कद ससी ! संतमेष यह चोर कमै 
तुरत दत पुर बाहिर खाई । सूरीमहं दिय मुनिर चदाह । 
प्रेममगनयुनि भयो न भाना । इरिपरभाष निकसे नरि प्राना । 
सूरी चह मिति दिनष्राता। मरे न युनि आशये अवात १ 
खरि नरेश पकर यह पाह । भनि समीप महं आयो ध ; 
दोदहा-चीन्ह मुनीश्चरि आदिकरः कीन्शोरदेडप्रणाप 

षमहु मोरजपयधप्रभु, मेकियभनरथकाम्‌ ॥ २॥ 
सूरीते स्यि तुरत उतारी । गरखार दीनता उचएी॥ 
मुनिं दाद कह दोष न तो । यह यमराज दोषभतिवोरा ॥ 

अंसकहि चपरि प्रपोष युनीश्चा गये नहा सयमनी इश 
यभरुचि कियो बहत सतकार ।सुनि सकोपञसवचनरचारा॥ 

रे यमको न भयो अपराधा । जाते मारि दीन्दी यह बाधा 
यम्‌ राय बोडे अप्त वानी । पुषेनन्पं अप्तकिययुनिज्ञानी) 

वारक रहे सपयईक आपू । खेत यकजीवहिदियतापू 
गरि फरफंदा तेहि यद माही । डारयो सीक दया भे नादी । 














“हे भक्तमलख । 


पणेत निनि अयनिकः िदिे वतर 


क्न क 


| सोई अपराध ख्यो तुम सूरी । गदते जिरहे निकरौ श्री ॥ | 

| सुनि सकोप तथ कह असवनी । मे तो सद्यो षार अज्ञानी ॥ | 

| कृत अज्ञान अपराध हमारा । ते न कियो यम सूटृविचारा॥ | 

|| ताते शूद्र॒रोह ठम नारं! ओर कुश देत सुनाई ॥ 

| दोहा-चोदहवपे प्रयतो, वारक रहत अज्ञान । 
कृरतनीक नेवर नहीं, पाप पुण्य कर भान ॥३॥ 
ताते चोददहिवषरगि, पाप पुण्यनरि होई । 
उरधतके फर रदे, करणीको सब कोड ॥ ४ ॥ 
असकहि मुनि गवनतभये, इरिपदचित्तर्गाय ॥ 
न॒ पविचि्वीरनभवनः, भये विदुरयमओय ॥९ ॥ 


दति भिचत्वाररिशोऽ्यायः ॥ ४३ ॥ 


अथ एथुमहाराजकी कथा ॥ 

दोहा-वर्णो पृथु महशजकी, कथा कथित्सुपुरान । 

यके सम भव भूमिम, भयो भक्तनहिंजन ॥१॥ | 
॥ भयो वेणु भूपति अति पापी । परननको अतिङय संतापी ॥ | 
॥ भस्म किये तेहि युनिदे शापा। मिले पुह्ुमिते पूरण पापा ॥ | 
|| पुहुमीपति बिन पुहुमिअनाथा । यहि ङ्खिके सिगरेषुनिनाथा॥ || 
|| मथनं कीनो वेणु शरीरा । तेहिते प्रथु प्रगटे मतिधीर ॥ 
| ज्ञानमान युनि परम सुजाना । भक्तिमान भवभूतिनिधाना ॥ || 
| देवन सहित विचि सिधा । पृथु सिदासनमहं बेटाह ॥ 
| निज २ वस्तु देव सब दीदे । वंदीगण अस्तुतिअतिकीन्े ॥ 
॥ निजस्तुति सुनि परथुमहरजा । कष्य काइ अस॒चितयहकाना ॥ 
|| सुषा प्रश्चंसन निदन होतो । निषि प्राची षिन भाव उदोतो॥ 
| नामे नेतनो गुण र्खि छने । तेतनो तासु प्रशंसन कीने ॥ | 








पुथुमहाराजकीकथा } ७७ 





येक गण है नहि मोंमारीं ! स्तुति कर उवित जबनादी॥ | 
सुनि प्रथुवचन विचि खखारी । वंदिनसों अपसणिरा उचायी ॥ | 
दोहा-करटु प्ररं सभविष्यसतवः प्रथुभूपतिकोसवै। ` | 
यदिसम कोड नहोईगोः गेहैयरागेधवे ॥ ३ \ | 

वेदी वचन मानि विधि करो । भने भविष्य प्रशं्वनेये ॥ | 
स्तुति करि गवने दिगपाल । यहिषिधि बीति गयोकद्ठुकाख । 
परयो जगत दुर्भिक्ष महाना । प्रनायूप दिग कियो पयाना ॥ 
अति दुभिक्ष जनित दुखपाये। पृधु धरणीकर दोप ठ्गाये ॥ | 
जोपे धरणि अन्न उपनावति । तो नाह प्रना पोरि दखपावति॥ | 
असकदि चल्यो शरासन धारी । अवनी उपर कोप करि भारी॥ | 
इकंरार इनन चद्यो महिकादी । तासुतेन सदि सकी सो नादी ॥ | 
जगती तहां महा भयमानी । गङहूप धारे तुरत परानी ॥ । 
सातहुटोक भूमि फर आई । सक्यो नराखि कोउ सुरराईे ॥ 
पुनि प्रथु सन्युखभे माहि उदी । आहि जहि बोी भय बाद़ी ॥ 
धमेधुरंधर प्रथु महाराना । नारे वधत्त कृतर्गरि नखाजा॥ | 
पृथु कई प्रना दुखद जो कोड । ताहिवधे कदु पाप न दोहे ॥ | 
दोहा-कट्यो धरणि परनाहि ते, दुदहुमोहि महाराज ॥ || 
यह उपाय हदे सकर, सिदि सनको कान ॥२॥ | 

धेचुशूप धरणी तव॒ राना । दुदनङग्यो परजनके काना } || 
अन्न अनेकन जव दुदि टीन्हो । पुनि रनक जायसु दीन्हो॥ | 
सिद्ध सरासुर नि गंधव । दुदइ जोन भाव जेहि सव ॥ | 
पृथुशञासन सनि सकर सिधारे। दहे प्राणे जगजीव अपरे ॥ || 
भयो सकं बिथुवनकर काना। केदैसये.नय परु मदाराना ॥ | 
पुनि पथुरानरान बटु कीन्हो । सवे प्रननको आरन॑द्‌ दीन्दो ॥ || 
अश्वमेध नवनवाति प्रचारा । सुनहु भयो नो सतयं बारा ॥ | 






क 11 ८ न ~ = 2. 


न 





७८ भक्तमल । 


व 


= 





| ततर्यरवार यज्ञ. महराना । नोरी सुर नर सिद्ध सपान ॥ || 
|| शपंडेवं विधि आदिक देवा । आये सकर करन पृथुभेवा ॥ || 
| ेदपुरंदर भर्‌ नहं आये । अपने भतिवमंड मई छायो ॥ | 
| ज्लविष्वसन हितचितचोषी । चल्यो पुरंदर पृथुषै कोपी ॥ | 
|| इरयो यज्ञ वानी मख आई । ठे गवन्यो निजरूप छिपे ॥ | 
| ते अधिुनि दियो वताई। हरत यन्न बाजी ररह ॥ || 


दोहा-दिक्षितराजा यज्ञ पे, उढ्यो न शरत धारि ॥ 
नेठे अपने प्रको, कष्य प्रचारि प्रचार ॥ ३ 


|| ५२ मखको पूजित बजा । सन्दे जति पुर्दरपानी ॥ | 
|| सुनि पृथुश्ञा्तन सुतवरिवंडा । चस्यो चदाह चपर कोदंडा ॥ | 
| जय निकट वासव प्रचारा । हरे चार कत वार इमा ॥ | 
|| पृथुतश्माहिकारप्षम देखी । भग्यो पुरंदर अतिभय उछी ॥ + 


गेह उचव न नानि सुरा । धरयो तुरत दंडीकर देका ॥ || 


| परथुधु्रि भ्रम भयो विके । धमे विचार शरा्तन रोके ॥ | 
| पून खग्यो शकरकदिेरा । इरिरेगयड तुरेण जो मोरा ॥ || 
| जिरछेपन करि सो किय नादीं । नृपसुत भयो निरा्चतादीं ॥ | 


| जोञौ नव तव अत्रि सनी! कई पुकार करितैनदि दीरा॥ || 
| दंडीरूप पोरकौ चोरा । सोह वाव वैरीदे तोर ॥ | 


|| सुनि बहृस्यो प्रथु पुत्र रिसाईं । ठ वाजीकरं वासव जाई ॥ | 


ग्यो सुरपतिसवे दिङ्ञानन । प्राणनात तृप नंदन वानन ॥ || 
दहा-जव्‌ जमुक्या क्क पृथुतनय्‌) तव तुल तह आड ॥ || 
भयो पुरंदर अर्खउर सकष्यो न सन्धुख वोडि ॥९॥ | 


| ठे वाजी आयो म्खश्ञाटा । पृथुनरेश सुत बरी विशाढ॥ | 


| सव मुनीश अति पाय खाप । नामधस्यो ताकरषिनितास्‌ ॥ | 
| बहर पुरंदर इर्यो तुरंग । जिमि शुनि मानपरविषयनसंग 
` `न 





पृथुमहाराजकीकथा ! ७२ 


चल्यो सकोप वहूरि षिनजिताम्‌। करन शक षिन प्राणि माप) 
रुख्योशचकर निजरिषु पनु कास्‌ जानि अत निज थयो विहार 
न्प 


कि क 


वरया जवर वष तुश्ता । खमेभ्रयो मगमहङछ 





तुरत स्यो सेधानत्त सायक । अइ न्‌ वची केसेद् सुरदा 
काठजानि अपनो अद्री । बाजि दिहा भग्पो भपय 
छेतुरंग आयो मखश्चाख । दियो मुनिन करदमोद्‌ शिङःडा 
जोन जीन वासवं वपुघास्यो । सोई २ पृदपि पएदंडप्रचाग्योः 

दोहा-निरयधिज्ञकञ्चठता सपदि, कोपित परथुपराराज ) 

धान्यो कुशवाण इकःकरन अंत सुरराज 
 संधानत सायक विकराखा । उठी खाख्दशरिशशितेहिकास 
भिथुवन माच्यो हाहाकारा । शकरनाश्च सव फियो विचारा॥ 
भुवन होत विनबाक्षषकेरो । गुणिविधि सोकितभयोवनेये 
आयो पृथु पीप मखमारी । बेव्यो छहि सतकार तहरी 
कष्मो वचन हेभूष१ शिरोमनि । पमोधारधरणिधनिधनिधनि 
तुम यदुनाथ अनन्य उपाती । नाई ममतिराजतलककिखप्ती 
शतमख करत जगतपद्‌नोई । खत पुर्दरपद भरिशई 
नशत सोड छट नेसुककाखा । यह्‌ नहिं भक्त महत्व षिदाछ 
ताते यज्ञ रहन अब दीजै । यदुपति प्रेम सुधारसं पीञं। 
सुनि विधिवचन भप हरि दक्षा । एवमस्व॒ करि खद्यो इख 
सकर कमे पृथु कियो सकामा । रदी आश्चखसिहं केव इरेयामा ॥ 
कृरत ध्यान बेठो निन आस्न । पारत धमेधुरंपर शातन ॥ 

दोहा-प्रथुकी जो मन कामनाताहि जानि यदुरान ¦ 

धायो तुरत विङ्कुठतेचटि बाहनखगराज ॥ & ॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
1 


८० ` भक्तमाखा । 
1 
मारग माहं शन्यो मनमादीं । इदवचत अब कैस्यो नादी ॥ | 
मम जन द्रोर्‌ जनिते अपराधा । करीषिशेषि वासवि बाा ॥ | 
ताते बाक्तव सग॒ जाऊ । पृथु तृपञचरणागत काऊ ॥ || 
असकहि हारे हारि सियेरहकारी । आये शंख चक करारी ॥ | 
सुर नर मुनिस्व इरिदिं विरोकी।नय नयकरि भे सकर अशोकी | 
तेहि क्षणकरो प्रथुको आनंदा । मेकिमि वरणिसकों मतिपंद्‌॥ | 
तृषित छे जिमि सुरसरिधार ।देह मृतक जिमिनिय करतारा॥ | 
उव्यो नरेश दारं हरि अगे । दंडसमान गमेस्यो अतुरगे ॥ | 
उत्थो बहुणििद्ककहिनदिजथो । वार वर हगवारि बहायो ॥ 
प्रेम मगन मन पुरुकित गाता । करत पान छवि नाहं अवाता॥ | 
अचरुखरो बीत्यो यक जामा । वार्योतन मन नन धन धामा॥ | 
भप्रपत्न प्रयु परथुदिनिहारी । बार बार तेदि मिरे सुरारी ॥\ 
दाहा-प्रुहि मखत सङकचत वपति; धाने पानमानत भाग॥ | 
प्राकृत मोर शरीर यह्रयु अगनमहं खग ॥७॥ | 

धरे गरुड़ गछ प्रमु इक राथा । इक कर फेरत पंकननाथा ॥ | 
प्रयु सा भन्या पायु वरदाना ।तीहिसम भक्त भयो नदिभना॥ | 
भुवन माहं पदारथ जेते । तोहिदेत खगत ्श्ु तेते ॥ | 
तव पृथु क्या जोरि करदोई । जो मागो पाठं प्रथु सोह ॥ | 
प्रथु केह जोन अहै कु मोरे । नहिं अदेय तृषनायकतोरे ॥ | 
पृथुकह संत_काथेत यरतेरो । दरे अति सुनिनत्पित मनमेरो॥ | 
द्ङाहनार दज माहं काना । सुनहु रावरो सुयश मरना ॥ | 
सुनत अरोकिक तरृपकी वानी । कारे कृषा तेहि कृपामहानी॥ | 
बाड वचन _ मेद खसकाई । इम्‌ तोद याच नरराईं ॥ || 


करहु क्षमा वासव अपराधा । नाह हरै याको अव वाधा ॥ 
यह्‌ रारणागत हात तिहरे । क्षमासिधु तुम भूष उदारे ॥ 








र सत्यत्रतकफीकथा | ८3 
















|| तरवणसदसदश ते त्रप पेदे । तदपिनमोयश्च सनत अवह ॥ | 
॥ दोदा-प्रथुकदं वास्तव प्राणप्रेयः मारि सद्‌ा यदुनाथ 
| अस्तक वास्तव करमित्योः वप पसा मुगहाथ८॥ 
|| जापर कृषा नाथ तुव दोह । तोह अप्रिय माने किमिकोई॥ 
| येक अरज मरं भगवाना। सो सुनक पुनि करहु पयाना 
|| चरणत॒रकषि मेदी अव रे । मातु साकं मेनहि देहौ ॥ 
|| यह माता सह पच विवादा । रसिहौ तुम्हे नाथ मयादा ॥ 
| देसिमखोफिक पृथुकी प्रीती । मे प्रमुदित प्रभु नानि प्रतीती॥ 
॥ हे सवार तव पाक्षेनाथपर । चरन चयो प्रभु चक्र राथपर) 
|| बहुरि पस्यो पृथु पायन जाई । कद्यो नाथ मुर छह वाहं ॥ 
|| तुमहिपाय संसृत मद रदवो । रलपाय पुनि कंकर गरहिवो ॥ 
|| कह प्रथु चारि सत इतण । महिमा संतन तोह सुने ॥ 
तोरि बाकी इतनो अव काना । मुनिमिषखिदितोरिसहितसमाना 
| अपकरि मे इरि अंतधांना । प्रथुपायो परमोद महाना ॥ 
वीत्यो क्क कार यहि भती । देखत संत पंथ दिन राती ॥ 
दोहा-एक समय दिनकर सरिस, युति छावत दिशिचारं । 
आई गये पृथुके भवन, चारि संत सुखकारि ॥९॥ 
| देखत प्रथु मनु सर्वैस पायो । दोरि द्रुतिं चरणन शिरनाणो॥ 
चरण धोइ त॒ अर गरदसीच्योमनहसकरुपिषिरदषिरखीच्यो 
|| करि परनन षोडश उपचारा । कनकास्षन सतन वेडारा ॥ 
चापत चरण कृद्यो असवानीं । मोहिं मिरे अव सारेगपानी ॥ 
| मे सरवै निज तुमहिं चदा । संतप्तरोजन चरण रतिपाञ ॥ 
सनकादिक करि कृपा महाह । संतनकी महिमा सव गइ 
बहुरि क्यो हरिपुर पुधारो । यह प्रु शाक्ठन चित्तविचारो। 
असकरहि अंतरितभे चारी । परथुकदिचल्यो कृष्णरतिधारी 
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| बद्रीषन प्च्यो जव जाह । चारि पारषद दत तद आई ॥ | 
| परथुरि चदय विमान महाना । कष्णनगर्‌ कर कियो पयान्‌॥ | 
|| रमानिवाप्त निवास निवा । करत भये पृथुस्हित इरा ॥ | 
|| पुथुचखिि कष्ठ कियो उचारा । ओर भागवतमे विस्तारा ॥ | 
| दोदा- परथुमहारानी नो रही, सो दहि दहन शरीर । | 
भह सिधुनाकी एखी) टि गहं भई पीर ॥ १०॥ | 
|| इति शीरामरिकावल्यास॒तयुगखंडचतुश्वत्वारिशोऽ्यायः ॥ ४४ ॥ | 
अथ मजेद्र अरं ग्राहको कथा ॥ 
दोह[-अब गनद जर ग्राहक, अतिशय कथा अनूप । 
सो विस्तृत भागवतः वर्ण मति अनुप ॥ १ ॥ 
| कवित्त -गेरिके अस्यो ई गनरान गोड़ गाढ्यो माह गाटिम | 
| गभीर नीर चाह सोगिरायो है ॥ रद्मो नहं जोर थोर चितयो 
|| सो चाप्यो बोर काके निहोर नाहि नीवन देखायो है ॥ कै 
| रघुराज सो करद तमि फंद्‌ सव कर अर्विदङे गोविद गेह | 
| रायो है ॥ कष कारि कंददहीते कारे करदीते किधौँ कमर्ते 
|| कमरको कंत कटि मायो है ॥ १ ॥ | 
| दोदा-रमेभ्यो मोचन राइ गजः भवमोचन दीन । 
यक ्योचत बकसत दुगुनः भ्रीयदुनाथ प्रषीन ॥२॥ 
इति पचचत्वारंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


अथ अंबरषराजाको कथा ॥ 
दोदा-अंबरीष महारयानकी, कदो कथा अवदात । | 
| नाहि सुनत्त सष भक्तफे, उर आनंद उमगत ॥१॥ 
|| नृप नाभाग तनय शणवाना । अंबरीष भागवत प्रधाना ॥ 
बाढं ते हरिसेषन प्रीती । बादी सकर साधुजन रीती ॥ 












त अवरीपराजाकीकथा ८३ 
{= 
|| जव नाभागं गया परलोका । अंरीप कलु फियो नगोक्रा 
|| राजतिखकं जयतं नृपपायो । ठर ठर अप्त ख सुनवायो 


॥ 

॥ | 

|| जा द्वेन साश्रु इडा नहिं मानी । ख्दी प्रचंड दंडसेो प्राणी ॥ |. 
॥ | 
॥ 
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|| आपि कृष्ण मद्र अनवायो । ताकी रचना पिविष कशयो 
| कृष्णं रुक्मिणा मूराते राखी । सेवन छ्ग्यो नाय सुखमा्ी॥ | 
| राक्र सरिस षैभव विस्तारा । स्वप्रपतरिसनिज शयो षिचाग | 
| जोड घन मद्‌ वश जीवनश्ञादीं । तासु विकार ख्यो तेहिनादी॥ , 
| पाडतहू यह संपति पाई । छोम विवश निज देत नश्ाई। | 
| तासु रंग नाहं ख्गयो भुवाय । कारण तासु कूं यहि काल॥ | 
| हरि महं अर्‌ इरि भक्तन माही। रख्यो मेद्‌ भूपति कु नादी॥ । 
दोहा-सोह प्रभाव ते खोट सम, टस्यो छोभ्‌ विस्तार । 
पेस्यो पूरण सकर थर श्रीवसुदेव्मार ॥२॥ | 
|| यदुपतिपद अरर्विदन तेरे । चुभ्यो चित्त पुनि फिरयो नफेरे॥ | 
| रसना केथत कृष्ण गुणगाथा । कियो न अर कथा करसाथा॥ || 
|| आरत यदुपति मंदिर रमन्‌ । छट परे तासु करकंन्‌ ॥ || 
|| बिना कृष्ण कीरतिके साने । परे न ओर वचन तृपकाने ॥ | 
|| माधव मूरति कारिं विदाई । अनत भूपकी डीठि न जाई ॥ || 
|| परस्यो साधु चरण त्रप दह । सर प्रसर पायो नरि कहू ॥ | 
| विनहरि अरपित खमन सुगंध । भये न तेहि नाप्ता सनर्वधू ॥ || 
| ष्ण निवेदित अन्न अपारा । भूपति प्राण अवार अहरा ॥ || 
|| गवनत इरि धामन पद्‌ ताके । कहँ उपानह सुख नि छफ॥ 
|| छोड़ येक प्रथु यदुकर ईशा । दवितिय स्वक नयो न स्‌२॥ || 


। विभव विड ख्द्या सूप मत्‌ | अश्प्यो यदुपति पदप तेत्‌ | 
निज शरीर सुख हितनदिं कीन्दो।षकठ कृष्णक कान हि चीन्दो॥ || 





८४ ` भक्तमास । 





दोहा-साधु चरणमें नेह अति, वादे जोन उपाव । 

||. _ साईं कृरनका भूपके, वाद्या दून उरावं ॥ ३ ॥ 
. || अवनिप अंवरीषके कनी । रदी परम संद्र श॒तरानी ॥ 
|| तिनसों कियो न विषय विखाप्र । इरि सेवत न खद्यो जवकासू॥ || 
कोट इक भूपति भयो प्रतीची । बी विभूति नीति रप सीची॥ || 
| भ हरि भक्ति सुता इक तके । छागी राम नाम रट जके ॥ || 
| भूप विवाह करन अभिष्य । कन्या वचन जननकसो भाष्यो॥ || 
|| वरिदीं अंबरीष महराने । ओर भूपसों मोर न काने ॥ || 
|| सुता वचन सुनि नृपं सुख मानी । परम भाग कन्याकी जानी ॥ || 
| क्यो वचन तँ धन्य ऊुमारी । अंबरीष परति लियो पिचारी॥ || 
|| कोड नहिं अंबरीष षम आन्‌ । सुमति चक्रवती महरान्‌ ॥ || 
| कृष्ण अन्‌न्य उपासक साधू । कृष्ण चरण मँ प्रेम भगाधू॥ || 
|| निशिदिन कृष्ण नाम सुख ठी । यही सबन उपदेश देदी ॥ | 
| साधु विप्र तन मन धन मानं! हरि ताज आर देव नई जाने॥ | 
| दोहा-भरकटि पिप्र बोखाय इकः तहे बुञ्चाय ततकाङ॥ || 
| अंबरीष मर्दं रान पे, पठवायो मदिपाङ॥४॥ | 
|| अंबरीष पुर द्विजवर आयो ! वपि निरसि अति आनंद पायो॥ || 
| भूपति अति आदर तेहि कीन्दो।करि सतकार धोई पद्‌ रन्दो ॥ | 
|| करि प्रणाम नूप क्यो बदोरी । अज्ञा कहा विनय यह मोरी॥ || 
| विप्र कष्य चपसता सोहा । तुमां चहति निज पति नृपर६॥ || 


॥> 
4 ०१ | 


(जक 


| तासु मनोरथ परण केन । अवनिप अनुपम यह यश खीने॥ || 
॥ विप्र वचन सुन कट्या नरेश । माहि न विवाह आह कर टेश्ा॥ || 
|| दिवस रेन महं नड अवकाश्च । पवत प्रथु पद्‌ जगत निराश ॥ 

|| दे षश्मं पेरे शत नारी । ते मोहि न कु सुखकारी ॥ | 
|| तात जाहु विप्र वरमाह। । य विवाह करिह इम नदी ॥ || 
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| य खान विप्र खारि वर आयो कन्या कह व्रत्तांत सनाय ॥ | 
| सुन कन्या बोडी अप्त वेना । द्वितिय कंत करि नदि मेना॥ । 
|| कतां अंबराप पति हरै) प्राण `पयान पापक ठेदै॥ | 
॥ दोहा-यई सुनि कन्याको पिता, मानि परम संदेद ॥ 

| पठवायो द्रिजकों बहुरि, अंयरीपकरे गेह ॥\ 4 ॥ 

| द्विजवर अवराष दिग माई । बोल्यो वचन उहुत पकिताई | 
|| ध्रणि धुरंषर धमे अधारा । भयो न तुम सप युपि युवार॥ | 
| पे हकं रगत नाथ कंका । ताते कहो वचन विन शंका ॥ | 
|| जो रहो नहिं व्यादि मरी । तो तजि जिय आश तिहारी | 
|| उरण भयो कटिके अव जाहू । आगे तुव त्रिचार नृपनाहू ॥ | 
| कन्या प्राण तजन सुनि काना । भूपति भरि ख्दय भय माना॥ | 
| भन्यो भूष अक्ष जो प्रणताको । तो करिह विवाह इटि वाके॥ | 
| में इरि सेवन तमि नरि जेहँ । खङ्गनाथके संग पठ ॥ | 
| अस्तकहि सानि भरात्‌ विशाखा । धरि शिविका पठयो कृखाल॥ | 
|| भयो विवाह खद महँ ताको । दियो विदाकर चप दहिताको॥ | 
| अंबरीष मंदिरं मद आहं। रानी ठ्दी विभूति मराई॥ 
| जवे दिवस द पंच व्यतीते । नयन नृपति दुररनते रीति 
| दोदा-तव पतिको आह्विक सकठ, रानी पछि तुरंत 


। 

। 

| 
(किद्‌ वि्‌ || 

| 





। खागी करन उपाय अस, केदि षिध देखो कंत ॥६॥ | 
| भूपति चारि दंड निशि बाकी । उठत रहं हरिपदं मति छाकी॥ | 
| दंतधावनादिकं कर कमा । करि स्नान सीत्र ज्जुभधमां ॥ | 
| मंदिर ्ारि बहारत रदेउ । पाषेद्‌ धोड परमसुख रदेडः ॥ | 
|| येकदिवस सो यह सव जानी । परर निङ्रावाकी उडि रानी ॥ || 
| करि खान पिरि शुचि सारी । जई हरिमंदिर युतिनारी ॥ || 
|| गए भूष॒ मजनरित नदीं । मदिर आरन खगी तवहं ॥ | 
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| स्चारि ` वहारं परषद धोई । पूजनप्तान सानि अद सोई ॥ || 
|| भूपति आगम समय विचारी । रानी तुरत निवास सिषारी ॥ | 
| अवरीषप मदिर पर्युधारो | निरख्यो सक वहारो ्ररो॥ | 
| एनन साज सनी सव देखी । वरप उर शंका भह विशेषी ॥ | 
|| को भयो इरिसेवन वडभागी । भागी ह मोहिं कियोअभागी॥ || 
| कटककाक नृप ह सदेदी । पनि ईरिसेषन रम्यो सनेदी ॥ || 
| दोहा-एुनिनवदृसरदिनभयो त्रपतिकरनस्नान । 
| कंट्यो वाहेरतकै, रानीकियो पथान ॥७॥ | 
|| कृरि हरिसेवन प्रथम प्तमाना । पनि कीन्हो निजभवनपयाना। | 
|| राजा बहुरि तैक्षदी देस्यो ।अतिरयअचरनमनमर्हैरेख्यो॥ | 
|| तीनेवास्रर निशा ग्यतीते। रजनारग्यो पदस्य बीति ॥ || 
|| रद्यो भवनम छिपि यक ठा । जनन कषयो कियो नहिनाॐ॥ ॥ 
| चारिदंड बाकी निशिरानी । आह हरिमंदिर _मतिखानी ॥ || 
। र्गी पखारन आरन जबहीं ।भुपति वचन क्यो भसतवरी॥ | 
|| कोन होति हरिसेवन भागी । अनुपम भरं कृष्णरागी॥ || 
|| तव करनोरि कदी मतिखानी । अहौ नवीन नाथकी रानी ॥ | 
| भई कृष्णसेवन अभिखाषा । में मदिर ्ारिन करिराा ॥ | 
|| तष बोल्यो भ्रप॑ति युसका३ । जो अप्रीति दियेमहं भाई॥ | 
तो दृस्तरक्ष मदिर वनवावों । हरिस्वकूप सदर पधरावो ॥ 
|| मेरे कमं रोते कतभागी । दोह अनन्य कृष्ण अयुरागी॥ || 
| दोहा-सुनि प्रीतमकेवचनतियः, मानिसीषसखदानि । 
कृद्यो करेगी एसी. हुदै बात न आनि ॥ ८ ॥ 

| असकटि खोटे भवनक्रहं माई । दीन्हो सचिवन हुकुम सुनाई ॥ 
हरिमंदिर सद्र बनवावो । राधारमण स्वरूप मंगावो ॥ 
सनत सचिव तेसहि सवरकान्दो । दरि उत्सव रानी करिरीन्हो॥ || 


4 
व विविक्तो माभ 
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| राधा मोहन तहँ पधराई । ठेकर बीन प्रम रस छई ॥ | 
|| यान कृरन खी रि अगे । तयुते कोटिजन्म अवभगि ॥ | 
| रेगी प्रेमरंग सो वृपरानी । तजीटान अर उरकुख्कानी। | 
|| इरिपूजन निरादिन तेहिजाह । सावकाञ्च इक क्षणभर नारी | 
| बोडि सकर पुरक इख्वाह । उगी स्वावन टेर मिराई 
| प्रतिदिन इरिको रगत भोग । अव्‌ सकृड नगुरके खग 


॥ 
॥ 
| पव्हु कृष्ण सकट प्रसादा । माबा सयत्र साहतमहखाद्‌ा॥ | | 
॥ 1 
॥ 





| पनि डँड़ी परमद पिटवाईं । अवि इत्‌ पुरजन समुदा 
| जो ददै सो भोजन पह । विमुख को इतते नहि 
दोहा-यदसुनिपुरजनदिवसप्रति, दरिदरशनको ठेन । 

रानीमंदिर आवरी पाव्िअतिशयचेन ॥९॥ || 
| 'असकोड र्यो न तेहि परमादा । रानी भगति भनं जो नाही ॥ | 
| चरुत चर्त यह बात सुहाई । अंषरीष काननयें आह ॥ | 
| अंबरीष सुन अति सुखपायो । रानी द्रनको टटचायो ॥ | 
|| यक दिव संष्याकी वैखा । करि इरिप्ूजन भूप अकेखा ॥ || 
|| मेद्‌ संद रानी ग्रह आये । कट्यो न असद्वारपन सुनाये ॥ || 
|| जाई र्स्यो रानी कर राना । बेटी सन्पुख श्रीयुराना ॥ | 
| ठेकर बीन कृष्ण पद्‌ गवे । वाखार दगवारि बहवे ॥ || 
| प्रममगननहिं र्स्यो नरेशे । अनमिष देखति रूपरमेशे ॥ | 
| रानी दिशा निरखि मदिपाखा । भयो प्रेमवञश्च तुरतविदाञ ॥ || 
| वेव्यो भूप समीप सिधारी । तव रानी तरप ओर निहारी ॥ || 
| भूर जोरि कर सन्धुखयदी । रानी उभे मोद रस बाद्ी ॥ | 
| भूप क्यो जो हमको चादौ । तो मेरो . शातन निराह ॥ | 
| दोदा-जेते गावृति प्रथमहीरदी सहित अवुराग 


तेसदि यीन वनायकै, गवो तुम बड़भाग ॥ १० ॥ || 


न्म नान ाना्ानणजनम्ननममाभन 
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॥ टहि शतन पतिक हरिप्यारी। गावनखागी सुरन छखधारै ॥ || 
|| यदिविषि तह रोनी अनु राजा। वित्तयेनिशि भूल्यो सव काना॥ || 
| जह्य सुहूरत जानि कञ्ञा । आयो निज यदुनाथनिवेशा ॥ | 
| भयो सोर अंतहपुर माहीं । राजा चहत नई तियकारीं ॥ || 
॥| कियो सबनते अधिक सुहाभा । यह सतसानन नीक नरगा॥ || 
|| तवं सव कीन्हो मनाहे विचारा । रीज्ञो जेदि दित कंत दमारा॥ || 
| हमहूँ सकर कर सोई कमा । दियो ठीक सिगरी यइ धमो॥ || 
|| खर्ज सव मंदिर वनवावन । पथक्‌ प्रथक्‌ प्रयुको पधरावन॥ || 
|| यकते अधिक एक हरि भोग । कियो ठगावन हेतु नियोग ॥ || 
|| मच्यो सोर यह सथर मीं । मिर्िमिरिस्तवपुरनन तर्दनादीं | 
|| युरजनहू छसिकैे यह रीती । यथायोग किय हरिपद प्रीती ॥ | 
| यथा योग॒ मदिर बनवाये। यथा योग उङ्कर पधराये॥ || 
| दोहा-राममई हेमो नगर, भिटिगो नरक पयान । 
| यकरानी परभावते, भक्ति विभषद्ररान ॥ ३१ ॥ | 
|| शतरानी तृप रीञ्चन दतर । सच्योविमर्बड कृष्णनिकेतु ॥ || 
|| पेरिभक्तिं करत स्व्‌ केरो । भयो हदय हरिभक्ति उजेरो ॥ | 
| यह हरिभक्ते प्रभाव विचारा । तामं इक इतिहास उचाये ॥ | 
| रह्मा साह यक इक पुर माहा । तासु सुता इक रह तडाडा ॥ 
। सकर अंग सुंदर सवभती । खख्यो ताह भंगी यकराती ॥ | 
कमविवशसा विवर भयऊ । परयो भवनमहमनुमरि गयञ॥ || 
| देखिदशा पृख्यो तेहिनारी । भह कोनपति तुमहि विमारी॥ | 
| कल्यां डोमनदिरुनमादयका । नान रोग ॒सो षट ननेकं ॥ || 
| अहै कष्कुक नदिं तासु. उपाह । ताते मोरि मीच निथराई ॥ 
| तब इठपरी डोमकी नारी । तर्होँडोम अस बात उचारी ॥ || 
देख्यो साहसताको जवते । भूख प्यास भी मोहिं तवते ॥ 
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|| टेख्योनकरेषेमिखिवितिदिमोदी) प्राण जई विधवापन तोदी ॥ | 
| दोहा-सुनत डोमतिय सोचभरिकार कोनटू पाइ 
| साहसुताके कानमे दियवृरत्तात सुनाई ॥ १२ ॥ 
| सादसता सुनके करिदाया । कइत भई रच तँ अस माया ॥ 
| बाहरनगर तोरपति जाई । बैठे रामनाम रटसई॥ 
|| भोजन पान तजे सथकाखा । सोरहो पुरमा विश्ास ॥ 
|| साथुनानि नव पुरजन जहे । तव दम द्रकन मिपि रेदं ॥ 
निनपाति प्राणदान सुनि सोई । पतिसों क्यो सकरसुदमोई ॥ 
|| खनत डोम्‌ उटि जीवनमूरी । तुरतर्गाइ सकर तवुधूरी ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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|| पुरवादिर भेवयो इकठामा । रसना रटे रामकर नामा 
|| वीते पोच सात दिनि राती। मच्यो सोर पुरमर्द यदि भर्त 
जयो साधु अनूपमणएकू । रटे राम. भोजननदि नेक 
| खाने परनन दरङनहित जाईी। फिरि पिरि इक एकन वतरा 
|| साहसुता तव कृद्यो पिताको । कहो तो दरश करें हम ताको) 
॥ साह कल्यो तुम जाइ कुमारी । साधु दर डीन सुखकारी । 
| दोदा-साहसता गमनीतहां, विद्‌ कनात छेवा३ । 
| चारिहु कार ख्गायकं, कट्या एकड। जाई ॥१३॥ || 
|| जके दित यह स्वोंगबनाई । सोमे तेरे हिति इत आह ॥ || 
| असकहि कन्दो चरण प्रहारा । डोमतवे नार नेन उवारा ॥ | 
| प्रथम स्वांगकरि सो त्दैषेठयो । जपत नाम प्रमांबुधि पेयो ॥ | 
| नाम प्रभाव सत्य सो भयऊ । विषय मनोरथ मनमिटिगयञ॥ | 
॥| दरङन ङ्यो राम कर रूपा । देखि परयो दुख प्रद्‌ भवं कूपा॥ || 
|| देवि मोन तेहि साहकुमारी । मे वोदी घरुनि गिरा उचारी ॥ || 
| क्यो डोम तव कन्या पादी । ते बोदी पे मे वह नादा ॥ || 
| जाह सुता तुम खरि निवासा । अब मोहिं राम मिखनकी मसर || 
| 
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2 भक्ततमा । 


वचन सनत फिरिगई कुमारी । डोम खियो निज जनम सुधा्सी॥ 
देखो राम नाम प्रथुताई। स्वगु करत सौँच है नाई ॥ 
स्वगु करे नो प्रथुके हेतू । ताहि करत निज कृपा निकेतू॥ 
सुरतर्‌ राम नाम रे भाई । जपहु सकर जगकाज विहार ॥ 
दोहा-नहि प्रयास नहि खर्च कदु, वकत २ बनिजाह्‌ । 
एसी वस्तु विस्रारिवो, कोनि चातुर आई ॥ १४ ॥ 
रदे शुद्र कं कट्‌ नामा । मारन मीन चल्यो तनिधामा॥ 
नदी तीर जब मारन ठाग्यो । देख्यो जन समूह तहं भाग्यो॥ 
बहुर्‌ सन्या इदुभा अवान्‌ । आरहु रथ गन तुरंग रान्‌ ॥ 
डरप्यो [आवत सेना जानी । बोञ्च ठेवेहै यह अमानी ॥ 
सकर साज तहं जटमहं बोरी । दिनेन रन रेपे षटेरी ॥ 
मृच्च अचल स्रत तटमाहा । कट्न छमा नृप चम तदा 
जानि सधु षव करहि प्रणामा । भट देहि धन वसन र्मा 
नव काटृगे सिग चप सेना । मेद मद सखोस्यो तबनेना ॥ 
देख्यो रजत कनक पट ठेरी । गुणि अचरज पुनि च्हदिरिहेयी॥ 
ठे धन सो मनमाहिं विचायस्यो । साघु वेष क्षणभरि में धार्यो 
जनम प्रयत धरों जो वेषु । तो मिहे धन मोहि अचेष ॥ 
असषवेचार धारे सों खूपा । फिरन रुग्यो द्वारन बहु भरूपा॥ 
 दोहा-मिखन ङग्यो तेहि धन अमित, ककं कार महँ फेरि। 
पिदी षासना चित्ते, उरप्यो निज अव हेरि ॥१५॥ 
भजन कियो धनखोभ तनि, इरिसों तन्यो इराव ॥ 
साश्रु वेषको नानियो एेसो प्रगट प्रभाव ॥ ३६ ॥ 
 साधुवेष हरिनामको, छे इतिहासन साहि ॥ 
वण्या नङ प्रभावमेः ताकी मति कड नाहि ॥१७॥ 
अंपरीषभों भक्त मदाना । जान्यो नहि विवाह भगवाना॥ 


अवरीषरानाकीकथा ! ९१ 


रजकरत बात्यां बहु काख । पायो प्रजा ननेङु कसा । 
कृबहुं नरानकान तृपकीन्हो । निशिदिन दरिसिवन मन दीन्दो! 
जानि अनन्य उपासक राजं । हरि शासन दिय चक्र दराजे। 
तुप ममसवन [निरत नरका । तकत न आपन सुयश करका 
तातं तुम ताकर सव काज । रही सुधारे नापि अकान्‌। 
तवते चक्र कान सव करतो । मिन मोद अपिचन दरतो । 
याहेविधि बाते गयो बहु काला । चपि नखग्यो जगत जजास 
समय एक मा करातक माप्रा । भूप अवध तनज सादत इसा 
मजन {ईहित मथुरा मह आयो । विधिग्रुत कातक माप्त नहायो॥ 

॥ 

॥ 


। 
। 
। 
। 
। 


नवप्वोध एकादक्चि आईं । राजा इरि उत्सव मनखई 
कृरित्सव निजैरु बत कीन्हो । नामि विताइ शवर दीन्दो 
दोहा-पुनि द्वादशी षिचारि त्रप, षट अद्‌ गोदान । 

सारंकार सविधि दयोः, पौडत दीन दविजान ॥१८॥ 
गो द्विज इरिपद पूजन करिकै । पारन करन चद्यो युखभरिके। 
तेहि सरमय दर्वाप्ता आये । शिष्य सहसदञ्च संग सोहाये। 
यनि आगमन सनत नृपधायो । बारवार चरणन शिरनायो। 
छाय विद्‌ आसन तेहि दन्दो । पूजन कारे परदाक्षेणकान्दो 
हाथ जोरि पुनि विनय सुनाई । आज्ञा कहा होत सुनिराईं ॥ 
मुनि कदकरतिक्चुधामोदहिवाधा । भोजन देह भूप यद साधा ॥ 
नृपकहं भोजन सकर तियाये । शिष्यनयुत सनिष्षुधानिवासो 
सुनि प्रसनह कषयो अवारे । मध्यदिवससंध्याकर काडे ॥ 
सभ्या करिहों यञ्ुन नहाईं । पुनि करिह भोजन इत आई ॥ 
असकहिगे यमुना अनिरा । खमे रंष्याकरन नहाईं ॥ 
भेषिखव वेखा कष्ठ चगि । तव द्वादशी दंडयक रदिगे ॥ 
तव पडितन बोर त्रपराई। अपनी शंका सकट सुनाई ॥ 
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| दोहा-दंडमा ई द्वादशी, पारन विधि तेहि माहि । 

| नेवतो द्विन आयो नही, उचित अशनहूनाहिं ॥१९॥ 
| उभय प्रकार धमं संकेत । रदेधमं बुभ बोधड नेत्र्‌ ॥ 
|| तव सव पंडित कियो विचारा । वसुधापति सो वचन उचारा ॥ 
॥ एकादशी सविधि व्रतकरद । पारनको न द्वादशीटरईं ॥ 
॥ जो द्वाद्श्ची करे न अहारा। तो व्रतफर नरि वेदउचाय ॥ 
| दंडहुभर द्वादशी जो पाई । केरेभङ्गन तेदिफर नरिनाई॥ 
| द्वादक्चि दंडमाज अवेषा । ताते अस निरधार विशेषा ॥ 
| विप निमेभरित विनाजिवये। हेर दषण भोग र्गये ॥ 
|| नरको पान कहत अति सो । अहै अभोजन भोजन दो ॥ 
|| ताते चरणामृत करिपाना । परिखहूद्रिजकह सूप सुजाना ॥ 
|| तव राजा चरणामृत दीनो । बेन्यो्नि आगम मन दीन्टो॥ ` 
| उत॒ दुरा यञ्चननहाह । करिसंध्या मथ्याहतरहांई ॥ 
| भायो सपदि भूप वरमादी । निरख्यो अंबरीषतूपकारी ॥ 
| दोहा-योगरविषस् करिष्यान तरह तरपं चरणामृतखेव 
| दुवास्ताङ्य जानि सक मान्यो मनदुरभेषं ॥२०॥ 
| भयो कोप मनु काट करारा । निकक्ती सकर वद्नतेन्वारा॥ 
| बोल्यो भूपदि वचन कटोरा । रेशठ भाषिन मंज नभोरा ॥ 
| ते भोनन टीन्दे करिका । ददत कोप तयु विन तोरिद्‌३॥ 
|| करत्‌ रहत निरि दिन पाखंडा । उचित तोहि दीवो अव दंडा ॥ 
|| कहाषेके वचन भूप सुनि काना । जोरि पाणि भस वचन वंवाना॥ 
| तिप्रकाज खगे पम प्राना । याते अहै धमे नर्िंभाना ॥ 
|| अम॒कादे रहो नोरिकर उदो । अतिशय आनंद मनमरहबादो॥ 
| इवास निजजटा उखारी । पटकीमरि नृप नार विचारी॥ 
|| पटकंत नटा तहां भयकारी । कृत्यानङ निकस्येतनुधाशे॥ 
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पावडतंग तार प्रम जक । इयाम स्वहप दव भुज तेकर ॥ 
निकषे रद उट शिखाख \ अरुणनयनमनु पावकन्वास॥ 
टवनाका जीह निकारी । पावकंबदृत दहत दिङ्किचारी॥ 
दोहा-उभयहस्त काट खड, मनह्‌ प्रख्यको श्ट! 
राप्ननदहोत कहा हमे, अप्तकहि मुनिसुद्र ॥ २३ ॥ । 
मुनिकह्‌ अंवरीषकहं दाह । यह अतिश्चयपापी नरन ॥ 
सुनि मुनि वचन सोरकारं वोरा । कृत्यानर्‌ पायो नृपवर ॥ 
हाहाकार मच्यो पुरमा । मूपहि इषं शोक कटु नादी॥ 
तब हारि जोन कियो रखवारो । चक्र सुदशेन तेन अपारे ॥ 
जानि न कक्ठु नुपकर अपराधा । बृथाकरत कृत्यानट बाधा ॥ 
धायों कोटिनभाव॒ प्रकाञ्चा। भासत भूरिभासदस अशा 
दुवा कृत्यानरु कादी । कीन्हो भस्म येकपरु माई ॥ 
रामदासकर जानि विरोधा । इुबोक्षा पर कार अति रोधा ॥ 
धायो ताहि नरावन देत भगे ्िष्य जीवनकारे नेतु ॥ 
स॒द्यो न चक्र तेज दुबवोस्ा । जानि आपषनो तेहि क्षणनाप्ता 
भागे परम भया वोऽ । टीन्दो रगादे सुदशेन सो 
दोहा-भागे षचब नदी दिख्योकीन्दो तव सिदे । 
मदर कंदर अंदर, वद्र सरिस प्रवेश ॥ २२ | 
। चक्रतेज पावक गिरि खी । जंतु जमाति नाद्‌करि भागी ॥ || 
भइ तोह गुहा आंच अधिका ) दुवांसा कटि चट्यो पराई ॥ || 
पूरव दक्षिण पथिम उत्तर । बच्यो नकं चक्रते सुनिवर्‌ ॥ || 
पेदिगयो सागर जरु मादी । चक्रधस्यो करि तेन तर्द ॥ || 
छाग्यो चरन सिधुकर नीर ) तहते एल भाग्या तनधार॥ || 
सात खोक एनि घुस्यो पताल दानव नानि चक्र निजकाल्‌ ॥ || 
ठेये दंड वारन तेदि कौन्दे । बचिही नदि भागहुकदिदीन्दे॥ || 
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९ भक्ता 


इद वरूण यमखोकन माहा । मुनिवर गवेनत जहा नहह ॥ 


| तँ तँ देव देषाइ किंर्वारा । निं बचिरो अस करत उचारा। 
| मि्ुषन माहि परयो आतैका । मने सवै चक्रक शंका ॥ 


स्वृगेखोकम बचव न देखी । विधिएुर भयो राण निनटरेखी॥ 
दोहा-आवत दुवसे निरख, विधि कर बदकिवार । 
टरह टरहु अस्षवचनकह, इत नाई रक्षनडार ॥२३॥ 


| भगवतदासत॒षिरोधी कादी । मोरिशक्ति रा्नकी नाई ॥ 
| जो करिहौ तम्हारि रखवारी । मोहि युत्‌ ठोकचकर इठिजारी॥ 
॥ असकदिं कर पकराइ निकारयो। दुवोता कैटास सिधार्य ॥ 
|| मोर अवक्षि शिवरक्षन करिदे । अंशजानि अपराप्‌ विसरिदै ॥ 
॥ जाय मिस्य शंकरपद्‌ मारीं । आदिवाहि आता कोड नारी ॥. 
|| शिवकद निकरहु निकरडु इतते । नाइनाह आये ुनिजितते ॥ 
| रक्षा करन मोरि गति नादी । साधु विरोध कुशङ्कटुकार॥ 
| यह्‌ केलाप्त भसम ह जदं । गणनसहित मोहचक्रनरद ॥ 
| तथ मुनिं कट्यो बहुरि शिरनाई । नर्दिरक्ष तो कदहु उपाई ॥ 
| क्यो शयु वैकठहि जू । र्षनकृरी रमा कर नाह ॥ 
| शंभु वचनसुनि भग्यो मुनाश्चा । गया वकु नहा नगदाञ्चा ॥ 
| गिस्यो पाहि कदि चरणन मूखा। होड नाथ मोपर अनुकूला ॥ 


दोदा-मे जान्यो नरिरावरे, दास्नको परभाव । 
ताते अवनरि देखियतु, अपनो कहंबचाव ॥ २४ ॥ 


| प्रथु कम द्या न गति तोदीं । चक्रसुदेन दाहत मोदी ॥ 
| प्रथप रहै त॒म प्रप कृपरा । कस असनिडुर भयेयदिकार। 
| रश्यो मोर अति कोप स्वभा । ताको यह देख्यो प्रभाञ ॥ 
| हे हरि अंबरीष तुवदाक्रा। देन चयो मे ताक चासा ॥ 





2 
एयो पनि तेहिते इवोसा । मिटति जाति जीवनकोभास्‌।॥ 


| 


। 
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सो अपराध मिटे प्रयु जैते। मोपर करौ अनुग्रह तसे ॥ | 
नरक पर छेत तुव नामा ।कटत शोक पावत सुखधामा॥ ' 
म तो गिस्यो शरण तुव आई } अवकाहे नदि देढु बचाई ॥ . 
आरत वचन सनत यदुराई । बोठे मेद मंद युसक्याई ॥ 
मतो भक्तनके आधीना । मेरो ककर होत नहि कीना ॥ 
मेरो दियो भक्त इरि छीनो । तन सन खकरुसमपेनकीनो॥ 
ताते भक्तनके अपराधा । नहिं बर मोर जो मेव्डबाधा 
मोर भक्त मोटि प्राणपियारे । तिमि मानत मोदिभक्तहमारे 
दोदा-धुसखाकमराअदिषः, अर वेकुंठहु्राण । 

संतनतेनरिमोिप्रिय, नालसुनीशप्रमाण ॥ २५॥ | 

हमे अहै सपैस सुनि निनके । सदिभपराध सकेैकिमि तिनके | 
जे धन धाम धमं सुत नारी । तर्ज्यौ तकिंञियसरणदमारी॥ || 
उभय छोक आङ्ा सव त्यागी । भये चरण मेरे अनुरागी ॥ | 
तिनको इम कैसे तनि दरीं । छोड़ि कोनके होड सनेदी ॥ | 
मम पग धि प्रेमकी डोरी । मोर अपने वशचकियवरनोरी॥ | 
जैसे पतिव्रता कोड नारी । निजपति वक्चकरि होदि पियारी | 
संत मोर सेवा कर छोड़ी । कबहुँ न आर ओरकीभोड़ ॥ || 
तव पनि ओर विभव कं रहतो। जाको सेत चोपि चितचहतो॥ | 
मँ सेतनद्यि बमं सदादीं। रत्‌ कषे मेरे हिय मादा ५ | 
पोर छोदडिते ओर न मनि । तिद छोंडि इम ओर न नान्‌॥ || 
पे इम दहि उपाय बताईं। जाते = मिटिनाई ॥ || 
चरै जो करन साधु अपराधा । उटटि होति तादीको वाधा ॥ | 
दोहा-यद्पि न यमे दम तप नपु, तिया त युत षमे ॥ || 
तद्पि कोप वज कुमति द्विज, ख्दत कबं नि श॒म॥२६॥ || 

ताते अंबरीषके पासा। गवन कर जसि दुवासा ॥ || 


| 
तः 
[\ 
८. 
क 
§ 
॥ 


॥ | 
। | 
(| 
| | ¡ ह 
{ 1 
1 § 





भ 9 





९९ भक्तमाला । 





क्षमा करिह निज अपराधा । तबह। भदा तुम्डास बाधा ॥ 


पिप्र न बचिहो जान उपाईे। चक्र सदशेन तीह जरह ॥ 
अस्त जव दिय शासन यदुर । चक्रतेज तापित मुनिराह ॥ 
जंवरीषके पाप्न सिधास्यो । च्रृष दिग अपनो बचब विचास्यो। 
स्वासतेत मुनि बार वारो । खुरी जय नहि देह सँभारा॥ 
सुरिभुरि तकत चक्की वोरा । चरो उदञ्चन आवृत वोरा ॥ 
शिथिर भये पग सकत नभागी । चरन प्रस्वेद्‌ धार तच भी 
गिरत परत उखि भवत मुनीशा । मानो निर्विष भयो फनीश्चा ॥ 
आयो अंबरीषके पासा। द्रिहिते ट्सिके दुवा ॥ | 
गिरयो निकट महँ भूपाति केरे । विश्चधि नृपतिकी वोर्‌ न हैरे॥ | 
पकरन चरण_ करन पराई । बल्यो सुनि दग अंसु वहाई॥ 
दोदा-चक्रतेजते जरतो, ठेर न ओर देखाईइ 

विधि इरि हर रक्ष्यो नदीं, डीन तोहितक[६ ।॥२७॥ 
महायज अब मोहिं बचाबो । दीनहि देख दथा उर छवो ॥ 
देखि दश्चा दवांसा केरी। नृपके दाया भई धनेरी॥ 
पकरि पाणं ङीन्हो युनि केरों । कषयो न गहंहु चरण प्रथु मेरो॥ 
मे तो अशे रावरो. दासा । यह अनुचित करिये द्वांसा ॥ 
पुने नृप ठ्ख्या चक्की वोरा ५.मनहुं उदित दिननाथ करोरा॥ 
अंमरीष तव दोर करो । चक्रहि स्वति कियो निदोरी॥ 
करहु क्षमा द्विजकर अपराधा ।-यदुपति आयुध कृषा जमाधा॥ 
मोहि कंक यह्‌ रागत भाय । जो तुम दियो षिप्र कहँ नारी॥ 
जो कदु होड सुकृत प्रथु मोरी । तो दविज बचे तापते तोरी ॥ 
जो द्वेन पद्‌ सेवक इट मोरा । तो द्विन होड दइखी नहि थोरा॥ | 
जो सुर सव मोपर अनुकूखा । द्विजदि होहु तो नार प्रतिक | 
मोटि ब्रह्मण्य कंडे जो कोहं । तो सुनाभ शीतर हटि होई ॥ 
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दोदा-तन मन ओरहु वचन ते, दोहं जो में हरिदाप्। | 

मोपर होदि प्रसन्न दरि तो युनि रोय अचाप्त ॥२८॥ || 
यहिविधि विनय भूप नव कान्दोतव सनानसान कदं ताज दन्दो | 
दुवसा रुहि अति अहखदा । राजहं दीन्हो आिांदा ॥ | 
युनि नरनाथ छग्यो सराहन । तुम समानको द्विज इखदाहन॥ । 
महिमा हरिदासनकी भारी । स्यो अज्म जौषि निहारी॥ | 
षमा योगनदिं मम॒ अपराधा । तदपि भ्रूप मेदी ममबधा \ | 
धन्य धन्य हो धरणे अधीड्चा । परं कृपापंत्र जगदश्चा ॥ | 
सुनि दुर्वासाकी. असर वानी । सुनिप्द्‌ गद्य भूष दोउ.पानी॥ | 
मुनिहं भवन महँ गयो.ढेवाईं । शिष्य सहित भोजन करवाई॥ | 
बारवार्‌ पद्‌ मह॑धरि शओीश्चा कियो मुनीं विदा मरीश्चा॥ | 
चक्रवाक भागत -दुवोपै । बीत्यो येक वषे युत अपि ॥ || 
तवंखं सद्यो भूष तर टट । सोई चरणामृतठे मति गदे ॥ | 
जये दुवांसा सुखित - सिधारा । अवरीष तब कियो महारा ॥ || 
दोहा-अंबरीषकी यह कथा, वरण्यो मति अनुरूप । ५ 
अंवरीषसों भागवतः भयो न युविमे भ्रप ॥ २९ 
अंबरीषको कडतद पुरव जन्म इतिहास । | 
र्यो विग्रवर येक कोड, वेद्‌ शान अभ्याप्त ॥ ३० ॥ || 





नृपकी नह नारि नो जई) रदी येक द्विनसुता सुराई ॥ || 
| सुजवर भ सुता इकं काटे । सोइ वेद्‌ गृवन्यो तेहि जट ॥ | 
| भई कामवद्य परसत नारी । कष कारमं मरी कुमारी ॥ || 
| केरि वैद यमखोक सिधारा । बहुरि भयो सो जई सोनारा ॥ || 


गणिकाभिः सो विप्रह्मारी । भे सोनार. वेर्याकी यारी ॥ || 


| बारवधू धनंचित कीन्हो । शिव मंदिर सुंदर रचिदीन्हे ॥ | 
| सो सुनार वैष्णव कडु रदे ।रिव मंदिर क्करशा रचिख्यउ॥ || 
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९८ भक्तमाख । 





चदि षंदिरमें कट्ड॒ ङगाहै उत्तरत गिरयो मस्यो महिभाई॥ 

|| गणिका जरी संग मर्द तके। ये गण हारे हर त्रह्मकि ॥ 

|| निज निन रोक चे छेजाना । गरो भावि रहो विधिनाना ॥ 

|| तव विधि आई कद्यो अस न्याञ। स्वणेकार हि है त्रप रा ॥ 

| गणिका ह है ताकरि रानी । पतिव्रता सुञ्चीर मतिखानी ॥ 

` दोहा-तब दोर जवने देवके) है है भक्त अनन्य । 
तोन आपने छोकको, ठे जे है दौड धन्य ॥ ३१ ॥ 
स्वणकार सोई होत भो, अंबरीष महारज 

| गणिका सोह रानी भई, हारे पुरगे सुखसराज ॥ ३२॥ 

| इति श्रीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेषट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


अथ रंतिदेवराजाकी कथा ॥ 

दोहा-वर्णो बहुरि अनूप नृप रंतिदेव इतिहास । 

| याचक जाक भवनते, कवु न गयो निराप्त ॥ ३ ॥ 
|| रंतिदेव नृप भयो उदारा।जो मंगि सो तेहि देडाया॥ 
| देत देत कु श्यो न षरे । पे ननेह छ्ट्यो यदुषरमें ॥ 
सुत सुत वधू ओर प्रियनारी । आपु सहित निके तपचारी॥ 
|| निवसे कानन कुटी बनाई । वृत्ति अकाञ्च गही नृपरा ॥ 
|| भोजनं हेतु अन्न मिखि नवि । दे रहि जो याचक अपरे ॥ 
| अडतारिस दिनि यहि विधि बीते। पे नृप त्यो न बतं निज हीते॥ 
|| क्षुधा तृषाते कंपत अंगा । भोजन करन चद्यो सतसंगा॥ 
तादी समय अतिथि इक आयो । भूखे दौ अक्त वचन सुनायो ॥ 
| ताहि वुधा आतुर .गृपनानी । निज भोजन दीन्हो मतिखानी॥ 
| अतिथे जवाय नात नव भयउ। तव नो कषु भोजन रहि गयउ॥ 
|| उत सुत वधू नारि सग छेके । भोजन करन वहे युद हके ॥ 
~न 
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॥ रतिदेवरानाकीकथा ) ९९ 
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|| आयो येक शुद्र तेदि काल । क्य श्ुपित शो मे महिला | 
॥ दोहा-जतिथ अनत स्वशूप गुणि, सुत तिय क्षुधित विचार । | 
| चार भाग कर मानकः दया भाम नज ठार ॥२॥ 1 
|| कारं भोजन जव शद सिधारयो । भोजन करन नरेश वरिचास्यो॥ | 
|| तव दनो पुनि कियो पयाना । खन्द संग मर्द चाना ॥ 
|| रतिदेवसां कट्यां पुकारी । मोहि श्चुषावरदुखित विचारी॥ 
|| श्वान सहित नृप भोजन दीजे ।निजते अधिकक्ुधितयुणिरीने॥ | 

॥ ! 


८ 


| 
| 

|| तब सुतर तिय निजतिय भागा । देदीन्हो तेहि भरि अनुराग ॥ | 
|| कारि पूजन प्रदक्षिणारदान्हो । इरि सखूप्‌ गुणिर्वेदनकीन्दो ॥ | 
|| जव जर भरि वाकी रदिगयऊ । पानकरनको च्रपमन दय ॥ | 
| तब आयो पुनि इक चंडास । कट्यो देहु नर दान भुवास ॥ | 
/ सुनि ताकी अति आरत वानी । देख्यो प्राण जात विनपानी ॥ 
|| तब॒ अतिरौ करुणारससने । सुततियो अस्षतवचन वखने॥ | 
अष्ट ऋद्धि युत युक्ति कादं । ये नहिं ये मग दरिपा्ही ॥ | 
|| पे यक वस्तु र्हनकी चाहा । सो बके कमराकर नादा ॥ । 
दोदा-जेते जगके नीव्‌ ई ते सुब छदँ अनद्‌ । 

| सिगरेनको दुभोग फर मे भोगों दख द्वद ॥ २॥ 
॥ क्षुधा वरषा श्रम मोह विषादा । रोक दानता अव अपवादा 
|| ये सव करि दँ तुरत पयाना । प्यास कर दीन्हं जरदाना 

| असकहि सहि निजतृषामहानी । चांडाठहि दीन्हो वचृपपानी 

| चांडारूहि नख्देत तुरंता । प्रगट भयो कमख।कर केता ॥ 
|| देखिभूप उडि कियो प्रणामा । निं याच्योकद्ुतरृपमतिधामा॥ 
|| मोग मु कह रमानवाक्ता । वृष कृह-नाथ नहा कड्कुमासा॥ 
याते अधिक काद अब पेहों । नोनयाचना तुमहि सुनेदं 
अति प्रसन्नते भे भगवाना। प्रगययो यक विमर्‌ विमाना 
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|| सुत सुंतवधू नारि नृप कादीं । तुरत विमान चदय तहादीं ॥ || 
छे श्रीपाते श्रीपति लोक्‌ । यदहिविधि हरत दास दरिरो॥ | 
| रंतिदेव धमि धराणे अपीञ्चा । पनिदासन दाहिन जमदीशा॥ || 
को अस धीरन राखनहारा । को अस दास उधारनवारा ॥ | 

॥ . दोहा-रतिदेव इतिहासे, वरण्योमति अनुषूष । | 
जो अष प्रणधारण केरे सो न परे भवकूप ॥ ४॥ 

दति श्रीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेसपचत्वारिशोध्यायः ॥४७॥ 


अथ स्क्माङ्दराजाको कथा । 

सोरठ-रूकपांगद महिषा, भयो येक भगवानम्रिय ॥ 
| ताकी कथा रमार, मेँ वणोसंक्षेपते ॥ १ ॥ 
|| राजा स्क्मांगद मातिवाना । होतभयो तेहि विभव महाना॥ | 
|| रची वाटिका यकसो भूषा । आनदनहित नंदन हूपा ॥ | 
| तमे कुसुम अनेकं स्गायो । मेनु निङ्केन पंन रचवायो ॥ 
येकस्षमय नभमारग हके । यक अपसरा मोद्रस म्ैके ॥ | 
जातरही सोइ रजस्भाको । उपवन पवन परसभो ताको ॥ | 
| सुरभि पाय सो देखनहेत । तपवाटिका गहै सुखसेत्‌ ॥ 
|| तहां, मनोहर ङसुमनिहारी । तोरनखागि षिचारि कियारी॥ | 
| छे सुम गहै शक्रद्रबारा। यरिविधि केरे रोज संचार ॥ 
येकनिरा कष विचरत मादी । भेये कोँये र्गो तरदं ॥ | 
| क्षीणपुण्यभेः परसत तके । उड्नराक्ति ररिगे नाह वाके॥ | 
सोचंतभयो ताहि भिन॒सारा. । मारी नन तेहि नाय निहारा॥ | 
क्यो भाइ भपतिस्मं धाह । प्रयु यकनारे अपू आई ॥ | 
दोहा-सुनत गयो नृपवाटिका, रख्यो उवशीकादिं। | 
कापवाप्नाभे नदीं, परतभो असताहि ॥ १॥ 








1 र्करपागदराजाक्ीकथा । १०१ 





॥ कान अह्‌। तुम सदशिनारी । कोनहैतु वाटिका सिधा ॥ 
| तव उवज्ञी कदी अक्तवात। । मेहं स्पगेनारि = अंदोता । 
| नाप उवी देखि अरमा। मे अहै पएूखनके कामा) 
| भादू काट _ परसपगपाई । पुण्य क्षीणभे सकन जाह) 
|| भूषति येक करौ उपकार । जोएकादरशितज्यो अहारा । 
| ताहिखोनि तुरते बोख्वावो । मोको ताको पुण्यदेवावो 
|| ख्ग्यो खोजावन नृप पुरमादीं  भिल्थोकोर वत कारक नादी! 
| यककोड रदी वणिकक दसी । वणिकन्यो तें खङुटनवा 

|| दियो न दिनभर ताहि अहारा। तेदिद्ख नगतभये भिद्षारा॥ 
| असकोड दूत कद्यो नूप पाहीं । खनि उवी मुदित मनमादी 
|| ताहाका चप देहु बुखई) अक्त रजसा भरा सुनाई। 
तुरत उखाई भूप तेहि खीन्डो । त उवेशौ वचन कदिदीन्दो 


दोदा-सुनोवणिककी दाका, तम एेसो कादिदेड । 

| एकाद्ङ्ी व्रत जागरण, फर मेरो तुम ठेड ॥२॥ | 
| तेक्तहि कदी वणिककी दासी । गे उश्च स्वगे छबिराक्ती ॥ | 
|| खि एकादशिव्रतपरभाञ । अति अचरज मान्यो चृपराञ॥ | 
|| तवते सकमांगद पुर प्रानी । तजे एकादश अत्रहु पानी ॥ | 
पुरम तप डोंडी पिटवाे । जो हरिदिवक्त अत्रनर खाई ॥ | 
|| जो नागरण करो नहिं कोई । अवशि्दंड भागी सो हेदे॥ | 
|| यमपुर गवन करे नहिं कोहं । दिये कोटि जन्मन अवखोईं ॥ || 
यहिविधे गयो कारु बहुवीती । दिनि २ दून २ इरिप्रीती॥ | 
रही एक र्क्मांगद्‌ कन्या । कृष्णभक्त जगमें अतिधन्या ॥ || 
येकका ताकर पति आयो । हरिवासर तेहि दिन जुषगायो॥ | 
| नरप किय ताहि वचनसतकारा पनाह प्रयो करन अहारा ॥ || 


1 


। 
। 
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9९ भक्तमाल । 


र ेतयिदजििपजन्डिन्यितिर निति 
योनि 1 प्रीरि 


॥ तव नन सास्र समाप गयोसा । भाजन कचु नाई ताह द्योसा। 
| भरूपसता दग तवं सो मयञ । तिय ानभाजन्‌ ममित भयऊ 
|| कन्या कदी एकादश्चिकादीं । करे भन्न नर्‌ कोड इत नादी॥ 
दोहा-पञ्यु पक्षी नर नारि सव, इरिवासरको कंत । 
, अश्नकरे नो ममपिता, देतोदेड तुरंत ॥३॥ 
| तव कन्याकों पाति दुखपाई । सोडर्ट्यो निरिके सुर्याई ॥ 
| श्चधा विवश दटटे तेदिपराना । गो हरिपुर चदि सुचिर विमाना। 
|| ताको कारे आदर हारे न्ह । सी हरसो विनतीअसकीन्ो॥ 
| फियो जन्पभर में प्रथुपापा । ताको भोहि भयो संतापा ॥ 
| आयो तमे सुरपुर रा । यह सव मेरी तिय परभा ॥ 
ततितेहि बुखाह इत खन । नातो मोहि विदा उत कीजे ॥ 
| तव प्रभु दूतन दियो पठा । स्याव याकी नारि ठेवाइ ॥. 
| दूत आह कह त्रपदहिताको । तुमहिं उुखयो केत सको ॥ 
| तव तरप दुरिता कदी बुश्चाई । षिच पितु शातनं सको न नाई। 
| बहर दूत पश्या दारेषादी । इकर स्यावह रजड काडा॥ 
॥ जाई दूत रानहु सो गायों । तुमहिं सुता युत कृष्ण बुखायो 
| तव ॒दूतनसीं भूप वखाना। करिह हम युत प्रना पयाना ॥ 
दाहा-रानाको वृत्तान्त सव, दूत कषयो इरि पाह । 
हार कट्‌ जोह जं नृपकहे, तेषो ल्यार इहा ॥ ४ ॥ 
दूत ठेवा विमानबहुः सकर्मांगद पुर आई । 
| पशु खगपुर जनयत नुषाईे, हरिपुर ग्येखिवाई।।५॥ 
इति भरीरामरसिकावल्यांसतयुगसखंडेअष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
अथ हरिश्न्द्रनरेशकी कथा ॥ 
दहा-सबदारिचद्‌ नरेशकी, कथा कूं सनरन । | 
जाहि सुनत हारिभक्तको, विकसत मानस्त केन ॥१॥ | 
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हरिचं दरनरेशकीं कृथा । १०३ 
भयो एक हरिचैद युवा । षमेष्वजा फदरात विद्यास ॥ 
जासु पमकाराते विधे नाना । एरर कोरी समाना ॥ | 
वेष्णु विरीचे शंथु दरवार । महामहा मुनिकरारं उचारा ॥ 
एकं समय रह संव कोड । वि्वापित वशिष्ट दोउ । 
कियो विवाद्‌ स्वयंभु सभम । इक हारेचंद यक्षीषसुधामें । 
कह केश्चिकं नो लिये परिक्षा । रदी पमेतो सही समिक्षा॥ 
असकहि कोर्शिक मानि घुविजयो । टेन एरीक्षा योग टमायो। 
येकं समय हरिचद नरेशा। अटन करन गन्यो कोरदेश्चा 
तहं कोश्चिक निन वेष छिपाईं । तपवर कन्या पुर बनाई ॥ | 

। 
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दार हेते भपाहं गोहरयो । उनतुवनावञाताथहो जायो | 
न्यापुज विवादन काना । महादान दज महराना ॥ | 
- कौं जोनविधि मेँ इनकादीं । करो तोनविषि व्याई इहेदं ॥ | 
दोहा-कद्यो भूप िरनाईके, जेहै विधे शासन देहु । | 
तेहि षिध रोड विवाह इत, यामे नाहि सदेह ॥२॥ 
कह कौशिक वप सानहु सानु । देह याहि पदवीं महराज ॥ | 
छ चमर आदिकं यहि देके } करहु विवाह सकर दुखछके ॥ | 
एवमस्तु हार्चिंद उवचास्यो 1 पहारान कार विभव संवाय्यो। | 
तब कोक पुनि वचन सुनायो ) महाराज तुम याहि बनाये ॥ 
होड न भूप विना महि कहू) ताते निज समान महिदहू॥, 
दोह जो सत्यवचन महराजा । तो अवर्कने एेसदि काना ॥ | 
निनसमान नुप कहूं न निहास्यो। ापनिराज्य सकर देडारयो॥+ 
सुनि कौशिक तद क्यो बोरी } यह वरप भयो रान करतोरी ॥ 
अव मोको भूपति कडु दनि । देमवीरमन दे यस्च ठीने ॥ | 
कड नृप इम ॒सुवरनकपहे । पे तनर्बेचितुमहि अव दहं ॥ | 
असकहि नारी सुत संग टीहो । भूप गवनकाञ्चीकई कन्दो 








१०४ भक्तर्माखा । 
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अति सुङ्कुमार वाम 1 रमे । प्यासे मे तीनहं बड़भागे ॥ | 
दोहा-पाय कूप त्रुप येकं कटु, करन रम्यो जलरूपान । 
रानि क्यो इर्य नहि पियबः विनदीने दविजदान ॥३॥ 
गये फेरि तीन जन काञ्ची । विप्रदान पूरणके आङ्ची॥ 
रद्य वणिक इक धनी महाना । तासों एेसो वचन वखाना ॥ 
तध खीने यह खत यह नारी । दीने यहि वेतन निश्वारी ॥ 
वणिक लियो दोर दे धन भूपा।कृड्कु न मोह किय नृपति अनूपा 
रह इक इवपच कटिया नामा । तेहि समीप गो नृप मतिधामा॥ 
|| तकि चाकर भयो पीपा । रहन ङग्यो तेहि सदा समीपा ॥ 
स्यि डोम सों रहै इनारा । मृतक जरावन गग किनारा ॥ 
जो न्पच यद्रा ठे अपि। सो नहि मृतक जरावन पवे॥ 
|| इहे काप सोप्यौ तरप कादीं। रहै षाटपर वेठ सदादीं॥. 
|| तव कर्कि कोशिक अनि माया ! स्यो सपे हे नुपश्चुत काया 
मर्यो भूप सुत तव ठे रानी | दाहन ख्गी गंगतट आनी ॥ 
तव सुत चरण पकरि नृप टरो । नारहु यहि दके कर मेरो ॥ 
दोहा-तव योवन खामी तिया, कह तृप सुवन तुम्हार ॥ 

नुप कह कर दीन्हे बिना, नहि हद निरार ॥  ॥ 

दोडके करत विवाद्‌ इमि, वीति गहं अधरात । 

तव हरिसों रदिना गयोः परगट भये सुसकात ॥ ५ ॥ 

विशामि प्रगट भे, कष्यो घन्य घरणीश । 

तुम समान को धर्मेधरः कृपापा जगदी ॥ & ॥ 

यह सव माया हम कियो, घमं परीक्षा छेन । 

करहु रान्य. अपनी चर पतिः, रानी सुत सहं सेन ॥ ७॥ 

हरिकह जवखगि तुम जियो तवरुमि भोगहु भोग । 

अतकार ममधामर्मे; वसिहो इत सव सोग ॥ < ॥ 








रिक्िरसजाकाकृथा | १०७९ 





नि तरप कृहं छत तय सहतः जुन तरृपपुर पह खाई । 
सकर साहिवा सहत दकः तरप सास्तन वसइ ॥९॥ 


| इति श्रीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेएकोनपंचाशत्तमो ऽध्यायः ॥९४ 


अथ शिषिरजाको कथा ॥ 

दाहा-अव वर्णो हिषिभूपकी) कथा प्रमं रमनीय । 
_ _ शरणागत पान कियो, दे निज तनु कमनीय॥३॥ | 
 देशसिधु सोवीर अधीञ्चा। भयो चक्रवतीं परणीशा 
जाकी घमेध्ुजा फहरानी ।अियुवन पिहित भयो व्रपज्ञानी। 
| तीनिखोकयं कीरति छई । अचरज गुण्यो देव समुदाई ॥ 
|| वेठे देवं शक्र द्रवाय । कियो परस्पर वचन उचारा॥ 
| -धमं धरधर शिवि नृप सनदी । ति मरु अति ठीक नहि गुनं 
|| तव वासव अस गिरा उचारी । छव्‌ परीक्षा इम पगुपारी । 
|| असकहि चल्यो वाजवषु धरिके। अर कपोत पावकको करिके॥ । 
|| रगदयो बाज कपोतहि कोषी । भन्यो सों जीव वचावन चोपी॥ | 
| र्भी रहै ताश्च दाय । सिरप्नपर वेट भुवारा 
घुस्या कपोत सिंहासन नीचे । ताहे छन संनु गथा नमाचे ॥ 
|| तब केषात बोस्या भयभार्‌ । म शरणागत शभरप तिहर ॥ 
| छेद श सों मोहिं बचाई! कीरति आप जगते छइ ॥ 
दोहा-कष्यो सेन सों तव रपति, देह कपोत बचाई । 
आयो यह बहुदुरिते, मेरी शरण तकाइ ॥२॥ | 
|| सेन कषयो यह मोर अहारा । तम कसं वारण करहु मुबाया ॥ 
/ यरी भक्ष विधि निर्मित इसको।वारणकस.जयश्च अति तुमको॥ | 
|| कयो सेनसों तव मदिपाखा । यह ममशरणागत यहि काट॥ 
| खोभ इषो भय वश होर । शरणागत पारकं नहिं दोहं ॥ 
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३०६ भक्तास । 
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सकर पापको फट सो पावै । ताते किमि कपोत दे जवे ॥ || 
राज विभव महि तच पणार । अष धमेके देतु हमारा ॥ | 
तम कह सेन येक जिय राखी । बह नियनाशहु यचभभिखषी || 
टम कुखयुत कपोत कँ सेद । विन कपोत सिरे मरि नेहे ॥ || 
नो न धमं ते होड अधमो) तोनधमे नरि धमं सकमो ॥ | 
तव राजा बल्यो अप्त वानी । शरणागत पारन प्रणटानी ॥ || 
तकर धमं नेहे नगमादीं । जीव मभयप्रदान समनाहीं ॥ | 
पुनि इरणागत तजव व्रिरोषी । सकर्धमं कर नाञ्च पेषी ॥ | 

दोदा-पेविपि निमित भक्षतुव, सो खंड नहोत । 


तातं रखहु धमममः नाहत वच कपत ॥ ३ ॥ 


कृद्यो सेन है एक उपाई। जो कपोतको तखा चदाह ॥ . 
तासु तौ निजतनु कर मासु । मोहि दे कृपसदित इखसू ॥ || 
वृचै कपोत धमे रहि नाह । यहि ते भूष नअप्र उपार ॥ || 
सेन वचन सुने शिषिनृपराई । सुखी भयो मन॒ सवे पाई ॥ ।॥ 
बहुरि _ बानो भूपति बोट । परमपदं कपोतटि तटे ॥ || 
अ्तकदि तुखा तुरत मेगवाईं । दिय कपोत इक ओर चट्ाह॥ | 
येक ओर निन तनु -पठ्कादी । दियो चदय भूप निमिमादी॥ || 
भयो कपोत गरू तेदि काठ । येक आर्‌ तव बैठ युवाल्‌ ॥ 

तोटाव्न खगो नृपरा । तव्‌ प्रगटे पावक सररईं ॥ || 
कृरगाहि भूप उतारि तुरूते । क्यो वचन नायकं वसुधाते॥ || 
सत्य धमं धुर धारक आपू । बद भूप तुव ॒दुशुण प्रताप ॥ 

हम इत छेन परीक्षा आये । जेस सुन्यो देखि तस पाये ॥ || 

दोहा-जीवतभोगो अतिषिभव, तनुतनि्रिपुरजाई । 
पानकरोगेप्रमरसः, पुनरागवन विहा ॥ ९ ॥ 


1 





द्‌ धिचिक्छषिकीकथा । १०७ 
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सकारे अगिनिडंममरपातिः अपनेअपनेधाम ॥ | 
अवतम ससतञ्चागहः शवतत भयो सखम ।॥॥ { 
इति भीरामरसिकावल्यांसतयगखेडपे चौशचमोऽध्याय ५ | 


अथ दवार्चनछषक कथा 
दोदा-इक द्ीचिद्धिनराजकियः अनु पम॒परपकार । 
| तार कथाको मकरो, अवनेसुकषिस्तार ॥३॥ | 
|| बाढयो इक _बृचासुर जवहीं । गे इरिश्चरण देवृसव तवद ॥ | 
|| हरि तब दियो उपाय वत्ता । द्विनदधीचिकोअस्थिरिल्या ॥ 
|| रचहु वृज् तव वच विनाशा । त सुरे दधीचि के पासा ॥ | 
| कष्या वमर तुम पर उपकार । तचत र्षा करहुं दमस ॥ | 
|| कट दधीचि मम धन्य इरी । परउपकार खगै नहि पीरा ॥ | 
|| सुरकह अस्थि देह इम कादीं । जर उपाय रोतदित नादी ॥ | 
तब तुरतहि करिकर कर वाख । काटन खम्यो अंग तेहिकाख॥ | 
|| तनकड विथा नरौ मन मान्यो! परउपकार न तच प्रियजान्यो॥ || 
देवन दे यहि भति छरीरा । जपमिल्योमुनभरि यदुवीरा, | 
|| को दधीचिक्षम ओर जाना । परदित कियोनतचकसाना॥ | 
| देव दधीचि अस्थिरे आये । विञ्जुकरमासों पवि बनवाये ॥ | 
| तेदिते ईद बृज कर शीञा कायो कृपा पाई जगदीक्चा ॥ | 
दोहा-मनुजनन्मजोपाईकै, कियोनपरउपकारं । 
यकर कूकरकेसरिस, जीवत्तभूकरभार ॥२॥ 


इति श्रीरामरसिकावल्यांसतयुगखंडेएकपंचाशत्तमोऽध्यायः॥ ५१॥ 
[| मि 


अथ मंदाटसाका कथा 
दोहा-भयो भूपईक दोतभे, तासु कुमारी येक 
| जासु नाम मंदारुसा, सोकिय रएेसो टेक ॥ १॥ | 
(च 





1 





१०८ भक्तमल । 


जोन जीव मम गभेरि अवि) जन्पमरण सो पुनि नहि पवे। 
दियो ठीकं मन रानक्कुमारी । निजपितु सों भस गियरचारी।। 
मेरे निकट पुरूष नो" अयि । सो पनि द्वितीनिकटनरिनावे॥ 
ताके संग मम रोई विवाहा । यहं प्रण मोर पितनरनाहा ॥ 
तेहि पित क्यो सता भट्भाषी । हदे तस जसतें अभिखाषी ॥ 
असकरिकै इत व्याह महीपा । पये चतुर चार सव दीपा ॥ 
खोनत खोजत काशी आये । तहां प्रतदेन तपतिय ॥ 
तिनसों सादर ते अप्त भाष्यो। नक्त कन्यामन प्रणकरि राख्यो॥ 
भूष प्रतदंन गिरा उचारी। करि हम जसकदी भारी ॥ 
दूत हरि कन्या पितु पादी । कषयो प्रतदेनके प्रणकाहीं ॥ 
भूप प्रतदैन मदारुक्ताको । भयो विवाह परम सुखछाको॥ 
भयो व्यतीत कार कल्क जवी । मदारक्षा नान्यो सुत तवर्ी॥. 
दोहा-बारहिपन्ते प्रको, किया ज्ञान उपदेश । 
एकाद वषैमे सो काट्गयो विदेश ॥२॥ _ 
भजन कियो दरिको वनमादीं । नगत भीति रदे तेदि नाी॥ 
मेदा्क्षा जन्यो सतदजो । सोऽ तेहि विधि हरिपद्‌ पूजो॥ 
पुनि ताके तीनो सुत भय । छहिरपदेराविपिनक्रोरगयड ॥ 
कियो प्रतदेन मनि विचा \ केहि विधि चर वंश हमारा॥ 
पंदार्पे तवै सन्मानी ) पिय प्रियवस्तुदीन तेहिआनी॥ 
एक समय अति भदित करई । मंदख्छे क्यो त्रपराई॥ 
हमतो बहुत दियो तुमकाह । तुम रमक दीन्द्यो क्कु नारी॥ 
मेदार्पा कही तचरप नेदी।नोममगे प्रो तमको देदी॥ 


क किनि 


कट्या प्रतदन अवक नाइ । हय सुवन दाजं माह साई ॥ 


शि 


मंदाठप्ता मानि सो बेना। कृद्यो पिया तकि तिरेनेन॥ 
मे प्रणकीन्ट्यो परू रसो । जो सुत होड देहं नहिं केसो ॥ 


मदारपाकीकथा । १०९ 


१ माग तुम कत निहोरी । ताते देन भेदं मति मोरी ॥ 
दाहा-जस॒कादिके जव्‌ सुत भयोः त्व निज पति कँ दीन। 
तारि पिखाइ नरेश किय, रानकानपखीन ॥ ३ ॥ 
ता अख्कं नाम पितु कीन्हा । मदालक्ता भई ठसिदीना ॥ 
यह्‌ सत टी अवश ससा । अप॒ गुणिपतिसों वचन्‌ उचागर 
भयो समथ एत्र सव भाती । चलि वन भजडकृष्णदिनराती 
अकि तेहि भूपति कड छेके । यं येकं रचि सत कर देकै॥ 
तामे ठिसिके यह ओका । गये विपिन पति युत इत शोका 
ओक ॥ 
संग-स॒वोत्मनात्यान्यसचेद्धातुंनशक्यते ॥ 
सपद्धिमसहकतेग्यःसगमसंमारिभेषजम्‌ ॥ १॥ 
जेहि वन कराह भजन सुत तीनो। तेहि वन पाति चरितपकीनो॥ 
जननी निकट पु पगुधारी । भये दुसित रुखिताघ इखारी॥ 
क्यो सोच जननी नो तोय । सो कड नाश्चह मेँ तप जोरा ॥ 
मंदारक्षा कदी तब वानी भए तीनि सुत त॒म विज्ञानी॥ 
तुमको है न जगतकी भती । इक सुत गयो रजोगुणरीती ॥ 
जनम मरण सो अवशिङहेमो । पुनि पुनि संसृत सोक सदेगो॥ 
ताको त्यावहु इते निकारी । तो पूजे अभिखाष हमारी ॥ 
दोहा-मातु वचन सुनि नेडसुत, मातुरुभवन सिधारि ॥ 
क्यो जेठ इम सबने, ताते राज्य हमार ॥ ४ ॥ 
सेना देह दम तुम मामा। जी तब हम अर्क धन्‌ घामा॥ 
पातर दन्हि सेन घनेरी। खिय अङ्कं पुर चर्दिशिवेरी॥ 
पश्यो अर्क कादि संकेत । ख्ग्यो विचार करन मतिसेतू॥ 
तब मनमे अस ठीक विचास्यो । मातुपिताजब विपिनसिधारयो 
तव मोहि थं येकं रचि दीन्हो। पुनि एेसो संभाषण कन्ध ॥ 


११० भक्तमाख । 


जव अति परे तोहि सकेत्‌ । बाँचि यंत्र तवर्बोध्यो नेतु ॥ 
अस विचारे सो य॑ज उवास्यो। तामे अथे यही निरधास्यो ॥ 
करे नसंग कबं के केरो । करे तौ पंतहि संग, वनेरो ॥ 
एसो अथे जानि पहिपाखा । परते कव्या नसोथाहं काल॥ 
विचरन छग्यो द्रि वनजाई । देख्यो दत्ताय सुनि राई ॥ 
कियो प्रणाम सिधारि समीपा । मुनि पृशयो कर रद्योमहीपा॥ 
तव अखै कड अतिदुखपायो । करनहेतु सतक्षंग॒सिधयो ॥ 
दोहा-युनि कह जो सतसंगकी, होई चित्तम आप । 

राजकाज सब छंडिके) बेटहु मीरे पास ॥ 4 ॥ 
तृपकडह रान्य सकेमित्यागी । सो न तजे पीछे मम खग ॥ 
मुनिकह मिय वृक्षक जई । तो पनि देह ताइ उप 
तव नृप दौरि मिल्यो तरुजाई । पुनि तजि बेटयोभुनिदिगभ!ईं 
सुनिकह तम धों मिरे महीने । घौं तर भिल्यो तुमि कह दीने 
नृपकह मिल्यो मही तरू कादं । भूरुह मित्यो मोह सुनिनादी॥ 
मुनि कई रसेहि कर विचार । तमि भि न मिटे संसारा ॥ 
साने मुनिवचन खद्यो वरपज्ञाना। भजन करन वन कियो पयाना 
नेहिवन मातु पिता अभाईं । वस्यो अकं तेहीं वनजाई ॥ 
सुत्रि अरूकैकियविपिनपयान। नानि अङ्के पञ्च मतिवाना ॥ 
अग्रन जो न सेनरे आयो । सो तादहीको भूप बनायों॥ 
गयो आप फिरि जननि समीपा वेठो तहँ अर्के महीपा ॥ 
जननि कट्योते किय उपकारा । सकरू्भोति सम प्रणनिरधारा॥ 

दोहा-एेसी सोदरा कृष्णभक्त शिरताज ॥ 
पात्‌ सुत तारण भव उदा, जपाहं भई नहाज।॥&॥ 


इति भ्रीरामरसिकावल्यांसतयगखंडद्विपचाशतमोऽध्यायः ॥५२॥ 








नड भरतकीकथा । १३१ 


अथ जड भरतक्ा क्था) 

दोदा-अव वर्णौ जड़भरतकीकथा मनोहर जोड । 

नो मृगरसंगते ख्दतभो,जनम जगतमें दोई ॥ 
ऋषभपुत्र भो भरत युवा । भोग्यो राज्यप्तरिसत सुपार) 
पुनेदे जटसुवन कर राजू । गमन्यो आप विपिनतपकान्‌। 
करत तपस्या भरत युवा । दिये वितताई तर बहुकाखा । 
इकदिनि अवे दानदे धीरा । वटरद्यो गंडफि सरि तीर) 
इकहरिणी आई तेहि ठामा । गभेवती पीवन जर्कामा ॥ 
तई कीनो यक तिह गजा । मृगी भगी जिय्‌ रक्षण काज॥॥ 
उरी दरी मर्हीगिरी इखारी । गिस्यो गभं मरिगे सरगनारी ॥ 
सो सवक भिरे गंडक्किधारा । बहियो जह भरतउदास ॥ 
। 
। 


| 
। 
। 


-ठ्गी द्या नृपरेतेहि अंका! जये कुटीं मृत्युका शंका) 
पाल्योताहि करत भतिग्रीती । तेहि वश्च भूटगहं तप रती ) 
जो कटं चरत चरत कटिनातो । तो तेहि षिनन्रपअतिपछितातो 
यहि विषि अतिअपक्तमृगमादीं । तजन म्यो जवनृपतनु कादी॥ 
दोहा-तब मनमें मृग र्ग रद्योःताते भरत युवाङ 

भयो कटिनसमे मगा, मनगति को यह हाड ॥ १॥ 
पेतपषर तेहि सुरति न भी । भेगखानि मनमाहिं अतृषधी ॥ 
मुक्तक पुनि कियो पयाना ।करि अनसनव्रत तनि दियप्राना 
तपप्रभवसों दिजङकुर मादी । सियो जन्म भूखी सपि नाही 
हरिपद्‌ प॑कनमे मनटाग्यो । नेङ्कनजगत मादिं अनुरग्यो॥ 
कुरुते अख्ग रहै सवकाडा । पिरे नगर मानँ मतवा ॥ 
तव वरे खाते करत न कामा । ताको घ्यो जड़भरत नामा॥ 
पठवै करन खेत रखवारी । दूनदेत तो ताहि उजारी ॥ 


=, स, 


खननकेहै तौ कूप अनवि । पूरनकेदे तो शे उठवे ॥ 


। 
| 


१३२ भक्तमास । 





नहँ बेठतहे वेढे रइतो । जोनवानि गहतो सोई गहतो ॥ 
श्यो तदां यक शुद्र नरेश । करे चंडिकाभक्त हमरा ॥ 
सो देवीमेदिर मदै नाई। क ए जो दे मो माई ॥ 
तोमे तोहि मन॒जवछि देषो षिषिष भूति पूजन करवै ॥ 
. दोहा-कद्ुक काठमें द्‌ केः प्रगस्यो येकडमार ॥ 
आयो तव देवी भवन, स्यि अमित उपहार ॥ २॥ 
नरलि देन देतु महिपाल । पुरूते इक मानुष पड ॥ 
देवी भवन छ्ग्यो ठेजाना । सो आपन वध नानि डराना॥ 
गवनत मगमरह राति अंपेरे। भागि गयो सो मिल्थो नहरे॥ 
दूत स्वे निननाथ डराई। खोजन खगे चहँ दिञ्चि धाईे॥ 
खोने मिस्यो न नरि नवद । दूत सकर शकिंत ह तवी 
चरे भपप करत विचारा । मगमहँ ते जडभरत निहारा॥ 
पीन परम अनाथ गुणिताको ।षछि सयक यह;अति मेदाको॥ 
असकटि पकरि नडभरतं कादीं । ठे अये तुरते वरपपारीं ॥ 
कृद्यो भूप वह गयो पराई । खोजत दरि गये इम धाह ॥ 
खो मिल्यो नदीं निशि मादीं । तथ छाये दम इत यरि कादी॥ 
यह स्थर अहै बि छायक । युकं कोड न अहै नृपनायक॥ 
सुनि प्रसन्न ह शुद्र भुवाखा। ठे तेहि अद्ध रातिके कास ॥ 
दोहा-दवी म॑दिरमें गयो, चहँ कित बारयो दीप । 

„ नड्भरतरिं नइवायके, स्यायो देवि समीप ॥ ३॥ 
भरतहि अरुण वक्षन पदिराह । चंदन रक्त ठार ख्गाई ॥ 
मानि मुन वि पूजन कीन्हे । बहु निवेद आगे धरि दीन्हे ॥ 
तय जड़ भरत फियो आति भोजन।दषे विषाद्‌ विगत मन मोजन॥ 
तवहि पुरोदित देवी केरी । स्तुति छाग्यो करन वनेरी ॥ 
यद्र क्यो सृत दीन्दो माई । मेँ नरबछि दीवो सुखगाई ॥ 





नड़भरतककथा । ११३ 


भियाति 
क स क 


| ठे नरवारे कर कृपा विङेषी । मोदिं अपनो सेवकं अवरेषी।॥ | 
|| अपसकहि काटि कृपाण करडा । दियो पुरोदित पाणिधु्राल॥ | 
|| पणव मू्दंग तुर सहनाई । बाजे" वानि रे एरडईं ॥ | 
। देवी सन्सुख सो इरिदसा ठ स्य नरिनेुकयपा ध | 
|| जवै परोदित तेग उवाह । द्विके कंठ चलावन चाहं ॥ | 
|| पहाभागवतको अपचारा । हि न सक्यो वसुदेव कुमार | 
|| तदं प्रगट्यो द्वेजतेज तुरते । देवी उचटि परी क अतं ॥ | 
दोदा-जरन रम्यो काठीं वपुष, तव करे कोप अपार ¦| 
प्रगट भह मूरति मती, अति भयंकराभकार ॥ 
| उप्रोहितकफो पाणि सुरेरी । थियो छोड़ाय कपाणिकररी ॥ | 
| थुङ्कटी वंक ठक जतिखीनी । टर दंत रसना बड़ कोनी॥ | 
|-अरूण नयन अर वदन भयावन।मानद्ं चइति जगत कर खावन॥ 
| कायो भ्रथम पुरोहित सश्च । इन्यो बरोरि शुद्र अवनीया ॥ 
पुनि सव शयुद्रनको शिरकायो । हरिदासापराध फट बलो ॥ 
| नो कोड करे संतं अपकारा । ताको यह फर करहु विचारा॥ 
नडभरतरि कदु परयो नानी । टीखा जोन चंडिका ठानी ॥ | 
| निर्धिदिन खगोरहत हरि ध्याना) का जाने कदा होत जहाना ॥ | 
यदपि श्ुद्र॒शिरगेद्‌ बनाई । देख्यो काटी चहँ कित धाई॥ | 
॥ भई न जड़भरतरि कलु भीती । यदी सत्य संतनकी रीती ॥ || 
निनकी इदय अथि सव टी । सव इन्द्रिय हरिपद मरह नूट\ | 
|| ते अनन्य दासन यडुनाथा । रक्षाकरं आपने इाथा ॥ | 
दोहा-जे कोद नन करत” इरिजनकों अपराध । 
तादीको एनि होति, उरकटि जीवकं बाप ॥ 
| रद्यो सिधु सोवीर अधीशा । नामरदूगण नन जगदीशा ॥ || 
रहन हेतु सो ज्ञान विज्ञाना । कपिर्देव ठग कीन पयाना५ | 


< 
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| हे सवार इक सुभग पारक । सुरति करत वसुदेव खारक 
| आयो भूप रि सोवीरा । इक्षुमती सरितिके तीरा ॥ | 
|| तहँ येक वाहक थकि गये शिविका चरि सकत न भयड॥ || 
तव वाहक खोजन जन धाये । कटं ते जड़ भरति ड आये॥ || 
मोट असेगित तद्र उहरये। आगू तेहि पार्की स्गाये ॥ | 
भरत विषाद दषं नहि कीनो । हिविका बसि केष धरि टीने॥ || 
छे शिविका जव चल्यो सिधा । नवित पथम जीव निहारी ॥ | 
तव पाठ्की विषम हनाती । धक र्गत भूषकी छाती ॥ || 
तब अतिकोप भये महिपाडे । कद्यो पाठ्की कत भतिहाड॥ || 
तथ डेराय वाहक सव बे । चरुं सीष हमं नहिं भोडे॥ | 
दोहा-पे नवीन वाहक रम्यो) धरत कूद्‌ पथ पाईं । 
ताते डोखति पारकी, खगत इमारो नाड ॥ 


| तब भूपाति द्युकि वक्र निहारी । जड़भरतरि अस गिराउचारी ॥ | 
| रेहाठ मोट निरोगित देह । निर्वैरं जानि परत नहिं केहू ॥ | 
चरत विषमगतिकत मग माक्ष । मोरि भीति खगति तोहि नारं | 
| विषमचाख्चरिरि अब नोते । दंडग्रचड रदैगो मोत ॥ | 
। तव जडभरत मोन रहि गयञ । रेपारकी चरत मग भय ॥ 
भै विषमगति जीव बचाए । घक्काख्मे भूप दुखपाये ॥ 
 पुनिकोपितहवे कषयो नरेश्चा । गणे नरेशढ मोर ॒निदेशा ॥ 
 ठहे दंड यमदंड समाना । अहे अभीति भरो अभिमाना॥ || 
असकटि क्यो कटुकं बहुषेना । सिधु थुषारु खर करिनैना॥ 
पनमें तव नड़भरत विचारयो । नृप धोखे कटवचन उचास्यो | 
जो मोदि देहे दंड युवाठा । तोहे गुदरहि सम हाडा ॥ | 
यदापि सहूगो भे अपराधा।पे प्रुमेरो कृषाअगाधा ॥ 


नामा 


-------------------- नन नाण्यण्क्मनपकययनयण्वतयःेयथवाकनदरः. „3 
== ६ 
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दोहा-भक्तिविरोध न सदिसकी, दै वपर ईड । 
| ताति दें उञ्नाय मूपा ज्ञा ॥ . | 
| अस्तक विहि सूपकौ वोर । तक्यो उट्टि अँगिरमकिभोरा | ` 
| भूपवचन ने सकर उच । ते यद्यपि सत्य तिहरे ॥ | 
पेभारानो कोह पर दोतो।तोताको दुहेत उरते ॥ | 
| सहिपर पम्‌ पगञउपर जानू । तेहिपर कटि कटर धर थान्‌ | 
| रपर कैथ पाठ्की तपि। तापरतु भारा कु कपे ॥ | 
| दंडयोग अरु दंड प्रदाता । कोउनर्दिजगमर मोदिदिखाता | 
|| त॒मअज्ञानवशच वचन उचारो । तापर नहिं कदु जोर इमारो॥ | 
|| ओरो कहे वचन बहुतरा । व्र पिय हगो ज्ञान उजेरा ॥ | 
|| जानि भागवत भूप डराई। कदे पाटकीते दतधाई ॥ | 
| गिस्यौ जड़भरतचरणन मादी । आदि वाहि रक्ष मोहिं का ॥ | 
॥ मे नाई जान्यो अप प्रभाउ | सद्यो मोर अभिमान स्वभाञ॥ 
| क्षमा करट मेरो अपराधा । वस्ति संत उर दया अगाधा॥ | 
॥ दोहा-दयासिधु ुनिवर तहां, नानि रटूगणदास । 
करत भये हारेभक्ति युतान्ञान विज्ञान प्रकाञ्च 
। 


द 


भवाटवीं वण्या बहुरि, भटकत जन जेहिमारि 
पुनि उदवाट कष्य सकर, जेहि ते जन दुख नाह 
जौनदियो जड भरतयुनि, रहूगण उपदेश । 

सो आनद अंबुधि कियो मेविस्तार विशेष 
कृपिष्देवके निकट नृप › जातरद्यो जेहि हेत 

सो पायो पगवीचदही; गवन्या खटि निकेत । 


(निप [9 


| श्रीरामरकिकावल्यांसतयुगखंडेदविपंचाशतमोऽन्यायः ॥५२॥ 
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अथ अजामिरककी कथा ॥ 

. सोरडा-कथा अजामिर केर, जो प्रषिद्ध भागवतपें। | 
नारायण अप्त टेशिखग्यो पार भव नरके ॥ १॥ | 

विप्र अजामिख यक कोर रदेड । धर्मेपथ नितदी सो _गदेड ॥ || 
सदप्वार मँ कियो सनेहा । सरित नहाय प्रात तनि गेहा॥ || 
यहिविधि बीतिगयो बहुकाठा । येकसमय सो विप्र॒ उता ॥ || 
श्यन छेन गयो वनमादीं । शद्रयेक दगरस्यो तहादीं ॥ | 
छे दाप्री गणिका अहूुतेरी । तिनमें करिकैग्रीति वनेरी ॥ | 
विहरत रयो विविधविधि जवापहव्यो नाय अजामिर तर्हवा\ | 
देखत ताहि नीक अति ख्यो । कडु क्षण यद्रद्यो जवुराग्या॥ | 
रुग्यो संग दाष तदि काटा । कृह्यो अनामिठजवतदिपादी। 
जेतनी अहै तम्हारी दासी । हमें देहु यके धनरपी ॥ | 
मान्यो शूदर अजामि वानी ¦ दियो एकदासी छविखानी ॥ | 
दधन टे दासी ग्रह आयो । निजवरते घर भिन्न बनायो ॥ || 
निज नारीको भूषण डेके । दिय दाषी कद आद्र देके ॥ || 
दोदा-पुनिगरहकी सेपतिस्तकट दियो पएंकितेदिंहेत । 
व्यादी तियानिकारिक, दासिदहिदियो निकेत ॥ २॥ || 

जव नरि सपति रदिगे थोरी । ख्यो करनतव प्ररमर्दचोरी॥ || 
मगमदै सागि करे जनवाता । ओर किय अनेक उतपाता॥ | 
यहिविधि बीते वषे सतासी । भयो जवै आरभ्‌ जरसी ॥ || 
भाग विवश कोड संत सिधारे । ठगन हेतु _वरभे दरे ॥ || 
दे भोनन वर मौह वसरायो । तिनके पास कट नहि पायो॥ || 
तारी निशा अजामि दासी । जन्यो येक सुत्तपितु खुदरासी॥ | 
सतह. भोन भीति रदि आये। नारयण सत्त नाम॒ धराये ॥ || 
संत शये पुनि देशान कां । फेरि अनामिरुतेहिसुतमादी॥ | 


-----~--------------- ~ क ९ 
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|| कियो प्रीति अतिशय सुखछाके। यदपि रदे नवसुतञञठवाके ॥ 

|| खुरे सत कद रोज खेखवे । तामुख मि मोद्‌ अतिपावे ! 

|| दश्चो पु ठग चोर मदाना । करहि पाप नहि जाय उखाना। 

|| यहिदिधि बीत्यो वषे अटारी । जायो कार अनामिख्नासी) 

॥ दोहा-रोगविवरशअतिविकरुभो, भयेिथरुषव्जंग । 

| ठ्ग्यो चरन उरष्पव्न, भयेननद्रग ॥ ३ ॥ 

॥ तब यमदूत तीने भय॒रासी । आवतम खीन्दे कर फांसी ॥ 

|| परे अनामिरु करद ते देखी । भह तासु उर भीति विरोखी॥ 

|| डरे तुरत कंठ महै फौसी । मारि दंड रीन्दे जयर्मोी ॥ 
॥ 
॥ 


। 
। 


|| ताकी सुरति पुर मँ खी । मरणकार मह सोदखधिजामी 
| तव कणि सतक गोहरायो । ज नारायण सुखकद्भायो 
| तव चारिहु अक्षर ते चारी। हरिके दूत केटे दुखहायी 
| टोरि केठते ताकरि फी । अतिशय यमदूतन कर्द आसी 
छ तेहियान चे दरिखोका । तव यमदूत क भरि ओका 
| अहो कोन तुम रोकन वरि । धममेराजको शासन टरे। 
| याको कारण वेगि बताह । तव यई पापी कहं छेजावह । 
| तव हरिदूत वचन अस टेरे) हम ककर न्धरायण कैर। 
| यह्‌ अति पुण्य कियो नगमा्ही। ताते छेनेहं प्रच पाही। 
दोहा-तव बोडे यमदृत पुनि, यह अवर मरजाद्‌ | 
पुण्यवानपापीर्दतः स्वगेनरककोस्वाद्‌ | 
दष अजापिरु अतिशय पापी । दाक्षीरत उम चोर सुरापी ॥ 
ताते नरक योग यह सोचो । याते पापयेक नरि चो ॥ | 
त॒व बे दसिके दरिदूता । तम रुख सिगरे यमदूता ॥ || 
कौन सुकरत कथिको राख्यो । न नारायण सुख यदहभाख्यो॥ || 
कोटि जन्प अव अवलि विखानी। येक जन्मकी कहँ कहानी ॥ 
त॒मरो धमं अधमं नजाना । वृथा भरे अपने अभिमाना ॥ | 
(मि नि तका म [ 











। 
1 
। 
( 
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सोवत ` नागत बैठत वागत । खासत खसत देसतअरुभागत। | 
टेकृ व्याज अश वकत विसूरी । पवत खावत खंड परी ॥ || 
ढे बदनते जो हरियामा। तो जवनरत खहतशरिधामा॥ | 
नेते अव नग. अहै षनेरे। प्राययित्त कँ तिन केरे ॥ | 
प्रायाथत्त किये पुनं पापा । उपनत खुडि वासना प्रतापा॥ | 
प हरिनाम कहै सख माही । सरित वासना पाप नशादीं ॥ || 
दोहा-तातेसगरेदरितको, प्रायथित्तप्रथान । | 
दं हरिनामउचारिषो, वेदपुराणप्रमान ॥ ९ ॥ 
कवित्त-पोन ज्यों नृ्रपर वन्न न्यो महीधरपर कोष जिमि || 
सिद्धिपर भालुतम दापये ॥ ज्ञान ज्यों अज्ञानपर मान अप्‌ || 
मानपर ङुयशप दान्‌ ज्यु कपाणद्ाञतापते॥ इख्पे प्रत्य | 
सप्रतज्या इपूतपर जसं पुरुहूत द्यप्रतन कखपपे ॥ रघुराज || 
रावणपे गंगज्युं जपावनपे दावनपे दवि तेसे रामनाम पापपे॥१॥ | 
कृष्ण भोजराजपर भीम ङुरुरयनपर जेषे रघुराज भग्रराजहेहे || 
रानको ॥ सिह गनराजपर शंथु रतियनपर पान जिमिखन अप | 
कद्‌ गिरिराजको ॥ शांतरस राजपे अनीति क्षितिराजपर कोध | 
सिद्धकाजपर गाज तणरानको ॥ पापनसमानपर नोर यमरा- || 
ज जसे पापन्‌ पे तेसे कष्ण नाम ब्रूनराजकों ॥ २॥ कीटन्‌ || 
पे थग नेसे भृंगपे विर॑ग जैसे विपुर विदेगपे न्यो बाज नोरवारदे॥ | 
ानपे ज्यां मारनार मारजारपे ज्यों इवान इवानपेत्तरघ्ुतपि ग | 
जम्‌तवारहे ॥ गजपर सिह नेसे सिहदूपे शदे शाद्रुहूपे ने 
से शरभ उदारे ॥ रारभपे जेसे नरसिंह भषे रुराज पापनपे 
तेसे दरिनामको उवार है ॥ ३॥ 
दोहा-गयो केठको टू टि जब, पाशं अजामि केर । 
उट वेव्यो चेतन्य ह, चोकिं चिते च्हैफेर ॥ & ॥ 
दरिदृतन यमभटनको, सुन्यो सकर सवाद्‌ । 
अति गखानि मनं भई, दस्यो सकर प्रमाद्‌ ॥ ७॥ | 
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| हाय वृथा में जन्म वायो ) जीवनकफो फर कष्ट नपायों ॥ 
|| कबं नदोत मोर उद्वा । मग्र विषे जम अदिं डादा ॥ 
| मे आरत द्वि सतहि पकार) नारायण मुख भयो उचारा ॥ 
| सोई प्रभाव प्रमु दूत पटायें । गरूते यमक पाञ्च दुडये ॥ 
|| ठेसो प्रथु ॒तनि दीनदयाख } आन भजो तो दोहं विराट 
|| अस विचारि तजि गरं परिवारा गयों जजामिख द्रुत इरिद्रारा) 
|| तँ इरि भजन कियो कद्ुकाखामयो त्यागि तच यदुपति जास 
| अरु यमदूत वडरि यमपासरा । मवत्तमे मन परम उदासा 
| यमसो क्यो नकरिदै कमा । पापिह जान ख्गे इरघामा | 
|| भेद वृत्ताय देहं इम कादीं । केदि ल्यावै स्याव केहि नाही! 
|| अव खों तुमहिं नाथ इम जाने । कव हमको वहुनाथ देखाने । 
। अवख क्यो नासन तेरा अतो बीच परत वडुतेरा । 
| दोहा-निज दतनके वचन सुनि, यमकरिके तरं ध्यान । | 
बोल्यो वचन सभीत आतिः करि प्रणाम भगवान॥<॥ | 
॥ कवित्तवना °-समददी जे साधु इरि अनुराग रगे तिनके सुय | 
॥ शको सुरेश सिद्ध मार्वेहं ॥ रक्षित गोविदक गदाते वे सदाई । 
|| रदँ उनके निकट कार कमं नार नवै ॥ भाषे रघुराज मानो | 
मेरी कदी वात सची जोर न हमासे कदु तिन्‌ उताहं | 
| खमे तिनके समीप नहं जदयो दूत बार वार तुमको विशेष | 
| के बुञ्चवेहे ॥ ३ ॥ रसना नजाकी एकवारह उचाय्यो कष्ण, 
| चित्त शघुराज यदुराज पद्‌ व्यायोना ॥ कृष्णचंद्रं चरणं सरोन | 
॥ में ननायो शीश येको सेन संत संग खोनि मन ल्यायोना ॥ | 
द्नियामें आय हरिदापस्नाम पायो नारं केशवका सेवाम श~ | 
| रीरको ख्गायोना ॥ एते महापापिनको दूनो दीह दंड देहु दि 
|| खमे दयाको कारं कवहू बचायोना ॥ २ ॥ रोज राज जाय जग | 





। 
। 
{ 








१९ भक्तमसि । 





|| खोन सोन पापिनको लयाय लयाय नरक निवेशनम नाइयो ॥ 
|| जाको नेसो अपराध ताको तैसो देके दंड यदी भोति पापिनको 
|| पावन वनाइयो ॥ भाषे रंघुराज राखो इम हमारो अस्त येकं 
|| बात मेरी कदी केना भ्ुखाह्यो ॥ घोखे अनधोखे दूतो बात 
|| यइ धोखे रहौ रामकृष्णद्‌ासनके पास नरं जाहयों ॥ ३॥ 
| सवैया-जेनिजपाप छोडावन हेतु अनेकन कमं करे दरिरोड़ी॥ 
|| तो नहिं कमंनते उपने अवह तिनकी मति सचि निगोडी ॥ 
|| पातकतादि नदीं निथरात कदे रघुरान सदी जन ओंड़ी ॥ 
|| भक्तेसोंभाउ अनेकनको कारे जे भजि राधिका माधव जोड़ी ॥ 
| घनाक्षरी-यमको निदेश सुनि अति मजब्रूत दूत तव ते हमेश्‌ 
|| ताहि अमत विचारेना॥ वागे ठर ठर हाथ खीन्हे पाश महा वोर 
|| इरि विभुखिन डारि नरक निकारेना॥भष रघुराज रोज रोज एसो 
|| काज करे इङ अपनेको काज केवह बिगारेना ॥ पे गोविद दासन 
|| को दूर दीते देखतदी दुतदी दुराय जात हग ते निहारेना ॥९॥ 
| दोह-कथा अनामिर्की क्यो, कष हरिनाम प्रभाव । 

पारं न पवेनों करै, सहस सदस महिरव ॥ ९॥ 

राक्ति जिती हरि नमम, पाप दृहनकी होई । 

ते तो पातक पातकी, कृरि न सकत जग्‌ कोड।॥३ ०॥ 
दति सिद्धिभीमहाराजाधिराजाश्रीमहाराजावहादुरभीसीताराम 

चंद्ररुपापाचाधिकारिभीविश्वनाथरसिंहनदेवात्मजसिदिशभीम 
हाराजाधिराजशीमहारानावहादुरभीरष्णचंद्रकूपापा 
जाधिकारिभीरधुराजंसिंहनुदेवरते भीराभरसिका 
वर्ल्यासतथुगखंडतिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥*५५३॥ 
इति सतयुगखंडःसमाप्तः ॥ 














भरः | 


अथ भक्तमाटा) 


अथ चतायुगखंड प्रारंभः । 


सोरटडा-जयदारपद्‌ अरविद्‌, सत उर सर रति रस छुसत ॥ । 
मन रवुराजमिङिदः रमत सुयज्ञ मधुपान कर॥१॥ | 
नयति गिरा गणनाथः जयति संत पद्‌ रज सुखद्‌॥ | 
जय जय पितु विश्वनाथः जय सुकुंद्‌ इरि गुरुचरण | 
दोहा-सुभग रामरसिकावरी, सतयुगखंड वखानि ॥ 
वणेतरेतसंडके, संत सुयश्च सुखदानि ॥ १॥ 
अथ हयुमाननीकी कथा ॥ 
दोरा-संत शिरोमणि जानिकेः प्रथम पवनसुतगाथ । 
| वणं मति भनुसार कष्कुः नाई ताञ पद माथ ॥३१॥ | 
|| जवे राम रावण सेदारी । आये अवधपुरी सुखकारी ॥ | 
| महाराजको तिखक उछाहू । दोतभयो पुरजन सवकाटू॥ | 
| एकं समयत सहित समाजा । श्रीरणुकुर भूषण मदराना ॥ | 
|| सिहास्ननासीन छविछाये । सीय सहित तँ सरस सदाये॥ | 
|| छुषण भरत रिपुसूदन बेे । प्रुयुखसुकमि खुधानिधे पेठे॥ | 
| आये देश्च देके राजा । दैवि बेठे सहित समाना ॥ | 
| तँ बदरन सहित कपिनाथा । भये बाङिसवन ठेसाथा ॥ | 
दैवलि प्रयुपद महँ शिरनाई । ॐ प्रथु दक्षिण सुखपाई ॥ | 
|| तँ भट सहित निशाचरनायक । भवतभये सभा रघुनायक॥ | 
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३२९ भक्तमाल । 


तानामा तानामनेन ७००८०००१ 


निरखिस्तभा सोभितप्रथुका्ी,गयो छकि अनपमछषिमाहीं ॥ | 
वापदिङ्घा मिथिटेश्च कुमारी । छषण छप्तत दक्षिण धु धारी॥ | 
वाम भरत भरतावचन दा । शाभित सजत डरासतन साञ॥ 
दोदा-प्रभुपद्‌ पंकज कंजकर दावत पवनङ्कमार ॥ | 
सिहासन आगे ठस्ततःराम प्रेम आगार॥ २॥ | 

यह छमिनिरखिनिशाचरनाथा । एुनि पुनि नायनाथ पदमाथा॥ || 
ल्य जमो कनक पणिमाख। दनन्हा प्रसुहि नजर तरं कार | 
सोमाखा प्रयु छे कर मादीं। सभासदननिरखे चवई ॥ || 
युनि प्र मनम टियो विचारी। ख्टनयोग मिथि इमारी॥ | 
द्‌ मार मिथिलेश स॒ताकों । सोञ ण्यो देहं भं काको ॥ | 
सविधि जाने मार अधिकारी। दहं पवनसुतके गर डरी ॥ || 
रामप्रेममहँ मगन कपीस । चितयो चकि मार्ग दी्ता॥ | 
तुरतहि सो मणिमार उतारी ।इक इकमणि निजदेत विद्ारी॥ | 
फरे एनि देखे तेहि मोदी । मानँ ताहि मित कषुनारी॥ | 
यह चरि ङखि मारते केरे । निश्वरपति विमनस ह्वै टेरे ॥ || 
प्रयु प्रसाद फोर्यो कस भाईं । याको हेतु देह समुञ्चाईं ॥ | 
क्यो पवनसुत तव अक्ष वानी) में मणिके अंतर यह जानी ॥ || 
दोदा-रामनाम हहे छिखो, जो सबविषि गति मोरे ॥ | 

सो नहिं पायो मणिन में, ताते डारयो फोरि ॥३॥ 

तव ठकेञ्च व्यंग्य कह वानी । तुमतो राम तत्वके ज्ञानी ॥ 
रामनाम तुम्हरे तव पादीं । हरै टिखो ङक क्कु नारी ॥ | 
तोति धारण किये इरीरा। ओर कायं नाहं सुवन समीरा॥ 
उ्यग्य वचन साने षवनककमारा। निजनखसों निजवपुष विदारा॥ | 
ठेचत सच कपीश्च नरै जरवो। रामनाम निकस्त तह तदहंब॥ 
सकर सभासद्‌ अचरन माने । रामभक्त अनुपम्‌ तेहि जाने ॥ 











ट्ुमानजीकी कथा १२६ 


प कि , 8 । 


कि 


|| विहंसि कट्यो तव पवनङुमारा । परमगोप्य में कदं उचारा ॥ | 
| मजयीन पुनि प्रथु कर नामा । पुनि नमामिको अरथ ठठामा | 
|| राममेज मन करे उचारा } बीते जब यरि विधि उहूवारा ॥ | 
| जहाते न नाम तव रेह । रोफि त पुनितनि तेहि दे६॥ । 
॥ दोहा-जष सोवतमें विन सुरते, रसना निकमे नाम 

( तव वेट भाप्तन सहितः कर्टुएकाति जो टाम ॥ 8 ॥ 
|| मनते मेव उचारन करई ! ताको स्वरं सिगरे तनुभरदं ॥ 

|| वेटानाद्‌ सरिस तेहि रूपा । कमस थिर तदिकरे अनूपा ॥ | 
॥ फेरे शाम कानि दके । उरधरवासर ठेड सुधि केके ॥ | 
फेरि चतुर्थीं अशूण मकारा 1 -जेडइत्काप्तहि करे उचारा ॥ 
यहिविपि त्की सुधिवि्ररवि \ जव नु सवासहि अवि जवि ॥ 





तव पुनि-करे भावना. रेस । तजे वृत्ति सव ओर अनसी ॥ 
| साटराख अशू तीनिकरोरा । तमहं रोपर चहं ॥ 
तिनको केरे विकासित सोई । छेडं वदन तिनते तनु नो ॥ 
उरपश्ाप - बीन * उरई । वंटानुद सरिस मनुकरई ॥ 
॥ 
| 





1 >; न त-क ~ ~~ = अर ए ति 


तजत-धास . निकसे लकारा । तरेम मुख मंज उचारा 
यदिषिधि साधनकरत सदाहीं । कटे बीज रोमनयुख मारीं 
साधन यी सिद्धि है जावे । तव सनकादिक इरिससोहर 
दोहा-अंगुखचारिक वार, भीतर्ंगुख्चारि 

शराप्राभविजायनव्‌, तवनहि रगेषिकारि ॥५॥ || 

अजर अमर होवे सषकाठा । षसे निकट श्रीदश्चरथयय ॥ | 
मदी ओर षैङंड प्रय॑ता । ताकी गति होवे ` मतिवंता ॥ | 
प्रखयकार ताकर नर्िनाशा ।यह्‌ साधन रहि व्यानप्रकाञ्चाध | 
सिद्धिहोह अस साधन जद । रामनाम अंकित तव॒ तवी ॥ || 
यह्‌ दृनुमानकथां भै ` गाई । ओर कौ छगि जाई गनाई ॥ || 
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|| सुनि कपीशकी सदरिवानी । निशिचरनाथ लियो सतिमानी॥ 
|| इयुमततेन विदित नगमादीं । तेहि सम रामभक्त कोउ नाद 
|| संड किंपुरुष महं सव कासा । नहँ उङ्कुर्‌ ई कीशर्पाख ॥ 
|| तह गेधवेन सहित कपीश्चा । नाई नाइ नित प्रभुपद शीशचा॥ 
|| करि प्रजन नित नव अनुरागा) निवक्तत पवनतनय वडभागा॥ 
|| तहं ठबुर आदिकं गंधव । आवहि सहित समाजन प्वो॥ 
| सहामधुर वहुवान बना । गावहिं रापायण सुर ॥ 
| दोदा-सुनहिं पवनसुत सर्वदा, ओंखिन अंबु बहाई । 

छकत रामपद्‌ प्रेम मृ, सकर सुरत विसराई ॥ ६॥ 

अर नईं जह रघुपति केथा, सादर चत कोड । 

तं तह धारे शिर अंनी)सुनते पुककतज सोई॥७॥ 
इति भीरामरसिकावल्यमितायुगखंडेपथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ` 


1 


अथ जाम्बवानको कृथा ॥ 

दोहा-जाम्बवानकीकषकथा मेवणेमनखई । 

| तरिनगयोनिहूपाहके, छमग्योहारपदनाई ॥ १ ॥ 

| जहि भिविक्रम विक्रम कौन्दो। तीनिचरणमद्िटिपां दीन्दो॥ 
| फर्नाथ तरं वपुष वद्यो । धिथुवनमर द्रेपद्‌ भरिभायो ॥ 
| ऋक्षराज यह चरित निहारी ! पुनि न पिष मस्षसमयविचारी॥ 
| पुरुकित गवन्यो केकर भेरी । करन छग्यो विरयटपु फेरी ॥ 
|| देयो प्रदक्षिण प्रुको साता । भिभुवनमहँ भाषत यह बाता॥ 
| लिथोजीति प्रु अस्ररन कारी । दियो राज इहि छिन मारीं ॥ 
| अस्त प्रभु षिजय सक्र गोहसह। फोर गिस्यो वामनपद भाह॥ 
| प्रभुपदधोय सरिखुविधिङन्टो। द्षित आप पान सोह कौन्हा॥ | 
| तय वामन प्रसन्न है गय । इच्छामरण ताद प्रुदयञ ॥ | 
















सु्रीवकीकथा । १२९ 






| ममस॒खत्व रपति अवत्तारा । तुमपेहौ यह वचन उचारा ॥ | 

|| परस्या चरणमहं निर्चिचरनाथा । बोस्यो वचन जोरि युगहाथा ॥ | 

| रामभक्त _तमदी जगमादी । ओर करै ते अं वृथारीं ॥ | 

| अता महँ सोई वचन प्रमाना । भये। राममंयी मत्िवाना ॥ | 

|| रामचरण भो प्रेम अनूपा । रही न परम भीति भूव कूपा | 

| दोहा-राम भक्ति प्रभाव धानि! तिरनग योनिह जोई ! | 
करे ताहि संसारकी; कहूं भीति नरि दोड ॥ 


क कषे 


` इति श्रीरामरसिकावल्यातरेतायुमखंडद्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अथ सुग्रीवको कथा ॥ 

, दोहा-कदों कथा सुभ्रीवकी, रामसखा दट्नेम ॥१॥ | 

प्रयुसेवन करिके सद्‌ा, यह मान्यो निनक्षेम ॥ | 

पावक वीच शपथसो कीन्दो । प्रथुदितनिजङ्कटुम्ब तजिदीन्हो | 
राम काज सवसव लगायो । जव सुवेखपर कपिदर आयो॥ | 
| तब ठ्खि रवणको नटसारा । सहि न गयो रिपुकर अर्दैकारा॥ | 
भ॒ सन्ध ङवि तासु मिजाज तर ते तुरत तरकिं कपिराना | 
सिंहासन ते दियो गिराई । बानरपति विक्रम दरशाई ॥ || 
आयपरस्यो प्रभु पँयन मादी । को सुग्रीव सरिस जगमाही ॥ || 
| चुनि व रघु्धठ कमर दिनेश जानख्गे सकरेत निविश्य ॥ || 
| तब परिवार राज्य दिय त्यागी । आयो अवध राम अलुरागी ॥ | 
प्रथसू कट्यो न छनभरि छडिो। निन मानसमणिप्रथपदनडिहे || 
| देति असकिक प्रीति सखाकी। छियो नाथ निनरतेगसुखछकौ।॥ | 
इक सुंठ सतसंग प्रभा  कोटिनरीछ कीर कपिराऊ ॥ || 
भये विम साकेत निवासी । रदे न बहुरि नगतके आसी ॥ || 
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दोहा-हेसो श्रीरघुनाथकों सख्यभाव परभा । 

यहि विधि आये भक्तिको, कौन्हो वेदन गाव ॥२॥ 
दति शीरामरनिकावल्यातेतायुमखेडेतृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

अथ विभीषणकी कथा ॥ 

दोहा-कदौं विभीषणकी कथा सुनहु संत चितसय । 
| जाको देखत दिके रामखियो उरटाय ॥ १॥ 
| रश्यो बणिक यक कोर पुरमाहीं । चल्यो बनिनहित दक्षिणकाहीं 
| ठे सपति चदि येक नहाना । गयो सिधु जव दूरि दराजा ॥ 
| पवने प्रसंग तरंगन पाई । वोरित भमण र्गी चहँवाईे ॥ 
|| बडन शंक सवे अङ्कने । कोर पडत सो वचन वखाने॥ 
| केदि विधि नाव खमे अब पारा । सो विधान भव करहु उचारा॥ 
| द्विज कह अव जो नर बटिदीने। तो ह्व पार सवे जन जीने ॥ 
॥ तथ इक पुरुषं रषे टकेरे । मिरी थाह तेहि भयो अकेडे॥ 
|| नाव छामि चरि सागर पारा । तेहि जन राक्षस जह निहारा॥ 
| तादि निकाति इवि धरि अंका । ठेगे तुरत निश्चाचर रका ॥ 
| निरखि विभीषण नाथ अकारा । ताको बहुत कियो सतकारा॥ 
| षोडश विधि पनन कारताको । मनहुमल्यो सुतकोशस्याको॥ 
| यदो सन्धुखसो केर जोरे । राम प्रेम सागर मन बोरे ॥ 
दोदा-बहुरि क्यो आज्ञा कुक, होई करौं मे तोन । 
| तव्‌ डराय बोल्यो पुरूष, मोहिं पचावौ भौन ॥२॥ 
| केदि विधि जहो सागरपारा । यहभतिरयमोरिरगतखंभारा॥ 
|| क्यो निराचरपति मुसक्याई । तिधुतरणकीं सहजन उपाई ॥ 
॥ यपकाहे तेहि रखा सुखधाम।। छिषिदीन्द्यो दोभक्चर रामा ॥ 


विविध भाति जे रत अमांख । दीन्ह्यो बहुत अमोर निचोख्‌॥ 








पोभितिरमदोपतततिः की निे 
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द्यी विदा नाइ पदमाथा । थर समचल्यो एथनिषिपाथा | 
| जया पुनं ताद थरु माहा । फरानव जाहयल चर्ह वाहा 
| सई महाजन करि सव्यापारं । मिल्यो तेदिथनसिषुमन्चारा ॥ 
| ता चीन्हि छ्य तरणि चदा सो आपनी कथा म गाई ॥ 
| सुनिके राम नाम परभाव्‌ा ¦ वणिकतासु पद मर्ह शिरनावा॥ | 
| कल्यो चख्डु मेरे वर्मादीं। क्यो सो जन पद्रदमजादी ॥ | 
|| असकहि कयो सिधु सश्चारी । भयो पार प्रयुनामहि धारी ॥ 
| तेहि संग वस्र बणिकहू छदि ज्ञाना।दियवरं सपति साध्रुन नाना ॥ 
॥ दोहा-भोरह्‌ सकर जहाज रहे जे जन अक्तवार । 
रामनाम प्रभाव छ्खि, तेड तजिदिय परिवार ॥२॥ | 
| रमरसिकं हग सकर, छोड़ जगत खंभार । | 
|| . सागर इव भवसागरः भये तुरंतहि पार ॥ ४॥ 
। श्रीरघुनंदन कपिनकी, विदाकरी नेहि काक 
पाइ विदा तई आपनीः क्यो निश्चाचरपार ॥ ९ ॥ 
|जो प्रसत्र मोपर प्रभु दोहू। तो वरदेहु यही कर छोहू॥ 
| क्षणभर होहु न आप वियोग । यदी पा करि साड योगू॥ : 
| जानटोकिक प्रीति खरी । खेकापतिसों गिस उचारी ॥ || 
| रगनाय _ ङट्देव हमारे । तिनहि डे तुम सखा पियरर॥ || 
होड केवह न मोर वियोग । रंगनाथ मेटिदिं सव सोग्‌ ॥ | 
|| तवै विभीषण सवस पाह । चल्यो रंगपति ठे शिरनाईं ॥ || 
| केविरी तट महं जवं आयो । रंगनाथ तष स्वपन दैखायो ॥ | 
| थापहु मोहिं कावेरी तीरा । नित पूजन आवह मतिधीरा॥ | 
नो हमको रंकहि ठे नेहो । तौ इक तुमहीं भर फट पेहौ॥ | 
| कस्मिं जो ममद्ररन करि । बिन प्रयास भवसागर तरिदे॥ | 
| भरतसंड जन ठंक न जेहै। तौ केटि विधि ममदरशन पेहै॥ | 












१२८ भृक्तमाख । 


ताते कर जगत उपकारा । यहि थर्‌ मंदिर रचहु उदारा॥ | 
दोर-रंगनाथकी वाणि सुनि, जागि निशाचरा । ॑ 
विश्वकमको तहे थे, बुख्वायो ततकारु ॥६॥ | 
तुरत ॒महामंदिर बनवायो । तामे रंगनाथ प्रायो ॥ || 
ङंकाते निज पूजन हतु । अवन ख्ग्यो निशाचर केत्‌॥ | 
यहिविधि बीति गयो षहुकाडा । भयो इते को नरास ॥ | 
रगनाथके मदिर मादी । राखो कोर इक पूजक कादी॥ | 
सो पजक अगन इक राती । उषी रस्य चरणकी पोँती॥ | 
| इक इकं पद्‌ इक इस करकेरे । तिदि अचरन ठाग्यो हगरेरे॥ || 
| छिपि वेव्यो ताकनके काना । सो तर ख्यो निशाचर राजा॥ | 
पूछयो कोन अहो तुम देवा । केरियत रंगनाथकी सेवा ॥ || 
कल्यो विभीषम में केशा मेरे. इषव रगे्ा॥| 
| तुमह सेवक मम प्रथु केर । ताते च्वि षर मेरे॥। 
अप्षकरहि विप्रहि कंप चदाह । गवन्यो भवन निशाचरं राईं॥ | 
तद बहु मणिदे पूनन कीन्ट्यो । पुनि पडूंवाय रंगदिग दीन्द्मो ॥ 
दोह्‌ा-तषते अतभ्योन है आवत नित छंकेड । 
रगनाथके पूनिपद्‌, पिरि फिरि नात निवेश्च ॥ ७ ॥ | 


. इति श्ीरामरसिकावल्यनरतायुगखंडेचतुर्थोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ शबरीको कथा ॥ 
दोहा-अव वर्णो श॒वरी कथा, राम परेमको शूप । | 
पायन चरि ताको मिरे, निनते कोश्चङ भूप ॥ ३ ॥ ॥ 
रहं कोड सुनि दंपति वनम । करर सतप हरिष्यावत मनमे॥ | 
गकं कंद मूर फर दत्र । तिहि दिन भयो पच सुखपेत्‌ ॥ | 
जव बनते सुनि भवन्िधास्यो।तवयुनितियउटि च॑रण पारयो | 
प स. ॑ 
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|| पूजन करे सुनि भोजनकीन््यो निज सुत जन्म नदीं सुनि खोन्ध् 
| राय उव्या जव सुत तिरिकालाुनि पयो यह काक्र बास॥ | 
| तिय कड आ मया यह मेरे । छान मुनि तिय पृ ननतरर॥ | ` 
॥ | 
| 








| अरौ अश्चाच नमोहिं उतायो । कस पुनन भोजन कखायो ॥ | 
|| शवं हासि महविन जाई । सुन पति जाप महादुख खडा 
|| रंवनख्गीं कतके अगे । दयादाख सुनि क अनुरगे॥ | 
|| कन्या त पातिव्रत धमा।ताते ते हद शुभकमा॥ | 
| ते करिह सेतनकी सेवा । दे तुव वर रघुञ्कर देषा ॥ | 
|| असकहि सुनिगे कानन कादीं । तिन तवुतम्यो कटुक दिनमा | 
| दोह-सोरवरीभेभाईके) दं डकविपिनविशार । 
सेवासंतनचरणकी, करनटगसिविकाड ॥ २॥ 


| मुनि आश्रमन पफकि नितअव । कोरमुनिजनजानननहिंप 
| अरु पपार पथम जाई । केकर कटक देइ वराई 
| नित ङसि ईधन मारग चारे । मुनि मोदितमन सकर्विचारे॥ | 
|| यह उपकार करे जन जोई । तेहि जानन चाद सष कोई ॥ | 
|| सुनि पतंग निन शिष्य बाहं । कट्यो धरं निरिषिष छिपृ॥ | 
|| शिष्य सक्‌ रजनी महं डंटि । प्रकर्यो शवरि स्चारत कटि॥ || 
| द्र्ञाये मतंग ठि ख । शवस्‌ मनमर अतिदउरा३ ॥ || 
| सनि मतंग कह दै उपकारिणि । ठेधनदे इईयन खुखकारिणि ॥ || 
वृथा न ईैषन डँ तोरा कवडृ रद्य ते घन बहु थारा॥ | 
डेरइ कु कदी न बाता । खी नोच्किर केपत गाता ॥ || 
दोहा-शवरी सुकृत सरादेके) अंबक अड वर६। 
मुनिमतंगकरिकिदया, सियञश्रम टिकाई ॥३॥ | 
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| जानि भक्त सों आतिमन भाई । रामनाम दिय कृण सनई ॥ 
|| ताकर पुवेनन्म शुण माथा । योमप्रभाव जानि सुनिनाथा॥ | 
|| करन रगे अतिश्चय सत्कारा । तथ नेसुनिजभिमानञपारा ॥ | 
|| तव मतंग नदन बहु करदा । शवर दाष ताहशरधर्हा ॥ || 
|| जानरिं नदि दरिभक्ति प्रभाञ । जातिभेदम्हँ राखदि भाय ॥ | 
|| जातिभेद्‌ वेष्णव्‌ जो कान्द्यो । सो सव पप शीशधरखन्द्यी॥ | 
| जेहि सुख कटे नाम सियपीकेो । श्रपच सो ब्राह्मणते नीको ॥ | 
|| तपी ब्रती द्विनभक्ति विहीना । सो सवपचहुते अहँ मीना ॥ | 
|| यह नहि जानहि तप अभिमानी । जानिय तिनि पूर अज्ञानी ॥ || 
|| सुनि मतंग अरु शाबरी कादा । बाति कक कार्‌ वनमादी ॥ || 
|| नित मग आरे ठेकर श्चा । खगं नकंकर सुनिपग चाह ॥ | 
| कृवहू यक दिन श्चारत माहा । कोड मुनिपरसषभयो तिरिकारी।- 
दोदा-नीचजातितिहिनानिके सुनिकीन्होअतिकोप। || 
| गारीदैमारनउ> कष्य धमे भो रोप ॥ £ ॥ ॑ 
|| शबरी भागि भवन कँ आई । सुनि वहोरि पपार जाई ॥ | 
|| मनन खगे त्षै सरनीरा। शोणित भयो परे वहुकीरा ॥ | 
| तब सिगरे मुनि भये दुखारी । तासु हेतु नहि परे विचारी ॥ | 
॥ सिग्रे मनप किये विचारा । नब पदं अवधेश कुमारा ॥ | 
| पूच्लिव सदेह निवारी । पदपरसत ददे विवार ॥ | 
|| यह्‌ अभिखषा सवके भासे । परं दठि परु इरी इमारी ॥ || 
|| सनि मतंग पुनि कृड्दिन माही । कुटी सोपि निजशवरीकादीं | 
|| कल्यो _ इते एदे भगवाना । यद माने मनर्मोह प्रमाना ॥ || 
|| असकारेगे सुरखाक . सिधारी । युरुषियोग इवरिहिदुखभारी ॥ 
|| पे रामागम मनदि विचारी । डाबरी निवसतभईं सुखारी॥ 
|| नित उठ भोर पंथ चरि अगे । निरखे प्रभु आगम अनुरागे॥ 
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| दोदेड अडपारम ॥ ख्दरडा इदावर रयामता रारर साह उ- | 
| इडरी चंदनकी रेवरने भामे ॥ कट्ेनिर्षगवाण फेए्त अतु- | 
| जन सग गंनरत मर मिख्द्‌ वन माटम्‌॥ वंननमे रोरनिको | 
| चाहभरे रुरा शवरी निहारनका नैनन विशाखमं ॥१॥ पथ- | 
| कन पूछत सप्रेम प्रु पेखि पेखि सावरी हमारी प्यारौ उपे केहि | 
| ठोरहे ॥ कीन वाके म्म इहां कान वाकं नाम कईं कन || 
| वाको धाम जासों काम एक मोरे ॥ कौन वरी एई नप नयन- | 
|| नि निरि मे खेदो फर स्वाद्‌ सुधा सरिस अथोरे॥ रघुरा- | 
|| ज जै छिन षिखोकिना विलोचन सों बीतत पर्क सम कख || 
|| करोरहै ॥ २ ॥ ज्ञान ओं विराग योग साधन सुखाने तच सु- | 
| नि जन खोजें जाहि धारे सखेतकवरी ॥ ङंभ्र ओ स्पयंभ नु || 
पनको मवासी सदा दासौ भई सिधुजा बटाइ प्रति जवं ॥ | 
॥ जाको नाम छेत खगे त्वारि निं खख्चकी टूटी जाति पाप || 


|| ¢ 


| निति दूरछगि कानन जाई । स्याव टार सुफ़ठ सथुदई 


दोदा-चीषिचीखितिनफट्नको, नअतिमीट हंद । , | 
तिनर्दिकुदाधरराखतः प्रुत आतससमाइ ॥4॥ | - 
यहिविधिषीते वहुतदिनः दखते राम पयान । । 
दूनदून दिनदिन उटयो, रामस्नेहमहान ॥ &॥ 
इते खरदिक खल्नदनि, खडि क्धकषीं खोज । 
पंपासर आवतभये, जेहिचाहति तियरोन ॥ ७ ॥ 
शारी कनन सुनयो, रधुपति अवत जान | 
परयो मृतक मुख मनुषुधा, ओडतुरतसवकाज॥८॥ | 
पथविलोकत ध्यावतीः तनुसुध सकट विक्षारि 
दूरििते देखत भई कोरशखनाय खरारि ॥९॥ ` 

कृवित्त-मयेमे नया सङ्कट संडित अखंडित उदंडित कोदंड । 























१२९ भक्तमास । 





। खाद्‌ छोप होति टवरी।॥ सोई रराज रधुरान पपा काननमें पत || 
फेरत कहौ कहँ मेरी शबरी ॥ ३॥ आगू चरे राम आई मा | 
गर छेन रवरीहू चरणपरन धाईं मिरखनका धायह ॥ गिरड्ड || 
ही सो थुजदंड सों उगई लियो फेरि गिरी सो पुन यन पस | 
ये।प्रेमदशा कदी नष्ट जाति रघुरान दोउ तन मन व्चनकी | 
सधि विसरायेद ॥ भरे जाप मिरे मोद भख पिख तह यह | 
कृहत दुहूनके भकारे भरि आयर ॥ 9 ॥ तनुक संभार कारं | 
ताको मिदि बार बार वारिज विरोचननि प्रेम वारि गणि ॥ | 
कृरकोप करि तासु तादीकी कुदीकों चरे रघुरज राम सुनिमे- | 
डटी विसारिकै ॥ एनि पनि परे प्रथु तेरी ङी केती दूरि जा | 
मेहौं वसग भध आनंदको वारक ॥ कोशखते भिथिखते | 
केमलानिवासहूतें पायो मे सनेह सुख तोहीको निहारिक ॥५॥ .| 
सवेया-भाई गये शवरीकी कुटी पथु रत्य नरीसी करे जहे प्रीती॥ | 
ट्टी फटी कट दीन्दी विहछाइ विदके दईं मनो विश्वकी भीती॥ | 
माषो कष कां जात नर्हा धा वखान करा शवर परताता ॥ | 
धमे बलान करौं नस राखत रकनसों रघुरान ज॒रीती ॥ 8 ॥ | 
पृरुवसों रघुराजको आगम जानिके काननमें नितनाई ॥ || 
सि चीषिके मीठे विचारि धरयो फर जे प्रभुके हित खई॥ | 
तेफठ दोननम भरं प्रमु अगे धस्या सतिखानाह छई ॥ || 
ते फर दाथ दियो रथघुरान मनो गये आपन सवस पाई ॥७॥ || 
कोटिन भिद्ध सुकोटिन वषेखें पावन चाहत जोर नही चरे ॥ 
म्थु स्वयमु सुरेश शेष सदा खक नाहं आसनम २३ ॥ | 
वेद्‌ पुशाणहू वैभव . नासु बखानिके नेति निबाहनदी फट ॥ || 
ते प्रभुके पदकोवरी अपने वर्मे अपने करमां पडे ॥ ८ ॥ | 
ठे करमो इरी फरक प्रथु खान रगेहे भिटाय मिडाई ॥ 


| 





रावरीकीकथा । १३३ 


|| छक्षणका वकसं कुं चासि सुभापिके साधुरीया अधिका ॥ 
|| सिद्ध सुरासुर भ्रूपनि जागाने भागनिसों प्रु जोन अवाई ॥.! 
|| सायन सां गो अवात अवाय सुखे यरी यदमी फर खाई ।॥९॥ | 
| वारह्वर भने ठ्खनं जननीं पय पान जो मोह करायी 

| शरतसाटि खुमात सभोजन भति अनेकृनि रोत्न खवायो 
| मादेरमं मिथिञ्श् जके रघुराज सुव्य॑नन आनन जायो 
| पायो नदी अप स्वाद्‌ कूं जस मे शबरी उदरी मह पायो 3° 
| फेरि कद्यो शषरीसों सियापति तेरिये प्रीति प्रीति मे पाई 
|| आर कद्रू अस मोहि मिल्यां नरि एसो अपर आनंद इई 
|| यद्‌ वदरं फर्क बदलो न तुर तिहु खक विभूति उड़ 

|| ताते न मेरे क तो देनको रेह ऋणी यश तेरोदमा दे 
दाहा-नि असम नकौन्दे ररे, परु एदं मम्‌ धाम । 

सुने सवे ते आगे, शवरीके षर राम ॥१०॥ | 
| ज्ञान विराग जाति गुणगवं । दरि कियो दँडक सुनि सवां ॥ | 
| निज २ आश्रम्‌ ते सव पाये । इवे घाम राम विग जये॥ | 
| प्रथु उठि कीन्द्यों सवन प्रणामा। दे आ्चिष मेँ पूरण कामा ॥ || 
|| खागिगई खनि सभा सोहावन । प्रभुसोषोे इष सुनि पावन ॥ | 
|| रदे सकर हम दृररान जसी । भयं तमई सख सखररपै॥ , 
|| इडा नाथ इक अनरथ वोरा । भयो कद्धुक दनतं सुखचोरा | 
| पपार जक रुधिर समाना । भयो नाय ऊमिसंयुतनोना ॥ || 
|| विनास्ति नहिं धमे निबाहू \ युनिजन मनाई दुस्त दुषदाहू। || 
| परसहु जो निजपदरघुषीया । तोश्चावे अपर दौड सरनीरा॥ | 
|| प्रथु कह इम क्षत्रिय ठषुखोग। तुमव्राह्मण विज्ञान सत योग ॥ | 
| तुव पद्‌ परस अमर नाहं होई! तो मम परस शुद्ध नदि सोई॥ | 
| तव खनि बहुरि कही अपाता । विन परते प्रभुपद ननाता ॥ || 


को 






[| 








प्न्य दिमित 


१द्द भक्तमाखा 





दोदा-पंपासर निमेख नही, हदे कानि माति ॥ 
ताते पु धारिय अवि, करिय सुनिन इलति ॥ || 
प्रथु प्रगटी तुवपद ते गंगा । करति भरिखोक पाप हटि भगा! || 
यह पंपा जर केतिकवाता । दिनकर इङ दिनकर अवदाता || 
तवदिदेन निजदास बड़ाई । पपार गमने रघुराई ॥ || 
पंपासर जब दरे खरारी । भयो दून शोणित सर वारी ॥ || 
दून परे करामि अति दुरवासता । सुनिनवहरि प्रथु वचनप्रकाशा || 
हम तो प्रथम कही यह बाता । मोतं नहि हेहै अवदाता ॥ || 
तव सनं रकित वचनउचार । जर पावेत्रता पाणे तिहार ॥ | 
देहु उपाय वताय खरार । नति हीह शुद्ध सरवारी ॥ | 
परयुकह कथा सनी अस्षमोरी । सोकरिदों माने ननिखोरी ॥ || 
प्रथमदिं कोड पंपाक्षर मारीं । भक्तेरीति जान्यो कदु नादी॥ 
जव मतंग सुरसदन सिधारे । शषरी वी आङ मम धारे ॥ | 
मननदित इकं दिनि सरगवनी । सुनिजनहित श्चारतमगञवनी॥ || 
दोदा-ञ्चारत मग कोड सुनिन तनुःपरीभवनि उडि धूरि॥ | 
रायरीका गुणि दोष मन, कियो कोप सुनि भूर।१२॥ | 
सो पराई निन आश्रम आई । ते मुनि जब पंपासर नाई ॥ || 
मजनदैतु रिरे जव नीरा । भोजरु रुधिर परे बहुकीरा ॥ | 
महा भागवत कर॒ अपराधा ।मिटत न कौन्देहु यतनञअगाधा॥ || 
ताते डावर जो इत आदे प॑पासर अपनो पद्नवे॥ | 
ता अस जाने परत स॒निराया। हीह सपदि सरिर सुखदाया ॥ | 
जस सुने सबयुनिग्रयुकीवानी। अपनी भूरि सकर विधिनानी || 
जोरे पाणि बोट - इकवारा । क्षमहु नाथ अपराध इमास ॥ || 
पानि रावरी समीप सब आई । पगपरितिहि के गयेखिवाई ॥ || 
दामरी सङकचि सिरु पगडारी। तुरतरि भो निमंर सरवासी ॥ || 








डायरी कीकथा । १३९ 





णामन [1 
प म न, ~ रि 


| यह देख्यो यने भक्ति प्रभा । भक्त मेद पुनि कियो न काठ॥ 
तप विराग विज्ञानहु योगर । इनते सरस भक्तिरस भोग्र ॥ 
| दाहा-श्रषर सीतानाथको, यह सुनि सुखद प्रसंग 

जान करं रति रामपद्‌,सों सति पञ्च विन वम्‌॥३३ 
| जव रिपुजीति राम रभयं । राजतिख्क ठे जन सुखडये 
|| राज्य करत बीते कष्ुकाख } एक समय तव सभा कृपाः 
| साच चठ रहे खख छइं ¦ युरुवशिकौ भई अवा 
|| सादर सानुजं उठि शिरनाये । कनकसिहाप्तन प्र षठा 


5 4 


ए ५५ १9१० 


+, 


| ग्रीतसेति सोदभरतविज्ञाता  अप्तद्वितीय मम दमन दिखाता 
| जस तुव प्रीति भरत निरवादी । तस नो होड कद्र तमत 
|.नाथ क्यो तव नो यरुभाखो । सो अषने मनहीं महँ राखो 
| यहि अवक्षर यई करेतप्रसंग्‌ । रोड अवारे सभा र्सभंगर 
| सुनिअतिअचरनमानि मुनीशा । क्यो बहुरि भाषहु जगदीशा 
| यह सुनते शबरी सुधि आहं ¦ प्रेम मगन हमे रघुराई 


मा | 


| 


दोदा-शिथिर अंग स हव गे, छूट गयो तनुभान 


| गुर वाचा तव अकृ उठाई । चित्तन द्म सूप रुरा 








॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ | 

| तव वशिष्ठ यह बात चख । तुव पदप्रीति सकर सुखदाई ॥ | 
॥ | 
॥ | 
॥ 
॥ 
॥ 

। 

। 


| 

| 
| 
| | 


॥ | 
| रोमन प्रति सुप्रीति रसधारा । निकी नयु जर यंत्र हनारा॥ | 


मुरि सिंहासन ते गिरे, रामभाद कुख्भान ॥१९॥ || 
परभुकी दशा देखि दारी । उठे विकर तनु सुरति विसारी॥ | 
कोड विजन डोटावन खगे ।कोउ सीचे नर अति अमुरागे॥ | 
|| कोड कर पद्‌ मीर करदोडः । यई प्रसंग जाने नदिं कोड ॥ || 


भरत भ्रदुरु ॐ पाणि अगा । चततं गर बार मुखप ॥ | 
|॥ घरी देकं मदं रघुकुरुरा । भये फार जसरद्यो स्वभाञ॥ | 
तब युनि कह प्रमुकारण कद्रू जा माका प्रय जानत अहदू॥ || 


ननन) 22 न पत मना ममननम गामा नकनकि गिति 








१२६ भक्तमाख । .. 





| प्रयु कह प्रीति रीति तुम पंछी । धिधुवन सृष्टि परी चि रखी | 
|| पंत ्रीति शवरि खधिभाईं । सो सुधि होत रिथिङुतााई॥ | 
|| करि नसक्यो शवरी करनाम।। प्रीति सति नहिं दसर गमा।॥ | 
|| जो अव तासु कथा चख्वेहौ । तौ सुनिनाथ बहुरि पछितेदो ॥ | 
|| अस सुनि रामवचन सुनिराईं । अति अचरज गुणि रहे चपा | 
॥ दोदा-भरतादिक भाता सवै, ओरइ सकर समान । | 

खगे प्रशंसा करन धनि, शबरी धनि रघुराज ॥१५॥ | 
इति भीरामरसिकावल्यतरितायुगखंडेपं चमोऽ्यायः ॥ ५॥ | 


अथ जनटायूको कथा ॥ 

दोहा-ग्रध्रराजकी अव करो, कथा भक्त चित चोर ॥ 

जो सगरकार तत्र तन्यो, सीताराम निहीर ॥ १॥ 
| कवित्त-मारिचकेो मायास्नग विराचे पाई दरि दोउ बंधु 
| करवाई ूपको छिपायके॥जानकी हस्यो सो जानहीके जान दे- | 
|| नेत कीन्द्यो गोन आसमान वेगको बटायके ॥ रघुराज राम राम | 
|| षण र्षण मोहिं ख्खन न पायो हरयो राक्ष सिधायकेिव्यो | 
| गिरिकंदरके अंदरमं मदरसों ग्रधरराज कानमे अवाज परी नाईके॥ || 
॥ दंडक-उव्यो चटचोकि चहँ बोर चितवन ङ्यो चित्तचिता | 
| चुभी चैन चेचोरिगो ॥ आन यहि ठम सुखधाम श्रीरा | 
॥| मकी बामको बोर आरत इदय फोरिगो ॥ वटयो केहि ज्ञान । 
| महिमान नम कोनभो कनके वाट वट वोर विष वोरिगो ॥ | 
| करत सुविचार खम महा विकरार धरणी धराकार दुधषे नभ 
धोरिगो ॥ २॥ निरखि रावण भयावन अपावन पहा जानक | 
॥ हरण करि चरो शठ जात हे ॥ भन्यो अतिकोप करि इत- 








, 


नटायूकीकथा १३७ 








नि १०६५०५ 





नि नीमि 


नकं[ चापकर खोपकरि धमं अव क्या नटहरात दनान थ 
| सून त्रप सून रमणी दरी करी करणी काटन जवन बा 
|| जति ह ॥ अनर गाद आय चाहसि नजर जाय कुर्‌ अन 
|| कोड शरण तोहि मरण नगिचात दे॥ द॥धपेको मिञ रघुरवेशको 
| मि पुनि रामको मि तों इतन ञेनात ई ॥द्ध मोटि जानि 
|| नदि कानि ठकेशचकरि जानकी जान रिपुजाय जान्‌ वाति इ ॥ 
| क्चुषा चिरकार ते मिखो भखहाख्ते पाक्ष विकरास्त तार्‌ तव 
| गात है ॥ सीय रघुभानके तृपति तिमि जानको कित्ति $ 
|| भानके देहु अवदात है ॥ ९ ॥ परम खर वचन इर प्रदारखर 
|| अग्रजहि प्रहरतेहि रभश्षवर धारे प्र चरणपर ॥ गगन चर 
|| वर सदि अधरधर र॒रनिकर नखर भ्र मार तुरादेशा रिर रि 

रनपर ॥ समरकरि जवर खर संग चर प्राणहर दुष शरसप् 
| रथर तोरि रथ तर उपर ॥ सुमिरि रघुवर विवर अधर प्रपर 
|| भर्यो जस अमरवर निकर फर फरसपर ॥ ९ ॥ रथ्‌ चरनत 
|| रन अनुचरन संवरन रुखिचरन सङ्कर विदारन रपर 
| रन ॥ अंबरन आभरण प्रन तिमिधरणि रण शरन संद्रन खग 
|| छरन मह निजमरन ॥ श्चरण हरिचरण यणि स्मर सागर 
|| तरण तरणिम तेगकरि करन अरि भ भरन ॥ कस्त | 
|| विचरन रणानिर अरिसुरन रन सरिस भ्रूधरण युग दल्या खग || 
|| वरपरन ॥ & ॥ 


सोरढ-हर्केसाट प्रभावः गृभरराजामिनपरभयो । 
एेसहिसंतस्वभाव, मयादा राखत्षदा ॥ 
दोहा-गिरतमीधगिणिकद्योरामरामस्धुराज । 
पायगयो भ जन्मफर, ठोप्राणप्रभुकाज ॥ २ ॥ 
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देडक-देव दुख भोनयो शोच सिय शशि उयो भाव पड़ | 
रठयो असर गण अतिचयो ॥ कीश सुख वियवयो निरति | 
|| सुख नयो भाजुकर यश्च॒ जयो स॒निन सुखदं तयो ॥ विश । 
| अचरन छ्यों कार वटया स्या श्रु इका मया द्वनन जपत || 
|| पगयो ॥ कहे रघुराज यो धनुष रक्षण ख्यो राम परगति || 
|| दयो गीध उतरिन भयो ॥ ७ ॥ | 
| स्वैया-मारि मरीचहि आये कुटी प्रथु सूनी विखोकि भये | 
|| सुख सूने ॥ वृक्ष रंग विग नदी बन पूछत जानकी जोदी || 
| कटने ॥ श्रीरथुराज कष चडि अगे महा अनुरागे पियते षि- || 
|| हूने॥गीधकेो देखि इयानिधि दोउ दमारि दहसे दहे दखदूने१॥ | 
| गृदवास विनाशत्यो नारा पिता बिदधरी सिय शोकम नादि हे॥ | 
| पितुस प्रियप्राणनसाों रघुराज विरदेग विषादं जैसे सटे ॥ इग || 
टारत वाराहे वारि वारं निरहारि खाने दुखी निपटे ॥ हत देखत | 
नाथ द्यानिपि दूरिते दोरक गीध गरे ख्पटे ॥२॥ बाण उ || 
| खारत आपने हाथ विहैगके अंगनके तृण टारतावारहिं बार | 
| निहारत वार बहारत शोणितधार नआरत।।टारत आंस उचारत | 
|| हाय शशेरमं फेर नपाणि पस्तारत ॥ शरीरघुरन गरव निवाज || 
जरीयुकी धूरि नटानिसों शरारत ॥ ३ ॥ वनाक्षरी ॥ प्रथ पद्‌ 
पकन विलोकिंके विग वर मेदनीमे माथ पके वचन कल्यो || 
|| भो ॥ नाथ मिथिेश्च जाको पंचवटी जई दष ठंकापति य- | 
वृण दरयद करके छो ॥ जानकी पुकार सनि धायो मे || 
गिरायो ताहि शम्धु. करार रेके उभे पखको दलो ॥ आश || 
मेरे जानकी त्यों नाञ्च निज जानकी स्यो जानकीकों छेके | 
दिशि दक्षिण गयो चरो ॥ < ॥ , 
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दाहा-कड्‌ कटु कदु प्रभुमुख भन्यो, खग क रहु रहु राम ¦! ¦ 
चितदें स्यापश्चरीरम्ह, गीधगयो परधाम ॥३॥ | 
|| मृतक गीष ततु राम विखोकीं । रुदन करन खमे अतिशोकी। | 
|| दशरथ मरण भयो इख आन्‌ । मोदि तजि अनत मयोखगरान्‌॥ 
| करि विषाद इमि तहं दोडभाईं । अपने हाथन सियो उयई ॥ | 
| गोदावरी तीर ॐ जाईं। ईधन विनि तं चिता नाई 
| ननकर अगिनिताघ स॒खदान्द्यो। पुनि सरितम्दैमननकौन्द्यो 
| ठेकेर नर प्रभु वचन उचारो। जो खगपरसाति नद इमारों 
तो यद मीध योगि गति नोईे। भरू जो किये विराग वड़ो ॥ | 
| अरु जो ज्ञानवान गति पव । भक्तिमान निहि धामसिधवे॥ | 
| श॒रसमर तत॒ तनि नहं जादी । कौन्दे यजन्‌ याग नपकादी ॥ | 
| अरु जहं जात मार अनुरागी । तहं गवनं विग वड़भागी ॥ | 
साचित सुकृत होइ भम जोई । तो पमवचन सत्य हाठदीई ॥ | 
असकदि पुनि प्रभु कियोषिचारा। यह रुषुखगत प्रतिरपकारा॥ 
दोहा-दियोतिखांनङिभाषिभस, गीधदिरघुङख्राज 
स्घुनायकसरिसदै, दुतीगरीवनिवाज ॥ £ ॥ 


इति भीरामरसिकावल्यमिताखंडेषष्रो ऽध्यायः ॥ ६ । 


यया 


अथ जनकके कथा 


दोहा-अववणेमिथटेशकीः कृथा संदर सोय । 

जेहि स॒निके दासनि, दटविशापसहडि रोय 
प्रथम भये तेहि डर निमिभरषा। ज्ञानमान यमान अनरूपा 

|| नवयोगेश्वर तेहि ग्रह आये । देखत त्रप तुरति उटिधाये॥ 


| सादर सदन आनि पगधोई । बेढायो आसन सद्म 


४.८ 


॥ 
॥ | 
| 
॥ | 
॥ 
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|| करनख्गयो त्रप प्रश्न अनेका । ज्ञान गिराग्‌ सुभक्ति विवेका ॥ 
| अश्न पानि भादिक नगकानू । भूटिगये सिगर नि्मिरान्‌ ॥ 
|| नवल जीवनरद्यो नरेशा । तवर्ग ख्ट्या न जगत करडा) 
| भये ने तेदिडङ भूप सुनाना । महाभागवत  धमेप्रमाना ॥ 
| मेथि ननकह भौर विदेह । भये नाम सवके इरिनेहू ॥ 
| भये सीरध्वज युनि इर तेदी । महाभागवत रामसनेदी ॥ 
| तिदिग्रह लियो रमा अवतारा । सीता नाम संतभाधारा ॥ 
| तिहि व्यानि रघुपति अये । धयुषभंनि सबको सुखचये ॥ 
| कथा सकट संतन सुखदा । बाल्मीकि तुरुषी सब गाह ॥ 
दोहे वर्ण्योनरदियादिते, रामव्याह विस्तार । 
ओर कथा कषु कहत मेभिरुकी सुखसार ॥ २॥ 
| जनकेराज किय राजमहाई । पाल्यो प्रननसधमं सदाहं ॥ 
| जतकार सीरध्वज ` भूपा । चल्यो विष्णुपुर परम अनूपा॥ 
पाषेदचारि चतुर नृप सेगा। भारे विभूषण भूषितञंगा ॥ 
यमपुरहै जव कवयो विमाना । करत प्रकारितदशोदिश्चाना॥ 
अह अनेकन नरक ॒ महाना । भोगि पापी तहँ दुखनाना ॥ 
देहि दंड यमदूत कटोरा । चीतकार मचिरद्यो अथोरा ॥ 
गयो विमान वरोवर तबदीं । चीतकार मिटिगो कद्ुजवदीं॥ 
चीतकार सुनि प्रथम नरेशा । भयो वंद तव युणि अदेशा ॥ 
पंख्यो हरिपाषेदन नरेशा । कोन खोक यई क३ सुरेशा॥ 
चीतकार क्र होत अपारा । कीनदेतु मिटिगो यदिवारा ॥ 
बोखेविष्णुदास यह वानी । यहयमरोक टे त्रप जानी ॥ 
देदि दंडयमके भट वोरा । करहि नारकी आरत शोर ॥ 
दोदा-भाप अगे पवनको, नेकं परसको पाय । ` 
सकर नारकीजीवये, रुदिसुख गये जुड़ाय ॥ ३ ॥ , 
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दाख नारकिन दश्ादुखारी । वृपके उर करुणाभय भाषौ ॥ 
नयनवारे टठारत विज्ञानी । बोस्यो इरिदतनसों वानी ॥ 
ना मम अग पवन कर पाई । सवे मारकी गये जड ॥ `| 
ता इम यमपुर रइय हमेशा । ना जेर अञ विष्णु निवरा ॥ | 
इनका वादे इम सदव यातना । दरिपापंद अथ आन यातना ॥ ' 
जेहि खोकहि हमको ठेनाॐ ! तरनिरईं जीवनम पहवाड ॥ 
गक मम विमान दारिप्यरे । असकहितरदैते चप न सिधरे। 
शोरमच्यो यमनगर मञ्चारी । सुनत भयो यमराज इखारी ॥ | 
गयो महीप समीप तरता । कद्योवचनयहि विधे मतिवैता | 
आपनिवास्च योग थर्‌ नादी । जये जनक जनादन पादीं ॥ 
केष्यो जनक रहि ह हम इतदी । जाहि नारकी द इरि भितदीं ॥ 
दरेखिनारक्षिन अति दुखड्छये । मोर्वरणनाह चरत चर्ये ॥ 
दोहा-तव बोल्यो यम जोरि कर, तुमतो दो हरिदास । 
बोधी इरि मयोदसों, उचित न करब विनास्र ॥ £ ॥ 
जो तुम इत रदिरौ मिथिरेशा । दोहं यमपुर शठ हमेशा ॥ 
तुम इन जीवन पर किय दाया । ताति चप अस करहु उपाया ॥ 
प्ातर्कार उदठिकि त्रपराई। कदत रदे मुखराम सदां ॥ 
फट इक बार उचारण केरो । इन उधारको अहै घनेरो ॥ । 
॥ 
। 
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पाणि पानि कुद्ठे ब्रषदेह्‌ । जाहि नारकी इठि शारगेहू 
यहिविधि नृप दोड विधि सधिजाह।तरहिं जीव नाहं नरक नशाई। 
सनि यमवचन सुदित मिथि डे ङशपाणिपानि तेरिदेशा 
सोभेऽचार बार यकं करो । दीन्द्यो फट जो कद्यो सवेरो ॥ 
तुरतहि दरिपुरते विधि नाना । आये कोटिन वृहत विमाना ॥ 
प्ैनारकी दिव्य स्वरूपा । पारे धरे चदे विमान अनुपा ॥ 
जय॒ जय करत जनककीसगरे । केञ्चव नगर डगर महं डगर ॥ 
1 ~ = 





मनमया 2 
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|| निज आगू सव जीव चछाईं । चङे जनक ॒सुमिरतरषुरा३ ॥ || 
| दोहा-यदहिविधि जीव उधार करिगयो विष्णुषुर रा ॥ | 

नरक सून भो काठ तेहि, रामनाम परभाउ ॥ 4 ॥ | 
दात भरमरासकवत्यत्रतायुमखड्सत्तमाऽन्यायः ॥ ७ ॥ 














अथ विश्वामतरकाकथा॥ 
दोहा-गापि परम भामवतभो, द्रसत्र दरिनाहि ॥ 
केोश्चिक सो सुत देतभे, मिरे रम डि ताहि॥ १ ॥ | 
इति ञेताखंड अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ | 





अथ रघुराजाकी कथा ॥ | 
दोहा-गाथा रघुमहराजकी, मै वणो चितखाई । , | 
| द्विजकेो सवस दानद, वस्यो विष्णुपुर जाई ॥ १॥ | 
|| भयो भूमि मह रघु महिषा । रहे डिराय ताहि दिगपास ॥ | 
| नवोखंडमें तासु प्रभा । तेहि वच सव महिके महिराञ॥ | 
| महाचक्रवर्त। रिपु नेता । नित नित परमार्थ कृतनेता॥ | 
| कियो युवाङ कार बदरान्‌ । येकस्तमय तहँ यकं द्विनराज्‌ ॥ 
| भयो अंतहपुरके द्वारा । यंकवेरी कोउ ताहि निहार ॥ | 
| क्यो तुरत रानीसों जाई । एक अतिथि आयो द्विजराईं ॥ | 
|| राना तरताहं ताई इखयों । पूनि सविषिभोजन कायो।॥ 
|| द्विजकह कन सुकृत वरभ्रषा। खद्यो तोहिसी नारि अनूपा ॥ 
|| रानि कष्य शिरारेषहिचद्ायो। तव यहिजन्म मोहिं तरृपपायो॥ 
|| द्विजकह शिवहि शीश हौदेदो । जाते तो्हिसम नारी यें ॥ 
|| अप्तकहि विग्रगद्यो पथकासरी । भहगये तद॑ रघुमतिराक्ञी ॥ 
| कृद्यद्वनाहकस नाह रिसाई । तबद्धेनस्षगरी दशा स॒नाई ॥ 
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दहि-भरप कट्या रशुकाज हित) शीर चद्रव्रहू नारि । 

| यहं नाया त॒म र्हू प्रभुःन्य करे माहिकारि ॥२॥ 
|| दजकद काकरिदौ टेनारी । ह गरीव नदि रोनअहारी ॥ `| 
| श्छुकह सत्य कृद्यो माहेदेवा । कोकरिदे दँपतिकौ सेवा ॥ | 
| राजका रजे सव मेरो) तवप्ूरण द्विहैे सखतेगे॥ 

| असकाह द द्रन काशहुरा्‌ । नकस चस्या गृहते पहरा 

| वस्या विपिनयक तरतरनाईं । वपे विरहेग तदा युग सई ॥ 
|| ईद्रसभाते यकफर त्यये । रघुहि निरे पक्षी नदिं खये।॥ 
|| रषु दियो रघु कह यहकहि । तव विहग रे नरन ॥ 
|| भोजन करे जो यह फ के । तुरतहि वृद्ध युवा तवुहोई ॥ 
|| रघु मन य॒ण्यो न खायकं मेरे । यह फरुमहे योग द्व जकेरे ॥ 
वृद्ध विप्र पायो तिय रान्‌ । भोगिरेभोग॒युवाखखसाज्‌ ॥ 
|| असगुणिखाटे नगर नूप जये । द्विजां दियोफरफर्टुसुनाये॥ 
|| युण्योविग्र चृपछड यह कौन्ो) राजनारिदेत विषमो दीन्दो 
| दोहा-पविचार करि विप्र फरूदियो पंथमह डर । 






॥ रंक कोठ रोगी रद्य, सो फर गद्यो निहारि ॥३॥ 
| पा विवङखायो फट कारी ! भयो तरूग तादी षण माई 
|| फटप्रभाव ङिद्धिजपछिताना। कीन महीप समीप पयाना 

|| कल्यो महीप्हिकी फ देहु । नातर्‌ भूप जीव मम रू 
|| भूपकद्यो शीरन उर धरहू। इम फर देव शाकं जन करहू 
|| अप्तकटि सोई तश्र नृपजाई । वसे विप्रकारज मनर!§ 

| जाये निशाषिैग जब दोह । चपकई फर दीने पुनि सोई 
|| नभचर कषयो ईद दसाय । हम पाया फर भूप उदरा ॥ || 
| तव नृप कह इदि पर नाई । अवशिदिब विप्रि फर ल्याई॥ || 
| अकि गये ईइ द्रवाय। रघिसुरेशकीन्दो सतकार ॥ | | 
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१४९ भक्ततमा । 


भोग्यो फर तव इक सुनायो । सोफर हम ब्रह्मापरं पायो ॥ 
बरह्मप्तभागे भूप तरता। के इवारु आदि अरू अता ॥ 
विधिकह हम हारिपहं फएरपायो । रु भूपति हारे पुरहि सिधायो 
दोहा-आवत खि रघु तृपतिकोःकरि आद्र भगवान । 
निकट ताहि वेगई कह कौन्दे कहाँ पयान ॥ £ ॥ 
दियो भूप वृत्तांत सनाई। रमानाथ बोरे मुसकाई ॥ 
तेरे बाग कैर फर सो । एिरहू भूष तुम खोजत्त जोई ॥ 
ताद बहुत फरे फट बागा । खाहु वसह इत चप बड़भागा॥ 
नृपकह विप्र हेतु हम चहं । ओर काज मेरे क्कु नाहं ॥ 
हरि कड नरक पश्यो द्विजसोई। द्विज है राजगरहन किय जोे॥ 
यह सुनि भुपि भयो विषादा । हरिसो कड ममभो अपवाद्‌।॥ 
कृरहु जो प्रथु मोपर अनरुरागा। द्विजदि बुखाई देह यह्‌ बागा॥( 
भे प्रसन्न प्रथु सनि रघुवानीं । क्योन नरकपरी द्विजमानी ॥ 
कृरहरान्य तुम आपन जाई । ममपुर बसी आइ दिजरई ॥ 
हरि अवुश्चाशन मानि नरेशा । जयो खोटि आपने . देसा ॥ 
सो द्वि तुरतहि इरिपुर गयञ। राजा राज्य करत निज भयय॥ 
बृहत कार मह तज तनि राः गये कष्ण पुर भरे उरा ॥ 
दोहा-पर उपकारी दानि हँ रघुसम भयो न कोड । 
नासु वंश्चमें अवतरे, रघुपति श्रीपाति सोई ॥ ५ ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यजेतायुगखंडेनवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
अथ दिीपराजाकी कथा ॥ 
दोदा-पहा महीप दिखीपभोः सतत द्वीप किय राज । 
एकं बार रवण तहा, मायो रणके काज ॥ ३ ॥ 
पूजन करत श्यो चप जरहँवाँ । विप्र शूप धर आयो तहैव ॥ 
पूजन कारे यक कुरशचकर छेके । फैक्यो दिशि दक्षिण नख दैक | 
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तवं रवण करके सदह । पृषेहु सृपहि देखावत मेह ॥ 
क्या दिप पेन वन मारीं । चरतरदी नाहर तिन कारी ॥ 
धरनरग्यो तिनहित मं वाना । फेक्यो करक पंञप्रिधाना ॥ 
वाण दवहानं धेनु वचाई। कड यक खकार तहं जाह ॥ 
तद इक द्विज रावण अमन नामा) पावक दिय खगाइ तेदिधामा ॥ 
तिहि बापुशे भवन नरिजेहे । मम पको जर पाइ बुद्धहे ४ 
यर सुनि रावणकारे अतिसंका । देख्यो जाइ धव अर्‌ र्का ॥ 
यथा दिरीप कद्यो तस देख्यो । अपने मन अचरज अति छेष्यो 
पुने न बहुरि संगराहेत भयो । व्रपहं मनं मन सदा उरायो 
एसो भो दिरीप महाराजा | अिथुवन महँ यश्च जासु द्राजा 
दोहा-्गमा मानन देतु वरप, जानि सोक उपकारं | 
„. करि तप कानन तनुतञ्यी, कविय असवडवार ॥ २॥ || 
दवि भीरामरातिकावल्यतरेताखंडेदशमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


अथ निषादकी कथा ॥ 
दोहा-अतिङयकरि अहखादमम, गहनिषादकी गाथ ¦! | 
करो तासु मे वादृञ्चुचि, चरण सुमिरि सियनाथ ॥ १ ॥ 
घनाक्षरी-पितुको वचन पाख्विके देतु दयानिधि रेरन इद्‌ | 
कैसो तरणसों विहारे ॥ संगङे कषण सीता परमपुनीता देव॑स- | 
रिता उतखिकी आ चित्तखयके ॥ छटिपुरवािनको अये || 
नपुगेवेरपुर खवरि निषादराजे कोड की नाईइके ॥ इवि दख || 
सिधु दद्यो कोप वड़वानठसों प्रेमसों उर्म॑गि सियराइ आयो || 
धायके ॥ १॥ । 
सवेया-आयो निषादको नायकनेसुक दूरिते नाथनिहारे तुराई॥ | 
आसु उठे असुवानिको रत भास्यो सिया उषणेदुस्क्याई ॥ || 


१ ॥, 
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१४६ भक्तमाख । 





"~~~ -~----------------~ 
| देखो सला रघुराज हमारी सिकार खय्‌ जा सग सद्ाई ॥ | 
| योक सो नपरे पगपायो लियो गृहकं यर माई रुगाई ॥२॥ || 
| नाको सदा शिव पारत ध्यान सदा शिवहत्‌ समानस अना ॥ || 
| बरह्म विरोकिवेको नित चाइत ब्रह्म वखानत नेतिका ठाना ॥ | 
| सिद सुनीद्र तपे तप जाहित कोटिन कल्प न जानत ज्ञोन। ॥ || 
|| सो रघुरान भुजा गर्मेटि परोहा विसर विर्गान ॥३॥ || 
|| नेसुक सो निनदेह संभारि कष्य कडु कोपितह। नहि काचो ॥ | 
|| धारये पोँव धरे अव कारु सव तथ राउन रार व नचा ॥ | 
|| सपति साहि सेन समे मम देउ गेहड रावरं पाचां ॥ | 
| जो अभिषेक कराड न मज तौ म॑ रघुराज सखा नटि सचा ॥९॥ | 
| जानि सखाकौ अखकिंकं प्रीति बुञ्चाइ खवाइकं सग सिधार ॥ 
|| देवनदी तट आई कृद्यो सखा आनिके नाव्‌ उतारहु पर ॥ | 
| नाव रगाहको पार उतारं बहे सुनि ननान्‌ नार्‌ पनर ॥ | 
| भूमि गिरयो मरशञ्चाय कष्मो यख हापियनाथ षने परुधारे॥<॥ | 
| रामरनाह षिचारिके केवट कोहं तहा तरणी इकं मानी ॥ || 
|| तापर नाथ अयेहन चाहे कष्य तब सों युग जोखिं पान्‌। ॥ | 
|| उदि रहौ सुनि छह कष्ट मे सुनी अस आपने कान कहानी ॥ || 
|| रोकरे पँयनकी रज राज कर महिपाहन ते षि रानी ॥ & ॥ | 
|| जो अप होड कष इतं तो कदं एनि क्यो परिवार निआइही॥ | 
|| राबरेकी करनीको वखानि कहौं तरणी तरुणीको पाइ ॥ | 
ताते कड रघुराज मे सची विनापग पये न नाव चदय ॥ | 
जानिके जाहिर र्ती दा रोनिगार नधूरिते धूरि कराइह॥७॥ || 
|| युक्ति सुने सुनि केवट वैन सखाणुह संग प्रभाव विचारी ॥ | 
|| ताकर पौँयनकोप खराई तरे प्रभु गंग सहायुन नारी ॥ | 
|| सग सवाहू गयो तरद॑ठो रघुराज मिङे अस्त वेन उचारी ॥ 
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|| ठक्षणपे जोह परीति हमारी से दे सखा उतराई तिहारी ॥ ८ ॥ { 
|| वनक्षय-करिके निषाद विदा विनहि विषाद्‌ राम शुगवेर पुर । 
|| ते पयान नब कौनोरे ॥ ताक्षणते ओरःरूप देखिहं न प्रणकरमि ` | 
पड़ी निज ओंखिनमे गु बधि ठनो ॥ काननने आये रघुग्‌- | 
|| न्‌ खख पाये देति द्वये मे उ्गये प्रमि मोद दीन्‌ ॥ गुदर | 
सा न आन भक्त रसिकं जहान भयो भक्ते रस साग्रे जार | 
मन मीनो ॥ ९॥। 


इति श्रीरामरसिकावल्यतितायुगखंदेएकादशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
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अथ भरद्राजमुनीको कथा ॥ 
दोहा-भरद्रान सुनिकी कथा, कथन करं कृथनीय ॥ 

आपएुरिते चकि मिरे, राम षण युतसीय ॥ ३॥ 
यनाक्षरी-जानि भरद्वाज अभिखाष खख उसकी मायगे प्रयाग 
प्रयु गेगाको उततरक ॥ नवोद्रार बंदकर साधिकं समाधि षेव्यो 
देखत द्विथुन रूप च्यान उरधरिकै।॥ प्रणतक्रियेहू परभान नहि || 
ताके भयो कीन्हो रघुरान कला मोद उर भरिकै ॥ करिखीन्दो | 
अंतर्ित अंतरको रूप तासु चकि उटयो चितयो ख॒चित्तचि- 
ता करक ॥ १ ॥ देखत रघो है नेसो खूप उर पक्जमे सुद्र | 
स्वरूप सोहै सोहे सांवरो खड ॥ खोचन सुनेङु खर बाहु त्यो || 
विशा युत कटि कखार नद बृट शिरपे मड ॥ रषुरज | 
|| राजत निर्ग दो कंषनपे येक करकंड त्या कोदंड येक पे || 
जड़ो ।। वड़ो विरद वारो विस्वके उधार्‌ वारो अवप अभीर || 
|| को दुढारो दानिया बड़ो ।। २.॥ चीन्डि निजनाथ भूमि माथ || 
धरि जोरि शथ कषयो धनि आज मोदि धरणि वनायोह ॥ नान || 
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१४८ भक्तपाख । 









की खषणयत भान कीन्ह मेरो परभु मेरे नहिं मानकी जो मोट || 
ग देखायोहे ॥ रघुरान रावरेको बहुत न एसो कछ नेति नेति || 
कहत विरदयेद्‌ गायोदे ॥ दीनको दयां नो कोनरै दनी || 
एेसो दीननके हेत आपुदीति चछि आयो ॥३॥ | 
सोरय-यह विनती प्रय॒ मोर, देहु दयानिधि दानिद्धुत ॥ || 
मेरे हिथको चरि मेरे दियमें नित वसो ॥४।॥ || 

नो मौग्यो य॒निरई, दानि शिरोमणि अवधपति ॥ || 

सो दीद अधिका, ठषण नानकी ते सदित॥५॥ || 

दात श्रीरामरसिकावल्यमिताखटद्वादशश्यायः ॥ १२ ॥ 
अथ वाट्मीकिकी कथा ॥ 
दोदा-षाल्मीकिकी अव कृथा, कह ठीक अर्‌ नीक ॥ ~| 
रामनापको नाहि मे, रेमहास्म्य रमणीक ॥ १ ॥ || 

मित्रा वरुण येक मुनिराई । कीन्हो महाविपिन तप जाई ॥ | 
महाकठिन तपखि सुरभरपा ! पठयो तरद अप्सरा अचरा ॥ | | 
निरखितादि युनि कंपित गता । हेगो तदह रेतको पता ॥ || 
विन्न जानि ओरे उननाई । करनठगे तप अति मनरई ॥ || 
महातेज तिहि रेत निहारी । केखवेशी कैम महँ डरी ॥ || 


प 


ताहि कभ ते द्ेखनि जाये । नाम अगस्त्य बरिष्ठकहाये ॥ | 
रत॒ शेष रदिगो कुशमादीं । ताते यक रिश्च भयो तंदी॥ || 
ताहि किरत्तिनि डे षरजाई । अपनी विया कड पटहे ॥ || 
हिसा चोरी करन प्रवीना। भयो बाट पातकम टीना ॥ || 
कियो विवाह जानिनदि चीनी । यकपथकेर टट तिहि दीन्दी॥ || 
तिदि थठ ठगि थिन क दे ।ठदेनो ननाह तोतिन कटे ॥ || 


यहि विधि कियो बहुत दिनघाताथमकागनतिदिभवनसमाता॥ || 


मिक 

















दोदा-तेदि मारगह यक समयः कटे सप्तञरपि आई 

॥ तिनकेमारन हवसा, गयो तुरति धाइ ॥ १ ॥ 

| कष्मो देहु नो होड तिहरे । नातो स्वे जाहूुगे मरे ॥ 

|| तव सप्तपषि क्यो दति वानी । यह किरात भट्वात्‌ बखानी 

|| टूट _ मारे अतिपापा । रदत खक्‌ यमवर संतापा ॥ 

|| सो यमकी नहिं राखह भीती । मारण समि करहु अनरीती ॥ 

|| बात किरात बहोरि बखानी । यहि उदयम जीवि मम प्रानी ॥ 

|| जं नहि मारे वित्त छेनेहं । क्षुधा विवञ्च बाङ्क दुख पहं ॥ 

|| तव पुनि सुनि असगिर सुनाई । पदु किरात बति वर्जा३ ॥ | 
॥ 
॥ 
॥ 


[0 = = 


| जो करि पाप वित्त हमस्याव । तुमको पवको उ/टि खर्षेव्‌ 
| तोन पाप कर यमवरमादीं । हेइदि दंड अवशि हम कारी 
तके तम भागी कीना । देहु ताइ ठक इम पाई 
अप पृष्ठो वरजाई किराता । क नो वरे रेसी वाता 
बटिेव यमदंड तिहार । तो तुम पापदेतु ध॒धारो 
॥ दोहा-जो ुरुके यमद डमे, भागीरेइ नकोई । 
| तो कत कीनत पाप हि, वोर दंड निहि होई ॥ २॥ 
| सुनि यनिषात किरात पिधारी । पृख्यो ओटि भ्रात सुत नारी॥ 
॥ 
| 


| जो यम दंड इभे उत होईं। तके तुम भगी सष कोई 
|| सुत तिय उत्तर दियो परचंडा । दम नदीव भागी यमपदंड ॥ || 
|| पाप पुण्य नहिं हेतु इमारा । तुम ल्यवह सो करहि अहार॥ || 
|| सुनि कुटंके वचन किराता । सुनिसमीपमो सोच अवाता॥ || 
|| कृद्या इुटवकाथत सववान । सनकह तमाह खड्‌ सवजाना॥ || 
| धनभागीं इर नहि अवभागीं । तिनहत जवकारवा पलगी | 
तुमहि किरतनरचितसुजानां । करहु उपाय मिखाहे निरवाना॥ || 

सुनत सत्तऋषि पचन प्रमाना । भयो किरात तस्त विज्ञाना॥ || 
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जाहि आहि कर भियो चरणमें । तुम समरथ संसार्‌ दरणमं ॥ || 
दयालागि सुनि क्यो उपाह । मरा मरा नपियो रटखई ॥ || 
मम आगम प्रयत इत खपियो। मरा मरा निशि वासर जपियो॥ | 
दोहा-असकदिगे सपतर्षिनवः बेठो तहा किरात । | 
मरा मरा निर दिनि रटत, भो बमोट्‌ तेिगात॥॥ || 

वहत कारु बीते मनि आये । खोजे तारि कौं नहिं पये ॥ | 
योग हष्टिकरि जव सुनि देखे । ठगी बमोट तासु तज॒॒पेखे ॥ || 
तथ तेदि निज हाथनते खीची । ठरत करमेडल ते जर्‌ सीची॥ || 
तासु शरीर पुष्ट आति कीनो । बाल्मीकि अस नामाहं दीनो॥ || 
कीन्हो रापरमज् उपदेशा । भनन करन कँ दियो निदेश | 
सो तमस्ताप्ारेता तट आईं । तपकारे दिय वड काट्षिताई॥ | 
येक समय नारद्‌ं तहँ आये। सनि आदर कारं तिदिवेाये॥ | 
क्यो जोरिकर खनहु ऋषीसा । तुमहि कोन सव ते बड़ दीसा॥ || 
की यई छोक मां यहि काखा । तेनवान यणवान षिका ॥ | 
सीर सयुदर विश हितकारी । को समथ विया वरधारी ॥ || 
इद्वियनित प्रिय दशन कोरे । को विजयी दारुण जग कोदै॥ | 
प्रभावेतको देष बिदीना ।केहि रणमहं सुर डर्त बरीना॥ | 
-दोदा-रेसो जन नो होड जग, तासु सुननकी चाह । | 
सो जन जानन योग तुम, वणेन कर्‌ सुनिनाह ॥४॥ | 
वास्मीकिके वचन सुदाये । सनि नारद्‌ सुनि दर्षित गाये॥ || 
ये सव गुण दर्भ नममादीं । पे हम के बसे निरि पादीं ॥ | 
नृप इक्ष्वाकु वंशा अभिरामा । भाषत रोग नाम जेहि रामा ॥ | 
जातमनित विक्रम अतिभारी । तेनमान सम कोटि तमारी॥ | 
ददियजित वरबुद्धि विधाता । मदाचतुर अरु नीति विक्ञाता॥ || 
समर श्च सूदन कर तारा ।जिहि छवि विजित अनंग अपारा॥ || 
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| वषम केष युग बाहु विश्चाख । कंबु कंड हनु सुभग सभालस॥ | 
॥ उर आयत कर चाप महाना । जञ्चजमं अतिपुष्र उखाना ॥ | 
| जनवपीन भुज शसि सम अनन । विक्रमम मानहु पंचानन ॥ | 
|| सवम सम॒ समरसदर अगा } निविड नीर नीरद तनुरेगा ॥ | 
| पृथुरुवक्ष तिमि अक्ष वि्गाख । मदाप्रतापवान स कास्‌ ॥ 
|| छक्ष्पीवान धमेधुर धारी । सत्यत्तिधु परनन हितकारी \ 
दोहा-महायज्ी विज्ञान युत, भक्तनकफे परतंञ । 
सदाचार धारक सदा, दिनकर वंश स्वतंत्र ॥ 4 ॥ | 
| विन रिपु निते न खौटन हारो । सअ संसार प्राणन प्यारे ॥ | 
विधि समान जग पोषक सोहं ! जिरि सम दयावान नहिं कोई | 
| एकविश्वको रक्षण कतां । पमं पवतेक को इक भता ॥ | 
| सहि अधमं हरं धमे प्रचा । सुद्‌ सुजन सेवक हितकारी॥ | 
वेद वेदोँग तच्छको ज्ञाता । धीर धमुधैर धरणि विख्याता 
|| सवे श्ाष्वको जानन वारो । सभाचतुर युत धमति वारो ॥ 
| सष नावन प्रेय तिरि प्रय जीवाति सदन दानन प्रयप्षत्ा। 
| परससाध् सव बात विचक्षण । वपे ताद महं सकड सुरखक्षण॥ 
| सद्‌ा समीपी साधु स्षमाजा ।जिमि सरिता मण युतस्रिरना॥ 
स्थते कोपर बरत वाणी । सवके जानत जनु निज प्राणी 
| रूपरिपुड कं रुचित निहार । तो मि्रनका किय विचरी ॥ | 
श्रीकेोराट्या उदर सिधु शसि । सव युण ररे ताडे तनमे बहति ॥ || 
दोहा-सिधु सरिस गभीरता धीरज सम हमवान्‌ । | 
चंद्र सरिस अहलछद्‌ कर विक्रम पेष्णु समान ॥६&॥ || 
॥ कारानट सम कोष कराला । क्षमाक्षमाक्षम नां विशाख ॥ || 
धनद छजत छचि जिदं धनदाना। सत्य वचन महं धमं समाना ॥ | 
सो तरप दशरथ जेठ कुमार । तिरक करन कर कयो विचारा॥ 


| 
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कैकेयो नृप तीसर रानी । सोपतिसों अक्त भिरा बखानी॥ | 
दियो एषे मोहि दै वरदाना ¦ सो दीने अव वचन प्रमाना ॥ | 
राम्‌ जाहि बन भरति रान्‌ । भयो त्रपि सुनि शोक दरान्‌॥ । 
दिय वनवत भूष रघुनाथ । चडे जानकी छक्ष्मण साये ॥ | 
गेगा उतरि प्रयागहि आये । चिघकरट निवसे सुख श्ये ॥ || 
शमञ्चोकं नृप स्वं सिधाये । रामं भरत दिवावन आये ॥ | 
देपाहका विदा प्रः कीन्हो । आप अभि कर दशन दीन्हे ॥ | 
ह्नि विराधं सरभेग समीपा । आमुक्ति दिय र्व॒ङकख्दीपा ॥ | 
फेरि सुतीक्षण आश्रम आये । पुनि अगस्त्य भाति सुख छये || 
दोहा-पुनि अगस्त्यको द्रशदे, प॑चवटी विराम । | 
करि विषूप रावण भगिनि मारयो खरसंम्राम ॥७॥ | 
रावण सुनि भारीच पठायो | रामह सो ठे द्रि जयो ॥| 
हस्यो दश्चानन जनककुमारी । गीं रम दियो तहँ तारी॥ | 
हतिकयथ राषरो फर खाई । कान्ह एन स॒मरीव मिताई ॥ | 
सप्त तार हनि बाछि सहास्यो । मारुत पठे ठकं प्रभुनास्यो ॥ | 
सीता सुधि छि सागर सेतर । बोधि तरे कपिकटक समेत्रू ॥ || 
कुर दशानन समर संहारी । सीय ठषणयुत अवध्‌ सिधारी॥ || 
महाराज अभिषेकं कराई । रजे राजकरत रघुरहे ॥ | 
वाल्मीकि सुनि नारद्‌ वानी । बार वार मुनिपतिहि बखानी ॥ | 
शिष्य सहित पुनि पूजन कीन्हो। नारद्‌ तुरत गगनपथ ङीन्दो॥ || 
वाल्मीकि पुनि मनन हतर । तमसा तीर गये मतितेतु ॥ || 
तासु शिष्य भरद्राजहि नामा । तेदिख्खिनिकटकष्यामतिधामा | 
पकृ रहित यह घाटसुहावन । भरद्राज मन अद उपजावन ॥ 
दोहा-सनन चित्त प्रसत्रकर, अतिरमणीय सुनीर । | 
कृपटरदित जिमि पुरुषकर, मनदारक दियपीर ॥८॥ || 
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|| धरडुं क्श वल्कट मम्‌ देह । द्रुत मजनदित वच्यो सनेहू ॥ | 
|| भरद्रान वल्करु तव दीन्दो । ठे वृर्कट विचरनमुनिकीन्दो॥ | 
|| तह विचरत वनपहं सुनराईं । युगख्कंरांकुर परे देखा ॥ | 
| कामातुरं आनद रसभीने । मायो वधिकयेक धनु रने ॥ | 
|| इन्यो विर्हगहि सो भजियवाती । वची विरहेगी अति षिर्ानीष 

| वाद्मीकि खमवात निहा । दयाविवश्चअस् मिराउचारी ॥ । 
|| उरि व्धिकं बहुका प्रयता । उहे प्रतिष्ठ नहिं अववता ॥ | 
|| काच काम्‌ मोहित ते मारयो । धमं अधमेन कट ्रिचारयो॥ | 
| भनत्‌ कव्यो अश्क अत्रखा । सकर छंद रचनाकर मखा \ | 
॥ ओक- मानिषाद्प्रतिषठान्त्वमगमम्नाश्वतीःसमा 





| यत्रो चमिथुनदेकमवधीःकाममोहेतम्‌ ॥ इते | 
।-यहकरि पुन सुनिमनहि विचाय्यो।शोकविवशयहकदहारचास्यो | 
|| चतत युनि आये सरितीरा । कद्योभरदाजाह मतिधासय ॥ 
| चारि चरण अक्षर वत्तीसा | तज्रीरे युत छदयुनीसा 
| दोहा-पेरे मुखते कट्तभो, शोकषूप अश्च 
| भरद्रानसुनि युनिवचनः, कठ कियो मातञंक ॥९ 
|| पनिमननकरि चितत तादी । अये मुनि निज आश्र मादी 
|| भरिषट भरद्रानहू आछे । आये शरु आश्रम महं पच 
|| शिष्य सहित बडे मुनिराई । कथा कहत हारष्यान सगाई ॥ 
॥ आयो तोन कार युखयारी । उव्यो महा मुनि ताहि निहारी॥ 
| जोरि वाणि किय दंडग्रणामा । बेठायो आस्न अभिरामा ॥ 
|| विधिकर पूनि पि कुराखाह । आपह बैव्यौ शास्तन भई | 
| 
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| चित्तरग्यो रकि मादी । वधिक विरेगहि वध्यो वृथादी 
॥ केचिदि विर्पतभे भरिशोकू । क्यो जोन सो भोऽशेक्‌ ॥ | 
यह वितत सुनिके युखचारी । अतिप्रसन्न हवै गिरा उचारी ॥ | 
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| कटी जो तेरे भुखते बानी । सो शेक रेह सति जानी ॥ | 
|| सो जानु यह मोर प्रभा । ताते सुनहु वचन सुनिराड ॥ | 
|| धमोत्मा युणगरह. मति्वेता । बर शिरोमणिकोशचल्कंता ॥ | 
। दोरा-सो रघुपति कर चारेत युनि, ठुम वणेहु यिति ॥ | 
नारद्‌ मुखते नक्त स॒न्यो, छंदवंथ बिनभीति ॥१०॥ | 
| प्रगटित गोपित रापचारेत्ा ।अर सिय रुषणचरि विचित्रा || 
| अरु राक्षसद्धक केर विनासा । रघुवर तिरक अवधपुर वासा॥ || 
| जो क्कु तुव नानो नाहं होई । हे विदित तुमहिं सुनि सोह ॥ | 
|| राउर कान्य माहं मुनिराह । हम वरदान देत इरषाईं ॥ | 
|| येकहु अक्षर मृषान हदे। हदे सुखी सुकवि जो ज्वेहे ॥ | 
|| महामनोदर रघुवर गाथा । छंद वदध रचहू सुनिनाथा ॥ | 
|| सरित मरीगिरि रहिहै नोरी । ठव कृत कव्य चरी जगतो 1 
| रामचारेत जोरों ऊत आपू । चिदे जगम परम प्रताप ॥ | 
| तोयं तुव ममटोक निवाक्षा । पुने नेहो नहँ रमानिवास्रा ॥ | 
| असकदि अंतराहित भे धाता। शिष्य सदित खानि सुखी विख्याता || 
| सोई ॐक शिष्य सब गवं । बरवार तिह प्रीति बद्व ॥ | 
|| सोकदहिभो ओक सुहावन । चारि चरण सम अक्षर पावन॥ 
दोहा-बाल्मीकि एुनिके मनारि, जह एेसी नीते । | 
छंद्वद्ध रघुवर चरितः स्चहुं दोष सव नीति ॥११॥ | 
कवित्त-ाचत सरर असरररे विचार कीन्हे उत्तम सगुण धुनि | 
|| धारित अनोपम॥\रस त्यों मनोहर मनोहर वरण वरद्‌ खभग पदव | 
| डी ह नमक जड़ समा ॥ रघुराज भूषण समापन संधिरीति वृत्ति | 
| टक्षणहू क्षणा सुद रे समोस्षमा ॥ नारायण हप हरि पारा- 
॥ यण जीवनक सुरामायण सत्य रामायण मनोरमा ॥ 
| दोहा-नारद्‌ सुख सुनि वस्तु सव, रामचरित मनडाई । 
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रच्यो प्रथम संक्षेप सुनि, सूचन कृथा नाई । 
पूवं अम्र जिन द्भेको, वाट सुखासन तारि । 
जोरिपाणिकारं आचमनः शिरथरि हइरिपदमाहि ॥3 
रमायणके रचनक, कियो सरेभ मुनीम 

आदं अंत रघुवर चरितः ज्ञान दृष्टि तवं दीस । 
राम ठषण सीता साहेत) अरु द॑ञ्चरथ मदायज 
रानिनयुत अर्‌ रजको जीन चरि दराजं ॥ 
गवनित भाषित हसित थति, अर्‌ कपि निङ्घिचररारि 
हस्तामर्क समान तोह, सिगरो पे निहार ॥ ३६ 
वेद्‌ शूप पे छुङ्त अति; धमं अथं सब उर्‌ । 
रत्नाकरडइव रतन युतः सब शाख्न श्िरमोर ॥ ३७ ॥ 


प 


-प्रथम्‌ जन्म वर्ण्यो रघुपततिको । विक्रम अनुङ्खता स॒मतिको) 
| क्षमा शर सरख्ता स॒नायो । विद्वामि समागम गायो ॥ 
तिहि निशि कथा अनेकं बखानी घनुभेग वण्यां सुख खानी ॥ 
कृद्यो वरणि जानकी - विबाहु । रामविवाद संग भृगुना 

॥ पुनि कीन्द्यो रुपात युणगाना । प्रथु अभिषेकं समाज विधाना 
| केकेयी कृतसो रसभेगा । रामनिवाप्त जवुजतिय संगा ॥ 
नुपविलाप पुनि स्वगे पयाना । वण्यों प्रजन विपद्‌ महाना ॥ 
प्रना विषजेन गुहसंबाद्‌ । पुनि सुमंत आगम कियवाद्‌। 
भग तरण दैन भरद्राजू । चिघङ्कूट निवसन रघुशनु 

| कुटी स्चन युनि भरत पथाना । रघुपति पाणि पिता जर्दान्‌ 
ठे पादुका भरत फिरि जवन । न॑दिः्राम निवास सुहावन । 
दीवो अनुसूया अंगरागू । पुनि सरभंग दरश अनुराग । 

दोहा-फेरि सुतीक्षणको पिखनः पनि अगस्त्य ग्रहवास 
कृरन विषषी राक्षसी, खर दूषणको नास ॥ ३८ ॥ 


॥ 


१, ६ 





++ 











३५६ भक्तमाडा । 








| बहुरि कष्चो दशकंड अवाहं । वध मारीच कथा पुनि गाई ॥ | 
| क्यो फेरि वैदेही इरना । राम॒विङाप गीष कृर तरना ॥ 
| पुनि कवेध दशन नि भायो ।घुनि जिमि प्रभु शषरी फर खायो 
| सिथा विरह व्च राम विषाद्‌ । बहुरि कद्यो हयुमत संवाद ॥ 
| ऋष्यमूक पुनि राम अवाह । कल्यो बहुरि सुभ्रीव मिता ॥ 
|| पुनि सुयीव बालि कर युद्धा । वालिवधन छत रघुव्र ऊद्धा ॥ 
|| क्यो विखप कौन जिमि तारा । परनि सुभ्राव तिख्क जमि सारा 
|| वषोकाङ प्रवषेण वासर । युनि सुकेठपर कोप प्रकासू ॥ 
| एनि वंदरीतेन आगमन । वणेन प्रथ्वीकर दुख शामन ॥ 
|| पुनि युद्विका दीन ईमान । गे जिम कपि चारू दिश्ञान५ 
| स्वयंप्रभा विर दशन गायो ! सो निमि सागर तट पडचायो॥ 
|| पुनि अनशन व्रत कीशनकेरो । जिमि संपाति कीरादरु दरो ॥ 
। दोहा-पनि माशतसुत मेर चद्व; ठवन कथ वखन । 

|| _ _ _ दशेन युनि मेनाकको; सुरसा कपट विधान ॥ ३९॥ 
|| पुनि सिदिका निधन मुनि गायो । ठंकापार कीश जिमि आयो॥ 
|| केपिको ठका निशा प्रवेरा । पुनि देखिबो नगर सबदेा ॥ 
|| कट्यो र्यो जिमि पुष्पविमान। पुनि अश्ञोक वाटिका पयाना॥ 
| सीता दरडा शद्रिका दाना । पनि सीता सवाद्‌ विधाना ॥ 
| एनि राक्षसी सकट निमिपेख्यो। त्रिजटा स्वप्र जोनविषिदेख्यो॥ 
| उडासणि जिमि टे इनुमाना । कौन्दो भंग भवनं तर्‌ नाना ॥ 
| वर्ण्यो सकट राक्षसिन आसा । अपीसइस किकर कर नासा॥ 
|| मजी सतन विनारा बहोर । सेनपप॑च निधन बरजोरी ॥ 
|| हण पवनसुतको पुनि गायो । पृनि ठका जेदिरभतिं जरायो॥ 
|| कद सिध आगम यहि पारा ।पुनि मधुवन निमि कीश्चउनारा 
| राम निकट आगम एुनिगायो । इडामणि निमिकीशदेखायो॥ 











वाल्मीकिकीकथा । १५७ 


या ममकमनिः 





| रामसहित केपिसेन पयाना । मिख्व सिधुकरदेमणिनाना ॥ 
| दोहा-कद्यो विभीषणञागमन, सो निमिकद्योरपाय 

| _ . तिधुसेत रिषो व्रणि, ववं सुवेखदिजाय ॥ २० ॥ 
|| क्या ख्के वरन चह वोरा । कांश्च निशाचरके रणवोरा ॥ 
| व्यं कुभकणे संहारा । रक्षण मेवनाद निमिमार्‌॥ 
| कृद्यो बहुरि द्क्घकेठ विनाश्चा । मिख्व मथि कीनप्रकाञा॥ | 
|| तिङ्क विभीषणकें युनिगायो । पुनि निमि पुष्पविमानर्मगाये 
फेरि अवधि आगमन उचारा । बहुरि मिद्व केकयीकुमारा ॥ | 
| रापतिरख्क वर्ण्यो युनिरा । पुनि कीशन भिमिकियोषिदाई 
प्रननअनंद तजन , वैदे । वर्ण्यो पनि रघुनाथ _सनेदी 

| इतनो भूतचरित सुनिगायो । अगे ओर भविष्यगिनायो ॥ 
-तोन काव्यको उत्तर नामा ।रच्यो भषिष्य चरितमतिधामा॥ 
याते रामायण षट कांडा । सतयों उत्तर्कांड अखंडा ॥ 
जरहंते पुनि भविष्य मुनिगायो । सो जययों कांड छविछायो ॥ 
| अहै कांड दवै उत्तर ताते । यहिविपि जाठकांडमाणिनाते 

दोदा-रमायणषटकांडईं, उत्तरभविष्यमिखई । 

| जाठकांडवणेहिसुकपि, अप्तपरकरनख्गाई ॥ २१ ॥ 
| कृरत रहे जव रघुपति राञ्‌ । रामायण विर्च्यों सुनिराञ्‌ ॥ 
| चोविश सदश खुखद्‌ ओका } तथा सगं शतपंच अशोका ॥ || 
| सव्यो प्रथम षटकांड उदारा ) पनि कौन्हो उत्तर विस्तारा \ | 
फेरि भविष्य चरित सुनि गायो। आटकांड यदिभोतिगनायो ॥ || 
बहुरि कियो सुनिमनहिविचारा केदियहि सिखवनकोजधिकारा | 
ताहि समय सुनिनिकटपिघाईे । गहे चरण डश ख दोउभाई ॥ | 
मधुररूप मेथी कुमारा । शीर छयञ्च घृतिभमञजगारा॥ | 
कोकिखकैट सुआश्रम बासी । ताङुशग सुरशाञ्च षिखाप्ती ॥ 
1 
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३०९८ भक्तमाख । 


- 
उद्धिवान वसेद ॒विज्ञाता । तिनि निरखिरुदिमोदअवाता द्व खद विज्ञाता । तिनि निरसिरदिमोदभवाता || 
| ओीरामायण वेद्‌ स्वरूपा । तिन्ह पटाथो परम अनरूपा ॥ || 
|| रामायण सियचरित प्रपाना ।कडुपुस्त्यङ्खनिषूनयखाना। || 
| पाठ गाण मद मधुर महाना । द्रुत विंब मधितीनिप्रमाना ॥ 

दोहा-सातनातिखुरकीशदित, तंजीञेयुतसोई । 

ओरभानउपकरणङे, तासुगानइटिहोई ॥ २२ ॥ 
करुणहास्यशंगार अरः रोद्रभयानकर्वार । 

|| वीभत्सादिकरसनथुत) र्च्यो काव्य स॒निधीर ॥२३॥ | 
|| रेसो रामायण _खनिराई । दोड भान दिय गाय पदे ॥ || 
|| शभ रक्षण स्वरूपके राशी । मनटुं राम तयु युतियप्रकाशी || 
|| सकर सूच्छेना गति नति ज्ञाता। गानशा्मह परमविख्यात्‌॥ | 
|| डर ख्व रामायण पदि ीन्दे । करि जभ्याप्त कंठगत कीरद॥ | 
|| निन निवासन नितजाहे । साधृसमान मोद स॒खछाई ॥ | 
| डश स्व्‌ रामायण नित गवं । खनि मानसयडभतिखोभावे ॥ | 
|| सनि सनि रामायण सुनिराई । पुरकित ततु ग बारि वहाई॥ | 
|| रामायण अर कुरा ख्व्‌ केरी । खित प्ररत कराई नेरी ॥ | 
|| भरति ओक सुनत छकिजादीं । मदामधुर अ दतर नादी ॥ || 
|| सनत सुखद्‌ रामायण काना । रामचरित प्रत्यक्त समाना ॥ | 
| हे परत्र कोड कठराटि दीनो। कोड वर्कर्दीन्हो सलभीनो॥ || 
| सनित अतिअद्धत रामायण। कविनन्‌ कदं अधार रामायण॥ || 
| दोहा-आयुष पुश प्रकाश कर अति समान अति्सु ॥ || 
| सुधाधार सम रवण मर्द रसिक मधुप मनकंज्‌॥२४॥ | 
|| येकं समय कुश खव दोड भाई । गावत रामायण सुखछाईं ॥ 

|| विचरत विचरत मुनिन निवास । जये अवध नगर सडनाचू ॥ | 
|| कोरार्पुरमदँ सोरिन खोरी । गानकरत विचरं भ नोरी॥ 












व 
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वाट्मीकिकीकथा | १९९ 





| जेदि सनत ते छकिजविं । साद्र सदन दुन ठे अपे ॥ | 
|| पूजनकरि भोजन करिवाई 1 आद्र अति करि करे विदारे॥ । 
| यक समय सनि सेन अपारा । भाइन युत रघुनाथ उदाग्‌ ॥ | 
|| खेखन चरे सिकार सुखारी । मधिवनार कुड स्वि निहार | 
|| वीणाकर रिरजटा सुहावन । वल्कख्वसनअनिनअतिपावन। | 
॥ महामनो सुंदर रूपा । मानहू सुचि प्रना दोर भूपा | 
|| नाथ देखि मापन अवहार । तुरतहि दतन कद्यो कारी ॥ | 
|| ये खुनवाख्क वेग बुखाई । दीने सपादे सदन प्ुचाई ॥ | 
|| असकादे खोटि रामग्रहं आये । सुवरण सिहास्तन छषिखये ॥ | 
| दोहा-रषण भरत रिपुवद्‌न तह वेठे प्रु कदं वेरं । | 
| सचिव सुहृद सामंत सथः दर्षित प्रयु करटं ३र॥२५ 
| यथायोग्य सब सभासुहाये । पुरजन प्रथु दृशैन हित भये 
| तरै इक प्रतीहार कर नोरी । विनयकरी उडुषार निरी 
| ने निवारक प्रभुदुख्वायें । तेदोड द्वार दश्च महं भाय 
|| प्रक स्यावहु तुरत सवाई । शासन सनत दूत द्ुतधाई 
|| कुश ख्व कर ठेगयो लिवाई ! रहै धुयुत जह रघुराई ॥ || 
॥ मानि नाथ भनि बाङक दो । पूनन कियो नम्यो सब कोंञ॥ || 

| 

। 


॥ 
॥ | 
॥ 1 
॥ | 
। || 
। 


|| रामरूप अनुदार निहारी । सकठसभासदं मनहिं विचारी 
|| ये क्षविय सुनि बाङुक वेखा । जय सभा सुख दियो अटा 
|| सभासदन सुख जनि खरार । सियासुवन ङश खव विचारी || 
। कल्यो खषण भरतहि रघुनंदन । येदोपुनिषाख्क इख्चंदन ॥ || 
|| अस॒ पपरासन देह सुनाई । सनत खषण कुरा ख्व ठिग जाह || 
॥ दोदा-गावहु जो गावत रदे अवधनगरकीौ खोरि । 

जोपे रघवर रश्च, संपति मिरी अथोरि ॥ २६ 
घृण्‌ वचनसुनि तरहदोउभाई । वीणके सुर सकर मिराई 


[1 


५ |8 
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। ५ 











१६० भक्तमाडा । | 










पैठिराम सन्धुख सुखदाई । सभासदनञानंद्‌ बदा ॥ 
प्रभु ख निरखि महासुखपागे । श्रीरामायण गवन रगि ॥ 
छक सुनतं सव निहचचख्काया । मोहे सनहु मोहिनीमाया ॥ 
कृनकसिहासन अतिदिउतंगा । सनि नदिं पस्यो गानरसरंगा॥ | 
तव रघुपति अश्मनि विचारा मोरे उठत उठी दरवार ॥ | 
कोठार वश ॒सुखदतहई । जाडं समाप उठे नहिं कोई ॥ | 
अस विचार प्रथु मंदहि म॑दा | सिहास्तनते रबुकुर चदा ॥ | 
उतरे आतुरं वैठेहि बैठे । मानड मोद पदोदधि पढे ॥ | 
आये रघुपति शिषन समीपा । उठे न कोर सामंत महीपा ॥ | 
सुननट्गे अपनो यदरानाथा । वि्चतिसमे रोज सो गाथा ॥ | 
जव समाप्त रामायणभयञ । प्रभु निजउरञतिअचरनठयॐ ॥ || 
दोहा-षदस अटरह हेमको, युद्रा तुरत मगाई । 
दियो इहंन वाखकनको; सुनिसुत गुणि शिरनाई२७॥ || 
छियो न सो अस वचन करि, हमि गुरू कह दीन । | 
सबहिं सुनायो गीत यहः चिद्यो नकोहुकर दीन२८॥ । 
अप्कहि इश ख है विदा, अद्भुत आनंद छाय । 
वारमीकिके आश्रमहि, आये बहुरि सुदाय ॥२९॥ 
वाल्मीकिकी यह कथा, कु ख्वको आख्यान । | 
मेँ प्रसंग वक करि दियो, रामायण सविधान ॥३०॥ || 
ति शरीरामरसिकावल्यातितासंडद्रवादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ | 























अथ अत्रिऋषिकी कथा ॥ 
दोहा-करौं अथिक्रषिकी कथा) परमभक्त तपम । 
नके आश्रममें वसे, सीता रक्ष्मण राम ॥ १॥ । 
येक समय षि कानन जाई । कीन्हो तप जर अत्र विदाई ॥ 















| 


रारभगक्छपिकीकथ | १६३ 








1 


सृ नके प्रति राति.रुचि देखी । भये प्रसन्न मुकुंद विज्ञेषी ॥ | 


शिव विरचि छे संगर सिधारे। मुनिस मोदित वचन्‌ उचरि 


मागर वर तानहु हम आये तव सुनि कृद्यो तिनि शिरनाये 


तव प्रभु आर विनय विचारी । एसी रुचि सुनिनाथ हमारी 
तीनो रोब पज हम तेरे। अव नरि दुक्षर मानस मेरे 
अक्षकाहे इरि दत्ताय भयऊ । देकर दवा है मयय 
भयो चंद्रमा तहं करतारा । ये युनि तीनह्‌ जगत उदारा 


| 
।॥ | 
द्रश्च पाय पूज्या मनकामा । याते अधिकं कान वरं आमा | 
॥4 


फेरि महैद्राचगिरि मादी । वसे आभे सुनि सुखित तदीरी॥ | 
तप्‌ वर मंदाकिनि महिल्याई । निज आश्रम तर दियो बदादी॥ 


एनान 


। 
। | 
। [ 
॥ 


पनि उपनी सुनि कँ अभिखाचाखहँ राम दर सुखदाखा॥ 


दोदा-निजनन आङ विचा, सीय खषण सग खीन । 
अनुस्ुया अरु अभिकः आश्रम आगम कौन ॥१॥ | 


मन जागरू चक प्रञाह जाय ञान्नम माह 


साद्र करि सतकार षटु स्तुति करी तदाहि ॥ २॥ | 


किः 
1 4 
† 


अनुसुहया आभरण ङ अंबर अम अमोठ । 
पहिरायो सियको सुखदं, चमत चार्‌ कपोट ॥३॥ 


दरति भीरामरसिकावल्यतरेताखंडेजयोदशोऽध्यायः ।! ३३ 





अथ शरभंगऋषिकी कथा ॥ 
दोहा-अब वरणो शरभंगकी, सुखद कथा रसरंग 


जाहि सुनत इरिजननको, उपजत अमित उमंग ॥ ३ ॥ || 
सतयुगमं शरभंग मुनीशा । किया काठन तप सहत षरा | 
कट शीरते पावक ज्वाखा ।डरापि उव्यो मनमदँ सुरपाख ॥ || 


११ 


¡ ; ^ 


| 
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|| पठयो विश्वावघ्चु गंधव । करहु भंग ऋषिको तप सवे॥ 
| विश्रवस आश्रम महँ आहं । तपनारन हित कियो उपाई ॥ 
|| पे ऋषिको तप भग न भयऊ । वासवं कामहि शासन दयञ॥ 
|| काम आई तहं रच्यो वर्षता । चकित सरवन विईगन दृता॥ 
|| कीन्हो कोटिन काम उपावा । सुनिमानस नहिं चस्य चराव्‌ा॥ 
|| तब छे कुसुम धनुष संधान्यो। नदि युनि चित्तयो अमरष आन्यो॥ 
॥| ठे कुश्च तज्यो कामकी आरा । तपवरु तासु सकर शरफोरा॥ 
| जव ते छषि कीन्हो शारभंगा । तब ते नाम पर्यो रारभगा॥ 
॥ पुनि मुनि प्रण कीन्हों सियरमिं ।रखिह तड तजि तेहि जामे॥ 
| सोह युनि आश मनरि प्रमु जानी।भये मुनि आश्रम धनु पानी॥ 
दोहा-सीता छुषण समेत प्रभु, निरखि भदित श्रभग। 
प्रेम पगन प्रजनन कियो, भयो सकर दुखर्भग ॥ २॥ 
निरखत तीनहं प छविःनाई चरण पई शीश । 
कियो भंग शरभंग ततु, र्यो अमर पुर ईडे ॥३॥ 
इति शीरामरसिकावल्यातेताखंडेचतदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
अथ सुतीक्ष्णकों कथा ॥ 
सवेया-कानन बे र्यो थिर ह कष रे युञ्कद यदी अवसेरे॥ 
जानि सुतीक्षणके मनकी प्रयु जये सियाचज संग सवेरे ॥ 
दौरि परयो पदपंकनमें पगधोह घुन्यो अवजन्मनि केरे ॥ 


क, @ अ 0 


श्रीरघुराज सो मोग्योयदी निवसो नितमाधव मानसमेरे॥ 
दति भीरामरसिकावल्यातेताखंडपंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
अथ सुदशेनऋषिकी कथा ॥ 
|| कवित्त-तेसेई आके षेठो अगस्त्यको वैधं दीनको बध निहा- 





ह ह ध न क ॥ 
ष ् ० 1 
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रिहा॥कषि सुकठ नषग उभय दयासिश्रुपत्या तनजा पनवा- | 
| रिदौ॥ दास मनोरथ परणदेत कदय प्रभु जा तुम्रं भवतारिदी ॥.| 
प्रमभरो परो पाँयनसो क्यो या छ्विहौ हिते नि दणि 13) | 
| इति भीरामरपिकावल्यतरिनाखंडपाडणा ऽध्यायः ॥ 3 





अथ अगस्त्यऋषिकौ कथा 

दोहा-वरणो बहुरि अगस्त्य, अद्भुत कथित पुरान | 
॥ क्यो सुन्यो जासो विपरू, रापतक्छ हनुमान ॥ ३ ॥ | 
|| जवते महि सुनीश प्रगटाना । रामतत्छ तमि ओर नजाना ॥ | 
|| रामतत्व॒कुंभज्छपि पादीं । जये दयु छनन सुखमादी ॥ | 
|| रकाजीति राम जब अये । तव कुभनपिअवध सिधाये॥ | 
| सनिपद परशि राम करजोरी । पयो रावण कथा अथोरी ॥ | 
|| व्रण्यो सुनिभिकार्को ज्ञाता । जानत यद्पि नाथ अवदाता ॥ | 
| पठत विष ठचि रोकत भानू । वारण करि मुनि कियो पयातरू॥ | 
| आवन अवध्‌ जानि सुनिभीती । तन्यो महीधर वर धनरीती ॥ | 
| नाम सुयज्ञ द्रविड़ नरनाडा । रद्य रामपूनत सउछादा ॥ | 
|| गये अगस्त्य उव्यो नाहं देखी । प्रभुपूजनमन दियोविरेषी ॥ | 
|| सुनि कह गन सम उठत नराजा। जानिपरत हदं गजराजा.॥ | 
| पे हरिपूनन निरत मदीरा । तरि ताते त्वाई जगदी 
| भयो सो गन मुनिवचन प्रमाना ¦ माहित ताप्य भगवाना ॥ 
| दोहा-जातापी वातापि शठ! छठकार इनि भषिङान । 
सो अगस्त्य सों छट्कियो, सुनि पाचन तेहि कीन२। 
भयो येकं दानी त्रृपति, दानविविधविध कीन 
धरणि धाम्‌ सुवरण रतनः अन्नदान नहिं दीन ॥३ 
तुति गयो विरंचिषुर क्यो ताहि करतार । 






क 
न्वयि 12 
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कियो दान बहु अन्नबिनः केर निज देह अहार ॥४॥ || 
चट विमान अप्सरन युतः गावत गंभीर । | 
यकं सर नित आवत रद्य, जह तरि पन्यो शरीर ॥॥ | 
महाक्षुधित निज देदको, करिभोजन पुने जात । | 
येक समय कुभनपिरे, मारग मई अवदात ॥ & ॥ 
पूछयो सुनिसो सब कृद्यो, रोड पत्यो खनिपाय । 
ककन दियो उतारिदरुत) कदितारह युनिराय ॥ ७ ॥ 
अन्नदान फर मुनि दियो, भयो तासु उदवाट । 
मुनियक़ वणत सो यो ब्ह्मरोकक वाट ॥ ८ ॥ || 
येक समय अगस्त्य सुनिराई । सूये निकट कर गये सिधाई ॥ || 
तिन निरि निं उदिनेशा । तव खानेमन अतिभयोकटेडा | 
मुरि सनीड रोषाच मादी । वेठे आगे धरि परटकारीं ॥.|| 
कृद्यो वचन उर राखि रामको । जो विर्वासर मोहि रामनामको | 
हों जो में सति रघुवर दासा । तो पट्होड कोटिरषि भाक्ता ॥ | 
भाषत सुनके वचन प्रमान । भयाभास पट काटिन भानू ॥ | 
सूरन तेज मेद प्रिगयड । तवविधिकेति विस्मयभयञः॥ || 
चरि अगरस्त्यकीस्त॒तिरकन्हो । सनि निनकोपशांतकरिदीन्दे। | 
येकं समय अगस्त्यभगवाना । हष निकटकरँ किये पयाना॥ || 
तहे ब्रह्मपि सुरषिं अपारा । बेठरहे अदिपति दरवार ॥ | 
कभज सबकी मति गति जानी । शेषि क्यो जोरि युगपानी ॥ | 
रामतत्व सुनिवेको चाहा । सव सुनिके मोरेहु अषिनाहा ॥ | 
दोहा-तव धरणीधर अस कद्यो, मेँ पडत भूभार । | 
के(नभाति वणन कर द्वितय न पराणे अधा२॥९॥ | 
भज कद्यं कृपा अस काज । मेरे दंड धरणि धरे दीने ॥ | 
असकहि दंड खड़ा सनकीन्दो। सुमिरे रामपद्‌ अस्तकटिरदीन्हो | 


1 








नि 








# ॥ 
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| जो विश्वास मोदिं रामनाम को। करै दंड क्षण रोष कामको ॥ 


| ध्या धरणिधर षरणिदंडपर \ डोल्यो दंड ने नरि तेहिप२॥ 
|| कट्या उष तब सवन सुन्‌ । दंखहु राम नाम प्रभुताई ॥ 
|| के्नाई रामनाम सम दूनां । सकृत कदत सु ति्षव पूजा 
|| डलि खनि रामनाम परभाङ । गये गेह निज निज भरिचाञउ॥ 
|| यक्‌ समय भन ऋषिराई । स्या करत सिधुतट जाई ॥ 


|| मलन करन ङ्गे धरि चीश । जाननरित प्रभाव निधि नीरा | 
|| देयो तरंगे वेस्तन बहाई । कोपित भयो कड्क घुनिरई॥ || 
|| शमनामकों खमरि प्रभाञ । लयो पान करि सिधु सुनाञ॥ || 
|| देव आई सव स्तुति कन्हे । मोविमहोदाधे युनि तव दीन्े॥ | 


दोहा-तव्ीते सागर सछिर, होत भयो अतिखार । 


पे अगस्त्यपरभावते, भयो न अञ्चुचि विचार ॥१०॥ 


कुभन यश्च कहो कदो, नाहिर जगत पुराण 


मानि गुरू जे सदन मह सिययुतने भगवान॥११॥ || 


इति शरीरामरसिकावल्यातेताथगखंडेसपदशोऽध्यायः ॥१५७॥ 


अथ श गीक्षिकी कथा । 
दोरा-ंगीद्छषिकी अव कथापे वर्णे; सुदानि । 
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|| बसे विपिनपं विरायिवासा। दरि विहाय नरि द्रि जसा॥ || 
|| शमी ऋषि भो तासुकुमार ।जोतमिविपिननद्वितियनिहार ॥ | 


|| रोमपाद कोड रहे नरेशा । कते अंगनामक शुभदेश्ा | 
॥ तासो नृप दञश्चरथ सुजानकी । रदी प्रीति जमिनटनभानकी 


|| खाता इता सवध तूप केरा । रहा परम संद्र नित्य ॥ 





नादि सुनत श्रीदरिरमिक;पति गति अति इटक्तानि१॥ 
॥ रहे वि्भडक इक सुनिराईं 1 रामभनत बहुका बिताई ॥ || 
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मिजभावते अंग भुवाडा  मौग्यो वदारय सोंइक काला | 
शाता संता देहु तरप दमकां । कष्ट देनमं दम दह मका ॥ || 
सुता दियो तृपमान मिताई । शतहि अग नृपति व्र ल्याई॥ || 
मि्सुता निन सुता समानी । मान्यो अगनरेदा षिज्ञानी ॥ | 
येककारु सोई तृप के देशा । पहाअवषण कोन सुरा ॥ | 
पछयो तृषाति न्योतिषिन कादी। नर वरसे वन किमि महि मादी | 
दोहा-कल्यो वचन दैवज्ञ सब, तनय विर्भाडक नोह । | 
शुगी्छषि है नाम जेहि" तर्हि आगम नो होड ॥ ३ ॥ | 

वरते मेष मिटे दुभिक्ष्या । दोह रावरो राज सभिश््या ॥ || 
रोमपाद कह केटि विधे आवे। तोदि ठेवावनको अव नावे ॥ || 
जिह सो कहै भप ऊषिआने । सो अति श्ञापभीति उरमाने ॥ || 
श्वधू नृप कद्यो बुखई । आनहु कारि उपाय कऋषिराई॥ | 
गणिका कदी अवचि हम ठे । कारं उपाय ऋषिश्चाप बचेहे ॥ || 
अस्कहि गई॑ सवे वनमाहीं । यहचारे जान्यो षि नादी ॥ | 
पिता विभांडकंसो ऋषि केरो । कियो ठेन फल्को कहं फेरो॥ || 
तव आश्रम गणिका सव आह । पहिर वस्तन भूषण छविखाईे ॥ || 
ऋषिन उख्यो कहूं पुरवासी । शल्यो जन्ते विपिन निवासी ॥ | 
भेद्‌ नारे नरको नदिं जान्यो । वारवधुगणको सुनि मान्यो ॥ || 
गी ऋष्‌ आगू चाडे भायो । गणिकनकोमुनिगुणिशिरनायो || 
रे आयोनिन आश्रम मारीं । अतिथिनानि पन्यो तिनकारी॥ || 
दादा-कंद्‌ मूर फर भेट दिय सोगणिका छे छीन । | 
भतिं प्रसन्न बाख वचन, अति जाद्र तुम कान।॥२॥ | 

ङीने फर सुनि कुक इमारे । ल्यायो तुमहित मीठ अपारे ॥ || 
अस्तकदि मोदक सुनिकं दीन्दो। फट युणिमुनिभक्षणद्रतकान्हो | 
महामाट गुणक तिन पाह । ये फर होत कान वन्पादी ॥ ॥ 


वावाता वयति 











शुंगीकषिकीकथा । १६७ 





५ 


॥ अप्षकारं त्च पिता भयमानी। कियो पयान तुरतचख्विखनी 
|| सान मन खर्च बट सपाय करदा कवते फन अहार ॥ 
दूने दिवस्ष विभांडकं नवर्ही । गये कू फट आनन तवी ॥ | 
|| शृगोकऋषिके । आश्रम माहीं । आये तिय चितवत चह वादी) | 
॥ 
॥ 
| 


५ = | | 
। 


| माणक कष्या जहां ममधामा । तहं येई फट केर अरमा 1 | 
। | 


| श्ृगीक्छषिं आगू पुनि ठीन्दो । यणि फट प्रदअतिआदर्कन्दो 
|| गणिकनको दीन्दो फर मूला ¦ गणिकावचन कैर भवुक] 
|| रिं ठरंतावंशच फट नर्दिल्याये । मुनि चाह जो ते फर खाये 
| तो दमरे आश्रम पयु धारो । निज सचिके फट विषुखहाये | 
दोहा-पुगीऋषिसुनिकेवचनः, मधुरफट्नकेजास । 
गरणिकनसंगगवनतभयो, त्यागिपिताकीवास ॥ २ ॥ 

|| रेगणिका श्रेगी ऋषि काद । आई रोमपाद पुर मारी ॥ 
|| पुनि पद्‌ प्रत जङ्द्‌ बहु वषं । भयो सुभिक्ष प्रजा सव इषं ॥ 
| चरि आगर ऋषिको चरपल्यायो । निजमंदिर महं वास्‌ करायो॥ 
|| नृप पुर प्रनां नारि नरकाद । मुनिस मान्यो सुनिमनमीं 
| सचिव कषयो भूपति पे जाह । नाथ तुरत व्राह्मण बुवाई ॥ 
नगीच्षि कहँ शता दनि । गृदमदं विधिवत व्याकरे 
| नातो नेबहि विभभांडकं पेद । सपर तमाह करिकोप जरे ॥ 
| मीत तुम्हार अवध नरनाहा । खदिर सुख सनि सुताविवाडा 
सुनि त्रप तुरत तैसदी कीन्दो । शांता संगीषिकरददीन्दो ॥ 

|| कुपित वि्भाडक जघ गृहञाये। सुत सुतवधू निरवसुखछये॥ || 
पुनि व्ंगी ऋषिक मुनिराह । दियो नारि नर भेद बताई ॥ || 
तिहि शगीष्छषिकरं अवधेश । स्यायो पुजहैत्‌ निनदेश्ना ॥ || 
[-वाजिमेधकरवायकऋषि, करवायोसुतयाग । 
तबदशगसथके चारिसुतः, भयेंडदितभोभाग ॥ £ ॥ 

दति श्रीरामरसिकावल्यतरेतायुगखंडेअष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


[ 





निति तिनि नि 1 क 
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३६८ भक्तमाट । 





अथ विनश्वार्त्रका कर्था॥ 


® (५ 


हा-विश्वामतमक्लषक भना मनाहरमय । 
जाहमापनायुरकयाःसषणक्चहितरवुनथि ॥ ३ ॥ 


| विश्वामित्र रद्यो इक राजा । पाल्यो पृहुमी सहितसमाना॥ 
/॥ गयो केवह इक समय रिकारा। तई वरिष्ठ आश्नमदिनिहारा॥ 
॥ द्रोनदित नृप निकट सिधास्यो। आद्रथुत सुनितदिहकास्यो 
|| विशामि यनि शिरनायो । कुशर प्रभ सुनिनरपदिस॒नायो 
| युनिकह दें निमं्रण अन्‌ । भोजन कनि सहित समान्‌ ॥ 
|| नृपकह राउरि कृपा महाई । याते कोन ओर फर्दई ॥ 
॥ च सनदेड भवन अव नाही । भोजनको क्कु इच्छा नाहीं ॥ 
| पुनि पुनि नृपि निमंन्योनिवर।मान्यो तृप तव श्चासनसनिकर 
॥ सवला नामक धेनु सुहाई । ताके निकट गये सुनिराई ॥ 
| कृट्यो देहु परिपूरण सान्‌ । राख्यो नवति नरेदाहिंमाज्‌॥ 
|| सटा तथ सिरन्यो पकवाना । सुधास्रिस जे चारिषिधाना ॥ 
| सनस्तहित भानन कसायो । जो नाके मन सो सतव पायो ॥ 


हि, ५ ७ 


दाहा-जानजनसुनमगिहःः सवरस करार । 


स 


| . तोनतोनसिरजेसुरभि, वस्तु अपव अथोरि ॥ २॥ 
| सेनसदित परिपूरण भूषा । मान्यो सुरभि सुरतरुरूपा॥ 
राण रत्न यह अहे अमोखा । असविचारि नृपमुनिसों बोखा ॥ 
टह चतुदश सहस मर्तगा। इातदासी संदर निन अंगा ॥ 
द्ङसदघ्र स्यदन युत सान्‌ । छह माम श्त तुम मनिरानू॥ 
आरहु मन छित सुनि छीन । पे सबला सुरभी मोहि दीने ॥ 
सुनि वसिष्ट भूपतिकी वानी । कष्य वचन अति अनरथ मानी।॥ 
माप्त मास्त मम यज्ञ निवाहू । नानहु सवरुते नरनाहू ॥ 





विशधापिजछषिकीकथा। १६९ 
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कन भाति सवख हम देही । अस मोगव अनुचित नहि केदी॥ | 
सुनि यनि वचन नरेश रिमाईं । धियि नोरसों येन॒ उड़ाई ॥ | 
जव ठ चरे धनु कटं भूपा सवरा मई कोधको हू्षा॥ 
विरज बञ्चनन बधन योर । मुनि समीप आई दुख वोरा ॥ ! 
रोवतं क्यो दुखित मुनि पाह केहि कारण त्याग्यो मोहि कां 
दोहा-सुनि कह हम नहि त्याग किय, राजा वरी महान । 
वरिभईं तोकं इरयो, करि मेरो अपमान ॥ ३॥ 
अवर विग्रहम का अव करीं । कोन भति त्रपसों अपरद ॥ 
धून कल्यो वर विप्र मदाना ! मोहि शासन दीने भगवाना॥ | 
कृद्यो वसिष्ठ करो जसचाहो । तम समरथ सव कारन माहो॥ | 
सुनि सुनि शासन धेनु तुरंता । सिरज्यो यवन महावख्वंता ॥ 
भयो तौ संगर अति वोरा । यवन इने नृप भटन करोर 
विश्वामिच पच शतधाये। यमन मारि शार सवन हटाये॥ 
सृज्यो बहुरि सुरभी वख्वाना । शेख सेद अर्‌ युग पठाना॥ 
प्रतिशेमन सुरभी ततु तेरे । निकरे म्टेच्छ करोर कृरेरे ॥ 
दत व्रपके रत सुत तिनमारे । स्यंदन सिधुर सुभटः संहारे ॥ 
विशामि परनय पाई । वनम कियो सहातप जाई ॥ 
शम्यु प्रसन्न अघ सब दीन्दं ।कोशिक पुनि आगम तर कीन्दे॥ 
कोश्चिक पावकं अच्च चखयो । युनि वसिष्ठ आश्रमरिं जरायो॥ | 
दोहा-त्ह्मदंड कर करि तरह, कोिक सन्युख आई । | 
खरो भयो प्रयामि सोऽवरवशिष्ठ य॒निराइ ॥ ९ ॥ | 
अघ शद जितने शिव दीन्दै । नुप वधिष्ठपर मोचन कीन्ह ॥ | 
ब्रह्मदंड पह श्चांति भये स्व । यथा द्वानर्‌ पाइ वारि जब॥ | 
पिगपिग कहि क्षभिय बख्कादीं । ब्रह्मतेन सम दे कडु नाही ॥ || 
ब्ह्मतेन तपकरि म रषं । नातो यह तउतनि इटि देदो॥ | 
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१७० भक्तमास । | 
| जस कटि कियो महातप जाई । विधिसों तव महिं पदपाईं ॥ || 
|| कवरी दाक्षिण तट मदी ।करन ख्या तप काठन तदा || 
|| इते भिरा अवधपुर ` राजा । बोल वासेष्ठ कद्यो यह काना॥ || 
| नाय मोहि भप्त यज्ञ करावहु । यह इरीर ते स्वगे पठवह्‌ ॥ || 
| मुनिकह यह अशक्य जग माहीं । तब नृप गो य॒ पुतन पादीं ॥ || 
|| कह अभीष्ट अपनो क्िरनाई । सुनि गुरुस॒त बोठे सुसक्याई॥ | 
|| जोन कियो यरु सो केटि भाती । दम करिह भूपति अरिवाती॥ || 
| क्यो तृपति करि कोप महाना । काशुरुमिटी नमोकदँ माना ॥ || 
॥ दोहा-ख्खि भिशुको गवे अतिः युरुस॒त दीनी शाप । || 
| होहु भूष चंडार तुम, पावह॒ अति संताप ॥५॥ | 
|| होत विहार भिर नरेशा । होत भयो चंडारहि भेषा ॥ || 
| उयामवस्न आयस्त आभरणा । आविश्य दर इयाम ततु वरणा॥ | 
| चल्यो नगरते जरत शरीरा । कोड नरि देखि परयो इरपीरा ॥ | 
|| भमत भ्रमतं कौशिक सुनि पासूगिरयो भाय भूपति भरि्रास्‌॥ | 
| आहि आहि शरणागत तोरे । जानहू नाथ नाथ नहिं मोरे॥ || 
| युर गुरु पुत्र कथा सव गाई । ठगी दया सुनि सियो रिकाईे॥ || 
| जानि तिरक आश मन कैरी । विश्वामि वानि अप्त टेरी ॥ 
|| मुनिन बोडि अस्त यज्ञ॒ करेहों । यहि तुते तोहि स्वभ पटेरो॥ 
|| शिष्य पटे पुनि मुनिन बुखायें । तदं विष्ठके सुत माह आये ॥ 
|| तिनि शापे कोरशिक जार । विर्च्यो यज्ञ सहित संभार ॥ 
| यज्ञ अंत तप बर द्रञ्ञायो । तयुयुत स्वगे रशं पठायो॥ 
|| ठचि चिर कदं यरु अपकारी । वारण कियो वत्रकोधारी ॥ 
| दोहा-पतत पत्त वासव जव क्यो, छागो भिरन नरेडा ॥ 
जहि जरि कद कोरिकदि, ोकत मोदिं सुरेश ॥६॥ | 


क 


वि्वामिज् कोप तव कन्दो । तिष्ठस यख करि दीन्हो ॥ 














विश्ामि्रञ्रषिकीकथा । १७१ 





|| पुन हरभजन प्रभाव दिखायो । स्वगे द्वितीयरचन मन खयो ॥ | 
|| विरच्य देव नक्षत्र अनेका । फट तरू सानि अत्न सविवि ॥ | 
|| रचत द्वितीय सुनिर्हि संसारा । रुखिभाये तँ देवञपारा ॥ 
| कारे स्वाते युनिकोप इुडये । बार षार मुनि कर्द समुञ्चयि । 
|| युनि कह ममृत नखतञपार) करे सदा दक्षिण उनियारा ॥ 
| नोन जोन मेँ वस्तु अनायो । सो सव सत्य हो ममगायो ॥ 
| षसे स्वगे पहं सदितश्रीरा । यह भिं सुरसम अतिधीरा॥। 
|| एवमस्तु कद सव असुरारी । दक्षिणरही अड सुखाय ॥ 
| उरधपद्‌ अप शिर गुरुद्रोही । दक्षिणदिश्चागगनमरं सोदी ॥ 
| अप्कहि गये देवं निजखोका । विद्वापिच्न भये विनशोका ॥ 
| पुनि दाक्षेणते अनत सिधारी । इकप्षखेटि फियो तपभारी ॥ 
| दाहा-येक समय तह मेनका, जई मनन हेत 
तिहि छखिषिद्वामिच्रको भूख्गयों सचेत ॥७॥ 

| मुनि दराषषे मेनका सगा । कियविहार सुनि विवश्च अनंगा। 
|| दशयं वषं खवारे पुनि आई । तहते कोरिक चल्यो पराई ॥ 
|| वषेसहञ्च कठिन तप कीनो । तव सुरनाथ महाभय भीनो ॥ 
| पट्यो रभाको सस्यना। कोरिक तप खडनकेकाजा ॥ 
| दीन शाप रभे उुनिराईं। दोह पषाणमदा दुखपाई ॥ 
|| ठेर कहँ वशिष्ठ उदारा । होई तोर तविं उद्धार ॥ 
| अपकहि तेहि उत्तरदिक्िभाये । सदसवषेरों तप॒ मनरखये ॥ | 
| सहस्तवषे अति मुनिराई । भोजनकरनख्गे कडु ल्याई ॥ | 
| तह ईद द्विजवपु धरि आयो । यांचोभत्न तुरत सो पायो ॥ | 
| तरहैते कौशिक फेरि सिषे । ओ हिमाख्य महं वरतधारे ॥ । 
सहसवषे बीत्यो जव काडा । शिरते कटी तपानर्न्वाख ॥ | 
| जरनरग्यो रिवन तेरि मादीं । सुर पराह्गे बिधिपुर कादीं ॥ । 
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१७२ भक्तपाय । । 





दोहा-विनय कियो मुख चारिसों, नो मागे सोदेहु । 
|| विश्वाभि तपानङे, होत भुवन सबखेहु ॥ ८ ॥ 
। तव विधि सुनि समीप चरि आये । विसषामिजहि वचन सनये || 
| ठम ब्रह्मि भये तपकरिके । माँग ओर सबै इख दरिकै ॥ | 
|| तव _कौशिक बोट्योविधिपादीं । ओर आश मेरे कदु नदीं ॥ | 
|| रामभक्ति दीने अुखचारी । उरते कद्र टरे_नटरी ॥ || 
|| विधि प्रत्रहं सो वरदान्हो । गवन भवन कर्द तुरते कीन्हो ॥ | 
|| कोरिक भजन पंन सोह जगि । संग संग रघुपति वनवगि ॥ || 
|| पूवेजन्म मह द्विजसुत रदे । सेवन सेत बानि सो गदे ॥ 
| ह प्रसन्न सेवन छुखिसाधू । कोड कड वचनञानंदभगाधू॥ 
| जस्त तुम करहु सन्त सेवकाई । तसं तुम्रं करहे रघुराई ॥ || 
|| साध्रुवचन सने उपन्यो ज्ञाना । तनि दीन्हा संसारमहाना ॥ || 
| भजनं करत बहुदिवस वितायो । पूनि जव कार्‌ ता नियरायो | 
॥ मगमहं पयो कद्यो तई भूपा । भूपहोन मन चद्यो अनरूपा ॥ 
॥ दोहा-सोह वाप्तनके विवश, कुशक लियेंअवतार । | 
तासु चरण चपि दो कौोश्चर्राजङ्कमार ॥ ९॥ 
दूति रामरसिकावल्यतरिताखंडएकोनविंशोऽध्याय ॥ ३९॥ 


अथ गोतमनऋछषिकी कथा ॥ 
दोरा-अब वरणो गोतम कथा, संत वण सुखदानि। 
1 गोतमऋषि विधिको सुवनःहोत भयो यणखानि ॥ ३॥ || 
¶ नारी मिडी अहल्या नामा । शीर रूपयुणपतित्रतधामा ॥ 
॥ गोतमको सेवन बहू कीन्हों । सब विधि ते निज बह करि खीन्हों 
|| येकं समय णान अस वृर मोग्यो देह सुवन सुत्‌ कमि नाग्यो॥ | 
॥ गोतम कृद्यो संत सेवकाहं । करिहौ सुत पेहो सुखदाई ॥ 


ति भाता मनना 











सुमंतादिकनकीकथा । १७ 














तयते सेवन ङ्गी संतपद्‌ । नाम अहस्या सहित प्रीति प्रद ॥ | 
सेवन कृरत गयो चरका । येके सपय कोड साधु दयार 
क्या मोग तियवर हम देही । तमसेव वञ्च करेन कैदं ॥ 
क्य मदल्या सुत मोर दनि । नासु सयश्चरस भिभुवन भीन ॥ 
संत कष्या वांछित सुत पे । जो निमिङ्कुट आचारज ह दै॥ 
भो करिहौ पतिकों अपकारा । शिखहोहमी तुम जरिखस्‌ ॥ 
सुखदायक फर संत कृपके । शतानंद प्रगदयो सुत तके ॥ 
सौ वाप्तवसों किय व्यभिचार । जववद् भरं शिखकी छरा ॥ 
दोरा-घुपाति आई उधार किय, सोई अहट्यानारि । 
निमिडकर उपरोदित भयो, श॒तानंद तपधारि \ २॥ 


इति श्रीरामरसिकावल्यतरेताखडविंशोऽध्यायः ॥ २० 


अथ सुर्मतादिकनकी कथा ॥ 
दोहा-श्रीदरारथ महाराजकेः पंजी आठ सुजान । 

तिनकी गाथाम कों सुमंतादि मतिवान ॥ १५ || 
येकसमय_भूपाति दारा । गये धमे अति शिव सकुमारा॥ || 
निनवषु गोद विप्र वृुधारे । उठे भूप तनु तेज निह ॥ || 
करि प्रणाम आसन वबेटाये । ङ्षण कमारनको द्विन गये ॥ | 
बोखि कुमार तपति द्रङाये । ते मनदीं मन पद्‌ शिरये ॥ || 
गे निज निज गृह द्विजमति धीर्‌ इद्य रासिचाव्यो रघुवीरा॥ || 
तव मिन सों भन्यो नरेशा । ये द्विज कोन रहत केहि देशा || 
रामू्प म्री उर रासी। दीन्हे नाम यथारथ भाषी॥ || 
तव कुमार दशेनके कानु । अपनो इस गौय मारान्‌ ॥ 
राथ धमे कृत्तिका ऊुमारा । चरो वेद्‌ गणेश उदारा ॥ 
अये सभा आपके नाथा । पुरन ख्खि हं गये सनाथा ॥ 


मात तताम मनन उ [1 स यनन तय थव ठक ॥ 1 
र दवत ए य 


भक्तमाख | । 


|| मेधिनकी ठसिके चतुराई । परम प्रत्र भये तरपराई ॥ 
|| तिनको यह अचरज कदु नादी। छदि राम छवि छन छन मारीं 
| दोहा-स॒र्मतादिने प्चिववसु, तिनके विविध चरित । 
नो सुमिरे इकवारहू, नश अनेक अमि ॥२॥ 
चरेतायुग्‌ इरि जननकी, मे व्रण्यो कटु गाथ । 
अरे अमित करैर कदो, संतन पद्‌ मम माथ ॥ ३॥ 
इति सिद्धि भीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबहादृरथीसीतारामचं 
द्रृपापात्राधिकारीशभीविश्वनाथसिंहजुदेवात्मजामिदश्री 
महाराजाधिराजशभीमहाराजबहादुरभीरष्णचंद 
क्पापात्राधिकारीशरीरघुराजरभिंहजुदेव 
वेशीरामरासिकावल्यतरेताखंडेएक 
विंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


इति उेतासंड संपू्णेम्‌ ॥ 


























भ्रीः। 


अथ भक्तमाढा 


अथ द्रापरयुमखंड प्रारंभः ॥ 
द्रापरके भक्तोंकीकथा । 

सोरठा-जय शत पंकज भान चरण देवकी छस्के। | 
वर्णित वेद्‌ पुराण, मभयदानिकी बानि इडि ॥ १॥ || 
जयति पाधरुपद्‌ कंज, दारण दारुणडखदुसद । || 
शरणागत मनरेजः भववारिपि वेरो विञ्चद ॥२॥ || 
दोहा-जय गोरी सत गजवदनः येकरद्‌न गणनाथ । | 
विवनं कदन आनद सदनःष्याऊ धरि महि माथ१॥ || 
नय वाणी वधन सुमतिःहरण कुमति जगमातु। | 
दारुण विपति विदारिणीकाराण सिद्धि विख्यात २॥ | 
हरि गुरु जयति सुङखद पद्‌, वदां वारिं बार । | 
भोसम अमित मधीनके, करन आसु उद्धार ॥३५ 
जयति जानकीं जानिके, कृपापा पद्केन ॥ || 
जनकनाम विज्युनाथ ममः सुमिरत कर दुखभंन %॥ || 
सतयुग तके सकर, भन्यो संत इतिहास । 
अव द्वापरयुग संतकीः करियत कथा प्रकाप्त ॥ 4॥ || 
वृणेत श्रुति शुकदेव को,युक्तजीव जग सोह । 
वामदेव घनैः यइ नहिं जाने कोई ॥ & ॥ 


५ क त्क [1 0 । 
धा क कभ वः ् ष 











कतिया येरि ५ 
न ~ ----~------- ~ ~----------------------------------------------------~--~---~---~----------------~---------- 


अथ शुकदेवजीकी कथा ॥ 
दोहा-ताते प्रथमहि मे कदोश्रीञ्चुकदेव चरि । | 
जेहि सुख निगेत भागवतःकौन्दी जगतपवि ॥ १॥ || 
गोरी सदित रोर कैसा । येक समय वेठे कृतवासा ॥ || 
आये तद॑ नारद  खनिराई । बैठे दंपति को _ रिरनाई # || 
क्यो गोरि सों बहुरि य॒नीशा। कहनचदौं नो सुने न ईशा ॥ || 
वर्हि कषयो इर रहपतिसिधारी। सुनो जोन भषि तपधार ॥ || 
शिवा सनिं संगाठवाईं । बेटी केक दूरं मर ज्‌ई॥ || 
युनिकह कदहतबनतनाहि मोसो। राखत शंथु कपट कष्ठु तोसो॥ | 
तों न अपनो तत्तव उचारें । तुवघंडन माय उरधरं ॥ | 
मृषा मातु तो पु भवानी । वके जनम्‌ सरणकी हनी ॥ || 
उपा तुरत उठि इरठिम अहं । कीन्दी विनय चरण शिरनाई॥ ॥ 
नथ येकं संदेह नवारहु। काकर संडमारु उर धारडु ॥ | 
विसे हर नारद कृत जानां । कष्या वचन असन सुनहुभवनी | 
प्राणहुंते भ्रियही तवम मोरे। परि माख्मंड कर तोरे ॥ | 
दोहा-जव जब तुम तनु त्यागहू, तव तब रे रिरतोर। ॥ 
भं अपने उर धारहु, ठेसो भणहे मोर ॥ २ ॥ | 
बहुरि जोरिकर कदय भवानी । नन्ममरण इर करुणाखानी ॥ ॥ 
गोरिवचन सुनि तव बिषुरारी। बोटेवचन सुखित सु प्यारी ॥ | 
रामतच्च कारके उपदेशा । हरिदां तवं जग जन्म कटेसा ॥ | 
असकारे छेतग रिवाईशाना । महाविपिन कदं कियो पयाना ॥ || 
त पनि डमर बजावन छागे । वनके जीव भभरि भय भगे ॥ || 
निहि तरूतर हर उमर बनाये । तासु निकट वननीव न आये॥ | 
पतेर तरूमह कीटर रदे । श्युकशावक अपक्षतदं ठय ॥ | 
सोइत रुतरदग गार॑बुखाई । भाषणटरगे तत्व गिरिरई ॥ | 
( 


१७६ भक्तमास | 








युकदेवजीकीकथा । १७७ 
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रामतत्व खून रक्कुमार । देनख्गी सव पपुश्च इकारो ॥ | 
दियो हंकारी फिचित काटा । नींद विव परनि हगे बाख ॥ | 
सो श्ुकरावक अवणप्रभाञ । भयो ज्ञान नहि भयो अवाॐ) | 
दोहा-ख्गयो हकार देन सो कथित शयु ज्ञान 
कदुक काटमरं नाद्व, जाने मोर भगवान ॥३॥ | 
 तिर्दिजगाय कह वचन पुरारी । कोन देत इत रघ ईकारी ॥ | 
हमर्नाहि जानि रषा कृद्यो तव । कोन हकार देत र्यो अव ॥ | 
तथ सकोप शिव डपर्‌ बजायो । शुक शावक ह सपखपरायो॥ | 
पी धाये शिवि धनुधारी । कहत जात असन वचन पुकारी॥ | 
| रामतक्त छिपि जुक सुनि न्ह । जेरै कटो खोरि अति कीन्दो॥ | 
|| भगत भगत जुक्‌ बच्यो कर्टुना । नर्हिथर र्ल्यो शंभुते सूना ॥ | 
| अवरोक्यो यक पिमर तड्गा ! विकसरहे पंकज चहुं भागा ॥ | 
|| तिहि सर माहि व्यास्तकी नारी । मनन करत रदी सुकुमारी ॥ 
|| तिहि छन तिहि आई जयुहाह । ताछ उदर प्रतरिरयो श्कनाई॥ 
|| पि पर्वे तहँ इशना । कद्यो चोर तव उद्र ठुकाना ) 
॥ तब भयमानि व्यास्रकी नारी । समिस्यो पाति नहि गिरा उचारी | 
| विनय कियो तहँ व्यापन सिधारी। गुणि भवी फिरिगे वेषएुरासे॥ | 
दोहा-व्याकनारकफे उदर्महः द्राद्ङावषं नवाम्‌ । | 
करत भयो ञ्चुक मानिक, हरिमायाको जप्त ॥ ® ॥ || 
| तहँ नारयण तुरत सिधारे । शकटि बुञ्चावत वचन उचारे ॥ || 
तजडइ गभं माता दुखहो । क्या मभते तव ज्ुक रोई ॥ || 
पायाल्हु सकेछि मुरारी । तब मे रदौ नगत मञ्चारी ॥ 
हरि कह मम पाया नदिं गी । त॒म हहे अनन्य अनुरागी ॥ | 
| तथ ञ्ुक निकक्षि गभेते आयो । निरखि मतु पितु सभय पराया 
न्ह व्यास्देव पछिजाईं । वाराह बार युकारत जाई ॥ | 
(न ---------------~----= क 


र 
१ 








१७८ भक्तमासा | 
| प्र पुत्र हे पुत्र पियारे । पिरडु पिरह कतजात सिधरे ॥ 
॥ वचत न व्याप्षदेवते देखी । प्रविश्य श्युके तर्‌ गणन विरैखी ॥ 
| तरूगण उतर दियो खनिभ्यासे । पिरह पिरह मम छोड्हु आपे | 
| सनि सस वचन उखाटे सुनिजाथवारवार्‌ मन अचरज खय ॥ 
| उत्ते गये जव श्चुक कु दूरी । सनमद दरिमाया भयभूरी ॥ | 
| मिरे जय सुरयुरु वथमादीं । खगे बुञ्चावन सुनि सुतकाहा ॥ 
हा-ज्ञानभक्ति रत जगरदितः अनुपम व्याप्ुपार 
| पे बिनगुर कीन्हे सकर, जानो वृथा विचार ॥ « ॥ 
| तति करहु योग युरुजाई । सो माया भय स्कर भिटाहे ॥ | 
| क्यो तदो शकको जगत्यागी । को अनुपम यदुपति अच॒रामी | 
| किरि माया विकार नहिं खमे । ककि उर दुख सुख नहि जागे॥ 
| कही वहस्पति सुनि अस वानी । है अस जनकं भूपविज्ञानी ॥ | 
|| ताहि करो युश तुम मुनिनायक । सो सव षिध उपदेशन खायक॥ | 
| सुरगु वचन मानि अनिराई । चल्यो जनकपुर कँ अतुरईे॥ | 
|| गयो जनकपुर प्रथम्‌ दवारा । तब यह कौतुक तहँ निहार॥ । 
|| रूपवती युवती इक नारीं । अनुपम अभरण अंवरवारी ॥ 
| पुरुष ताहि द्वैताडइन करते । नेङकदया उरमें नहिं धरते ॥ | 
| तारि निरखि शुक गिरा उचारी । दया छोड़ कित ताडइहु नारी | 
| कल्यो पुरुष तव हे मुनिराह । प्ंछि ठे भूपति सन जाई ॥ || 
|| सुनि श्ुकेदेव चरे पुनि अगे । तह भस कोतुक देखन खमे॥ 
| दोहा-तेसेहि एुनि इक नार्कि) दरे नर करत प्रहार । | 
तिनह पे ञ्चुक कहत भो, पहूचि दृ द्वार ॥ ६॥. 
॥ तेड क्यो पि नृ पपादीं । करहु असंशय निज जिय कारी॥ । 
| कृरत गखाने मुनीश सिधायो । महापाप नगरी महं आयो ॥ 
| जब पहुंच्यो तृप तीतर द्वारा । तशं येक आशयं विहर ॥ | 


पिस 
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|| येक पुरुप कँ नृप भट दोई । कसान निरते सथ कोई ॥ , 
| प्रडयो व्यास सुवन तिनपादीं । केत ताड सदर नरकादीं ॥ + 
| तेड कह पह युनि महिपाङे । नहिं जाने इम नेङ्क इवाङे ॥ | 
|| सुनि धरि मोन महीप समीपा । चखो गयो शंकित कुख्दीपा॥ | 
|| शक कहँ तकत जनक उटि पाये । बाखार चरणन क्चिरनये॥ 
|| कन्दो कनकासन आसीना । सादर सविधि सुपू ननकीना ॥ | 
॥| पछि कुशरु पंकज करनोरी । कद्यो भागि धनि २ सुनि मोरी॥ | 
|| जोन हेतु मरय पियो सिधारण । कहु कनके योग जो कारण॥ | 
| श्नि कद बहुरि कदं निज बाता । बहु जनरथ तव द्वार दिखाता॥ | 
॥ दोह-असकाहि जो नो युनि रस्य, सो सव क्यो खानि । | 
जनक करन खगे सकर, हेतु जोरि युगपानि ॥७॥ || 
| प्रथप नारि निरख्यो सुनि जोह । ताहि केदै त॒ष्णा सब कोर ॥ 
| जो सिगरो संसार नचवे। सो ताडन मेरे पुर पते ॥ | 
|| जो निरख्यो युनि दूसरि नारी । तासु नाम माया दुखकारी ॥ || 
|| बंधन पाय परी ममद्वारा। ताको इतेन कषु संचार ॥ || 
॥ ताडन ठत पुरूष जो देख्यो ।जानडु मनस्तिज वरी विरेख्यो॥ || 
॥ यह सिगरे नगको दुखदाहं । ताते छुहत दंड सुनिराईं ॥ 
| जनक वचन सुने तव क्चुकदेवा । जान्यो कृषापन यदुदेषा +! || 
| बहुरि क्यो मेथिरु रिरनाई । वसह सुनीश्च वाटिका जाई ॥ || 
| सुनत सुखित सुनि गयो अरम । विटप भौन निनी अभिरम ॥ || 
|| तेहि निक्षि मनहारी बहुनारी । भूपति भेजी तुरत सिधारी ॥ || 
|| पुनि बहुरतन अमोर महीपा । भेनि दियो शुकदेव समीपा ॥ || 
| | फेरि अनेक यज्ञ संभारा । मन्यो शुक दिग नृपति उदारा॥ || 
| दोदा-योग विधान अनेक पुनि, साधन अमित विराग। || 
| पटयो पुनि ्ुकेदेव ठिगनानत हित अयुशग ॥८॥ || 
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१८० भक्तमाखा । 
या 
प्रथम पहर नारी गर, रल दस्र याम । | 
यज्ञ वस्तु तीजे पहर, चोये विरति अकाम ॥ ९॥ 
सथं धमे कमह भं मोक्षा कियो नञुकं चारिहुकी इक्षा॥ | 
गये जनक जव भयो प्रभाता । देखि दृञ्चा आर्नद्‌ नसमाता ॥ | 
परयो चरण पंकज महरा । गुण्य मुनीश षप रघुगना ॥ | 
कट्यो देहु आयस शुक मोदीं । मे न सिखावन सयक तोही ॥ | 
क्यो युनीश देहु उपदेशा । यहि कारण भयो तुष देशा ॥ 
नृप कह अव कषु रद्य नवाकीतुम मति तो यदुपति रस छकी। | 
आपरि मों देह उपदेशा । मेरे शिर सब नाथ निदेशा ॥ | 
तव प्रत्न शकं वचन उचार्‌ । तुव कुरुदै दरिभक्त उदारा ॥ | 
अस करि है प्रसन्न सुनिराई । चल्यो तदति अनत सिधाईै॥ 
नितने कार धेनु दुहि जाती । तितने काट सुनि दिन राती॥ | 
भिक्षा देहि कहत अस्र वानी । ठहरत गृही नगरदन विज्ञानी॥ | 
विचरतजनगतजगतनरिं खगत।सो नभगततिहि छ्सि जग भागत 
दोहा-सुख इव संत समाजको, षिषयन करन विषाद्‌ । 
व्रणोमे संक्षेप सों, ञ्चुक रभा सवाद्‌ ॥ ३० ॥ 
व्यास परीक्षा सेनहितः रंभहि शफे समीप । 
पठयो सो आवत भई बोरी षचन प्रतीप ॥ ११ ॥ || 


सवेया-कैचन कभ उरोज अनूपम अगन चंदन चार स्गाई॥ || 
च॑द्रयुखी सृगनेमि सुधाते सुमीठि महा सुसकानि मिराई ॥ | 
श्रीशकदेव सुनो चित दे रघुरान यदी मोहिं सच देखाहं ॥ | 
नो रुना नं खगाय दिये जनसो दिय जन्य वृथाहं विताहं ॥ | 
दोहा-गरेप छ्पेटे अटपटे, सुनि रंभके वैन ॥ १॥ 


(0 


क्यो वचन शुकदेव हसि, कियो जगतकी भेन॥१२॥ | 





ञुकदेवजीकीकथा । १८१ 
क~ 
|| सवेया-हप अनूप अवित प्रभाव निरंजन जासु दयाकि बड़े 
|| विश्च ङ सिजन पोषण सोचन जाङु कव्मे इटि हाथ सदाई ॥ 
|| कानदेरभ खान सुनो रषुराज सुदीन इनीङ्कगर्ईं ॥ | 
| मूढ भ्यो नदिं जो यदुराज सुदीयत जन्म वृथारि विताई ॥२॥ | 
|| रभावाच-मेनमवासिन मोदकी मूरति सोनज॒दीकिंरतासि राई | 
| विवक्षमान वसे अधरानि सुधार हास प्रका जुन्दाड॥व्यासके । 
| नंदन सोचीकहो रघुशजसुजंग तरंग निकाई ॥ जो युवती | 
|| नठगाय हिये भसि सोदिय जन्प वृथा बिताई।३॥गुकाच॥ | 

चारि सुबाहु विश्चाङ गदादिक आयुष श्चन भीतिके दहं 
| प्रीति बद्‌ उश्मे वनमार सुकेस्त॒भरने छरा कषितिखाहं ॥ दंभ 
|| विहाइके रंभ सुनो रघुराज दयानिपि शओ्रीयदराहं ॥ जो नरि 
| ध्यान धरयो अस मूरति सो दियो जन्म वृथाहि बिताई ॥ ९ ॥ 
| रंभावाच ॥ भागकि रेख अरेख अर्नदको वेष भरी नवयोवन 
॥ ताई ॥ आनन नास सुवास निवास कपोरनि आरीकी हि 
| ताहे ॥ मानसदेके मुनीश सुनोजन जो करसे करिके मुसक्याई। 
|| चुवन कान्ह नचाङ कपोडनं सादय जन्म बृथा विताई ॥५॥ 
|| ॥ ज्कडवाच ॥ पंकजनेन सवे प्रयुके प्रभु हार विहारकी शोभ 
| महाई ॥ अगद बाहू करे कटके पग तपुर पूरे प्रभा चहुं घाई ॥ 
|| श्रीरघुरान सुनो सुर सदर अ्रयद्रन स नह सगाई ॥ जा 
|| न्‌ि ध्यान धस्यो अप्रूपाईं सो दिय जन्म बृ थाई विताई।६। 
|| रंभाउवाच ॥ माधुरि वेनकि बोखनिहारि सकंचन कति रदी | 
|| तनु खाई ॥ नाभिधंहार विहार वरे सुविहामं कोककल निपु- | 
णाह ॥ देशुकदेव सदेव धरो सुख मेरी कदी रघुराज मिठाई ॥ | 
जो नभयों तियके रसके व सो दियो जन्म वृथाहि बिताई ॥७॥ | 
| जक उवाच ॥ भाठमें कीट सुकानन डर वादन जासु अहे || 
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१८२९ भक्तमा । 








सगर६॥उद् सात्यकि संग सखा अर्‌ ग्रन वीर वड़ो बटराई॥ || 
रंभ सुनो परहूते अहे परशंथु स्व्थभू करे सेवकाई।तापद प्रीतिपं | 
जो नप्म्यो जन्तो दियो जन्म ब्रथादि विताई ॥८॥ रभा- | 
वाच ॥ एूरन वेणि गदी अहिनीसी रसे भतरानिकि सौर- | 
भताई ॥ अंगनिमे अंगराग अनेकनि ओंठनिमं तिमि विष ङ- || 
छाहे।्रीरघुराज कों यणिके सुनि जोन दैमेतमे नारिसुदा६ ॥ । 
शंभु उरोज सरोज दियो दिय सो दिय जन्म वृथाईिं षिताई॥९॥ || 
शुकडवाच ॥ विश्च भरेया विज्ञान मयो वपुर जग व्यापि | 
परेरा सदई ॥ दिभ्य अनेक गणानि प्रकाशक रानाधराज अहे || 
रघुराई ॥ रंभ न ताके सनेह सन्थो नदि दाप्त बन्यो यञ्चको || 
मुखगाईे ॥ ठे जगजन्महि मानुष आक्रति सो दिय नन्प वृथाहि || 
षिताई। १ ०॥रंभावाच॥ काह कहो तुम ग्याक्षके नंदन नो नहि || 
नरिसे प्रीति बटाईे ॥ बारनभार सुकंकटचीटि करी करसों नहि | 
नो ठख्चाईे ॥ अंजन रंजित संजन नेन निहारि न नेननिसां | 
टकृखह ॥ जो न दिमंतमं खाई तिया उरसों दिय जन्म वृथारि | 
विता३।११॥जुकउवाच॥ जो सथ देवको देव अहे द्विज भक्तिमें | 
जाकी घनी निपुणाह ॥ दासनको सिगरो सुखदा प्रछत स्व | 
रूप मनोदरताई ॥ एसे दयालुं सुसारिवके हियते नगयो इटि || 
हाथ विका ॥ है विन पृछ विषाण करो पञ्चुसो दिय जन्म || 
वृथाहं बिता।१२॥ रंभाउवाच ॥ वेणि विशार महा अभिरम || 
मनोनकिं भोजको रोज प्रदाह ॥ जनंदखानि अनूप स्वरूप | 
सुकोक कलानिकी भूपति ताई ॥ श्रीरधुरान सुनो शुकेदेवलु || 
जीवनमूरि तिया मन भाई ॥ जो उत कंठित कंठ कियो नहि | 
सो दिय जन्प वृथाहि बिताईं ॥१३॥श्ुकउवाच ॥ आदि अनंत || 
अनादि अखंडित नाम्‌ अरूप न नात गनाई ॥ हे तो अध ॥ 
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गुकदेवजीकीकथा | १८३ 


पयोध केरावत आपनि रीर स्वभाव थड़ाई ॥ सभ सुनो जन 
जो नहिं नानि सुदो ठउङ्धरकी उङ्कराई ॥ ह जम कूकर 
यकरके सम सी दिय जन्म वराहं विर्तीई 1391 समोवाच ॥ 
यद्ध शगार विनोद्किं वेटि वहारफि वस्तु विचि नाई ॥ को 
वरणे कटिके छेखिके छडनानिकि टरीखनिकी रल्ताई ॥ 
[रुरा सुनो मुनिनायक खायक खाम्‌ न ओर दिखाई ॥ नो 
ऋतुराज रम्यो रमणी नई सो दिय जन्म वृथादि वितई॥१९॥ 
यु कडवाच॥योगकि व्याधि प्रमोद समाधि सुधमेकिं आधि गाप 
गनाहेगोपिनि भक्ति विछोपिनि ज्ञानकि ते विरागपे कोपिनिग्‌ा 
ईं रभ अधमं अरंभ कुं खंभ खरी अवरम सदंभ सद्ाहं॥ नो 
जड़जाय कियो परिरंभन मो दिय जन्म वृथाहं बिताहं ॥३६ 
रंभोवाच ॥ कारभयो इक मामको गङ्र काहभये पुनि भूषतिता 
ट ॥ कामये भए भूपति भूप कहाभये यद्यपि भे सुरता ॥ 
काह भये ज॒खुद्यो मववापद्‌ काह भयो जुखद्यो विधिताई ॥ 
काहभयो शिवहू जभयो नाहं नारिके नेह गयो ज्॒समाईं ॥१७ 
शुकडवाच ॥ राजनको सुवशादनको सुख शाहनशादकी सोखभ 
हाई३॥इर विभू तिपतारुकि भूति तथा कृरत्राति विरचिकिं गा३॥ 
दाथुकि शंथुता शेषकफिरेषता श्रीरघुरान सुनो चितरई ॥ 
तुच्छ गने दारेदासर सदा ज्ञु गये यद्नाथके हाथ विकाई।॥१८॥ 
रंभोषाच।'पएूकनसेज नसोयो कहूं नहिंमीठेपदारथको सियो खाई 
भूषण अंबर धाय्यो नअंगनि याग करिये सुखको गये पाह ॥ 
कीजत नेती विरागमे प्रीति सुतेती केरो इममे चितखई ॥ 
जीवनको तवदीं फर पाइरौ क्यों दियो वेस वृथाहि बिताई ॥ 
श्ुकडवाच ॥ आमिष अस्थि व चामको आनन ठीवन तामे भरो 


हि क 


अधिकाड।।त्या मड मूत्र मया उद्यं दुमाध परषद्का पूरणत{ई६॥ 


१८४ भक्तमाख 


मेद ओ मन्या सनी षब अंगनि मूरति मोह खरी निदटुराईे॥नष 
जो नारिको नेही भयो लियो सो जन नके निवास वनाई॥२०॥ 
रभोषाचायज्ञ जौ दान पहात तीरथ धमे सुकमेनकी फएरुताई॥ 
स्वगेहे रोकड वेदक तहँ नारि विना नरं परणता ॥ 
कोस योगी भयो र्घुराज नो नारक नेह न जाति विकाई ॥ 
व्यासके नंदन निदन तापर करो जेहते जगजन्म सदाई।॥२१॥ 
शकउवाचनो फट रूप केे अरि स्वगेको स्वगेसो नके समान 
खाई ॥ सोक नरा इख चितात्रषा क्षुधा निद्रा नीच जह नहि ना 
ई॥ सो हरि पदके इम सरसी माया किह न नहँ भैयुता३॥ 
श्रीरघुराज कयो हठ सो तुम नाहकं नारि सनेह्‌ बट्ाईं ॥२२॥ 
रंभोवाच ॥ सुनि श्जुकेदेवषेन चैनसो चतुरि बोरी देह दगेधि 
दिय ठम जो उचारोदै॥षोतो मुनि मानो मृषा कदं सति जानो 
येक नेनननिहारि देखो चरित दारो ॥ रघुराज एेसो करि देव 
सुद्र तुरंत भपनो उदर निज नखनि विदारोदे॥फशिमे सुवास 
दशयोजन खं जआप्षपाप् वसुमतिहगह वसंतको अगारोहे ॥२ 
कतुकं षिरोकि युनि विरस्यो उडाय तरौ बारार रंभाको सषर- 
हि भन भाष्योर ॥ मोहि रद्यो घोखो भक्त आनसं नदेख्योकटू 
वेद ओं पुराण नारि निद करि रास्योरे॥रघुराज एेसो षिनाजा- 
नेमे वरषवह नाहकं जननिको उद्र दइखचास्योहे॥सोरभ समो- 
यो स्वच्छ उद्र परेखि तेरो जनेको बहोरिमेरो मन भभिरष्योरै 
दाहा-हारि मानि ज्ुकेदेवसो, रंभा शीरनवाय । 

रि गहं सुरसदनको, गुणिजचरज पछिताय।॥३३॥ 
को वर्णे ज्युकदेव प्रभा) वणैत जासु न होत अवाञ ॥ 
पोडरावषे वस॒ तनुदयामा । हरिप्रिय परमहस सर नामा ॥ 
वेस्य सनसन त्रत करि तबही । शापित भय परीक्षित जषदी॥ 


युकदेवनीकीकथा । १८९ 


तह ब्रह्मषिं सुरर्षे अपारा) गये महीप समीप उस्र 
करि सतकार भूप बहुर्भोती । दियवरआ्चन अति सुदमाती॥ 
मुनि समाज गंगके तीरा । सगिग्है जरह नहि जग्पीरा ॥ 
व्यास पराशर आदिक योगी । वैठे बह वियग्के भोगी ॥ 
तहँ करजोरि परीक्षित सजा । कीन्हो परश्च सनी समाजा ॥ 
जासु मरण दिन सातकमाही । काकरतव्य होत तिहिकादीं ॥ 
कोर षाच्यो तँ योगविधाना । कोड युनि देराग्य वखाना ॥ 
कोउ तीस्थ कोड धमे अचारा । कोर व्रत कोर मखदानअपाय 
प्रयो नीकं येकमत काहू । किय अतिशय संशय नरनाहू॥ | 
दोहा-तादी क्षण तिहि थर तुरत, प्रगट भयो शुकदेव 

देख प्रयो नरदेवको, आवत जनु यद्देव ॥ १४ ॥ 
धूरि उड्वत वाख्क नारी । पल्य डगर दैतारी॥ 
देखत शुकं युनीश समाजा । उठी तुरंत सहित महराजा ॥ 
देखि दश्चा यह बाठक नारी । महापुरुष तेहि भाग्य विचाै॥ 
आयो मध्यस्षमान अनीशा) स्वे नवायो तिनको शीश 
आग्‌ चि कहि अपनो नामा । भूपति कीन्हो दंड प्रणामा ॥ 
कृनकासन तुरंत मंगवायो । तापर ्खुकेदेवहि बेडायो ॥ 
सादर पजन कियो थुवास । जोरि पाणि बोल्यो तिरि कास 
पोरि दशा युनि जानत अह ।मोदि उचितं अथ सो प्रमु कर्दउ) 
तव शुक दसि अस गिरा उचारी। पतात दिवसषकौ अवधि तिहासे॥ 
सोहै अहत बनावन हेतु।नो बधे प्रमारथ नेतर ॥ 
क षटांगराज ऋषि भय।भसुर विजय हित सो दिषि गय 
जीत्यो असुरन तव कहदेवा । मौँगहु हम प्रसन्न नरदेवा ॥ 

दोहा-ूप क्यो हमरो मर, दीने देव वताय । 
बाकी दवै घटिका अहै, अक्र कह सुर समुदाय ॥१५॥ 


| 
| 
| 


१८६ भक्ता । 


ज योया 
~~~ ~~~ 


नुपकह देहु भवन पहंचाई । यह तुम सो ममे सुररहई ॥ 
देव तेहि छिन तिरि पहैचायो ।तरपअनन्य हरि ष्यान ठगायो। 
द्वे वरिका मे सव सधि भय । नृप षटगभुक्त तव भय ॥ | 
अहे अवधि यह सातदिनाकी । कारसंश्चय भूपति अपनाकी ॥ 
अस॒ कृहि शुक सप्ताह सुनायो । भूपति कटं इरिपुर पर्हचायी॥ | 
सेत संग देखह रेभार। साति दिनमें नृप गतिपाई ॥ | 
ओर अनेक पराणनं माहीं । संत संग सुधस्यो कोड नादी॥ | 
येकं समय यदुपतिं रथ चदकिषचरे जनकपुर भति सुदमद्िि || 
मारग पर ञ्चुकदेवहि पाईं । स्थि आपने स्थहि चद्ई # | 
तदपि नताहि भयो कट हरषा । गुण्यो न कङ्क जपनो उत्कषा॥ | 
कों दनो शुकदेव समाना । कँ खों करो चरि वखाना ॥ | 
नित भागवत नित्त ञ्चुकदेषा । विचरत युवन कृरत हरिसेवा॥ || 
दोहा-जय नय भ्रीह्चुकेदेव सुनि, निरि यख कथेत एुराण। 
श्रीभागवत अनेक अवः नादात जिमि तम भान।॥१६॥ | 

इति भीराम्रसिकावल्यांहापरसखंड्प्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ राजा परीक्षितकी कथा ॥ 
दोदा-कों परीक्षित भूपकी, कथा करन कमनीय । 
नेटि मिसि भगवत भागवतः भातु विभासित कीय॥१॥ 
रदी उत्तरा गभेवती जव ) पांडव वंश षिनाञ्च क्न तष॥ || 
तन्यो ब्रह्म शार द्रोणकमारा । जासु न करं होत निवारा ॥ || 
सो उत्तरा गभे महं आयो । महाप्रखय सम अगि ठ्गायो॥ || 
आरत पादि पादि कदि धाईे । यदुपति चरण गिरी ईभिखई॥ | 
द्ोणतनय कृत नानि सुरारी । प्रवि उत्तरा गभ मश्चारी ॥ || 
गदा गहे परिक्षित वचहवोरा । भ्रमण रम्यो देवकी किशोर॥ || 


मक 











राजापरीक्षितकीकथा । १८७ 


गदा विदारे ब्ह्मश्चर नाथा । परिक्षितको रक्ष्यो निन हाथा ॥ 
सोई परीक्षित भो मदराजा । भगवतभक्तनमे शिरताना ॥ 
ट्ख्यो गरभमं नो हरिषूपा । सोई निरत्यो सष थर महंभूपा ॥ 
जह २ पांडव केर नहिं पाये । तहँ २ ते परिक्षित छे अये॥ 
येक स्मय तृप गयो शिकार । तहं चरन यहि भोति निहारा॥ 
येक वृषभ सुरभी इक दीना । रुदन करत ठि भयभीना ॥ 
दोश-येक शूं तिहि वृषभकोः ताडन करत प्रचंड । 

ताको रक्षक कोड नदी, देखि परयो नवसखंड ॥ १ ॥ 
ठचि भरपति कसवार निकासी । गोल्यो वचन यद्र करै आसी 
कों यह्‌ वषभ धेनु यह कहे । कोतेताडत नहि पोह जोह ॥ 
धेनु क्यो में दं प्रथु धरणी । वृषभ धमं है हत निज करणी 
शद स्वरूप नानु कट्िवोरा । ताडत यहि भय करत नतोरा॥ 
तीनि चरण यके इतिंडये । येक चरण ते खरो विचारो ॥ 
तप अर्‌ सत्य दया अर्‌ दाना । चारिधपेके चरण प्रमाना॥ 
तीनि चरण टोर्यो कठि वोरा । दान रद्यो तिहि चाहत तोर॥ 
एेसा सुन्यो महीपति जवहीं । कटिको कैश्च पकरि छिथ तवदी ॥ 
काटन चद्यो रीड अपि कोसेतब कटि कह शरणागते तोरे ॥ 
देह वाप मोहि भूप बताई । तरह मे वसो अभय तुम पाईं ॥ 
तव त्रप सति युवा मद पाना । अर्‌ नारी कलिवाप्त बखाना॥ 
तब कटि कष्य मोर संकेत । येक ओर दमे व्रपकेतु ॥ 

दोदा-तव भूपति केचन दियो, कारिकां वासर बताई । 
कचन देति सकर ५, गयो कूर कड्छाई ॥ २॥ 

दीन नानि छोडयो कटि कादीं । भूपति खटि गयो गृहमादी ॥ 
जोखों रद्य परीक्षित राजा । तोखों चल्यो न कठिको कजा ॥ 
भागवशात शाप तरपपायो । तव दषित गेगातट आयो ॥ 


१८८ भक्तमासख । 


सरण डंक कीन्दो नदिं नेक । तदँ ब्रह्मषिं सरां अनेक्‌ ॥ 
आवतम भूपति दिग मादी । कौन प्रभ नृपति सव पारी ॥ 
तेहि छन शीन्चुकेदेव पिधरे । नृपं श्रीभागवत उचारे ॥ 
सतयं दिन तक्षक भिसि राना । मेमातट मधि मुनिन समाजा ॥ 
पराकृत ततरतनि दिष्य शरीरा । पाई वसतभो दिग यदुवीरा ॥ 
कोन्‌ परीक्षित सरिस युवा । हहे कर्वारक्‌ कठिकाला ॥ 
तृपति परीक्षितके यदुराहं । जात कमे किय निज कर जाई ॥ 
यद्पि पांडवनको अति मानो । किय भोगादिक निजहिश्षमानो॥ 
तदपि प्रीक्षितके यदुराई । तिनहूंते दिये भक्त बड़ ॥ 
दोहा- भूष परीक्षितकी कथा, कर्दैखो करो उचार्‌ । 
भरत अर्‌ भागवते, अहे सहित विस्तार ॥ ३ ॥ 


कक क क 


दति भीरामरसिकावल्याह्वापरखंडदितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
अथ भीष्मकी कथा ॥ 
दोहा-भीष्मदेवकी कदतहौ, मे गाथा विस्तार 1 
सुनत श्रवण सुञ्चत मनि, भानंद्‌ होत अपार ॥१॥ 
जेहि षिधि भीषम जन्प भयो है। व्यास सुभारत वरणि दयोरै॥ 
जन्मरिते साधन सग रोच्यो । भेह नाहि धमे मग मोच्यो ॥ 
येक समय भीषम मतिषाना।ुनि पटस्त्य दिग फियो पयाना॥ 
धमेराघ्च कर सकर विधाना । पलि प्रश्र पटिखियो प्रमाना॥ 
अर्थशाघ्च सीख्यो सुरयरूपों । कबहुँ न कायं कियो आतुरसो॥ 
श्यो षिचिवीये बडञराता । तास विवाह न कियो विधाता॥ 
साटुराज निन सुता स्वयंवर । कृरणछ्ग्यो तहँ जुरे भुपवर ॥ 
भीषमदेवे सुरति यह पा । चल्यो यान चडि शाङ््‌ बनाई ॥ 
जित्यो येक रथ पतव नर पाटन हानि हनि मतिकयर रारनाछ्न॥ 


भीष्पकीकथा। १८९ 


जीति नृपति छे तृपति कुमारी । जयो एद नगविजय पपतारी॥ 
अंबाछ्का दियो वड़भाते । द्वितिय द्वितिय राते अवदाते ॥ 
र्यो देव वरत उरध रेता । ताते" कियो न नारीनेता॥ 
दोहा-निरकरन जव भीष्म किय) तव अंथिका उदाम्‌ । 
रोटि गहं अपने भवन सु भूपके पास ॥१॥ 
साट्ुभूप रसख्यो गरहनादही । आह खोरि सु भीषम पादीं ॥ 
कृट्यो भीष्म सों तमरे हेत्‌ । रडन दियो नरि पिता निकेत्‌॥ 
ग्रहणकरो रांतनसत मोको । नातो अयश्च देगी तोको ॥ 
दोष्‌ तुम्डार गाई पिता भम । दिय निकारिजव जाई कदो हम 
क्यो भीष्म में तन्यो विवाह ॥ नारिग्रहण नि होत उछाहू ॥ 
वहुतकदी अंगिका बु्याईं । पे त्याम्यो भीषम षरियाहं ॥ 
सो तपकरन गृहं वन माही । परशराम तेहि मिरे त्हँदी ॥ 
विने कियो सव क्यो इवाख । मं प्रसन्न द्विजराज कृषाड ॥ 
परञ्चुराम भगवान उदारा । अघर श्र नें जगतञपारा ॥ 
पूरव भीषम कां सिखयो । ताते तिनके मन॒ अपर जायो ॥ 
मोरशिष्य भीषम मतिवाना । करिह वचन मोरिनहि आना 
अस विचार कह स॒नइ कुमारी । हम भीषमसों कहवसिधारी ॥ 
दोहा-तोदि भ्रण करि अवि, करी महण जो नाहि ॥ 
तेरे देखत ताञ्च शिर, कटिदीं संगर पाहि ॥ २॥ 
कसकरि कुपति परश्ुधर वीरा । दुरुक्षे् आयो रणधीरा ॥ 
भीषम सुनि भृगुनाथ अवाहं । विनसतन गयो टेन अगुवाई ॥ 
करं दंडवत्‌ पूनि पद दोऊ। कट्यो नाथ मोहियसु होउ 
राम कष्मो अंबिकाडुमारी । रहण करो ममवचन विचारी 
भीषम क्यो सुनहु भगवाना । याके हित में अस प्रणठाना ॥ 
कृरिदों तोहि अहण मे नारीं । नवल ररे प्राण तवुमादी ॥ 


१९० भृक्तमाख। 
|| रम कट्लो ममवचन नोटरिरोतौ निनशीङ्च कंध नहि धरिरौ॥ 
|| किय निक्ष्मे इकडस वारा । ठेकर अपनो कठिनकुटार ॥ | 
|| भीषम क्यो सनह भनया । विनती कय जोरि युगहाथा ॥ || 
| क्षती जाति यद्र नदिं परे । डरे तो अवि नरकमहं परर ॥ | 
|| कियोनेख्र जवहि भृगुरामा । र्यो भूमि नहिं भीषमनामा ॥ | 
| दिह नशाप यदी डर मोरे । किदे युद्ध न्त बर युन तोरे ॥ | 
| दोहा-राम उठ्यो टेषिक्िष धन, इत शंतनहु कुमार ॥ | 
| दे स्यंदन गषनत भयो, दे धन द्विनन अपार ॥३॥ | 
| राम चद्यो रथ वेदतुरंगा । अकृत वरण सारथी अभंगा ॥ 
| तेइसदेवस भयो संग्रामा । जीति सक्यो नहि भीषम रापा॥ 
| तव बोल्यो अंषिका बुखाई । मोते भीषम जीति न जाई ॥ || 
|| जस भवे तप्त करहु कुमारी । अस कटि रामहि गये पिधारी॥ | 
|| भाषिम छाटि नागपुर आयो । विनयी षिजय पाज बजवायो ॥ | 
|| एन जव कोरव पांडव केरो । भयो विरोध अनथं षनेरो ॥ | 
|| धमं भूप कहं युवा सिरः । नीत्यो श्नि सभा छर छई॥ | 
|| दवादक्च वषं दियो वनवास । पांडव भे तथ राज्यानेरासा ॥ | 
|| वषेचौददं कटक समेटी । ठरन चे रपति ठुसेदी ॥ 
|| तव भूषिमि बहुवि समञ्चायो । पेकुरपति के मनहि नभायो ॥ | 
|| जानेदेषे वृत्त संगर टीका । वेव्यो सभा भूप भट टीका ॥ 
|| क्रणाचायं आदि भृट जेते । वेठे सभा मध्य सव तेते ॥ | 
| दोहा-तव्‌ बोस्यो आनंद भरि, सभासदानि सुनाई ॥ 

दुयधन मेरा षचनः सुनिये चित्त ख्गाह ॥  ॥ 
पद्-ज्‌म सुरसरि सुवन कदां तोप्रणसभामध्यभप्तगा३॥ | 
कोर पांडव बीच दुं दङ दरिप्ूनन अस उ ॥१॥ | 
रणत केणनहवाइ नकां रण रज बप्नन उद ॥ 














भीष्मकाकथा | १९१ 


पांडव सेन मारं मोविद्‌ अंग चदन कोप चाड ॥२ 
विवंघदव्रणकरो विपुर विकारतवशैपमाख्पाहेरायं 
सन्युख शञ संहारे सदशन कीरति सुरभि सुधाउ॥३ 
तबहिं भिविक्रमको तरत वहं विक्रम दीप दिखा 
पारथ सखा समीप जायके प्राण निवेद खमाडं ॥ ? 
सकर जगत ते खचि प्रीतिकी वीरी जाज् खवा 
विजययान चख्वायु समर मर्ह जय दक्षिणा दिवाॐ५॥ 
रथसोश्य मिखाय माधवो ष्वनचामरहं चलाडं ॥ 
नख शिख निर्खत शूप अनूपम नेन निराजन छ! &॥ 
वार वार ष्वनि दंड प्रत्यंचा घवुषहि बाज बजार ॥ 
रथ्मेडर करिदैपरदक्षिण उर आनंद उपना ॥ ७ ॥ 
यदुवर करसों आज अवशि में चक्र प्रसादहि पाड ॥ 
अदन शार्पंनर जंजर ह गिरि सन्युख शिरन{ऊ ॥८॥ 
यरहिविधि रण भरयुको करिपजन अिथुवनमें यशश 
ओरीरघशन कृपा रिकी खहि वरस हरिपुर जाॐ९॥१ 
कुरुपति हमहं सुन्यो अस कान ॥ यदुपत्तिं तुमसों 
अस प्रण कन्दो दम न धरब्‌ धयुबाण ॥ ३ ॥ 

ताते भे गोदराई कट्तहौं देसो वचन प्रमाण ॥ 
हरिको आयुध्‌ अवश्ि धरो टानि वोर वमसान ॥२॥ 
श्रीरधुरान सदा दासनको राखत आये मान ॥ 

मेरी बार विरद विसेरेहे केसे कपानिधान ॥ ३। २॥ 
चटु चटु अथ नकरहु नृप देरी ॥ बहुत दिननकी हग 
अभिरखाषा अज्ञ पूजिहे मेरी ॥ ३ ॥ 

पीतवसन वनमार विनत मुकुट सयूष वनेरी ॥ 
यकं करतानन वाम येककर अजुन वाजिन केरी ॥२॥ 


१९२ भक्तमाख। 


` वचर्हदिशि चपर चखावृत 1 इमि यदुनंदन हेरी ॥ 
श्रीरघुराज आज धानि हह धुनिधुनि बाणन टरी॥३॥३ 


दोदा-असकष्िकं कुरुपतिसदितः ुरकषेनमर्ेमाई । 
जरयो पांडवनसोवडी, समरश्ंख धुनिखछाई ॥ « ॥ 
सहितसखायदुपतिनिरखि, मोदमगनङुरुवीर । 
कृष्य सारथीोषचन, टेशरथञ्रणधीर ॥ & ॥ 


ष च 


पद्-सारथ अस्त अवसर नहिं पहा ॥ 
दान मान मम कृत उपकारि आञ्च उण हनेहो ३॥ 
जो अतिचपर चराय तुरंगन हरिसमीप पहंचेरो ॥ 
तो अपनो अङ्‌ हमरो जगम अतिअनुपम यश छेरोर॥ 
येकं ओर यदुवीर विराजत येक ओर तुम ठेहो ॥ 
यह्‌ सुखते नहिं भर अधिकं सुख अब न नगत जन हरो 
यह सोँवरी माधुरी मूरति देखत जो मरिजेहो ॥ 
तो रघुरान अकम योगिन जो सो विङ्कढपुर ठेर ॥४ 
सारथि आवत पोँडङमार ॥ 
अगि वेठो तुरंग बाग धारे जेहि वसुदेव कुमार ॥ 9 ॥ 
क्षण क्षण रणम रथिं धवावत धुरत धूरिकी धार ॥ 
परथ हनत्‌ इजारन सायकं कटत्‌ वीर बट्वार ॥२॥ 
ध दरिसन्ुस भट हेरे यदिवार्‌ ॥ 
कोरिञ्ञाइदे जज नाथको इनिर॒र समर मञ्ञार ॥३॥ 
छेच छेचटु तरत तुरंगन नहि कर कष खभार ॥ 
श्रीरघुराज सयाम सुंदर पद्‌ मोको आज्ञ भधा२।॥४।॥५ 
दोहा-तः इर्द द देखिदोड, श्रीद सानंद्‌ ॥ 
मेद मेद्‌ मुसकाइके, वोखे वचन अमंद ॥ ७॥ 


भीष्पकीकथ्‌ | १९द्‌ 


पद्-भीषमको खखि यदपति भाष्यो । 
परिहे कठिन आजु संगरमर्ह मोपर भीपम माख्यो \ 
पारथ अव तुम अपनो विकम निं छपाई कद्कु राख्यो । 
कोड भट भयो न अस जो भीषम थुजवर जख्निधि नाख्यो . 
विजय तुमह बहू सभरकिघु मधे विजय सुषारस चाख्यो। , 
श्रीरघुराज इु्दनमें को व्र इदमहं ख्खन अभिखप्यो &॥ 
पारय खु दर सागर वोर । 
भरो वीररस वारं आह गन डे कमठ कठोर । 
धनुष मीन कवार मकर भट सिहनाई वहु सोर ॥ 
उठहिं अनेकनि विवेध भतिकं शरतरंग चहुं वोर ॥ 
वीर्‌ रतन बह रतन विराजत समर सेवार हिखोर ॥ 
धमेसुवन अर नृप दुयोधन वणिक वने सनि भोर ॥ 
तुम भीषम थुनवरु जहाज चदि, चहत जान वहिषोर॥ 
पवत पार कोन धां याको यह तोख्त मनमोर ॥ 
पार सोई रघ॒रान दोदमो तेहि नाविक वरजोर ॥ 9 ॥ 
दोदा-भई देवत्रत बाणसो, व्ययित पांडवी सेन ॥ 
तव यदुपति ङे पाथं करट जयो सन्धुख भेन ॥८॥ 
छंद--जरे दोउ समर मर्ह कोप सरसायके ॥ इते शर समर अं 
पियारं चहैदिक्चि भरत द्रत भट प्रषु पारथ प्रवर जायकै ५ 
उते भीषम सुभट समर भीषम महा भाज भीषम सरिसं 
ञ्ञिल्यो सरसायकै ॥ चरे ददं वोरते वोर शार चंड जति छि- 
पत प्रगटत उभे वेग द्रसायके ॥ सखाअज्न इते भक्त भीषम 
उते दुहंनकी प्रीति हिय तोरि इरिष्यायके ॥ गयौ चडि चित्त 
कषु सरस शंतनुसुवन निरखि अजेन वदन रहे सुसक्यायके॥ 
मोरपरण रहे घो आनु गगेयको इहन यणधस्यो अस ठीक उरग- 
१३ 





१९४ भक्तमाख । 


यके ॥ भक्त सति दैत मोहिं अाते हवो उचित अवज्ञि रघुरान 
रणप्रणहि पिस्रायके ॥ ८ ॥ 

कियो इर पितामह परम विक्रम तहा ॥ आरं इर गर 
शिरताज तेहि समयं स्यो दर मध्य मनु प्रख्य तकृ 
पहा ॥ सकत नहि बनत तँ इनत नरि शश्चभट जनत नरि 
रोस हटि गुणत निन मीचरै।चटक भट हटत सव बटृत नदि मदत 
दुख कंदटुत युखहाय कोड परे परकीये ॥ पत्तसुवितंड बहु 
ड विवश्डह रुड अरु मंड गिरि ङंड शओोणितभरयो॥भये तत 
नेनरन छाम मनु खेजरन धमे नृप सकर्दरु बाण पंजर परयो ॥ 
दिति नहि दिशा मनु भह भादव निद्या बरह्मपुरख छिपा चङि 
गदी वीरकी ॥ धीरतनि वर रुहि पीर अति नीरहे भरर भा- 
गिगे भीर गणितीरकी ॥ नकुर सहदेव भट भीम सुविराट नृप 
दपद्‌ ओं दरपदस॒त आदि जतेरहे ॥ कोरनाहिं धनुष सन्धुख सरुष 
जात भो रोम सुख मुखनि शर युनि खमि दखरहि।धमेनृप हार 
दियहारे सुषिचारे सिय यरि पीरज चहे वनि तनिरार्टि 
भटन परचारि कह विरद उच्चार मुख पे न सुकिसके भट भगे 
धनुडारिि ॥ चिरे कोरव सकर इनत आघ्रुष प्रवर करत म- 
ख्व चपर मच्यो खख्वरु खरो ॥ करा पार्थ पवर कह सा- 
त्किं सुभट कहूं यदुनाथ प्रमु खरो यहि अवसरो ॥ विनय 
स्यंदनहिकी आड गरि सात्यकी खयो निज कुरुषिश्दसरति 
करिकेवखो ॥ बारी बार मुखकरत उच्चार अप फिरहुरे फिर 
भट समर मरिषिभयल ॥ प्रख्यद्य पार दर्पांडवी दख्न करि 
गेगसुत जग रेग जग उमगायके ॥ देवकीसुवनको सहित कवी 
सुवन सरथं सहवान सिय शरनसो छयकेषपिहय भरतकीोड 
भडरु करत चहूदृशचि संचरत भटक चितचायके॥भनत रघराज 
यंदुराज सुमिरत चरण तकत्‌ तिरो मुखमंद यु॒क(थे॥९॥ 


भीष्पकीकथा । १९.९ 


दोहा-भीषम रार रुगि अति व्यथितः द्रम पांडकुमार। 
धनुष ध्रणकों करन मे, रद्यो न नङ संभार ॥ ९॥ 


पद्-पारथ ताक्यो सपर मन्लारि । 
गृहत बनत नहि घतुष वि्चेष कर मूख्योमुखश्रपभारी) 
भीषम शरपंनर मर्ह परिक निज विकमदि विसार ॥ 
भयो अचर निज रथ पर पारथ मानि ्डंदहियदहा 
कपत वदन वचन नाहं निकसत ओंखि न सकृत उवा 
भटी पूरवकेरि प्रतिज्ञा जो निज वदन उचारी ॥ 
विजयलाभ इरेभ्‌ उपन्यो मन सवविधि भई ख्चारी॥ 
श्रीरघुराज अधार येक अव देखिपरत भिरेधारी ॥१०॥ 
भीषम इर क्षण क्षण जधिकात ॥ 
भदे पारथ सारथि रथयुत तुरग नदीं दरशात ॥ 
वार्‌ बार हरि दावत रथको तहूं उड़ जत जात ॥ 
ताजनहरू वाजिन तज सगत पेन वेग सरसात ॥ 
वागहृद्टिगईं दरिकरसों नहिं कपिष्यज फरात्‌ ॥ 
मूत परे चक्ररक्चकदोड छे विशिपि वरवात ॥ 
करत बनत नदिं तहँ परथुसों कडु कोरव स सुस्कात॥ 
श्रीरघुराज भक्त प्रणपाखन मानहू कदु नवस्तात॥३१। 
यदुपति फिर फिर हाथ पारी ॥ 
बार बार अजनहि डोखावत्त मापत बदन उचारी ॥ 
धोमरिगये किं जीवतदौ बोर्ड ओंखिरवारी ॥ 
कृटतरहे अस पचन सभामरह मे गांडीवहि धारी ॥ 
दडद्रेकमहं कोरवदरश्ने उरिडीं अवश्िर्संहासै ॥ 
सोप्रणकी सुधि भूटिभहं अव कत दीन्हीं घनुडारै ॥ 
उठ उट अव चेत करहु तयु तेरी बहु बड़्वारी ॥ 


१९६ भक्ततमा 








जु पांड्ङ्टकी मयादा सभी तोहिमई सारी ॥ 
धमं भूपं तुव बर चदिआयो देहदुभी प्रचार ॥ 
होत शिथिर अब तोहि समरमहं कोकरिदैरखवारी ॥ 
कादर सरिस श्चिथिर निरखत तोहि षिख्खत उुद्धिहमारी 
कैसेके अस विक्रमम जग करिति चटी तिहारी ॥ 
सखा सोच हमं तुम भाषहू भङके मनि विचारी ॥ 
किषों विजय अभिलखष अहै क्क किषों पानिरियहार॥ 
जमें नीति दोहगी तिहरी सोह माति करन हमारी ॥ 
श्रीरघुराज तोहि सम पेरे कोन मीत हितकारी ॥ १२॥ 
हरि हर व्र सुअवसर जानि । 
तस्यो पारथको तुरत रथ चकत दर निज मानि ॥ 
देष व्रत पर द्रुतदि दोरत छवि न जाति बखानि। 
भोगि भोग समान भुज उरध उब्यो छबिखानि ॥ 
परम परकाशित सुदरोन रसत मंजर पानि । 
मनु सनार सरोज पर रषि बेठ आसन उनि ॥ 
वृनत मृदु जीर पद्‌ प्रिय पीतपट फहरानि । 
समर रज रंजित रुचिर कदु अर्क सुख विथुरनि ॥ 
छोनिखों पट छोर छरति गहत युगर भुजानि । 
मन माधव हरत महिकी भूरिभीर गखानि ॥ 
मर्यो मीषम मस्यों भीषम कटित दोउदछ बानि ॥ 
तजत नहि कोर वीर शर धनुर निज निन तानि ॥ 
नैन नेकं अरूणरानत मंदगति दरशानि ॥ 
नातज्यों गजराज पर मृगराज अमरष आनि ॥ 
कोन द्वितिय दयाट्धुं जनहित तजे जो निजबाडि ॥ 


श ह 


कृष्णं रुरा मातमत बार वार्‌ विका ॥ 


भष्मकीोकथा | १९७ 


धावत अवृत सन्मुख हरिको भीपम निरस परमसुख पाग्यौ ॥ 
तजिषो विषवद्‌ करिदीन्हो अनिमिष सुखमा निरखन छाग्यो॥ ! 
दोउ करजोरि हरसि बोल्यो सुख धन्य राप मोहिं कर दीन्हो+ ` 
निज जन नानि दयानिधि निजप्रणटारि मोर प्रग पूरण कन्दो 
आवह आवह अव नरूको कं मारहु चक्र सवश्चि मोरिकौदी) 
पितेसातसे संवत जगमे अष अवस्रदो पायो नादी ॥ 

समर मरण असर पुनि तुव सन्मुख पुनि तव चकिते जो पा॥ 
तो सुर असुर चराचर देखत दो वेङ्कट नि्रान बजा ॥ 

योगी यती नाहि सुर नर भनि कोटि यतन करि कवहुक पामे॥ 
सो मोहिं इननहेवु पहि धावत को मोसप्रं अव धन्य परमे ॥ 
पूरण काम्‌ दीन जन वत्र परण कीन्हो मम मनकामा॥ 
वीर शिरोमणि यह्‌ तवमूरति वपे षदा मेरे उरधामा ॥ 

जे पारथ सारथि यदुनायक जनप्रण पूरक वानि तिहारी ॥ 
मोम अधम दीन दासनकों हनो नहि कोर सके उधारी ॥ 

ह सारथि प्रहि दस्षह वातञ्चर निज प्रणतनि परयो परणमेरो ॥ 
जन रघुराज नाथ देवकिसुत अस्र स्वभाव िथुवनषहं तेरो॥१३॥ 
हार सुनि शंतनु सुतकी बाति ॥ 

तकत तनक तिरे भीषमपे मद्‌ मद्‌ यु्तकात ॥ 

कृद्यो वचन प्रथु यह्‌ रण कारण वैदी म्वहि दरडात ॥ 

जो बरनत प्रथमे इुश्नाथे तो नहत कुख्वात ॥ 

बोल्यो भीषम बहर नोरिकर थह सत यदपि जनात ॥ 

कसट कुख्के बरन्यो सो नदिं मान्यो कडा वसात 

हार कह तब यदङकुर महं असकोड र्यी नवीर विख्यात ॥ 
जञेसे तुम अिथुवनमहं धवुधर धमं निरत अवदात ॥ 

भीषम कद्यो जो समर न होतो तो केहिरित तजेभात ॥ 





३९८ भक्तमाख। 


मोहिं अधमहि धनि धरणि बनावन होतहु देवकि जात ॥ 
यहि विधि भाषत वचन परस्पर जस जस हरि नियरात ॥ 
तस तस श्रीरघुरान भीषमदि आनद उर अधिकाति ॥ ३४॥ 
रथतनि दोरत हरिको हेर ॥ 
पारथ द्र रथतनि दोय्यो द्रुत हानि जानि निजकीराति कैरी ॥ 
युन विश्चार सों भुज विश्चाङ गहि छूपटि गयो रोकन वरनोरी॥ 
मयु युग नव नीरद मारत वश्च मिरे गगनम शोभ अथोरी ॥ 
परि चल्यो ङे सखा सोवरो भीषम वोर वीर रस वादो ॥ 
तव पद रोकि पुहुमि भरु पदगहि रोक्यो विजय वचन कृदिगढो। 
पूर पितापदहको प्रणकौन्हो अपनो प्रण आयुध गहि यरो ॥ 
खीटि चरो स्यंदन यदुनंदन ह कंदन करिहौ दर्प्ारो ॥ 
तव प्रताप कडु दर्भे नाहं कीजत वृथा रोष कतभारी ॥ 
राखहु नाथ मोरि मयोदा तुम समरथ सवभांति मुरारी ॥ 
सखा वचन सुनि विमि मंद मुख मंद मंद निज स्यंदन आ्ई॥ 
श्रीरघठरान नाथ देवकिसुत राजत वाजिन बाग उड ॥ ३९ ॥ 

दाहा-अंत भयो भारत समर, माइन सह रणधीर । 

बैठायो नूप आसनः धमे तरपि यद्वीर ॥ १० ॥ 

ताही निश्चा नरेश सुखारी । सेन कियो निन भवन हतारी॥ 
वाकी निरा याम नृपनाग्यो । यदुपति चरणन सुमिरन खाग्यो॥ 
पृहुरि विचार कियो मनमादही। याहि क्षण हरि दररान हित जारी॥ 
चस्यो अकेर नृपति हरिपापरा ।शयन करत जरै रमानिवासा॥ 
बैठ रद्य सात्यकि तहं द्रारा । देखि नृपं उटि कियो जहारा ॥ 
पयो भूप करटा दँ नाथा । सात्यकि कषयो जोरि युगहाथ।॥ 
मारं नाथ द्वारे बेठाहं। काह करं नहिं परे जनाई॥ 
भूपति मद र्मेद सान॑द्‌। गे जँ यदुङ्धुक कैरवर्चंद्‌ ॥ 


भाष्पकीकथा । १९९ 


प्रमु उठे सेन किये पद्मास्न)व्यान करत निर अरिनाशन। 
प्रभुकों कोतुक छख नृपराई । विस्मित हे ठिटक्यो तेह ठई। 
ठे श्यी दंड दै राजा । बोल्यो कमर्‌ नयन यद्राजा ) 
देखि तपहिं रट मिल्यो मुरारी । वेडायो निज सेन मद्यारी । 
दाहा-भूपाति मन विस्मित तुरत; प्रथुसों कह करजोरि 
यह्‌ शंका वारण करहु नाथ कृपाकर मोरि ॥ ११ 
जगत जीव जड चेतन नाना । नाथ करे तिहरे पद ध्याना 
कीजत ध्यान कोन कर आपू । देहु वताय प्रचंड प्रताप ॥ 
भूपति वेन सनत मुसक्याईं । बोरे वचन मधुर यदुराई ॥ 
मोहि ध्यावत सब जग कहि नारईमे निज दासन को नितष्या) 
यहि अवसर श्रसेन सुखारी । भीषम परयो पडहाधतुधारी ॥ 
॥ 
। 
। 


। 
। 
। 


कलल. 


| 
। 


| 


ताकर व्यान करो यहिकाल्ाद्वितिय न प्रिय तेहि सममहिपाख 
होत उत्तरायण दिनरई। तने तव॒ मेये पद च्या 
मेरे मन उपनति यह शंका । यह मोहि खगन चहत करंका। 
यदुपति कपा कियो तृप घरमे । पे न तायो कदु ञुभकरमे॥ 
धमे केम तप योग अवचारा । ज्ञान विज्ञान विशग विचारा 
राजनीति अरु अथेह कामा । साधन योग सकाम अकामा॥ 
विधि निषेध नहँ खों संसारा । सको भीषम जाननहारा ॥ 
दोहा-भीषमके तत॒ तजत में, सकट होहहिगे अस्त । 

को पुनि तुमहिं वताइदै, भूपति धमं समस्त ॥१२॥ 
कहो नो प्रयु उपदेशहु मोदी । तोमं कदो सत्य वप तोदी ॥ 
नेतो भीषम जानत अदं । तेतो नदी अपर कों कंदे ॥ 
ताते चख्हु संग रक भा । मेह चिदं सपदि तई ॥ 
पृछा जो जो तुम मनभाई । भीषम देदै सकर बताई ॥ 
मेहं सुनिदौं तुम्हरे संगा। अस पुनि मिटटी नकबड प्रसंगा॥ 


०१ भक्तमाल । 


कि, क्रि, कि 


दीहा-यदिविधि कहि जँ देवत्रतः टियो धारे ब्रत मोन । 

ठ्गे सराहन सकर तव.मुनि मुङ्कद्‌ मतिभोन ॥१६॥ 
गगन गिरा तहँ भई उता । भयो उत्तरायण अष काडछ ॥ 
तव सुद मानि महा मनमादीं । जोरि पाणिकहयदुपति पारीं॥ 
सुनहर नाय विनती इक मोरी । वाकी वात रदी अब थोरी ॥ 
होर खरे सन्ुखचशमेरे । वनत मोरि माया इगहैरे ॥ 
हरि उठि भीषम पदहदिग मादी । खरे भये निरखत मुखकादी ॥ 
तँ ब्रह्मापि देवछषि सवौ । चारण सिद्ध यक्ष गेधवां ॥ 
तिगे कौतुक देखन रमे । करहि सकर भीषम बड़भागे॥ 
चारिबाह सदर वनर्यामा । छुसतपीतपट अति अभिरामा॥ 
मुकुट मनोहर कुंड चारू । चैद्रवदन मार्ह मद्‌ माङ ॥ 
अनिमिष नख शिख यडुपति रूपा।निरखत सजख्नयनकुरूभूपा॥ 
तँ नारद पवेत अरु व्यासा । कौशिक भरद्रान हरदा ॥ 
परज्चुराम कश्यप सुखदेवा । भरह सव निरखत यदुदेवा ॥ 

दोहा-कहाहिं परस्पर वचन वर, कोन अष यहिकार ॥ 

धो सेवककी सेवना, केधों कृपापा ॥ १७॥ 
नासु नाम शंकर करि काञ्ची । जीवन्मुक्ति देत अविनाशी ॥ 
जासु नाम सुख करत उचारा । पुनि निं जन जन्मत संसारा 
भरण समय नेहि सुमिरण आवत। कोटिजन्म अव ासुजरवत्‌॥ 
सो प्रु भीषम चरण समीपे) वकसत खरो सक्ति इख्दीपे ॥ 
धन्य देव व्रत कुरुङुर मादी । नेहि सम भिभुवनमेकोउनादी॥ 
निरखि अनूप दूष हरि केरो । मनहि कराइ चरण मँ डरो॥ 
इंदिय सकर यका्महि केके । सजटनेन पुरुकिततनु हके ॥ 
जोरि पाणि इुर्वंश प्रधाना । कष्मो वचन सुयङुपानिधाना॥ 
संवत सुखद सप्त सतर्बाते । कबं ननगकारन सोरीते ॥ 


भूष्पकोकथा | २०६३ 


कियो जन्म भरि मे अव कमां ।स्वग्रहु नहिं जनेड श॒भकमां 
कान सुक्रृत र्यो यदुराई । नाथ परत नहि मोहि जनाई 
सकट युनिन पद मोर प्रणामा। अव पोह यकदीसत वनद्यामा 
दोदा-असकरिके करजोररके, मेद मंद मुसकाइ 
खग्यो करन स्तुति विमट, इरिकी चित्तस्मा३।३२॥ ` 
कवित्त ॥ प्रनापति ईशा आदि देवनके इश नेते इश तिनहूको 
त्यों अनीशर्हुको ईशे ॥ करनविशर ठे अनेक अवतार कियो 
असुर संहारि ध्यावह्‌ हजार शीशे ॥ आनदको कंद्‌ सघुराज 
करुणाको सिधु सिद वंद नावत पदारिद्‌ शीशे ॥ देडगति 
सोहै आन मोहिं यदुवंरारान खये नो समाज मध्यग जगदी 
शाह ॥ 9 ॥ नवर तमार्तत॒ सायुध विशा बाहु प्रमरसाङ 
पट राजे विदु भारहै॥ का्टुको काड सखोकपाङनको पाङ 
नाहि ध्यावे पसवकार सुरार चद्रभाखरे ॥ सुखरडपाख्पे वि 
राजत अर्कनार अधर प्रबार उर मंज्ञ वनमार्े ॥ रघुराज ` 
एते कारु सोह सुधिखेन षङ दीनको दयार येक देवकीकोल- 
र्दे ॥२ ॥ तरर तुरंगनकी बाग एक पाणि ढीन्हे येकं 
पाणि कीन्हे कसा विनयविजयारस्थी ॥ रण रजन रंजित 
अख्ख भख डोडे वान रथको धवावत सुधममेको यथार 
थी ॥ इरे श्रम स्वेद विड्‌ मेरे शार पंनरसों जजर कवच यदुक्ुख 
को महास्थी ॥ वसे रघुरान एसी मूरतिहियेमें भाज दीननको 
स्वारथी सो पारथको सरारथी॥ २॥ धमनरप ३तु वमेराखन धरा- 
निकेत करि कुनजारे हरी आय कुमतीनकी ॥ वधु वध अवसो 
विचारक विभीत भीत भीत्‌ इरयो गीता गाई पार प्रबीनकी 
भम करप दोण आदि बीर विंरिषावरीने वरन कियो ई मीच 


9 अ 


आपने अधीनकी ॥ रघुराज भाज यदुरयजहीं सों मेरो काज 


२०४ भक्तमाला । 





तारणकी वानि जाकी जाहिर दै दीनकी ॥ 9 ॥ धमे क्षितिप 
तिकी उछिन चिन्न सेना देखि दासनके हेत निज प्रण विक्षरायोरै॥ 
पेयो प्रण पूर कखिको श्य येकि तदा टार सास्यकीको भगवंत 
यों सुनायोरै ॥ जाने परान कादरनको नमारोवीर ेसीभापषि 
पेरे मासिको चित्त चायोरे॥रघुराज सोह प्रथु वसे उर मेरे मज 
स्यंदनको छोडि यदुनंदन जो पायो ॥५ ॥ करमे अनेक भान 
सोविशाजमान चक्र यानको पिदाहइ बान ॐ दख्चारयो वोर ॥ 
ममश्चरषिद्ध अंग अम जंग अंगने अंग अंग शोणितके विदु सुख 
पान थोर ॥ सन्मुख फरात पीतपट द्युति छहरात समानत नवा 
रनकी बात विजय वरजोर ॥ मूरति वसे सो आज मेरे उर रथुरा- 
ज मोहि सवभांति ते भरोसो देवकीिशोर ॥६&॥ धमराज ज 
सुय राजन समाज मपि बोस्यो केट्‌ वचन अन्नानि चेदिरान 
हे ॥ कोटिभ्रहरान सों विराजमान चक्रों उतारि शीश कन्ये 
मगदीन्च युक्ति भाने ॥ कन्दो उतपात देवराजके दराज 
कोप गहि गिरिराज राख्यो ब्रज ब्रजरानहैरघुराज वीर शिरता- 
ज जनका कान आन यदुरान नुक हाथ मेरी खज हे ॥७। 
दोहा-अ्षकरिके करजोरिके, निरखतत अनिमिष प । 

गह्यो देवत्रत मोनव्रत) करि मन अचर अनूप ॥२०॥ 

एचि अनिर पुनि नाभिते, हदयाकार विहाई । 
दियो बद्‌ करि द्वार नव, कृष्ण कृष्ण घुखगाई ॥ २३१ ॥ 

ब्रह्मश्भसों निकपिके, पार्थिव छोड़ि शरीर 

सन्युख ठो सरो, भयोटीनङ्करूवीर ॥२२॥ ` 
वने विपुर दुंदुभी अकाशा । नय जय निच दश्चञाप्ता॥ 
धन्य धरामहं कुरुकुङ वीरा । बोट उठी सिगरी सुनिभीरा॥ 
जरो वसन सम भयो शरीरा । परस्यो माथ हाथ यदुवीरा ॥ 


सत्ताकीकथा । ९० & 


कोड नरि भीषमसमथुविभयय। प्रहि गट्करि तन॒तमिदयञ 
मृतककमं पांडव सव कन्दो । यदुपति ताहि तिखंजलिदीन्दो 
सुमिरत भीषम वचन प्रमाना । आये भवनसहित भगवाना ॥ 
षटि सभामधि नृपदि इुखई । क्यो बुद्ाई वचन यदुराई ॥ 
भीषम नो जो तुमह सुनायो 1 सो कोर सुन्यो न अस्कोरगायो 
मरह नहिजानो यतनोईं । कै यदपि नग मोहि ब डो$ ॥ 
जो अधीन करिवो स्कर चह । भीषम वचन तिश अवग ॥ 
शाखन अति सिद्धान्त सद्‌दी । भीषम भणित भूरि भवमादी॥ 
ओर न कोउ अस पोकरप्यारे । यथा पितामह भूप तिहरे ॥ 
दोहा-असकदिकेयदनाथगप्रथु, गवनद्रारकाकीन । 
धमेभूप भीषमभणितः सकरूभोतिगरि दीन ॥ २३॥ 
इति भ्रीरामरसिकावल्याद्वापरखंडेतृतीयोऽध्यायः ॥ ३ 


अथ क्चत्ताको कथा ॥ 
दोहा-अववणेमिअतिविमर, कषत्ताको इतिहाप्त । 
जादिसुनेरविहीतहियः ओ्रीहरिपरेमप्रकाश्च ॥ ३ ॥ 
सुनि मांडव्य नाम इक रहे । अभय जगत विचरण सोगदहेऊ॥ 
येकं समय विचरत जगपादीं । ख्ख्यो अन्रूप भूप पुरकादी ॥ 
पुरवाहिर किय निका निवासा । त्हंकोर चोर भूरिधनस्ता ॥ 
रानकोश निशि प्रविशे नाई । ठे मणिमार्‌ भये भयपाई ॥ 
पाठे दौरे द्वार प्रचारी। भयो कोरहर नगरमंश्चारं ॥ 
तोर वृचव आपनो न देख्यो । मुनि मांडव्य समीप परेख्यों ॥ 
मुनि गख्डारि तुरत मणिमाय। छिपे चोर आये पुरषास । 
परहिरे मार रुष्यो युनि काही । षेस्यो चोर कहत चहवाही ॥ 
मुनिं कँ पकरि भरूपदिग खये । धरयो चोर भप्तवचन सुनायें 


२०६ भक्तमाल । 


भूपतिः कँ सरीदे देह । यासो कोर नहि कियो सनेहू ॥ 
भट सुनिकद पुरवादिर खाई । दीन्डो  सूरीमारिं चदाह ॥ 
गुदसों शिरसो प्रविरी ` सूरी । मुनिर वयथाभहेनहिं भूरी ॥ 
दोहा-भयो भोर तब नगरनन, नीवतयुनिकेद देखि । 

नादइकद्यो नरनायरतो अतिशय अचरनटेखि ॥ 3 ॥ 
राहु देखन कद तहँ आये । सुनिकर्द देखि मंहादुख पाये ॥ 
नानि महामनि मनि महीपा । भिस्योचाहि कटहिचरणक्तमीपा 
मूरीते युनि तुरत उत्तारी। कष्मो नाथ मोहि ठटुरधारै॥ 
मोसों भयो महदा अपशधा । पेशो यमपुर दंड अगाधा ॥ 
तव तपसो युनि वचन उचाय । अहै न वरप अपराधतिहारा ॥ 
तुम तो चोर जानि दिय बाधा । यह सिगरो यमको अपराधा ॥ 
असकहि गे यमस्षदन सुनीशा । देखत यमनायो पद शीरा ॥ 
एनिकृह कोन पाप मम देखी । दियो दंडते मो विरोषी ॥ 
यमकह रहे वार तम जवरीं । यक फरफुंदाके गुद तवर ॥ 
सक डारि त॒म ताहि उड़ायो । सोइ अपराप दंड यह पायो ॥ 
तव सुनि कोपि कद्यो यमकादीं । कषु विचार तोरे उरनादीं ॥ 
धमे अधमे बार नहिं बोधू । ताते ब्रथा तावु परकोधु ॥ 

दोहा-पषेचतुदैश जन्मते, बारुकरे नो कमे । 
पुण्य पाप नरिंहोइतिहिः यदी सनाततनधमे ॥ २॥ 

विना विचार दियोतै दंडा। देह शाप म तोहि प्रच॑डा॥ 
शद योनि पावै यमराजा । तेरो काम करे दिनराना ॥ 
सोद सुनि शाप धिवर यम आई । भयो विदुर सब ण समुदाई॥ 
तृप्‌ विचिजवीरन सुतदाकती । प्रसुखे भागवत जगत निराती॥ 
शयो सुखित इस्तिनपुर मादी।ध्यावत निशिदिन यदुपति कादी॥ 
लव पांडव करके वनवाक्षा । वसि विराटपुर छह सुपापा ॥ 


कषत्ताकीकथा | २०७ 


तव गणि कख कुरु सेदारा । आयो तँ देवकी कुमारा ॥ 
द्य्‌(धनाई _ बुञ्चावन दत्‌ । गयो नागपुर यदुङुख केतु ॥ 
सन यदुप्‌तका नगर अवाहं । कारव - गये टेन अगुवाई ॥ 
साय प्रदं दुःशासन मदिर । दीन्दो वापर सुपासह संदर ॥ 
सुनि यदुपति आगम द्ुतधाईं । विदुर प्रयो चरणन शिरनार 
र्मा न तनु कर तन कसम्हारा । खिन उही ओँसकी पार, 
दोहा-सिहासनते उठि हरी, छियो विद्र उरखय । 
कटिं नस्षके कड प्रेमवश, अवक अंत उहाय ॥ ३॥ 
विहड भये प्रेमव्च॒ दो । दंड द्वैक पृख्यो नाह कोड ॥ 
पुने हरि परि तासु रखाई । प्रीति रीतिहू भाति देखाई ॥ 
परकेत प्रेम मगन मतिवंताअनिमिष निरखत छवि भगवता ॥ 
भन वचन विरचत सेवकाईं । विदुर दियो सघ निशा िताई 
भयो भोर मनन हित गय । यदुपतिहू मनन कारे ख्यञ॥ 
भुषण वृस्तन शगार सवारी । परिकर जित निन आयुध धारी 
गये सुयोधन सभा मञ्चारी । उदी सभा यदुनाथ निहारी ॥ 
यथा योग्य मि सव कहं नाथा ववृद्धन क नायो पुनि माथा॥ 
भये कनक आस्न आसीना । बेठे भीषम जादि प्रवीना । 
प्रयु सुयोधने बहत बुञ्चायो । पे नहिं तकि मन कद आयो॥ 
शुची अय मूमिमे नाही । देहो नाथ पांडवन कारीं॥ 
युवाजीति पायो इम सिगरो । नहि देदौतो कामम षिगरो॥ 
दोरा-करहु वचन श्रम हरि बृथा मोनन भयो तयार । 
न पान द्रत कीजिये, सहित पकर परिवार ॥४॥ 
तव हरि कद्ुक कुपित कड बानी।दुयाधन तुम अति अभिमानी 
छरकरि पोँडुसुतनषों जीते । कबं न पापकम सों रति ॥ 
हम्‌ न भुवन तुव भोजन करिह । पापी अत्न उद्र नहि धरिरै। 


२०८ भक्तमास। 


उठे सभाते अप कहि नाथा । नाई वृद्ध भीष्मादिक माथा ॥ 
तुरत विदुरफे सदन सिधारे । विदुर नारिसों कचन उचारे ॥ 
हम भूखे भोनन क्कु देह । तुम पर मेये सत्य सनेह्‌ ॥ 
रही नहातं विदरकीं नारी । कनक पीडपर वस्रन रतार्य॥ 
परथुके वचन सुनत सुखपाहे । तनु सुधिगहं तरत उटिधाह 

प्रेममगन दृट्‌ ढरत नीय । विसरि गयो परिख तनुचीरा॥ 
घर भीतर तिहि नय निशायी । इरि निन पीतांवर दिय उरी 
पिरि प्रथुहि भीतर ठे नाहं । आसुहि कनक परि वेठाई ॥ 
खोनिप्तदन कदी फट ल्याई । छलि २ छिटिका सव॒राई ॥ 
प्रेम विवश सुधि नाई सव भोती।छिटका प्रहि खवावति जाती 


0 । ऋ 


दहि यदुपातहूका प्रपवश्ः रदा न कङ्क सुषि दृह्‌ | 
अर्का भजन करत प्रञ्ु, सद्धत [नरव सनेइ।॥ 


पिदुर सुन्यो प्रभु ममग्रह गय । तुरत सभाते धावत भय॥ 
आई भवनसो कतुकं देख्यो । निन तिय मूरखको कारेरेख्यो 
सतफेकति छिलकानि खवावति। बार बार हग अंबु बदावाति॥ 
बेदी सि प्रभुके अतिनेरे । विदुर वचन तष अप्त तेहि टेर॥ 
रनिठनिं सथ भांति चेती । सतहि फेकि छिखिका कस देती 
बैठी बिन सुधि प्रथु ग कैसी । कवते भह तोरि मति एसी 

पतिदि विरोकिं खान अति छागी । करते दिये छिख्कको त्यागी 
विदुर्‌ उुडायो तुरत खवारा । बनो छष्पनह प्रकारा ॥ 
निनकरसु प्रभु चरण पारी । सो नरु ख्यो शीश निनधारी 

साच्यं पिगरो भवन सुनाना । कियो कोटिङुर पूत महाना॥ 
पुनि अग्नि अगराग सगायो । सुमनमाछ सुद्र परिरायो ॥ 
यरि विधि केर षोड़श उपचारा । विदुर केरायो पुनि जेउनारा ॥ 


सत्ताकौीकथा ! २०९ 


दोहा-कदयो विदुरो तव्‌ इरी, ये छप्पन पकवान । ` 

मीठ मोहि खगत नई, वेलिरुकान समान ॥& ॥ 
बोडे विदुर पाणि युग जोरी । प्रीतिररीति रेषे प्रथ तोरी॥ 
दीननपे इदि द्वह कृपाखा । दीहदयानिधि देवकं खख ॥ 
प्रेम मयर पुनि बोछि न आयो । उटि यदुना विदुर उरखायो॥ 
पुनि रथचहि पांडवन समीपा । सुखित गवन किय यदुक्कख्दीषा 
विदुर बहर इदर्योधन कारी । सयुद्यायो सो मान्यो नारीं # 

तव धरि धनुष द्वार दरिदासा निकरिगयो यणि कुरुङ्स्नासा।॥ 

तीरथ करत बहुत दिनि अते । भक्तिम्रभाव जगत भय नीते॥ 
फिरत फिरत मधुपुरी सिधरे । तदं उद्धव भागवत निहार ॥ 
दौरि लियोऽर रुख्किं छगाई । मानह गयो कृष्ण कं पाई ॥ 
| दीजे जानि प्रीति भरपूरी । पछि इशङ्श्िरधरि पग भूरी ॥ 
तव उद्धव सष कषयो हवाख ।फेरि कद्यो सुषि नहि यहि काखा 
प्रेषित नाथ ददरिवन नेहो ॥ तहँ तजुतने प्रथु निकट सिधेदौ॥ 

दोहा-नाथ विर्व येक क्षणः बीतत्‌ कल्प समान ॥ 
तुम मिजाञ्तसो पकर, पलि सद्यो विज्ञान ॥ ७ ॥ 
असकहि उद्धव तरत सिधारा । जये विदुर सपदि शारदास ॥ 
तहं मेय समीपरहि जाई । परयो चरणपुरुकित शिरनाई्‌\। 
पूनि प्रमोदित वचन उचारा । ठम मिचासुत उदधि उदारा ५ 
दीजे मोहि ज्ञान विज्ञाना । संत दोतहै कृपानिधाना ॥ 
तव मेवेय कदमो अस्र वानी । कृष्णरीति तुम्हरी सव जानी ॥ 
कहौ कौनविधि तुमहि प्िखवे । जिनके हारे अपने ते अवे ॥ 
पे जवो यह रहै रीरा \ तव इरि यद्चगावड धीर ॥ 
यरी सारदे फ्षियि विचारा । रामनाम संप्तारहि सारा॥ 
असकहि इरि शण मावन ठमे। उभय भागवत दरि अदंशगे ॥ 
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विदुरहि षनि इरि पिरह सताय।। निज श्चरर सुरसयं वदाय ॥ 
गयो इष्ण पुर्‌ दत निशाना । विदुर महाभागवत प्रधाना ॥ 
यहम विदुरकथा कषु गाई । भारत भागवता पई ॥ 
दहु-भासत अर्‌ भागदतमः यह गथा विस्तार ॥ 
म्रथवृहदके भातत, मनाई कियो रचार ॥ < ॥ 
इति भीरामरसिकाव्यादप्रखंडेचतुथाश्ध्याथः ॥ ४ ॥ 


अथ दानर्पतिकी कथा ॥ 
दोहा-करैं दानपतिकी कथा, अव में चित्त खगाय ॥ 
जाहि खनत सब रसिकजनः, जात परम सुखपाय १॥ 
| जव केदीकर भयो विनाक्षा । सुनत कंस पायो अतिरसा ॥ 
तुरत दानपति काँ खायो । ताहि मनोरथ सकर सुनयो॥ 
जाहु दानपति गोङ्कुर कदी । ठम सम कोड हितकर ममनादीं 
ल्यावहू रम कृष्ण दोर भाई । घयुषयक्ञकी बात सुनाई 
सुनि नृपवचन दानपति काना । स्चोक इषं उर भयो समाना ॥ 
कहत नाथकी ल्यावन वाता । चाहतकरन तास इत वाता ॥ 
केसेके प्रथु सन्भुख मेहो । वातकरावनमे इत रेहों॥ 
पे इक मोहिं अपृश्व रभा ।ख्चिरौ राम इयाम तव॒ आभा 
यहे राठ समरथ मारन नारीं । हह नाश अविशि यहि कारही॥ 
अस्षषिचारि सुफटकको नंदन । गोडुठभोर चल्यो चहिस्यंदन 
यदुपति चरणकमररति गदी । दीह दरश राकस उर वादी ॥ 
महाभागवत मारगमादीं । मनमें मुदित विचारत नारीं ॥ 
दोहा-कोन पुण्य पर्ष फियो, दियो कोन में दान । 
जेदिप्रभाव इन नयनसों, खिर कृपानिधान ॥ २॥ 
ने पद्‌ दुङेभ योगिनकाहं । तिनि परसिर्दोमिं कर माहीं ॥ 


क क, 
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पतितरिरोमणिविपयविर्याता। अवनि अवीगणजधमअंवाता 
एसे म्बरं द्रङन इरिकररो । यह अवरज सथ कदी वनेरो ॥ , 
हदं जग जंजाङ प्राने निरखंत नवनीरद्‌ यदुराने ॥ 
केन कंससम्‌ मम दितकारी । जो पठयो खवन गिरिषारी ॥ ¦ 
इन्‌ ओंखिनसों इरिपद्‌ कनन । खचि खटकर मनो मनरजन ¦ 
जेहि नकी दयुतिमंडर देखी । अंबरीष मारिक सुखटेखी ॥ ` 
तीक्षणतम ससार नशई। भये मुक्त वेड सिधाई ॥ 
यदपि काज कारनके करता । यद्यपि अकार नहिं परता ॥ 
निज तेनं अज्ञान भमनाश्ी । निज मायाकृत जगत प्रकासी॥ 
सखन सदित वंदावन मादी । रमाकंत विकपतंत सदादीं ॥ 
दरिगुण टीखा सवटित वानी । नाशि कोटि अवनकीखानी॥ 
दोहा-जगश्ुचिकर सोभूनकरन्‌, जीवन जीवनदान । 
हरियशच विन बाणीसो$ टे मृतकपम्‌ जानि ॥३॥ 


क कषक = र 8 


जे पद्‌ पूनि विधि पुरारी । कमला अरं सुनिप्रीतिपसारी॥ 
ने पद भक्तन आर्नँद्‌ दाई । सुमिरत भवरुन देत मिटाई॥ 
ने पद्‌ गवन पे पे । विचरत व्रज धरणी मे आॐे॥ 
त्रजनारी कुच कडकम अंकित । ते पद गदि आज अक्ंकित॥ 
नेहि सुखे युग अमर कपोखा। डर पड छोर अमोख्‌ ॥ 
जेहि सुखम अति सुभगनासिका) पंद्ई्॑षनि आनद प्रकारिका॥ 
बूरिज अरूण विरोचन चाह । चितवनि तिय उपज विनिम 
जेदियवअर्क कुटिल छविछवन्‌। चितवतदी चखचित्तञ्रावन 
सो स॒ङंद मुखम चङि आन्‌ । देखहुं गोमि गरृक्तमान्‌ ॥ 
हरण देतु हरि भूकर भारा । ्रजमं छियो मुज अवत्तारा ॥ 
बिथ्ुवनकी सव॒ संदरताई । नेदवरके तय दरा ॥ 
नैँदनंदन छवि नैन छक । याते अधिक कौन फर पेद ॥ 


२१९ भक्तमारा। 





दोदा-मेरे रथको दादिनो, देदे जाहि रंग । 

होत सुमगखप्रदं शढुनः करन भ्मगर भग ॥ ४ ॥ | 
निनमयाद्‌ पार असुरारी । श्रीहरि तिनके मगकारी ॥ | 
टीन्दो यदुकुरमई अवतारा । हरण हठ प्रथु भूकर भारा ॥ | 
निज य़ विस्तारत बनमादीं । निवसत करत चरित बडकादी॥ | 
म॑गखकरन सुयज्ञ जग केरो। गवत सरर्रि मोद षनेरो ॥ | 
सोसननके गति गिरिधारी । चिभुषनके युर इष्टनहारी ॥ || 
नहिं विभुवन अश्च संदरकोई। कमारी मोहि नरि नोह ॥ | 
सो छे इन टगकारि अनुरागा । करि पान आजु घाने भामा॥ 
भयो जज्ञ मोहिं खखदप्रभाता। देखिहों ष्णचरणनलनाता ॥ || 
जव देखिहो राम ॒घनरृयमें । रथ तनि तरते तेहिठमें ॥ | 
गिरिहौ दौरि चरणमदह॑ नाई । टेहों पद्रन नेन सगर ॥ || 
जेहि अंभ्रिन बुधडुधिधरिष्याना। पावहि आशु मनोरथ नाना ॥ | 
तेह चरण कृरनसों गदहा । पुनिनारकवंहुयोग सप्तरदिद॥ | 
दोहा-जो कोड देख्यों कृष्णकीसपनेहं मादि ननीक । | 
ताके नयनन मं निते, भिभुवन खगत फीक॥ ५॥ || 

। रामर्याम पदवेदे ठरमा । पुने करिहौ सव सखनप्रणामा॥ | 
धनित्रन धाम धन्य व्रनधरणी । धनित्रनतर्‌ धनि ब्रनवरवरणी॥ 
नो करका भुजग भयमेटत । शरणागत भवर्न रघु सेटत्‌॥ | 
जा केर _ प्रन इदरपद छया । यह्‌ विरोकको इरवरन पायो ॥ | 
निथुवन देके जहे कर मादी । वरि निजवश्च कौन्हो तिनकादीं | 
जोकर त्रनबारन मधिरास्ता । परसतदी विहार अमनासा ॥ | 
सरसिज सारभरं जे करकी । इर्त विथा ्रननारिन नरकी ॥ | 
सोकर ताके दया हग करे । षरिहे नाथ माथ महँ मोरे ॥ | 
यदपि कैत्तका पठयां जातो । बारहिवार मनै पछितातो ॥ | 





दानपतिकीकथा | २३ 


तदपि वैर इद्धी मोहि मादी । करै कदं दयानिधि नादी ॥ 
व , सवके वट वट्केवासी । जानहि जियकी जगतप्रकामी ॥ 
तेदिक्षण कोटि जन्म अव वोवा ) जरि मम अमेोवह मोवा ॥ 

दोहा-जव मे धरिहौ दौरकि, यदुपति पद्‌ निजमाथ। 

तव विञेषप्रुशिकमम करे पैकजमाथ ॥ & ॥ 
विना अवधिका आनद पँ । निजस्षम जम मेँ कोर गनैहों ॥ 
सुदं जाति ख्देव हमारे । ककि कपर भजानि पारे ॥ 
धाय मिलेमे मोक आई । देह मम तन पत बनाई ॥ 
कृमेर्वध ददी ततकाखा । है जहौ सवभति निहास ॥ 
मिरिप्रणामकरि पुनि करनोरी। खड़ोरोगो जवां निहोरी ॥ 
तव॒ कदि वसुदेषछुमारे । खुशी कका अह्र नि ॥ 
तब हम सकरुजनमफर पे । पुनि नहि कद वाकी रिज ॥ 
जो करिभक्ति न हरि पियभयसञतेरि धग वथा जन्परविपि द्य 
नेसे सुरद्रमदिग सव॒ नावे । जो जप्त याचे सो तस पे ॥ 
खंडे होरगो जष करनोरी । रामह देखि दीनता मोरी ॥ 
मिषं मोरि मनु स॒का । गह्थग कर मेरे ट्राई ॥ 
छेजेहे निज भवन लेवाहै । करिसतकार मोर दोर भाई ॥ 

दोहा-पशपरि हह गदभ नव समीप करनोरि। 
तब मोतन तकिरैं तुरतः करिफ कृपा नथोरि ॥७॥ 
राञ्च मि प्रिय अरु अप्रिय इरि कोह कोड नाहि ॥ 

पेजो नस हरिको भजतः तेहि ते द्रशाईि ॥ ८॥ 
किय जो कंस यदुन जपकारा । सो पचि मोह नंद्कमारा ॥ 
तष भ देहौ सकर बताई । नकट नदिं राखिहौ दरार ॥ 
यहिदिधि मनमें करत विचार । गमनत पथ गांदिनीङ्कमारा ॥ 
इटीवाग योरेनकी करते । अनत डगरते तुरंग डग्रते ॥ 


> 
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९३९४ भक्तमाखा । 


सोमथुराते चट्यो प्रभाता । पहुंच्यो रविजथवत ब्रजताता ॥ 
गोढुखके ग्वेडे नव गयऊ । दारप्दं चिह्न खखतमहि भयऊ ४ 
थर थर ब्रन धरणी रनमाहीं । हार षर चरणयिहू द्रशादी ॥ 
जोपदरजको सव . असुरारी । निज निज खकुट ठेतनितधारी 
भूतले भरूषणपद तेर । रडत सुखित जन जिनको सेई ॥ 
अङकरा अबुन आदिक रेखा । सोहि रहे निनमाहं विशेखा ॥ 
तदैनजकी रजकी छि छवनि। दारिपद अवी हिय इटसावनि 
छ्खि सुफर्क सुत छदि अहखाद्‌ा। त्यागी तुरत खज मयादा ॥ 
दोहा-कृष्णप्रेम सागर मगन; सुदित सुफल्ककुमार । 

पंथ अपेथ तुरंगको, कड्ुनहि करत विचार ॥ ९॥ 

रहीतनकं तनमे न सुधि, परुकावरि सवगात ॥ 

क्षण क्षण हग जङनातसों, वहत पिपुरु नर जात १० 
तुरत करादि गथते अतुराग्यो । बरनकी रनम खोटन छाग्यो ॥ 
बोरुत गिरा प्रेपके ददकी । यह रनहै मेरे प्रथुपदकी ॥ 
धन्य धन्य मेहं जगमादीं । भाग्यवेतमोसम कोड नारीं ॥ 
खोटत रदेउ उठतनदिं भय । तब अनुचर चदय रथ दयञ ॥ 
सन्मुख उगस्यो नंद्निवास्ता । निरखत चर्हकित मोप अवासा ॥ 
ननको नन्मर्हि जगमाही । पुरषारथ इतने सवकारी ॥ 
मथुराते चर्किं अश्रा) क्रियो नो मागे मनोरथ परा) 
इतने वीच द्ञा अञूरकी। जो न भह परेम पूरकी॥ 
सोहं किये दंड नरि पवें। जो पखंड सव भोति वच ॥ 
होय अनन्य दास्र हरि केरो । करे तासु चित हरिपदं डरो ॥ 
पुनि अञ्रूर चकि चोकमञ्चारी । निरख्यो रामर्थाम मञुहारी॥ 
अनिपिष नयन भये तिर्हिकारा। भयो दानप्रति तरेम विहाख ॥ 


दानपतिकीकथा २१२ 


दोहा-उभय मनोहर माधुरी, मूरति चेदकचोट । 
कौन पुरुष रुखि जगते, होतहू खोटनपोट ॥ १३ ॥ 

सवेया-नीर ज पीत पोशाक क्रिये कर काननमें स्मे 
डल जाट ॥ शरद्‌ अब्ुनसां अंखियो चद्‌ रातं खेट खमे. 
निन चोट ॥ ओीरघुराज सखानिके वीच विराजि रटे करकंचन 
| सोटा ॥ दोदनी छन्द खरे खरक दोड दृध दुहावत नेदके ठेटा 
॥ 9 ॥ शारद सावन मेषे पाडत श्रीकेनिषास सबाह विज्ञाङ 
हे ॥ पूरण चंद्रसे सुंदर आनन कानन फू दिये वनपाख्े ॥ 
ञ्वानी वमंड भरे रुरान वितंड विराजे मनो वियवारु है ॥ 
दाहिने ओशखडे वर्रम त्यो बाम पिराजि रहे नँदलर रैर 
कुच धुन अंकुश अंब्ुन पायन चीन्दसो अंकित भू बरनकी ॥ 
निज शोभां ताहि सखोनी करे युखमे मुसकानि पहाप्जकी। 
हगमे भरी दीह दया रघुराज रसार सुचाङ मतंगजकी ॥ 
अस पीरको धीरन धूरि मिरे वि मूरति मे बड़ धजकी॥॥ 
हीरनहार ये मोतिनमार सुमोतिन माख्पे त्यों वनमारुहे॥ 
अंगने अंगराग गे किये मनन धारे दुक रसाङ दे ॥ 
विश्वकेदैञच दो प्रगे पुहुमीकों उतारन भार विश्चाङदहै॥ 
आनन भाष सो नाशे दिश्ातम रोहिणी खर यश्ोमाति खाङ् 
है कर्थोत कड करमें किमे कर्टखकिकिणि सार्जाति खापरी 
बाहु विजायठ वेशषने पगनूपुर नोर पदाछवि राप्ती॥ 
त्यो अंगरटीनमं सोभा भटी सदरीनकी आीरघुराज विभाप्ती 
नीकं ओर जताचरू सानो सुकचन दाममं वपे प्रकी # 

दोदा-याहिविपे हरिको निरखिके, सो अश्रदारिदास् । 

आनंद सों विहुरपरम; परयो प्रेमके पाञ्च ॥ ३२॥ 

रथते कूदि पश्यो तेहि यमा । षयो इरिसन्भुख सतिधामा॥ 


२१६ भक्तसाख । 


राम कृष्णके चरणन धार । गिस्यो दंडसम सुरतिथुखहईं ॥ | 
वृहत नयन आनद जर धारा । रहि नगयो तजतनक सम्हारा ॥ 
प्रगटी पुरकावृटी शरीरा । गदगद्‌ गर रहिगयों नपीस ॥ 
कटि नसकति मुखते कद्ुवानी। प्रेमद्शा किमिजाय बखानी ॥ 
छ्खि अष्रहि तद यदुराई । य्य दौरि द्र॑त सुदितरठाई॥ 
उभय भुजाभरि मिरिभिगवाना । प्रेमविकर हिगये समाना ॥ 
रामह दौरि दते अकरै । मिरुत भये अतिन परे ॥ 
पुनि अचर करते करकं गाह । ठग भवन ख्वाइ चरका ॥ 
अद्रिं सादर _ दोउभाई । दिय पथक कनक वेदाई ॥ 
पुनि मधुपक दियो; करमादीं । दियो थे दरशाथ तरह ॥ 
पुनि अकर कदं थके विचारी । चापन खगे चरण गिरिधारी ॥ 
दोहा-राम श्याम निजहाथसों, पुनि अद्रे पाई । 
धोवतभे अतिप्रीतिरसो, सुरभिसरिरुटरकाई ॥ ३३॥ 
साद्र पनि प्रभु वचन उचारे । रदेड कुशर तुम ककाहमारे॥ 
ग्रेममगन तेहि तत सधिनारीं । गोखत नरि चितवतहरिकहदीं ॥ 
यनि प्रु कदी गिरा सुखपागी । तमको कका श्चुधा अतिखभी॥ 
ताते भोजन करहु विशेषी । सकर भोति अपनो गरहरेखी॥ 
असकहि भोजन विविधपकार । खये निजकर न॑दङ्कुमाया ॥ 
सादिर दिये अर जेवाईे । विधि बहु व्यंजन नाम वत३॥ 
पुनि वर्ह्रि अचवन करवायो । सादर रत॒ पठैग वेडायो ॥ 
तव॒ बख्यम षमकेज्ञाता। ठे बीर दीन्हीं कडि ताता ॥ 
सुमनमार्‌ पुनि दिय पहिराईं । बोरुतभे आनंद अति पा ॥ 
अति निद है कसर महीपा । किहिषिषि नीवह तासु समीपा ॥ 
नेसे अना समीप कतां ।सोड अचरन जिह दिन वचि जाई॥ 
जो निन भगनीं सुतन संहासयो । यदपि देवकी दीन पृकास्यो ॥ 


दानपातकाकथा । २३७ 
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दहि-नकड दया न तिह भई, खर्‌ स्वभा नाहं जात ॥ 
ताके पुर त॒म वसतदहो, पहि काङुशचखात ॥ १४ ॥ ` 
याह वाध भाष्या नद्‌ नव तवं अर बुधरा । 
भारगको श्रम दूरि किय अतिङ्य आनंद पाय ॥ ३4 ॥ 
बैठे पीदेत पर्गमः रहि दरिङ्कत सतकार । | 
पूच्यो मागे मनोरथे सकर सुफल्कङकमार ॥ १६ 
बहुरि दानपति राम भयामसों । कषयो कंस वरत्तात कामों \॥ 
होत प्रभात यान मगवायो। राम इयाम तापर बेगयो \ 
तिहि क्षण पिरह उदधि त्रनवादो।पन्यौ महा कसमस इखगाट 
वरन सुंदरी कृष्णकी प्यारी । कहत हाई हइरिखन विसारी ॥ 
कहके तनु नदि तनक संभाय । वदी यमुनरहि ओशन पासा॥ 
कृहरहिं महाकट्‌ वचन अश्र । निर्दे करत कंतको दूरे ॥ 
गोपी षिरह समुद्र अपारा । भिरा पेरिको पावत पारा॥ 
सूरदास आदिक कवि जेते । वणेन कियो यथामति तेते ॥ 
नेति नेति तेइ सकष बखाना । तहं ख्षु मोमति कोन विकाना 
गोपी विरह रसिक आधारा । ब्रूत पिरत पार सं्षारा ॥ 
गोपिन सरिस जगत महँ देदी । कोर नभयो यदुनाथ सनेदी॥ 
पति पितु सुत अरु तव॒ परिषारा। कोउ नहिं दरिषम्‌ अहे पियारा 
दोहा-रसना अदिति जीवमपि, रेखक हों गणेश ! 
पपि्तागर गोपी विर, छिखि नहिं सके अरेष ॥ 3७ 
राम्याम करं सुफटकनंदन । छेगवन्यो मथुरे चदि स्यंदन ॥ 
निरखत सुखमा रमरयामकीं । भूटिगईं सुधि तारि यामका॥ 
नदनगरते चल्यो सकारे । याम युगर पर्हुच्यो अधिया ॥ 
ठखि अवर यञ्चनातट जाई । मलन करन ठग्यो सुखपाई ॥ 
तब यदपति असर मनि विचारा । यह सलवा त्रन धरर मञ्चारा 


२३८ भक्तमाल । 


तास अभाव प्रेम अधिकारा । खद्यो दानपति दास्त हमारा ॥ 
त्रनरज परसि प्रभावं षिक्ञेषी । ठेड दानपति आञ्चहि देखी ॥ 
भप्त गुणि नव अङ्कर युना में।मनन करन रम्यो तिरि जामे 
तव इरि ताहि विककुड पठायो । आपन सकरूविभूति दिखायो 
सो वणेन भागवत म्चारी । चिद्यो संतजन सकर विचारी॥ 
तद अशूर अति पुरुकित गाता। स्तुति कियो सुवचन विख्याता 
पुनि कटि जरते बाहर आयो । रामर्याम कँ माथ नवायो ॥ 
दोहा-विनय कियो करजोरेके, यद़पाति कृषानिधान ॥ 
मोहि कियो धनि धरणिं, अधम अधीञ्च प्रमान ॥३८।। 
ससकहि पुनि दोर भरातन कादीं । रथचदय खयो पुर माहीं ॥ 
कषयो नाथ ममदन सिधारहु । पदन ऊरु परिवार तारह्‌॥ 
क्षणभरे तनिहों नहि वमकादी । जीवन सफर आर विधि नारीं 
क्यो नाथ तुम कचा हमारे । मोको तुम प्राणहुते प्यारे ॥ 
रेह हम ग्रह अवशि त॒म्हरि । जें जय पितुकेरि तुम्हरे ॥ 
प्रयु शाशन शिरधरि सुख पाईं । गयो दानपति सदन सिधई ॥ 
तष मधुपुरी निकट अमरई | वेढे दरिसेयुत वख्रईं ॥ 
इतनेमे नदादिक अये। हरि पुर निरखनहेव सिधाये॥ 
गबाटवाङ संयुत _ गोपास । रापसरित रवि अथवत काड 
प्रविश प॒र देखनको शोभा 1 जाहि ख्खत सुनिजन मनखोभा 
पत्यो कोखारर पुरी मंञ्ञारी । माये इख्धारी गिरिधारी ॥ 
नगर नारं नर देखन धाये । खानपानको भानु युख्ये ॥ 
दोहा-रदे जे जस ते तस सकर, पट भूषण विपरीत । 

दौरि दौरि उरि उखि स्षै,ख्खन खमे गुणिमीत ॥१९॥ 
कवित्त-साजिके शृंगार संग रोरिणी ङुमार सखा सोरे रघुराज 
मुरि मोदहिं भरत नात॥ करिकि कटाक्षनि मृगाक्षिनिखकवे 


दानपतिकीकथा । २१९ 


धाम्‌ धाम ध्रूमधाम पुरें करत जात ॥ केतीभईं कायंठते 
परी वम वायकसी केती बाख्वायङसी जियरो जरत जात।॥जोन 
ही डगर हैके कान्दयो कटत तदं तोनदी दरम कदरसी परत 
नात्‌ ॥१॥ निमिखनेवारि वनदयामको निदारि चिर पृतरीसी 
ठाद पुर नारे आनंद भरी ॥ कान्हकीतकनि स्योदीं दनि ॥ 
सुधाकी सीची पायक सोहाग अतरग युते खरी ॥ रघुराज 
प्यारो पेम वेरी पाय नाय दीन्दी ताप हरिखीन्दी भई पख्क घ- 
री वशी ॥ माधवकी मूरति पनोहरीको मथ॒राकी पर्कं कपाः- 
देके रौच्यो उर कोटरी ॥ २॥ 
दोहा-कंश्राजनकों रजक यकवस्नरिहे अवदात । 
अनुचर युत मदमत्त अपकिःचखो रहे मगनात ॥२०॥ 
तिहि प्रमु क्यो कोन तुमयेहू । कुक वसन दमहूं कँ देद् ॥ 
रूषित रजक तव गिरा उचारा । रे अहीर मतिमंद भवार ॥ 
प्रथम विरोक बदन निजे । कटौ केरि पट मोकरदैदेहू ॥ 
यह अमर पट कंप्तराजके । अहँ नघ्चुदर न गोपकाजके ॥ 
तव करत प्रहार हारेकीन्हं । धरते भित्र ओजश्च करि दौन्डीं॥ 
परिरे वसन सखन कष वटि । दीर ठार तञ्च भये नप्ताटे ॥ 
तहं यक रंहे धमेमति _ द्री । दशिषिङ गये _सधावन गरनी ॥ 
आवत राम इयाम कँ देखी । वायक उख्य भाग्यबड छेखी 
गिस्यौ चरणमें चडि शिरनाई । पलिकं प्रेम हगवारि बहा ॥ 
कृद्यो नोरिकर आयस दीने । नानि आपनो कंकर रीन ॥ 
प्रथु कड वसन साधि मम देदू। जो मन्‌भवैसो तुम चेद्‌ ॥ 
वसन साधि दीहो द्रुत वायक । यदुपति किंयोतादिस्वखायक 
दोहा-दियो अक्ति साप्य तेरिःजगमहं विभव अतर । 
शोभा ओर शरीर बट, सुमति सकर सुखसर॥२१॥ 
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अगि चरे बहार दोड भाई । एखन सहेत आति आनद्‌ पाई।। 
माखकार येक मतिवाना । सद्यो मधुपुरी भक्तप्रधाना॥ 
र्यो खदामा ताकर नामा । ताञ्च हाटमधि इाटकथामा ॥ 
तकि भवनं गये दोर भह । सीं देखत अतिशय अतुशड ॥ 
पत्यो चरणगहि हेवनमारी । में तुवदास् जातिको मारी ॥ 
करहु पुनीत गेह यदुराईं । असक भीतर गयो छिवाई ॥ 
| उत्तम आसनम बेयों । अध्येपाय आचमन करायो ॥ 
धूप दीप नेवे्यह दीन्हीं । चंदन प्रु जम ङेपन कन्द 
| जस हरिपूनन कियो सुनाना । तेस्ाहं सकर सखन सनपाना।। 
कृद्यो जोरिकर दहेयदुरानुू । पावनपोर कियो कुर आज्‌ ॥ 
सष मेहो समान भगवाना । ने जस भने ताहि तस जाना॥ 
देव पितर ऋषि ऋण हमारे ! आय नाथ तुम सकर उधारे॥ 
दोहा-पन्य भाग्य तेहि पुरुषकीतिहि सम धन्य नञान । 
जके भवन पधारयेहं प्रसन्न भगवान ॥ २२॥ 
सुनि मारीके वचन शरारी । रदे मोन नहिं मिस उचारी ॥ 
मारी माधव मनकी नानी । धन्य घन्य निनभाग्यवखानी ॥ 
पहासगेधित कोपर फूखा । तिनकीरच द्वेमाङु अत्ुख ॥ 
रामर्यासके गरु परिराई । जरो दीन्हो सखन सहाई ॥ 
तदप्रथु जानि ताहि निनदासरा । कषयो माँग नोहोवे आसा ॥ 
नुपपद्‌ जर शक्रपद्‌ भारी । विधिपद्‌ शंकर पद्‌ सुखकारी ॥ 
जहे नकड्यु दुरेभ तुम कारीं । देह आज में यहि क्षणमादीं ॥ 
मारखकार कष्मो करनोरी । अहे नाथ कद्चु चाह नमोरी ॥ 
देहु भक्ते अर्‌ साधून सेवा । याते कौन जगत महँ मेवा ॥ 
जानि मकाम भक्ति तहि दीन्दी। संपति अचर सनातनकीन्हीं॥ 
अरु शरीरबरु सुयश जहाना । आयुष पूरण कियो प्रमाना ॥ 


दानपतिकीकथा। २२१ 
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दरि सम को दाता जगमा । येक देत रात गुण द्वन 
दोहा-रमश्याम तरते तुरत, सखनस्षहित अभिराम । 

_ मंदर्मद्‌ गवनत भये, उख्य कूषरी बाम ॥ २३ 
कृरमें ङीन्हे कनककटोरी । अहै कूषरी वैस किसोरी \ 
तामे चंदन ङकुम वोरा । वचित्तवत चख जाति चहैमोरा ॥ 
ताको निकट निहार विहारी । भचदखई अस भिरा उचारी ॥ 
दमाद्‌ देहं सदर अमरा । दाह तिहार अचर सोहामा ॥ 
कुबरी कदी सुनइ छविरासी । मेरौ भूष कंस्की दापषी॥ 
को तुमसों प्रिये यदुनैदन । दै नाहि र्चो निनचंदन 
चितवन चखने चारु मनहारी । पधुर्दैषनि बोखनि सङ्मारी।॥ 
मोदिगई यदुपा केँ देसी । कुबरी धन्य भाग्य निंनरेखी॥ 
र्गी ख्गवन ओग अंँगरामा । उमगत अम अग अनुराग ॥ 
तव यदुपति असमनहि विचारा) यारि दरण रोहि इमारा॥ 
असं विचार करि तद यदुराई । कर अगरी दे चिष्ुक र्गाईं ॥ 
पग अगुटनसों पमन दबाहं । वदन तासु दिय उपर उटाई 

दोहा-हग खनन भरुकटी धनुष, सुख शरिभार विराङ॥ 

रूप कूषरी ठि ख्जी, सुर रुठना तेहिकार ॥२४॥ | 
भयो शूप यण परम उदारा । हरहेरत उपन्यो हियमारा ॥ 
यदुपति कर षट्का कर छोश । गहि बोडी रहँसिके तिर्दिगेसा ` 
| पीतम चहु अवाप्त हमरे ।निकसतत निय अव तजत तिहार 
मैन छोडिहौ इकक्षण वमक इतिय नप्रिय खगत क्ुहमको 
सनि कुबयेकी विनय विहा । गये सङकुचि वर वद्ननिहारी 
कृद्यो भामिनि थी तिहारी । में रेदों सुरकान सवारी ॥ 
सुनि समुद्धंद युख मंजु वानी । महामोद्‌ बरी उर मानी ॥ 
तनि पटका गवनी निज गहू । यदुपातेषं किय परमस्षनेहू ४ 


११. भक्तमाल । 


धलषर्भग करि शग भूमि पुनि गनमहछादिक सकट दु्टघुनि॥ 
ब्रनको उद्धव काह पठाये। प्रीति यिवञ्च कुवयी ग्रह आये॥ 
म्िर्मदिर सदर सव सान्‌ । नाहि छखत रुकचत सुररान्‌ ॥ 
कुवरी छ्खिपीतमकरंजावत। छेन चरी सुख सिधु थहावत ॥ 
दोहा-करगहि भवन ठेवाहगे, पुनि पर्थक वेडाइ्‌ ॥ 
पर्क कियो सतकार वर घनि निन भाग्यगनाई २५ 
रमासरिस पथु तिहि करि ॐन्ह। दीनदयाद्ं प्रगट गुण कीन्हो 
को दयाल यदुनाथ समाना । हरहि दीनदुख दुसह महाना॥ 
कहाँ अनंत आदि अषिनाक्ची । करं कूबरी कंसकी दासी ॥ 
सि निहकपट समेत चैद्न । भिे जाय निज ते यदुनंदन॥ 
कृष्ण मिखनमहँ ओर न हतर । सन्युख रोई छोड़ छख्चेतु ॥ 
नहि ङुरुजातिहं पाति बड़े । विधा वेभव संद्रताहं ॥ 
भिरे कृष्ण अविचरु छखिप्रीती। वहदरवार केर यह रीती ॥ 
कृष्ण कबरी मथुरा माहीं । करर निवा विखम्त सदादीं॥ 
बहुरि सयाम वरूराम समेतु । चङे सुखित अह्र निकेत्‌ ॥ 
सुनि जागमन भवन अद्रा । मान्यो मोर मनोरथ पुरा ॥ 
जैरुदि रद्यो तेष धयो । प्रेममगन तनभान अरयो ॥ 
गिरयो कृष्णपद्‌ पंकज माही । कियो सनाथनाथ मोदिका 
दोहा-प्रभुपद्रन निज शशधर, रामह पद शिरनाई । 

_ सखन्वदि पुरुकितवदन, चर्यो स्वसषदन द्विाइ २६॥ 
कृरगहि पुनि अक्र दोर भह 1 रतरपिदास्षन पर वेडाईे ॥ 
कर करि चारु देम करथारा । नाथ युगरुपद कमर पखारा ॥ 
सो जर सीच्यो शह चहुंवोरा । भयो उभयङ्कङ पूत करोरा ॥ 
ङ्ग्यो करन पृजनदहरिकेरो । महैभूटि विधि प्रेम वनेरो ॥ 


(^ ० क 


जस तत्त केर इारपूननत्रमा । ख्या जकधार्‌ हर्पद्‌ क्षेमा ॥ 


दानपतिकीकथा | २२६ 


द्‌ मंद कूर म्रदन खमग्यो । परव पुण्यपुंज तेदि जाग्यो ॥ 
हदति न प्रेम विवशसुखवानी। अनिमिष रुखत शूप रसखानी। 
एनिम्हारिसुधि वचन उचारा । धन्य न्य वसुदेव कुमारा ॥ 
ग समान जग अवी न होड) तुम समान पावन्‌ नहिं कोई ॥ 
॥ 


जकर मेरु मेरु रज करह्‌ । वानि विरेपि अधम उद 
नो न होत यडुनाय नाजस्त । तो मम सरिस दीनडउधरत कम 
मिद्‌ विर्दैसि प्रमु वचन उचारे । तुम सयान दुरु कका हमारे ॥ 
दोहा-दम पाठक भराता उभयकरेहु सवेदा छोह । 
गृहे गुणत शिशुकी नरी वृद्धक्षमा संदोह ॥ २७॥ 
जो वात््स्य सदा सर रषिर । तरीं प्रेम सुधारसं चसिहौ ॥ 
वात्सल्य रस॒ सरिस न दनो । विपि श्चंकर कमखा निहि परजो॥ 
प्रसुके वचन सिखापन मानी । सोई भक्ति दानपति ठानी ॥ 
को अज्र सम नग बड़भागी । वदावन रनको अनुरागी ॥ 
तिदि रन परप प्रगट परभाङ । द्रञ्ञायो विङंट यडुराञ ॥ 
आये अपने ते घर मारीं । ब्रनरनमहिमाकिमिकिजादीं ॥ 
कोटिजन्म सुनि यत्रं कराई । ने पद्‌ उर आवत कर्नार ॥ 
ते पद्‌ धर्यो दानपति अंका । रदी कोन नगकीतिदिश्चंका ॥ 
दरवदि दीनपर दीनदयाखा । जो विड्वासर दोदि स कासा ॥ 
दास विर्वाक्त नाथकी दाया । उभयभांति द्टैनगमाया "॥ 
अव न ओर कष्ठ कर विचारा । री्षवप्रेमहि नंदङमारा । 
कोड केरे यतन वहुनीका । विनाप्रेम खगत सव फीका ¦ 
दोहा-जप तप सेयम नेमव्रत) ज्ञान विराग विवेक । 
विनप्रेपयद्वंशमणि, रीञ्चत कब न नेकं ॥ २८॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्याद्रापरखंडेयंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


| 


१९९४९ भक्तमदखि । 


अथ सुदामाको कथा ॥ 


दीहा-परसरसद्र रस्रभराः सतनका मनदार । 
कथा सुदापाक सुखद, अव य कहा उचा ॥ ३॥ 


श्यो एक द्विनजति धनरीना । नाम सुदामा गुणन प्रवीना ॥ 
दपति रहे वस्तनिजधामा । रद्योउजेनपुरी दिग म्रामा ॥ 
रापद्याप जव कंषहि मारयो । गुर्कर विद्या पटृन पिचास्यो ॥ 
सांदीपिनिसनि येकं विज्ञानी । रहे अवंतिपुरी यगखानी ॥ 
तिनं विद्या पठन विचारे । बरुप्षमेत उनैेन सिधरे ॥ 
सोई सांदीपिनि सुनिके धामा । पदतश्द्यो सो षिप्र सुदामा ॥ 
तह सदामा अर्‌ यदुराई । पट्त पदृतद्वं गई मिताई ॥ 
जव हरि बहुरि मधुपुरी अये । सोरप्रिजगयो भवन सुख्ये ॥ 
योषन वेत भई द्विजकरी । तव दरिद्रता तेहि षर पेश ॥ 
नहिं वर तायु अन्रकर सोनू । भिक्षाटन करिभोजन रोज्‌ ॥ 
कटन योजित फटे पुराना । दंपति वसन करेपारधाना ॥ 
केरे न कोनहु उद्यम कादी। जो न मिे तोषित तेहिमादीं ॥ 
दोद्य-ज्ञानरष्ितेविप्रसो, यणोनकष्ठु इखदीह्‌ । 
धमे कमे आचारे, निपुणरटे दरिजीह ॥ ३ ॥ 
एकदिवस दविज रेन भरोत | मागन भिक्षा गयो परते ॥ 
मिरी न भीख सं्चहवे आईं । आयो भवन बहुरि भमपाई ॥ 
पुनि दूजे तीने दिन गय । मंगि भीख कोर नाह दय ॥ 
कियो तीनत्रत जाह सुदामा । दंपति दुखित मशद्तछमा॥ 
तिहि दिन जवबीती निशिआधी । दंपति इखितदरिद उपाधी ॥ 
तवहं सुदामाकी पियवामा । क्यो कैतसीं वचन र्टमा॥ 
अव तो श्चुधासदी नहि जातीं । जारत पिय दरिद्र नित छती॥ 


सुदामाकाकथा । २२९ 


के[न कियो पूरव इम पापा) जाते छुहत वोर संतापा॥ 
कष्या खदामा तव मुसक्याईं । भाग्य मोरि सम को जगपार।! 
यह्‌ प्रग तिय तोर न जाना ! मोर मीत यदुपति भगवाना।। 
सवके प्रिय सवके हितकारी । निज जन अवदि सक दुखहारी 

द्रारकामहं यहि काल । बिभुवनपति दिगपाख्नपास ॥ 

दोहा-दोड मीत यकं संगी, पदयो गुरूके पाप 

तो न गवं मेरे भये, अहै पीतकी आस ॥२॥ 

सो सुने कदी विप्रक नारी) नो तुम्हरे दै मीत स॒ररी॥ 
तो कञ्च मीत निकट नाहं जाह । कसर मनवांछित ठेडइ नरह्‌ ॥ 
येक मीत भामे सुख भोग । येकमीतको भोजन पोगर ॥ 
यह्‌ विप्रति कहौ पिय केसी । मीत मीतकी रीति न रेसी 
क्यो सुदामा तव सुब प्या । भटी बात यह मोदि उचारी ॥ 
नेहो भोर मीतके पासा । बहत दिनाते देखन आसा॥ 
पे यक होत मोहिं संदेह भेव्देनको नाहं कदु गे 


त भ 


मिहं मिखष छख नाहं रीती । मीत कदी केसी तुव प्रीती ॥ 
जो कड होड गेद मँ प्यारी । दीजे दमाहं विखेव विसार ॥ 
ठेव ठम्हार नाम उतजाई। देयो मीत तम्दरीं भाज{ईइ॥ 
तेव पुनि कही विप्रकी नारी । षरमें कद्ुन ददि इम रासी॥ 
प हम मागि भीख वर चारी । ल्या वस्तु कङ्कं अति प्यारी 
दोहा-असकहि उरि बाहिर्गर, तुरत विपरकी नार ॥ 
ठे आहं षर चारिते, चाउर मूटी चारि ॥२॥ 
दियो कत करं कहि असवानी । मिल्यो मीतकह्‌ दं यह ज्ञानी 
पायो मृढी चाउर चारी । कृद्यो विप्र कन्दी भर प्यारी॥ 
सरातपरत कारं चिरकट चीरा । दट्कारे बाधि छियो मतिधीरा॥ 
फटे वसन कसि कम्र ठीनो । टयो वश्च ड कर कीनो ॥ 


$, 


1 


४ 


1 


२२६ भक्तमाल। 


बधि शीश र्षु वसन पुराना । नहिं जपा नपदं पदञाना॥ 
विप्र दिम द्वारका सिधास्यो । मीत मिरी किमि मनहिं पिचास्यो 
छपनकोटि यदुद्ुक विस्तारा । तासुनाथरै मीत इमारा ॥ 
किहि विधि मिटी मीत महि आन्‌ । भाग्यश्ोट आभेखषदराज्‌ 

न्हत येक मीत मोहि सोई । ओर मोहि जाने का केह ॥ 
कििषिधि ह्व हौ सागरपारा । को पचे मीत दुबारा ॥ 
यहि विधि करत मनोरथ पंथा । गवनत चटक सभारत कंथा॥ 
यहि विधि गयो सिके ती । क्यो नाविकनसों धरिधीरा ॥ 

दोहा-मुद्धी चाउर येक ठेःकेवट देहु उतारि 
हमको यद्कुङ्नाथके; जे मीत विचारि ॥ ९ ॥ 
सुनि केवट सब दे ठह । दीन्दो द्विंजरतारे अतुराईं ॥ 
उतरि विप्र आयो यरहिपारा । र्ख्यो चहँ कित पुर विस्ताग 
कृनककोट गुज अतिभारी । सायुध करहि वीर रखवारी ॥ 
पुर चहँ कित उववन अभिरामा । बिच बिच षने सुखद रामा 
कनककोट अरताछपतकोसर । चारि द्वार चर्हँ कित इतदोसू॥ 
ठग केचन कडित कषाटा । द्वार बिना नाहि दस्र बाद ॥ 
नगर कोट द्वारहि द्विज गयञ । वारण कोड नकरत तेहि भय 
भीतर गयो नगरमहं जवही । अवलोकी अदधत छबि तवरीं ॥ 
जक्यो तहँ चोर निहारत । चल्यो जात मगर कोड न निषारत 
चहकित चितवत करतविचारा । किमि मिह वसदेवक्कमारा ॥ 
करनचहत वारणकोर मोही । ठखिङ्कवेष अनजान बटोदी ॥ 
हाटन हाटक भवन उतंगा । धी विचि धुना बहुरंगा ॥ 
दोरा-हय गय र्थ संकर सुपथ, धनेक धने समान । 

 . सुर सरतिय्‌ सम नारि नरः नितनवमोद महान ॥८॥ 
केखा कोट दिग पुनि द्विजगयञ। गोपुर ऊच र्खत तहँ भय 


सुदामाकीकथा । २२७ 


शंकित धरत मेदप्ग विप्रा चितवत्‌ चकित चहूकितचिप्रा 
परविशि गयो जव भीतर द्वारा ) निरस्यो तद नखा अभास 
यदुरवेशिनके मंदिर भारी) कोन कदे कवि सु छि उचारै 
बनी विक्ञद्‌ तर हय गय शाख ) चोक चांदनी पुनिशशशिशल 
ईद वरुण यम धनद विभूती) तेसे विश्वकमं कर तूती 

यक यक ॒यदुवंशिन ग्रह सोहै । विरतियोम रत्‌ सुनिमन मेदै॥ 
प्रविरो द्विज दूर आवरणा । उख्यो मार भवनसुखभ्रणा 
परयुघ्ादिक कुँवर छवीठे। वेढे नरं तर वीर सर्जीठे॥ 
सोर आवरण गवन किय जवरीं। रुष्य रामपंदिर दविज तदी 
आति उतंग परित सष शोभा । जिरि ख्सि करतारहु मनरोभा 
पुनि वसुदेव देवकी मंदिर । चमकत्‌ चारु कोटिस्षम चंदर 

दोहा-र्ख्योसदामा तहंविमट उग्रसेनको धाम । 
स्वगेसरिसविस्तारनि्ि, कामधामस्तमवाम ॥ & ॥ 

भयो चकित मन अति सन्देहा । कर हे मोर प्रीति कर मेहा ॥ 
कृवन भवन भँ अव्‌ चङिनां। किदिविधि मीत युङैदहिपारं 
बहुत भई इतखां जो आयो । वारण कोने द्वार न पायो ॥ 
बिना मीत सुरिको परिचानी । वारण करी रंक द्विजमानी ॥ 
हौं न जाडं इतते अष अगि । मीत मिख्व मिषिदिनदि्मेमि॥ 
| विना मिचेहु उपनत दुखभारी । काकटिरैं पुषे जब नारी ॥ 
करत विचार षिप्र मनभादीं । परत ठीक करत कद्ुनारी॥ 
पुनि दद्करि अप्त कियोविचारा। आगे जाह जर इक द्वारा ॥ 
असगुणि मंद मद्‌ पग धरतो । चकित चहकित चितवतडरतौ 
चो भवन भीतर भुवि देवा । जानि परयो नरह मंदिरभेव॥ 
प्रविशिद्रार भीतर जब आयो । द्वारप वारण इतं नधायो ॥ 
पोडश्च सहसत खख्यो तर मदिर । कोटिन शरिसमभाषितपुंदर 


९८ भक्तमाय । 





र ह) 


दोश-परतदीटि जरदविपरकी, त्ते टरति न्‌ फेरि । 


ठादो अनिमिष छखत तेर, पदरन दती देर ॥ ७॥ 


कृष्कं चरत बहुरत भयमानी । उ्खत चहूकित अचरनभानी 
कृं पगरहत उठाय तर्हीदं । कटं पान परत चिते चहंवादीं 
धिस्मय हषे करत यहि भती । विप्रहि वेखा बातत जाती ॥ 
षोड़श सहस भवन अतिभारी । रघु बड़ परेन भद्‌ विचारी। 
नस तस्के शंकेत द्विनराई । द्वार देहरी गयो सिधाहं ॥ 
ख्खंत सकर भंदिरकी शोभा । विप्रहुको अतिशय मन सोभा 
हहे कोने भवन सुरारी । कोन भोन मँ नाहं सिधारी॥ 


9 र अ 


धोखे कहँ जो मंदिर नेहो । तहं जो नदि निनमीतरि पेरौं ॥ 
तरहैते जेदों तुरत हटा । बिना मीत मोर कोन उुखाई 
ताते अव्‌ आगर नदिं नां । कुक कार ठद्गे यदिटां॥ 
| मीतहि कोड तो खरि जनाईं । रंक बेठ द्वारे यक आई ॥ 
मीत श्रवण परि है जो बाता । तौ मोहि अवश्चि भानिहै ताता॥ 


की क, = क, 


दोदा-जप्त पिचारिके विपरतः अंतहपुरे दरार । 
खरो रद्य कद्ुकाररो, मनमरंकरतविचार ॥ ८ ॥ 
सन्मुख यक मंदिर रहै, कोटिन भावप्रका्च । 
तहं मणीन पयंकपे, निवस्षत रमानिवास ॥ ९ ॥ 
रुकिमिणि संयुत अतिसुभगः, सखी सरस चहंषोर 
वितरत विविध विरत श्रीवसुदेव किशोर ॥१०॥ 


कवित्त-प्यारीको विरोकत ररहे कंज रोयनसों प्यारी 
पान देन कर कमर उटायोहे ॥ चितवत चास्यो भोर ओचकदी 
आनिपरे चारु चख द्वारपे सुदामा न्ह गयों ३ ॥ भूरिगयो 
खान पान भूषिगडई प्यारी नारि उव्यो पर्यकते अनंद्‌ अधिकाय 


सुदामाकीकथा । २२९ 


दे ॥ मरो मीत आयो अरी मेरो मीत आयो अर मेयो मीत 
आयो अक्षगाय मुख पायो है । 
सषेया-कौपित गात न आवत वात समातनमोद हियेहरिरेरे 
ओंखिन सों नर टारत जात खंसातविभूषणभूमिधनेरे 
बाहु पसर करै रघुराज त्वरायुत धावत जातेहैनेरे 
ओरनको गुहरावत आवह्‌ आज्ञमिटेमु्िभीतज्ञमेरे 
घनाक्षरी-उर उरखछायनेन नेनसों मिखाह नेन नीरसो नदाई युन 
थुजिनि अरुन्चिगो ४ जुवनते जूट जगतीसुरकोजटानुव्वीक्चिगो 
किशट जाको मो नरि उञ्चिगो ॥ चिरडुट चीरनमें रुपरिगे 
पीतपट मीतसो नप्यार दनो नाथ असब्रञ्चिगो ॥ चित्तकी कय- 
ही अनुरागको अन्वा प्रेपके सुपथमे शपथ देके सुञ्चिगो ॥ 
दोहा-मिढे सुदामे यामन छुटत छुटाये नाहि । 
भूटिगये तनु भानप्रथु, सो सुखते नवारं ॥ ११॥ 
कवित्त-बार बार वारिधार नैननि ठरत जात उठत न नात त्यो 
अनंद्‌ पुरुकावरी ॥ दो उर रविं नहि प्रीति सिधु थाह पे 
 जीगरसों नुटिगे अमर सखकावी ॥रद्यो नारभार त॒ दोहन- 
के तादी बार टद त॒रुसीके माट तैसे मुङुतावरीं ॥ रषुराने 
धन्य यदुरान सोंन आजु कोड काकी अग्रगण्य ब्रहम 
ण्यं विरदारडी ॥ 
दोहा-षरिकदेकमे दरि भ्रथुगये चरण रुपराई । 
चरितवेवाई चरण रनःखीन्ट्यो सीरा चटाई ॥१२ 
पुनि संभार बेटे भरि ओंम । आई मीतमिख्गि अनयासू ॥ 
जान्यो भाग्य उदय अषपोरी । पोवश्मं अवनभं तोरा ॥ 
असकटि यक कर गहयद्नाथा । गद्योयेक रुकिमिणिद्धिज राथा ॥ 
छे गवने दंपति द्विजकादीं । निरखतसखा सकर युषकादीं 





२२६. भक्तमास । 


मणिन नटित पथक सुहावन । मोर फेन सेज सुखछावन ॥ 
द्विजाहै दियीं तापर वेडाईं। कनकथार रूकंपणि जस्ट्यहं 
द्विजदोउ पदधोवनचरहप्यारी । ढीन्हो छीनि नाथ जट्थारी ॥ 
धवन खगे चरण यदुराईं । टीन्हो पदं नर शाश चटाई । 
टीन्हो छीनि थार हरि प्यारी । बार शर द्विज चरण पखारी ॥ 
सोनरु सीचि श्ीशगृहसीच्यो । मनह्‌ प्रेम रस सिधु उरीच्यी॥ 
निरुषिपिणिभतिशयभदरागी।द्विज शिर चमरचखबनखमी)। 
तहं सत्यभामा विग्र सदमे । र्गी मजुकर विजन चरमे ॥ 
दोहा-हरिद्धिजके पद धोयके, पोल पीतपट माहि । 

[ख्या धारं नज अकम; वदन विंखाकत ना६।॥१६॥ 
परम रख तिभिसमङ्क्चरीरा । छेप्यो निनकर मख्य उसीरा॥ 
वसन बहोर अथर्‌ निज हाथा। पहिरायो विप्रहि यद्नाथा ॥ 
निनकर पंकन अतर टगायो । समन सगध माङ परियो ॥ 
पुनि रुक्मिणी जोर सतिभामा विविध भोतिरचिपाकर्रमा॥ 
ल्याडधरि भरिकंचन भाजन । टेटे नाम जेवायो भाजन ॥ 
वहारं सुराभेनर पान करयो । निजहाथन कर चरण धुवायों 
दियो उकिपि वीया यदुवीरा । पथ अम हरि सीचोश्चभनीरा 
धूप्‌ दीप पुनि प्विषि देखायो । प्रेमविवशविधे विभ्रम आयो 
पुने रती सानि यदुराहं । लगे उतारन आनद छह ॥ 
बह्वारे चारि पारि दक्षिण दीन्हों । शिर धरि भूमि दंडवत्‌ कन्दो 
रफिंमणि विनन चखावन छागी। चमरसत्यभामा सुखपामी ॥ 
यका पकारं पुनि सुखधामा 1 वेठिगये वनरयाम सुदामा ) 

दे[ह-रुखत परस्पर वदन दडः वह्‌ सत बारह षार । 
मतमान भानहुं रुसत, शाते आर शगार ॥ १९ ॥ 
केवित्त-येके वोर जीगर जुबान कोह जटानृट येक वोरं 


सुदापाकीकथ । २३१ 


क क 


शीभा इ माणेन मोटि माथको ॥ चिर्कट पटपीत पट समताई 
जप्ता कार्त वेवाई कर तेसे कंजदाथकी ॥ बोरनि र्तमि तैसे 
मिन वरोषरकी वेडन दुदेन पयक येक साथकी ॥ वन्य प्रयु- 
ताईरघुरान यदुराजजुकी देखिये मिताई पेसी दीन दीनानाथक्ी॥ 

दोहा-अंतदपुसमे तुरतदी, भयो शोर चर्हुवोर । 

बेटायो प्यक मे, रकि सोर किशोर ॥ १५ ॥ 

मोडश्चसदसर कृष्णकी रानी । देखन आहे अचरजमानी ॥ 
देखि सुदामें ओं षनरयामे । कं धन्य यह द्विनवसधामे ॥ 
त्रिभुवनपते केर कंज ङुगाहे । चरण पखार्यो कडित ववाहे 
कटे अस्थि जाति मलिन शरि तिहि भारे भजन पिल्यो यदुवीरा 
चिरकुट पिरे अतिश्चयरंका । बेठायो समान पयका ॥ 
हसि बरोषर वोखदिं बाता । मीत मीत कटि सुख न समाता॥ 
दीनानाथ सत्य हरि अहदीं । जे द्विजरंक मीत निज कदी॥ 
कृ जिथुवनपाति शओ्रयदुराई । कहाँ रंक तिहि कियो मिताई 
अक्क चहकित देखाहं ठादी। माधो मति मोद मन वादी ॥ 
हरि कर पकरि सुदामा केरे । भाष्यो वचन मीत सुनु मेरे॥ 

त दिननमें तुमाईं नेहारे । नेन सफर अव भये हमारे ॥ 
आवतरही सुरति नित तोरीं । दई भेट केव मीत किमोरी ॥ 

दोदा-मीत तुमा बिन जे बिते, निवसत ग्रह दिन याम्‌ ॥ 

ते मेरे अवरो नदी, आये कोनहु काम ॥ १३ ॥ 

रहे करत कष्टं सुरति हमारी । मीत सरति धो मोर विसारी ॥ 
पठृतरहे इम तम गुरुपाहीं । तबकी सुराति अहैकी नादी ॥ 
हौं तो पि मथुरा कर आये । कहो कडँ तुम फेरि सिधाये ॥ 
कह भयोकी नाहि विबाहू । भह सुताकी सुवन उछ ॥ 
देह बताई छुकावह नादी । नाह अंतर हम तुम मनमादी॥ 


२९ भक्तमाख। 


(नको अ क 


मीत ` खो जवते सग तेरे । भोगत विपति गये दिन मेरे॥ 
देवि नाथकों शीर सुभा । मनमें चकित भयो द्विनरा॥ 
परमविवश्च नरं आवतं देरी! देखत प्रीति रीति हरि केरी॥ 
बहुरि क्यो हरि सुनहु पियारे । पटे रञ्च सव संग तिहरे ॥ 
तासु रीति करिथत्त दिन राती । जगत विरक्त मीत सव भोती॥ 
येक समे इम त॒म गुरुगेहू । पटृतरटे नव सहित सनेहू ॥ 
खमि गयो जव सावन माक्ष । वरस्यो वेरि मेह चह आसा॥ 
दोहा-गुरगरहमे इधन चुकयो, तव सब ज्िष्यन टेरि । 
कृह्यो गुरू अपति. परीतिसो, ल्थावहु ईधन ठेरि ॥१७॥ 

तव इम शिष्य सकट वनमादीं । इथन डेन गये चह्वोदीं ॥ 
हम त॒म रहे मीत यक टरा । वरसन खगे तहं वनवोसा ॥ 
भह निरा अतिशय अंधियारा । सञ्च परे नहिं हाय पसारा ॥ 
अति भयावनी भई यामिनी । दमकिरदी चहँ दिशनि दामिनी 
हम तम सकर शिष्य वनमारीं। भूटिपेथ यकतरूकी रहीं ॥ 
वीती निशा भयो भनसा । तब शिरधारे ईेथनकर भारा ॥ 
हम तुम गये सकर गुसगेहू । आय मिरे गुरु सहित सनेहू ॥ 
सादर भीतर भवन हकारी । गुरू रम्यो पछितान दुखारी ॥ 
परे हित बरसत बन मादीं। परयो केश शिष्य सव कादीं 
स्वंको आष अहै दमासी । विसरी विद्या नाहि तिहारी ॥ 
हम सब शिष्य प्रे गुरुचरणा । सो सख मीत जाथ नहि वरणा 
यह सुधि अहे मीत धौ भूखी । मीत मीत सुखकड् नरि तरी 

दोहा-तुम समप्रिय मोहिं कोड नरी मोहि समपिय तोहि नारि 

प्रीति परस्पर निरवधिकः यह जानहु मनमारि ॥१८॥ 

हरिके वचन सुनत सुख पावत । कद्यु न सदामहि उत्तर आवत्‌॥ 
परेम विवश्च टारत हग ओँ । मानत मिल्यो विङ्कंड निवास्‌॥ 


संदामाकाकथा । २३३ 


ब्रह्मानंद परयो मे आई । यदिते कोन भाग्य अधिकार 
बहुरि कृद्यो हरि स॒नहु खदामा । करौ दसत प्यारी त॒व बमा । 
जानिपरो नहिं तासु सनेश्ष । निं धन चौ यथा सष देरी | 
मोत सुमतिको आपु समाना । इंद्रेयानतयुत विरतिविज्ञाना । 
कृरहि ग्रस्थधमे गृह माही । कबहुँ अशाक्त दोत तेनादीं । 
विरत निरत त्यागत संसारा । करहि जगत कर कमे अपारा) 
गनिं न मनहिं खभ अर हानी । देवाधीन सकर जगजानी 
हमको अर तुमको सवकाठा । भे नहिं गुरुज्ञान विज्चाखा ॥ 
जो गुरूषेवन करि जगपादीं । भवनिधि उतरिषहन जनजारीं 
मीत प्रथम गुरू पिता विचारो गयी गुर्द्वितीरचारो ॥ 
दोदा-उपदेश्चकनोज्ञानको,सो तीजोगुरुदो । 
सोतो पदीपरत्यक्षहों, यह जने सष कोई ॥ १९॥ 


गुरुवपु मोर पाय उपदेशा । तरहि जे सहजटि भवसरितेशा ॥ 
तेह कवि कोविद जगमा । चारि वरणम्ह ओष्ठ सदादही ॥ 
अपने ते साधन ने कररी । भाग्यविवद्यभविधु उतरदी॥ 
ते नसमस्त प्रशस्त विज्ञानी । तीनकी बह रनकीगति जानी ॥ 
तप जप याग नियम यम्‌ ज्ञाना । तीरथ धमे याग विज्ञाना ॥ 
वन धिति ब्रह्मचयै सन्यास । ओरहु साधन अमित प्रयास 
अर गृहस्थके धमे अपारा । ओरहु सकर धमे संसारा ॥ 
ये सुब मोहित सुखकर नारी । जप प्रसन्न गुरुसेवन माई ॥ 
यहिविधि भनि अनेकनिबानी । मीत मीत कहि सारेगपानी ॥ 
कृलयु नहिं वचन्‌ भरत महिंदेवा । अनद्‌ मगन रखतयदुदेवा॥ 
सकर सुरति द्विजवर बिसरा । ब्रह्मानंद पय्यो जनु आह । 
चितवत चकित चद्कित सोभायदुपति सुवि विप्र मनरोभा 


। 
। 


ग्य भक्तमद्धि 


दोहा-पुनि तनु सुरति सभारिकेःरोकि मेमकी धार । 

पद्‌ मेद बोस्यो वचनः, यदुनंदनको यार ॥ २० ॥ 
सुनहर मीत प्रु प्राणपियारे । कदी सकट सो सुरति हमारे ॥ 
बाकी कल्य नसुङरेत अबमोरे । य॒सुग्रह भयो बास सग तोरे ॥ 
तिथुवनपति सग मोर मिताईे । मो समान किहिभाग्य गणारे॥ 
पे भचर रागत मनमादीं । समाधान ताकर कलु नारीं ॥ 
मरति जासु . वेदै चारी । जगपाखक सिरजक सहास ॥ 
सोप्रयु ख्हन हैत कल्याना । गुरुड निवक्षत प्न बहाना ॥ 
यह करूणानिधिकी करुणाईं । करत दन संगं दारि मिताई ॥ 
मीत रदी तम्हरे नाई दारा । अबदिखाहि षोडशरि इनाय ॥ 
कहु मीत करकी कुशखई । स॒तासुवन कतिभे सुखदाई ॥ 
हिदिसि कृद्यो मीत तुव दाया ।सकठ इश सयविधेषुखपाया 
नकि तुम सम मीत सुदामा । सोई सवविषि पूरणकामा ॥ 
अस कटि मीत मीत सुखमादी । बेठेहि करि ङीनो गख्वादीं ॥ 

दोहा-बहुरिं क्यो हरिमीतन्‌, यह अचरज मनमाहि । 

भोजां हमरे लिये, कद्र पठायो नाई ॥ २१ ॥ 
प मम॒ छोहवती भोजाई । कलु भेज्यो ह है सुखदां ॥ 
नो दमको भेन्यो भोजाई । सो नाहि राखडू मीत दुका ॥ 
असकटि हरिकर कैननचायन । चिरकुट रेरनलमे सभायन ॥ 
जस जप हरि पट हेरत नाहीं । तस्र तप द्विज सङ्कचत मन मा 
चिरडट चारर बोधि नो नाश । दियो मतक दियो उतचारी॥ 
सो गोवत द्विज कांख द्बाई । मनहिं विचारत अतिरि छजह 
| मेँ जगपाति कँ चाउर चारी । देँ कोन विधि दियो नो नारी 
मीत कहत मोई भिथुवन नायकं । यह चाडर नहि दीव खायक 
अतुलित षिभव मीत गिरिधारी । तिना भेटका चार चारी॥ 


सुदामाकीकथा । २३९ 





थानक 


असविचारि दिन काखट्ुकावत। चिते मीत सुख नाई वतावत 
दार हरत खस का छिपानी । एुटकीं देखि परम सुखमानी॥ 
कृहन खगे यह काह दुकाये । अवो मीत नहमरिं बताये ध 
दाहा-भसकाहि वरवशदाथनिजः पुटकी छह छैडई । 
यही भेट भोजी दई, यहभाष्यो यदुराइ 
खोखन रगे पुखुके सख्ये । खोखत खोर्त तंडर पाये ॥ 
दर देख वचन अक्ष गाये । को मीत कसं रहे काये ॥ . 
यह्‌ तदुरुस्म कद्वु प्रिय नादी । भोजी मेनो मोई कदी ॥ 
मीत सुनहु चाउर इतनोईं । सकट विश्वकर तोपकरोई ॥ 
भूरि भाग्य भे भवन भटर । भरी भेट भेजी भोजाई ॥ 
अकि इक मूटी यदुराईं । छियो तुरत अपने सुख ना३॥ 
चाबत चाउर अति सहत । परेम नीर निन नैन परवाहत ॥ 
दूसर मूटी ल्य अरारी। तब रुक्मिणि अप्त मनहिविचाी 
यक मूटी चार प्रथु टीन्टो । जिथुवन विभव विप्रक दीन्हों 
अव तो दमि गईं रहि बाकी । देमचहत पिय तद्र फांकी॥ 
अ्षविचारि पियको गहि हाथा । रुक्मिणि कृद्यो सुनहुयद्नाथा 
भेज्यो भेट जो मोरि जिटानी । दमं नदे काह प्रियजानी॥ 
दोडा-काहमपावनयोगना, खीने नीति विचार । 
गत बुधप्रियवस्त॒को, करिविभाग सुतनारि॥२३॥ 
रसे पुनि प्यारीवचनः यदुनंदन सप्तकाई । 
मदमद बोखेवचनः नद्‌ उर न समाई ॥ २४॥ 
कवित्त-्रनमें यशोदा मेया मेदिरमे माखन भ मिश्री म- 
ही मोहनत्यों मोदक मखाई दै ॥ खायो में अनेकवार तैसे म- 
थुरामें आई व्यंजन अनेक मोदि जननी निवाई है ॥ तेते द्वारि 
कमं यदुवंशिनकेगेह गेह सहित सनेह पायो भोजनमं खाई ॥ 


| 


दद्‌ भक्तमाख । 


रघुराज आजलों विरोक मे पीत रपी राउरके चाररते पाई 
ना मिटाह दै ॥ ३ ॥ 
सवेया-खायों अनेकन यागन मागन मेवा रमा कखागन दीटे॥ 
देवप्षमानके साधु समानके ठेत निवेदन नाहि उवीठे ॥ 
मीत ज्ञसांची कहौ रघुरान इते कस वे भये स्वादते सीटे॥ 
पायो नहीं कतहु अस मे नस राउर चाउर खगत मीठेर्‌ 
कृवित्त-श्क्यो शंभु शेखजा समेत देत मेरो शेर शकरपद्‌ हेत 
दीस शक्यो सुरपारू दे ॥ डगमग्यो तरह ब्रह्मसदन रहैगोकिषों 
सगवगे छोकपार पेखि यह हार्दे ॥ पचो भुक्ति हाभिर इनूर 
हाथ जोरे खड़ी चाहती सुदामा करे कोनको निहार है ॥ रधु- 
रान परि त्यो गदरि गोखोकटंखो विप्रचारे चाउर चात 
नंदलारुहै ॥ आयो सिद्धि निधि नव कोटिन कृतुनफर भुवन 
विभूति भूरि भवन भराईगे ॥ विधि करत्रति विश्वकरमा अक्- 
ति सवे ओर विचिता विङरुटकी सुहाग ॥ इद्र यम वरुण 
कषरक। विभति कदा कामपधेञ्च देवतरु बुद्धिदू सिदहाहगे ॥ 
रधुराज चाउर चबात यदुराननूके विप्र घर चंचरखकरी चञ्चरङहि 
रागे ॥ £ ॥ 
दीहा-जिरहि विधि माधवमीतर्ो, मिरे मोद उरमानि । 
सो विधि यक सुखकविनसों, केहि विपि नायवखानि 
कल्यो विप्र दरिसों अुसकाई । तम सप तुमरि अहो यदुराई॥ 
राप्तन देहु तो सदन सिधा । अचर वेडि तिहरो गणगाड ॥ 
तब हारे कद्योप्रीतेउरछाईं । केसे मीत मीत विख्गाई ॥ 
मीत मौतकर मीत वियोग । याते ओर कोन दुखभोय ॥ 
कैसेकटं जान तुम कारीं। होत दुसह दख मो मनमादीं ॥ 
अस सुनि बोल्यो वचन सदामा। नरि वियोग तुम्हरो वनरयामा 


सुदामाकीकथा । २३७ 


त॒मतो मम हिय पंकज वासी } मममाते तुवपद पंकज दासी) 
यह सुरति मम नयननि माहीं । गह समाई कटी अव नहीं ॥ 
नह्‌ रज्जु मममनखमं वधी । राख पद्‌ पिजर मर्ह धोधी ॥ 
अपकार उख्या विप्रता सन्‌) हारं कहं {ख्या समाई करञ्‌\। 
मीत मीत मि मि सुदभीने । बार वार बह रोदन कनि ॥ 
चङे नाथ पीता पहचान । द्विज मानिवो वन दरश्ावन 
दोदा-द्रारेौं पद चाङ्कै, मिरे मिरि बरहि वार । 
नाह शीश करजोरिकैः कद वसुदेवङ्कमार ॥ २६ ॥ ` 
कवित्त-नाई निनधाम देखि प्यारी निज वामतादि मेरियो 
प्रणाम हे सुदामा तुम भाषियो ॥ सेवन करत अपचारहं गयो 
जो होड ताको माफकीजियो नमीत मनमाषियो ॥ दार वर 
बार परिवार जे हमार तिन्है करके विचारे हमार अष जा- 
शियो ॥ रघुरान द्वारिका वसत यड््वंश्ञी येक कृष्ण मेरे मीत 
देसी सुरतिको राखियो ॥ « ॥ | 
दोहा-नाथ वचन सुनि विप्रन, मोद्‌ मगन सनमाहे । 
बार बार प्रयु कँ मरत; वदत वचन कडु नारिं २७ 
जस तस्क तहँते मरिदेवा । चल्यो भवन सुमिरत यद्देवा 
मनम खमग्यो करन विचार । धन्य धन्य वसुदेव कुमारा ॥ 
महारंक चै मरिन शरीरा । तिहि निन भुजन मिद्य यद्ीरया 
निज पयैकसु आस्न दीन्दो } इष्टदेवं सम पूजन कौन्ही ॥ 
अवाप रहित किय अचर सने । कोस करी दीनपर नेहू 
प्यारी घनहित मोहं पडयो । सो यदुपति सो कङ्क नाहि पायो 
मीत मोर हित मनां विचारी । दीन्हो मोदि न संपाति भारं ॥ 
धूनते दात अनथं अपारा । कोह मोह मद्‌ अव अवेचारा 


रै 


संपति गवं भरे मन माहीं । पुनि सुमिरत कोड दरिको नादी 


# 


२३८ भक्तमलस । 


सदा सुञ्ञीर होत धनदीना । परमार्थ महं परम प्रवीना ॥ 
मोहिं लिये सबविधि हरिरखी । होतेह अंध विषयरस चाखी ॥ 
तिहि मीत मीतकी रीती । इरे इमे शोक दुखभीती ॥ 
दोहा-रद्यो नवाकी मोर क्कु, पावनकों यहि कार | 
जो इन नेननसाों ठखेख्यो, संदर देषकिंखर ॥ २८ ॥ 
यदिविधि द्विनवर करत विचारा । निकस्यो अंतहपुरके द्वारा ॥ 
ञोरभयो चर्हैकेर तर्दरीं। येह कृष्णमीत कह्वादीं ॥ 
तहँ आगे चिकि बररामा । करिप्रणाम पुनि भिरे सुदामा 
मदन आदि एनि कृष्णङ्कमारा । कियो प्रणाम सनाम उचारा॥ 
पुनि सात्यकिं उद्धव यदुवंशी । अरु अर आदिक मधुरवंसी॥ 
छेके नापि कियो प्रणामा । कष्णमीत मानत मतिधामा॥ 
जँ नरं नमाम म्ह आयो । तहँ तहं पुरनन सष शिरनायो 
निकस दुगेते सागरतीर । आयो जबहिं विप्र मतिधीरा ॥ 
तब नाविकं नावन छे धायो । दतहि उतारि चरण शिरनायो 
चल्यो भवन गहि पंथ सुदामा । करत विचार मनहिं मतिधामा 
देहौ कदा नारि कँ जाई । पे यह सुख नहि कटे बुञ्धाई ॥ 
पैकिदे जवे आमके वासी । दीन्दो काद मीत सुखरासी ॥ 
दोहा-तव म अनुपम इषं यह, किहं सवसो जाय । 
` खभ कोन यहिते अधिकः जहे सुनत भवाय ॥ २९॥ 
यदि विधे द्विजवर मन गुणत, दषेत रुटपट पाय । 
चरत चर्त ञ्चटपटः, निपट गयो माम नजिकाय।॥३०॥ 
कवित्त-नयननि उटाय देख्यो पूरदिशाकी वोर देखिपस्यो 
कोटि मातंडको प्रकाश हे ॥ तेष इजारन निश्ञाकर उदि- 
त मानो हिमिके हजारन पहारन विरस ॥ शारदका पारद्‌ 
की शरद्‌ सुवारिदकी दीह द्युति गारद्‌ करत नाको भासे ॥ 


सुदामाकीकथा । २३९२ 








क ष 


रघुराज भरते भाव मंडर्खों भास्वान जागिरद्यो जगे सेदामा 
कं निवास है ॥ 9 ॥ दृरिरीते देखिमन करन विचारखाग्यो द्‌- 
सर दवाकर रदत उद्याचङ ॥ निशात ह नाहि ष नश्चा 
कृर उदित केसे धनददिञ्ञाते किध आयो कनकाचरे ॥ मो- 
दाका केषादहदं अप केघो यह सत्य सव कन उतपात्‌ यह 
मति गति नाचरे ॥ प्रख्य करनकाज केषों रघुरान आज 
प्रगटी हे पावक समाज सवे आंचङे ॥ 
दोहा-कद्कक दरि आगे गयोनिरख्यों भवन विधान 
विप्रसदामा मनहिं मन, करन रम्यो अनुमान ॥३१ 
कवित्त-कोनकेदे मदिर मनोहर विराजमान केष मघवान 
ल्यायो ओंनि अमरावती ॥ क्षौ अवनीतर्ते अति अङखय 
भोमी खाये भोगवती अवनीपे छबि छावती ॥ मदन सदन केष 
माया को वद्न कथे रघुरान कोहि धनेरभटकावती ॥ आनंद 
विवशभयो मोहि अम मारगको किंथो जयो फेरि मेदी मुरुकिं 
द्वारावती ॥ 
दोरा-ओर कषननिकायके, अपनो मामनिहारि । 
तरौ अनूपम धामख्सि, बल्यो वचन विचारि ॥३२॥ 
कवित्त-रद्यो यारी मेये गे उ्नउमेरदीको दीन्होको नि 
कारि मेरे निकटवसेयाको ॥ दाइ कोड आई इते पापीं क्षितिराइ 
ठृटि ढीन्हो मेये माम खय तापी मड़याको ॥ विरच्‌ निकेत 
इते साहिवी समेत वस्यो कडा गहहुदे केसे पाड मे खोगेयाको 
कोन फपिरिथादि सुने कोन मेरी यादेकरे केसे गोहराञ दूर द्रा 
रिका कन्देयाकें ॥ 
दोाहा-्ंकित पथमं पगधरतः चितवत चारिहुषोर ॥ 
जाइ सुदामा भवेनडिग, टाढ्‌ भयो ठगिटोर ॥ ३३ ॥ 





४० भक्तमाख। 


कवित्त-खापे आमखाप्तनमें आसन अनेक सोहै चोकनमें 
चद्‌ चादिनीसी चांदिनी तनी ॥चैद्रशाख केटिशशाख पानशाख 
पाकशाखा ॥ अश्वश्चाखगनशाखा हेमकी जड़ीमनी ॥ फटिकं 
फरङपर फावित फुहर एर पफूरी फटी खतिका वितान मानरी 
तनी ॥ तोस्रागर अन्नागार रतनअगार केते रघुराज जाको पार- 
पावे ना फनीभनी ॥बासव विभूतिवसुपतिकी विभूति सव देवनि- 
भराति येक येक थटरानती ॥ विधि करतूति विनश्वकमां विभूति मन 
माया कंरतूति ठर ठेर छबिछानती ॥ वितापणिचिरसारी 
कामतरु फुट्वारी कामधे दूध देनवारी भूरिभाजती ॥ रघुराज 
मानोप्रगटाय सवैस्व निज अचर इतेदी भहं रमा अप्त गाजती 

दोहा-परिच्यां करती रदी, सखीसदस्रसभाय । 

वाम्‌ सुदामाकौं नजर पर्यो सुदामा आय ॥ ३४॥ 

कवित्त-दुरि्दति चीन्हि क्यो आयो पिय द्वारकति सजिके 
सुदामा वाम उदी अतुराईके ॥ उर्वशी तिरोत्तमाक्ी परवेचित्ति 
मेनकासी सेवकी हनारन चरीं संग चाक ॥ पानदानवायै 
कैती पीकदानवारी चोरवारी पंखावारी पटवारी चरीं पार्क 
रतनालिकासीरुधीप्ती रोहिणीसी रुचि रतिसी रमाप्ती छ्सी 
अगनमें आईके ॥ 

दोहा-भवनद्रारते निकसिके, आई तिय पिय पास । 

फैङरिरघ्यो दरशदूदिश्चन, कोटिनचंद प्रकाञ्च ॥ ३५ ॥ 

भयो सुदामाको अमभारी । यह माया मूरति मनहारी ॥ 
सिगरोभवन अहै यहि केरो । उतारे स्वगेके तिय महि डरो ॥ 
अस्कहि टाग्यो करन विचारा । तवरमि आग द्विनदारा ॥ 
पकरि पाणि बी सुसकाहं । धन्य धन्य तुव मीत मिताई ॥ 
ठगेसरिस कस बोर्ड नादी । जनि संदेह करहु मनमादीं ॥ 


सुदामाकोकथा | २४१ 


यह सपात तुव मीत पठायो । विशधकमा क्षणमाहि बनायो ॥ 
दनि अरमाणयदुङखनायक । मात तुम्दार पाय सव खायक ॥ 
करत ॒दीनसों अमित सनेह्‌ । वरस्त द्विजन यथा पहि येह ॥ 
ह ठ॒वदार सखी सवदासी । यह मानहु पिय बातविसासी ॥ 
सुन नजनारं वचन इजराईं । मानां सकर मात प्रसुताई्‌ ॥ 
जो सुख हरे दर्डानते पायो । सो सुख भवन देखि नहि आयो 
मद्‌ मंद किय भवन प्रवेश्ा । कड नहिं भयो इषं अदेशा ॥ 
दोहा-सत सत कृतकौ सादी, यद्पिरुद्यो द्विजराई \ 

तदपि भयो नरि विषयवश्चानदि भूल्यो यदुराइ ३६ 

भभ्यो भोग अनेकं द्विन, नवल रद्यो शरीर । 

पे न गयो आभेमान यहः, मोर मीतयदुवीर #॥ ३७ ॥ 

भोगि भाग क्हुकाटखः नहिं अशाक्त मनरई । 

ततुपरहरि यदुपातेनगर, गयोनिसान बजाई ॥ ३८॥ 

इति भीरामराैकावल्यादयापरखंडेषष्टोऽध्यायः ॥ & ॥ 
अथ मेत्रेयकी कथा॥ 
हा-तरणेहुं अव मेतेयकी, कथा सुनहु मनखई । 

गुरुभाता भ्रीव्यासको ज्ञाता श्ाघ्च निकाई ॥ ३ ॥ 
एक समय सनकादि मुनीशा । सुभिरण करत कृष्णजगदी्ा 
सुरधुनि धारं धारनहाते । शेष निकट गवने सुख माते ॥ 
निरसि अह रूप छवि धामा । कीन्हो एरुकित दंड प्रणामा 
कियो विनय भागवत पदवहु । हम सवके मन मोद्‌ बद्वह 
शेष कृपा करि दियो पट्राहे । सनकादिक गवने शिरनाई ॥ 
देखन परयो कोर अधिकारी । जाहि भागवत देहि उचारी ॥ 
तादी समय परार नामा । भ्यास पिता आये मतेषामा ॥ 


+. 


गर्‌ भक्तमाख । 





त्यों सुरगण गरु अति सुखमानी। आये सनकादिक दिगज्ञानी ॥ 
सुरगुरु सो सनकादिक भरेमी । भन्यो भागवत करि हदुनेमी ॥ 
कृद्यो बृहस्पतिसं मुनिर । अधिकारी यणिदयो पठाह ॥ 
तव सुरथुरु जग द्ंदन खगे । को भागवत पदे अन॒रागे ॥ 
तरिं पराशर निकट सिधास्यो। जीवतासु मधिकार विचास्यो ॥ 
दोहा-दियो पदाय खुभागवतः सुमति पराशर कादि ॥ 

कादि पद्व अस सोऊ किय विचार मनमाईि ॥२॥ 
श्रीभागवत केर अधिकारी । नगम तेहि नहि परयो निदारी॥ 
खोजनत खोनत धरणि मँद्चारी । मिचासत करं लियो षिचासै॥ 
तासु परीक्चाहित मुनिराह) खमग्यो करनविशोष उपाई ॥ 
कृद्यो मोहि सवणे तुम ल्यावो । तब मेरे पुनि शिष्य कदहावो ॥ 
मिचा्त ग॒शुशाप्षन मानी । सुवरणटेन चल्यो मतिखानी ॥ 
गमनत सुपथं गुणत मतिधामा। सुवरण अहै देमकर नामा ॥ 
पेन।ह कांचने सतिसोहै । याते होत कोह भरू पोह ॥ 
अप्त विचारि उत्तरदिशि नाई । जहँगण्डकी नदी छषिछई ॥ 
तर्हकी ठे इकञशिखा सोहावन । गवन्यो नहा पराञ्चर पावन ॥ 
आयो गुरुषमीप महँ जवी । खवरणलखयो गुरु कह तबदीं ॥ 
तथ सोइ शिखाधस्यो गुरु आगे। शिखा देखि गरू माषन रगे॥ 
शिखा अहे सुवरणहे नाही । ठगरत शिष्य ते कस मोहि कारी॥ 

दोहा-तव मेय क्यो वचनः सुवरणहे भगवान ॥ 

हरि स्वहूप यह सतख, भाषत वेद पुरान ॥३॥ 
अहै उपाधि अनेक दहेममे । सानि सोहत विरति नेममें ॥ 
जो सति सुवरण होइ सशरी । तो प्रगटे मूरति भुजचारी ॥ 
जव मित्रासुत अस मुखगायो । शिखा प्रगट हरिके वषु आयो॥ 


1. 


तव [न्राते कद संखचखाइ । ख्या परश्चर हदयं रसगाहइ ॥ 


मे्ेयकीकथा । २४३ 


जानं रासकताका अधिकार । दिय पदाय भागवत विचारी ॥ 
साई मयासुत प्रम विज्ञानी । गवन जानि पुर साररेगपानी ॥ 
ताह समय द्वारका सिधास्यो \ पीपरवरूतर ईरा यो ` 
निराखनाथ स्वागत जातकन्दो) गूढवचन सुनिषो कदिदीन्दो 
ज्ञान विवेकं विशम विचारा । तप जपनियम्‌ विधान अपारा) 
पेट्रि विरह ताप समुनिताये। स॒न्योन नेङ्कनाथ ने गाये \ 
बार वार दरि ताडे उुञ्ावत्‌ । विरह विवश कु पनाह नञव्रत्‌ 
धरि धीरन पुनि कद्यो मुनीशा । सुनहु कृपा विनय जगदीशा 
दूदासाधन ज्ञान र्वज्ञानक, तुर नडा अनुराग 

देहु नाथ अनुराग मोह) तति करि अनुराग ॥ ® 
दरि कदं तुमहिं होय अनुराग । कषु विदुरसों ज्ञान विरागा ॥ 
न्दो संसारिन उपकार । तुमहिं न कबहुँ र्मी सक्षारा ॥ 

तव मेय कष्या करनोरो । इरह्‌ विड्‌ भाति प्रभुपायं 
दरक कहं न पोर विकछदा । वमर ख्गी नरि माया मोहा॥ 
सनिके मिचातनय सुखारी । करि प्रणाप ठरत हगवारो ॥ 
हरिद्रार महं कियो निवासा । नित निरखत हिय रमानिवास 
उद्धव प्रेषेत विदुर तादी । जयो शीश धस्य पद्‌ मादा 
विनय कियो दीजै मोदि ज्ञाना जोठम सों यदुनाथ बखाना ॥ 
तव मेतेय जानि अधिकारी  ृष्णकथित सब दियो उचा 
सो सनि विदुरं महापतिधीरा । वद्रीवनमरं तन्यो शरीरा ॥ 
गयो विड सवार विमाना । भयो पारषद कृपानिधाना । 
यमको अंश गयो यमरोङ् । मि्ासुतह्‌ तहा षिनशोद् ॥ 

दोहा-करत अनेकनि भावना यडुपतिक सष कारु । 
यहितनु ते हरिपुर गयो, त्यागि जमत जजार ॥९५॥ 
इति भ्रीरामरसिकावल्यांद्यापरखं सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


७४ भक्तमाल । 


अथ शोनक का कथा ॥ 
दोहा-अष शोनक ग्राथा कथो, रचिके सुभग कवित्त । 
जाहि सुनत सष सतक, वदृ नित्त सुखचवित्त॥ ३ ॥ 

कृषित्त-विप्रवश्च जन्मपायो न्हान देत प्राग मयो सने क- 
ष्णकथा रोज प्रेमको बद्‌ाइके ॥ संतनसमान सेद साधुनकोनुठ्‌- 
नेह भह मतिविमख त्यो विषय विहाईके ॥ नानि समे सुनिताहि 
श्रोता अग्रगण्य कीन्ह नैमिष आरण्य वस्यो साधुगण ल्याई क॥ 
केवर कथाको रसपान कारि पाम पायो पायो नहिं फेरे जन्म 
रघुराज पाडके ॥ ३ ॥ 


इति भीरामरसिकावल्याद्वापरखंडे अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


अथ सूतको कथा ॥ 
दोहा-अब वर्णेमिं सूतकी, परमप्रत यह गाथ । 

जाहि सुनतहिय भ करत, निज निवासत यदुना।३॥ 
दाप्ती सुवन सूत कोड भय । बाररहिते चंचर चित उयञ॥ 
फिरत रद्यो पुर करत टबाई । मान्थो नहिं जो जननिशिखाई॥ 
तासु मातु अतिसजन स्वभा) होतरद्यो खे साश्रु उराः ॥ 
तके सदन संत यककारा । आवतम सुमिरत नंदडाडा ॥ 
सतमातु अति आदर कीन्हों \ भोजनदे निवास घर दीनो ॥ 
चचर्ता व्च सूत सिधाई । साधुनभोजन ख्यो इडा ॥ 
साधु उच्छिष्ट खान तदँ खाग्यो। तिहि क्षण सुता दुरितसबभाग्यो 
भह विमख्मति हरिपद्प्रीती । तवते चरन छग्यो ज्जुभरीती ॥ 
कदुककार मे मामे माहं । नेमिष वस्यो सूत सुखच्छहे ॥ 
तरहऋषिाने सबसदस्षभटासरी । वास्त कियो दारिदरशच इरापी॥ 


सूतकीकथा २४९ 


साधु समाज सूत नित जाह \ कथा सुने अतिराय मनर 
एकं समय चर्व्यास समीपा । विनय कियो देखुनि कुरुदीपा 
दोहा-द्याधारि मनमाप्रयुमोरि क्कु देह पद्राई्‌ । 
गानकेरहं मे कृष्णयज्, ससृतशोक भिई 
व्यास सुमतिबाङक नियजानी। दियो पटाय दया उर आनी ॥ 
पेसी कृपा करी सनि व्यास । भयो पुराणाच्च अध्यास्‌ ॥ 
पनाह भयो नेक अभिमाना । तव प्रसन्न ह युनि परथाना ॥ 
कदत भये वर्मागहु सूता । तुम्ही मति इरिसेवन पूता ॥ 
कंद्यो सुत प्रमुदित कर नोरी। हैजभिखाष नाथ अप्च मोरी ॥ 
हरिको सुयश निरंतर गाड । नेमिष क्षे छोडि नहिं ना 
सुनिकै व्यास्र दियो वरदाना । कथा कथन सामथ्यं विधाना॥ 
तयते सूत केठ व्याप्ताप्तन । कथनर्ग्यो दरिकथा इखप्तन 
तद ऋषि मुनि सव सदस अटपती। आये नैमिषक्षेपनिवासी ॥ 
विरये यज्ञ॒ सुने हरिगाथा। प्रेम मगन सुमरे यदुनाथा 
यहि विधि बीति गयो बहुका । वणेत सूतिं कथा रपा ॥ 
हरि यश सूत कथित रक्वषेण । भयो मुनीन रोपको इषंण ॥ 
दोदा-ताते मुनिजन करि कषा, सूत पुराणिक काहि । 
नाम रोमहषेण दियो, करि संमत सषम।हि ॥ ३॥ 

भयो नवे भारत संग्रामा । तीरथ गवनहेतु वररमा ॥ 
आये नेपमिषक्षे अहीशा। नही अटकी सदस सुनीशा। 
रही होति हरिकथा सुहावनि । वेदी सुनि अवी अतिपावनि 
उठी समान रामकं देखी । सूतमनहिं भो मोद विशेषी 
सूतमनदहि अप्त ङ्ग्यो विचारण । एई पुहुमि पतितके तारण ॥ 
इनके करते भे मृतपा । तो वैङ्कंठ जाय उहराड ॥ 
जवरों रहिहै प्राकृत देहा 1 तवर नहि हरपुर महं गेहा॥ 


छद भक्तमादय । 


हि 


अब नगम रहिबो नहि नीको। कष मरि ख्खिहे सियपीको ॥ 
नेदि विधि इने मोदिं षरराई । अव अवर्यसो करटं उपाई ॥ 
सूतठीकं दीन्हो मनमादीं । कियो मनहिं मन विनय तहाहीं 
रामर्याम अज कश्णाकर । तुम पूरकनिज जन मनस्ाकर ॥ 
प॑चरचित ममदरह शरीय । सहि न जातिं अव जगकी पीरा ॥ 
दोहा-रामस्त मनको सवै, सियो मनोरथ जानि ॥ 
पटयो सूतिं इरिनगरः प्राकृत तजुकों भानि ॥४॥ 
रामकष्चो ठखिमुनिगण शोकी ।सूत्‌ उठ्यो नदिं मोहि विखोकी 
ताते नाश्चण्द्यो यिका ।अब मुनि कोउ नाह दोह विहाख॥ 
याकोपुच यही सम होई । यहुते अधिक कदी सब कोहं ॥ 
कथा अवणदोहं नदिं भंगा । दनो ब्दी भक्ति रसरंगा ॥ 
असकरि सूत सुवन केँ आनी । दे वरदान कियो वड्ज्ञानी ॥ 
बांचनशक्ति पुराणन केरी । सूतहुते हं गहे बड़री॥ 
युनि मुनिजनन बोडि तिदि देश्या । कीन्हो विविध ज्ञान उपदेशा 
मुनिजन कद्यो सुनहु बरूरामा । प्रायथित्त करहु यहि डमा ॥ 
यदपिन ङ्यो पाप त॒म कारीं । प्रायथित्त जो करिरौ नादी ॥ 
तो शेसेहि करिदै संसारा । केसे चिहि धमं अपारा ॥ 
रामकष्यो जो देहु बताई । प्रायथ्ित करो यहि गं ॥ 
सनिकड देरोरिणी किशोर । बल्वर्दैत्य महा वरनोरा ॥ 
` दोहा- षवे पवे मँ आके, करत उपद्रव दुष । 
ताञ नाशकनि अविः वड दानव व्युष्ट ॥ ५ ॥ 
राम तरत ठे इर सशर, रणमहं ताहि हकार । 
वृल्वरुको संहारिकेः दियो सुनिन भय टारि ॥ ६ ॥ 
दवि भीरामरसिकावल्यादापरखंडनवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


युचुकुदकीकथा । २४७ 


अथ सुचुकंदक कथा 
दोहा-अव मान्धातान्रपतिको, सुवन भूप युचङंद । 

तासु कथावणेनकृं जेहि चङि मिरे मुङकंद ॥ १॥ 
भोमुचुकुद्‌ महामहिपाख । वोज तेज वरु बुद्धि विशाख ॥ 
विक्रमतासु निरखि असुरारी । निन सशाई हित लियो कारी 
दानवदेत्य कटकं अतिभारी । त्रप सुचकुंद कियो रणरारी ॥ 
इकरथ लियो सवनंकरं जीती। मेटि दियो देवनकी भीती ॥ 
हेप्रसन्न देवन कह वानो । गहू वर भूपति वर्खानी ॥ 
भूपनींद विन वषेवितायो। युद्धकरत अवकाञ्च न पायो ॥ 
तति अदि उनींद अरिषाती 1 मोग्येदेषनस्रो यहि भती 
जो कोर सोवत मोहिं जगे । तो मम दीठ पर्त जरि जवे ॥ 
एवमस्तु देवन करिदीन्हे । इक गिरि गुहाङ्ञरण नृप कौन्दे ॥ 
सतयुग उता द्वापर अंता। जब अवतार छीन भगवता ॥ 
जरासंध मथरे चदिआयो । वार सप्तदश्च कृष्ण हरायो ॥ 
पनि दप अष्रादडईं वारा । काख्यवन रण हेत दकार ॥ 

दोदा-तीनिकोरिखेयमन दर) कार्यमन रणधीर ॥ 

मथुरकों कीन्हो गवन, श्चपन देतु वरपपोर्‌ ॥२॥ 
इत मागधे कटकं अपारा । मथुराको गवन्यो वख्वार ॥ 
उभय जर दरु आवत देखी । राम इयाम मतिवान विरेषी ॥ 
केर विचार रमरि पुर रखी । कटे निरायुष हरि मनमाषी ॥ 
कार्यवन छि हरिकं धायो 1 भयो वहूत दरि पठछिभायो॥ 
सोवत श्द्यो जहां युच॒कुंदा । तोन द्रीमहं गयो सङंदा ॥ 
पीतांषर नृप कां बोद्ाहे। रद्यो ताहि द्रुत दरी दुराईं ॥ 
कोपित काङयवन तह गय । कष्णहि परो जाने अस ख्य 


२९८ भक्सा 


इतने _ दरि मोदिं दोरा । तंसोवत इत पद्‌ प्सराई ॥ 
असकहि कीन्देसि चरण प्रहारा । उव्यो भूष चहुं वोर निहार ॥ 
परते दीठि यवन नारे गयऊ । राजाके मन विस्मय भय ॥ 
कटि आये तव तरत युगरी । भूपति सुषि अनूप निहारी।॥ 
नोरि पाणि बोल्यो अस बेना। अहौ कोन त॒म राजिवनेना ॥ 
दाहा-को नरिखछार भयो इते, करि मोहिं चरण प्रहार ॥ 

होड विदित जो तुमहिं कट, तुमहीं करो उचार ॥३॥ 
जो पृछयो हमको छविवरे । मांधाता पितु अहै हमरे ॥ 
सयवंशको भह भवाय । अहे नाम बुञढद हमारा ॥ 
कोनेहु कारण्‌ वद इत आये । शयन करत बडकार विताये॥ 
तीनिदेवमें हो तम॒ कोई । छोकपार धौं तेज बडोई ॥ 
सुनि मचुङकैद वचन यदुराई । मद मंद बोरे युसकाईे ॥ 
जन्म कमे मम अहै अपारा । कटिन सकत सव वदन रजा 
यदुकुरमें प्रगल्यो यरि वारा । बासुदेव अस नाम हमास ॥ 
यदि य॒वनेशािं मै इत खायो । भाप _दीदिते दहन करायो ॥ 
तुर्वचरिज सिगरो ममजाना । भयो नोन विधे चयन विधाना 
तव सुचङंद्‌ सुकंदडि जानी । कियो प्रणाम भाग्य वड्मानी 
स्तुति कीन्हो दोड कर नोरी । धन्यभाग्य मे अव प्रथु मोरी ॥ 
देह नाथ पद्पंकज प्रेमा। अवनहि चहँ ओर कड नेमा ॥ 

दोहा-तब हंसि शरि बोरे बचन, ठदिहौ प्रेम हमार । 

पेममश्चासन शीश्च धरि, कीजे यह्‌ उपचार ॥ ४ ॥ 
सीमं _ विचारे शुवारा । जीवन मारे सेरु रशिकारा ॥ 
सी तपकारि मेटड यह पापा । तव जेहो मम्‌पुर विनतापा ॥ 
साने हरिवचन भूप मतिधामा । प्रथुकरदँ कीन्दो दंड पणामा ॥ 
गुहा निकसि देख्यो संपा । रघु भुरुह छु मव॒न अपारा ॥ 


कृपाचायंकीकथा । २४९ 
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गयो उत्तरालणड नरेशा । कड्ुककार तप करि तेदिदंरा॥ 
खुदो ब्रह्सुख पद निवना । हरि पुनि मथ्रा कियो पयाना ॥ 
यह ईका उपने जनि भाई । हरिदि दरश तरप युक्ति नपाई 
अस्तुति करत माहे अस गायो । मेतो परत्रह्म वपु ध्यायो ॥ 
सन्धुख खड़े प्रत्यक्ष मुरारी ) रूपमाधुरी दियो विक्षारी ॥ 
चारि बाह सुद्र वनश्यामा । सो तने भन्यो ब्रह्मसुख धामा ॥ 
सोइ अपराध्‌ कियो तपजाई । क्ठुक कारमर्दैपरगशतिपाई ४ 
हरि दशोनको प्रगट प्रभा । नरकहि नाहि गयो तरपराञउ ॥ 
दोदा-रूपमाधुरी छोडिकेःभूनारि ब्रह्मको शूप । 
ते नर सुखपावदं नदी) परत ब्रह्मसव कूष ॥ ५ ॥ 
इति शीरामरसिकावल्यांदापरखंद्दशमोऽ्यायः ॥१०॥ 


अथ कृपाचायंकी कथा ॥ 
दोदा-ङरुकुटको आचायेहकःकृपाचायं असनाम । 

परावीर रण धीर अति, कृष्णभक्त मतिधाम ॥ १॥ 
एक समय गोतमऋषिराहे । फियो कठिन तप कानन नाई ॥ 
वासव देखि महाभयमानी । पटह रंभको छ उनी ॥ 
स्भहि निरखिष्यानखुडि गयडः रेतपात तब निक भूय .॥ 
संजाटी गिरयो से रेतुं । कन्या पतर भये छषिकेत ॥ 
रंत भूप शिकार सिधारे । सुता ओर सुत तहां निहारे ॥ 
द्याङागि स्याये पुर॒ मारी । पाटिश्षमथं कियो दोर कादं ॥ 
कृपा आनि उसमे पुर खये । नाम कृपी कृप्‌ तासु धराये ॥ 
युवा भयो तव कृष द्विजराई । धनुर्वेद पदिवो . मतिखाई ॥ 
परहीरामदिग ` कियो पयाना । राच राके पव्यो विधाना ॥ 
शास्र शच्च पदकं एई जयो । त अचाये पदवी कं पायी॥ 


२२९६१ भक्तमाख । 


हस्तिननगरर वस्यो कका । करन चद्यो तप बुद्धि विश्ञाखा 
वद्रीवनकदँ गयो तुरंता । करनङग्यो तप सुमिरि अनंता ॥ 
दोश-तासु परिश्रमं निर्शखके, गोतम ऋषितरंभाई । 
कषयो माग वरदान सुत, जेसों जिय इरुपाई ॥ २ ॥ 
कृरिदैडवत जोरि युगपानी । कृपाचायं बल्यो अस वानीं ॥ 
व्रमागनकी भति निं मोरी । देर सोड नो पितुमति तोर ॥ 
हुभसन्न बोडे युनिरया। अनर अमर रोहे तुव काया + 
मोट्यो छप ओरहु प्रथु देहू । कृष्णचंद्र पद अचर सने ॥ 
जनवटखमि रहै डारीर हमरा । तवटख्गि निस्खीनदङमारा ॥ 
एवमस्तु गोतम कटि दीन्टो । सुनिकृप खुदितगवनग्रहकीन्डो 
पुनि नव भारत सगर भयऊ । तव नं नहँ पारथ रथ गयञ॥ 
तहँ तदै तास सारथी देखी । बाभ्यो कुप छवि छकत अर्खी 
करेयुद्ध॒ सव वकीरन पाहीं । अनमिष र्खत युककृदटि कादं 
पुनि जब राज युधिष्ठिर कीन्हो । जन्मपरीक्षितको हारे दीन्हो ॥ 
तब तेहि जाति कमे करवाई । वस्यो एकांत पिपिनमर्ँ नाई 
खान पान सेनहु तनि दीन्डा । कुष्ण आय निजकर शिरकीन्हा 
दोहा-यथाविभीषणपवनसुत, बलि मुनि माकेडय । 
परशुराम अर्‌ व्यासने, तस तुव रोह अजेय ॥ ३॥ 
इति श्रीराम्रसिकावल्यांद्वापरखंडेएकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्रोणाचायेकी केथा ॥ 
दोहा-अव व्णेोकुरुकुर गुरु, दोणाचारज गाथ । 
जाहि तजत तबु सन्मुखे, खरेभये यदुनाथ ॥ ३ ॥ 
एकसमयम्रुने भारद्रान्‌ । महाविपिन गवने तप कान्‌ ॥ 
कृरत सुतप बीते बहुकाखा । पुरन रहित कियो कसरासा ॥ 


दरोणाचायेकीकथा । २९१ 
एक समय ताहपिथ हके । रंभा निकाि गई सुनि न्वे 
र्भ छुखत छटिगो व्याना । सुनि हिय मदन प्रभव समाना 
रत रक्यो नादे तव मुनिराई । दियो ` द्वोणमरँ ताहि धराई 
सोइ सतद्रोणाचारन भयञ । छोकदेद्‌ महँ अचपम ठयउ ॥ 
कृपकी भगिनि कृषी मनभ्‌।ई । तास विवाह श्यो सखछई ॥ ` 
द्रोणपट्न युरुमनाहं विचारे । परश्चरामके निकट सिधार ॥ 
सकर शाख कीन्हो अभ्याक्षा । फेरि गयो सुरस्के पसा ॥ 
वेद्‌ वेदांग तहां पदि ङीन्हो । ओरह शाघ्च कंठ गत कीन्हो ॥ 
बहुत दिनिन महँ निज वर आयो । अश्वत्थामा सुत गृहनायो । 
करपी पयोधर नाहं पय भय । मागन पेतु द्र प्प मयञ ॥ 


दोहा-कद्यो द्रुपदन्रपरससोवचन, हम तुम यक गुरूगेह ॥ 
पय्यो शाञ्च विद्या सकट, ताते बब्यो सनेह ॥ २॥ 


हम तुम मिज मित दोर अहदी। ताति स्क पेतु हम चददीं ॥ 
देह दयाकारं भूप मगा । तव जाने हम सत्य मिताईं ॥ 
दरुपदं क्यो तब वचन रिसाईं । केसे भिष्ुक भूप मिताईं ॥ 
द्रार द्वार तै मांगनहारो। में नरेश जगयश् उजियाये ॥ 
द्रोण क्यो एूटे नाहे आखी । सूपे भनहु भूष नारं भाखी 

दपदभूप तव कोपित वेशा । दियो द्वारपन तुरत नदशा ॥ 
देह निकार पकरि भिखियारी । नोरत निज मिता हमारी ॥ 
परिचारक गहि दरोणनिकारे । चरे दोण मुखमोनरदिधरि ॥ 
पुरवाहिर कटे कियो विचारा । करो भस्मनृप ख्गे न वारा ॥ 
ये ब्राह्मणहि कोष बड़ दोषु । तातेकरों न नृपपर रोपू ॥ 
जाँ हस्तिनापुर यदिकाठा । सकर पटाञ््करुङुर बाख। 

तँ दरशन पेहौ दर्किरो । होई पणेमनोस्थ मेरो॥ 


२५२ _ भत्तमाय। __ 





दोहा-अस विचारि हस्तिननगर, जये द्रोण सुजान । 
रहे पट़ावत शि्चुनको, कृषाचाये मतिषान ॥ ३॥ 
करप्चाये अतिजाद्र कीन्हो । वहनोदेको _ भोजन दीन्हो ॥ 
पट्नगये चिञ्चुभयो प्रभाता । कंडुक भयो कृपम जाता ॥ 
दरोणमारि शर तहि उगखा । भये मुदित अचरन गुणिषाख। 
सुनि भीषम द्रोणं दिग आनी । क्यो पट्वह शिङ्चन विज्ञानी 
करुपहू कियो संमत सुखपागे । द्रोणपटावन बार्क छमे ॥ 
पांडव दुर्योधनआदिक सब । पट्‌ पट्‌ पिगरे निपुणभयेजय॥ 
तव मोग्यो शरुदक्षिण द्रोना । शिष्य कष्य टीजे बहु सोना ॥ 
द्रोण कल्यो गुरुदक्षिणयेहू । द्रपद नरेश बधि मोहिं देह ॥ 
तव॒ द्यौधन आदिक वरा । चदे दुपद्‌ पर छढेषूनु तीरा ॥ 
दुपद महारण कीन्हो कटिके । नित्यो कौरषन सायक मदक 
तव पांचो पांडव द्रुत धाये। द्रुपद पकरि द्रोण दिगल्याये 
भीषम देव इडाइ नरेरो । दोणाहं कियो भचायं विशेषे ॥ 
दोरा-पमि जव दीस पांडवन, दियो न करि अवतार । 
भीषम द्रोण बुह्चास्कै, मानि लियो हियहार ॥ ९ ॥ 
तवि द्रोण भप्त मना विचारा । अबदेखवथ वसदेव कुमारा ॥ 
होनरग्यो भारत समरामी । द्रोणरुखनखमग्यो वनर्यामा॥ 
| धृष्य दाथ निजं मरणा । जानि द्रोण सुमिरत हारेचरणा 
|| निनसुत विरहं व्याज रणंमादी । वेव्यो रवचिशरशय्या कादीं ॥ 
हाथ नोरियडपतिमों भाष्यौ । यहि दिनहित मेँ ्रम करिराख्यो 
चारि सदर तत॒ इयामा । आवह नाथ आज यदिमा ॥ 
धरहु शीश महँ निज करकनु । करहु नाथ मेरो भवन्‌ ॥ 
जानि. अनन्यदीपिं यदुराई । शये समीप प्रेम उरछाहे ॥ | 
द्रोण निरािभनिमिषं हारेषपा । मान्यो भच्यो गिरतभवकूषा ॥ । 
॥ 


र 


राजसुययज्ञकीकथा २५३ 








षन हारकं चरणन चतस सम्‌ कष्ण सुखम अस्भासखा 
तयुताज भया छन हारं माहा । यह प्रम नान्यो छोर नारीं 
द्राण ख्ट्या पाषद्‌ इर दूषा) यहि विषे ताकर सुयद्चभनषा 
दाहा-वार रारोमाण दोणद्धिन) भो अनन्य हरिदास्‌ । 
वारभाक्त कान्हा विपङ) छाटगयी यमपाप्त ॥ < ॥ 
इति शरीरामरसिकावल्याद्वापरखंडंढादशोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ रजसूययज्ञको कथा ॥ 

दादा- सुनहु संत वणेन करौ, अति अद्भत यह गाथ ॥ 
जानि प्रत जिह सुनत अस्त, दायानिधि यदुनाय।।३॥ 
धमेसुवन यकं समय सथाता । सभामभ्य वैव्यो अवदाता ॥ 
मनम्‌ खाग्यो करन विचार । होइ सुयश किदिभाति अपारा॥ 
राजसूय मख करो महाना । मोर सहायकं भगवाना ॥ 
अब नाहे जो करिह कद नीको। तो रहिजाईइ मनोरथ जीको ॥ 
यहिविधिनृपाहे करत अयुमाना। नारद मुनि तहं कियो पयाना॥ 
उठी सभा नारद कहं देसी । पांडव मने मोद पिशेषी ॥ 
चरि आगे सुनिवरकर्द रीन्हे । आस्न हित कनकासन दीन्दे॥ 
पून सविधि पग धो नरेश्चा । सो जर सीच्यो सकर निवरा 
कुशर परश्च वप पूिसुखारी । विनयसहित पुनि गिरा उचारी 
| मम मन इक उपनीजभिराखा !रहत मनोरथ हरिकर राखा॥ 
जाइ द्वारिका वेग सुनासा ! जह निवसत यदुङुरुकर इया 
मोरि विनय असप्रुदिसुनायो । तुमह नाथ तुवदास्त उखाया 

दोहा-राजसूयमख करनको, चाहतहे तुव दास ॥ 

सो परण प्रभु करड इत, आई तुम्डारिहि आस ॥ २॥ 
सुनि नृपवचन मोद युनि मानी । कष्मो धमं भूपतिर्तोबानी ॥ 





५९४ भक्तमाला । 


भङे विचार कियो महराजा । रदे अवि इते यदुराजा ॥ 
अककहि चल्यो सुरा सुजाना। गयो द्वारिके जरह भगवाना ॥ 
र्गी सुधमौ सभा ` सुहाई । वेव्यो उग्रसेन तृपराई ॥ 
तप दाहिने कनकासन मार । शजतदरि देरत चहुवाहीं ॥ 
द्रि दक्षिण दिशि सात्यकिरद्धव। पुनिअङर कुतवमं महाजवं ॥ 
यहिविधि ओर बड़ यदुवंशी । खोक पार सम शञ्जनष्वंशी ॥ 
उग्रसेन रयि दिशि रामा । तेहि अगि प्रद्यु अरूधामा ॥ 
सांवादिक पुनि कृष्णकुमारे । बेठे सकर आयुधन धरि ॥ 
रह वृद्ध बद्ध यद््वंरी । वेढे निजमति वेदपरशसी ॥ 
गायकगण गावहिं गुण माना । नच अप्सरा चेडेताना ॥ 
तहं नारद्‌ सुनि पहुंचे नाहं । उटे स्रभा्तद अति अत्रा ॥ 
दोहा-समरयाम जागर चियो, सिंहासन बेडाय ॥ 

पूख्यो कुशं बहोरि सथ, बार बार शिरनाय ॥ ३॥ 
कड सुनी पांडव कुशखाह । इतना सुनत भण्यो सुनिरा३े॥ 
यदुवर रान्य मख राजा । चाहत करन धमै महराजा ॥ 
सो पूरणहितं तमहं बुखयो । मेही तुमहिं बुखवन आयो ॥ 
सुनि यदुनंदन अतिञुखभीने। सेनक्षनावन शसन दीनि ॥ 
सजी सेन चतुरंग अपारा । चस्यो सदर वसुदेव कुमारा॥ 
रामरदे पुररक्षण दहेतु । तेसे उयसेन मति सेतर ॥ 
जायें इदरप्रस्थ सुरारी । धाये पांडव प्रम सुखारी ॥ 
जे जप रहे ते तस्र उटिषाये । अशन वक्षन वासन विक्षरये ॥ 
जे जसदि पडंच्यो चछिआगे । तेहि तप्त मिरे नाथ अबरमे॥ 
मिरे नाथ कर्द पचोभाई। बारवार हय वारि कहाई ॥ 
धर्मनरपाति भीमहि करवंदन । मिरे बहुरि पार्थि यदुनैदन ॥ 
पसायुननदुरुहिआशिष दीन्हे । पांडव पुनि हखिंदन कीन्हे ॥ 


राजसूुययन्ञकोकथा । 


९। 
4 
८९ 


ये 


दोहा-इदरप्रस्थ डेवायके, आये पांडकुभार 
सानुज सदर सपुचनृपः कियो परम्‌ सत्छार्‌ ॥ ९ ॥ 

षाड सदस कृष्ण महरानी । चद पार्की समसि सयानी ॥ ` 
तिनि भूप आपु चङि आये । निज अंतहषुर वाघ देदाये ॥ 
सदर सोरहसदस अगारा । वसीं दित यदुनंदन दासा ॥ 
पथक्‌ पथक्‌ कुवरन करं राजा } दियो निवास वासके काना ॥ 
ओह जे यदुवंसी अयि । तिनहि कृष्ण सम पानि वस्य 
नित नन कीन्हों सत्कार । वरणे नाई किपि विभव अपार 
एक समय तहं समा मञ्ञारी ) बेठे पांडव सहित भरारी 
धमनरेश कषयो कर नोरी । राजसूय मखकी मति मोरी ॥ 

रण करहु नाथ अभिरखाषा । मम सवेक्ष वर राउर राखा ॥ 
नाथकष्यो यह उत्तम कान्‌ । करहु अवय धमे महान्‌ 
असकहि ठे सग अजुन भीमा । गये मगधदेसे वरुसीमा ॥ 
भीम हाथ मागे इतये । तासु रजतिहि सतहि देवायो। 

दोदा-यह आर्नदअंब्पि कियो, सकट कथा विस्तार 
अब संतो आगे सुनो) राजघ्रुय संभार ॥ ५ ॥ 

पोरसाचेव बैधुन युत राजा । बेव्यो सभा मध्य छवि छाजा ॥ 
कनकासन आसित यडराजा । कारक सकरु पाड सुत काज।॥ 
तहं अगस्त्य कोरिकमुनि व्याप्ता गोतम वारपीकिषिन आसा 
आसरि गाङ भगेव रामा । गमे च्यवन रोमश तपधामा॥ 
नारद सनकादिक अनि ईशा । आये जरं बेठे जगदीरा ॥ 
त भूपति वसुदेव मारा । बेठायो करि वहइ सतकारा ॥ 
भूपति युनिनाथनसों भाषा । ममदिय राजसूय अभिखष॥ 
पूरण करहु रेह प्रथु वरणा ।. करवावह नृप मखमुदभरणा 
मुनि तथास्तु कटि सुदिन विचारी । कराई मखरान तयारी॥ 


९५६ भक्तमाख । 


तँ सरा ब्रह्मर्षिं अपारा । दीक्षित भये मखे अगारा ॥ 
भह भीरकद्ु वरणि न जाह । राजा रंकनकी समुदा ॥ 
योगी सिद्ध साधु मरहिदेवा। आये सकर करन हरिसेषा ॥ 
दोदा-चारण विद्याधर पितर गुह्यकं सुर गंधव । 
रोकपार दिगपाङ्‌ सव; ब्ह्मशिवादिकं सवं ॥ & ॥ 
कोर न रद्यो चिभुवन मेँ वांकी ।खखन रान पख मति नदिजाकी 
इद्रप्रस्थ परमे तिहिकास । आये देखन स्व॒ यदुपास ॥ 
| कृरिके धमेन्रपरिं अनुरागा । मखकारज हित कियो विभागा 
भीपपाकडाख अधिकारी । बनवावै व्यंजन सुखकारी ॥ 
भयो सुयोधनकोश अधीञ्चा । धरे जोन वरु देहि मदीशा ॥ 
छे आवन धनको अधिकारा । नर करे कारन निरधारा ॥ 
सहदेवह पजा अधिकारी । विप्र भूप साधन सत्कारी ॥ 
साधु विप्र सेवन अधिकारा । करन ङम्यो अजेन सुख सार 
विप्र साधु पनन अधिकारी । भई यज्ञ॒ महं द्रपदकुमारी ॥ 
साधु चरण धोवन अधिकारा । छेत भयो वसुदेव कुमाय ॥ 
भयो करण दानिं अधिकारी । भीषम विद्र मंअपद्‌, भारी ॥ 
यहिविधि होन रम्यो मख राजा। दीक्षित भयो धमं महराना ॥ 
दोदा-तिहि ओसर मुनि डरी, उक्यो परमसंदेह । 
कोन अय पनन र्दे, कापर सबको नेह ॥ ७ ॥ 
तौ देवषिं महिं उदारा । खगे करन यह काज विचारा॥ 
वड़े बड़ भ्रुपति जुरे आये । कोड नाहं यह संदेह मिराये॥ 
तव सहदेव कदी यह वानी । सुनिये सकर सनीड विज्ञानी 
चिञ्चवन अधिप अहँ यदुर । जगव्यापक जगते अख्गार ॥ 
अहै अयपूजनके योगर । यहि हित ओर न करिये सोगू॥ 
इनहीके प्रजे सुनि रादे। सकृट विश्व पूनन ह जाई ॥ 


रानसूययज्ञकीकथा । २५५७ 


यह तो सतत अहै हमार । पुनि जप्त होय विचार तम्डारा 
खनि सहदेव वचन सुनिराईं । कीन्हे संमत सव सुखपाईं ॥ 
र्दे अयपूनन यद्देवा । याते ओर न कदु हरिसेवा ॥ 
मुनिन वचन सुनि धमं भुवाख। मान्यो पहामोद्‌ तिहि काला 
भूषण वक्षन अनेक मँगाई । हरिकं सिहास्न बेडहं ॥ 
निज हाथन प्रु चरण पखास्यो।युवन पुनीत सङि शिस्धारयो 
दोहा-करि प्रभुको पूजन सविधे, भयो नरेश निहार । 

हरि पजन ङसि मंद्मतिः सहि न सक्यो रिद्यपाट॥८॥ 

म्य समाज कषयो कटवानी । सुन्‌ सवे मुनीश विज्ञानी ॥ 
किथों बावरीभे मति सवकी । भ विपरीते कार्गति अवकी॥ 
ऋषि परमाधिं सुरं सुजाना । घमं धुरंधर भूपति नाना ॥ 
बरह्मरुदर॒ अर खोकप देवा । शंकर जेहि कोड जानन भेवा।॥ 
एसे योग्यन इंशन शेडी । सभासदनकी मतिभई भोड़ी।॥ 
यक अबुद्धि बाखकके भावे । कोर नाहं क्कु विचार उरराखे 
योग भिल्यो नहि सबको इजा । गोपि दियो अग्र मख पूजा॥ 
द्गोप सत अति अविचारी । भाग्य विवश बिभूतिभं भारी 
सकर धभेते रहित कुनाती । कारोवपु निज मातुर वाती ॥ 
ताहि अग्र पूजन सब दीन्हो । कहो सकर यह कैसे कौन्दो॥ 
सुनत नाथ निदन इरिदासा । दाइ दाइ बोरे चहुं पासा ॥ 
ऋषिभुनिविप्रदीनवरदीना । निज काननथगुरि कर ङीन्हा 

दोदा-हरि हरिजनकी जो स॒नेनिदा जपने कान । ` 
 इनेवरीनो होड नतुःतर्हते करे पयान॥९॥ 

साधु विप्र यहि भोति उचारी । कानमूंदि उटि चङे दुखारी । 
हारिनिदा सुन पाड़ङ्कमारा । उडढे शखर कुपित अपारा ॥ 
विहुर भीष्म दोणादिक वीरा । अमरषवज्च धारे धु तीर ॥ 


१७ 


२२९८ भक्तमालख । 


सवकरौनेरांख शस ठेआवत । उद्यो चंदेरी पति अस गावत॥। 
कृहो सकर तुम गोपसहायक । यहि अघते वुम्हौ वधायक 
असंकटिरख्योडपितारन्चपाखा कर्मे करिकर करवाल ॥ 
पांड्खुतनकहं मारन धायो । सभामघ्य कोठाइङ छयो ॥ 
जवो कषयो आपने काही । तवस प्रथु बोडे कदु नाई 
जव दाखनकर्हँ मारन धायो } त्तव दरि उठि असवचनसुनायों 
बठह इत उत कोर नदिं जाह । पावत फर चेदिप नरनहू ॥ 
असकहि यदुपाति चक्र चखायो। काटि ताञ्च शिशधरणे भियो 
साधु सिद्ध सुनिनयधष्वनिकीन्े। प्रमुदित परिचर दुंडभि दीन्दे॥ 
दोहा-भगे सवे पायी तृपति; दरोदाहरिदरिदास। 
धमेन॒पति अस्तुति करी,सकर युनिन सहुरास॥१०॥ 
राजसूयमख दोन ङम्यो पुनि । छाईर्दी चर्हबोर वेद्‌ ध्वनि ॥ 
सिद्ध महर्षिं देवऋषि ज्ञानी । सुर नर अुनितपनपञभिमानी 
विप्रं साबु सव नह मखञार्य। नज नज पूर सनांरथ पाय ॥ 
सोमखको असस्द्या प्रमाना । परहोइ तव यन्न॒ विधाना ॥ 
पंचनन्य जब बजे आपत । सोई परित कत्तं प्रतापते ॥ 
सो जगके सुरनर मुनि नेते। खाये पाये वांछित तेत ॥ 
पेनहिवन्यो शंख तेहिकाख । तब हं गयो महीप विहाख ॥ 
शकितं सभामध्य तरप जाई । पख्यो श्रीयदनाथ बङा ॥ 
ऋषि खनि सिद्ध देवद्विननाना । विमान तुम यद्र भना 
भई ठति मख सकरुसमाना । कारणकोन शंखन वाजा ॥ 
को अस वाकी जो नहि भयो; कोनरिं नाथ मनोरथ पायो ॥ 
वजे शंख जेहि कारण पाईं । सो किये कृषाट् यदुराई 
दोहा-सुनत युपिष्ठिरक्‌ वचन,सो कारण प्रथु नानि। । 
मद्‌ मद्‌ बोरे वचनः विहस्त सारंगपानि ॥ ३१ ॥ 


रासूनययज्ञककथा । २९९ 


कवित्त-ग्रह्मरिवहंदयम वरुण वेर आदि आये यज्ञ रानस्य 
देखन तिहारोरै ॥ तेस मुनिपन॒ज महाप देक्छषि परमर्षं 
रनञ्षे विप्रगणह्रं अपारो ॥ श्घुराज रावे शथ 
सतकारपाये पेन यज्ञ परणता कोई निर्थारोरै ॥ ₹ंख- 
नहि वानीं तको कारण यदीह भूप जायोना अनन्यदास 
एक बा हमरो ॥१॥ चाक्र तिहारो श्रे भवन तिरो रोज 
नगर निवासीदौं तिहारे चिरकार्को ॥ यथाङभ तोषित 
न रोषित कोहूपेहे अदोषित अना भक्त त्यागे जगजार्के ॥ 
साधुनकों नूं खात खात भे विमर बुद्धि नेदी नहिं देह गेह 
खकटूबारुको ॥ जातिको श्रपचमदिपार वाङूमीकि नाम मोर 
प्राण प्यारो व्ह कारक निहाङ्को ॥ २॥ केतञखवावेो 
विप्र देवन रिद्ाषौ भूरि केत छुगावो पन भूप इष्देवमैं ॥ 
केतो साधु सतकाये केतोकरो उपचा केत उपवारो धन र- 
जारंक भेवमे ॥ रघुराज सची कौं सुनो धमे महाराज हरेना 
कृद्ककान कोनोदेवखेवमें ॥ परजिंदेन यज्ञ केतो मुनिन नान 
पूजे वानिंहै न शंख षिन वाङ्मीकिषेवमे ॥ ३॥ योग श्यो 
जाइवो तिहारो ताहि स्यायवेको दीक्षितो यज्ञ भे न ताते पगु- 
धारिये ॥ भीमसेन पारथ तुरत नाय तकिं भोनलट्यवेंतुषधाभें 
यह कमं निरवारियि ॥ दरौपदी वनवे निजदहाथन नेंववि आप 
आपनेदी हायन सों चरण परखारिये ॥ रषुराज राजसूयपूरणते 
ह है तवे वारमीकि पद्‌ जख्यज्ञ थर डारिये ॥ ४॥ 
दोरा-स॒निकरुणानिधिके वचन, अचरजमानिभुगाङ । 
मानिभक्तपरिमाप्रवर, शाप्तनदीनउतार ॥ १२ ॥ 
भीमसेन पारथ तुम जाहू । ल्यावहु जाहि कहत यदुनाहू ॥ 
भीमसेन अजेन दोर धाये। हेरत हरत पुर नपि आये ॥ 


२६. भक्तमाखा । 

नगर ` छोर महैरहे मडेया । द्वारे बेठि तासु खो गेया ॥ 
अङ्ञ॑न पुयो केकरि वामा । करद वाद्मीकिकर धामा ॥ 
कृ तिय नाम ठे प्रभुं नासर । तासु नारि मे यई गृह तास ॥ 
मेरी बड़ी भाग्य भइ आन्‌ । आये भवन आप केहिकान्‌ ॥! 
अज्ञेन भीम कही असवानी । कँ तौरपति करै सयानी ॥ 
नारि कषयो वेढे वर भीतर ।येङ्दों टेवाइ तुव पद्तर्‌ ॥ 
अजन कषयो इमे तहँ जेहै । तेरे पतिके पद्‌ शिर नैहै॥ 
असकरहि भीम धनंजय वीश । गये जहौ बेटो मति पीरा ॥ 
वाल्मीकि ख्वि भज्ञैन भीमे । कियो प्रणाम दौरि धरणीभे ॥ 
ते दोर ताक कियो प्रणामा । देखे ताञ्च रूप अभिरामा ॥ 

दोहा-परिरे उनवसनकरि, उर तुरुपीकर मार । 
सोहरिको पूजत र्यो, उध्वं पुंडधृतभार ॥ १३ ॥ 

वाल्मीकिं कृद दोरकर नोरी । कोन सुकरत जागी प्रथुमोरी ॥ 
भंगी भवन तुम्हार अंबार । यह अचरज कट्यु क्यो न जाई 
आयसु देह नाथ का. करं । तुव ग्रह ्आारि उदर नितभरद 
भीमसेन अज्ञेन तब भावे । त्रप तुव दशोनकी रसुचिराखे ॥ 
चखिये यज्ञ पूर अष कीजे । धमन पति कर दशन दीने ॥ 
साधु शिरोमणि तुम हो सोचे । जापर नियते यदुपति रचे ॥ 
असकहिं चरण धूरि धरि शीशा। ॐ मवने नहँ धमे मदीशा ॥ 
आयो वाल्मीकि जब द्वारे । तृपति सहित यदुपतिपगुधारे॥ 
धमेनृपति धीरज तनि घोरी । पस्यो इवपच पद दोरकरनोरी 
मित तादि तृप बारहिबारा । ओंखिन बहत अंडुकी धारा ॥ 
यदुपति लियो दिये महँ खा । बाल्मीकि पद्‌ प्रयो छनाह ॥ 
प्रेम विवश्च कङ्क वोर न आवन । साधु विग्र मचरन सषवगावत ॥ 


राजसु ययज्ञकीकथा । २९६३१ 


द्‌।हा-तासुएककरङृष्णगदहि, यककरगहिमरिपाङ । ` 
ल्यादयक्ञ्ञाखदियो, आप्षनपरमविश्ार ॥ १४॥ 
सुनि मंडी विराजत जहां । वेव्यो चपच श्युभाक्षन तद्वां ॥ 
तर्द आईं पुनि द्रुपद कुमारी धरे सरि चामी करञ्चारी ॥ 
लीन्ह्यो भूप कनक कर थारा । ख्यो पखारन चर्गरदाय ॥ 
श्वपच चरण नृप पोल सुखारी। पहिरायो पुनि पट जरतारी ॥ 
ङ्प्यो पुनि चंदन निनहाथा । सुमनमार रवाध्यो उरमाथा॥ 
धूप दीप भूपति पनि कीन्ट्यो । द्रपदसुताकरदं आयसुदान्द्यो । 
भक्तराजहित व्यंजन ल्यवह । प्यारी पाणि परोपि खवावहु ॥ 
तब यदुपति बारे मुसक्याई । कृष्णा जदख्गिं तव निपुणाह ॥ 
तदंखगि व्यंजन विरविअनंता । व्यवह ममजन इहतु तुरंता ॥ 
पाकं भवन चिकि पांचारी । श्च्यो विविष्‌ व्थंननसखश्चाङी 
भरिभरि हाटक भाजन खहं । धय्यो भक्त अगे सुखड[इ ॥ 
पृथक पृथक्‌ व्यंजन करनामा । दियो वृताई जानिमतिधःमा ॥ 
दोहा-सबम्यंजनजवधरिमये, वास्मीकिं उठिभासु । 
अपणरूग्यो कृष्णको, नेनमूंदिसहुखसु ॥ १९ ॥ 
यहिविधि प्रयुहिं निवेद गाई । पुनि सो व्यंजन एक भिरखई॥ 
एक कोर डारत मखमादीं । शड्वन्यो इकवार तदी ॥ 
वाल्पीफि खायो सब साना । पनिं शङ्क फेरि पखवाना ॥ 
डाङ्के यदुपति ताडन दीन्द्यो तवहं न शङ्क शोर कद्ठु कन्य ॥ 
तव दरि द्रुपदस॒तासों भाख्यो । कारण कनज्ञङ्कपुनिमास्यो॥ 
तेरे मनयो भयो विकार । सो भामिनि सतिकरहुउचाया ॥ 
यदुपति वचन सुनत महराणी । नेन नवाय कंदी असवाणी ॥ 
जो हम व्यंजन सव इतल्या३ । बार्मीकफि सष एक मिखह ॥ 
भोजन कियो स्वाद नरि जानी । यह मेरे मन भरं गखानी ॥ 


२६२ भक्तमाडा। 
श्च्यौ परिश्रम करि मैं सिगसो । जान्यो नदीं बन्थो अर्‌ विगरो॥ 
तव हम फद्यो मनहिं मन केरो। कहत भक्त याको सव केसो ॥ 
तब यदुरपति बोरे दँसिबानी । अवल भयो न ज्ञान सयानी ॥ 
दोहा-जो नो तुम व्यंनन र्यो, सो मोई अपेणकीन ॥ 
जानो ताकर स्वादमे, म्वहि न पछि कसडीन ॥१६॥ 
मागे मीमञे याहि सभाना । भापिनि मोरभक्त मतिवाना ॥ 
अपक सव व्यंनन कर स्वाद्‌) गये सकर करि यहर्पति वाद्‌॥ 
द्रोपदि मनम जचरज मानी । परस्यो वारमीकिपद्‌ पानी ॥ 
पच चरण प्रसतदोपदिके । डाङ्‌ शोर फिय अनगनतीके ॥ 
सुर नर सुनि यह अचर्न देखी । मान्यो भक्त प्रभाव षिशेखी ॥ 
मुनिवर द्विजवर नूपवर सुखर । गहेचरणशिरनाई श्वषचकर ॥ 
नाथं बारदिंवार सरादै । अमित आप भक्तन मदिमाईे ॥ 
नयं नय शोर पच्यो चदह॑वोरा) कहिं सवे धनि पाड किशोरा 
राजसूय तब पूरण भयऊ । वारुमीकि यद्ाद्ङादिशिछयऊः ॥ 
तह यकनन यकं नकुखहि डीन्हे।जावत भयो न तीकार चन्दे 
सो पुकारि अस वचन सुनायो । में तीनि छोकन फिरि आयो 
मरुतरानके राजसूय पहं । गयो नङकुङ ठे बहू मुनिवर जह ॥ 
दोहा-मुनि पद्‌ पर छखित सर्र, याको दियो खोटाइ ॥ 
आधो कनकररीरभो, जयो रद्यो सुभाई ॥ १७॥ 
राजस्य जदं जह भयो, दों पयान तर्दैकीन ॥ 
नङुर खोटायो वाखहुकोड न कनकं करि दीन ॥१८॥ 
यदु्पति तव बोरे विहसि, उपचचरण नरमा ॥ 
दे खोटाइ निज नढुरको, दोत डेम कसु नादि॥१९॥ 
वाङूमीकिपद्‌ सङमे, नङ्करटि दियो लेटाई ॥ 
सोउ आधो तयु कनकको, परयो तुरंत ठखाई।॥२०॥ 


यज्ञपातयोकीकथा । २६ 


द्‌रा-आरह मचरज मानं सञ,कीन्ह्यो जयजयकार # 
वर्पाकं इर्मक्तक्ाः यह्‌ वाच्‌ कथा प्रचार २३॥ 
इति शरीरामरक्षिकावल्यांद्वापरखंडचयोदशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


अथ यज्ञपत्नियोकी कथा ॥ 
दोदा-सुनहुं संत अव संदरी; कथा कृष्णरस भीन ॥ 
मातु माथ्ुरानी सकर, प्रेम नेम निमिकीन ॥ ३ ॥ 
एक समयवृन्दावन चारी । यञुनाक्ूर निदधन विहारी ॥ 
प्रातं उठि सबक्षखाब्मुखाई । चरे धेनु ठे वेणु बजाई ॥ 
रामरयाम माधि सखा समान्‌ । जिमि उडमपि निशिकर दिनन्‌ 
करत वेणुध्वनि आनदपूरी । गे वृंदावन मं बडु दूरी ॥ 
तौ चरावन खगे गेया । सखन सहित बख्राम कन्हैया) 
जेटमासर खगो तरह रद । आतपवोर मोपगणङ्डेऊ ॥ 
शीतर जकदंबन छदं । जातजहौँ आतप तप नादी ॥ 
सखासरहित तदै राम कन्हाईं । बेड सुदित मंडी बनाई ॥ 
वरदृविन भूरुह अभिखखन । बरृदावन महि परस्तं सखन ॥ 
जहि छथश्षरिस छितिदाये। इरित पञ फर पूर सुहाये ॥ 
तिनि निरलि सव सखन बुखाई। बोरे मजर वचन कन्दाई ॥ 
एतुरुसीवनके तरु देखहु । बड़भागी इनको आति ठेखड 
दोहा-हिम आतप वरषा सहत; पर उपकारि रेत ॥ 
आप कच निं रेते, अपनो सवेष देत ॥२॥ 

जन्म सफ़र तिनको नग माहीं । जे प्रीति बहु जीवन कारी ॥ 
तन मन घने अर्‌ वचन र्गा । परउपकारहि करहि सदाई ॥ 
यहिविधि वक्षन वणेन करिके। सखन सहित अतिभानंद भरिके 

रुछाया छया ठे गेया । सखन सदित संयुत बरूभेया॥ 


२६४ भक्तमाखा । 


शये यञ्रुनतट प्रीति धनेरी  निरखत नमित साख तरु केरी) 
तहँ मोवन पयं पान कराई । अति शीतर सुरगंष सुखद्‌ई॥ 
गोपद्ध सछिर पिये शीतर भर । आपहु पान कियो य्ुनानख 
कूर कटिदी कानन माहीं । गोव चरन ख्गी त्रणकादी॥ 
शीतर इक कदंवकी छया) केठे तर्ही राम यदुराया॥ 
तह विहरत इपर ह आह । पठवायो ना भोजन माहं ॥ 
ष्ुधित्त भये तव सवे गवा । गये जह बडे नँदरखा ॥ 
सकुचत सुख निरखत करनोरी । बिनय करी सव सखा निदोरी। 
दोहा-राम राम दे अतिवरी, खरुखंडन दनद । 
हमको अति खी क्षुधा, मेटत सवे अनंद्‌ ॥ ३ ॥ 
ताकी देह उपाय वताहे। अथवा भोजन देहु मगा ॥ 
सुनि ग्बाखन बाखनकी वानी । भक्त आपनी द्विजतिय जानी॥ 
तिनपर कृपा करनके डतु । तासु बोधि सनमें असनेत्रू ॥ 
क्यो सखन सो तदँ न॑दखाला । यदह उपायकीजे सव वाटा ॥ 
मथुरानगरीके दिग माही।इतते सो दूरीदै नारीं॥ 
तहा ब्रह्मवादी दिन आई । स्वगे गमनके टित मनर ॥ 
करहि आंगिर्स यज्ञ सुहाई । जोरे अमित अन्न सयुदाई ॥ 
सखानाई तर याचह ओदन । ओरहु व्यंजन स्वाद समोदन॥ 
तिनको रेसो वचन सुनायो । रामकृष्ण हमको पठवायो ॥ 
गडः चरावन इत कट्जाये । वरते भोनन नहिं जनस्याए ॥ 
इतते व्रंदावन बहुदूरी । वाधाति भूख सबनकदँ भूरी ॥ 
सुखद स्वाद्‌ भोजन बहुदेहू । क्षुधा निवारि जगत फर रेट ॥ 
दोहा-सुनतनाथके वचन अस, गोप यज्ञ थर्जाई ॥ 
_ _ छलिवि्रनवोडे वचनः बार बार रिरनाइ ॥ ९ ॥ 
तिनसों भोजन मोँगन छागे । वचन विनीत श्चुधारस पागे ॥ 


क 


यज्ञपालयाक कथा । २६६ 


सुन विप्र हम कृष्ण सखद । पठयोराम न कहत सृषं ॥ 
नंदङकुवरके शआसनकारी । चितदे सुनिये विनय हमारी ॥ 
ग चरवत दूर गुपाख । कटि अये संयुत वह बास ॥ 
इततेहै बह दरिद्र नादीं। रामर्याम मपि बारनमारीं ॥ 
दुपहरभे अति भख प्षतायो । वरते भोजन कदु नरि आयो ॥ 
ताते तुव समीप मतिभेत्‌ । हमदि पठायो भोजन दहत्‌ ॥ 
जो द्रिन श्रद्धा होड तम्हारी । तौ भोजन दीने उुखवकाी ॥ 
तुमतो सकर धमेके ज्ञाता । श्ुधित खाये फर विख्यादा॥ 
यद्पिं शार बह वचन बखाना। पे द्विज नेक किये नहिं काना 
अपद्विज सब मन किये विचारा।अनुचित भाषत गोप गवारा ॥ 
जे न दोह दीक्षित मखमारीं ।अगुचित यज्ञ अन्न तिन कादं ॥ 
दोहा-श्युदनाति यह यज्ञको, अन्नकंबहुं जो खाई ॥ 
तोविप्रनके यज्ञ महै अवशि पिघ्रह्वे जाई ॥ 4 ॥ 
अप विचारि ते विप्र अज्ञाना । मोनरहे जञ सनेन काना ॥ 
ब्राह्मण क्षुद्र स्वगे आसी । यज्ञकरनमें परम प्रयास ॥ 
न्याय भोर व्याकरण मिमां । पदे पटावत करत प्रशंसा ॥ 
हरिपद्‌ श्रीति रीति नहिं जानत। अपनेको पंडित वृर मानत ॥ 
देशकार ब्राह्मण अरु मचा । अयिमंज देवता स्वतंता ॥ 
धमेयज्ञ॒ ओरहु यजमाना । इनमें सबमें ह भगवाना ॥ 
परब्रह्म सो कृष्ण सुरारी । तिनके द्विज यिय मनुज विचारी ॥ 
कृरी याचना तिनकी भंगा। मूर्खे यज्ञके रंगा ॥ 
हाँ नारीं जव कदु न प्रकाशा। बाखवार तव भये निराशा ॥ 
खौरिकृष्ण बख्के ठिग आये । श्ुधित दीनह वचन सुनाये ॥ 
द्वितो बोरुतऊ भरिनादीं । देवन देवं कडा किनादीं ॥ 
अब इम नहिं मागनकर नेह । मागेते अपमानर्हि पे ॥ 


९द६द्‌ भक्ततमा । 


दमेडा-ार गिर गोविद सुनि, कषयो फार अुसकराई ॥ 
सखाजाङ्के फेरि त॒म; अस कजियो उपाइ ॥ & ॥ 
 द्विजनारिनसो कद्यो “ञ्चा । बख्युत बेटे श्चुधित कन्डाई ॥ 
सुनते मोर नाम ते आम्र । भोजन दे सहित इखघ्रू ॥ 
मेरे चरणप्ीति ख्वटीनी । द्विजनारी द परम प्रवीनी ॥ 
सुनत कृष्णके वचन गुवाडा । गये फेरि आहि मखश्चाख ॥ 
दविननारिन कँ कियो भगाय । वेदीं ग्रदमहँं ख्खे गवाय ॥ 
ह विनीत करि दंड प्रणामा । वोढे वचन गोप कुत छामा ॥ 
वचन सुनहु दविननारि हमारे । इत समीप न॑दर्कुवर पधरे ॥ 
गॐ चरावत अये दूरी) वालन युत भखेहै भूरी ॥ 
पटयो तुव समीप द्विजनारी । भोजन दीजे विरम विसारी ॥ 


जवते कृष्ण कथा सुनि राखी । तवते दरशानकी जभिरुखीं ॥ 
युनि समीप सुनि नाथ अवाहं । तिनके मन किमि मोद समाई ॥ 
नेसर्हिं वेठरडी दिननारी । तेसहि उडी तरकर भारी ॥ 

दोहा-भरि भरि भाजन विविधर्षिधि, भोजन चारििकार ॥ 
ि हारे समीप गवनत भई, जिमि सरि पारावार ॥ ७॥ 
तिनके निराखे कंत सत भाई । रोकन गे तिन्द बरि आई ॥ 
कृष्ण प्रीतिवश रुकी न रोके । काटि आई तिनको दे ठोके ॥ 
अहि कान्दङकुवरजर सोहत । निरखत जाहि अतन तन मोत ॥ ` 
यसुना कूर अक्षोक निकुजें । मधुकर पनममलं गेजं ॥ 
सुद्र इयाम सखोनो माता । सोहत पीतदसन अवदाता ॥ 
उरसादत मजर वनमाला । घातुरंग तच रचे रसाख॥ 
सुक्ुट मोरपख माथ मनोहर । नटवर वेष विश्व सनको दर ॥ 
कुडरु अमर अर्कं ञ्जख्कादी।खहत प्रवा अधर संमनादीं ॥ 
यक कर कंधसखा अतिभावत । यककर ठे नख्जात फिरावतत॥ 


य्ञपत्नियोकीकथा । २६७ 


खार मुरि सखन चिते युसकाईं । क्षणक्षण करत निराख्कन्हार) 
तेसादे तास निकट बख्रयमा । शारद सङिर धरततअभियमा 
सोहति सखामंडखी कैसी । उडअधरीराहिचहदिशशनैसी 
दोहा-भोजन देहं जवरिम्वाहि, द्विजनारी उडभागि । 
राम इयामके सखनयुतः मनहिं आशअसखगि ॥ < 
सवेया-षूप गुण्यो प्रथमे सुनिके हारि देखनकी अतिखरसा 
जागी ॥ आय प्रत्यक्ष ख्खी तिनको अपनेको गुनीजगमें बड़ 
भागी ॥ श्रीरघुराज अन्रूप स्वरूप दिये धरिमूंदि हगे अनुरागी 
मोहनको भिखिकिं मनम द्विजनारि ञुद्याइ दईं पिरहागी ॥ 3 ॥ 
दोरा-पवंस तनि निज द्रशहित, आई प्रीति बद्{ई्‌ । 
गुनिगोविंद्‌ यह खखेतिन्देः बोट मृदु मुक [इ ॥९॥ 
हे षड्‌ भागिनि सथ द्विजनारी । सिगरी तम इत भरे िधारी॥ 
बेटहु द्रते समीपहि आहे । कहो जो हम सव करां बनाई 
आई मम देखन यहि रह । रचेतहि कियो यदापिवास्याई॥ 
जे मतिवेत भक्ति रसपरे । मम अवुराग रगे अतिषूरे ॥ 
ते नार रोयकबहँ फर आसी । केव तिन मति मेमपियापी 
तिनके दम प्राणते प्यारे । प्राणते प्रिय तेड इमारे॥ 
णद्ुद्धि तन मन धन दारा । जतम योग रोत अतिप्यार ॥ 
ते आतमके आतम इदमह । कोप्रिय दूजो जग मोहिं समरै। 
भरे इते आईं दिजनारी । इमहू द्रशरे भये ` सुखारी ॥ 
धृन्य जन्म तुम्हरो जगमादीं । करियत परउपकार सदादीं ॥ 
तुम्दरे कड वमद बड़ भागिनि। भई सकर तनि मम अनुराभिनि 
तुवपति यज्ञ कमे फर चां । तुमबिन तिनको कदु फडनादै॥ 
दोहा-जाहू सवे मखभवनको तुमहिं संगे विप्र ॥ 


५ 9 क 


यज्ञ समापात करहय, जात जानदस्ता छपर ॥१०॥ 


4 


4 


२६८ भक्तमाल । 


गोरटा-तव बोटीं करनोरि, द्विजनारी इरि छवि छ्कीं ॥ 
बहु विधि हरिं निहोरिः वेन विनय रसे सने॥१॥ 
कवित्त-नद्के कुमार एेसो करो ना उचार्‌ अब कोमट 
वदन वैन कठिन न सोहते ॥ एकवार भने मोहि त्र मे तन- 
ह नाहि एेसी निजवाणी सत्य कसे कहा नोहते ॥ रघुरान 
राव्रेके चरण शरण अहं तनि करुकानि कान्ह आपदीके मो- 
हते ॥ पद अश्विदकी उतारी वरुसीको हमे ओश्चधाशिकोनाथ 
देह अति छो$ते ॥१॥ पति पितु भात मात नीत मि बंधु नेते 
रसगे न भौन यह दोषको गायके ॥ रेनरीकी एेसी दशा 
बादहिरकी कोन के सृञ्चत न ओर ओर तुमको विदायके ॥ पद्‌ 
अरविद मकरंदकी प्यासी दासी काहे दखदेह निटुशई दरशा- 
यके ॥ मनकी हरणहारी मूरति तिहारी त्यागि कोन द्ईमरिके 
समीप वसे जाके ॥ २ ॥ 
दोहा-सुनिदधिननारिनकीगिर, जानिअलेकिक प्रीति । 
वोटेप्रुमंजुखवचनः द्रशावतभतिरीति ॥ ११ ॥ 
तुवं पतिस॒ुत पित वंधुनवरंदा। करि हँ नही तिहारी निदा ॥ 
है मम रचित रोक सव नेते । तर्दैके वासी देवहु तेते ॥ 
मम प्रसादते सवे तिहारी । करिह मुदित प्रशंसा भारी॥ 
हे द्विजतिय अंगरसंग नगमादीं । सुखअजचराग हैत है नादी ॥ 
म्ब्िमहँ मनहिं ख्गये रे । तो मोक आसुहि तम परौ ॥ 
सुमिरण द्रदान अरु मम ध्याना। अर्‌ करिवो मेरो यशगाना ॥ 
इनते नसरति होति हमारी । तस नदि निकटरहे द्विजनारी 
एसी जव हरि गिरय उचारी । तब सुखमानि सवे द्विजनारी॥ 
कियो गवन निजनभवन तुता । सुमिरत यदुपतिसहितअनंता 
प्रमुदिग प्रथमपरि आवत मारीं । द्विजसेके बरव इककादीं ॥ 


यज्ञपतियोकीकथा । २६९ 


सो नस हारि मूरति सुनि राखी सोह धरि ध्यान मिख्नभभिरखी 
तनुताज दिव्यूप सो पाईं। हरिसो पिडी प्रथमरीं जई 
दोहा-द्विजनारिन आनितसकरू, अतिसरहि पकवान । 
यथायोम दे सवनको, भोजनकिय भगवान ॥ ३२॥ 

यहिविषि भक्त मनोरथ दाता । यदुपति बजविदरतअवदाता 
खोटे भवन आहं द्विजनारी । कङ्क न कहे द्विजतिनदहि निहारी ॥ 
ठे अपने सग नारिन कादीं। कियो समापत मखसुखमादी। 
सुमिरि सुमिरि अपनो अपराधा । पावत मे मनम द्विजबाधा । 
पुनि सिगरे असमन अनुमाने । हरियाचना न कदु इमजाने ॥ 
पनि जस हरिम नारिन प्रीती । तेस निरखि न अपनी रीती ॥ 
अपनेकी निंदत द्विजराई । कहे वचन यहिषोधे पलिता ॥ 
कृष्ण विगुख पिक जन्महमारा । धिकषिक्‌ ओाश्चहु पट्बअपारा॥ 
पिगत्रत धिग सगरी चतुराई । धिग कुर धिग विज्ञान बड़ा ॥ 
हम सुनिजनके गुरू कदां । सबको बहू उपदेशा सुनवं ॥ 
पे न भयो हमरे अस ज्ञाना। जते है हमार कल्याना॥ 
हरि माया योगी जन कादीं। मोह करति संशय कद्टुनादीं 
दोहा-दायरुखो इनतियनकी, यदुनदनमे प्रीति । 

मिरी कृष्णको नाइतनि, छोकठाजकौ भीरिति॥ १३॥ 
भाग्यवंतिनी नारि हमारी । जे छवि छकीं निहारि विहारी ॥ 
नहि तप नरि गुरुभवननिवास्र। नहि अचार विज्ञान प्रकासू ॥ 
संस्कार नहिं क्कु ञ्युभकमां । नहिं कडु दान नेमनदिधमा ॥ 
केव करि हरिके पद्‌ प्रीती । नारि निवारि दईं भवभीती ॥ 
सस्कार भे यदपि हमरे । तदपि इइ इम दरि विक्षरे 
अति खोभी गरहकारन मादी । स्वगे काम मख करें सदादी ॥ 
इतनेहु पे हरि दीनदयाखा । याचन मिि पठवाय शुवाा ॥ 


२७ भक्तमास । 


अपनी सुधि इको करवाई । हाय तबहु हमरे नदिं आई ॥ 
दया छांडि दृ्षर नां हेत । हमतोदैे अज्ञान अचेत ॥ 
श्री इरिको मारग इमषादीं । नि कषु क्षुधा हेतु यहि पादीं ॥ 
देराकार ब्राह्मण सिखिमंता । दवकमे यजसनहु तंज ॥ 
यज्ञ धमे ओर सव सान्‌ । इरिमय जानहु सकर समान्‌ ॥ 
दोहा-पोगीपति यदु ङु प्रकट, सोडकृपानेधान ॥ 

भोजन मोग्यो मेजिके, सखन सनेह सयान ॥ १४॥ 
सोहम सने आपने काना । पै मति पंद्‌ भयो नहि ज्ञाना ॥ 
पे दम धनि जगमादीं । जिनकी नारे मिरी प्रभुकादी ॥ 
निनकी प्रीति नाथ पद छागी । ते इमह करं किय बड़भागी॥ 
बार बार हरि त्दे प्रणामा । तुवमाया मोहित वसुयामा ॥ 
भ्रमत करं हम कमेन कदी । आप प्रभाव गुणन क्कु नाहीं ॥ 
आदिपुरुष त॒म अहौ सदाहीं । तुव मायावश्च नीव थुखादीं ॥ 
तुवमाया वद्धखहि अति बाधा । कियो नाथ तुम्हशे अपराधा ॥ 
सो सव क्षमा करहु यदुंराई । करुणाकर अस आप बड़ाई ॥ 
अस द्विजवर निन चरक विचारी। नमहिं मनि मन चश्ण सुरी 
हारि दिग गवन करन मन कीन्ट्यो। पुनि मनमें विचार अप्र खीन्द्यो 
नो हम जे नाथ समीपा । तो सुनिकै शठ कंस्‌ मदीपा \ 
करिह अवशिसङरु मम नाशाताको नहिं कद धमेविश्वासरा ॥ 
दोहा-अस विचारि द्विजवर सकर, गये न यदुपतिपास ॥ 

नारिनको वंदन करत, निवसे यज्ञ अवास ॥ ३५ ॥ 
दाति भीरामरसिकावल्याद्वापरखंडे चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

_ अथ संजयका कथा ॥ 
दोहा-भाषों संजयकी कथा, बुद्धिमान दरिदास । 

व्यास शिष्य धृततराष्को, मयी धमे विस ॥ १॥ 


संजयकोकथा । २७१ 


सहा सत्यवादी अति ज्ञानी । संत्तनको अतिञ्चय सन्सानी ॥ 
संजयको मनते प्रण दसो । मिररि संत भोर जो केसो! 
करे समपण सवेस ताको । राखे नाहं कदु पुज तियाको ॥ 
नाय जव धृतराष्ट्र समापा । सजनता तिदे निरखि महीपा 
`" बृकृमै तिहि राजा । करै तादिमें वरकर काजा ॥ 
सेजयवृत्ति अनूपम देखी । तापरभे इरि प्रीति विङ्ञेखी ॥ 
दियो नाथं ताको अपिकारा । केरे नवारण कोड परिचारां ॥ 
बाहिर भीतर नहं हरि दोवे। संजय चकि तहँ इरिको नोवै॥ 
जव विशय्पुर पांडकुमारा । प्रगट भये करि युद्धअपाय ॥ 
द्रादशवृषं किये वनवास्ता । तेरहौ वृषे अज्ञात वासा ॥ 
हारि टि आयो दुयोधन । धमे नृपति खयो बडु गोधन ॥ 
तव॒ विराट्पुर गये मुरारी । दोउ दर्भे समाम तयारी ॥ 
दोहा-कुरुकीक्षय अवरोकिके, विदुरभीष्महि दोण ॥ 

संजयकों पठटवत भये, जानि महामति भोन ॥ २॥ 

संजय चरि विराट पुरमादीं । बहत बुद्यायो भूपते कारीं ॥ 
माननको मन कियो थुवाखा । द्रपदी कद्यो सुनहु यदुपाखा ॥ 
केशा कषण कियो इशासन । ताते जवे कुरुकुर नारान ॥ 
तथ हों धिह नहिं केशा । करे न युद्धहु धमं नरेशा ॥ 
तव सँगटे पार्थ पचाटी । पारथगह गवने वनमारी ॥ 
अञ्जन कृष्ण एक पर्थका । राजि रहे दोउ परम निश्चंका।॥ 
एक ओर बेटी सतिभामा । एक ओरं द्रौपदि छविधामा ॥ 
सतिभामके अकि मादी । घरे धनंजय चरण बतादीं ॥ 
तते दोपदि अंक मेँञ्यारी। धरे चरण वतरात सुरारी ॥ 
तिहि अवसर नय तद आये पद्‌ अंगुटामहदं दीटि ट्गाये ॥ 
संजय सों तव क्यो मुरारी । क्यो जाई करतूतिहमारी ॥ 


९७ भक्तमालस 


दुर्योधनो सवन सुन । अस्भाष्यो तमको यदुराईं ॥ 
दोहा-दरु पदखुते दृरवारमधिः पट करष्यो तव भात । 
तिय पुकार रर हिय रम्यो, क्षति सोनित गहदात ३॥ 
परटि जा्भे वरू पांड़कुमारा । हारे वरु डरे हथियार ॥ 
पै इमतो कारं रुकुर नाञ्च । पोछब द्ुपदसुताकर आंस ॥ 
सुनि संनयप्रभुकी असर वाणी । क्यो सत्य कह सारेगपाणी ॥ 
पे हम नहिं निजकुख्के साथी । गाडरि गहत छोडि कोर हाथी 
असकहि संजयकार परणामा । आयो दस्तिनपुर अभिरामा ॥ 
यदुपति वचन दियो स्तगाई । सुनत सुयोधन दिय बिसरा ॥ 
अंधन्रपाति सजनयसों भाषा । युद्ध ठ्खन हमरिर अभिरखपषा 
वयाक्र क्यो इमकरव उपाईं । समर कथा तोहि परी जनईे ॥ 
असक संजयानिकट बुखह । दिय वरदान पहा मुनिराईे ॥ 
मह।समर भारत नो हेदै। सो चार तोहि सकरुदेखेहे ॥ 
संजयश्व्य दष्ट तव॒ हाई । तोम कृष्णदाप्त नहिं कड ॥ 
संजयपाय व्याप्त वरदाना । समस्वारेत सवकियो बखाना।। 
दोरा-संनयकी ओरहकथा, भारत मध्यवखान । 
ताते नहि यहि अंथमे, कियो सविस्तरगान ॥ ® ॥ 
दति भीरामरासेकावल्यांदापरखंडपचदशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


॥ अथ दुवासाकी कथा ॥ 
दोदा-दुवोसाकी कदतदो सुनहु कथा वितखाई । 
जाकोकोप करार जग, पावक ज्वारदिखाई ॥ ३ ॥ 
कवित्त-दुरवासा मानसर कन्दरे निबाप्ततदौ नाई दशश्ीश 
रयामकमर उखारह ॥ दन्हा सनेद्चाप आसतजेर्यामकजक्ष्वै 
टिजेहे शीशतेरेवचन इमारोदे ॥ तषत न मानसर जनातरद्यो 


तदेव जो वहुखशचकीकथा । २७६ 


द्शमाथ तर्हैके युनीश्च ख्यो आनद अपारो ॥ रघुरान संत- 


जन केन जा कर्त कद्कुजपनानइतु इतु परउपकार₹ ॥ ३ ॥ 
दति भीरामरनिकावल्यांद्वापरखंडषोडशोऽध्याय ॥ ३& ॥ 


अथ श्रुतदेव ओ बहटा चक कृथा ॥ 
दोहा-अव बरणों द्रो भक्तको, अतिषिचिच इतिहास ॥ 

द्विनश्चुतदेव सुजान तिमि, मिथिखापति बहुरास।॥१॥ 
मिथिखापति भूपति बहुखाम्षा । यदुपति दरशन रद्यो पियासा॥ 
विप्रभक्त तिमियदुपाति केरो । नामजास्ु अतदेव निवेरो ॥ 
सोन ओर उर क्कु अभिर । यदुपति द्रश्ञनकी रुचिराखे॥ 
विषयभोग कहं नहिं चाहत । बोरुत मधुर वचन इखद्‌!हत॥ 
सुकवि शांति अतिश्चीर स्वभा यथाभ तोषित दविनराञ॥ 
रद्योजनकपुर तासु अगारा। केरे सप्रीति संत सतकारा ॥ 
करे न उद्यम कषक निज हेतू । वसे भवन महँ मोदनिकेत्‌ ॥ 
तेसे ननकराज बहराम । तनक न तनु अभिमान प्रका ॥ 
उभयभक्त अप मनहिं विचारे । अविं केष घर नाथ हमारे ॥ 
द्वारवती बम भगवान । सुनैयदपि दोः निज काना ॥ 
वै दरशन दित नरि तर्द नारीं । भरेभरोस यही मन माहीं ॥ 
निज जन प्रणपूरक यदुनाथा 1 करि मोदि विशेष सनाथा ॥ 

दोहा-दोड भक्तनकी खारुसा, जान्यो कृपानिधान । 

दारुकं सारथि बोखिके) करगदि के भगवान ॥ २॥ 
ल्यावहु सूत सानि रथमोर । जान च्हमे पूरव वोरा ॥ 
मिथिखा नगर बस्त बहस । अरू अुतदेव विप्र मम दास ॥ 
दोहन दरश देह तद जाई । बेठे दोड मम ञ्ञ खगा ॥ 
सुनि म्रथु वचन सूत सुखपाईं । खायो स्यंदन तुरत सजाईं ॥ 


१८ 





७९ भक्तमाख । 


यदुनंदन चदि स्यंदन चा । चङे जनकपुर मोद्‌ अपार ॥ 
मनम पुनि यदनाथ विचारे । चरडि सकर पुनि साथ हमारे 
स्यि बो सग नारदः्यासु । अथि च्यवन सुरणुरुयुत दास 
वामदेव कोरक भृगुरामा । मित्रासत वशिष्ठ अभिरामा ॥ 
विचरत रहे करर श॒कदेवा । ङीन्हौ रथ चदाह यद्देवा ॥ 
दशन देशन निवसत नाथा । तहेके सुनिजन करत सनाथा॥ 
आये जनकनगर नियर । तर्दति दिययक दृत पटहं ॥ 
दूतनाय मिधिखापुर माही । कष्मो जनक अुतदेवह्‌ पादी ॥ 
दोहा-जानि मनोरथ रावरो, तुमको करव निहार ॥ 

आवत युनिन समाजरे, नाथ देवकीखर ॥ ३ ॥ 

भाग विवद चातक वदनः परेस्वातिको बंद ॥ 

तिमि भूपति दर्षित भयो, आगम सुनत सुङ्कद \॥९॥ 

नगर सुनायों सो प्रजनः सानि सानि सव सानु ॥ 

चर्हु सकट यदुरानके, अगवानीके काञ्च ॥ «९ ॥ 

सुनत जनकपुरके प्रनाः ब्रद्ध बार नर नारे ॥ 

ठेडे मगट सान कर, तयुकी सुरति विकारि ॥ & ॥ 

जे नस रहे ते तसचरे, देखन इेतु मुरारि ॥ 

यक. एकन परख्यो नही, सवेस खाभ विचारि ॥७॥ 
निरखि कृष्ण मुख अति सुखपाये । विक्षत वदन नन नर छि 
शिरप्रधरि धरि अंजखि धाह । प्रथुकहं किय प्रणाम इरषाडई ॥ 
जेयुनीश्च प्रथमहि सुनिरखे । तिनको वंदन करि अस्भासे ॥ 
हमरे भाग्यनते इत आये । हमको नाथ सनाथ बनाये ॥ 
इतनेम धावत ॒ मगमादीं । तजुकी सुरति रदी कद्नाहीं ॥ 
ठारत ओंँसुन आर्नद्धारा । रोमांचित तन बारहिषारा ॥ 
नहि हिर वसन न पग पद्याना। यक क्षण बीतत कल्पसमाना॥ 


तदेव ओ बहुखशचरकीकथा । २७९ 


यहिविधि जनक भूप तदेवा । अये नहँ ठे यदुदेवौ ॥ 
दोर प्रु चरण भये छुपराईं । इन लिय इरि दिए गाई 
युनि सष सुनिन चरण महँ दो) परे दिये आशिष सब कोञ॥ 
दोरके शु निकसतिनरिं वानी! आर्न॑द्वशच सब सुरति भुरखानी 
बहुतकारु महँ सुरति सम्डारी । विप्र मुप दोर गिरा उचारी॥ 
दोहा-नाथ पधारह मम भवन, करहु ङुटंब पुनीत ॥ 

अहो नाथ जिवन धनी, सदादीनके मीत ॥८॥ 
दौड भक्त यक साथ उचारे । म्रथमचट्हु प्रु भवन हमरे ॥ 
दोउन दख बरोबर प्रीती । दोउनकी समान परतीती॥ 
पस्यो नाथको तब सकेतु । जाये कौनके प्रथम निकेत ॥ 
दुस्सह मोहिं भक्त अपमाना । मेद उुद्धि निं वेद बखाना ॥ 
असविचारि हरिकोठक कीन्दौ। मुनिन सरित द्वैवपु करि डीन्दो 
द्वे द्वैषा्सथि द्वेषेना । रहे संग पुरोग ख्खेना ॥ 
गये बरोबर दोडन धामा । दोउन रवि राखी घनर्यामा ॥ 
भूप विप्र कडु मेन नाने । मम वर आये प्रेमदिमाने ॥ 
प्रथमहि करे भूप घर गाथा । जेहि विपि सुनिथुतमे यदुनाथा॥ 
जबहिं विदेह गेह प्रथु आये । तप सिहाप्तन शिरधरिखाये ॥ 
यहिविधि प्रयुकदं आसन दीन्। तेसे मुनिजन करं कीन्हों ॥ 
प्रथम युनिनके चरण पखास्यो । पुनि हरिके पदमे नर डारयो 

दोहा-भगवत अशूभागवतको, पद परछटित नीर ॥ 

सीच्यो शिर अर्‌ भवन में, मिदीस्रकर भवभीरर॥ 
निजकर चंदन अतर छ्मायो । भूषणर्वेस्तन मार पहिरयों ॥ 
धूप दीपनेवेय देखायो । गोव्रृष साङ्घन हेत तई खयो ॥ 
तन मन घन पुनि अपेणकन्ही। कृष्ण चरणरन श्चस्थरि डीन्हो 
युनि प्रभुपद धरिके निनञंका । मथर मव आभेमानडइ रं1॥ 


२७६ भक्तमाखा । 


मीजत मदमद पददा । बोस्यो वचन सुनहु सब कोञ॥ 
सवप्राणिनके आतम आपु । जगसाक्षी विशु परमप्रतापू ॥ 
जोहम वडइदिनते करिराखा । सी प्रथु पूर करी जमखखा॥ 
चरण कमर्को द्रशानपाईे । आज्ञ नयनगे मोर अधाहं ॥ 
जो यद्‌ वेद पुराण वखाना । निज जन ग्रह गवनत भगवाना 
अपनो वचन करन सतिसोह । यह्‌ घर धरयो चरण निनदो 
श्री अनरकर शेष उद्रि। दैन मोहं दाप्तनते प्यारे ॥ 
यह जो तुम भाष्हु यदुराईं । सोसव जगम प्रगट देखाई ॥ 
दोरहा-रेसे दीनदयादुप्रथु, तुम्हे देवकीलखर । 

त्यागि भजे किमि ओर कर्दै"कोपुनिकरे निहा १० 
ओर भने जे तुम्हे विदाई । तिनकी गिरिपषाण समताई ॥ 
जे सनन तजि विषय विरसा । रखा तुव पद्पंकन आसा ॥ 
तिनको प्रभुत॒म्दकृषानिधाना । ओर काह दीजत निनजप्राणा॥ 
ठेयदुवंडा माहं अवतारा । सदर यश्च दिग पसार ॥ 
दुखी जीवसागर संसारा) गाय गाय ते पावारहपारय॥ 
यदुपाति सुयश मयंक तिहारो । दरनहार भिभ्ुवन तम भागे ॥ 
ज्ञान प श्रीपति भगवाना । नारायण ऋषि शांत महाना ॥ 
नीथकुपाकारं युनिनसमेतु । बसइकड्कदिन यदी निकेत ॥ 
एेसी सनि विदेहकी वाणी । अतिप्रसन्नहे सरेगपाणी ॥ 
वसे विदेह नगर कद्ुकाखा । मिथिलापुर जनकरन निहारा॥ 
गेह सनद अचह विदेह । सेवत हरिकं सुपितानैदेद्‌ ॥ 
धन्य धन्य मिथिखा महराज । निहि घर निवसत यद्राजा ॥ 

दोडा-जामे विद्हके गेह मे, सुनियुतकीन पयान । 

तिमि अुतदेवहुके भवन, गवन कीन भगवान ॥११॥ 

रये गृह खिवाय यदना. । नायो सकट अुनिनपद माथे ॥ 


तदेव ओ बहुखाश्कीकथा । २७७ 


द्विज अतेव परम अवुराग्यो । पट फदरावत नाचन म्यो ॥ 
काट ङुशासन जतन माहीं । वेडायो भनि युत प्रमुकारीं ॥ 
कुश परभरकरि बहार उवास । भयो मनोरथ पूर इमारा ॥ 
अप्षकंहि सहित नारि सदमोयो। सानेन सहित यदुपतिपदधोयो 
सो नरुटे अपने शरधारा । कोंटिजन्प अव आसुहिनारा ॥ 
पतिते गुणो मेम ॒तियाके । दंपति कथा कदत कवि थक ॥ 
निनकरङे खस प्रु सवायो । सुरामि मृत्तिका अंगरुगायो ॥ 
हारे आगम प्रथमरहिं ते जानी । हेरि घ्यौ फर विप्र विज्ञानी 
ते अर्यो द्विजे निजहाथा । डीन्हौ सुधासारिस यद्नाथा ॥ 
प्रयुद्धिज प्रीतिउदधि अवगादी । खायो फर निक्तराहि सरादी॥ 
पुनि द्विज शीतरुजट्टेमायौ । निजकर प्रभुर पानकरायो॥ 
दोहा-भतिकोमङ दककमरु युत; नवतुरुसीदर माङ । 

म्रेम विकर अविर विमरूमेल्यो गर ततकार १२ 
यहिविषे दरिकहमुनियुतपरजो। गुण्यो आपने सम नहि दजो ॥ 
पुनि अस्त मनाहेविचारनखगा । कोनसकृतमे फियो संभागा ॥ 
परयो रद्यो जगंप कूपमे । खागिरद्यो मन कृष्णश्पमे ॥ 
सो दरि आपन विरद संभार । दरशन दीन्ों भवनाषिधारौ ॥ 
जिन पदरन सव तीरथ मूखा । तेमुनियुत इरिभि अनुक््खा ॥ 
अविचार अतदेव उदारा । अवक अंबु उबाहत धारा ॥ 
निरखत यदुपाति वदन म्यका। चापत चरण चाड परिअंका ॥ 
मृदुर गिरा निन प्रञुहिसुनाई। अहा माहं मिखेगे यदुराई ॥ 
सनत कइत जे कथा तुम्हारी । परनि वंदरहि प्रीति पक्षारी ॥ 
तिनि व्यानमहँ भिर सुरारी। पे कबं शरि भाग्य उजारी॥ 
सो यदुवर मिधथिडखा पुधारी । मिरे मोहिं निजयुजा षसारसी॥ 
नीकेकमं कवहूं नदिं कीन्हो । कवन नाथ चरण मन दन्डो ॥ 


२७८ भक्तपास । 
दोहा-देसे अधमञजलटकौकीन्ौ आय निहार ॥ 
सोनडि कश्तव मोर कडु, तुमहो दीनदयाङ ॥ १२॥ 
जे कृपटी मती यतीः विषय वासना पूर ॥ 
द्वह इखी छुवितिनर्हैपर, यदपि ररौ अतिद्र १३॥ 
नय जनय भक्तन प्राण अधारा । जय निननन तर द्रोह कुटारा॥ 
कारण ओर अकारण केरे । तुमहीं कारणवेद निवेरे ॥ 
जे तुम्ट्रे माया मह॑ मोहे । तुवदाया षिन तेन सोहे ॥ 
तीनिह॑ताप नश्चावन वारो । रेस पथु द्रशतिहारो ॥ 
मतो दौ रघुराउर दास्ता । विनयक् अवै यके आप्ता ॥ 
प्रीतिरीति प्रथु देह बताह । करं तेस तव॒ सेवकाई ॥ 
विभ्रवचन सुनि कृपा निधाना। दीननके नाङ्ञक दुख नाना ॥ 
गहि निजहाथहि सों द्विनहाथा। बोरे विरहि वचन यदुनाथा ॥ 
तुमपर कृपाकरन के काना । आये मेरे संग युनिराना॥ 
ये अनन्य मुनिजन मम दासा । भूरिभवन मवकरत विनाप्ता ॥ 
भोर देव तीरथ दँ जेते। द्रङत प्रसत सेवत तेते ॥ 
बहुत कारमं पावन करीं । तञ मोरनन जापर ठउरदीं ॥ 
 दोहा-जन्पहिते सव नाति विप्रनाति वरहोई । 
` ताहूषर जो तपकियो, तेंदिसम द्विजनरहिकोई ॥१४॥ 
भई ताहुपे विद्या जाके । विनप्रयाप्तते भवनिधि नके ॥ 
तापर नो संतोष आने । ते द्विज सत्य विचि समाने ॥ 
तापर मोर भक्तं जो होई । त्रिभुवन ताके स॒म्‌ नदिं कोई ॥ 
यही चतुभरुन शूप हमाये । मोर दाप्तते मोर्हिनप्यासे॥ 
सवे वेदमय विप्र _ काव । सवैदेवमें मों अति गावे ॥ 
वैष्णवं ङ्प मोर अति गरा । नानत नादि ननायहु मदा ॥ 


रे 


मूरतिमं करि मोह महान । ममभूरति द्विनगुरु नहि जाने॥ 


व्थास्देवकीकथा ! २७९ 


नगकारण्‌ अर्‌ _जग ममरूपा । जानि संतत संतत अनप ॥ 
ताते सोते अधिक विचारे । पूजहु मुनिन मरीसुर प्यारे ॥ 
सतनके पद्‌ पूजत माही । ममपूनन ह्व जात सदाहीं 
मबद पूजे संतन तजि नेद । पूजन कबं तासु नहिं टू ॥ 
यदिविधि निजजन महिमा गाई । अत देषहिं रति रीति सिखाई 
दोहा-सुनि यदुर्पतिके वचनद्विजः मानिपरम आनद्‌ । 
पूज्यो यदुपतिते अधिकः नेहस्हित मुनिवद्‌ ॥१९५॥ 
बहुरिषि्रसों ह बिदा, तिमिवहखासहु पास । 
गवन कियो अुनिसंगरे, रमानिवास निवास ॥१६॥ 
दति श्रीरामरसिकावल्यादापरखंडेसप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अथ व्यासदेवकौो कथा ॥ 


दोहा-भबमें करहुं प्रकाशक, व्यासदेवं इतिहास ॥ 

पव सत्यवति शशि प्रगरि, करपुराण तमनाप् ॥३॥ 
रच्यो सप्तद व्याप्त पशना । पुनि मने अप्किय अवमाना 
अतिराय अधम शुद्र अरु नारी। अहे न वेदनके अधिकारी ॥ 
तरिं ज्ञान विना किहि भती । अप्तविचारषारे दयासवाती ॥ 
भाषतभो भारत भगवाना । छद्‌ प्रवध बध विधि नाना ॥ 
तदपि न भयो तादि संतोष्‌ । मिव्यो न दिककर दीव दोषू॥ 
बमन वैटि सुनि सुरसरि तीरा। तँ आयो नारद मतिधीरा ॥ 
क्यों उदासर पख्यो अस व्यासे ।वण्यों व्याससकर निजञसे॥ 
रच्यो सप्तदश परर पुराणा । तैसरहि भारतकों निमणा ॥ 
येन विभरपति भ सुनिरई । कारण ताको देहु बताई ॥ 
नारद सुनि बोरे सुक्याईे । नरि अनन्य हरिकीरति गाईे॥ 


<< भृक्तमास । 


॥ नरि" भागवत चरिघह गायो । ताति सनसंतोष न पाया ॥ 
| रच्यो व्याप्त भामवतत पुराना । हरिद्रिजनयंशच रह प्रधाना ॥ 
॥ दोहा-धमे कमं विद्या विविध यतन योग जपजीग ॥ 
| स्वगे मागे विश्च आमित, भक्ते रगनाहखम ॥२॥ 
| भयो अनथे एक नग मारी । भक्तप्रपान कह्व जेहि कहा ॥ 
|| ते सव करिह धमेप्रमाना । व्यासदेष तो यही वखाना ॥ 
| तातें व्याप्त सवे पर जोह । मारग भगाते भनु भवखीई ॥ 
|| पन गति शद्ध न भान उपाई । मरह न विना प्रम यदुराई ॥ 
|| असकटहि नारद्‌ कियो पयाना । व्याप्त भन्यो भागवत एराना॥ 
॥ यह देखहु प्तसंग प्रभाञ । पायो तोष व्याप्त मुनिराञ ॥ 
|| एसेदि प्याश्ठ अमित इतिहासा । रघुपति कख कर प्रकासा 
|| वेद पुराण संहिता नेती । व्यास कथाको जाने केती ॥ 
| नारायण पारायण जेते । व्याप्त अचारज मानत तेते ॥ 
कोड नर व्यापन सरिस उपकारी। रचि पराणजन नूह उधारी ॥ 
जो नहिं होत व्यास्रभवतारा । तौको करत पराण प्रचारा ॥ 
तर्त पेदमति ग केहि भाती। मोदराति केदिर्भोति सिराती ॥ 
दोहा-पिता परार सुवन शक, सत्यवतीसम मातु ॥ 

. ता सुयज्ञ वारिधि उतसिको कि पारहि नात्‌॥२॥ 
दिन्ना रामरसिकविल्यदह्वापरखड अण्मदशाश्यायः ॥३८॥ 





@ क, कक 


अथ नदाद गापाका कथा ॥ 
दोदा-अववृदाव नके सकर, नंदादिक ने गोप ॥ 
तिनकी गाथा कथनकष्ु, चरति मोर चित चोप१॥१॥ 
पे करदो किनकी कथा, केर सनोंहो संत ॥ 
विहरत जिनके संग नितः वृंदावन श्रीरकेत ॥२॥ 








उद्धवकीकथा | २८१ 


शूपमाखा ॥ अजते पिपीर्कखो चराचर जव जगत वसंत॥ 
सुर नाग मुनि गंधवे किन्नर दनुज मुज अनंत ॥ निज सुक्ष्म 
वपु व्यापक सकृर वपु थर अंडकटाह ॥ सनकादि ब्रह्मा 
वादि ध्यावत तोन यद्ङ्कुखनाह ॥ १ ॥ पचत रहत नित 
नद आंगन छख रोटी हेत ॥ बनधरि धूसर अंग अमितं अनंग 
छवि हरिर्तारीक्चत रिञ्चावत्‌ रीन रुचि खीञ्जत सि्चावत मा- 
त ॥। रवि उद्यते रवि उदयणो सेवन करत जेहिजात ॥ २ ॥ 
जेदिकदत माधव भुखदि नंदबबादहभे कषु देह ॥ सो छेत छ- 
खकिं उदाय दिये ख्गाय सहित सने ॥ या जा उचरत वे 
द्‌ सो नंदकी चरावत धेनु ॥ वंदाविपिन विहरत बजावत बार 
वारहिवेवु ॥३॥ सुत मात पितु तिय नात भातहु कुर कु्टंबह 
देह ॥ नंदादि सवते एचि राख्यो ईष्णदीमें नइ ॥ कोड कद- 
त सुत कहत कोड कन्डुवा कशतकोॐ मात ॥ कोड कंहतपति 
कोउ कहत भराता कोड गवावत्‌ गीत्‌ ॥ ॥ जो जग॒नचाबत 
नयनसं बरन तिय नचावत ताहि ॥ जो भयो व॒ना कबं सो 
त्रनगोपिका वश्मि ॥ करेखें कदो मनगोप गोपी ञ्च धारन 
महिमा ॥ भूरि मुखचारि तिमि भिपुरारि जिनपद्‌ चहत धूर५॥ 

दोहा-वेद पुराण प्रमाण बहु, नंदादिकन चरि ॥ 
पकर करै रुरान किमि, जासु भये हरिनि ॥३॥ 


[ क कम ॐ [भ्व षि 


इति भीरामरसिकावल्याद्रापरखंडेएकोनर्विंशतितमोऽध्यायः ॥३९॥ 


अथ उद्धवको कथा ॥ 
दोहा-ञ्ुबुदधि संतो खनौ धरा धमं आधार ॥ 
कृष्ण सखा जेहि विपि रद्यो, उद्धव बुद्धि उद्‌ा२।॥१॥ 
शिष्य बरहस्पतिको मतिवाना । ज्ञाता विरति ज्ञान विज्ञाना ॥ 





२८२ भक्ततमा । 





|| साधन योग समाधि अनेका । उद्धव जानत विविध विवेका॥ | 
गयो गभे उद्व मनमादीं। ज्ञानविज्ञान रसिक कद्ुनाई॥ 
उद्धव नियकी यदुपति जान्यो । सादर निज समीप महं आन्यो॥ 
| कृद्यो वचन हे सखा पियारे । त॒म दो दो नयन हमारे ॥ 
| तुम मम सकर कायंजधिकारी। जानहूु मति गति गट हमारी ॥ 
जाह सखा बनकरहयहि काला । मोरे विरहडखी ब्रन बाख ॥ 
| तिनि सुनायो मम संदेश्ा । कीन्द्यो ज्ञान योग उपदेशा ॥ 
| सुनि उद्धव अति अचरन माना। गोपी जानहिं काह विज्ञाना ॥ 
| यह्‌ अचरज खगत मन मोरे। प्रभु जानत मोड भजत भोरे ॥ 
| अस विचार धरि शास्तन शीश्चा । चस्यो सखा सुमिरत जगदीशा 
| आयो उद्धव नमं जबदीं। कृष्ण पिरहमय देख्यो तयदी ॥ 
| दोदा-खोरि खोरि वर घर खरक मुख सुख यदी सनात ॥ 
हाय स्याम मिङिहो कये, तुम विन छन यु गजात ॥२॥ 
कृवित्त-ङुजनमें भोर पंज शँनरत इयाम इयाम बोरत 
विहंग स्यौ इरंग इयाम नामहे ॥ पेदुतरण मुख धरि इयाम 
पुकारती ह यथ्रुन तरंग ओोरश्याम सब यामहे ॥ बेठतमं बाग- 
तमं सोवत्तमें नागतमें श्याम रट छागत न रागत विरामं ॥ 
कृष्णचंद्र विरह मवास्ती व्रजवासी सवे रघुराज हेरि रहे सयाम 
स्याम इयामहे ॥ ३ ॥ 
सवेया-उद्व नद्‌ यक्षोमतिके दिग्‌ उयामहिसों सतकारको 
। पायो ॥ ज्ञान विराग विवेकं विधान विशेषि तिन्दे बहुभांति 
बुञ्चायो ॥ पे नहिं टरो टरो मन प्रेमते सो कन्डुवा कन्हुवा 
। गोहययो ॥ उद्धवे प्रेमको नेम विराय त्यों ज्ञान विज्ञानको मवं 
गवायो ॥ २ ॥ सांञ्च समय पहुंच्यो ब्रन उद्धव रेन यज्घोमाति 
बोधत बीती ॥ भोर भये ज्ञरि आई सखी सव जानति प्रेभके 





घेटाकणेकीकथा । २८३ 


प कि 


नेमकिरीती ॥ श्याम सखा गुणे यञ्ुनातट पंखन छागी 
भद परतीती ॥ शयाम कहां खुख भाषतयों गिरि भूमि गृ 
सिगरी मनवीती॥ द॥ उद्धव गोपिनको नंदनंदन पे अयुरागको 
नेम निहारी ॥ ज्ञानविज्ञान विरागहु योग दियो मनते छनताहि 
विसारी ॥ दे परिदक्षिण पार्ये प्यो रघुरान या बारहिं बार उचा- 
री॥आन तार्थो है गयो अवरोकि वुम्दँ मनमोहनप्यारी ॥ 
दोदा-आयो मधुपुरको बहुरि' ्रनते उदव सोई ॥ 
करि प्रणाम वनरयामसों, विनय करत दिय रोड ॥ ३॥ 
सवेया-आजुखो ज्ञान विज्ञान विरागको मोहिं गमान शदो 
गिरिधारी ॥ रावरी भक्तिको डे र्ट्यो नहिं ज्ञानि सखाप्रियं 
सोई विचारी ॥ गोककढको ससुञ्चावन व्याज पठायो इमे करि 
कै करपाभारी ॥ परेम र्द्यो रघरानदौं आन दियो करिच्मेहं 
गुरू बननारी ॥ 
दोदा-सुनि उद्धषके वचन प्रभु क्यो मधुर सुसक्याई ॥ 
आज भये सचि सखा, बजतिय दृरकशनपाइ ॥ £ ॥ 
व्रनातिय दरश प्रभावते, याजा समे मुरारे ॥ 
भक्तिरीति भाषी सकर, उद्धव निकट हंकारि ॥५॥ 
एकादश भस्कंधमेः, श्रीभागवत पुरान ॥ 
ममङृत आनद अंबुनिधि, भाषा कियो वखान ॥ ६ ॥ 
दति भरामरसिकावल्याद्वापरंडे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


“ थ्‌ 4 0 - ^ 
अथ वटाकणका कथा ॥ 
दोदा-अब्‌ वरणं अदधत कथा, वंटाकरन पिश्ञाच । 
भयो दास यदुनाथक' शुद्ध भव माते साच ॥ ३॥ 


२८४ भफ्रनड् 


एक . समय द्वारावति मारीं । जह इरिशूकिमिणि वसतसदादी॥ 
रुक्मिणि षिनय करी करनोरी । नाथ आश्च पेसी अव मोरी ॥ 
देह पुथ यक भिथुवन "नेता । पहाबरी यडदुकुख्कर नेता ॥ 
शख शाद मरह परम सुजाना। बिथुवन नास सरिस नहिभाना।॥। 
रुक्मिणि वचन सुनत यदुराहं । बोरे पथुर वचन युसक्याई ॥ 
ममं सम॒ पु शोदगो . तेरे। अधिकडने यण अद न मेरे ॥ 
मे सुतदित कैरास्हि नेहो । तपकरि शंकरदेव रिलेदो ॥ 
कृरि प्रसन्न इर डे व्रदाना । देहं तोहि सृत आत्म समाना॥ 
असकहि शेन कियो घनयामा। रही याम यक जवे भियामा ॥ 
तव उरि प्रात कृमे करिनाथा । सकर पखारि चरण अरुदाथा॥ 
मच््‌न प्रूनन विधिवत केके । तेरह सदस धेल द्विजदेके ॥ 
आये समभा सुधमा माहीं । बोखेड उद्धव सात्यकि कारी॥ 
दोदा-पुरवासी सव आइके प्रयुकहं कियो प्रणाम । 

तह सभा मधि कोरक; सम यें बरूराम ॥२॥ 
उटी सभा वरूरामाहे देखी । यदुपति उर भो मोद्‌ विरैखी॥ 
कंनकासन राजत वटरामा । दक्षिण दिशि सोहत वनदयामा ॥ 
सभामघ्य॒कृतवमौ आयो । सात्यकि आ प्रुहिशिरनायो॥ 
तादी समय नकीवन शो । माच्यो पभा द्वार चहैवोरा ॥ 
आयो उग्रसेन महराज । नेदिख्खिरजितविभवसुरयजा॥ 
उठे सुभटः सष तूपरि जोहारे । वंद्यो दोड वसुदेव मारे ॥ 
राजाप्तन राज्यो महरा । दाहिन राम वाम यदुराजा ॥ 
तेहि अवसर उद्धव तँ आयो । कियो प्रणाम नाथ वेडायो ॥ 
जासु नीति वर सुर उही । यद्वंशी निवसे सुख माही ॥ 
जासुद्जुदधि बर हरि क्षिति शास्यो।दानव द्वन दुरासद नास्यो ॥ 
एसे उदव सों यदुराईं। क्यो वचन याद्वन सुनाई ॥ 


वंटाकणंकीकथा । २८९ 


मे गमनहूं तपित केखासा । डकर रुखन र्गी उर आसा ॥ 

दोहा-अवशि ओर कारक, सुनो सवे यद्वीर ॥ 

जोरेमिं आऊ नहीं, तोडी तम धरि धीर॥ ३॥ 

रक्ष नगर सुभट सव भती । सनग रघौ संध्य दिन राती ॥ 
केशी कंस मद मे माग्यो । तिरक उयसेन्हको सव्यो ॥ 
कृरी शता भूप धनेरे। नाश हे सगि सायकमेरे ॥ 
ताते वौडदिक शठभूपा। मानत वैर मोर वरुषपा॥ 
मोहिं बिन सून जानि सब रेह । कराह उपद्रव छिद्र जो पेरै॥ 
सावधान ताते सथ रहियो । निशि वास्षर आयुधकों गहिथो 
राखेह खुखा एक दरवाजा । रहै चारं दिशिं वीर समाजा ॥ 
विनाचक्र अंकित नहि जवे । षिना चक्र अंकित नहि जवि ॥ 
नहि जेयो तजिनगर सिकरे । एजग चमरू रास्यो पुर द्वारे ॥ 
पुनिसात्यकिसं कृद्यो सुरारी । तमहो वीर धीर धत धारी ॥ 
पिरि कवचकुंडर दस्ताना । ठेकर षड गदा धञ्च॒॒बाना ॥ 
रेन शेन कीनियो न प्यारे । कस्यो जो अग्रन कदं हमारे ॥ 

दोदा-सुनि यदुपतिके वचन असत, सात्यके बोल्यो वेन ॥ 

तुवप्र्ताद तिहैठेकके बीरन ते मोहि भेन ॥  ॥ 

इद्र वरुण यम धनद समेत । जो आवहि चदि वृष वृषकेतू। 
मोहि जीवत पुर छ्खन न पेद । समर ओप शिरकारि सब जे ॥ 
द्र महीपति केतिक बाता । तुव प्रताप सव सरु जनाता॥ 
सोह करिहौ कटि जस रामा । रामप्रताप सहज सव कामा) 
पुनि बठभद्रहि प्रयु करनोरी । क्यो विनय सुज अग्रज मोरी 
द्वारवती यदुवंश विहारा । रक्षह्‌ प्रभु जस होइ विचारा॥ 
सनत रम बल्यो युसक्याई । कोन हेतु जंकड यदुराई ॥ 
देख असर कोहुकी गति नादीं ।जो मम अछत ख्खे पुरकादीं ॥ 


२८६ भक्तमाख। 


उग्रसेनसों कह. भगवाना । रद्योभवन नह कियो पयाना॥ 
पुनि शासन यदुवंश्ञिन दीन्द्यौ।जथ्ज रासन सविधि कीन्द्यों 
अस्कहि उडि निजमंदिरञये । यदुपते खगपाते तरत बोरये 
तुरत तहां आयो उरगारी । परयो चरणकहि नय गिरिधारी 
दोहा-इरि मिर बिनतासुवन क तापर भये सवार ॥ 

चङे धनदं दिशिको हरी, सुमिरत शु उदार ॥५॥ 

करदं देव स्तुति नभ माहीं । पेखत प्रथुदि चे संग नारीं ॥ 
बदरीवन कदं गये यरी । जह सुरसरी वहति अवहारी ॥ 
तहँ तप कियो वासर बहु जाई । पृत्तवधन अव दियो जराहं ॥ 
जर्हुरघुपति रण रावण मारी । कियो महातपं जन उपकारी ॥ 
सिद्ध सनीड देव ऋषि नाना । करहि महातप दित कल्याना॥ 
सो बदरीवन तीथ अनूपा । पच्य जव तहं यदुकुरुभूषा॥ 
तहँके सुनि आगू चि ीन्दे। बारबार प्रयु वेदन कौन्दे ॥ 
सौह्च समय पहुचे यदुराईे । वेरखियो मुनीश्च समुदाई ॥ 
मुनिमंडर प्रथु कियो प्रणामा । खटी आशिषा पूरणकापा ॥ 
कोड मुनि चमरविनन कोर धारे। प्रथुकदं सेवन खगे सुखारे ॥ 
परनिन समाज देखि यद़राजा । उतस्यो भूमि तन्यो खगराजा॥ 
गवनत चरणकमर महि मारीं । ङुश्यकंकर कंटकद्रविजनादीं ॥ 
दोदा-द्री विपिन प्रवेश किय; सुनि आश्रम यदुनाथ ॥ 
ननं सुनिवर ख्खत प्रभुः तर नावत माथ ॥ &॥ 

कोड सुनि जन दीपिका दिखवे । कोर प्रभु क आश्रम ऊेजोव॥ 
अघंपाद्य आचमन करवै । भोजन कद्‌ सूर फर लयवे ॥ 
अति मुनिन करत सतकार । चरे जात वसदेवङ्मारा ॥ 
अभि वरिष अगस्त्य उदारा । गोतम भरद्वाज सुबिचारा ॥ 
नारद वारमीकि अनि व्याप्ता । आरट युनि अनन्य हारदासा॥ 


वंटाकणेकीकथा । २८७ 


जय हारेकश्त चरहकित सोरा । यथा निरि नीरद कदं मोरा ॥ 
जाय कटुक दूरी यद्रा । निरख्यो सथर मनोहर ताई ॥ 
वेढे यदुकुर कमर दिनेशा । आये सकर युन तेहि देशा 
हरिकं घोरे चहकेत ठे । मानहु मोद महोदधि पेठे॥ 
हरिकं सबे शासन दीन्हे । बार वार विनती अस्त कीन्हे ॥ 
कृहा करे हम नाथ तिहारे। हे तुम्हरो रुषस्य इमाये ॥ 
बोरे वचन नाथ अुसकाहं । इमतो अहै दास मुनिराई ॥ 
दोहा-रयु प्रसन्न करावने, हम अये यहि देश्च । 
तासु उपाई वताहये, हियको हरण कटे ॥ ७ ॥ 

बोरे मुनिवर सुनहु मुरारी । तुम महेकमानसर संचारी ॥ 
नाको चहो बुड़ापन देहु । राखड सदा. दासपर नेड्‌ ॥ 
हारि कृड अवमे यहिथरु रेहों । साधि समाधि महा तप ठे ॥ 
निज निज आश्रम नाहुषुखारी। तममे अतिशय प्रीति हमारी ॥ 
मुनि प्रणाम करियदुपतिकारीं। अये निन निन आश्रम माहीं 
तब उतंग मंगके तीशा । बस्य आप्तन करि यदुषीसा ॥ 
कषयो गरड कर जाहुखगेशा । फिरि सुमेरत आयोयदिदेशा॥ 

व्रगारे गवन्यो निजधामा । मन यकाय करि तहं वनङडयामा 
सापि प्मावे उपाध अवाधी । मनगाति बाधि शयु भवराधी ॥ 
मदि नेन तच अचर सुरारी । खग्यो करन तहां तपभारी ॥ 
देखि स्वे सुर नि तरह केरे । विस्मित भे वनपाह वनेरे॥ 
सकर नगत इनके पद्‌ ध्यावे । सो केदिदेत समाधि र्गते ॥ 
दोहा-दीप शिखासम अचर जव, यदुपाति सन कारिरीन ॥ 

ग्रु कोतुक सब जानि हरःविहसे परम प्रवीन ॥ ८ ॥ 


१ 


शकरके गण अंगनतह, रद चार वार । 


अ 


विना प्रयोजन हसत हरः इरि हयभा भर ॥ ९॥ 


१८८ भक्तमाखा । 


हरगण मध्य जनन्य उपासी । ईक॒त्यागि वियदेश न आसी ॥ 
घंटकरण नाम तेदि साचा । रद्य एक तदं भर्‌ पिशाचा ॥ 
यटा बाधे काननः मां । शिवतनि नाम सुने अतिनादी 
धोखे कोड क ताहि सुनते । शिरकंपाइ तव वट बनवि ॥ 
सोसि दर विनकारण विर्ह्॑तत। बोर्यो वचन शंभुपद्‌ परसत॥ 
प्रयु मोसों यदहोत दियदे। चकक्षमडु अपनी कृरुणाईं ॥ 
विन कारण प्रमु हँसव तिहाय। यह सदेह टरत नहिं टारा ॥ 
जो कटु होई मोर्हिपर हू । तौ बताइ दीजे ताने केह ॥ 
सुनि पिशाचके वचन पुरारी । बोरे वचन कृपाकारे भारी ॥ 
मोरनाथ बद्री बन आयो । मेरे हेतु समाधि ठगायो ॥ 
यह अचरज खगत मोहिभारी। कौतुक करत कोन गिरे धारी 
परुमनकी गति जानिन जाती। किह विचार न बुद्धि सिशती 
दोहा-उनदीके इम दासे, करे हमारो ध्यान ॥ 

यह विचारे हम हंसिदयो, हेतु क्र नाह आन ॥१०॥ 
कयो पिज्ञाच नाई तव शीशा । अधिक कोञ तुमहूते . ईशा ॥ 
शु क्यो नहिं जानसि मूढा । ममप्र्ु तच्च गदते गदा ॥ 
हम न कव ते नहि अधिकारी) यदी मानि ठे बात इमाय ॥ 
कही पिशाच तबे म्दमानी । देहु मुक्ति मोहिं डमरूपानी ॥ 
सेवन करत बहत दिन बीते । हव प्रसन्न बकसहु गति जीते ॥ 
द्रिकरद भजे जोन मोदि देदी । ताहि पदारथ हम सब देरी ॥ 
क्ति  देनकी शक्ति न मेरे । युक्ति मिर्त हरिके ग फेरे॥ 
तड हरिपिशाच मम स्वामी । सकर जगतके अंतरयामी ¶ 
तव पिशाच पुनि वचनउचारा । देह बताइ जो नाथ तुम्हारा ॥ 
कहाँ वसह केहि विधिमे पेश । कोन उपाय समीप पिर ॥ 
देह विशेषि बताई विधाना । नेदिविधि मिरे मोहि भगवाना 


प<।केणेकीकथा | २८९ 


क, क 


सुनि पिश्चाच वाणी गोरीश्चा । बोरे परसि पिञ्ाचहिशीश्ा ॥ 
दोहा-पमप्र्ु पद्रति तोरिभे, तो पर भरति मोरे ॥ 

_ खय उपाइ जाते मिरे नाथ दूरते दौरि ॥ ११ ॥ 
परते परे इख देशा । में विधि नेहिपदं नाड शीश 
सो प्रु हरण हेत युषि भारय । खीन्ट्यो यद्ङर्मदं मवतारा॥ 
देनहैत प्रथु मोहिं बड़ाई । सुत याचन बद्री बन आई ॥ 
बेटयो साधि समाधि अवाघी । जेहि समिरत छटहि सवव्याधी 
असकहि शंभु कृष्ण गुणनामा। वरण्यो जस्चरिि वपुधामा ॥ 
चहो जो रेन मुक्तिकर छह । तो पिश्चाच बदरीवन जाह ॥ 
भाजहों कपट त्यागि हरिकादी। युक्ति मिरी संशय कद्ठनारही॥ 
मम प्रथुके यह नाहि विचारा । नीच उंच तिमि यणी गवारा ॥ 
शुद्ध भावते भने कपाटे । दीनदयाटु ववे तेहि इडे ॥ 
एेसीं सुनि शंकरकी बानी । वटाकरण महामद मानी ॥ 
के परदक्षिण इर शिरनाई । चल्यो पिशाच जयतिुनिठाई॥ 
लखाखन संग पिञ्च कराख । चरे कह करि तबाह उता ॥ 

दोहा-जेहिनिशिहसिद्रीविपिन, बेदिक्षमाधि छगाई । 

तेहिनेशि वटाकरणतर आयो अतिरषछाई ॥१२॥ 
शरान हजारन ताह सग मादा । उडत व्यात्र वराहन पादीं ॥ 
धरहुषरहु अप्तभणत पिशाचा । वोर शोर यहकानन माचा ॥ 
पकरहु मगन जान नरह पपे । सकि तेहि पिशाचमह धावै॥ 
जातजात मृग छड्डू धाना । मीठ मास पकंरहु मृग नाना ॥ 
श्वानन छोडत जय हरि भाखीं । इनत मृगा जय हर्दे साखी ॥ 
नय माधव मुङ्कंद यदुनंदन । अक्क भक्षत वनचर वृंदन॥ 
जयजनयजय देवकी किरोरा । यदी सोर माच्यों चहृबोय ॥ 
कोड गहि मृगन करहि अक्षवादा। मिट्यो मोहिं यह ष्ण प्रसादा 


१९ 


२९० भक्तमाखा । 


कोड कह ये मृग हरिके योगर । करव निवेदन हरि हित भोग # 
कोड करं शुपिरकछर पाना । इनत वदत जय जय मगवाना॥ 
कोड मतक भानुष तन खादी । माज्ञ ख्खष इरे अस बत्तरादा 
पकरे चान जवे म॒म काही । जय हारं काडं सुखपाछत जाह 
लोहा-अष् करद्यो पिशाच नरह क्षण क्षण नाहे सुख साई ॥ 
शम कृष्ण गोविन्द दारे, गिरधर निकस्त नाई ॥ १३ 
भागत कह कृरतं करि न॒शा । पीके खगत पिञ्चाच समरहा । 
भर्‌ भर सोर मच्यो वनपादी । दोरत दिरान पिशाच देखा 
वेयकेरण कदत अस वाणी । देर सव मिरु साररेगपाणी ॥ 
शंय वचन सत सुषा न होई । देखन चडहत कृष्ण कं कोड ॥ 
बद्री वन यदुपति चरि आये । प्रथु पद खखन खागि इम धाये ॥ 
हेरत दारे कदं सकर पिशाचा । वनम इयाम राम रवमाचा॥ 
खोनत यदुपति खेडि असखेटू । यदी भूमि हहे भरिभेटू ॥ 
इते कृष्ण कोड प्रेत पुकारत । सो सुनि एकि एक दँकारत॥ 
तेदि वन री भगा वनराने) करि चिकार चायो दिशचभाजे॥ 
पञ्चुन पिंञ्चाचन सोर सहाना । युवन भति कर भरयो दिश्चाना। 
आरत सोर सुन्यो यदवीरा । ख्ग्यो विचार करन धरि धीरा ॥ 
कोन उपद्रव वनम भयऊ । को आयो जीवन दख दयॐ ॥ 
दोहा-धान सोर इक वोर अति, तिमे पिशाच रख वोर ॥ 
बिच बिच कोड जय जय करतः खेत नाम पुनि मोर१% 
तेदि ओर वन जीवन नृहा । नाथ र्ख्यो आवत करि कहा॥ 
आरत र सने दीनदयाल । रहि न सकी समाषे तेहि कारा 
नन खाङरुम सनम सुरास । सहस्न शान समूह्‌ नशं ॥ 
पीडे ङ्गे पञश्चुनके धावत । धरत छुरत रव छावत आवत ॥ 
धानन पीछे वोर पिद्ाचा । आवत धावत कहि यह वाचा॥ 


वंटाकणंकीकथा । २९१ 


मिरुत नाथ देरहु सव कोई । हम प्रयुके प्रभुके प्रयु सोहै ॥ 
भक्षत मांस रुधिर करि पाना । बोरत जय यदुपति भगवाना।॥ 
कँ बाणनसे मगन सँहारे । बहुत पडन श्वान धरि डर ॥ 
याह वाव प्रत जाति पञ्चुश्चाना। जाय नह वड भगवाना ॥ 
तिन परेतन पीछे वनमादी । देखिपस्यो प्रकाञ्च चर्हैवाक् ॥ 
स्यि पिश्चाच मसा इजारन ।उदित मन वन निहितम वारन 
ध्यि मार प्रेत अप्त भाषे ¦ देहर तुव दरडान अभिरुषें ॥ 
दोहा-परम कशी दूबर, खंबवान जिन के ॥ 

ससन महा पिश्ायिका, देखि परीं तेहि देशा॥१९५॥ 
किठ्किराटि बाखक ठे जका । वसन रहित घार्वाह नहि शका 
रोवत शिद्चु बोधिं बड भाती ।मिङिहं अवि नाथ यहिराती॥ 
तोन पिशाचिनि मडलमादीं । छ्ख्यो नाथ द्वे पेतनकाहीं ॥ 
मनम हरि तव कियो विचार । छेत नाममम त्यागि मचाय॥ 
कोड यह पाप पुण्यवड़ दोऊ ।जिंमि विष खाय अमी पियकोञ। 
वृद्न उचास्त मोहि नामा । के दिम वसी मुक्ति यहि यामा 
यहि विधि प्रकरं गुणत तर्हाहीं। नियरने पिञ्चाच क्षणमादी॥ 
मुखकशरू अति छेबरशरीरा । पीत छखोमतिमि नैन भँभीरा ॥ 
ट्व केश रसना दोर काटे । कृशतन तीन तार खगि बाट॥ 
हाहा दीदी बोरत वानी । मतन भत्ति अगन ङुपटानी ॥ 
एककर नरतव ठे मखखादी । रुपिर पान बहुवार करारी ॥ 
मृतक मुज तन बह युण्वोधे। आवत चरे कंटोरत कोधे ॥ 

दोहा-वानी बदत अनेक विधि, दसत ठडाय ठडाय ॥ 

दुहन जंवके वेगते, टूटत तरुसमुदाय ॥ ३६ ॥ 
कृटकृदाइ रद अध्रन चाटत । आमिष खाय भोर कर ोटत्‌॥ 
नसत अरु अस्थि चमे तन माईाजमिष अंबर तनमरह नाद ॥ 


९२ भक्तमास । 





यहि विधि दोर पिशाच हरि दारू वयाकरण अनुज पनि तास | 
वंटाकरण कहत अम बाता । कृष्ण छ्खव कव हग जरनाता 
कें निवप्तत बद्रीवन स्वामी ।केडि विधि ख्खव आजुखगगामी | 
स्याम इारीर सुरानिवनैना । महा मनोहर करूणाएेना ॥ 
कहाँ बेदि प्रयु साधि समाधी । आन्र॒ रोव इम हरि अवराधी॥ | 
कौन पाप इमं पूव कौन््यो । योनि पिशाच विधाता दीन्द्यो॥ | 
पे हम सम अव्‌ को नगमादीं। निरख बहुरि पदपंकन कादीं ॥ | 
रुधिर षान अर्‌ मांस अहारा । इमरहित निरमान्यो करतारा ॥ 
मते मचन अधिक अक्ञानी । भने न जे नग नानि जानी॥ | 
ररिकाहे खमि गे ङरिकाई । तरुणी ताकत गे तरुणईे ॥ 
दोदा-वैस ुदाहकी भ तब असमथं महान ॥ 
| वरताकत मरिगो कवु भन्यो नदीं भगवान॥१७॥ । 
खुह्यो न भनन केर अवकासू । भोगि नके छह गभेनिवासं ॥ || 
गभे मू मल्कुंडहिं मादी । सित दीन्ह दश्चमास सिरादी॥ | 
भयो नन्मरग्यो नंजनाडा । तीनोपन बीते तें हाख ॥ | 
यहि विधि भमत रहत जगमादीं । बिना भजन उधरत कोडनाहीं | 
जानि कै जन ठानत पापा। यहि महिमा संसार अमापा॥ | 
राजहि मारि करब हम रानू । कहत कहत नाडात यमरान्‌॥ || 
चोरकारे जोर वधन भरी । यही कइत भे आयुष परी ॥ | 
यदि डरवाई टूट धन छेवै । नारी सुत बेघुन कँ देवे ॥ || 
येही कदत सव उमिरि बितायों । कु नहि दाथ सम्यो न स्यो || 
| आश्चा शण बे इमि प्राणी । करत जीव पीडा भभिमानी ॥ | 
ग्रहको काये करत छगि प्रीती । कबहुँ न मानते प्रथुपरतीती ॥ || 
आनेके आमिष तन पे ।.वार गार नीवनपर रेषै।॥ | 


जयमिति मोकानि कनोककियनोषरिनिनत 





॥ ४ 


वंटाकणेकीकथा | , २९३ 





दोहा-करत कबहु हरि भक्ति ह, तञ अके हेत । 
मरण सुरति विभ्रायके; वरको बंधत नेत ॥ १८ ॥ 
करत अनेक मनुज रोजगार । मनं आपी द करतारा ॥ 
ठ वप्त बृञ्जत नाहि बुञ्चये । उद्रहेत बह देन धाय ॥ 
दासा सूर चतुर कहवाये। ज्ञान विसम भक्ति विरये ॥ 
मति कुड षर कर तव अभिमाना कियोजन्पभरि ताने भगवाना 
यदपि कमं भोगत यहि रोक । तदपि नतासु कहत कषक शक्‌ 
 भाग्यविवद् कोर सुमति सिखावत। तो तकिपर कोप देखावत।॥ 
ज्ञान विज्ञान विविष मुख भावं । तातपयं सष धनमहं यसे ॥ 
अजर अमर सम गुणत ड्य । जोरत धन दे प्राणिन पीरा ॥ 
यद्पि न सुख दख घटत वटाये।! तदपि उपाय चरत चितचाये॥ 
ग्रसे मरादश्व कार करा । सोन करत सुधि केनेह काटा 
भवस्जन रोनहि रह्यति देह । तापर करत ताहि परनेहू ॥ 
तनह ते पिय सुत पियं ख्मगे । जे छुखिमृतक दूरिते भागे ॥ 
दोहा-यह जो मे वरणन कियो, शयु प्रप्ाद्‌ विसम । 
ते ओगण म॒म तन भरे विधन यथा बहू याम॥१९॥ 
घोर रोग संसार यह; चिन्न करत सव काठ । 
विश्वषेद दनो नदीं, विना देवकीखार ॥ २०॥ 
याहि षिधी वैटयाकरण, भावसंग बततराई । 
हेश्त देरत विपिन मर, गयो नाथ ननिकाई ॥ २१ ॥ 
र्यो पिशाच बेड गिरिधारी । मानि मठन अस गिरा उचारी॥ 
अशो कौन तम कहँ ते भये । कोन हेतु इत ध्यान ख्गाये ॥ 
निजेन्‌ वने संकुटित पिञाचा । वोर्‌ श्वान वन जीवन वाचा ॥ 
नाहं पिशाच पेखत डर रगे । तोहि देखि मो मति अतिराभे॥ 
राजिवनयन अंग सुकुमारा । इयाम शरीर इतिय मनसारा॥ 


[वि क क नतव 
[पि णीथा कानि) रपि 








२९४ . भक्तमास | 


किधोडंद यम वरुण कुबेरा धो किञ्चर गेधवं निवेश ॥ 
कहो मुज तुम सत्य बखानी । नाहं भय मात प्रेत पर्िचानी॥ 
| वैटक्ृरण कष्मो यहि भाती । तब बोरे संतन दख घाती ॥ 
हम क्षी जानह यदुर्वेसी । छोकनके रक्षकं अरिष्वेसी \ 
ठाकर निकट नाहि कैराका । रजनी जानि कियो इत बारा) 
कटौ कोन त॒म अरौ भयंकर । घों कोउ दो किकर डंकर ॥ 
कोन देत वदरवन आये । कोन तमद मुनिवासर उताये ॥ 
दोहा-परद्रोदी नास्तिक शट, इत आवत नाई कई । 

सेवित सिद्ध सुरगण, जातत अवीअव धोई ॥ २२॥ 

अव नपिशाच नाह तुम अगि । बे करत तम मुनि वड़भागे॥ 
खेर इते न प्रेत सिकारा। जीव भयाङ्कुर भगत अपारा॥ 
जनो अगे नेहो ठे शचाना। तो हम नब अवरिवहुवाना 
मुनि सेवक हमको तुम जानो । बदरी बनके रक्षक मानी॥ 
बठह प्रेत समीप हमारे । नानन चदहत इवा तिहरे ॥ 
सुनत प्रत प्रभुकी अप्त वानी । बेठि गयो अचरन मनमानी ॥ 
यह मानुष नहिं मोहि डराता । पंछत सहन सनेदत वाता ॥ 
पम प्रयुको य खोज बताई । तहँ पनि जाव उये दिनिराई ॥ 
| असविचारि दोर प्रेत सुनाना । ठगे करन वृत्तांतं वखाना ॥ 
सनं म॒न अब कथा हमारी । नयसचिदानंद गिरिधारी ॥ 
ह्मे वटाकरण पिशाचा 1 ओकर किकर अधम नराचा ॥ 
यह सेना सवं अहे हमारी । अनहू जानहु मोर सिकारी ॥ 

दोहा-मे बाध्यो वटाश्रवण) सुनो न जेहि हरिनाम ॥ 

करि बहु सेवा शंयुकी; मांम्यो मुक्ति रराम ॥ २३॥ 

तब जो क्यो मोहि अिपुरारी । सो वृत्तांत सुनहु त॒म भारी ॥ 
अक्षकटि वंटाकरण सुनाना । सुमिरण करन रम्यो भगवाना 


घंटाकणंकीकथा | २९ 


जयजय जगन्नाथ यदुनाथा । जय हरि कृष्ण विष्णु श्युचिगाथा ॥ 
वंटाकिरण नाम वपुवोरा । मांस भहार करं चहूवीरा ॥ 
मृत्यु सरिस जीवन में मारो । धनद अवगमे आमन नासे ॥ 
पोर अनुन यह्‌ कार्टु कार पेश्चाची मम सेन करा ॥ 
क्षमहु मोर अपराध अपाय । हे दया देवकी मारा ॥ 
यहि विधि सुमिरि नाथ पद ष्यादप्रथु पिक्ञाच अश गिरा सुनाई 
शिव सों मुक्ति जवै हम याचे । राकर कल्यो वचन मोहि सचि॥ 
दै हरि एक शक्तिके दाता । अवदाता ज्ञाता जनभाता ॥ 
तव में कष्य बहुरि करजोरी । किमि सुपि करिह हरिदरमोरी॥ 
मे वेषि घंटा अ॒तिमादीं | इरिको नाम सनो नेरि नादी ॥ 
दोहा-करष्ं सवेदा विष्णुकी, निदा चित्त खगाय ॥ 
कोनी सेवा रीचचिके, देह गति यदुशय ॥ २४॥ 
तव हर क्यों मोहिं सुच दाता । करुणानिधि है रमा निवासा ॥ 
जो छर छोड़ि भनेगो इरिको । तो प्रम फेरि दया नजरिको॥ 
तव मै कह कहै भगवाना । क्योबहुरि वन फियो पयाना॥ 
मे कद्‌ केहि विधि दृशशन हो। हर कड जात श्रम इतनोईं ॥ 
में कह नाम शूप अर्‌ धामा । सो उता्ये परणकामा ॥ 
तव हर कद्यो मोदि यहि भौँती'जज अनादि अच्युत अववाती 
हर्णहेत मुमंडर भारा 1 छियों नाथ यद्ङ्कुर अवतारा॥ 
वसहि द्वारिका नाय हमरे । सिधु तीर देवकीं दंखरे ॥ 
तव मेँ शयु चरण िरनाईं । आयो बद्री आश्रम धाईं ॥ 
अव खोनो द्यौ हरिहि न पाठं । कडा करम कित चिनार ॥ 
शकर वचन सषा नहि होई । मोरे मन विषाक्त इतनोई ॥ 


(4९ ग, 


ताते अपर विचारहै मोरा । सजनी भई वसौ यहि गेश॥ 


१९८ भक्तमाख । 


दोहा-इरिरि हेरि सव ठर इत, म्न भये पुने भार ॥ 
नाह द्वारिका ख्खन हितः श्रीवसुदेव किशोर ॥२५॥ 
रोखा छद ॥ ब्रह्मण्य सुर शरण्य श्रीपाति करुण वरूण निवाप्त॥ 
कृत जगतहतौ नगत भता जगत सविखास ॥ आनद कंद नि- 
गस दद विनाश कर अरिषृदं ॥ स्वच्छंद्‌ शूप अमंद्‌ देखब 
आज यदुकुखचद्‌ ॥ सेवत सिराने वषे बडु शंकर सुपाद्‌ सरोज॥ 
नालिम जगत जजार भोग्यो टग्यो सुकृत न खोन॥ मोिदीन 
जनि महेश करि उपदेश दीन अर्न॑द्‌॥ रत दार दोऊ हगन देखब 
आन्न यदुकुर चंद ॥ मे पतितपूर पिशाच तापित पाप पावक 
जच ॥ नहि याचित केय याचना खाच र्द्म खेटक खाच ॥ 
ममसुङृेत जागी भूरि भागी भयो विसृवषेखंद्‌ ॥ पद्‌ परमि पूर- 
णकाम देखब आनु यदकुटचंद ॥ हे मनुज जो तुम दनुज ना- 
दान कटं निरखे हाय ॥ तोदेह वेगि बताह मम उपकार कर्‌ इत 
नोय हम अपटि छपट चरण दपटय दुरित तजि छरुंद्‌ ॥ 

अबननमकसे सुषरु अपनो छुखव यदकुखचंद्‌ ॥ 
दोदा-यरि विपि कष्य पिशाच न, निरखि तासुभिखष 

मद्‌ मंद मुसकाइतरह रीक्चिगये प्रभुखाष ॥ २६॥ 
कृद्यो पिशाच बहुरे शाकांदीं ।पनुन जाहु अपने थर माह ॥ 
हम इत निस्य कमे कद्ठुकरिरै। भोर भये पुनि अनत सिधरिहै 
अस्कदि चैटाकरण पिश्चाचा। रुधिर पानकारं अतिसुखराचा॥ 
कीन्हो आमिष विपुर अहारा। नर आतिनं को हार उतारा ॥ 
मन्नन कियो गगम जाई । बेट कुशासन तहं विछ ॥ 
महि अभिमेन्यो सुरसरिवारी । श्वान समूदन दियो निकारी ॥ 
आसन्‌ गंधि समाधि गाई । कियो अचल्चितघुमिरिकन्हार 
नाथ मिटनमनकरिभमिखषे । करके रचन वचन अप्तभाषे ॥ 


वंटाकणेकीकथा ) २९७ 


जय जय वासुदेव भगवाना । शंख चक्र धर कपा निधाना ॥ 
जय नारायण विष्णु पुरारी । जय यदुनंदन अधम उधारी ॥ 
तुम्हरे स॒मिरण मनञ्चचिदहोऊॐ । अपनो जन्म नगत्‌ नहं जो 
तुवं सेवक ह्वै बसों समीपा । दहै चक्र ममकाय प्रतीपा ॥ 
दोह[-जरामरण अति दुह दुख, दोह न मोहि संसार । 

_ _ कोटि काम तर सारस तुम, अथैनके दातार ॥२७॥ 
करो बहोरि मिन करनोरी। नो जो योनि देह प्रथुमोरी ॥ 
तह तँ होइ कंजपद्‌ प्रीती । नहिं भटे परभाव प्रतीती ॥ 
कृमे विवश जँ नह मे जाऊँ । निशिवाप्तर तुष पदश्चिरनाड॥ 
बार वार विनती सनि टीने। मरण समे विस्मरण न दीने ॥ 
दिन दिन यामयाम क्षणक्षणमें । रहै मोरमन पद कमटनभें ॥ 
पावर पतित पिंञ्चाच विचा । दया न त्यागहु मोर भरारी ॥ 
शरणागत मोको प्रथुजानो । पर पीडन सुभाव मम भानो॥ 
तुमहीं समरथ दुतिय न को । मामू जानत ॒ सो ॥ 
रारण परयो द्वारिका विखसी । अब न होइ जामे ममरहसी ॥ 
राखव नाथ शरणकी छाना । जेहि विधि राखिियो गजराज | 
पुनि युनि हाथ नोरिअस्षमांगो। सुखडखमह ज्‌ नहँ तह वागों 
बैठत खात पियत अयुरागत । सदन कडिन सोवततअरुजागत॥। 

दोहा-कमे विवे जह २ जगत, जाय मोरि यह देह । 

तहां तहां अक्षय अचर, होई नाथ पदनेह्‌ ॥ २८ ॥ 
अस करि नरजंतनर्भगर्वांधी । सुमिरत यदुपति साधिसमाधी॥ 
नाप्ताञंय अचर दग कीन्हो । सभ्यो जपन मंच दरदीन्द्यो ॥ 
यहि विधि अचर समाधिर्गाई। भयो जनन्य दास रथुराईं ॥ 
भयो पषाण समान पि्ाचा । छर बर छोड़ राम रतिसाचा 
पेखि प्रेत कर कौतुक नाथा । भरि जयो आंखिनपहँ पाथा ॥ 


९८ भक्तमद् 


अचरश्न मनमहं मानि सरारी । सत्य कियो यह भक्ति हमारी 
सोवत नागत बेट बताबहु । पीवत श्रोणितत आमिष खावहु॥ 
जगघ्राथ माधव नारायण । यदुवर रघुवर दीन परायण ॥ 
मेरो नाम जपत बसु यामा) मोर मिङन दनो नहिं कामा॥ 
कियो जन्भ भरि जो यह पापा! स्यो सकर नामके जापा ॥ 
अंतःकरण शुद्ध हवै गय । अबिचर मोर प्रेमं उर ठय 
यहि अपनो अव हप देखा । अधम उधारण नाम कडा ॥ 
दोहा-असर विचार यदुनाथतरह, प्रेत हियेमह जाई । 
अति अन्रुप अवुरूप निन, दीन्हा रूप देखाइ ॥२९॥ 
चक्र गदाधर धञ्चष विराजत । कटि तुणीरते गच्छ विदशछाजत 
पीतवस्षन सोहत वनमाखा । मणिकिरीटकोस्तभशूषिनाखा 
र्याम जङ्द सम सुभग रीरा। चारिषाह अदर यदुवीरा ॥ 
युख प्रसन्न खगपति असवार । जीव चराचर पाते संसार ॥ 
एसो रूप निरस हियमाहा । ण्यो कृतार्थ अपने काह ॥ 
अचर समाधि पिश्चाच ख्गायो। हरिपद्ते नाहे चित्तडोरायी ॥ 
जवते दियो शभु उपदेशा । तवते कीन्ह्यो यतन अशेशा ॥ 
अप सरूप नई कवं देखाना। देख्यी यथा आज भगवाना ॥ 
मोपर भे प्रसन्न यदुराईे। निन माधु मूरति दरार ॥ 
अव उवारिहों नेननि नादी । खखिहं शूप सदा हियमाहीं ॥ 
याते अधिक न ओर अनंदा । देखि परे दिय यदुकुखचंदा ॥ 
प्रेम सिध्म मगन पिश्चाचा । ताको मनदरि मूरति राचा ॥. 
दोहा-वार बार दग पहत नरु, रोमांचित सव गात ॥ 
निराखे निरखि यदपति सुखि, आनद उर न समातत ० 
यहिविधि कियो पिञ्चाच समाधी । वीति गयो इक याम अबाधी॥ 
आनंद मगन न नेन उचारा । तथ यदुपाति उर दियो बिचारा॥ 


वेटाकणेकीकथा । २९९ 
मम स्वशूप नवछरुगि रियम । देखि तबटगि बोर नादी॥ 
काठ सरिस रद यदि ठह । हमरो उटब कठिन तवताई ॥ 
तति मे निज टप छिपा ।अचङ समपि पिशाच छोडाङं ॥ 
अप गनि परध पिश्चाच उरमादी।गोपि छियो अपने षषुकादी ॥ 
हियमे नहि इरिरूप निहास्यो।उब्यो चोकं निज नैनउवास्यो ॥ 
चकित चहूकित चितवन खागा ।मानहं चिर सोवत सो नागा ॥ 
चितम्‌ णत महादखगसी । कौं गयो हारे मोदिय वासी ॥ 
चितथो प्रेत परम अङुखाहे । ख्यो बैठे अगि यदराईं ॥ 
जेहि विधि टिस्योरूपदियमाही तेदिविधिपरयु सनमुखद्रशाीं 
जानि सियो येह यदुराई । इनहीको दिय शभु बताई ॥ 

दोदा-द्वारावति वासी यहे, मम हिय वासी पांच ॥ 

येददेहं मुक्ति मोह, यह सति जानि पिशाच ॥३१ ॥ 
उपञ्यो सुखतन भाव थुङखाना । बदरीवन मिमे भगवाना ॥ 
बार वार हग बारे बहायो । परेम विवश कड्कु बोडि न आयो॥ 
र्यो दंड द्वे परेत अचेतु। प्रेम मगन मनु यदकुख्केतू ॥ 
उव्यो संभार फेर माति धीरा। कहि जय जय जय जय यदुर्वीरा 
पायों पायो मँ प्रमुपायो । सफर जन्म अपनो बनायो ॥ 
अप्त कटि उव्यो पिशाच तुरता। नाचत ङग्यो महामतिवेता ॥ 
नाचत कूदत करि किटकारी । गावत गुण गविद्‌ गिरिधारी ॥ 
देत प्रदक्षिण बारहिषारा । अवक चरति अंदुकी धारा ॥ 
देडग्रणाम करत बहुवारा । अवक चरति अंवुकी धारा ॥ 
ठोटि जात कँ पुनि महि मारीं ।उटि षेठत पुरुकत क्षण जा्ही॥ 
भयो पनस फर सरिस शरीरा । जन्म जन्पकी मिरिगे पीरा ॥ 
परेम मगन कर रुदत ईसतरै । हेरि हेरि हरि दियहरुप्ततहे ॥ 


,©© भक्तमाल । 


दोहा-नप्ततसकै पुनि धीर धरि, हरि सन्मुख ह्वै द्‌ ॥ 

जोरि पाणि अस्तुति करी प्रत प्रेम उर वाद्‌ ॥द२॥ 
छदइरिगीतिका-जय कष्ण विष्णु सदिष्णु विष्णु सखामृषा तुव 
तुव बिन सवे॥गोपारू प्रम कृपाटु देवकि मे देख्यो अबे ॥ 
जय चक्रधर सारंगधर जय गदाधर दर धारिणेनय खड्धर जय 
तूणधर जय सुरथ समर विहारिणि ॥ जय सदस शिर जय परस 
बाहु सस्र पद्‌ सहसानने ॥ जय विश्च करता विश्व भरता विश्व 
दर्ता जानने॥ प्रु प्रख्य पारावार मीन स्वहूप करत विहर्दी- 
बिकरार दुष संहार करि तुम करत वेद्‌ उधार दौ ॥ हे कृष्ण- 
कमटाकारं हवै घरि पुष्ठ पंदरसुंदरे॥ मथि क्षीरनिषे र्यो सुरा- 
सुर प्रगटि कीरति चंदिरि ॥ वाराह वपु प्रथु धारि धरणि उधारि 
दुवन संहारि ॥ कीन््यो अचर अतिसंतपथ महिमा अमित 
विस्तारिके ॥ बल्िबाहु बर बारेधिहि वास्तव ब्रृड वेगि विषो 
किक ॥ वपुधारि वामन नापि विश्व भिपाद्‌ कियदुख येकिकै॥ 
अति प्रर हाटक कशिपु जव प्रहखाद्पर अमरष कियो ॥ 
प्रथुप्रगटि खंभाषेदारे रिपुतनफारि नरहरि सुखदियो ॥ 9 ॥ 
क्षी ख्ख ङुरुछोटिं गुनि भरगुङ्कुरु कमर दिनकर भये ॥ 
करएकविश्चाति वार पुम निक्षचसब दइखहरेख्ये॥ दशरत्थखार 
कृपाटुरषुकुरुपार रूप रसाख्दं ॥ सवकार सुर इख जारि 
ततकार करत निदहार्दे ॥ 4 ॥ जय अवप अधिप बिदेह 
कन्याकेत दरधतु भंगके ॥ भगुपति विमदकर पितुवचन पाल्यो 
| सुनिनगण सेगके ॥ रघुवंश भूषण रदित दूषण निहत खर दूषण 
कियो ॥ किमि परम विचि्रसेतु पविच सागर रचिदियो ॥&॥ 
दृशरिरपञ्कर खर्दङ सुसंकुख विशिष व्याकुङकरि दर्यो ॥ 
ख्केड अचुजहि सारि तिरक भिखोक यश्चभरि पुर चल्यो ॥ 


वेटाकणेकीकथा । ३०३ 


दुखघाङि परनन पाकि शञ्चन साङिफिय सुरकाजको ॥ मह- 
राज श्रीरघुरान चरण भरो रघुराजको ॥ ७ ॥ यदुरषंश् पूषण 
देव भूषण हरण दूषण जननके ॥ वसुदेषनैदन योगिवृदन चरण 
पंकजमननके ॥ वृंदाविपिन विहरण निपुण ्रनवधू मंडरुमंडिते॥ 
खखवरद्दारुण धे चारण रामयन अखंडिते ॥ ८ ॥ गनकं्षमद्ट 
प्रवह केशी आदि दानवदारिने ॥ इख दूबर किय कूषरी सुवधृष- 
रीऽपरचारिने ॥ पांडवन आदिक सुद्धदगण सवश्ोक रमन कृपा- 
लुजे ॥ द्वारावती विरुप्त वक्त रुक्मिणि सरित सवकाङ्जे ॥९॥ 
दोडरा-कोनपुण्य पूरव कियो, ताको प्रगट प्रभाव ॥ 

अधम जाति यह प्रेतको, देखिपरे यदुराव ॥ ३३ ॥ 

सेवकाड्मे कह करो, का अरपो हरि काटि ॥ 

मोततेदतियन धन्यकोरः देखि सियो जगमा ॥ ३४॥ 
असकदहि पुनि पुनि नाचनखग्यो। गवतपुनिपुनि अति अनुरागो 
नदहिसषमात आनद उरमारीं । भनतमोर्दिप्तम धनिकोड नादी ॥ 
ङग्यो विचारन काह चढ्ाॐं । प्रकरं केहिषिधे भज रिञ्चाञ 
मोहि दियो प्रभु योनिपिश्चाची। मोरि तुशटि जामिषमहं सांची ॥ 
आमिषरूधिरपिश्चाच भहाय। यहं परू विरच्यो करतारा ॥ 
नाको जौन अहारे रोह । निजप्रथु कर्द अरपे इटि सोई ॥ 
ताति मोहि योग्य यरिकाख । अरपो जामिष प्रञरुहि राख ॥ 
असषिचार सो प्रेतसुजाना । इरिअपेणकों कियो विधाना ॥ 
वैदिक बह्मण आमिष आनी । धोई विमरू करिसुरसरिपानी ॥ 
मूरमज अभिमंभित कन्य । परमपि पात्र धरिडीन्द्यो ॥ 
छेकर वटाकरण पिञ्चाचा । चल्योकृष्ण सन्मुख मनसांचा ॥ 
जोरि पाणिपुनि बचन उचारा । यह तुम सच्यो पि्ञाच अहारा। 


०२ भक्तमाख । 


ध 


दोहा-वेदिक ब्राह्मण मां स्यह, परम पवि्रसुशरि ॥ 

तुमस्षम प्रथुके योग यहः एसोख्हु पचार ॥ २ ॥ 

तापर भै अभिमंधित कीन््यो । नदिप्राचीन अविं बधिखीन्द्यो॥ 
तैतो तवपद दाक्ष मुरारी । मोपर कृपाकरी प्रथु भार ॥ 
 दास्तन अरपित वस्तसदादीं । उचित ग्रहण करिव प्रथुकादी 
| ताते अहण करहु यदुराई । जो यामे नरं दोष देखाई ॥ 
अस्षकटिहृरसि दसतबहुभांती । आंसुन पांति वहति टगजाती॥ 
परेम मगन सुधि कदन इारीरा । आमिष पाणिखिये मतिधीरा ॥ 
प्रसुकरँ अपेण चल्यो सपीपा । द्विन आमिषे प्रेतमहीपा ॥ 
दद्ध भाव ताकर प्रथुदेखी । मनम मोदित भये विशेखी ॥ 
तासुप्रेम्खि प्रथुमु्षकाहे । पुखुकित तन हगवारिवदाई ॥ 
अति प्रसन्न पथुप्रम्‌ कृपाडा । कट्यो वचनहे प्रेतथुवाङा ॥ 
परम प्रीति कीन्ही मोहिं मादी । तोहि सम परिय पोको कोर नारीं 
विप्र सवेथा पूजन योग । होत दुन आमिषकर भोगम्‌ ॥ 

दोदा-मोसमने ब्रह्मण्य जग, तिनि न परसन योग ॥ 

पैनहि तेयो दोष कुछ, यह पिशाचकर भोग ॥३६॥ 

तेरे तनमे हे नदि पापा । कौन्द्लों मोर नाम बहु नापा ॥ 
कृपट विहीन करी मम प्रीती । यदी साधुकी संतत रीती ॥ 
तेरी प्रीति परेखे पिशाचा । मोमन तोदीं महँ अति राचा ॥ 
प्रीति प्रतीति भाव मे देखी  खीन्द्येदास्र परम प्रिय छेखी ॥ 
परीति प्रतीति परेखि प्रेतकी । जानि विने प्रयु मुक्तिदेतकीा ॥ 
रहि न गयो प्रभुसे तेहिकाडखा। उडे तुस्तहि दीनदयाख ॥ 
टपटि गये प्रमि भगवाना । को कपाटं यदुनाथस्माना ॥ 
परथुतन प्रसत प्रेत अपावन । भयो शूप तेहि समे सोहावन॥ 
सुमुखसुखोचन बाहुषेशाख । दीरव कचित्‌ कैश्च रास ॥ 
सनरु सटिख्यर इयामरारीरा । उर वनमार्‌ पगन मंनीरा ॥ 


घटाकणकीकथा । ३०३ 
सीशुद्धुटकर कटकं विराजे । मानहँ अपर देवपति अने ॥ 
बरवार भिरि ताहि भरारी । बेटे आस्न बहुरि सखारी ॥ 

दोदा-ज्ञानवान बख्वान अति, भक्तिवान रतिषान ॥ 

ह्पवान सव श्ाश्चको, भयो निषान स॒नान ६३७ 
कोटिन जन्म योग जप यागा । योगी करहि विज्ञान षिसमा ॥ 
तदपिन तोन छै अधिकारा । दियो जे प्रेति नदङुभारय ॥ 
को अस दृसर दुनी दया । प्रीति करत करिदेत निहासा॥ 
को अस पतित जगत अवकारी। होइ न प्रथुके शरण सुखारी॥ 
रहि पिशाच पाषेदकर कूपा । ठादो हरिदिम दास अनूपा ॥ 
बोरे नाथ वचन सअुसकाई । सुनहु सुमति मम गिरा सुराई ॥ 
बासव वसे स्वगे जवतां । तवं तमहं ईदकी नाई ॥ 
व्सहु स्वगे खहि विषिध विखाप्नातोहि न कोड दायक अबा 
जव यह अमरनाथ परि जाई । तव हदे बास्षव ठव भाई ॥ 
त॒म रहौ पुनि खोक हमरे । जहौ वस्त मम दास पियारे ॥ 
अविच संग हमार तुम्हारा । दै सवेदा विकुड सगारा ॥ 
अर्ह ना मनवाछ्ति इइ । माग चछ्डु दह रम क्षाईं ॥ 

दोरा-वंटाकरण प्रसन्नहं, तब बोल्यो कर जोरे ॥ 

अब वाकी क्कु ना रद्योः कष्ट आस नरि मोर॥३८॥ 
यह्‌ वर मिं नरे हाथा) देहु कषां करिके यदुनाथा ॥ 
जा यह कथा हमारि तम्हारी । षडे सने अद्धाकरि भारी ॥ 
ताहि भक्ते अपनी प्रमु दीने। अपनो दार ताहि करिरीने ॥ 
कटिम्‌ रहै न तनमर्ई तके । नश्चे पापं सिगरे मनप्ताके ॥ 
हरि प्रसन्न ह्वै वचन उचारा । सत्य होहगो भणित तुम्हारा ॥ 
पुनि जेहि ब्राह्मणको इति खयोतिहि यदुनंदन तुरत जियो ॥ 
ताहि आपने धाम पठायो । दै अपनो वपु परम सहायो ॥ 


३०४ भक्तमाख । 


देखिचरित यदुनंदन केरो । सुर मुनि आनंद मानि घनेरो॥ 
वरषा गगन सुमन स॒ख्ुंदा । जय समुङकंद जय कह गोविंदा ॥ 
वेटाकरणं सवार्‌ भिमाना । देवरोकक कियो पयाना ॥ 
गावत जात संग सिध चारन । नाचि सग अप्सरा इजारन ॥ 
यहि विधि पहंचि देवपुरमादीं । विखस्यो ईरसमान सदाहीं ॥ 
दोहा-गयो फेरि वेङंठको, ईद भयो तेहि भात ॥ 
यैटाकरण पिश्चाचकी, कथा कदी अवदातं ॥ ३९ ॥ 


दवि भीरामरसिकावल्यां इापरखंडे एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 


अथ श्ेतद्धीपवासि्योकी कथा॥ 

दोहा-ैतद्वीपवासी कठः खूप उपासी होई ॥ 
तिनकी कुक कथाका सुनो सेत सब कोड ॥3३ ॥ 
| एक समय नारद सुनिराई । मनम कियो विचार भलाई ॥ 
गमनहँ घेत द्वीप यहि काटा । जह नारायण वसत कृपाख ॥ 
हरिपाषंद जे तदंके 7 । सकर होते रूप उपासी ॥ 
ज्ञान विराग योगं नहिं जाने । उपदेशों चा तिन ख्गि काने॥ 
अप्त विचारि मन देवऋषी । क्षीरधि चल्योसुमारे नगदीश्चा 
श्वेतद्वीप पटच्यो जव जाह । निरख्यो नारायण सुनि ॥ 
कियो दरि ते दंड प्रणामा । नारद्‌ निरखि दे आओरधामा ॥ 
नारद्‌ उर आशय प्र्ुनानीं । वर्ज्यो सेनानि सारेगपानी ॥ 
इटा देवषिका मन तोरा । विचरहु नगत ओर्‌ सव टोरा॥ 
इत उपदेश न राउर छागी । इतके सकर रूप अचुरामी ॥ 
ज्ञान विराग योग तप नेमा) नहि जानत ब्ूडे रसम्रेमा॥ 
जानि देवऋषि हारिउर केरी । उरमें विषम उदधि क्रिय फेरी ॥ 


शेतदीपवासिनक्ी कथा । ३०५ 


दोदा-में जयो उपदेशरितः ज्ञान पिविकं विराग) 

_ . शरक ज्ञान विरागते प्रेम अधिकप्रिय खग ॥२॥ 
ये सव येतदीपके वासी । मृषा किये मदष्ूप उपासी ॥ 
अस विचार रटे निराह । गे बेकुंडहि काण बजाई ॥ 
हरिसां षव वरत्तांत वखाना । बहुरे क्यो अपनो अपमाना॥ 
सुव॒ खनी कद हरि सुस्काईं । मे चट निज संग देवाह ॥ 
अस कटि नारद्को संग डीन्द्यो । गवन श्वेतदीपदि प्रु कन्ह्यो 
रुख्यो एक तँ सुभग तड़ागा । बहु विहग बोरा वन बागा ॥ 
तदं षक रुख्यो बैट सरतीरा । अचर तृपित्‌ पीवत नटि नीरा 
युनि रांकित पख्यो हरिपाही । यह बक नीर पियत कस नारी॥ 
हरि कह यह्‌ वकं रूप उपासी । विन प्रसाद नाहि पीवन आक्षी ॥ 
सहस वषे बीते वकं कादीं षिन भ्र्ाद पायो जर नाहीं ॥ 
अचरज मानि देवि बोडे । नाथ वद्ह कत मानहू भोे ॥ 
पक्षो भये कवते प्रेमी । नाथ कहो प्रस्ाद्के नेमी ॥ 

दोहा-तब हारे ॐ मुखमें पषटिर, तेहि आगे दिय डार। 

सहस वषेको तृषित बकः कियो पान तव बारि ॥ २॥ 

वृकि जानि सुनि हारे अजुयगी। बार बार वयो बड़भागी ॥ 
पुनि नारद कदं छे इरि आगे । गवने ङुखत प्रेम रस पगे ॥ 
जव हरिधाम निकट दोर आये । तेहि क्षण तरहक जन सष धाये ॥ 
होति रहे आरति तेहि कारा । जे पचे ते भये निदा ॥ 
हामी पह॑च्यो इक नादीं। हेगे आरति वंद तर्ही ॥ 
मदिरते कटि कोड जन आयो । हग जारति ताहि सुनायो ॥ 
विन आरति देखे दख भयॐ। तेदि थर सो निन तच तजिदय 
तासु पुत्र जयो तहँ घाई। वंद आरती सुनि दुखपाई ॥ 
हाय न आरति देखन पायो । अस कदि तच जिथतेषिख्गायो 


ॐ० 


ड © द भक्सा 


आयो दौरि तास तह नाती । सोर तत त्यागदियोतेहिभाती 
जौरहु जे पाछे तरह आये) भने आरती ठ्खन न पाये ॥ 
अस करि प्रेम बिष तु त्यागे । प्रथुके रुचिर रूप अवुरागे ॥ 

दोहा-नारद यह कौतुक निरखि, डीन््यो मनि विचार । 

रूप उपासक सत्य, शेतदीप नर नारि ॥ ४ ॥ 

महाभागवत मानि सनीशा । कियो प्रणाम परसिमरिशीसा॥ 
क्यो वचन सुनिये यद्रा । प्रेमा भक्ति महा इत पाह ॥ 
नेसे श्ेतदीपके वासी । अनुपम रूप अनन्य उपापी॥ 
तसनाहं कोनेहं खोकन कोञ । ज्ञान पिराग योग रत जोऊ॥ 
मैं अनुराग जधिक गुणिज्ञाना । किये सद्यो अवरो अभिमाना॥ 
श्वेतदीप वासिन छुखि प्रीती । आनु भई प्रथुभचरुप्रतीती ॥ 
इहां न कषु उपदेश प्रयोजन । भयो कृतारथ मेंरुसिदरिनन॥ 
येसुनि मोरि विनय यदुराईं । निज पेमिन को देहु निया ॥ 
तब प्रु नरे वचन उचारे । ेतद्रीप नन मोर पियारे ॥ 
येजस प्रेमी तस सब होवें । तो उठि मृतक मोर द्रत जेषै॥ 
यतना कहत जिये सव छग । पायो अचरूप्रेम कर भोग ॥ 
बार वार नारद शिर नाई । चस्यो तर्दति वीण बजाई ॥ 

दोहा-ज्ञान पिरग विवेक तव, योग याग जप नेम । 

भ्रमं अधिक सवते अहे, दायक क्षेमिन क्षेम ॥ ५॥ 
इति ओरामरसिकावल्यादयापरखंड दार्विंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ तीको कथा ॥ 
दहा-कडट्‌। केडुक इता कथा, भाक्त [शरमाण सई । 


व यद्पत्त त प्रय जगतमः नाका र्यां न कड्‌ ॥ ३॥ 
र्ता कथा अपूर्वं अपारा । व्यास सुकर भारत विस्ताय।॥ 





तीकीकथा । ३०७ 


को वक्ता कि अप्त जगमादीं । वणेत कती कथा सिरारीं ॥ 
भागवैतादि प्रसिद्ध पुराना । ऊती गाथा विविध विधाना ॥ 
तदपि कदं कडु मति अनार । खन संत सुंदर सुखसारा ॥ 
आनकरददमि भगिनि सयानी । बारदिते हरि प्रीति प्रधानी ॥ 
जवते पाड भवन पणुधारी । परम धमे धार्यो अवहारी ॥ 
संपति विपति विषाद भख । जह जहं प्रथा भाग्यवञ्च पा३॥ 
तहँ तद हानि काभ नहिमानी । कृष्ण प्रीति क्षण भरि नयु खनी 
भारत समर कराह सुरारी । भूमि भार प्रभु दियो उतारी 
पृथा पास पुरुषोत्तम आये । अति विनीत है वचन सुनाये॥ 
सदी विपति सुत सदित सानी । भाग्य विवड़ जव िटी गानी 
कृहौ तो द्वारावति इम जादी । जतो त्वहं केश कदु नारीं 
दोरा-तव कती बोरी वचन; जो प्रसत्र प्रयु होड । 
तो मागं वर देहु सो, यदुवर जे सव कोड ॥ २॥ 

हरि कह त्वरि अदेव कष्ठ नादी । माय॒ मायते यदिक्षण मादी॥ 
पाणि जोरि कहं द्युरुमारी । देह मोदहिविर यह गिरिधारी ॥ 
तोन विपति भै वारिं बारा । बहुरि विपति सो दोई अपारा ॥ 
विपति परे तुम वारण रेहो। कषँ नं द्र{खती ठरे ॥ 
तव इम दरशन रहब तुम्हाय । ओर मनोरथ नादिं हमारा ॥ 
प्रिरै विपति मोहि जो नादी । द्रशमिरी केसे मोहि कारीं॥ 
तुष द्रशनते अधिक न छू । बिना दरश संपति दुख दाह 

प्रसुखुसि प्रीति अरोकिक ताकी । कृद्यो वानि सुनि प्रेम सुपाकी 
दरश आञ्च करिहै जव मोरी । पृरिदीं मे तव मनकी तेरी ॥ 
मोहि तोहि क्षण अंतर नादीं । अधिकं मात॒ते ते मोहि कारी 
अस कहि द्वारवती प्रु आये । ती उर अति आनद छये॥ 
नाग नगर प्रभु बारहिवारा। न्ती दरस देत परुधारा ॥ 


२०८ भक्तमास । 


दौहा-पथा प्रेमके वराभये, य॒दुङकक अमर दिनेङा। 
वातशल्य रस कृष्णम, कुन्ती कियो हमेन्च ॥ २ ॥ 
यदुककुखको स्मेटि यद्रा । गये धाम॒ संतन सुखदाई ॥ 
अज्ञेन द्वारवती ते आयो । चकित महीप सभाम्दंडायो ॥ 
बार बार पंख्यो वरप धमो । मन उदास भाष निज ममा॥ 
बहुत बार पंख्यो जव राजा । तव अज्ञेन बोल्यो तनिखाजा॥ 
यृदव्र मोहि छि गे निज धामा इम स्व भये आजु इख छमा 
इतनी विजय बदन सनि बानी । खडी रदी तद पथा सयानी ॥ 
प्रेम विवद अतिरय जङ्कखनी । जस तके निकसी यह बानी 
हा हरि यदपति प्राण अधारा। तुम षिन मोहि ञ्युन्य संसाय 
इतना कहत निकसिकै प्राना । पर्हच्यो गोपुर जँ भगवाना ॥ 
बसौ नित्य परिकरमदं जा । छन्ती सम काडुन गति पाईं ॥ 
पृथा सरिस को जगमहं नायो । इरि हित तन मन्‌ सकर ख्गायो 
वृप्ती नित्य परिकर मह ययपि । वत्सर भाव गयो नरि तथयपि॥ 
दोहा-यहू खोक गोखोकमें, राख्यो येकि भाष ॥ 
कृष्ण सुछवि पीवत अमी, ताहि न भयो भवाव॥४॥ 
इति जयोर्विशोध्यायः ॥ २३ ॥ 


अथ पाडवका कथा ॥ 
 दोदया-कों पांडसुतकी कथा, सूत भणित अतिपूत ॥ 
जासु सूत अरु दूतदः भयो देवकी पूत ॥ १ ॥ 
पाड रहे वनम नेहि काडा । एक समय तेहि विपिन विज्ञाखा 
कोर अनि द॑पति करि मृग रूपा ¦ फियो विहार जँ रहभूषा॥ 
मानि मृगा शर हन्यो कटोरा । मुनि तिय शाप दीन अति वोर 
करत विहार इत्यो पति मोरा, दोहं कार नारि रति तोरा ॥ 





पाडवकीकथा। ३०९ 


पाड भूप तव कर परितापा । तन्यो मरण डर नारि मिखपा 
पृथा म॑ व पति रुख पाई । धमे पवन लख्य इई वोरा ॥ 
तिन प्रसंग अयजन्यो कुमारा । धमे भीम अङेनहु उदारा ॥ 
मारी करटं सोई म॑ सिखायो  सोड अधिनी कुमार बोरायो॥ 
ताते भये नकु सदर्दृवा । जिनके इष देव यद देवा ॥ 
युनि तिय श्चापित पाड थुवाखा गयो स्वगे बीते कद्कुकाड ॥ 
पांडसुवन सुनि नन्भउदारा । भीषम तुरत विपिन पुषा 
खायो गजपुर पाचहु नाती । तिनि देखि रीतर भह छती 
दोदा-तद दुयोधन बधु शत; धमेबेधु युत पांच ॥ 

राजभवन खेत रतः प्रीति परस्पर सांच ॥ २॥ 
पांडुसुतनसों तर्द दुर्योधन । राखत रद्यो कपट मन क्षणक्षण 
सयते केरे मछ्युध भीमा । पवको जिते अतुरु बर सीमा॥ 
भीम हरावन कियो उपाह । हास्यो नही धमे छषु भाई ॥ 
तब दुर्योधन वैर विचारी! विस्च्यो मोदक माहुरडारी ॥ 
कृरन सवे जब भोजन खमे । दुर्योधन धरि भीमहि आगे ॥ 
कृष्यो छे यहं हरि परसादा । मोदृक मीठ मधुर मरयादा ॥ 
सविषं भीम छिय यथपि जानी। खायो इरि प्रसाद्‌ उर आनी ॥ 
नेकं ताहि गरङ नहिं खगा । खेरुत द्यो न कोपहु जागा ॥ 
एकं समय सव बार्कं अयि । सुरसरिता सहँ सुखित नदय ॥ 
तरह दर्योधन मंभिन बोरी । ल्यावहु जहि अप्त आश्य खोडीं 
मथी आपी विषगहि रये । भीमहि इयांघन केटवाये ॥ 
सो विष व्यापि अंगमें गय ) भीम देव सरि ब्रुडत भयऊ ॥ 

दोहा-कृष्ण कृपावश् ब्रञ्चिके, गयो भीम पातार ॥ 

परयो अमरतके कुडमें, जेहिताके सव व्यार ॥ ३ ॥ 

काटयो ताहि व्याढरिषु जानी । भर प्रथम दुखकी तव हानी॥ 


१ भक्तमि 


कीन्ट्यो भामि अमीकर पाना) वासुकि नाग दार समं जाना) 
स्यि कोलि आपने समीपा ) जान्यो सत यह पाड परहीपा॥। 
वासुकि दियो ताहि वरदाना । जरी जो कोड तुवरसँग बख्वाना 
आधां वर ताकर तीह एद । कड पतन प्रभवे प्त हह \ 
भीमसेन छहि यदह वरदाना । ङश कियो गजननगरपयाना 
देखिभीम सव अचरन मने । को यंपखोकटि ते यहि जने॥ 
यहि विधि पाड स॒तनहितमारन। कियो सुयोधन बहु उपचारन। 
वेस किसोर भई स्थ केरी । राङ्खनि कणेमिखिगे छर टेरी॥ 
दिन दिन उद्य पांडव्न देखी। दुर्योधन किय मं विशेखी ॥ 
जवर जीहै पांड़माय । तवो विभव न होड हमारा ॥ 
ताते केनेह विधिते मायी । करी राज्य पुनि सदा सुखारी॥ 
दोहा-सस विवार मी श्यो, नाम पुरोचन जासु ॥ 

ताहि बोखयो अघ सुत, कीन्द्यो वचन भ्रकास ॥९॥ 
जाह वारना बाति यक नगरी । ताहि बक्षायो रदे न विगरी ॥ 
तहां खस कै भवन वनाव । अति विवि निपुणता देखावो 
महर यथा दस्तिनपुर माहीं । तिनते भेद परे कडु नाही ॥ 
सो परु शाप्तन शिर्धरि गथ । तैसे रचन करत तहँ भयऊ ॥ 
रखा महङ छखाखन निन मोखा र्खि चरना भो विधिमन भोखा॥ 
इते सुयोधन सभा बोखहं । पांडुञ्तन अस गिरा सुनाहं ॥ 
छे बारनावति निन दीसा । वसह जाई सुमिरत निनङईंसा॥। 
भीषम द्रोण कृपादिकं वीरा । यह छट नाह नानि मतिषीय 
सुनि संमत सव उचित उचारे । तेहि क्षण विदुर सभा पय॒ धारे॥ 
रद्यो चरि विदुर कर जाना । रान भीति नरि खोरि बखाना 
अंध नृपति सों मागि बिदाहे। चरे जवे तहँ पांचह भाद ॥ 
भाष्यो विदुर पारसी बानी । धमे भूप डीन््यों सव जानी ॥ 


पांडवकाकथा | ३११ 


दोहा-गये वारनावति पुरी) पांच पांडके नंद । 
कतीह संगमे गह, जान्यो नरि छख्छंद ॥ ५ ॥ 
आई पुरोचन आगे ङीन्द्मो । कोष वाजिं गज अपंण कौन््यो ॥ 
खख महर्मईं गयो सेवाई । दन्द्यो थर थर सकर देखाई॥ 
वसे पांडसुत संयुत माता 1 सुमिरत कृष्ण चरण नर जाता ॥ 
तविं पुरोचन षठ्यों पाती । दुयोधनके दिग यहि भाती ॥ 
पांडव वसे खख ग्रह मारीं । नक्त शास्न तस होई इहंदीं ॥ 
ङिख्यो तासु उत्तर दर्योधन । अनर ख्गाई द्यो पंचोजन॥ 
जहि दिन चादयो भगिनि खगाईे। तेहि दिन येक निषादी जई॥ 
रहे पाच सतत ताह केरे। वे ख गृह कारि भरे ॥ 
संध्या समय पुरोचन आहं । दियो द्रारते आमि टगाईे ॥ 
नरन ग्य जव खख अगारा । परमहं माच्यो हाहा कारा ॥ 
जरे कुति युत पांडङमारा । दुयोधन किय छर उपचारा ॥ 
निरखि पांडपुत पावकनज्वास । सुमिरण खगे कृष्ण कृपाला 
दोदहा-गरी येकं मिलिगि तरह, गेगातट परयत । 
मातु सहित तहं पांडुसुतः तदंते तुरत बजंत ॥ & ॥ 
र्दी नव खामी षरि तीय । तामे चदि उतरे सव वीरा ॥ 
जरत द्वार प्रभाव नगदीसा ! भिस्यो तुरंत पयोचन शीशा॥ 
भयो भस्म नरि तुरत तहौदी। पंडसुवन अं चह ख्गिं नादी ॥ 
आये भोरहि प्रजा विषादी । पांच सुवन युत निरास निषादी 
ीन्हे पांडव पृथा विचारी! तथा पुरोचन मृतकं निहारी ॥ 
दुर्योधनदि रिख्यो सव हाखा । जरे पाडसुत पावक ज्वाखा ॥ 
परी निषादी सुतन समेत्रू। द्योन विश्वास्ते देत ॥ 
पांडव वपे विपिन चिरकाठा। कियो स्वर्यवरं द्रुपद युवा ॥ 
यदुपति सेन सदित तदं आये । मीन वेधकर विजय कराये ॥ 


२१२ भक्ततमा । 


द्रौपदि _ अजेन का देवायो । ईदरुमस्थ विभाग करयो ॥ 
जाहि देखि सुर सकर सिहारी। संपति दियो युधिष्ठिर कादीं॥ 
रहरदिं पांडवन्‌ संग ˆ सुरारी । संगदि शायनी संग अहारी ॥ 
दोहा-येकटि संग बोखब दतवयेकहि संगशिकार । 
प्रीति विवर पांडवनकेः भरीवसुदेवङ्मार ॥७ ॥ 
कनित्त-वनमें बसाई मत्स्य देच प्रकटाय सेनयूदको जमा- 
य तीथे अथ पडाईहके ॥ भीष्पते वचाय पुनि द्रोणते वचाय 
कणे शक्तिते वचाय दौणि अच्च बिटगायके ॥ संकट विकट 
काटि कोटिन अढठाट ठाटि आप समुञ्चाइ भीष्म सुख स 
मञ्चायके ॥ रघुराज धमेराजे रज दन्यो कीन्द्यों काज देवकी 
कों प्रत सूत दूत कहवाईके ॥ ३ ॥ 
दोहा-ोर पांडवनकी कथा, भारतमें विस्तार । 
ताते इत संक्षेपते, कीन्ट्यों कद्ुक उचार ॥ ८ ॥ 


क क व 


इति श्रीरामरसिकावल्याद्ापरखंडे चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४॥ 


अथ द्रोपदीकी कथा॥ ` 
दोह-द्रुपदसुताकी कडतदों, कद्ुक कथा मनरेन । 

संतखय मधि नासु यक्षा, ज्योंतडङागमें कंज ॥ 3 ॥ 
भूप युधिष्ठिर विभव बड़ाई । सहि न सक्यो द्योधन राई ॥ 
दरणतादि छर बरु कर चाही । यूत सभा विश्ची ग्रदमादीं ॥ 
रानि खयोधन कणं दासन । कीन्ट्यो मच ठीक कुङनाश्चन॥ 
बोरे पठायो धमं मरीपे। आप बैठ धृतरा सपीपे॥ 
स्रज्यां अञ्चेनादि सव भ्राता । दत निरत मान्यो नाहं बाता ॥ 
जायं धमसहित निज भाई । बेटे अंप नुपहि शिरनाह ॥ 
तड सुयोधन वचन उचारा । होई जरां नृप मोर तम्हारा ॥ 


दरोपदीकीकथा । ३१३ 


रजको भ्रण र्यो सदाहीं । ज्व युद कहं भागे नहीं ॥ 
खेन रग्यो युधिष्ठिर राजा । भीष्म द्रोण नहं वेडि समाजा ॥ 
निनवदि श॒ङ्कनि सुयोधन कौन्द्यो । छर पासा चराई सो दीन्द्यो॥ 
कम कम तहं नृप पांडकमारा । छ वदा भूरि विभव निजहारा॥ 
तम धृतराष्र द्या उर धारी । दियो देवाई वस्तु सव हारी ॥ 
दोहा-तव दुर्योधन विरुखि के, पितरं वडत समुञ्चाय ॥ 
 खग्यो यूत खेन बहुरि, धमे नरेदा बोखाय ॥ २॥ 
प्रथमदि अस प्रणरासि स्गायो।हमदि जो विधि यहि वार नितायो 
दो तो स्ये बषे वनवासी । येक वषं अज्ञात निषासी ॥ 
नो अज्ञात वाक्त हम जाने । वसह विपिन पुनि तादि प्रमाने ॥ 
धमं तपति संमत सोई कीन्ह्यो । पासा शकुनि फंकि तव द्‌ीन्ट्यो॥ 
छव्‌ हारि गयो महाराजा । देखि उटी तव सकर समाना॥ 
कल्यो सुयोधन पुनि यु्तकईं । दोई जोन कदु देहु ठगाईं ॥ 
। धूमे कद्यो जव तो कड नाहीं । है दरौपदि दमे घरमादीं ॥ 
सो इम अषकी बार ख्गवें । नो इरे तो विपिन सिधावे ॥ 
| पांसा डरि हारि गो सो । महा अनथं कष्य सव कोड ॥ 
कड इयोंधन सुन दुशासन । मानद अव हमार अस शापन ॥ 
नाह द्रौपदी गहि रे आवह । सभा मध्य सव काँ देखावहू ॥ 
सुनत दुशास्षन भपाति बानी । अंतःपुर गवन्यो अवखानी ॥ 
दोहा-द्रुपदसुता ॐतुर्वेतिनीः रदी येक पट धारि ॥ 

कृष्य दुशासतन वचन अष, तुव पतिभो तुव हारि ॥ ३॥ 

बोल्यो सभा सुयोधन राजा । अव विटेव कर कच न काजा ॥ 
पांचाडी सुनि जति अङखानी । बोडी मृदुर मनोहर वानी ॥ 
हम ऋतुवती न नवे सायक । तुम सयुञ्चावड चटि इरुनायक॥ 
दुःशास्तन कह तब कट्‌ बानी । छे जदं मे गहि तुष पानी ॥ 


2२३2४ भक्तमास । 


शंकफित मोन भह पांचाटी । पूरव पुण्य मोरभे खारी ॥ 
द्वति दोपदी देखि दुशासन । जिमि बनमे खि मृगी मृगान ॥ 
रहौ दरि जनि आउ समीपे । मोर कहा कडु जाई मरहीपे ॥ 
भयो कुपित सुनि इुरुपति भाता \ धायो गहन केश दुखदाता॥ 
श्रीविर्भति आग्युष कट केरी ।जारि अनर निन ज्युभ गाते फेरी॥ 
करष्णाकेरा दुशास्तन पकर्यौ । मानँ कारकूट भषि अफस्यो 
गवन्यो द्रपदिहि बर्जोरा । आरत सोर मच्यो चहं वोरा ॥ 
ल्यायो सभामष्य पांचारी । जिमि गवास गहि गाइ विंहाटीं ॥ 
दोहा-सभामध्य द्रुपदी खडी, भह सो नयननवाइ ॥ 
तव दयाघन कट्‌ वचन; कड्या दरष सुक्षकाई ॥ ® \ 
नरपति युधिषिर गे तोदि हारी । अव तें भह दमरी नरी ॥ 
र्थं अवं तोह बना दासी । त्र्‌ नहि होड पांडवन आपसी ॥ 
अस्कहि ऊरू टोक्यो राजा । बेदी द्रुपदी इत ताने खाना ॥ 
सभासदन तव वचन सुनाई । कृष्णा क्यो नीति दर्शा ॥ 
मे तौ पचो पांडव नारी। केसे येकं युधिष्ठिर हरी॥ 
उतर सभासद देह हमाये । होइ जनो सेवित धमेतम्हारो ॥ 
रहे मोन सव जानि सुनीती । तव दुयोधन कषयो रीती ॥ 
वाकनारु तनु द्रपदकुमारी । हमं अछत को तोहिउवारी॥ 
कटी कणं तव॒ अनुचितबानी । सुनह दुशासन त॒म बडज्ञानी॥ 
दुपदसता कर्द सभा मेँञ्चारी । वसनछोरि कारि देह उवारी ॥ 
यह मम ॒रशाञ्न प्रमपियारी । ठेर दशा निन आंखि निहारी 
नहि मानत भूपति करशासन । बस्तन विगत करि देहु दुञ्ञासन 
दोहा-सुनि सूतनके वचन अप, दरश्ासन इर्षा । 
कृरन छग्यों तिय विगत पट, इटि शट नीति निदान 
धमं भुस्थर धमे वप, भीम महावदख्वान । 


द्रौपदीकीकथा। ३१५ 


बीर सव्यसाची भुवन, नेता सुयङमहान ॥ & ॥ 
तथा नङ्कुर सहदेव दोड, धीर धुर धाक्‌ । 
धीर्‌ धमे धनुधरनमे, भीष्म भूप भटनाक ॥ ७॥ 
धठवेंद्‌ अरु धर्मक, दरोणाचाये जचाये । 
चिरंजीव धन धमेके, आचारज कृप आयं ॥८॥ 
ओरड षिदुरादिकरहे, सकर सभा सदवीर । 
कोड नहि वारन करत भे, पांचारीकी पीर ॥ ९॥ 
कृवित्त-सभास्द्‌ सकर सयानपन सूनदेखि सारमेय मध्यमे 
मृगीसी भेविहार्ह ॥ भीमको भरोसो भाग्यो पारथ धवुष त्या 
भ्यो यमकोन्‌ जाम्यो निज विक्रम विशारदे ॥ रक्षक न कोड 
तरौ तक्षके वेठे सवे परक्षिन अकक्षण प्रत्यक्ष पेखि हारे ॥ 
रघुराज द्रोपदी विचार्यो मेरो रखवारो दीनके द्याद्क आन 
देवकीकों खा है ॥ ३ ॥ केह ना सगेया कोहं बातना कैया 
कोई गति ना पुर्या बोरहूको ना तकेयादे ॥ वादिभे सदैया 
हाय देया नागोपेया कोई युखको देखेया नहिं सीखकोदेवेयादे॥ 
द्रोपदी विचारे रघुराज आज जाति खन सवेह षरेया पे न टेर 
को सुनैयाहे ॥ विपति रेया मेरी पतिको रखेया एक द्वारिका 
वसेया बरुभद्रनीको भेये ॥ २॥ 
दोदा-स विचारे मनम विख, दों हाथ उठाई ॥ 
कृष्णा कृष्ण पुकारती, कर्टागये हारं इ{इ ॥ ३० ॥ 
कवित्त-देवघ्रत दोण कृष षिड्र विकणे आदि सकर सभास- 
दने धाभ भोरी है ॥उचित न भष नाह मि इन पापिनपे रासं 
दुयोधनकी भीति नरि थोरी है ॥ मेरे पाते पांचो पांडपुजनकी पेच 
नाहि आता नहि दीसे जोन राखे पाते मोरी दै ॥ शधुराज आज 


७५ (क 


दाता परा इपसमाज वाच रज सासब का यड़सन जाशतरष्ट 


३१६ भक्तमाडा । 


देवता दवन सुनि मनुज उरग आधिवादिभे मनायें नेङक मोत- 
नन हेरीहै ॥ कोनको पुकार काकी चरण सिषे दनो रमना 
निहार सदा रावरेकी रेरीहे ॥ एेचत वसन दुयोधन अच॒ज दुष 
भीष्पादि वीरनकी देव मति फेरी ॥ होति अपतिवारे कोन 
पो विपति आन रघुरान राखो यदुपाति पतिमेरी दै ॥ ४ ॥ 
रघुरान दृनो द्वार अवरां निहास्यो नाई अड पदपंकज न 
कू मति ग्रेहे ॥ गवरेकी दासी रही भीति काहूकी न गदी 
तेरे थुज च्मदनके टामहीमें टदे ॥ जानिके अनाथ मोहिं मट्‌ 
करनाथवैधु सभामभ्य मेरी पति चारै आजु र्दे ॥ पक्षिराज 
पक्षिन कीहेरूहा अपति करे हाय यदुनाथ एसी नई कर्भ 
हे ॥ ५॥ गिरगहं गर्हं गदा धां गेरिधारी जूक केषो कनां 
नंगमे सरग कदं हंगयो ॥ गोटिखढयो दै खड मोथराके चक्र 
भयो केषां गरूडासनको गरूड्हू स्वे गयो ॥ यरे दईं केसीभ$ 
दयाों विक्षारि दई मेरी ना पुकार गहं नाथ काद्‌ ज्वेगयो ॥ रघु 

राज केधों आज दारिकविंङामती नूको विरद बखान हाय हसी 
हेत हगयो ॥&॥ संकट सियाको सनि सागरम सेतु बांपि सकु 
द्श्रानन संहारि ओक टास्योहै ॥ आहते असित गाढ गेयरगो 
हारि सुनि गरुड विहायके गो्विदन्‌ उधाय्यो दै ॥ रुकिपिणीकी 
खाज शसिवेके देत रघुराज द्रारकाते दौरि स्वं रान गवै गार्यो 
है ॥ कोन अपराधपर्यो कां करूणाको घस्यो द्ररकाविरषसी 
मेरी सुरति विस्षास्यो रै ॥ ७॥ आरतकीआरति निवारतनि- 
| हारत मेदारत दुसददुखदेवेतरोषान ॥ सेवकको सांकरो सहव- 
नहि रीति रदी रुरा सकट्पुराणन प्रमाण ॥ तेरदी अछत 
मेरी अपति्पीतत करे विपति विनाश्चनकी वानि विसरा 
द्द ॥ दीनवंधु सहन सनेहिन सनेदसिधु करुणानिधा 


द्रोपदीकीकथा । २१७ 


न तेरी करूणा कहां गहे ॥८ ॥ जानततीहं जियमें नक्र मशहूर 
यह कुरु कुरु संतति विश्चेषि वधि नावेगी ॥ प्रम प्रचंड चक्र 
चपर चटाई नीति देहो सब राञ्य्‌ धूमेरशजकी कदावेगी ॥ पेद 
दरि द्रारकाते द्वारका विलासी वेगि रुरा पांड़पुजर कीति 
क्षिति छवेगी ॥ फेरि पकठितैहौ मोहि बहुत बुदैदौ यदुराज 
छाज गये पुनि खाज न्ह आवेगी ॥ ९॥ 
दोहा-शास्व समर हित गवन किय, जव वसुदेव कुमार 
सिशरुतीर यद्वीर अति, द्रुपदौ परी पुकार ॥ ११॥ 
जान्यो दुपदीको इरी, हरत दुशाप्तन चीर । 
सभा मध्य अनरथ महा, दस्यो दुत यदुवीर॥३२॥ 
कवित्त-कृष्णाको कटे काटिविको कपटीन कृत के गयो 
प्रवेश पट्दासनको सोंपदी ॥ खैचत दुश्चाक्तन वसन बाब्यो 
बे प्रमाण कन्द्यों निनदप्ीको ससद दख मोपदी ॥ कौतुक 
विरोके सवे सभासद्‌ रघुराज पांडपुत् नारीको विहारी सारी 
गोपदी ॥ द्वौपदीकी इपटाकी दुपटीकी द्रीपदीहे दरौपदी न दुपदी 
की दुपटी न द्रोपदी ॥१०॥ प्रथप सुरंग रंग कह पुनि पीतरंग 
शेत इयामरंगर पट निकसन खाम्यो हे ॥ दोउ कर कषेत दु- 
| शासन दुकू दुष्ट र्ठ वरु पुष्ट तञ तनक न खाग्योदै ॥ 
सभा मध्य पटको पहार राम्यो रघुरान भीष्मादि वीर उर 
अचरज जाग्यो रै ॥ भभरि अमतिहारि अमित ठनाईइ जाई 
| वेव्यो दूर कूर मनो सरस त्याग्यो हे ॥ ३१॥ 
दोदा-तवं भीषम बोल्यो वचनः सुनह सवे मतिहीन । 
दरुपदी पति राख्यो हरी, पतितनकी पति खीन॥ १३ 
त दरुपदिहि ठे पांचौ भाई । चे विपिन्‌ अमृरष उर छट ॥ 
बारहि वषे बे वृनमारीं । सहत क॑रेश्च रेका सुख नादी॥ 


३१८ भक्तमास । 
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}§ द्वपदी कर अपराधा । कौर इर भो नार अगाधा 
न पाड पुत्र वन योगर । पेदेखत द्रुपद दुख भोग ॥ 
रक्षा कियो न धमे विचारी । हरिजन रक्षन दियो भिसारी ॥ 
ताते रदे यद्पि वध ॒खायक्‌ ।द्रुपदी दुख विचारि यदुनायक्‌॥ 
कियो पांडवनको बध नाहीं । दियो बास तिनको बनमाही ॥ 
ब्रस्व ध्मेते भगवत धमौ । यह जानहु हरि को इटि ममा ॥ 
भीष्म द्रोण कृप कणे प्रवीरा । धनुवेद्‌ धारकं रणधीरा ॥ 
परी पीटि रण महँ क्ट नादी । धमे शुर्धर भूतङमादीं ॥ 
समर सुरासुर जीतनवारे। ते भट सहज समर गे मारे ॥ 
सो केवर द्रुपदी अपराधा । नत यमहू करि सकत न बाधा 
दोहा-पर्मरानको रान पद्‌, कुरुकुरुको संहार ॥ 

उभय हेतु द्रुपद भई, ओर न कष्ट विचार ॥ १४॥ 

पाड़पुतर यदुनाथके, भये प्राणते प्यार ॥ | 

सोर देतु हे द्रौपदी, ओर न कष्ट विचार ॥ १५ ॥ | 

ओर द्रोपदीकी कथा, भारतम विस्तार ॥ 

तिनमें येक कथा करौ" निजमतिके अनुसार ॥१६॥ | 

` येक समय हस्तिननगर, करत सुयोधन राज ॥ 

द्वोक्ता आवत भये, जोरि युनीन समाज ॥ १७॥ 
शिष्य सदस्षदश सोहत संगा । अनर तेज तप दुवैरु अंगा ॥ 
सुन्यो १५ सनि आगमन्र॒ । खीन्द्यों आगते करि गमन ॥ 
सुखद सदन मे वास करायो । जरन यथारुचि रुचिर जेवायो॥ 
रात रद्यो कामान खनिको । सेवन कौन््यो युनि सुनि धनिको 
सुकृट करन तोषित तपीकी । मान्यो सुनि सेवा नूप नीकी॥ 
बोर समीप कष्मो अस बानी । मांग महीप जो मति हुरसानी॥ 
कृद्यो सुयोधनं यह वर देहू । जो राखहु मोपर युनि नेह ॥ 


¢ 
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दरोपदीकीकथा । ३१९ 


जोन पाड पुन हित मानी । दियो भाव भाजन सखदानी॥ 
तेहि भाजन जव द्रपदङुमारी । भोजन करिके धरे पखारी ॥ 
तव तुम पांडुघुतन दिग जाहू । यह वर देहु मोहि मुनिना 
एवमस्तु कहि तव दुवांसा । चरे पांडपुजनके पासा ॥ 
साधु विप्र अरु पति नजेवांह। तिन प्रसाद्‌ जब आपह खाई॥ 
दोहा-भानुदत्त भाजन सुखद, द्रुपदङमार घोई ॥ 

बेदी सुचित सुगेहमं, पतिपद पंकज जोई ॥ १८ ॥ 
तारी समय सहस्दशदसा । स्यि संग आये दुबासता ॥ 
मुनि आगम सुनि पाडङमारा । लियो कद्ुक चलिकरिपतकार 
करि प्रणाम पदपद्य पखारी । धास्यो श्ीश्च बंधु युतवारी ॥ 
करि विनती आश्रम ठे आये । पजन करि बहू विधि शिरनाये॥ 
विनय कियो सुमि भोजन करट्‌। नाथ विनय यह मम मन धरहू 
मुनि प्रसन्न है वचन उचारे । अहो युधिष्ठिर दाप्त हमारे ॥ 
भोजन भवन तिदहारे करिह । तिहरे वचन कोन विधि टरिदै॥ 
मे मध्याहू संध्या नरि कीन्द्यो अवरो नहि सुखे नर रीन्द्यो 
ताते सरित समीप सिधेहौं । नित्यनेम पूरण करिहौ ॥ 
भोजन करि पुनि इत आई । नवखं राखहु पाक बनाई ॥ 
भूप क्यो भर कषयो युनीश। । आवहु नाइ ईरापद्‌ शीशा ॥ 
नित्य नेम सव नाथ निवादीं । करहु जई पुन माह रहा 

दोहा-दवोस्ा सुनि चप वचन, अति अचरन उर मानि ॥ 

मोटि खवेहे कोन विधिः भूपाते मति बौरान ॥ १९॥ 
गे सरि जव युनि मनन हेतू । द्रुपदिहि बोखि पड ङख्केतू॥ 
कृद्यो वचनं भोजन रचि देह । इवोरससाद खवाई यश्च रू ॥ 
शिष्य सहसदश्च संग सोहादी । पूरण अडान देह सव कादा ॥ 
संध्या हित सनि सरित सिधरो आवन चहत. क्षुधा उर धारे ॥ 


०। भक्तमाल । 


नो विव होई कद्ुष्यारी । दे सुनि शाप सवन करँनारी ॥ 
कैत वचन सनि दुपद्कुमारी । भीति बिव तय सरति विसारी 
चकित भई कडु कदी न वानी। वन्न पात खखि ननु बोरानी ॥ 
बैदी भीतर भवनि जाई । उ्गी विचार करन दुखछाईं ॥ 
भावुदत्त भाजनम भोनू । मोहि खये विन प्रगत रोज ॥ 
केचुकृती भोजनम जबदीं । भाजन भोजन देत न तवी ॥ 
अतिथि साधु पत्ति सवनि खवाहमेहूं सुचित भई पुनिखाई ॥ 
अब भोजन मिच्िं केहि भांती।आयो क्षुधित अतिथिउत्पाती॥ 

दोहा-विन पाये भोजन विख्खि, करिह कोप करार ॥ 
पतिसंयुत मोहि शापे, करी भस्म तत्कार ॥२०॥ 

यह विचारि शंका उदधि, मगन द्रौपदी चित्त ॥ 
अव न उपाय दुतीय क्कु, गयो चित्त हरिनजित्त॥२१॥ 
केवित्त-साहेव कोन समथेहै दसो नो यदहिकण्ठमे कार 
निषारिहे ॥ आकसमात जग्यो उतपात र्ग्योहे निपातको- 
वात सुधारिहे ॥ कोशरणागरत दनिन मनन वारि बिहीन पथो - 
निषि डरे ॥ श्ररघुराज विना यदुरजको संकट कटक को 
टि उखारिदे ॥ १ ॥ देवकिनंदन इष्ठ निकेदन दीनन वृंदनके 
दुखहारी ॥ हेकरूणाकर सेवकसांकर देखिन कापर प्रीति पसारी 
तेरे अह अंबुकी सीची दहे रुतिका अनिको पद्वापी ॥ 
श्रीरघुराज गरीबनवाज रमापति वपति राखो हमारी ॥२॥ आन- 
टं एेसि भरे न कहूं सुरपादपके तरदारिद अवे ॥ पक्षिनके 
पतिके पदको गहे आघ उरंगमते कटं जावे ॥ स्षावनके वनकी 
सञ्जीवन देखत दीह दवारि जरावे ॥ श्रीरघुराज सुनो यदुराज 
विरोकत तोहि को मोहिं सतवे ।३। वेद पुराण प्रपाणवने अरो 
कटू रोग प्रमाण केगो । रावरी वानि नहीं विस्षसानि यही निय 
जानि भरोस रहेगो ॥ श्रीरघुशज सुनो यदुराज जो नेसुकरावरे 


दरोपदीकी कथा । ३२१ 
नेद्‌ नेहेमो ॥ सदिव तसे समथेहे सो सपन्यो नरि सेवक सोच सहै 
गो \8) आरत आरति वेगि निवारत दीन पकारतही पशुधसि। 
सहेव श्युर समथ सुजान जपन्न प्रपन्नके पाख्नहरे ॥ ओच 
विमोचन शचि कये अवख न सकोच सनेह विसि ॥ ओरी 
रघुराज गरीषनेवाज कदी गोहरषिं कराय विहारे ॥५; मानस्- 
वाने ईसिनिकां उदकार्‌ कही किमिकं सके खुसर ॥ त्यों पु 
योये न बाज नभे जह होत है उपर भूपर उश्तर॥ दानव देव 
चरचर जीव भये तव मायके ूम ते धू्तर+ तोहि बिहइन देवे 
परे रुराज दुनीपे दयानिधि दुक्तर ॥&॥ येकई आङ्च भरेष 
यकं हे वृर विकृ येकं मेरे ॥ येकडे योग संयोगहे येक 
अर इुरोगं कुयोग वनेरे ॥ वाक्षको नाशको ओच कष नदीं 
येकई सोच खगे दियदैरे ॥ सांकरेमे रुरा दयानिधि अये 
नहीं इरि द्रौपदी टेरे ॥ ७ ॥ कामि पस्यो जषदीं जप जैसो तं 
तबदीं तव धाये तुराईं ॥ दोष अदोष मन्यो न हरी विर्दावछि 
सत्य करी अति माह ॥ कोनसी चक विचारि इमारि स॒ररि गो 
!गि नदी पनखहौश्रीरषुसज गरोवने वाज दयानिधे काहि दया 
विक्रईे ॥ ८ ॥जव राटककडयप दैत्य महामन कोप गृहै कृरमे 

| कस्दारे ॥ देखि परे दगमें नई इससे जो अव आके संकट 
वाछे ॥ बांचि सके न अनेक उपाय किये द्ुषदी प्रहसद्‌ उतारे 
संभङ्करी मरसिह विना प्रमटे रघुराज वा देवक खरे ॥९॥ 
मादो अत्यो मनको जव राह करी यदुना त्व तंव जेसी ॥ 
मेरहवार सभाभधिपे पतिराखी इरी करके त्वरावेसी ॥ ती 
रघुराज संनो यदुराज सोह त्र दयान दानद जंक्ता ॥ दाया 
सोई त॒व मेरो सोई दुखरे दरि तेरी त्वरा भई केसी ॥१०॥ 
कोपित ह दुराक्षा रुखानर चाहे पतीन समेतं नरव ॥ चाह 


कानमनन 
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३२२ भक्तमाख । 


अनेक परे पवि पात महायुनि कोधी मही उर्टवे ॥ दों रघु- 
रान गह्य बतयो इरि वाहन छहन जन्म सिरवे ॥ द्ारका- 
वाक्षी तिहारि ये दासी को द्रपदी केहिको ओहशे ॥ १३॥ 
पूरवजन्मके कमेदीके वशके कद कार्डीकी कटिनाहं ॥ कोन 
ह योग ङुयोग बसात कुरोगको भोग पर्योबरिभाई॥। भौर उपाय 
न ओरह ओषध नेकु परे हग मोहि देखाई ॥ श्रीरघुशज गरीब 
नेवान विना यदरानको आज सहाई ॥ १२ ॥ तेरे भजानि 
भरोस भरी भभरी भवभीतिद्रको नहिं भारी ॥ आनल एक 
नान्यो तुम्हे जिमि चतकं चाहत स्वातिको वारी ॥ सोवि 
न सनेह सकोच त्यों अवख नहि वानि षिप्तारी ॥ हेयदुराज 
तुम्दं जछते रुरा दशा यह होति हमारी ॥ १३ ॥ केषं 
पुकार गहं उतसों नदि केथों विचास्यो नशं निज दासी ॥ सेव- 
कृकी ङरणाई तन्यो किषोकी करुणाइते हमे निरसी ॥ हाय 
हरी त॒म केषे भये निडर कशं यह पाहहे खासी ॥ द्वारिका 
वासी सनो रघुरान न खागति खज जो रोयगी हत्ती ॥ ३४॥ 
जोन वचेहे नहीं पछितेहें सदी वसुदेव दुररे॥ दीनदयाल 
कहँ किते बिरदावटी डारत कहि विभारे ॥ हतो मरै अफ- 
सोस॒ भरी पे वनी नहि जो निज वानि बिप्तरि॥ श्रीरघुरन 
गसबनेवाज गरीयगोहारि सुनै नरि करे ॥ ३५ ॥ 
दोदा-रहे रुक्मिणी सेजमे, श्रीवसुदेव कुमार ॥ 
दुपदखताकी जाइ तह कानन परी पुकार ॥ २२॥ 
कवित्त ॥ चाकि उव्यो चित्सं चहूकिंत चवाइ र्यो 
चिते रुक्मिणी की वोर चेन विसराहगो ॥ प्यारी पान देत 
पाणि प॑कन सों रेत हीमे ष्णाकी एकार सुनि कृष्ण अतर 
हगो ॥ करन पयान हेतु परठंग सों येक पारं पृहुमी उतास्यो 


द्रौपदीकी कथा । ३२३ 
यतन देखो ॥ रथुराज द्रुपवसुतारीके समीप सोई पाणि 
न्ड वीरा यदुवंश वीर आइगो ॥ १६ ॥ 
दहा-सखनि पुकार पांचाडखिकः यक पग परुगरतारि ॥ 
दूनोपद दु षदीड्टी, दीन पुहुमि सुरार ॥ २३॥ 
देखि नाथ कह द्रपद्‌ कुमारी) चरण गिरी तबु सुरति षि्ारी॥ 
बर्‌ वार ढारति दमवाय । तञ पुरुकित युग पर्कं निवार ॥ 
कृरि छबि पान विनय पुनि कीन्ही।धरागि धन्य मोको करि दीन्दी 
कश्चन खबरि खीजे करूगाकर । तमश अरो दयाके आगर ॥ 
कृद्यो नाथं तव वचन पियूषा । ह पद्सुता खग मोहि भूषा ॥ 
भोजन दे मोहि तुरत भ॑गाईं । विनभोजन अब कषु न सोहाई॥ 
दपदी क्यो सनह यदुनाहू । नानि जानि केसे भषखहू ॥ 
भोानन भवन नो होत इमरि । तो केके जिय परत खभारे ॥ 
कहे कटुक वचन दमं कती ।अपर श्रम प्रयुहि कराषन चहती 
भोनन देतु भाव मोहि भाजन। दियो नौन सुन रुक्मिणिभ्ाजन 
ताको हे यहि भांति प्रमाना । चवर्ग मे खाञं भयवाना ॥ 
तख्गे प्रगटत भोजन सोई । श्च धित रहत इत आयन कोड॥ 


दोहा-जव भे भोजन करचुकौ, अतिथिन पतिनशवा ॥ 


तव॒ भोजन प्रगटत नही, कन्दं कोटि उषाई \\ २४॥ 


किः कक = अ क 


ठेसो जानि भानवर्दाना । करत रदीमें तेहि परमाना॥ 
अशन केडकी भ नव आनु ।खुनि आयो तव जोरि समान्‌ ॥ 
तुम्ै न कड छिपान भिरिधाशै। विनय करं मे कडा उचारी॥ 
तव इरि क्यो सुन छबिरासी। उचित न करब क्षुधित सोहंसी 
अतिशय भखछर्गी मोदि कादीं। तुम रोक्षी करि कौनत ना॥ 
जो क्क दोह सोह मोटि दे । विन दीन्हे मनिहौ नहिं कडू ॥ 


[8 का = 


२५९४ भक्तरमाख 


धभेरानकी है दम रानी । कश्चन भोजन देह सयानी ॥ 
वहुतयार र्गि हर्मि इये । केष भूख पिदी विनखाये ॥ 
ल्यावहू ददे जोनवर दोहं हम अवाई भह भखिक्षो ॥ 
दरपदी कद्यं हाइ दुखदूनो । इरिभजिन्‌ मागत घर सुनो 
जोन रोग हित तुपरं बोखयो । तोन सेम अब ठुषहु ख्गायो ॥ 
ह्रं कर दे भोजन मौह प्यारी। मोर बात नाहं सुन तिहारी) 
दोहा-पह व्यंननप्रद भावनो, भाजन दीन््यो तोहि ॥ 
हरे कङ्ककविरीषतेहि, सो देखरवे मोहि ॥ २५ ॥ 
बृहुतकारु दासी दमकौन्दी । बहुत क्षुधा बाधा मोदि दीन्दी 
तव पंयारी कदी इखारी । सो भाजन में पस्योपखारी ॥ 
मोर वचन मानह सति नारीं । स्याइ देखा भानन क्रीं ॥ 
अप्त कहि तथ उदि द्रपदङ्मारी ।भाजन ठे आगे दिय डरी 
हरिभाजन कर लियो उह । हेन रगे हाथतेहि नाहे ॥ 
हेरत रहेरत भाजन काही । पायो चक पच तेहि माद्य ॥ 
साक पञ ख्खि कद्यो मुरागी । कृत कृष्णा ते ड उचारी ॥ 
यर तो मोहि तोषकर भूरी । यै विद्वकों जीवन मुरी ॥ 
साक पञ प्रभु निन मुखडास्योषिश्च भरण अस्र वचन उचाश्चं 
ताकपचर जग तोषक हाई । क्ुधेत रहै यह समय न कों ॥ 
अप्त कटि प्रमु दर पदी सन भावे।जवलं सुनिन नेउति कस राखे॥ 
भमदि भेज हु बोखवाईं । भव विव केहि कारण खड ॥ 
दोरा-प्रभुके वचन धरतीति करिः द्रपदी भीम बोई ॥ 
कृष्य जाहु ॐ अवह, इवोप पराई ॥ २६॥ 

भीमहु भोजन जानि तयारी । चङे बोखावन हित तप धारी ॥ 
रहे करत संध्या दुवा । संयुत दशाहजार निन दास्ता ॥ 
सवकं जवन ठी उकारा । मनँ केठ भर किये अहारा ॥ 


द्रो पदीकीकथा । ३२०५ 


कृट्‌1& एक एकन अति सभी । इरी योननक््ी सूचि भाभी ॥ 
कृहत कदत माच्यो अङ सोर सवणे उदर अजीरन वोरा ॥ 
कृहै वचन इुवाका कारी । इम सयक भोनन ङ्च नहीं ॥ 
द्वसहं तव वचन उचारा } हमहूको आवती उकारा ॥ 
महा अनर्थं मयो यहि काल । नेरता कियो पमे महिपाख ॥ 
द्ङडारजार जन मनन सान्‌ । इनवायो मेरे हित आज्‌ । 
भोजन श्चि तनकृ जिय नारी) कोने पेट उहां चङि खा ॥ 
जाइ उते भोजन नदिं करिह । दमपर दोष धमे वरप धरिदै ॥ 
अन्न सुरति आति बोकर । कही सवे का करे उपड ॥ 
दोरा-भये मृषा बादी सवे, परयो एरम अपराध ॥ 

व्यंजन मये खराब वहु, इमे न भोजन साध ॥ २७॥ 

धमे स्वरूप कृष्मकर दासा । भूष युधिष्ठिर तेज प्रकाप्ता ॥ 
नवते अंबरीष महराजा । सोपर कीन्द्यो कोपदराजा ॥ 
तवते दरिदासन सव काखा । उरत रहं मे नेसे काा॥ 
अवख भटी सुरति न मोदी । ह र नहिं हरिदासन दोदरी ॥ 
ताते जो निन चहो भखई। तौ सव भागौ पडि परह ॥ 
यतना सनत शिष्य गण सिश्रे । भागत भे दराहं दिशिसषडरे ॥ 
भागत नात डकारत जादी । पनि परे चितयो कोड नारई॥ 
दुवांसहु अकेर तव॒ भगे) पन्ह युधिष्ठिर पीके र्गि॥ 
भागि गये सुनि गण द्रुत दूरी । भषफरे मनं खाय भरि पूरी) 
भीमसेन तेर थरमहँ भय । एकद्ु युनि नहिं देखत भयञ॥ 
हेर्न खग्यो चह्ुकिततहंवां । इंध्या करत रहे युनि जर्हँवां॥ 
गगातीर हेरि सव डास्यो ।एकड युनि नदिं नेननिहास्यो॥ 
दोहा-अतिशय श्ोकित इषित तहँ, भयो भीम भय मानि। 
धमं निकट आयो बहुरि, कद्यो जोरि युग पानि२८॥ 


३२६ भक्तमाख । 
नाथ मिरे युनि मोहिन हेरे! कहां गये करदं कियो वरे ॥ 
इसी युधिष्ठिर भये तहादी । का प्राप गण्यो मोदिं मारी॥ 
अथवा छर करिह अनिराई । रेदं बहुरि वि्टंव खगा ॥ 
जस विचारि तद पचो भाई । बेटे सुनि आगम्‌ मनखईं ॥ 
जो ठे भोजन नहिं पे । सनि देश्चाप विशेषि जरे देँ ॥ 
परिखे परिखे भड अधयता । सुनि जयो नहिं जोरनमाता॥ 
छष्ण कुटीते तव कडि आये । पांडव देखि भदित आति धाये॥ 
रुपटि गये पद पांचह भाई । कष्ण युधिष्ठिर को रि स्नाई ॥ 
यथा योग पुनि मिङि यदुराई । पये प्र्ुदित ङश भडाई॥ 
पांडव कषयो इशङ तव दाया } कदां आप अये यदहुराया ॥ 
हरि कड द्रुपदी मोर बोखायो । दुवांसताते भीति सुनायो ॥ 
सो नाहे भीति कडु तृ पराई । आप तेज सुनि गयो पराई ॥ 
दोहा-धमं धुरंधर जे पुरूषः तिनहिं विपति कं नादि ॥ 
शासन दभि भूतो, सपदि द्वारका जाहि ॥२९॥ 
पांडव तव कृर जोरिकै, विनय कियो मृदुवेन ॥ 
हमरे प्रथु जदं आपके, तदं हमको कदु भेन ॥३०॥ 
दुख समुद्र गोपद्‌ सरिस, तरद इम सव काड ॥ 
यहि विधि कृपा किये रहो कृषाटु नंदराङ।३१॥ 
मागि बिदा पांडवन सो, गेद्रारका मुरारि ॥ 
पांडव द्रुपदी सहित तरह निवसत रहे सुखारि॥३२॥ 
इति भरीरामरसिकावल्यांह्ापरखंडे पेचर्विंशतितमोऽध्यायः॥ २९५॥ 


अथ जनादेनवब्राह्मणको कथा ॥ 


दोदा-एक ननोदन नामको! रघ्यो विप्र मतिषान ॥ 
ताञ्च कथा वणेन करो है हरिव पुरान ॥१॥ 


जनादेनव्राह्मणकीकथा । ३२५ 


ञ्चाल्व नभर अतिशय अभिरामा । नृपरड ब्ह्मदत्त असनामा ॥ 
धृमोत्मा इंदिय नित ज्ञाता । कारक यज्ञ अनेक विख्यातः 
ताके रहीं सुखुख द्रे रानी । शीर सुच्वि सद्रगक्ी खानी 
भूपति मिञ मिज सहनामा । सद्यो विध इक अति मतिधाभा॥ 
विप्रहुको अर्‌ राजह कादीं । दियो एकद्ू सुत विधे नारी 
कियो राज चिर नृषद्ख्केतर । विप्र भिज सह भिय समेत ॥ 
एक्‌ समय तरप मानिगखनी । वैष्णव यज्ञ करन मन आनी 
रायु प्रत्न देतु महिपाख । कीन्द्यो वेष्णव यज्ञ विशस 

तेसे विप्र भित्र शहनामा । कृष्ण प्रचर शन करि कामा। 
कौन्द्यो वेष्णव यज्ञ महाना । वेद कथित करि सकंडविधाना 
नानि दहन कँ परम प्रपन्ना । तृष्‌ द्विज इर इर भये प्रसन्नाः 
भूपतिके यख शंभु सिषये। विप्र यज्ञम जगपति आये ॥ 

दोहा-राजाश्चकर चरणपरि, मग्यो यह्‌ वरदान । 
युगर्प्रतापी पुच मो, देहं देव ईशान ॥ २॥ 

तैषे विप्र मि सह सोहे । हारिसों म्यो षर इतनोई। 
देहु दयानिधि सुतनिज दाप्ता । ओर न मेरे कषु दिय असा 
दियो बरृपहि दर युगर्कमारा । अजर अमर वख्वान अयास्‌ 
तेसहि द्विज सुत दियो खरार । विषय विरक्त भक्तेजधिकारी। 
भ्रूप पु युग भे बख्धामा । मयो दंत डिभक अक्षनामा | 
भयो विप्रके नोन कुमारा । तासु जनादन नाम उचारा । 
द्वे सुत त्रपके इक द्विज केरो । तीनिहं भयो सनेह वने ॥ 
शश्च शाक पड़े भये सनानां । तपकाशवे षन किये पयाना ॥ 
हंस ओर डिभके दोउ भाई । कौन्द्यो तपशिव पद्‌ मनर 
विप्र जनादन दरिपद्‌ प्रेमी । भयो भक्ते याचनको नेमी ॥ 
पचवषं तीनो मतिमाना। हरिहर तप कीन्द्यों सविधाना। 


। 
1 


२.९८ भक्तमालख । 


हंस ओर डिभक्ररह जर्हँवां । हि प्रसन्न आये शिवं तरहैवां ॥ 
दोहा-मांय मांग वर हर कषयो, तुम्हरे परम्‌ सपीति । 
केरी तपस्या कठिन अतिःकरि मम चरण प्रतीति।।३॥ 
तवे ईस डिभक दोउ भाईं । करि. जन्म सानहु जगपाई ॥ 
उठे पुखकिं दोर सतिवाना ।्िवहिं दंड सम कियो प्रणासा।। 
स्त॒ति किय अनेक छेनामा । जय हर भाख्चेद् अभिरम) 
बहुरे दोः माग्यो बरदाना । जिते सुरार दे भगवाना ॥ 
दिव्य अच्च सिगरे मो्हिदेह । पीचु न हो युद्ध महं केदू ॥ 
एवमस्तु शंकर कहि दीन्द्यो । बहर कृपा अतुरितदस्कीन््यो॥ 
बोडे वचन सुनह ममदासा । तुम्दरे रक्षन हित ववपि ॥ 
ररि सदा मोरगण दो स्पितोहि नीति सकी नहिं कोई॥ 
र्हि सदा ठम्हार सहाहं । तिनि विल्ेकत श्च पराह 
विषूपाक्ष ऊँडोदर नामा । रहि ठव्तमपि सथ यामा ॥ 
अप करहि भे इर अंतरधाना । दंस डिभको मति सखपाना। 
पिरि कवच शंकर प्रसादा । धारिषरन्च करशमनविषादा ॥ 
दोहा-उभय भवन कर गवन किय, दो हर गण तिन संग्‌॥ 
आई सदन पितु वंदना, कौन्द्यों षोज अर्भग॥ ४॥ 
राजत रुचिर भिंड ठ्खाटा । भस्म सकर तनु अद्धतठरा॥ 
सकर अग रृद्राक्षन मास । जटाजूट सुरसरित विशाख ॥ 
आटपहर शिवश्च उचारत । व्यार चमं कर अवर धारत॥ 
यटिविधिनिवष्षन खगे सदारं । प्षर्दपष डिभक दोर भाहे ॥ 
उत्ते जनादेन काननमादीं । दरिप्रसनच्न हित फिय तपकारी॥ 
ह्रे राम राव रघुवृी । दारकेशव यादव यदुवंसी ॥ 
यदी विप्र रसना रट छागी । हगनरूटारत हरि अयुरागी ॥ 
तचकी सिगरी सुस्त विक्रा । भजत सुङ्कद ष्ण गिरिधारी 


जनादंनब्राह्मणकीकथा | ३२९ 


पच वषे यहि ती । जपत नाम हरिको दिनराती, 
प्रेम नेम द्विज केर निहासै। प्रणट भये प्रसत भिरिधारी। 
प्रुको निरखि विप्र सुख पायो दोरि चरण पंकज ज्िरनायो 
जय जय यदुवर कृपानिघाना । तुम्हहि गरीवनेवाज न आना 
दोश-कसन करट निज दाक्ठपर, दया दयानिधि नाम । 
यहि सागर सं्ास्ते, आस्रु उधारक श्याम ॥ <॥ 

कृरी प्रीति युत स्ताति भारी, प्रेम पगन हग टारत वार ॥ 
हि प्रस्न इरि वचन उचारा । मौगहू नो मन दोह तुम्हार ॥ 
हम प्रपन्न त॒मपर मदिदेवा । कौन्दी कपट दीन मभ सेवा ॥ 
द्विज तव क्यो जोरि कर दो । पये पर मामि नहिं कोञ ॥ 
याते अधिक काह अव पेहौं। त॒म कहं नाथ छोड़ कहं जरो ॥ 
जो मोपर प्रथु कृपा करीने । तो निज चरण प्रेम मों दीजे॥ 
साधुन संग देहु भगवाना । अव नहिं मोर मनोरथ आना ॥ 
विप्र वचन सुनि सुदितमुररी। भिटेदोरि इग खारत वारी ॥ 
कल्यो भक्ति तोहि होई हमारी । एदे मम पुर सपदि सिंघारी ॥ 


। 
। 


अप्षकृहि अंतर हित प्रयु भयऊ । विग्रह मुदित भवन चदिगयडॐ॥ 


आई भवन उनी अक्षरीती। क्षण क्षण वटति कृष्णपई प्रीती ॥ 


उर पुड्‌ छुखाट विराजत । द्रादश्च तिरक अंग छवि छाजत।॥ 
गङे पाणि तुरुषी कृरमाख । शीर सभाव सनेह रमार ॥ 
दोदा-यहि विधि डिभक ईसदोउ, आर जनादैन विप्र ॥ 

वसे शाल्वपुर मह मुदितः यश्ची भये नग क्षिप्र ॥ ६ ॥ 
तदा हंस डिभूक दोउभाई । एक्‌ समय निन सेन्य साई ॥ 
विप्र ननदेनटठे सग पाहीं गये शिकार देतु बनकाहीं ॥ 
सेटि तहां दह भांति कारा । वाव वराहन इन्यो अपारा ॥ 
विहरत बिदहरत विपिन छखाम्‌। । बीति गयो तिनको युग यामा ॥ 


२२. भक्ततमा) 


तषित सैन्य युत भे दोउवीरा । आवत भे पुष्करके तीरा ॥ 
कर जर पान कियो पिश्रामा 1 तरौ रहे अगणित तप धाना ॥ 
सनत वेद ष्वनि दर तहैराखी । दो द्वि दश्ैन अभिटखी॥ 
ठे सग मीत ननादैन कादीं। मे युनि आश्रम मंडड माई! ॥ 
निरखि मुनिन दौड करट प्रणामा। आक्षिष देहि मुनीश ख्खाभा 
कराह षिन षष विनय बहोरी। मानहँ यह विनती सव मोरी ॥ 
राजसूय मख पितहि करदे । सिगरी परणि विजय करि ठ ॥ 
अयो सव मुनि भम पुर कादीं । नब हम तुम्दं बोखावन जादी ॥ 
दोद्य-यहि विधि मुनिन समीप मरह षिनय कर्त दोउवीर ॥ 
आत्म अश्च सुनिनके) गमन करत मतिधीर ॥ 
द्र्छनं करत विधि सतकास्त।्निगण तिनसों वचन उवारत। 
पित वुम्दार करैं मख जवदहीं । रदँ हम सिगरे तद तवदीं ॥ 
हे विधि वचन सुनत तिन केरे । गये दो दुर्वासा नेरे॥ 
जञिष्य संहसदञ्च मध्य विरनत। मानँ नर भूतिं घरि राजत॥ 
विदित भुवन जेहि कोप प्रतापा । भानत चार सुरासुर शापा ॥ 
दंड पाणि तु अरुण दुङकूस । दहत होत जापर प्रतिकख 
रक्त नैन तनु भस्त ख्गये। नयनूट शिरश्ेतं सौहये ॥ 
भान मुनि कार्ड कर काखा ।कोन होड तेहि निरखि भिहाह्‌॥ 
तोह दुवासके ठिग जाई । दंस ओर डिभक शिरनाईं ॥ 
कुरा प्रर परयो सव भाती । बैठे मुनि समीप अरिवाती ॥ 
जाई जनादनहू शिरनायो । जानि कृष्ण जन मुनि सुख पायो 
जग विरक्त दुवासरहि देखी । अनुचित इंस डिभकदुं ठेखी ॥ 
दोदा-कारक्हप मुनि सन्युखै, बोरे वचन करोर ॥ 
तजि गृहस्थाश्रम भयो, संन्यासी कस चोर ॥ ८॥ 
प्रथम गरस्थाञ्रम वषि दई । प्रथम केरे सेन्यास्तन कोर ॥ 


ननादनव्राह्मणकीकथा | ३२१ 


रेमुनि म्बहिं जनासि पाखंडी । पिरि अरुणपट ह बपु्दंडी ॥ 
कोड नहि प्रथमहि तोरि सिखाये । वेद्‌ विरुद्ध रीति कँ पाये ॥ 
नहिं गरहस्थ सम आश्रम दूना जामे होति अति सुश्पना 

होत ग्रहस्य आमहि ते गति। करत गरहस्थि पर शफर राति ॥ 
ते पाखंड ईड करधरे । धमे कमं इव भति विसारे ॥ 
नन्‌ वंचन हित पृष्कर तीरा । वैटयो वक समान तनि धीरा) 
रेउन्पत्त विषूप मूख बर । दुवांसापं व्रथा दाक्ष इर ॥ 
निराचार अतिश्चय अज्ञानी । राख छमावत छाज न आनी ॥ 
ते निबद्ध प्रमत्त प्रधाना तोर अंग रूप मदाना ॥ 
एसे पखंडी शट काही । हमहीं शासन करत सदादी ॥ 


क 


याको पकारं बांपि युगपानी । व्याह कराउव वरमहं भानी॥ 
दोहा-वेद्‌ विहित यह्‌ कुमति को, गृह आश्रमी बनाई ॥ 
पुनि संन्यास सिखाई ई सर्कार करव्‌र्‌ ॥ 
अप्त कडि अभिश्नीके ठिगनाई। ददं दिशि षरे वैडि दोउ भाई 
पुनि बोरे दोड वचन कठोरा । रेदवाषा त शठ चोय ॥ 
महामुखं कदु जानत नाहीं । नाशसि ओंरह विप्रन कादीं ॥ 
मूख आप ओरह को नासी अव तोर भयो नहं शासी ॥ 
तँ पापी पखंडी परे, तोक्षे वक्त धमे दहै द्रो ॥ 
शासन मानहँ षि हमारा । ररिदहौ स्वगे प्रमोद अपारा ॥ 
प्रथम गरहस्थाश्चम तुम कौन वानप्रस्थ बहुरि मनदीजे ॥ 
सविधि वीरि करहु सैन्यास्ा । तव नाहं होय धमेपथनासा ॥ 
| जो नाह मनिदो इम इमरो।तोदुङभखनि जीव तुम्हारो ॥ 
| रहे केरत जप मोन सुनी । सुमिरत ध्यान धरे जगर्दीश्चा॥ 
ताते शाप वचन नाह भाषे । मनम दोहन पर युनि माषे॥ 
नानि जनादन दोहन घाता । कष्मो ईस डिभकसों बाता ॥ 


२२९ भक्तमास | 


दोहा-वृद्धनको सेयो नरी; कियो नही सतसंम ॥ 
सुनिहि ब्रथा कट्‌ वेचनकषिः करि यिय आयुष भग॥। 
कृ[ङ विव त॒म क्यो बाद रहि डिभक दस विषाद्‌ ॥ 
महा तपी ज्िवकफो अवतारा । दुवा नेहि नाप उचारा ॥ 
कोध स्वह रत संसाश } सस्याघी शिरताजन उदार 
ताको त॒म कट वचन बवखान्यो। अवि विना भयो इम नान्यो 
अबद परो युनिचरणन मारी । है प्रसन्न क्षमि अव काही ॥ 
रदी हमारि तुम्हारि भिति) रदे बार्ते सेग सदाह॥ 
ताते देखि तुम्हार पिनाश्चा । पराङ्ञोक मम दिये प्रकारचा ॥ 
गिरहँ शेरते की पिष खां । की तजिके तुमको कटि ना 
सुनत जनादैनकी श्चभवानी । भने दंस डिभक अभिमानी ॥ 
रेद्विज मट्‌ मोन हि छेदी । डक्ति मोहि नाश्चनकी केही ॥ 
ते उपदेशक होत हमरे । युनि भिचखिकि कश्च वचन उचारे 
सुनि ढबौसा वचन कराख । नमी वोर कोंपानर ज्वाख्‌ ॥ 
दोहा-रोम रोम पावक शिखाः जगी जोखाहर जोर ॥ 
वृकं शरुङुरि हग करि तरह, चितयो युनि तिन वोर३१॥ 
| कटी नेन कोपानट ज्वाखा । सानो करत प्रख्य यहि कारा ॥ 
हंस ओर डिभक दिग आहे । शिव प्रसाद षद गदे बताई ॥ 
दुवौसा करि कोप अखंडा । दीन््यो दोहन शप प्रच॑डा ॥ 
| भस्म दंस डिभक ह नाहू । शापतस्तकी नरं तिन करि दाहू ॥ 
वासा तव मानिगरखनी । बार बार बिरुखत कदहवानी ॥ 
टरहु टरहु यरिथंर्ते दो । त॒मरहि न इतराखत दँ कोड ॥ 
तुम्रो पाप ननित अभिमाना । अवशिनाशकरि है भगवाना ॥ 
कृष्ण नाम अस सुनत सरारी । महा कोप अपने उरधारी ॥ 
दिथो खह सुनिकर कोपीना । बरबक्त थुजगहि थापित कीना॥ 


जनादेनव्राह्मणकीकथा । ३३३ 








देखि दसा दुर्वासा केरी 1 भगि शिष्य हाय उुखटेरी ॥ 
उठन' खगे पुनि के दुर्वासा ) गहि बेटायो हंस सहासा ॥ 
वृरल्यो वहत जनादन ज्ञानी । मानी नहि तिनकी कद्कुवानी 
दोहा-दुवांसा परसन्न हु, षिप्र जनादन काहि 
क्यो कृष्ण रति होइ तोह ते सनन इनमाईह ॥ 
आज्ञ काटिदि अथवा परो, तोहि मि दँ भगवान्‌ ॥ | 
देहु संग तनि दुहन को, इन्द कार नियरान ॥१३॥ 
विप्र जनादन अरु खनि केरी । जानि भिता हंस वनेरी ॥ 
विपहि कषयो ष्ठते शँचो । तेरह शी कार अवनाचौ ॥ 
जो अपनी त॒म चरौ भाई । तौ हमरे सग रदो न भाई ॥ 
जो कटिहो कट्‌ षचन मदीसुर । तो कटिदै रसना करते फुर ॥ 
भयो जनादेन मनि उदासा । गवनत भयो निराञ्च सवासा ॥ 
तये दंस डिभकं करि कोपा । जान्यो सकर सुनिनके ञ्योपा॥ 
योस्यो दंड कमंडलुं कादीं । ओरहू पान फोरि तर्हहीं ॥ 
दुवासके िष्यन धरिके । मारयो विविध यातना कारके ॥ 
जस तसके भामे दवौप्ता। मानि ईस डिभककी उप्ता ॥ 
अति ददशा करी सुनिकेरीं । कार विवश विधि तिन मति फेरी। 
योगिन नटानुट बहु जरे । विन अंबर करि बहुत निकार ॥ 
यहि विपि वहत उपद्रव कीन्द्योखनिननिवासनाञ्च कर दन्द्यं 
दोदहा-मनहँ न युनि आश्र रद्यो, अहं गयो तहाहि ॥ 
तहं दोउ डरा कियो; मुदित महा मनमाहि ॥ ३९॥ 
त दोउ बंधुन मास अहारे । पुनि जपने वर सुखित सिधारे॥ 
दुवांसा भगे बहु दूरी । भये श्रमित शोकित भरिपूरी ॥ 
माने अमरे मिरे तहं जाई । रोदन करत महादुख छाई ॥ 
तब दुवांसा बोधन कीन्द्यों । अबे न तुम दरिको कोड चीन््यो ॥ 


३३४ भक्तमाञ | 





कायस यानान 
भेक 


दृष्ठ पिनारक दीनदयाखा । वपत द्वारा देवक्रिखाडा ॥ 
हह स्थे शरणागतताके । हम अवरंषित तापर कूपके ॥ 
षण करि अवञशि हषा । प्रभु ब्रह्मण्य शरण्य उदारा ॥ 
ठे दुष्टन बहत संहार । दरणागत रक्षण विस्तारय ॥ 
सकर शिष्य संमत करि दीन्हे । सुनिषर गमन द्रारे कौन्दे ॥ 
द शरणागत पार्क नाथा । हमको कृरिद अवि सनाथा ॥ 
कृरत विचार मनहिमन नारही,शोकफित श्रमित ददित पथपादी॥ 
पंचसदश्र शिष्य सुनि साथा । पंचर हतिगे दपहाथा ॥ 
दोहा-जप्त तस्क द्वारवती, निकट जाइ युनिराई ॥ 
कृटे फटे अंबर पिरि, वापी छियो नशई ॥३५॥ 
कियो प्रवेश नगर दर्ासता । यदुनंदनकी देखन आमा ॥ 
जाइ सुधमो सभाद्षार । द्रारषारसों वचन उचारा ४ | 
.| देह जनाई खवरि प्रथु पादीं । मुनि भये तुष दशेन काही ॥ 
द्रारपार टसिके इवास । नाइ कृद्यो द्रुत रमा निवाते ॥ 
दुवांसा ठे प्रथु द्रारे। आयु रीय तौ सभाक्षिधरे॥ 
हरि कह सीर स्यार छेवाई । प्रतीहार युनि जघ्रहि आई ॥ 
सभामध्य ठे गो पुनिराई। मुनि देख्यो पठे यदुराई ॥ 
राजत यदुवंशी सरदार । महा बीररण धीर उदारा॥ 
चामीकर सिंहासन भाजा । राजत उग्रसेन महराजा॥ 
पणिमय सिहाप्तन अति सुंदर । रानत यद्द्र कपट दिवाकर्‌॥ 
तासु निकट रानत वरूरामा । मनहु कोटि स॒क्ञि उदित खमा 
हरिके वाम दाहिने वोरा । सात्यकि उद्घ दोर वर जोर ॥ 
दोहा-भोरह वीर बिरान, कृतवमा अद्र ॥ 

हर भाता गद आदि सष, राजत भुजवरू पू२।१६॥ 

खेखत सात्यकि संग गँनीफा । करत सभाप्तद्‌ सकर तरफ़॥ 


सअ~ 








जनादंनत्राह्यणक्ीकथा । ३३५ 


सात्यीक्‌ संयुत पा प्रमोदा । विविध भांति हरि करत विनोदा॥ 
याखकनिष्ठ आदि सुङ्कमारा । उद्धव आदिक युवा उदरा ॥ 
द्सुदेवादिक पृद्ध सुजान । वेठे सभा सथ्तदं नाना \ 
यथा राम सुग्रीव संगे । सेस्यो विविध सु खेर र्गमे॥ 
तिमि खेरुत ्षात्यकि संगनाथा। देखि देखि सव होत सना 
ये इुवांसा दरवारा । निर्थख मुनि भट उे पारा) 
दुर्वासहि ङखिके भगवाना । बैदकरियो निज खेर सहना ५ 
उडे राम युत श्याम तहर । गोलक खेर स्यि करमादी ॥ 
गू चलि प्रभु कियो प्रणामा ते्तहि चरण परे पुनिरामा ॥ 
वंयो पुनि सुनि आहुक राजा । सुनिक्यो यदव समाजा ॥ 
सनिक्ेग सनिगण पंच हजार । सुभटन आशिष दये अपारा ॥ 
दीदहा-एाम इयाम वसुदव कर्हँ जरु आक नृप काहि ॥ 

दुवांसा आङ्धिष दियो, ओर सन तहोंहिं ॥ १७ ॥ 

शिष्यन युत दुर्वासा केरी।ख्खी दुदेजा नाथ नेरी ॥ 
अधे नटा जरे कहु केरे । कोके तयपं वार वनेरे ॥ 
फूट कमंडलु दंड्ह ट्टे । जटनुट काहूके द्टे ॥ 
फटे कोपीन को पटदहीना । हाय हाय बोरुत दुखभीना ॥ 
फरकत अथर नेन अतिखखा ) इबांसा मत॒ कार्ड काडा ॥ 
देखि सकर यदुवंश डराये । केडिकारण सुनिनाथ रितये ॥ 
नरे दाथ सवै भट ठाद । चितवत सुनिुख चिताबादे ॥ 
कृनकसिहासन तुस्त मैँगायो । तापर दु्ांसहिं बेडायो ॥ 
चरण धोई शिर धस्यो युररी । कीन्द्यो पूजन सविधि सुखारी॥ 
य॒था योग सव मुनिन मुङ्कंदा । दीन्द्यौ आसन यदुङ्कुखचंदा ॥ 
भन्योनाथ पुनि कै कर जोर । सुनिदुदैशाकीन को तोरी ॥ 
कौन हेतु आगम इत भय । षौ मोसे आगस्त ह्वै गय ॥ 


[ठ = 


1 


२२६ भक्तमाख । 


दोदा-हमतौ सेवकं आपके) तुमहो देवं हमार 
बृहि थोरडं काटे, प्रभु अये मपद्रार ॥ ३८ । 

ताको कारण क्कु नहि नानो । तुम जागम निन कं घनिमानो 
असकरि सध्ये पाय सतकारा । कियो बहुत वसदेवड्कमारा ॥ 
हरिके पूतं सुनि भनमादीं । भये कुपित द्रुत दून त्हौदी ॥ 
शास्त छेत सुखव्रिवारा । चितवेत गन्‌ करत सत॒ छार्‌॥ 
भक्षत मनुं निहास्त मादी। कदु न कहत चितवत चहवादी।॥ 
कोप विव कदु क्त नवेना।चित्तवत हरिकं अनमिष नेना 
जस तस्क पुनि कोप संभारी । योखे वचन विर्खि तपधारी ॥ 
सति सिंहे त॒म नाह जानो! किक अव इमको मानो ॥ 
हर्माह ठगनको अह तुम्हारे । दोषो करिथत काह विचरे ॥ 
विदित विश वृ्तांत विरेषी । मम गति नहिं जानुका रेषी॥ 
देखिदुदेा देव दमारी । पुंछ आगम हेतु घुरी 

दौँसीं करहु दुखित मोर जानी।भये विभव वर तुम अभिमानी॥ 

दोहा-जानत जम वृत्तांत सवः मेका दें जनई 
पूछू जानि अजाने, बार वार सुष्ठकाई 

यद्यपि नान सव॒ यदुराईं । तथपि प्छे देहु सुनाई ॥ 
पापी डिभकं रस नरेशा । वसे शात्वपुर शास्वा दश्च ॥ 
ते विडंबना करी हमारी । पुष्कर वेप्तत रहे तपधारी ॥ 
मुनि आश्रम सिगरे शट जारे । इनत भये बहु शिष्य हमारे ॥ 
कीन्द्यो दंड कमंडलु भंगा । किय कोदीन दीन इकं संगा ॥ 
तुमादे अछत यह दशाहमारी । होई अतिरि अचरन गिरिधारी 
जानि हंसं डभकडुकारी । वधकरिहा तुम संगर माहीं ॥ 
तां तव पुर यदुवंश समेतु । करिरौं भस्म नारि ङर्केत्‌ ॥ 
अघन भीषमरण भट नेते । जिते न दंस डिभकाहै तेते ॥ 


जनादनव्राह्मणकीकथा | २२७ 


0 


शिवप्रसाद वञ्च गवे अपारा । तोषिन दरे को भट अप्तभार ॥ 
परार मोर पद्‌ कह शरारी । इनो इस डिमक इरमारी ॥ 
तो केशव कुड षची तम्हाय । नातो कयै यदीक्षणं क्षारा ॥ 
दोहा-सुनि दबवासाके वचन, विरदेसि कषयो भगवान ॥ 
रुषुकारनके देतु प्रथु, अस अमरष अधपिकान।२०॥ 
दंस डिभकटड केतिक वात्ता । आपदि परे विप्रहखदाता ॥ 
जो अविं शकर षरिश्युखा । रोड यदपि ब्रह्महु अयुकूखा ॥ 
कृर्‌ कारि कार दंड य॒म अवे । वर्ण कुमेर यदपि सैम धवे ॥ 
कृरे सुरार यदपि सहाई । तदपि हतो तव चरणदोहाई ॥ 
तजहु मुनीश मनि संदेह । बचिहै तुव रिपुभगेनकेटू ॥ 
सात पतार स्वगे तिमि साता सतसिषु महि मंड ख्याता 
बचे न कुलिश कोटरी जाह । सत्यवचनजानहुमुनिराह ॥ 
सुनि यदनायक वचन उदंडा । शांत भयो मुनि कोपप्रचडा॥ 
स्तुति करन खगे प्रथु करेरी | दीनदयाद्धु दाप्तं हित हैरी ॥ 
जय जय चक्र पाणे भगवाना । जय सुङ्कंद जय कृष्ण सुनाना 
कारि हारिकीस्तुतियदिभोती । होत भई सुनि शीतर छती ॥ 
हारे कह क्षमाकरहु युनिराईं । संन्यासिन कं क्षपा वडईं ॥ 
दोरा-असषकरहि व्यंजन स्वाद्‌ बहुःविवेध भाति स्चबाईइ 1 
दर्बासे शिष्यन सहितः, भोजन दियो कराइ ॥ २१॥ 
वार वार संत हे, देके जवाद्‌ । 
दुवांसा गमनत भये, पाई परम अदखद्‌ ॥ २२॥ 
उतै हंस डिभक गये, जव निज जनकं पमीप्‌ । 
वैदिचरण बोरे वचनःसनन वरद्‌ प्रतीप ॥ २३॥ 
राजस्य मख पिता करीने । अनुपम जगत माहं यश्चखीने॥ 
महिमंडङ महीप हम जीती । करषेदँ मख सकर सुरीती ॥ 


म्‌ 


३३८ भक्तमाख । 


समर सुरासुर नीतन इरि । ह हम दो पु तिहरे ॥ 
तापर हमको रक्षन हत्‌ । दियो उभयगण निज वृषकेतर ॥ 
महि महीपं केतिक बाता } इनको जीतव सहज जननाता ॥ 
ब्रह्मदत्त कह सुनि सुत वानी । करि मख संभारा उनी ॥ 
जरै तुमसे सुत अरैं दमरि । देम कषु नहिं कियो विचरे 
डिभक हंस वचन सनि काना । विप्र जनादन भक्त सनाना ॥ 
ब्रह्मदत्त सों शल्यो वैना। गये षटि दहियरेके नेना॥ 
पापी सुत वश्च साहस करट । तुमह नरक डर पश्‌ घरहू)! 
राजश्य कने विधि होहं। अस सुजान तो कदी न कोह॥ 
तहँ हस डिभक अति सषि । विप्र ननाद॑नसों अस्षभाषे ॥ 
दोहा-बारण कृरता यज्ञको;दीने विप्र बताइ । 

ताको शिर हम काटिके, पितुको देहि देखाई ॥२४॥ 
विप्र जनादन पुनि असभाष्यो । वृथा यज्ञ करिषो अभिरष्यो॥ 
जीवत भीष्म देव जगमाही । जीत्यो परज्युराम रणमादीं ॥ 
जरासेषं जीवत संसारा । नीते को अप्त जननि कुमार्‌।॥ 
महाप्रबर सिगरे यदु्वंसी । कबहुँ न सुरे समर अरिष्वंसी॥ 
तिनमहँ नग पारुक यदुनायक । को है तासु समरे छखायक्‌ ॥ 
नगसिरनग पारक संहतो । अन अनादि अविचर श्रीभा ॥ 
अग्न तासु रामहैे नामा। इङ सशर धारक वख्यामा ॥ 
सरस्व सरि धश श्चिर धारे । वेद विदित फण नाप हजारे ॥ 
रोष रोष रोकके नाथा । जारन कहत जिन यदुनाथा।॥ 
सात्यकि महावरी हारि प्यारो । ताहि कोन जग जीतनहारो ॥ 
ओरहु यादव बी महाना । जीतव तिन्ह वृथा अभिमाना॥ 
तुमहिं बऋह्म्त्या नृपडागी । ताते त॒म दोर भये अभागी ॥ 


(०५ कोरः ॥ 





ननादनव्राह्मणकीकथा । ३३९ 





दोहा-हमह स॒न्यो वृत्तां यददुवांसा इखपाई 

यदुपति सों तम्र दशाः कन मयो द्रुत पाई।२ 
योल्यो कुपित हंस अक्ञानी ¦ विप्र मीति वड बात वखानी 
दुवे भीष्म कीर अतिवृद । धठुष घर्मं जानत नां 
हमरे सन्थुख सगर माक । कवहूं उद्‌ दोडगो 
नो यदुवंशेन कियो ब्लाना । ते सथ यर कूर ष 
गिनती नदीं बीमं इनकी } करी दुदेञ्चा सगव नजिनङी॥ | 
कीर मनायों सात्यके जोई । ताको बीर कहै नहि कोड) | 
ये वार्कं वराके बद्‌ । प्रे क्रू प्र नरि गदे ॥ || 
जो बरुरामहिं बीर गनायो । सो सुनके अचरज भन आयो ॥ | 
सुरापान करि सोवन जाने । कबहुँ न जान्यो गहन कमाने ॥ || 
जो यदुपतिको इश्वर कहे । यहं भम त॒व उर कवते रहेॐ ॥ | 


| 
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सो तो नद्‌ गोपको वेद कवु नभह इमसों भरभेदय ॥ | 
पौदरक मेरो मित्र युवाखा। ताकौ नकर करत गोपाखा ॥ | 
देदा-पर्मधुरंधर धरणिपें, जरारंष रणधीर ॥ | 

नहि विरोध करिदै कवर्हु, मोर सदायक वीर ॥ २६॥ || 
कृद्यो जनादेन सुच ॒वरपवेना । गवं विव तोरि समुञ्चि पश्ना॥ | 
भीष्म दैव पांडव कुरुवङ्िन । जगती महं जीवत यदु्षाङ्चन ॥ | 
राजसूय दहै हे नहिं तेरी। मानु रस बात सति मेरो ॥ | 
| वैसे कदो सोहासितं भष । पे मन मर्द शंका ठि रखे ॥ 
कंमो रस तव वचन रिप्ताईं । विप्र तोरि शठता नहिं जाई ॥ 
श वोज वणेत बहुवार । निके हमको करत विचास्‌ ॥ 
पेजो भयो क्षम्यो अपराधा । विप्र तोरि देहौ नहिं बाधा॥ 
विप मोर शास्तन शिर धरिकि । नाह द्रके आर्नद भरिकि ॥ 


नेद्‌ गोप सुतसों मम वेना । कियो स्कर किदो कड भेना | 








द्द भक्तमाख । 


राजसूय पितु करत हमारे । हम महि मंडरु जीतन हारे ॥ 
तुम्हरे देश्य ख्वण अति रोहे । वृषभ भराई चर्डु ठे सोर ॥ 
जर डड़ तमसो नर्हि छेद । नहि क्कु पुनि धन हेतु सतेहं । 
दा-दंस इकुमनरिं मानिहौ, तो दई ङुख्नास ॥ 

ताते छे संगमे खवण, कीजे चन प्रयास ॥ २७॥ 
हंस वचन सुनि द्विज अनुमाना । मे सहाय यदुपाति मे जाना ॥ 
दु्वांसा जो दिय वरदाना । मिरे नाथ द्विज वचन प्रमाना ॥ 
तेहि क्षण द्विज उर सुख न समाना । वे प्रमाण हग जरु टरकाना 
आनंद विवञ्च बोरि नां जयो । मानँ कृष्ण मिरे सुख छायो 
कदी दंस पुनि ेसी बाता । मेरी शपथ तोद दँ ताता ॥ 
नस मेँ कषयो तह तस कियो । मोप भीति वश्च गोडन रदहियो॥ 
सुनत जनादन वचन उचारा । शासन सुखकर दंस तुम्हा ॥ 
तुव शासन द्वारका सिरो । नेसो करो तहँ तस केर ॥ 
आजु काटिहि अथवा हम परसो । सुदिन पूंछिके गवनव घरसों ॥ 
असकहि व्यो पुरुकि द्विजराई । चल्यो भवन करं आनंद पाई॥ 
मनम कियो विचार विशषी । सायन हंस कारु व रेषी॥ 
फोर कृद्यो मनम द्विजराहं । दंस मोर सव दियो बनाई ॥ 

दोहा-जन्मभरे की खटसरा, रहि जो नयनन केर ॥ 

भाग्य विवश पूरण करो, नाई द्यानिधि हरे ॥ २८॥ 
असयुणिशेन रेन महं कीन्द्यो । नयननि नींद वास्त नाहं डीन्ह्यो 
चि तुरंग उठे होत भरभाता।चस्यो ख्खन प्रयु पद नर नाता 
यथा जेटको पथिक पियाप्ता। धावत सरजर पीवन आक्षा ॥ 
तथा विप्र द्वारका सिषायो । मानं सुरपादप करट पायो ॥ 
परम वेगो तेग धवावत । तदपि मंद गति मनम भवत॥ 
तृषा क्षुधा पथ में नाहे खगे । पंथ निवास करन मन भागे ॥ 


जन दनब्राह्मणकाकथा । २८४१ 


कंष पर्चो द्वारका मद्यारी । कव देखे यदुपति गिरिधारी ॥ 
दंस कियो मम अति उपकार । देखवायो वसुदेव कुमार ॥ 
मोते धन्य न कोड धरणीमे । मोते अधिक न कोर कैरणीमे ॥ 
इन पापिन आंखिनसों नाई । आजु खखव ह कुँवर कन्दा ॥ 
जज दाहिनो भयो विधाता । देखब नाथं चरण नख्नाता ॥ 
कृडा र्यो बाकी जम माही । हरिते मिख्व अधिक क्कु नारी 
दोदा-कदा भेट दे प्रभुहिः पूरणकाम मुरारि । 
करव निछावर तनह मन, याही भेट इमारि ॥२९॥ 
सवैया-मेदी महीमे जन्यो जनननीके न मेरेसमानद्वितीको 
| ॐ जायो ॥ दुष्टके संग षिते वहुकाट प्रपतंग न पुण्यको जन्भ छँ 
आयो ॥ श्रीरघुराज गरीवनेवान दयानिधि आपी आज्च 
बोखायो ॥ देखिहौं दो पदपंकज नाई निन्द शिव साधि समा 
पि रुगायो ॥ ३ ॥ श्याम सरोरुदसी तनकी छबि कंज प्रफु 
छित आनन राजे ॥ पंकजपाणि त्यो पंकजे पद्‌ राहु बिश्चा- 
| र्मे आयुध अने ॥ कोस्तुभ हार हिये वनमाङ प्रभा पट पीत 
अन्रूपम छने ॥ माधवके मुखकी सुसकानि षिरोकि ह खख 
ची लोचन आजे ॥ २॥ 
दोहा-एुमिरत यदपति रूपो, जानि परत असर आन ॥ 
मेरे आग्‌ चर्त चारिथुजा यदुरान ॥ ३० ॥ 
सवेया-दहाई बड़ इख यत्नो हरि दंसको खण तुम्दों कर 
दीजे ॥ कैसे कदौगे कडा करिहौ न कदे कदे दौड विधे मति 
छीजे ॥ आनि उते कियोहो किह कदिवो नहि योग इते चि- 
त भने ॥ श्रीवसुदेव किञरोरको हाय कठोर गिरा केहि भांति 
कीजे ॥ ३॥ पे यततनो मनम हे भरोस सवे जनके हियकीं इरि 


र, कक क कन क 


जाने ॥ दतको धमं त्यो मीत्तको धमे त्यो परीरताके रीति सदा 


0 
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परटिचाने। दे नदी क्क दोष हमे प्रयु यद्यपि हंसको मिञजरउमने। 
दोष गणेनदीं ताको इरी नो सनेदसों जाई मिरे भगवनि \॥ 9 ॥ 
सोरटा-यहि विधे कृरत पिचार, गयो नीरनिधिके निकट॥ 
त्यो पारावारः प्रुदित पुरी प्रवेश्च किय ॥ ३॥ 

मगन कृष्णक रूपः, चित गुणगण गमनत गुणत 

कृषं देखिहों यदुभूप, कव सुरी वह आई है ॥ २॥ 
सवेया-जायकेशेतो सुधमा सभा निज नयन निमेष विज्ञेष 
निवारी ॥ ओरीनँदनंदन को नखते शिखछे होंजसूपम रूप नि- 
हारी ॥ जये कदां ते वतावहु विप्र हरी दंसिके अप्तवानि उ 
चारी ीरघुरन सनाय करेगे हमे यद्नाथ अनाथ विचारी ५॥ 
हों परिपंकज पांयन ढरि हों बारह वार विखेचन वारी ॥ जा 
पद्की रनको शिष कह चहं रजसो किर ठठंगो धारी ॥ मो 
ते नहीं जगती सुषवी को देखि ठे निनपाणि पक्षारी मा 
धवकी मनमोहनि मूरति मारहुको मद्‌ मोचनदारी॥ & ॥ को- 
टिन नन्पखों योग कियो नाह यागी हैँ जेहि को तप घामी ॥ 
शंय स्वयै सुस गगेञ्च रट नोहं नाम सकाम अकामी ॥ 
सो यड़राजको हों रघ॒रान विखोकिं हं जु समान सुनामी ॥ 
मे धनिहों धनिहों अव मोदिं नमामि नमामि नमामि नमामी 9) 
दोहा-यहि विधि भाषत मनरहिमन, अभिखाषत द्विज खख 

हरि मद्र द्वारे गयो, चाखत प्रेमहि दाख ॥ २१ ॥ 

सोरठा-उादे देव्‌ समान) द्वारपार उर मणिमा उर ॥ 
तिनसों कियो वखान, विप्र जनादन इषिके ॥ ३ ॥ 
दाहा-साल्वनगर मम भवन है, रंस भूपको पिच ॥ 

` नाम जनादन जानियो; ह्मण जाति पवि ॥३२॥ 
सोरटा-आयो दरशन हेत; यदुङकुङ कमर दिनेशपद ॥ 


जनादनब्राह्मणकीकथा । ३४३ 


जई प्रथु कृपानिकेत, तहं तुम खरि जनाइयो ।॥*॥ 
द्रारपार सुनि वेनः दौरि गयो दरवार सह ॥ 
जोरि पाणि भरि चेन; बल्यो करणिनक्च ॥ 4 ॥ 
नाय जनादन नामः विप्र ्ालपुरवात्ति यङ \ 
आयो द्रङन कामः होइ जो सासन सविई ॥ & ॥ 
बोडे वचन कृषा, सवदि सभा द्विज स्याहयो ॥ 
दूत दौरि तत्का, द्रत दरषारहिं छेगयो ॥ ७ ॥ 
देख्यों द्विज यदुनाथ; इाथजोरि घु स्थो | 
पुनि उठे मानि सनाथ, चितन खग्यो चित्तमे<॥ 
सवेया-जो धरिफे सफरीको स्वप प्रख्य जरु वेद्‌ उधारन- 
ये क्षीरधिको भथ्यो कच्छरूप नृर्िह हे जो प्रहखाद्‌ उथा- 
गो हिके वराह उधास्यो घर बखिको छि वामन नाम उचारे॥ 
 भृशुनाथ सोहं रघुनाथ सोहं यदुनाथ ह नाथ इमाये ॥८॥ 
जाको सुसुश्चु जे ममवुयुश्ु गुणे यह विश सिसृश्चु सदादी॥ 
कारु जिषृ्षु रश्श्चं कृषाकी स्वपानन स्वक्ष स्वपक्ष परियादी ॥ 
सौ प्रभु पेखिप्यो परपक्ष विपक्षिनकों जे विपक्ष करहदी ॥ 
भातिको भक्षक शको तक्षक दासको रश्चक ष्णततो नाई ९ 
सोरठा-द्विज देख्यो दरवार, यदुवर मंडरु पंडरी ॥ 
राजत स्व सिस्दार, चोख अनोख सरोष रण ॥९२॥ 
नाचि रदीं अप्घश इज्ञारन । गाय रहे भंव अपारन ॥ 
चारण सतह मागध वदी । हरि यश्चवणेत अतर अनंदी 
राजत उग्रेन मदह्राजा । जासु इषम पनत सुरराजा ॥ 
कनक तिहासन अति विस्तारा। तापर दोर वसुदेव मारा ॥ 
सात्यकि उद्धव दुं दिशि सोदे । दोउ प्रु च॑द्रबदन दग जोह ॥ 
वीर विराजत प्षान समरे । सिह रिस यड सिह उदारे ॥ 


२९४४ भक्तमाखा । 


वक्षन अमोरु पाणि इथियारे । यदुपतिको प्राणहुं ते प्यारे ॥ 
भ्रमत चमर मंड अति चार । मनु सरोन शिर दंस विहारू॥ 
कनक सिंहासन यदुवर दख्यरामेर्‌ माथ मवु निशिकर दिनकर॥ 
पीतहयाम पट राजत अंगा । खाजत जिन विरखोकिं अनंगा ॥ 
खोर कपोरन कुंडरु मंड । पसरति प्रभा दिगंत्‌ अखंड ॥ 
तक भह प्रयु वीर विशाखा ।शासतन होत कोन केहि कारा 
दोहा-नारदयुनि बेठे निकट, तिनसों दसि यदुनाथ ॥ 

दुवांसा वृत्तां सव, भाषत गहि गहि हाथ ॥ ३३ ॥ 
दत द्रत दौरि देषकी सतक । प्यो चरण पंकज सुरयतके ॥ 
पुनि उठि नयन बरावत अंबू। छक्यो सुषि रवि सुषि कर्देषू॥ 
घरी द्रेकरमि बोडि न आयो । प्रेम पयोनिधि विप्र नहायो ॥ 
भयो पनसरफर ताप शरीरा । पनि उर धरि धरणी सुरधौरा ॥ 
गिन्यी दंडसों मदी मञ्चरी । पुनि उदि जय जय वचन उचारी॥ 
हे यदुनंदन कृपानिधाना । सव विधि तु समरथ भ्गवाना ॥ 
भूप हंस डिभकको मित्रा । विग्र जाति में जगत पविता ॥ 
नाम_जनादेन पिता धरायो । तुम्हरे द्र खगि इत जयो ॥ 
मे अति अधम अपावेन करणी । उपन्यो अनाचार रत धरणी ॥ 
अरो पतितपावन तुम नाथा । मोहि दरश दै कियो सनाथा ॥ 
अव तो चरण शरण मई आयो । जन्म जन्पके दुरित नशायो ॥ 
मोहिं करो अपनो यदुराईं । आरत आरति हरण सदाहं ॥ 

दोहा-उटे देरि हरि इरूसिके) द्विजहि सियो उरखाय ॥ 

_ _ प्रगृटकरी निन वानि प्रमु, आंखिन अंबु वहाय॥३६॥ 
षेठायो सदातन _ मारीं । ठग पसारन द्विपदं कादीं ॥ 
द्विनपद्‌ सरक सीचिशिर खीन्हो । निज ब्रह्मन्य नामसति कीनो 
पूनन किय युग अष प्रकारा । पुनि यदुनंदन वचन उचारा ॥ 


जनादनव्राह्मणकीकथा ) ३४० 


दन्द्यो द्रश्च आप द्विनरा । आज्ञ गयो सरस पाह ॥ 
मोहे ब्रह्मण्य कहत सबको ! ताते परिय निशुणी द्विजसोञ ॥ 
तापर भयो मोर नो दासन ! सुर नर भुनिपद पनत तास ) 
मों विप्र तुम प्राण पियरि। कब्हुन हं हौ इमते न्यारे ॥ 
विदित मोहि वृत्तात तुम्हारा । तुमको नहि रोई संष्ारा॥ 
वचन सुनत द्विज अंब्ुन नाभा। द्यो जनादेन सर्वस राभा॥ 
जोरि पाणि द्विज वचन उचास्यो । नाथ दृत हि मे पगुधास्यो ॥ 
सिंहासन नदिं वेन छायक । भूमि वैटिहौं में यदुनायक ॥ 
असक पदी महीसुर वेव्यो।यदुपति सुखरि पयोनिपि पेखयो॥ 
दोहा-जोरि पाणि बोल्यो वचन, तुमहिं न कद्र छिपान ॥ 

जेहि हित मे आर्यो इते, नुप प्रेषित भगवान ॥ २< ॥ 
नीमि गिरे ततु होय निपता। मोते कदी जात नदिं बाता ॥ 
वासुदेव बेरे दसि वानी । दृति दोषन कहत षिज्ञानी॥ 
कटौ रस डिभक ङशखाई । डत दिवस ते खवरिन पाई ॥ 
देस जोन विधि वचन उचारा । सो वणेहु तजि भयकर भारा ॥ 
हेन दोष कदु विप्र तुम्हारा । कहत वचन नहि कर संभारा 
तुम तो दो अनन्य मम दाप्ता। तुम्हरे मोरि निर्तर आसा॥ 
दूत यथारथ नो नहि भाखे । महापाप कर सो फर चाये ॥ 
ताते हंस भणित द्विज किये । निज मनमाहिं शंक नहिं गहिये 
तव द्विज बोट्यो नयन नवाहं । करी हंस यदि विधि शटताई ॥ 
दवाँसाको दीन्ह्यो बाधा । सो स्व जानहु बोध अगाधा ॥ 
बहुरि दस जव भवनपसिधास्यो । तव मों अस्त वचन उचास्ये। 
नाह दिप्र द्वारस्कैे सिधाईं । यदुपति सों अस कषयो बुञ्चाई॥ 

दोहा-राजसुय मख कृरत पितु, हम जीतव भूभूष ॥ 
रोन होत तुवं देश महँ, देह डंड़ अनुरूप ॥ ३६ ॥ 


२२६ भक्ततमा 


नहि बेरन ख्वण मरह । एह यज्ञ॒ माहं यदुरईं॥ 
तो होर यदुर करनासा । अन्न तुम मनाई करहु षि्ासा 
एसी कौन्द्यी ईस दिडाई । जर बात प्रयु जायन माई ॥ 
हंसवचन सुनि प्रु शुसकाने । कार्विवङ्च दौर भातन माने ॥ 
कृद्यो विप्रश्े करूणदिना । कषयो ईस डिभक सतयेना ॥ 
हे हम द्विज सति डंड देवेया । खण भराय वेड स्देवेया 
जाहु विष ईसि कटि देह) डंड दैत दमसोतम हू 
हरिके वचन सुनत बराह । देता भ्रु ईते ठठ ॥ 
समं हंसत यादी स्षमाजा । दतत भह ख भयो दराजा ॥ 
विप्र जनादैन मयो ठनाई । बल्यो बार बार परिता ॥ 
हाय दत हवि कते अयो । यदुपाते कर्द कट्‌ वचन सुनायो 
भिरिति भिद मर्ख्की ख । कोनभांति में वदन देखाॐ ॥ 
दोदा-कष्चो विप्र करजोरि कै, उनिये कषानिषान । 
तुम्द पाय अव दष्ट गरहः करि नक पयान ॥०॥। 
तव हारि हस्ये! साव्यकि मोरा । उग्यो ठुरंत तमि सिनिशेय 
कंट्यो नाय सात्यकि ठम जाष्ू दंस डिभ कदं वचन सुनाहू ॥ 
जोन ड़ तुम दम से माग्यो । इमहूं तौन देन अनुराग्यो 
जह कहो तद देहई॑ चुका । रेदं वेखन ख्वण भराई ॥ 
पुष्कर मथुश किषों प्रयागा । नहां कर तिहरे पितुयामा 
कल्यो विप्र सों बहुरि युर । जाह सात्यकीक्षंग सिधारी ॥ 
तुमहिं न कद दोष द्विजर्रै। हौ तौ वमह लियो भपनाह 
तुम नाई भाष्यो कषयो इमारा। किह सात्यकि मापि दरवारा॥ 
सुनत रद्य बैठे वमषाखी । कदि सात्यकि जो ममभाषी॥ 
सात्यकिसंग खोटि पुनिभवहु । मम पद्‌ निज मनसद्नवनावह 
तब द्विज प्रयुशासनश्चिररिकि। जेयं नाथ क्यो मुद भरिके ॥ 
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तव सात्यकी प्रभुहि शिरनायो। गमन करनकरदैअतिचितचायो 
दाहा-कट्यो सात्यकी सों इरी, नाह अकेटे वीर । 
हसहि सकर बुद्धादयो, मोर्‌ वचन गम्भीर ॥ ३८ 
सात्थकि तुम्हें चतुरमे जानों। केहि विधे वचन बुञ्चायवखानौ॥। 
उचत दोय सों कियो जाई ! तास संदेश कषयो इत आई ॥ 
सात्यकिसुनि करि प्रथुटि प्रणामा महा निरेक वीर बख्धामा ॥ 
भयो तुरत वरं सवाय । विप्र जनादन सेम सिषा ॥ 
गयो त्त हंस दरवास। गदो भयो सभक दारा ॥ 
गयो जनादन सभा मञ्चरी । रंसि आशिष गिरा उचारी ॥ 
हंस ताहि पख्यो इशखहं । विप्र कृद्यो तुव दरश्चन बाई 
हंस क्यो जेहि अथं सिधाय । घो कारज भयो सिद्धि हमारा 
विप्र क्यो तोरि कारन हेत । सात्यकि पठयो क पानिकेतू ॥ 
सो कि उतकेर इषाख । कषयो जौन विधि वचन कृषा ॥ 
कृद्यो रस सात्यकिं कर जनो विप्र तुमह कदु वचन वखानौ॥। 
कटौ राम केशव कुशखाईं । देह करकी नहं यदुराई ॥ 
दोरा वचन सुनि विप्रं तह सात्यकिं को डे आइ ॥ 
वणेन छग्यो दंस सो, जि देख्यो यइराइ ॥ ३९ ॥ 
कवित्त-तेरे सम दंस उपकारी मेरे दनो नाह दत स्यि 
द्वारवती मोर नो पठायोरहै॥ नाय द्स्वार यद्वं्ञी सरदार 
जहां बेटे एेडदार वीर रस छवि छयो हे ॥ दीपति दिगंत 
तह कनक सिंहासन मं राजत अनेक भान भास प्रायो ३े॥ 
रघुरान सहित समाज यदुराज जूक देख्यो जज देख्यों 
आन जन्म फर्‌ पायो हे ॥३॥एक कर शङ्कुः एकं केर मे विराजे 
चक्र इयाम एकं कर गदा एक पाणि धस भावौ हे ॥ विरुप्षत 
पीतपट परम प्रकाशमान इयाम सरसिज सां शयरहूसोदायो 


२०५८ भक्तमाख । 


हे ॥ उर वनपार नेन नैसुकदी खर खरु परम विशार बहू 
वैरिन नश्चायो हे॥ रघुराज सहित समाज यदुरान ज को देख्यो 
आज देख्या जाज जन्पं फर पायो दं ॥२॥ देवऋषि ब्ह्मऋ- 
पि राजच्छषि मदीञषि सेवन करत सवे कार शिरनायो दे ॥ 
वदी सूत मागध वदत पिरदावरी सुरावरी पदवी गाय 
सुरगायो हे ॥ नगद्ररु जगन्नाथ जगत्छष्ठा जगत्पाङ्‌ जगत 
नियंता जगहंता जो कहायो हे ॥ रघुराज सरित समान यदुरा- 
जन नको देख्यो आज २ जन्म फर पायो दै।॥३॥ माधुरी दंसनि 
सुख कमर नयनबके माथुरे वयन उर सुख उपजायो दे ॥ 
देवकी इररे सव दुखंके दरनदहारे रुकिमिणीके प्राणप्यारे चारो 
वेद्‌ गायो है ॥ भक्तन अधार धराधार अतिशय उदार कृपा 
पारावार निन विरद बदट्यो है ॥ रघुराज सहित समाज यदुरा 
ज नू को देख्योभाज २ जन्म फर पायो है ॥४॥रानि रहे बाम 
बरुयाम बरुराम आम ओर वीर वंद गम ठाम ठीक ठायो हे ॥ 
ग्न सों ढर्‌ करबाङ नप करवा भि्ि रहीं बीरनकी ओंन 
मुख छायो हे॥उद्धव उरदड बुद्धि दिये दिशि दाहिने सो दानपति 
कृतवमौ आदि को गनायो है ॥ रघुराज सहित समाज यदुरान 
नू को देख्योजाज २ जन्म फर पायो ह ॥५॥ चछि रहे चारों 
ओर चोर चंद्रमा सों चारु चांदनी सी चांदिनी जो चित्तको 
चोरायो दे॥ छपाकर मंड अखंडर विरामे छ गिटिमग सचे 
दूध फेन को छनायों हे ॥ वंदी विरदावखी वदत बार बार गाढे 
विरद वखान सो दि्भंतन खों यो है ॥ रघुराज सहित समाज 
यदुरान जू को देख्यो आन देख्यो आज जन्म फर पायोदे ६॥ 
वसुदेव उग्रपेन ओो अश्र आदि वृद्ध वृद्ध एक ओरं 
आसन रगायो हे ॥ जगत विख्याता हरि भाता गद्‌ आदिक 
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को एक आर मेडरु अखंडरु सोहायो है ॥ बड़ बड़े सरदार 
बड़ी भारी दरवार बड़ी सरकार जहां मोहं जान पायो हे ॥ 
रघुराज सहित समान यदुराज जु को देश्यो आज देख्यो आज 
जन्म फर पायो है ॥७) दयानिधे दीन दख दारिद्‌ विदारणकों 
कैरिवो विचार बार वार मन उयोहै ॥ तये ढवौसा जाय 
आरत पुकार कन्ह्यों आरतदरण प्रण वचन सुनायो हे ॥ 
मोह सों अधम अनामिरुते अधिकं कों आपने विरद वश 
नाथ अपनायो है ॥ स्घुराज सहित समान यदुरानजूको 

देख्यो जान देख्यो जान जन्म फर पायो हे ॥ < ॥ 

सोरटा-कर गि करो खानः न नगिरा न गिरा नयन ॥ 
अब जेहि में कल्याणः सुनहु दंस डिभक सपितु ॥१०॥ 
राजसुय नो फियो अरम्भा । सो यह गड्यो न्को खम्भा 
अरे असाध्य यज्ञ संभारा । सिद्ध दोव अति काठेन तुम्हार 
ताते तनह याग केर योगा। जो चाह जपनो सुख भोगा 
यदुपति पद्‌ पंकज चित खहे । सानुराग कीजे सेवकाह ॥ 
जो प्रभु तुम पर होय प्रसन्ना । होई तषे याग सम्पन्ना ॥ 
हमकटि उ्छण होत त॒मकादीं । करट नो दोय साध मन माहीं 
विग्र वचन सुनि दंस भुवाखा । कषयो खर करि कोप कराखा॥ 
अरे विप्र बाङ्क मतिमंदा । तोरि बुद्धि हर्गिखिय नंदनंदा ॥ 
हम तनह खोकन जयवारे । तिनि कटुक वहु वचन उचारे 
| करके इद्रनारु यदुराईं । तोरि द्धि सव दियो भ्रमाईं ॥ 
। हमरे अगे गोप बड़ाई । करत बार बहु नाहं र्जाई ॥ 
जाने सकर मोर यदुवंशी । होत विप्र कत मृषा प्रञ्चंशी ॥ 
दोहा-बारुकपन ते विप्र तें, मम समीप किय वास्त ॥ 

मिञ कषयो मे निज वदन, ताते करहुं न नास्त ॥४०॥ 


२५. भक्तास । 


रे द्विन अस चाहत चित मोरा । गहि पाण काट्हँ शिश्रय 
विप्र जानि के वधहुं न तोही । अव नहि वदनं देखावह्‌ मोी॥ 
नहं भवि तदं जाहु "तुरंता । नातो होन चहत तुव संता ॥ 
हंस वचन द्विज सखस पायो । उरि के आष वचन सनायो 
रमाकेत दिग चल्यो तुस्ता । सुभिश्त चार्‌ चरण मतिमता 
पुख्कत द्रारती द्रत आयो । पुनि प्रु पदपंकन जिरनायो॥ 
परभु भिरि तेहि निज निकट बस्ायो।अपनो पाषंद ताहि बनायो 
ब्रह्मानद्‌ मगन दद्रनराई । जम का भाते सकर विसराई्‌॥ 
यथा राम उद्धव गद भाता । द्रेनरि गन्यो तिमिरग नखनाता 
विषप्‌ विनोद्‌ विप्र सग ख्हही। यक क्षणविना पिपर नहि रदद॥ 
कुक कारु करि दरि अवुरागा।पनिगवन्यो इरि पुर ड भागा 
दोहा-भक्त जनादनकी कथा, इतनी है हरिषंस ॥ 

ओर कहां जिमि हरि कियो, दस डिभकिदंस।॥१ 

उते सात्यकी जाय जव वेव्यो सभा छत ॥ 

पाय अनादर विप्र जव हरि दिग गयो तर्त ॥ २॥ 
कृद्यो हंस तब सात्यके कादीं । जयो तुम केहि कान इहाहं 
गोपनंदसुत काइ वखान्यो । पोर इकुम काहि नहि मान्यो ॥ 
मोर मित्र पदकं महिषा । रचे षप ताकर गेपास ॥ 
जो न मानिदे शासन मेरो तो परै फर भर तेहि केरो ॥ 
मोहि भरोस रद्य यहि भाती । खाग्यो कर आयो नो राती ॥ 
खायो किमि नहिं नोन भराई । काहे नरं आयो यदुरई ॥ 
की सात्यका भीति बिहाई । होहे तुम को नाहि सना ॥ 
करो शठ सष गोप समाना । करहि उद्र हित वर कर काना 
सात्यकि सुनत हंस की बानी । ओल्यो वीर वचन बर्खानी ॥ 
ठम सं शर प्रश्न के कता । तह सव भोति ईशर जगभतां॥ 
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| हम तो नोन नदीं संग छाये 1 चक क्षमहु शासन वि्तराये । 

| डांडदेनकोनो कलु हमरे । सो रीने मन हेय जो तुम्दरे 

| दोहा-यही बिखोकथनी कद्यो, तुमि कहन सदश्च 

| ड स्यि मे सेम मे, आयो तम्दरे देश \\ ३। 

|| इंह क्यो का देरोडंड । सात्यकि क्यो यहे मर खांडा॥ 

|| जा यखते कह दरिं कर देह्‌ । ता मुख तुरत तेण तुष रद 

| कहत न रसना भयो निपाता । बोखहि कयि पान पदमाता ॥ 
॥ 
॥ 


1 
ज ¶# मो 
॥॥ 


| करसि देन कर अिभुवन नाथे । जेहि जरं षधि शंकर इथि 

| टिष्िम मगन गिरन भय मानी । रकन हित सोषती उतानी 

|| तेसरि तोर गवे पतिमंदा । बचे कों जव रणकरे गोषिदा ॥ 
| दीन्द्यो को सखाइ यह तोही । उपर मि परो हिय दरी ॥ | 
| फूटिगये हिय के हग तोरे । ठेसो मन मह भावत मोरे ॥ || 
| जोन पानिहै मेरोषेना । रहिहैतोननेकु त॒वचैना॥ 
| भवे भूरि भटे भाई । नदिं विरो कीजै यदुराईं ॥ 
|| कँ यदुसिह सिद भगवाना । कर्द ते दंस शगार समाना ॥ 
॥ पटयो मोहि तोरि हित चादी । कहि रीत ईस इरदादी ॥ 
| दोह-सुनत सात्यकी के वचन) करि दग खार करा ॥ | 
| हसत रस बोस्यो वचन, विसम्यो मानद काठ॥४९॥ || 
| अरे दुष्ट यादव सुदु पोच । तोहि न खामत मोर संकोच ॥ | 
| कोन दसत को बर्रामा । गोपहु जरत कतहु समापा ॥ 
| संग्र जरति सों हारा । यवन भीति त्याम्यो परिवारा ॥ || 
| सो अरीरकी करत बड़ाई । सभा मध्य तोहि ठज न जई ॥ 
मेरे निकट दृत ह्व आयो। ताते तेरो जीव वचायो ॥ || 
| ना तो काटि कृएाणहि शीश । पठवावतो जहाँ तव ईशा ॥ || 
वदन बंद डुरु बुद्धिषिहीना । माच कयो जो इम कटि दीना ॥ 











३५२ भक्तमाखा । 


तव हंसि कषयो सात्यकी वीरा ¦ रेशठ तुव सुख परि हैँ कीरा ॥ 
पोरे सन्सख मम प्रभु कादीं । अनुचित बोरुत वचन बृथादीं ॥ 
आयघ्चदियो न मोहि यदुनाथा नतु यहि क्षण करत्यों त॒व माथा 
तो इतन नहि मप प्रभु णेदे। मोहि सम र्षु रघु वीर पठेरं ॥ 
समर सुरासुर जीतनवरे। महारथी दश्च है अनियारे ॥ 
दोहा-रामवश्रु अर्‌ उद्धवहु, कृतवमां अछ्र्‌ ॥ 

बे्रथ सारंग तारनहु, अर बरुसत दवे चर ॥ ४५९ ॥ 

शिव वरदान विवञ्च मद वादा ।अवे न प्यो समर तोह गाटा। 
केरे सेकरन राम्भु सहाई । तदपि तोहि इनि यदुराईं ॥ 
त॒व संग जो न शम्थुगण धावत । भूत कृं भट सन्मुख अवत ॥ 
असं रसि सागि रदन तुव रोर । छोरि शख यरि क्षमा पोरे । 
दूत धमे पुनि करं विचारा । तते धरहुँ धीर दरवार ।४ 
कषयो मोर प्रभु सुच शट बानी।प्तमर करन मति जो इुरुप्तानी॥1 
तो पुष्कर मुरी प्रयागा । अथवा गेवद्धंन भुव भागा ॥ 
तह आवड निज सेन्य सना । होय इमारि तुम्हारे राई ॥ 
तै इड दम तम कहँ देह । अथवा युनिन वैर इटि ठे ॥ 
तव बोस्यो पुनि दंस रिसाई । भटी बात तें मोहि नाई ॥ 
एह पुष्कर परो प्रभाता । तुमह चख्हु जो जिय न डराता ॥ 
तहं देखब गोपन मनुसाई । मोप गवं मरि सहो न जाई ॥ 

दाहा-को असर जगम जीव धर, डंडननों मोरहिदेत ॥ 

॥ _ कान कटानी गोपकी, मीच मागि मुख रेत ॥ ४६्‌॥ 
सुनि कोप भरूपतिक बानी ।पिनि ङुमार अस बात वखानी॥ 
निज प्रभु निदन सुने जो काना । होत ब्रह्मवध पाप महाना ॥ 
काट विवदते शर द्विज द्रोही । बहुत बुञ्चाय कदो का तोदी॥ 
अस काह सात्यकि परम निङेका। वीर बोङ्करा संगर बंका ॥ 
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| उदिकै तमकि तुरंत तहादीं । चल्यो दारका भय कष्ुनदीं ॥ 
यों यदपति सभा मद्यारी ।कार प्रणाम असि भिरा उचारी॥ 
नाय काठ्वश्च हंस महीपापरण चहत जिमि कृमि अमि दीपा, 
अष तौ नाथ विरव न कौन । सैन्य सजावन शप्तन दीने ॥ 
पुष्कर चदलिये होत प्रभाता । तदं जवन कड द्विज दखदाता। 
सात्यकि वचन सुनत यदुराई ¦ सेनापति निज निकट बोखार)! 
सैन्य स्जावन शन दीन्द्योसो अद मानि सीर धरि ङन्द्यो॥ 
नाय सैन्य सव तुरत सनाई । खयो द्वार देश अतराईे ॥ 
सोरटा-पजी सेन्य चतुरंग, यदुकुर कपर दिनेश की ॥ 
संयुत तग तरंग, मनँ उद्धि उमडत भयो ॥३३॥ 
टना ॥ मत्त्‌ गज ठडसरपट जिन पट जटपड्‌ गुणि इटत 
द्ग दति के नुट है ॥ पट गहि भह रणकट्‌ काटत विकट इहदी 
पट रिपु भटके कूट है॥करत रह रिपुनहके वहे पट्महिपरत 
ख्टपट रणखूट है ॥ षह हाटक निटि इड्‌ हाटक 
समिटि खरे रघुराज उद्भट भट वट दै ॥१॥ आरई॥ 
च॑ चखा चमक सी चमक चमकत परत चोंकते चौगुने चारि 
चंडकर चक्रधर चंद्रधर चारिमुख चित्त नादिकनके चित्त 
चखचोर हँ ॥ चिच्रपट सों छिखे चिज अति चार वपु उस 
चटकई चोपनी चोरदँ ॥ चंद्र चंद्के चंद चंदन से तुरंग 
चोवे्च रघुराज चय चोर हे ॥ २॥ 
छप्पय-चामी करके चारु चक्र स्यंदन बहु राजे ॥ नहे 
नवीन तरंग रंग रंगनके अजं ॥ सव प्रकारके पेनधार जायुध 
भरिभूरे ॥ जवां जोत गुनर्कार सकर दाटकके रे ॥ मणि 
चिघ्र विचिज्रन से खचित मनुमनोज निजकर रये ॥ जिन सुन- 
त वेरा सोररिपु भनि भनि टुकि टुकि मरिपचे ॥ १॥ 


१९ 





२३५४ भक्तमाडा । 
दोदा-आई सनके सेन्य सय, प्रथु मंदिरके दार ॥ 

जोरि पाणि दारुक क्यो, हे देवकीङ्कमार ॥ ४७ ॥ 
उठि हारि स्यंदन भये सवारा । वानि उठे यक बार नगारा॥ 
वने श्ङ् तुरज सहनाईं । ओंरहु वाज विषिप अरिखर॥ 
चरी सेन्य क्क वरणि न जाई । जिमि पूरव मारत मेषवाई ॥ 
रुमे इजारन फहरि निसाना । छाया छपित दशह्‌ दिशाना॥ 
गगनपेथ पूवयो उडिधूरी । मयोभा्च॒ भाप्तकर्दै भरी ॥ 
| करे वीर बहु केदरिनादा । बाव्यो समर मरण अहसदा ॥ 
स्वेत तुरंग विक्ोक सारथी । राजत रथपर वरु महारथी ॥ 
सात्यकि दानपती कृतवमा । गद उल्मुक नि्षटह धृतवमा॥ 
रणवां कुरे सकर यदुरवंसी । चरे समर दषित अरिष्वंसी ॥ 
वारहि भक्षोदहिणि दरुप्ताजा । पुष्कर चल्यो चाय यदुराना॥। 
राजत उग्रसेन महराजा । चारिचार्‌ चामर छविदछाजा ॥ 
तिमि वसुदेव चल्यों रथचदिके । हंस समर जीतन सुद मदिके॥ 
दोहा-यहि विधि भी यदुनाथ चि, पुष्कर पहुंचे आय ॥ 
सुभट विकट सरतट निकटः वृते निपट ञुदपाय ४८ 
करि पष्केर महँ मनन पाना । वसे विचित्य निश्च अवक्षाना॥ 
समर इषं निशि नीद न आई । ठ्खत दिशा दिय निश्चा विता 
ठदे सकर भट जव भिनसारा। मनन कौन्दे सरशुचि सारा॥ 
| उते दंस डिभक वख्वाना । रणहित पुष्कर कियो पयाना ॥ 
दश्च अक्षोहिणि सेना संगा । स्यंदन पति तुरंग मातंगा ॥ 
धरे धनुष ॒दोउवीर विज्ञाखा । छप्तत उदंड चिषंदह भारा ॥ 
सव ततु रद्र अक्ष कर माडा । भस्म विपित अंग कराख॥ 
| नटानूट शोभित शिरमादीं ।नयरिव जयशिव भाषत नादी॥ 
संदर स्यंदन उभय संवारा । हियमहं समर उमंग अषारा॥ 
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दाकर गण दाड खूप वशाखा । क्ते मनह काट्डुके काडा ॥ 
मराङ्कषित जतिखंव सरीरा । उच ताङ्‌ तीनि बिन चीरा ॥ 
महा विकट कटकृट रव करदीं । वमत वदन पावक भय भरद 
दोदा-हंस ओर डिभकर्हके, चङे उभय दिरिजात ॥ 
दोहुनको रक्षण करतः वारवार वत्तरात ॥ ४९ ॥ 
दानव यक विचक्र जेहि नामा } भि हंस डिगक कर कामा॥ 
इंद्र वरुण यम ओर कुबेरा जो संगरं सन्धख मुख फेरा॥ 
भयो सुरासर संगर जवदीं। सुरन विचक्र नीतिखिय तवदीं 
ठेरावत चदि वासवं आयो । तेहि विच॒क्र विन भ्रमर हरायों 
कियो विष्णु सों आहव वोरा । इन्थो रणाजिर सुरन करोरा ॥ 
द्वारवती मर्द बर्हिवारा 1 नात रद्यो दानव दवारा ॥ 
करत उपद्रव रद्यो अनंता । सो अति सुन्यो समरं श्रीकैता 
रखाखन दानव ठे नय आपा । आयो हस डिभकहि पासा ॥ 
राक्षस यक हिडंब अप्त नामा । सो विचक्रकर मिञ ठ्रखमा ॥ 
पदावटी मायावी प्रा । श्रीपति समर न्यो ति यग 
सो विचक्र संग कियो पयाना । जीतन चहत कुमति भगवाना 
राक्षस संगि सरस असी । मूरि भयंकर भट रूधिरासी ॥ 
एसी सेन्य सानि दोड भाता । आये पुष्कर मवे अवाता ॥ 
दृत दौरि प्रभु खरि जनायो । डिभक सहित ईस चङि आयो 
दोहा-दंस डिभकडु आगमन सुनि तुरंत भगवान ॥ 
सजे समर हित सहनी, क्यो वजाव निक्चान ॥५०॥ 
छंद्‌ वामन्‌ ॥ इरि इङुम सनि सब्‌ वीर। सक्त भे रणधीर॥ 
बाजे अनेक निशान । ख छये दश्च दिश्चान ॥ मातंग तंग 
तरंग । स्यंदन सजे बहू शग ॥ भट वदत वबेर वानि । करि 
युध दित इरुसानि ॥ यदुवंश सेन्य सनाय । स्यंदन चदे य- 
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दुराय ॥ किय पांचजन्यरि शोर । चहं ओर छयो वोर ॥ 
यदुरवंशा दर सनि भूरि । छवेत दिशन महँ धूरि ॥ सन्भुख 
भयो रिपु बोर ॥ हिय भीति है नदिं थोर ॥ तिमि दंस डिभक 
सेन । आई समर भरि चैन ॥ दोर दरु पयोधि समान । 
दोउ भर अगम देखान ॥ दों ओर विविध निशान ॥ फदरत 
फवत अप्षमान ॥ दों ओर बाजत वान । दोहं ओर भट घन 
गाज ॥ दोउ सैन्य मंदहि मेद । गमनत उमंग अनंद्‌ ॥ पिखि 
गहे कोप अपार ॥ मनु मिरे पारावार ॥ दोर दिश्चन ते दथियार॥ 
बह चरे वारहिवार ॥ रार शुर प्ट कृपान ॥ तिमि भिडिपाङ 
महान ॥ ८ ॥ 
दोहा-सिहनाद करि वोर भट, करत अभय समाम ॥ 
युर ञ्ुद्ध रण त्यागि तन, खुदत स्वगं सुखधाम्‌।॥५१॥ 
ताटकछ्द्‌ ॥ नभ धरार चह केत छाय रहा । चहं आसन 
शोणित पार बही ॥ महि आयुध की श्नकार छं । कङ्कार 
प्रवीरन रोष महे ॥ १॥ रारङागत शीश उड़ात नभे । कोड 
कातर युद्ध परात सभे ॥ पटका कं ककं निशंकं भसे । 
गण गीधन के पर सद्‌ चखे ॥ २॥ बहती बह शोणित की स- 
रिता । भुवि काद्र की भय कीभरिता॥ बहु भांतिन प्रेत 
जमाति जभँ । सग योगिनि शोणित पान पगे ॥ ३ ॥ हिषिकै | 
क्षिख्कि भट तेग इने ॥ रिपु देखत वीरन वाणि भने ॥ उत 
राक्षस दानव फानवहूं ॥ इत वीर बहादुर याद्वह ॥४॥ संगसा 
संगी दोर पैन की । छबि वीरन विक्रम मोजन की ॥ खुर- 
कारन की किडकारन की । भट भूतन सोभ दनारनकी ॥ यक 
ओरन छोथि पहार खगे । न सुर भट श्चुर सोदहाग रगे ॥ गजसों 
गज वाजिन वाजिन सों ॥ रथ राजिन सों रथरानिन सों ॥६॥ 
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भट व्याङ्कुक शंङ्र युद्ध करे । शर मारि ज्र नहि ने सुरे ॥ 
त्वच मांस बसा महि कदेम भो । थर चहु नीच पठे सम 
भो॥ ७ ॥ अति घोर कवंधहु केध धरे । "धरणी पर धावत रोष 
भरे ॥ यहि भांति महा वमान ठयो । दुं मरन वीर विना- 
ख भयो ॥<॥ 
दोहा-कार संकु रण भट सकर, थाके थकिभं विटगाय ॥ 
कृरन खगे तब दद्र रणः वीर वोर रस्त छाय ॥ ५२॥ 
छंदपद्धरी ॥ दानव विचक्र यदुराज वीर । दोर करत युद्ध 
भट युद्ध धीर ॥ वरुराम ओर वर्धाम्‌ दंस । संम्ाम करत 
जनय कान शंस ॥ १ ॥ सात्यकी ओर डिभक प्रचंड ॥ दोड 
करत युद्ध जगती उदंड ॥ नुप उग्रसेन वसुदेव दोर ॥ राक्षस 
हिडव सग भिरे सोड ॥ २॥ कृतव गदांदिक भट अह्र ॥ 
सव सर जुरे श्रनह्‌ शुर ॥ हरि इन्यो तिहत्तर इार प्रचंड । 
दानवं शरीर पटे उदंड ॥ ३ ॥ यदुनाथ मारि पुनि मार धार। 
दानवं मृदि दिय टगि न वार ॥ तव कियो कोप दानव विच- 
क ॥ सव षाण तुरंतहि तोरि वक्र ॥ ९ ॥ धयुखेंचि कान खं 
एक बान । मास्यो सुङ्कंदके उर महान ॥ सो उगत बाण क- 
दि गयो फोरि । कटु रिथिरु भये प्रमु उडि व्होरि ॥ ५ ॥ 
हरि हन्यो बाण नेहि मुखदुफांक । कास्यो विचक्र कर ध्वज 
पताकं ॥ पुनि दल्यो श्रीश्च सारथी केर । दानव तुरंग इनि 
चारि फेर ॥ & ॥ प्रभु पांचजन्य कर शोर कीन । रवदुहंन 
दछन महँ छाय दीन ॥ रथ ते तुरंत को विचक्र ॥ यकं ग 
दा लियो जेहि डरत शकर ॥ ७ ॥ हरिको किरीट तकिं बह 
भवाय । करि सिहनाद्‌ दीन्द्यो चराय ॥ प्र रथचरखाय तेहिगे 
चाय । दानव प्रचंड तव कोपछाय ॥ ८ ॥ यक पदाकिख 
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बहुविधि भवाय । हरि वक्ष ताकि दीन्ह्यों चाय \॥ सो शिख 
रोकि हरि दियपवारि। सो र्गी दष्ट छाती विदारि ॥९॥ मिरिभो 
विचक्र वसुधा विक्षंग । युनि उच्य सुरति करि बीरजंगा+यकरियो 
परिव अतिश्चय करारु।असकष्यो वचन सुनु नंदखा2॥9 °॥यर 
| परिव ह्री सष दपतोर । तें घुष जानतो जोर मोर ॥ नघ समर 
सुरार भयों वोर । हम तुमह ररे तब एक ठो२।॥११॥सोड बाहु 
हमारे दमहुं सोय । तोह पिरिग सुधि केडं नहोय ॥ जो वीरो 
सि पारषे वचाव । हों हरत प्राण यह वाछिवाव।॥ १२॥अप्तभाषि 
परिव छोड्यो कराङ।सो पकार पाणि देवकी खार॥किय नेद्क- 
ते बहु खंडताई। कोपित विचक्र तय समरमाहं॥२३॥शत शाख 
वृक्ष ङीन्ह्यां उखारे।शेडयो विचारि मृतके युरारि ॥ प्रयु न॑द्‌ 
कसी बहुखंडकीन । पनि भरि अमरष र एक खीन ॥ १४॥ 
वृह आपे अच संपुटित बान । मास्यो विचक्र कर गरूडयान ॥ 
रार खगत भस्म हिगोविचक्र । नहि देखि परे पद पाणि वकऋ॥ १५५ 
प्विस्यो पति पुनि तूण आई । दानव पयोधि प्रविसे परा३॥१६॥ 
दोहा-उते ईस बर्भद्र दोर, करन रगे रणवो ॥ 
टन्योविशिष दश दंसकर्हैरत रोहिणी किशो२॥॥५३॥ 
युनंगप्रयातकछद्‌ ॥ दटीको इन्यों हंस नाराच पांचा 
दरी वाण मास्यो दशे ज्यों पिशाचा ॥ इन्यो इसके भाद्में 
एकबाना । गिस्यो मूरा पायके मध्यनाना ॥ १ ॥ उव्यो 
सिदसों सोरके कोपभारी । महाबाण रमे उरे ताकि मारी ॥ 
गयो भेदिसो षमंको घोरवानू । फम्यो युक्त ज्यों कुङुमे शीत 
भाव्र॒ ॥ २॥ दी सायके सत्त सादश्च मास्यो । रथे सूत वाजी 
व्वजाचापदास्यो॥ मिस्यो रसद महिते भूमिमादी ॥ गद्योचाप 
दृजो हन्यो रामकादीं ॥ ३॥ दव्योख्य सतै तुरगे 
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गदाधारि धायो तवे रामनंमे॥ गहे त्यो गदा हंसह्‌ दौरि आयो। 
| उभय वीर गवी गदाको चखायो ॥ ४ ॥ उभयवीर राचे गदा 
युद्ध शुद्धा । उभयवार्‌ राजं मना कार्छुद्धा ॥ कटं गद्दहीते 
कृ कू दिजाते । गदा वातकों वेग ताते वचाते ॥ ५ ॥ भेर 
पैतरे दक्षिणे वापरीती । चरँ आपनी आपनी जंमजीती ॥ 
ही हंसको ज्यों गदायुद्ध उयो । न देवाषुरेषंगरे स्यादि. 
| खायो ॥ & ॥ चे है विमाने खडे दँ अकामता । इखीदंसको 
देव्‌ देखं तमासरा ॥ भरे दषे गीवान वक्षं प्रसूना । कदं युद्ध 
एसा र्ख्योदे कदूना ॥७॥ जदा ईस मारयो गदाको नैराई । 
तदा डर रीन्द्यो गदारामराई ॥ कियो खातक वात वक्चेम- 
सारी । गिच्योहंस भूमे भयो मोदभारी ॥ ८ ॥ कद्यो रामे 
दुष्ट उत्तिषषेगे । इने ददम नोरसों भाजतेगे ॥ उदेगो जवो 
नदीं हंसराना । करमो तवेखों न वति दराजा ॥ ९॥ 
 दोहा-उयो दंस नहिं मोदहवर, यदृर्हे बरुराम ॥ 
डिभक साव्यकिको रगे, ख्खन महासंमाम ॥ ५४ ॥ 
छंददरिगीतिका ॥ सात्यकि डिभक विद्ववीर षिख्यातसा 
यक घात्तमे । दोररत अमर्षं भरत धारत चित्त श्च निषा- 
तमे ॥ दद्चबिशिख सात्यके हन्यो डिभक वक्षताकिं तुरतर्द्‌। ॥ 
यकवाण मायस्यो सात्यकी तब भाषि अव तुवं अंतदीं॥ १॥ 
सो बाण डिभक खगि उर तन एूटि भूमि समायमो । तव इन्यो 
डिभक खख शर करि कार तेरो आयगो । तव काटि सात्यकि 
सकरु शर कोदंड डिभकको दस्यं । ईंसायुजहू गदिचाप 
दृसर अधंचद्रहि इनिश्चिस्यो ॥ २॥ सोई सात्यकी तनु अध 
चंद्र विदारि पारसको दियो । नन सकर शोणित में भयो 
जवु पूठि किंशुक छबिखियो ॥ तव कोपि सात्यकिं रिपुरारास्तन 
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| एकदूसर तीसरो।दियकाट बोर्यो डांटिबैनन बीत खर्खुसरो॥ 
यरि भाति इत अरू पांच डिभक चाप सिनिसुत कारिक । 
किय सिहनादहि भट रणानिर रिपुदि बहु विधि डाटिकै॥ त 
कोपि डिभक दार अरु करवा खिय्‌ रथ त्यागिकै । कूदयो 
तुर्तहि श्च सन्ुख चत्यो जे अनुरागिॐ॥४॥ तव सात्यकि 
धरि धनुष कर करवार टर्हु धारिके । द्रुत कूदि स्यंदन 
ते चल्यो निज जीति मनहिं विचारिके ॥ अभिमन्यु डिभक 
पात्यकी अर सोमदत्तहु नडट हं ॥ अर्‌ तने दुःशासन 
को पट वीर अति रण अतुख्ू ॥ ५ ॥ दो करत स्ख प्रहार 
बाररिं बार बहुत प्रकारके । तिन को कतमे नामने ह हाथ 
युख्यहथ्यारके ॥ उदद्राति आंत प्रवृद्धं आकर विकर भित्र 
अमानुष । आविद्ध निमेयांद्‌ ऊर चितबाह निस्त रिपु दु- 
षे॥६॥ तिपि सव्य नानु विजान संकोचित सुदित विक । 
धृतट्वन ऊकुढ्रव छिक्त सव्येतर तथा उत्तरतको ॥ तिमि तंग 
वाहु अवाह सव्योघ्नत उदासिहु अत्तिसे ॥ पृष्ठत प्रथित नौ- 
पित प्रथित ये दाथ जानो वत्तिसे॥॥गाये हाथ वत्ति सात्यकी 
डिभक प्रहारत समर में । अति खाववी करि पेतरे भरिहनत 
शिर उर कमरमे \ कुं कूदि जात अकारं पुनि भूमि 
आय थिरात है । कं चरत चहँ कित चटकं चोपित चंच. 
खा चमकात दे ॥ ८ ॥ 
दोहा-बटि दौड भट जोर सों, हन्थो बरोबर वाव ॥ 

मही दोड मूछित परे, वलयो न युद्ध उराव ॥५५॥ 

अज्ञेन दूजो सात्यकी, तीजो श्रीयदुराज ॥ 

डिमकं षण्मुख श्च॑भु तिमि, षट धनु धर शिरतान॥ 

एसो भाषित देव सव, चदे अकाञश्च विमान ॥ 
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ह रखें समर कोतुक यदित, पावत मोद महान ॥५७॥ 
उथसेन वसुदेव प्रवीरा । घरी पठत्‌ जजेरित शरीरा ॥ 
महावृद्ध युत ज्ञान विन्ञाना। ज्ञाता शपति नीति निदाना ॥ 
ते दोर समर करन अनुरागे । रथ चहि बाण चखबवन रमे 
उत राक्षस हिडव वख्वाना । आयो सन्थुख समर महाना ॥ 
पीत केरारोमा तु उदि । बाहु विरम्ब रदन अति वादे ॥ 
वानि सरिस नासिका भयावनि । छवी इच वि भीत उपजावनि \ 
सिवा सरिस मुखदीरव डाठ। । वपुष दिवगिरि मान बहा ॥ 
पहा भयङ्र इष्ठ हिडंवा। पावत भक्षत भटन कदेवा॥ 
गजं उठाय गजपर दैमारे । बानिन को वाजिन ये डरे ॥ 
रथन पटक्रि रथपर चट्‌ टोरे । करत शोर चहँ ओर कठोरे ॥ 
वड़े वड़े वीरन धरि खै । गन वाजिन भक्षे अरु धवे ॥ 
एक मनुज कं करत न कोरा । पंच पंच दश्च भक्षत नोरा ॥ 

दोहा-कोर भक्षत पटकत कोऊ, कोडन चपेटत पाय ॥ 

प्रय रुद्र सम छुप्तत रण, छुखिभट चङे पराय।।५५.८॥ 
यक क्षण महँ यदुं सेना । खाय हिडंवकं कियो अचैना॥ 
क डिभि भक्षण ते बचे । ते भट समर करन नहिं राचे॥ 
हाहाकार करत पव भगे । पीडि नदिं चितवत भय पागे॥ 
फभकणे जिमि रणे आयो । मकेट कटक कोटि भर खायो ॥ 
तैसे सो ईिड्व वख्वाना । यदुवंडिन खायो भटनाना ॥ 
सन्मुख समर भयो नहिं कोड । बड़ वीर बानयतहु सो ॥ 
आनकडदुमि आहुक राजा । चदि रथ धरि कोदंड दराजा॥ 
गे डिडंब सन्धुख विनदेरी । क्षुधित बाघ अगे जिमि छेरी॥ 
दोर वृद्धन छ्चि राक्षप्ष बोरा । धायो खान देत करि शोर ॥ 
अंध कूप सम मुख अगराये । चाबत मृतक मुन मु ख्ये 








३६8२ भक्तमालस । 





किरि निन 


उयतसेन आहुक दौड षरा । राक्षसं वदन भस्यो बडु वीरा॥ || 
चावि स्थो शर सकड चये । खान देतु धायो खख वाये ॥ | 
दोरा-दोड को येस्यो धनुष धरि, खीन्द्यों सारथि खाय ॥ | 
बह पसारे धरन को, धायो आनन बाय ॥ ५९ ॥ | 

कह हिडंव तँ हसत उठाई । उथरसेन वसुदेव सुनाई ॥ | 
र्‌ हारं पिता तोदंम खेदा । उग्रेन कद नाई वचदा ॥| 
वृद्ध तुम्हे दोरनको खाई । मे जेदों अव आसु अवाईं ॥ | 
भटे आज्च जये रणमादीं । हे तम्हार्‌ बचिवो अव नाहीं ॥ || 
काहे को अव श्रम करवावह । तुमदही मेरे मुखमहं आवह ॥ 
जो मेरे युख परिदी नादी । तो इमं खाव काटि त॒मकादीं ॥ || 
अस कहि दस्यो र क्षप वोरा । सान दत्‌ ब्ृद्धन तेहि गेय ॥ | 
आवत कार समानं भयावन । हेरि हिडंबादे मडा अपवन ॥ | 
उग्रसेन वसुदेव दो । निरखि नीच नही भट कोञऊ॥ | 
चह्ुकित चितये भति भे भीने। निज रक्षक नहि कोर खलति खीने | 


मि वृद तुरत रथ कूदी । आयुधं डारे उवारे चंदी ॥ 
रपसो तहँ दिडंव दोऽ कादीं । हाहाकार सच्यो चहं वादी ॥ 
दोहा-उयसेन महाराज कों, अर्‌ वसुदेवहु काह ॥ 
भक्षत आज्ञु हिडंव हे, रक्षत कोड नाई ॥ & ° ॥ 
ठेसो ओर मच्यो चहंवोरा । सुन्यो अवण रोहिणी किशोरा ॥ 
रडत रद्य बर दंसहि संगा । सोचन फेरि रुख्यो तेहि जंग। ॥ 


८ ५ ककय 


न्यो निथित्त बोनकदंवा । पिताह नरेराहि भषत हिडंबा ॥ 


साप्या इत युद्ध ईइरकाहा । सवधानह्न ठरहुं इदि ॥ 


अस कटि कोपित दङ्यर धायो । ऊचे स्वर डिडंम गोदरयो ॥ 
सायन साय ने बृद्न काद । एसो साइस करियतु नादीं ॥ 
खड खड्‌ श्चठ जरट प्रवीरन। यह नहि धमं घय रणधीरन ॥ 


। , गारं 
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जनादनब्राह्मणकीकथा । ३९द 


मोहि खाय पुनि वृद्धन खाहू । तो हेजाय तोर वर थाह ॥ 
अ कटि दौरि तदि वरुराईं । पितु अरु राक्षस वीचि आई ॥ 
ठाद्‌ भयो कोपित वङ्यमा । देखो रामह राक्षस आमा ॥ 
क्यो वचन तव दसत ठह । जज जहार दियो षिधिराईं ॥ 
तोह पाय पृद्धन नदि खेहों । युवतनमरहँ सवभांति अवे ॥ 
दोहा-अस् कटि दरयो वेग सोश्चुधित निञ्ञाचर वोर ॥ 
धस्यो जाय अति जोर सो, करिके शोर कटो२।॥६३॥ 
रामह निज अयुध्‌ महि डरी । निर उर मठी इक मारी ॥ 
र्गत यष्टि राक्षस विकरार] । गिरयो महीमे खाय पछारा ॥ 
भयो विंग मृतक स्म जवदीं । दोउ कृश्चरण पकरि बर तवरी॥ 
ताहि उटाय भवाय भवाई । फेरयो वरु करिके वरर ॥ 
राक्षप्त परयो जाय षट कोक्ता । र्यो न तमहं नेक होसा॥ 
निच्र ह गो मृतक समाना । बहुत कार तर्द परे विताना॥ 
र्यो भीम कर ताकर कास । ताते मर्यो न निर दास ॥ 
उठि दिडब रण रोपर विहा । गयो सिधुमहं सभय समाई ॥ 
बृरुको बरु विखोकि यदुवंसी । जयजयकार कियो अरिष्वंसी॥ 
इतने कार माहि दिननाथा । परस्न कियो अस्त गिरि माथा 
प्राणहारिणी निरि जव आई । सूल्चि परे नाहं कर पत्तराई ॥ 
। दोर दिशे भयो युद्ध तव वंदा । प्रगस्यो परव पूरण चन्द्‌ ॥ 
दोदा-दोऊ वीरन वादिनी, पनि पुने प्यूह बनाय ॥ 
संँभरि सैभरि भट रण करन, गे अति हषौय ॥&२॥ 
उते हंस डिभक रणधीर । भये सेन्य अगे दोउ वीस ॥ 
राम इयाम इत दख्के अगि । दोत भये रिपुजय अबुरागे ॥ 
मच्यो उभय दर्म वमसाना । उभय सैन्य भट रत समाना 
कटुको भान रद्यो तच नादीं ।नानि पस्यो नर्द कड्कु निशे मादी 


३९६४ भक्तमाख । 


® अस 


हंस सेन्य इरि सैन्य इवे । कटं हरि सेन्य अधिक बद्नाव्‌ 
यहि विधि वदत इटत निशिपादीं । समर करत तयु तजत तदाहं 
गोवद्ध॑न गिरि तट दख दौड । आय गये जान्यो नाह कोड ॥ 
युना तट म्ह भयो प्रभाता । मच्यो बराबर आयुध वता ॥ 
पिस्यो न संष्याकर अवकाञ्चा । होत बरावर वीर विनाशा ॥ 
सारणादि सात्यकि हारि रामा । कियो मनरदिमन रोरप्रणामा ॥ 
तेत महारथी यदुवीरा। चेरे दंस डिभकहि धीरा ॥ 
दोहा-इन्यो सात वसुदेव शर, भूष तिहत्तरि बान । 

पात्यफि मायस्यो सात शर, शठदहि तिहत्तीर मान ६२ 
सारण सायक इन्यो पचीक्ता । कंक इन्यो दशश्चर तकिश्चीश्चा 
विभ्रथु असी बगणतक मास्यो । उद्धष दाहषु तिन पर आस्यो 
हंस ओर डिभक दोर भाई 1 रण सवके शिर काटि तराई ॥ 
हन्यो सवन कर भरि भरि घाना ।मृंदि दियो ष्वज सारथि याना॥ 
वमत रुधिर भे वीर विहाखा । जिमितरुङसुमितकिञ्चकसखा 
डोखि उठी सव यादव रेना। हंस विशिख सहि सकत षनैना 
उद्धव सात्यकि आदिक नेते । मूर्छित परे मही महँ केते ॥ 
इतर वीर सष ठग पराई । दष डिभकहु शर अरि ख ॥ 
यदुवर हख्यर भे बहि अगि । दंस डिभकरहिं मारन खमे ॥ 
करत युद्ध भट चारिहु ऊद । इक एकनसो वीर विशदा ॥ 
अवसर जानि शम्धु गण दो । आवत भे रक्षण हित सो ॥ 
दंस डिभकटि करि मधि मादी । करन रगे माया च्हँवादीं ॥ 

दोहा-डिभक के सग कुद ह करत युद्ध वरुराम । 

तथा समर टीखा करतः ईस संग वनश्याम ॥ &६४॥ 
दोऊ रके गण विकरारा । माया कृरि अनेक प्रकारा ॥ 
हंस डिभकह शंख बवजावदहि। बार वार निज विजय जनार्वाहि ॥ 


जनादनबराह्मणकीकथा । ३६३५ 


दख शार देवकी किरा करत जोरसो भारे चदहंभोरा ॥ 
शिथिख दं डिभक कर्हनानी । कर गण सति अमरषटठानी॥ 
ठरे रर करत किर्कारी । धाये जिमि शिखि पे पखियारी ॥ 
ओरते मारयो शख! हरहि खगे जिमि केरल 
| तराके तुरंत तर भगवता । गद्यो शंसु दूतन व््वेता ॥ 
दोहं करसे दोन पद गहिके ।नाहुशचम्थु खोकरिञसकरिके॥ 
दोहन कहं सतवार भवह । केरासहि फेक्यो यदुराहं ॥ 
परे शम्थु शण शम्भु टखोकमें। अपनी अपनी जात थोके ॥ 
मूच्छित भये तनक सुधि नारी)।हर ईसि जीवन दिय तिन कारी 
| पुनि नहिं समर करन मनकीने । दारे विक्रम विरोके भयभीने 
दोहा-दोे बिविक्रम विक्रमाः ईस कषयो भरि भीति । 
राजसूय महं विघ्न इरि करिब अति विप्रति ६<॥ 
जो मन भवैसो कर देह । खवणनदोयतों नहि सदे 

करो सवेथा जो तुम नारीं तौ हमसे केसे सहि नारी 
ह्म सव राजन रासन कदर्दी । हमसे शासन सव चप गहर! ॥ 
जोन देह करगोप कुमारा तो क्षण ठाद रहौ यहि वारा॥ 
एकि वाण गवे हरि ठे । विनामे यमलोक पटर ॥ 
अपन कहि धन॒ सायक संधाना। इन्यो रुख देशे भगवाना ॥ 
हरि ख्छाट इर सोहत कैप । पुष्प शकृति शि उर नेे॥ 
तव दारुक पीछे बेटायो । हरे सात्यकि सारथी वनायो ॥ 
कृद्यो हंस सों करे उने । यहि असर नहिं रोच करीञे॥ 
विप्रशञ्च प्ररो तें पापी) करि पार्छड शम्भु मनु जापी ॥ 
पोरे नियत विप्र अपकार । कोन करन समरथ संसारा ॥ 
दोहा-अस कहि केशष कोपि के, अथि अघ्टे वोर ॥ 
दन्यो दंस कर तव उटी, अनर प्ररु चहुं भर &॥ 


२६६ भक्तपाख । 





~~ ~~ 
गसि क गं 


त 


|| वारण अच्च हन्यों तव दसा ! अगनिजयाख्कर कियोविध्वंसा ॥ 
| पवन अद पुरुषोत्तम छंडयो। हने माह ईस सी अडय ॥ 
|| इन्यो महेश्वर अस्रश्ठरारी । रद अच्च योक्यड सृप भारी ॥ 
| तब अति कोपित ह गिरिधारी । तीनि अख दीन्यो तहि मारी 
|| राक्षप्॒ गधवेहु पशाचा । प्रगट तहं बहु मूत पिञ्चाचा ॥ 
|| दिव्य अच्च रन्यो देस । विधि कुबेर यम कर रिपु ष्वंसा॥ 
| तीनि अच्च तीनहं कद मास्यो। फेरि ब्रह्म्र हरिपर डस्य ॥ 
॥ अघर त्रह्न शर ॒दरिष् चरखई । दीन्द्यो जारमार बुञाई ॥ 
| वेष्णव अघर छियो भगवाना । है नहि वास्ण जासु विधाना ॥ 
|| संधानत धनु महँ दिशि चारी। ज्वाखामार उटी अति भारी ॥ 
| हाहाकार मच्यो अरोका। नरन स्मे देवनके वोका॥ 
| छोंडि दियो सागर मथोदा ।विधि हकर किय विषम विषाद्‌ा॥ 
| दोहा-सुर नर अस्त भाषन खगे, क्षुद्र ईस के देत ॥ 

| करत प्रख्य अष जगत की, काहे फ पानिकेत॥६७।। 
| महा भयावन अच्च विरोक । भयो दंस संगर पद. शओोकी ॥ 
|| छव्यो करते धनुष विशाखा । गयो कोप ह गयो विह ॥ 
| जीव वचावन हैत डरा । कूदि यान ते चल्यो पराई ॥ 
|| ई॑स घुस्यो काटीदद नाई । ताहि गिरत भ। शोर महाईं ॥ 
| इस परात निरखि यदुनाथा । कूदि यानते दौरे प्ताथा ॥ 
| तासु उपर देवकीकुमारा । कूदि पस्यो किय चरण प्रहारा ॥ 
| गयो डव काडादह माहा । अवख देख पस्य पन नाही॥ 
उ अस॒ कहहि हस मरि गयञ।कोड कद युर्जँगन भक्षणभयसः 
| दूषिपरयो नई ईस बहोर । चट्या आय रथम्‌ इरि दोरी॥ 
| जीवत सुपे दंस जगमाहीं। यज्ञ युधिष्ठिर रोती नां ॥ 
| देव्‌ वजाये सुदित नगारा। खमे वषेन एर अपारा ॥ 





जनादनतब्राह्मणकीकथा | ३&७ 


न्यो दंस हरि इन्यो हंस हरि यहे सोर जगमाहिं रघ्यो भरि । 
दोहा-भ्राता मरण वि्खोकिके, डिभक अति अङ्खन ॥ 

वरुभृद्रहि खचि भीति भरि, र्थ ते क्रदि परान।&<८ 
कूद्‌त भयो दंस जरह जाई । कूदि परयो डिभकड तदहांह। 
दोस्यो तके पीछे रामा । कयो काडदह बर्धामा ॥ 
निज अग्रज करट अति दख पाग्योडिभक जरम खोजनरग्यो।। 
पुनि पुनि ब्रूडत पुनि उतराता । नरि देखात भाता विख्खाता। 
कहं नरु चारिहु ओर वावे। कं षड दूरि इते उत धावै ॥ 
टी विरोकत तासु तमाशा ।जानि निरायुधकरत न नाजा 
बहुत कार यम्रुना मरह इरी । डिभक मोहरायो हरि टेरी ॥ 
अरे नद्‌ सुत भ्रात उतावि। मम अग्रन कर सोन खग 
नातो तोहि डारौं मारी! अवख्न गुर्‌ वृंदावन चारी ॥ 
हरिरसि कंद्यो वचन अर ताके। अथ्रज हित पे यमुना को॥ 
देदईं॑ यञुना तोहि बताई । जहां गयो ह हे तवव भई ॥ 
तव यञ्रुना सों पुन राग्यो । डिभक महा्चोक सों पाग्यो॥ 

दोहा-तब बोल्यो ईसिके बरी, सुच डिभक मतिदीन ॥ 

मोर भात तुष रात कर्द मारि बोरि जङ दीन॥६९॥ 
अरे अध देख्यो तैं नाही । का पृरसि अव नडजलरूपाही ॥ 
सुनत राम के वचन कटोरा । डिभक चित्त भयो अति भोरा॥ 
ङभ्यों करन तव विपुख्विङापा। वधु विनाक्च ख्ट्यो परितापा। 
हाथ भात मों आज्ञ विदाई । काँ गयो सुरखोक स्िधाई ॥ 
यहि विधि डिभक रोदन कीन्ट्योअपनो मरन ठीकमन दीन्द्यो। 
उभय पाणि सो जीभि निकास्ती।डिभक मस्यो यमुनजटरासी॥ 
कियो देव तब नयजयकारा । सुमन वर्धि दिवि दियोनगार॥ 
र महं निकरि चदे रथ आह । मिरे परस्पर आनद पाई ॥ 


| 


२६८ भक्तमाख । 


पुनि इरि इधर चटि रथ एका । सात्यकि आदिकसुभटञनेका ॥ 
गोवद्धेन भिरि भे गिरिधारी । षते सेन्ययुत स्वे सुखारी ॥ 
आनद रसम निरशािरानी । दरि भई चरम व्यथा गखनी ॥ 
दोहा-कहदहिं परस्पर रणकथा, इरि बख्कफो परभाव ॥ 
यद्ुवञ्ची रण बो ङ्करे, बाट्यो चोगुनचाव ॥७०॥ 
हरि ने दंसक डिभकनारा । फेटि गयो दुनियादश्च आशा 
गोप गोवद्धन धेनु चरावन । आये इते यञ्ुन नरूपावन ॥ 
ते सवदेरि दंस हरि युद्धा । दौरे वरंदावन कदु शुद्धा ॥ 
जाय यसोपति नदह पादी । कषयो सुनो सुख जोह भिति नादी॥ 
कोड पापी पुहुमीपति भागी । दस्यो मोवद्धेनदरी अभाभी ॥ 
तेहि रपटे युत सेन्य विशाखा । आयो राम सहित तुवराला ॥ 
तव खाङन कँ कसिनृपरई । काट््दी दह अपे पराई ॥ 
काटिदीदह रामह स्यामा । कूदि परे तिनके वध कामा ॥ 
रहे अवी भूपति दोउ भाई । हन्यो एक हरि इक वरराई ॥ 
रिपुजय याय अछत दोउ प्यारे। बसे गोषद्धेन रोर किनारे ॥ 
हम भये निज आंखिन देखी । दै नाई मषा छह सति ठेखी ॥ 
मानँ जो न हमार विश्वास । पबहु देखन जन तिन पार ॥ 
दोहा-नंद यश्ोमतिक्षत्य जो, मानह्‌ वचन हमार ॥ 
तो तुस्ते पश पारियेदेखन प्राणपियार ॥ ७१॥ 
कवित्त-गोपन बखान परयो नंद यश्चुमतिकान नेसी सूखी 
सारे मे स्र धारपस्ती ॥ सुजन भवन धन तन मन नके 
हेत हित नाह देरती रही है मति असती ॥ क्षणक वियोग ना- 
युग जोगी सो रद्यो आवन सुन्यो है ताको जामे ठगी सुर- 
ती ॥ नद ओं यसोपत्तिकी आर्नद समुद मिति रघुरान खन भ- 
रि भारती न करती ॥ १ ॥ सुनते प्रथम तत भूरि गृहै सुषि 
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सारी नानि स्वपनो सों चकि ञ्चे चिते चारों ओर ॥ तुरत 
संदेशोको इनाम सणिगण दीन्द्यौ घाये गिरिराज दिञ्चि जनं 
देको मयो भोर ॥ तनु की वसनहटंकी भेन में सुरत नादिं पथ 
मे पथिक पृं भिरुत जे ठर ठेर ॥ सघुरान प्राणप्याये सर्वस 
हमारे कहो कन्हुवां कहां दै कहां कन्टुवां कहां है मोर।२ 
दोहा-गोषद्धेनगिरि छोर मं, आयो नंदकिशोर ॥ 
चारि ओर्‌ व्रज ठोर मेफेडि र्यो यदिशोर ॥७२॥ 
सुनतहि गोपी गवार स॒खारी । पवतभे तनु सरति विसारी ॥ 
मिशिरी माखन दृव वतास्ना । दही मही भरि शकटन खासा॥ 
भेट देन नँदनंदन काही । जवामी दोरतपथ जादी ॥ 
वाङ युष्‌। बृद्धहू अर्‌ नारी । चङे षिखोकन कृष्णमुरारी ॥ 
पाथकन सां पे पथमाहीं । त॒म देखे नदखाङ्न कहीं ॥ 
बटी खरप्ता इरि दुशनकी ।इक इक क्षण सम करत युगनकीं 
कोड अपने करमाखन खनिं । देवलाठ्को इम सुख भनि ॥ 
कोउ द्धि खियि कै हम जाई } देवार करद आजु खवाई ॥ 
दमे चन्दे अवधो नादी । मेट्दोति वहूदिवस्तन मादी ॥ 
सुनियंत इयाम विभवबड पायो। यदुपति अपनो नामि घरायो ॥ 
दमि प्रथम देख भष नाई । नंदटारु कर अंक , उटाई ॥ 
चूमय वदन खेव विहारी । महाविरह दुखदेव निवासी ॥ 
दोहा-त्रनवासी को पुनि कतः वशस ब्रज मह ल्याय ॥ 
नदखाख्को द्वारका, हम न देव पुनि जाय ॥ ७३॥ 
रहे संग के सखद्धेखारी । वारवार ते कहत उचारी ॥ 
वेट दरिसंग दावन जोरी । भये भूषतो नहि कदु खोरी ॥ 
कृष्ण सग॒ चेव बहुखेखा । बहुत दिवस महं परिगो भेखा ॥ 
हरि दोव ठेव पुनि आज्‌ । वैठब ऊुजन जोरि समाजञ्‌ ॥ 


द. 


२७. भक्तसाख । 





वृद्ध वृद्ध गोपिका सयानी । गमनत कत परस्पर वानी ॥ 
सुधिहैहै दधि माखन चोरी । करत रद्यो त्रनखोरिन खोरी ॥ 
अवतो भूप भये दखल -। हहे विस्रो बार दवा ॥ 
र्हीं गोपिका जे हरि प्यारी । ते अस्र करहि नयन जर ठरी 
आज रुखव हम प्राणपियारो। जो जजवासिन सुरति विक्षारो ॥ 
ठेजिय दै दखगयो पराह । कुबरीके कर गयो बिकाई 
रेव वैर सिगरो गदिश्यमें । जोंदे दगा गेयो व्रजवरं ॥ 
सनियत व्याह कियो बहृतेरे । रहि रंग मिरी अव हरे ॥ 
दोरा-छखिया छरुकरि छटिगयो, दीन्द्यों सुरति विक्तारे ॥ 
मारि कटाक्ष कसानिसों, खेवे इयाम सुधारे ॥७४॥ 
यटिविधि हिय इखसत बजवाी।चरे जात इरि दरशन आपी॥ 
नद्‌ यज्ञोमतिदोर मधि मादी । चर्हैकित तनवासी पजादहीं ॥ 
पेचे गोवद्धेन दिग नवह । यदु सेना देखे सव तवदीं ॥ 
हश्किं दत दूरिसों देखी । जाय क्यो प्रथुसों खुद ठेखी ॥ 
नाय सकर तिहरे बनवारी । धावत आवत दरशन आपी ॥ 
सुनि सुखधाम राम अर्‌ इयामा।काम अरम त्यागि तेहि यामा॥ 
जेसे जह वेढे दोउ भाई । तैसे तई धये अतुराई॥ 
सेन्य मध्य माच्यो अस शोर । जात कर वसुदेव किशोरी ॥ 
सात्यकि उद्धव आदिक वीरा । घये नहिं पये यदुवीरा ॥ 
कोठ छञछरे धावत नादी । कोड चमर प्रयु पछि आदीं ॥ 
कोउ व्यंननरे धावत पारे । नि पवत्‌ प्रभु कहं गति आे॥ 
खरबर परयो सकरूदर मारीं । धाये कौतुकं देखन का ॥ 
दोहा-यदिषिधि गिरिधर इरुषरह, खखन यज्ञोमतिनंद्‌ ॥ 
गोपसमाज समीपम पचे भरे अनद्‌ ॥ ७९ ॥ 
निन रखार्न जव यज्ुमति देखी।तुधि त्यागि तुरत षिशेखी॥ 
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कृन्दुवां कन्टुर्वां कहि दत धां । ङन्द्यों संक उठाय कन्हाहः॥ 
चुं्माति वदन छह सुत अंका) छ्ट्यो देवतर्‌ सानह रका ॥ 
हरि पुनि पुनि पदपररि मातके। खडेरोम अवदात गातके ॥ 
आनेंदवश्च मुख आव न वाता । हगजर जात नते जख्जाता ॥ 
यञ्चुमति मुख्पोछति पयु केरोकदति भिस्यो कन्हुवां अथ मेय 
बहुत दिवस कर्द खार वितायो।वडुत दिवस्महँ निज व्रनायो॥ 
युनि वरराम परे पदमादीं । धियो उह अंक तेहि कह ॥ 
चूमिषद्न शिरसंषति माता । देति अश्ञीश्च जिभावहुताता ॥ 
नेद्‌ चरण पुनि परे मुरारी । सियो उखाईइ ठारि हगार ॥ 
संवत शिर चमत शसि आनन। कदत धन्य मोहि सम जम जानन 
परे गाम पुनि नद शरणमे । बारहिबार मिल्यो तेहि क्षणम ॥ 
दौहा-राम र्यामको नेद्‌ तव, खीन्द्यो अंक उउाइ ॥ 

तेहि क्षणको सुख एक सुख.केदिषिधि के सिराई ॥७६॥ 
वृद्ध वृद्ध सिगरे पनि गोपा । सम इयम्‌ देखनको चोपा ॥ 
आय जाय कर प्रीति वनेरी। करहि निछवरि इरि बख्केसी ॥ 
चूमहिं वदन मिरखहिं बहु वारा । अवक वहति अंबुकी धारय ॥ 
मरह नाथ सव गोपन कादीं । रामह यथा योग तिन कष ॥ 
वृद्धन वंदन करं मुरारी । मिहि परस्पर सखन सुखारी ॥ 
देहं शिश्नकरं ञ्भग अशीसा अति मोदित द्वारका सधीक्षा॥ 
ह्रि युज गहि सव सखा वताही।भूटि गयो इरन तुम काई(॥ 
पाय रजायसु यदुङुरु केरी । भरूट्यो नहि व्रनवासिन देरी ॥ 
हरि कह जवते बज विख्गाने । तषते कषँ न क्षण ठह्राने ॥ 
वृद्ध॒ वृद्ध॒ ओपी जरिजहई। रापरयमकी ठे वर ॥ 
चमर वदन निहारहि शूप । टोरहि तण ङखिषरूप अनरूपा ॥ 
वषर आंखिन आद आपु । ठेहि मोद मह॑ रमानिवास ॥ 


२७९ भक्तमदसि । 


दोहा-हरि पर वार्ह रत्न गण, कहिं यरोमति खड ॥ 
तुम विन जगको जीवनो, भयो महि ज॑ना ॥७७)। 
पिरह सखी इरि प्राण पियारी। जे हरिदित धन धाम विस्ारी।। 
रइत इते नदि जिन बिचहारा । तिन उर बीचनपरे पहार ॥ 
असिसुधिकरिकरि पुनि दरिप्यारीभरहं माणपति भुजा पक्षारी। 
करहि कटाक्ष मंद भुसकारं । शुरुजन खन डीटि वरकाइ ॥ 
सखी सखी असर करहि उचारा । मिल्यो बहुत दिन महँ पियप्यारा 
अव छ्रटन छडियानरिपविं । त्रजवसि नित आनंदं उपजावे ॥ 
कोडश्षखि कर करि हरिकर कारी कदाहं कान्ह चीन्दत कसनादी 
राम इयाम अनवासिन केरो । भयो समागम मोद वनेरो ॥ 
यदुवंरी धानि धानि मुख कदी । हरिकीं रीति देखि चकि रददीं 
नंद यश्चोमतिके पदकंजनि । पराह सकर यदुङख सुख पंजनि 
जेसो कृष्ण मात पितु मने । तेसे यदुवंशी जव जाने ॥ 
हरि पे जनसनंद्‌ यञ्चमाति प्रीती । तिन यदुवंजिनसों किय सती 
दोश-रम इयाम कर नोरिकै नंद यश्चोमाते काहिं ॥ 
चरु हमारे शिविरमहं जस भाख्यो तिनपाईदि७<८॥ 
नंद यश्ामाते रामह शयामा । गोप गोपिका सकर छुरमा 
ओंरहु यदुवंशी सरदरे । सकर सुखद्‌ श्चि शिविर सिधारे ॥ 
प्रमदिव्य कनकासन मादीं । हरि बटर नंद यश्चोमति कारही॥ 
बैडायोः करगहि सुख सने । यद़वर सब अचरज आतिमने 
तहँ यश्चोमति राम श्यामको । ख्यो गोद वेडाइ आमको ॥ 
पोछति मुख चमति बहवाश । कहति अवे नहिं कियो अहाय 
खार करे करहु सकारे । कोड है सोपाति साधनहारे ॥ 
कन्व कहू माखन _ पव । कौ तोहि मिसिरी सहितं खवावें 
कदं दाधे कदं गोरस कँ मेवा । कोन करत है दै तुव सेवा ॥ 


जनादनब्राह्मणकीकथा | ३७ 


कन्हुवां मोरि सुरति वि्षराई । करत रहे युख माई माई ॥ 
म्बा आचरन येक मन खगे सष कोर कड मोर जिय भगे) 
बड़ बड़ चप दैत्यन काही । मास्यो कान्द सुन्यो अतिमारीं 


क 


दोहा-सिख्यो शष विया केवे,कव अक भयो जरञ्चार ॥ 
कसके जीत्यो शय कर्द, अंग अतिहि सुङमा२।।७९॥ 
राजकान्‌ कसं करहु कन्दाइ । अजहू इय [४ नाहं रुरकाई३॥ 
भूटिगई माखनकी चोरी। रद्यो खेख्तो खोरिन खोरी ॥ 
दूबर युख तव खरु देखातो । दपि माखन कवहूं नरि खाता 
मे तेरे हित रचि बहुसान्‌ । स्थाई छ!{र खवावन काजू ॥ 
दधि माखन मिसिरी अर्‌ सीरा। ओरह्‌ तुषहित भूषण चीरा ॥ 
भोजन करहु खर यरिकाखा । वेठहि संग सकर गोपाख ॥ 
जअक्तकरि यञ्चुमति ्यंजन खपे । माखन मिसिरी ददी बते ॥ 
कृद्री कदृम पष्टवनि दोना । भरि भरि जनि धस्यो चर्हकोना 
राम श्याम बैठे तेर्हिठामा । वार बार सष छप्ततं ख्छमा ॥ 
दुरि बर कह यञ्चुमति निजपानी । र्गी खवावन हिय इरुप्तानी॥ 
जान खवावति पूछते स्वाद्‌ । इरि भाषत उरभार अदखद्‌॥ 
जवते रजते इम कदटिजये । तवते अक्ष भोजन नरि पाये॥ 
दोहा-कदह सकर ब्रनकी कुशर, सुखी सकर गोपाङ ॥ 
क्यो यशोमति तोहि विनः तरह सकर विहाङ८०॥ 
हरिकह मेया तेरी दाया। मे नीत्य राञ्चन समुदाया॥ 
पे दुखी इखमे दिनषीते । कषँ न कारन ते हभरीते ॥ 
त्रनको सुख भिथुषनमें नाही । यदपि शकर शोत विभव समाहीं 
ग्वार बार अप्त बोखत बाता । सत्य कन्द तव जोर अधाता ॥ 
हम देखे त्रनमें बह्वारा। कियो अनेक असुर संहारा ॥ 
नदह कडत मद्‌ मुसकाहं । कति विवाह तुव भयो कन्हाई॥ 


२७४ भक्तमाख | 


वसह द्वारकामें वर नीके । संग सखा सव है परियजीके ॥ 
अवतो सुनियत बड़ी बड़ाई । छोडिदईे खाटन रुरिकाईं ॥ 
अब न ब्रनहु ब्रन ते ब्रज प्यारे । हमरे भाग्य विवस पशुधारे ॥ 
नातो चख्ब हमद संग मादीं । तुव विन जीवन जगत व्ृथादीं ॥ 

कृद्यो नाथ पितु तोर विष्छोदू । कियो सकर मेरो सुखदो 
येरहिरहौं त॒व निकट सदादीं । यह निय जानहु संशाय नारी॥ 

दोहा-यदिविीधि भोजन करत प्रथु बार बार बतरात ॥ 
नद्‌ यरोमति सुखडउदधि, नाहं संसार समात ॥८१॥ 
यहि विधि भोजन करि यदुराह। गेठे नंद गोदमर्ह जाई ५ 
यदुवर दहरिचरित विहारी । काहे परस्पर वचन सुखारी। 
धन्य धन्य जमनंद्‌ यज्ोमतिं । इनको कनि अहै इरेभगति ॥ 
कियो कृष्ण_परसत्य सनेद्ू । जीव॒नञुक्त न कं संदे ॥ 
कृद्यो न॑दसों आनेँदकंदा । बजमें कुरार अहे गो वंदा ॥ 
कडु सुरभी वछरावहु व्यानी । देती गोरस अद मोटानी ॥ 
कृट्हु कुश वरा वछिनकीनाह भूरुति जिनकी सुधि छिनकी 
कड शर अनंङुनन्‌ केरी । जिनमरहे छ्मी रहत सुपि मेरी ॥ 
कृटहु कुश्च यञ्ना पुडिननकी) नहते टरतिन गति मम मनकी 
सुनत नंद खाखनकी वानी । बोरे चूमि बदन संखमानी ॥ 
अ्रनकी कुशख कौन इम कही! जह कान्दर तमह षिन रददीं 
ओर सकर विधे कुशखई । पे तुव विन छिन रद्यो नन ॥ 

दोहा-इतनेमे चलि रामह नंदमोदमहं आय ॥ 

| वाठगयं जानद्‌ भार मद्‌ मद्‌ मुस्तकाय ॥ <२॥ 
जानि कद्युक कारन भगवंता । गये दृसरे शिभिर इकंता ॥ 
इहां नेद्‌ एेसे भजदुरागे । यदुङ्र कुशङ सपन रगे ॥ 
केषु राम यदुककट कुराराई । रहाई शरु वसुदेव सद्‌ाई ॥ 


जनादनन्राह्मणकीकथा । ३७५ 


भोजरान आति कुश्च रदत । अतौ कद्ठुनरिं ओक ख्दवदै॥ | 
यादवं देवकं आहि सयने । कड सकर निवस युदसाने॥ 
रामकद्यो यद्ककर कुशखाता । यद्कुर कुरर स्वै विधि ताता 
उते यकत कंत कँ देखी । गोपी गई महा युद रखी ॥ 
घेरि नंदनंदन कदं प्यारी । बेठत भह सकर सुकुमारी ॥ 
खाटन ङख्ना ख्खत छजाह । वेठे नीचे नैन नवह ॥ 
तव बोरी दं िके हरिप्यारी 1 अवनि मानहु खाज विहारी ॥ 
भकीकरी जो करी कन्दाई । बीती बात कोन युखग्‌ई ॥ 
अबहूं तो सन्मुख मुख कीजे । इमनि तुमको दूषणदीने ॥ 
दोहा-जके जो कषु हतै, ख्ख्थो भार नँदखङ ॥ 

राई वटे न तिर बट, पिरे न कोनेहुं काड ॥ ८३ \ 
विक्षरिगई सिगरी सधि तवकी। राखत रहे रोच रुचि सवकी ॥ 
अवतो चितवनहंकी खीं । दैखिपरतदौ परम विरागी ॥ 
तुमको कच दोष नहि प्यारे । रहे रेसदीं भाग्य हमरे ॥ 
सव दिन ठेस रीति निहारी । अंह देखेकी भीति तिहारी ॥ 
हम अहीरनी नात गमारी । त॒म व्याष्यो अव॒ रानङ्मारी ॥ 
विरिगई खापि कान्ह हमारी) स॒नियत उते बड़ी बडवारी ॥ 
छटकार कान्ह रके संमा । करि सिगरो अजको सुखभंगा\ 
चरो गयो मनमोह विहाई । जात समय भाष्यो गोदशईे ॥ 
एहिं अवशि बहुरि बरनकादीं । सखाशोच कने कद्ुनादीं ॥ 
सोकारेको सुधि पनि करहू । तुम छर छंद सद्‌ा उर धरहू ॥ 
घोसुधि इमरी करहु मुरारी । धों ऊुबरी मुख जेयडु निहारी 
तुमहिं नखाज गी जरान । छोडि विरंन भख्यो कत रना 

दाहा-कान्ह कूबरी नेद जव, दमहुं सुन्यो घनश्याम ॥ 
जानि परयो तवद हमा, पछितेहे परिणाम ॥ ८४॥ 
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कबहुँ न यकरस रहत विहारी । सवसो करत छटी छर वारी ॥ 
| भयो सो सत्य हमार विचारे । तनि कवयी द्वारकां सिधारो ॥ 
|| सनियत तई रुक्मिणी विवाहा। कषुदिन ताके प्राति [निबा 
|| व्यादी बहुरि आठ पटरानी । पुनि सोरहसहस्च छषिखानी ॥ 


€ ¢ 


|| प्रथम ते विगरि गई जिनरीती । तिनकी कबहुँ नपरत प्रतीती॥ 
| त्रनको वारिधि विरह बहाये । अब युद कोन देखावन अये ॥ 
| कियो हंस नेप अति उपकारा । नेहि मिसित॒मतो इत पशुधार 
| अवो गहे न चैचरुताह । भठी निवादी प्रीति कन्हाईं ॥ 
|| पे जो भयो भयो सो भय । परिताने ते केहि दुख गयञः ॥ 
|| इवंट देन भये तम्दरि । तुम्ददि र्खे भरि नेन पियारे ॥ 
| याते खभ ओर कदु नारीं । यहि खमि प्राण रहे ततुमादी॥ 
| करहु कुश्च अपनी यदुराईे । तुमते इमरी शर सद्‌।६ ॥ 
दोहा-जवते त्रजते तुम त्रजेःतषते केहि कें ठेर ॥ 
्रनकेो सुख पायो रुखा, कहो रिकं ज्िरमोर ॥८५॥ 

 गोपिनके सुनि वचन कन्दाई । बोठत भे ठनाय मुसकाई ॥ 
| सखी मोहि तुम प्राणपियारी । वि्षरी पर्टून सुरति तिहारी ॥ 
कहाकरों क्क कारन दतर । गमन कियो पितु मात निकेत्‌॥ 
| रनबनिता नस प्राणपियारी । तस्षनहि भिथुवन प्रे निहारी ॥ 
करहु क्षमा मेरो अपराधा । तुष दख देखि दून मोहि बाधा 
|| तुमहि कोन विधि मे सथुञ्चाञ । जुगुति चरति नरि हारे दां ॥ 
ससी सत्य सुय वचन हमारा । कहं नमोहिं षियोमतुम्हारा ॥ 
|| जो यह कदहु गये पुनि काहे । सुनहु सुहत देह निरवाहे ॥ 
॥ पूरकं प्रीति वियोग ॒विशेषी । विप्रस्भ सुखदेखन र्षी ॥ 
जस्त मन वस्त विदेश पियामे । तस॒ नहि निकट रहे इनियामे॥ 
| ताते में द्वारका सिधाय्यो। प्रेमपथोनिधि तुमं डाभ्यो॥ 


किदिति मत 
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सत्य सखी तुम प्रेमनिषाहा । मोरीं सो परिगयो गनाहा ॥ 
दहा-परहुधीर मनमें प्रियाः अव नरि करह विषाद ॥ 
सचि पेहो तम सवेदा, मोरमिशन अरखाद्‌ ॥ ८६ 
असकहि उडि सानेद्‌ कन्हाइ । मिठे सखिन हग जसु वराहा 
सखी ुरुकि उर सिथोरुगाईं। विरहताप सब दियो वहार ॥ 
मिरु कान्ह कदं छोड़ि नाही) परे अमी जिमिमृत सुखपाक् 
वहत बुक्चाइई कद्यो यदुराई । प्यारी अव मोहि देहु रजाई॥ 
सनी अहे द्वारका नगरी । विन मोहि शद भीति व षिभरी ॥ 
कहु तो नाहं सेन्य रेसंगा । जीति सियो हसहु करजेगा॥ 
यतना सनत स्वे ब्रजनारी । ब्रूडीं विरह पयोधि मेंञ्यासी ॥ 
कृट्यो वचन हगवारं बहा । अब पुनि कव पिटिहो यदुरा॥ 
हरिकड तुम्हरे मन मम ॒बासा । भतो सदा श्ोतम पास्रा॥ 
कुरुक्षज कड आष जवहा । यह्‌ सुख इम तुप पाउवतवहं ॥ 
जवहौ करष सोर त॒म ध्याना । प्रगटब हम तव वचन प्रमाना ॥ 
यह्‌ सुनि सुखी भई त्रजनारी । बारषार मिडि दित सुरारी ॥ 
दोरा-बहुरि यक्ोमति नंद दिग, आय कष्ण करजोरि ॥ 
कृष्यो पिता शासन करहु, अहे चरन मतिर ॥८७॥ 
नद्‌ यशोमत्ि उठे दखारी । लिय र्गाय हिय गिरिधारी ॥ 
अव पुनिचखन कदहु नदखाखदिहु हमि कस दसह कसारा॥ 
प्रयुकह कबहं नमोर बिष्छोहू । तुम राखेहु मोपर नित ॐोहू ॥ 
अक्षकहि कियो बहुत उपदेशा! नद्‌ यज्ञोमति हस्यो करेशा॥ 
कुर्श्षजमरहे दै पितु माता । मम पिरप रोई सुखदाता ॥ 
मे सुत तात मातु तुम मेरे । कोटि करप यह फिर न फेरे ॥ 
असकटि भूषण वसन मगा । विविधभाति की सान सजाई॥ 
दीन्ट्यो गोपी गोपन कादं । बारवार पनि मिरे तोही ॥ 
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नंदयशोमतिको तेरिटपा । रापसहित प्रथु करि परिणामा ॥ 
हेग प्रेम विकर गिरिधारी । ठारत छोचनं वारिज वारी ॥ 
भे नदं यज्चुमति सुधि त्यागे! गोपी गोप रुदन सष रगे ॥ 
इते कृष्णरथ उभय स्वारा । उते गिरे सव खाय पछारा ॥ 
दोहा- नाथ उतारे पुनि यानते, समुञ्चायो पितुमात ॥ 
बार अनेक ङ्गाय हिय) दंपति इख नस्षमात ॥८८॥ 
जस्त तसकै पनि नद यशोदा । गोङ्कुखको गवने तनिमोदा ॥ 
इत बरुयम ओर घनशथामा । चरे ससेन्य विरह दुख छमा॥ 
बहुरि बहुरि चितवत सवणा । करगि अबे गये न॑दखल्‌॥ | 
पुनि पुनि पथ निरखहि दोर भाई। किमि गह गृह यञ्चुदा माई ॥ 
नीति दंस डिभक बर्यामा। सेन्यसहित यदपति बर्रामा॥ 
गये द्वारका परम सुखारी । रद्य सुयश भरिथुवन मंञ्चारी ॥ 
इते यसोमति नदह बाढ । गोङ्करु गये सुपिरि दखल ॥ 
एक कृष्णकी आङ्ञख्गाये । सपने नहि दस्र कषु ध्यय ॥ 
धन्यधन्य त्रके अनवाप्ती । जे यदुनाथ द्रशके आपी ॥ 
त्रनवासिनकी कथा सोहाहं । पे यह्‌ प्रथम ग्रंथ परहगाहं ॥ 
ताते इहां न किय विस्तार । ख्है को पेरि पयोनिधिपास ॥ 
श्रोता संत सुनो मतिमाना । गोपिनको नहि प्रेम प्रमाना ॥ 
दोदा-दहरि प्यारी त्रनवहभी, हरि तिन प्राणञधार ॥ 
वँदावनसे एक पग, चर्त न नेद्क्ुमार ॥ 
दति शरीरामरसिकावल्यां द्वापरसखंडेषहंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ 
अथ सुरथसुचन्वका कथा ॥ 
दोहा-अव वण| उत्तम कथा, सुनहु संत मनखई । 
सुरथ सुधन्वा भूप जिमि, न्यो मुक्ति बनाई ॥ १॥ 


राक का क 


सुरथ सुधन्वाकीकथा। ३७९ 


भूप युधिष्ठिर सोडककाटा ।वानि मेध मख कियो विङारा॥ 
छोड्यो तुरंग प्रजे सविधाना । चरे संग महं सुभट महाना।॥ 
अजुन अरु प्रद्यु प्रवीरा । ओरो "महारथी रणधीस ॥ 
दशन देशन बागत बाजी । करवावन रण जन रानी॥ 
आयो चंपकं पुरी तुरगा । महसेन्य पारथक्ते संगा ॥ 
तहा दंसच्वज _ नामक्‌ राजा । धमेधुरंधर धीरधिराना ॥ 
दूत खर्बरि दीन््यो तहं जाह । सुत व॒त्तांत नयो परह ॥ 
अरवमेध मख धमे नरेशा । करत अहँ विपे सहित सवेरा ॥ 
ताको बानी सैन्य समेतत । आयो वुम्दरे नाथ निकेत ॥ 
संम प्रद्यु पाथं धतरुधारी । मोरों महारथी भटभारी॥ 
यहकारन मन्मोह विचारी । कीजे नाथ विव विसारी ॥ 
सुनत हंसध्वज दूतन वेना । होत भयो तुरंत मुद एेना ॥ 
दोहा-सचिव सुभट द्रत बोखिके) खाग्यो करन विचार ॥ 
बड़ों खभ जायो नगर, सुनहु सुद्धि उदार ॥२॥ 
कवित्त ॥ भूपति युधिष्ठिर युढुंद परीति पच परर कन्य 
अश्वमेधको अरंभ यहि कार्म ॥ छोड्यो यज्ञ बाजी दियो 
संग सेन राजी राजी बीरताकी ताजी जीतकाजी युद्ध दाख्मे ॥ 
कृष्णसखा पारथ प्रद्यु कृष्णपुचप्यारो ओरो दरिदास आये 
उमंग उताट्मं ॥ बोंधिके तुरंग करे जंग सव्यसाची संग मिटे 
रि दाप्नको रुगे येदी ख्याख्मं ॥२॥ 
दोहा-जई पारथ प्रदयुञ्नह, एह तहं यद्वार ॥ 
यही प्याज यदुराजको, द्रश्च करो सब वीर ॥ 
कबहूं नरि देखे प्रथु कादीं । गयो जन्म मम सकर बृथा ॥ 
हरिदास रिद्चाय रण आन्‌ । दोव कृतारथ सहित समान्‌ ॥ 
सचिव पुत्र पुरजन सब दारा । रहे सकर हरिदास उदारा ॥ 


८० भक्तमसखि । 





ययतिय 


सनतं दँसष्वजकी असवानी । महामोद्‌ अपने मन मानी ॥ 
कल्यो नाथ यह्‌ अवक्षर नीको । हरिदस्न दरशन पिय जीको॥ 
नाथ निरंकं निश्चान बनावहु।सकठ सेन्य्‌ कदं इकुम सनावड॥ 
सुनत भूप अति मानि उछाहा । शक्षन दीन्ह्यो पिरि सनादा॥ 
सनद सकर भटसंगर हेतू । देखहु नयननिं रमानिकेतू ॥ 
वेष्णृव वीर सकर इषौने ¦ सने सकट नहि कोर सकने ॥ 
| यकहत्तरि स गनमाते । यकदत्तरि सदषवरथ भाते ॥ 
तिमि यकहत्तरि खख सवारा। साख भिनवति पदाति उदारा ॥ 
|| फेरि भूप सव वीरं बोखार । यहिविधि शाक्तन दियो सुनाई ॥ 
दोहा-एकनारि बत दोहं जे, कृष्णदाप्त जेहीई ॥ 
सजे सुभट ते समरदित, ओर जाइ नहिं कोई ॥ ?॥ 
| एक नारित जे हरिदाप्ता । निकसिचर ते सहित इसा ॥ 
भूप हंसष्वनके दर माहा । कोर अस नाह नो हरिजन नहा 
ते सब दान विविधविषि दीन्हे । सषविधि अथिम होमहु कीन्दे॥ 
उरधषपड तिरुकदे भाख । पिरि पहिरि तुरुपीकी मार ॥ 
कृवच कुंड सायक धनुधारी । समर मरण कर किये तयारी ॥ 
सव भट कजत राजनगाय । आये सजग भपके द्वा ॥ 
रहे भपके पांचकुमारया । तिनके नामनि करो उचारा ॥ 
यकराञ्चिसेन द्वितिय शाकिकेत्‌ । सुरथसुधन्वा सुबरु सचेत ॥ 
तेऊ संग चरे सानंदा । युद्ध उछाह भरे स्वच्छंदा ॥ 
निन निज पतिन देखि रण नाते । तिन तिय हिय नहि दषेसमाते॥ 
भ्रयुदित करि परस्पर बाता । सखितुव अधर श्याम दरशाता 
तेरे पतिके हिय कदराई । तेरे अधरन प्रगट जनना ॥ 
|| दोदा-तथ सो कल्यो नकादरीः मेरे पतिकी वीर ॥ 
| हरिकरते पतिमरण गुनि, मे व्या यदुवीर ॥५ ॥ 


ह ---- 





सुरथ सुधन्वाकीकथा । ३८१ 


सोई सयामता अधरन छाई । नाहं कद्यं ममपाति कदराईे ॥ 
यहिषिधि वदिं अनेकन बानी । वीरवघ्‌ अतिञ्य हषौनी ॥ 
आत्‌ पत चामर अरु छवा । चछ ंसध्वन सीरा विविया ॥ 
चरीसेन्य क्कु वरणि ननाई । यहिविधि कटि पुशवाहिर जई ॥ 
कृष्यो ईंसष्वज तव प्रणरोपी । सकर प्रवीरन पर अतिकोपी ॥ 
जनोकोड ममश्ास्तन नहि मानी! तौन दंड पेदे मम पानी ॥ 
राङ्क छिसित उपरोदित दोह । रहे तदा जानत्‌ सब कोड ॥ 
तिनकी कथा पूवेकी एसी । हेतु पाय वरणो मेँतेसी ॥ 
राङ््‌ र्गायो इक बर वाभा । तामे कियो परम अवुशगा ॥ 
छिखितवाटिकामे इक कास । पके रहे तदं बेर रसस ॥ 
छिखित टोरिवदरीफर खायो । पारे तिन्दे ज्ञान उर आयो ॥ 
बिनपृे फर भक्षण किय । यह हमसों अनुचित ह गयञ॥ 
दोदा-जो दम याको दंडनापाडव यहि तयमा ॥ 
स्वगेगये दमोते छुदवः संसारहु सुख नारि ॥ ६ ॥ 

अस विचारे भाता हिम आह । कष्य पाप हमसों भो भाई 

याको दंड दे तुम अवदीं । नातो शुद्ध दोव नदिं कवदीं ॥ 
शाङ्विचार फियो मनमादीं । विनादंड यहकी गति नादी ॥ 
दँडदेनको यह संसाया । बिनभुपाते नहि मम अधिकारा 
असविचारि राजाहिग जये । दोड भाता वर्तत सुनाये ॥ 
राना क्यो शाश्च तम जानो । केर सोइ जो आप वखानो ॥ 
राङ्विचारि कदी त बाता । बिना हाथ हवै मम रता ॥ 
राजा तरति हाथ कययो । दोड भातन कड्कु दुख नहि पायो 
शङ्क छिखित को धमे विश्वासा । भूपतिके उर रद्य प्रकासा ॥ 
ताते शङ्टिखित ओख्वाई । तपति ईंसष्वज गिरा सुनाई ॥ 
तुम पुर विर वेट नाई । मदाकराह तेड भराई ॥ , 


२८१९ भक्तमाटछा 








नीये पावक देह छगाईं । चुरनरगे जव तेर तपाई ॥ 
दोहा-तबनहिं जे भट युद्ध हितः, अवे मेरे संग ॥ 
तिनको डारि करदे, करहु भस्मसष अंग ॥ ७॥ 
डाङ छिखित सुनि भूपरजनाड। तेसहि कियो कराह चट्हे ॥ 
ओर बीर सयगे नुप साथा । सुमिरत सुखद्‌ चरण यद्नाथा॥। 
नुपको ख्हुरो पु सुधन्वा । श्र वडी धर्मी श्चुभधन्वा ॥ 
कृष्ण अनन्यं उपासक पूरो । समर उछाह भरो अतिषूरो ॥ 
सो सनि समर हेतु सव भाती । मातु समीप गयो अरिवाती ॥ 
अये विदादहीनहम माहं । रौं दह देहि राई ॥ 
दुपति प प्रद्यु पियारा । तैतेहि पार्थ सखा उदारा ॥ 
अयि यज्ञ॒ तुरंगहि सगा होहै इरिदासनसों नंगा ॥ 
देखम्‌ अवसि सकं दरिदासन्‌ । रदँ वयि तहां भवनारान्‌ ॥ 
धन्यहोव परशु दृशेन पाई । याते ओर कौन सुखमाई ॥ 
मात॒ कदी मोदित द्व बानी । जाहु पुच कानि मानी ॥ 
रण महँ तोषित करिपरभुकादीं । ल्यावहु द्रत अपने वरमा ॥ 
दोहा-पारथ अर प्रदयुञ्चको, ओरहु सव हरिदास । 
द्रा करवहु मोह कर्टै, अपने आनि अवास ॥ < ॥ 
नूञ्चि जंगमर्है जो तुम नेरौ । जगम सुयश मुक्ति दारपेदो॥ 
जीवत रेहो दरि करं हो । स्वि समेत तम धन्य केदेरै॥ 
उभय भति उपकार तुम्हारो । पुजनिशंक समर पशु धारो ॥ 
सोई युवती नगती तर मारी । जासुत युर समर परि जाही॥ 
जासु पु रणवियुख परारी । तिनसों वांक्षि भटी जगमाीं॥ 
कही सुधन्वा तब असिषाता । जो तव गभे ननित में माता ॥ 
रणते विमुख कोन विधे हदं । अस्र अवपतर कबहू नहिं पेद ॥ 
असकहि मातुचरण शिरनाई । गयो नारिडिग अनद्‌ छह ॥ 


सुरथ सुघन्वाकींकथा । ३८३ 


माग्यो तेदिसों वीर बिदा । प्यारी रण कर देह राई ॥ 
बोरी हरिं सुधन्वा प्यारी) मोप्षम कोन आन्न जगनारी ॥ 
जासु कंत ्रकेत समीपा । जु युद्ध गमनतत कुख्दीपा ॥ 
जाहु समर कें प्राण पिये । करहु द्रश्च वसुदेव दुख ॥ 
दोहा-पेमोको देहु पियःयदी सरमय रतिदान । 
फेरि श्चद् हे समर कीजे सपदि पयान ॥ ९॥ 
| तव रतिदान दियो तियकादीं । वहारे सनाह पदिरितनुमादी। 
करि स्नान दान बहु देके । सिगरे आयुध धारण कैकै॥ 
रथचदि गवन्यों इङ्‌ बनाई । इतनेमें भे विख्म मराई। 
उते हंसष्वज सेन निहारी । कडँ सुधन्वा क्यो पुकारी ॥ 
सवे बीर मेरे संग आये।रद्यो सुधन्वा भवन डराये ॥ 
जाहि यमन वक्षीटि तेहि ल्यं । राज पु गुनि नहिं वर्कवै॥ 
सुनत भूप शासन तेहिकाडा । दरे यमन काटि कराल ॥ 
मिल्यो सखधन्वा मारग मारीं । भूपाति श्चास्न कहते हि कारी 
आई सुधन्वा पिता, समीपा । नायो जीरा चरण इटदीपा ॥ 
कृष्या भूपते सुत नहिं मोरा । नहिं अवरोकव आनन तोश 
जानि समर घर रहे सकाई। सकल्वीरता दियो वशर ॥ 
कृद्यो सधन्वा तव करजोरी । पिता नै मोरी कु खोरी ॥ 
दोहा-षिदा होन मे मातुसोऽगयां पिता यहि काड । 

ताते भई बिखंव कद्घुःपर्हच्यो नदीं उतार ॥ १० ॥ 

हंसकेत तव द्वै निन दृता । शङ्क छिखित दिग पटयो परता 
दूत आइ उपरोहित नेरे। क्यो वचन अस भूपति केरे। 
सुवन सुभट म॑थी सरदारे । युद्धदेव॒ पमनिकट सिधारे ॥ 
यह काद्र सुधन्व सुत मेश । कियो समर डर सदन वेरा ॥ 
सवके पाच ममटिग आयो । याको दंड शाघ्र का गयो ॥ 


ॐ ^ ¢> भक्छपाखा 
भि 
उचित सुधन्वको नो दंडा 1 देह विचारं पुरोहित चंडा ॥ 
दाङ लिखित सुनि भूप सदेशा । दियो विचारे विशेषि निदेशा॥ 
तातते भरि वड़ो -कराहा । चद्वावों यहि हित नरनादा ॥ 
जो रण डर वर रहै टुकाई। तप्त तैर तरिं देह उरई ॥ 
ठेसी भूप प्रतिज्ञा कीन्दी। करहु अन्यथा सुत युखचीन्दी॥ 
होईैजो भूपति प्रणर्भगा। हम नदि रहष आपके संगा ॥ 
दृतकटौ अस मम सेदेश्चा । करे उचित जो शुने नरेशा ॥ 

दोहा-दूत हंस डिभ निकट चरि, कदी पुरोहित बातत ॥ 
राजा सचिव बोखाइके, कट्यो करहु सुत घात ॥१३॥ 
सचिव सुधन्वे सियो बोखाई । शंख लिखित दि चरे ठेवा 
सचिव सुधन्वे क्यो इखारी । राजपु छृखुविपति इमाय ॥ 
मेरे प्रथुके अहो मार्‌ । वात कोनविधि करे तुम्डारा॥ 
जो नाई प्रुकर शाक्षन कर्द । दो खोक हमार विगरदी ॥ 
क्यो सुधन्वा परमनिरका । सचिव करहु नेख॒क्‌ नहिं इका 
नो कु पिता रनायस् दान्दीं । सो सथ करहु धमे निज चीन 
यरि विधि कइत दूत इख छये। शङ्क छिखित दिग नृषसुतल्याये 
राङ््‌ छिखित रुखि राजङकमारा । महाकोप करि वचन उचारा | 
्षभिय जन्म भूप कुर पायो । तापर तु कस समर डरायो ॥ 
तप्र तेखमरँ तो करै डरी । होई इच्छा परर इमायी॥ 
कषयो सुधन्वा सदजहि बेना । करहु जो भवे मोर कदु भेना 
मोरि श्रता काद्रताई। जानतदहि दै हारे यदुराई ॥ 
दोहा-शङ्क छिखित अमरष भरे, बोरे वचन कठोर ॥ 
जेहि विधि कीन्द्यों कमे तुम, छेडु तासु फर वोर ॥ 
असक कोपि पुरोहित पापी । रजकवर कँ काद्र थापी ॥ 
| सचिवन कद्यो पकारे यहि उद्‌ । तप्त कराई डरी द्रुत देहू ॥ 


ज 





सुरथ सुधन्वाकीकथा। ३८५५ 





सचिव सुधन्वे द्रुत गहि खीन्द्यो ।विस्मय दषे कष नाहं कौन्द्यो॥ 
सायुध वसन सहित तेहिकाख। डारन चङे कराह कराखा ॥ 
राजङुवर तथ दरिकह ध्यायो ।मनहीं मन प्रभु क गोहरयो 

देदारं केरुणासिषधु सरारी । नाथ हाथ अव सुरति दमा॥ 
र्यो जी कादरता करि गेह । तौ कराह भस्म करेद ॥ 
जो नकादरी रोमहु कोहं। तपत तेरुतो शीतर होई ॥ 
असक जरत तेर महं वीरा ।कूदि परयो सुमिरत यदुवीरा॥ 
भरो तेर तहं मनुज प्रमात्र ।वख्कत ज्वा कट्त कृङ्ञानू॥ 
गिस्यो तेखुमहँ राजकुमारा । मानहँ पस्यो गगकी पारा ॥ 
तत्त॒ तेर शीतर ह्वै मय । छोगनके उर विस्मय भयञ॥ 


हा-शङ्कः खित तव कोपिके; सचिवन कृद्यो ' सुनाई ॥ 
चटी तेर बहु बेरको, ताते गयो ज्ड़ाई ॥ १३ ॥ 


अथवा चेटक कियो कुमारा । ताते नदीं भयो जरिछारा ॥ 
सचिव कंडे नहिं ते जुड़ना । तुमदीं सयुचचि परत कडु आना 
राङ््‌ छिवित तब कोपि तदादी। नारिर्‌ फर ठे केर मादीं॥ 
दन्यो डारि तुरत करदहा। तप्त तेखकी छेन समाहा ॥ 
नरियर परत भये युगफारा । शङ्क टिखितके खगे कपारा॥ 
खगत नारिकिस्के टके । गये शीश तदं एटि दुदैे ॥ 
यह अचरज खुखि सचिव समाजा। गये दसष्वन रह हं राजा ॥ 
आदि अंत ते कद्यो दषाख । आयो दौरि तदहि महिपाखा ॥ 
मुख चमत करगहि नरनाहा । रचि ख्यो निजपुत्र कराहा ॥ 
चामीकट रथ माहि चद्ाईं । चल्या युदधहित शु खेवाईे ॥ 
भूप क्यो तुम सुत निदोंषरू । करहु मोर अपराध समोपू ॥ 
क्यो सुधन्वा तव करनोरी । पिता अहे सव मोरि नघोरी॥ 


>५ 


३८६ भक्तमाख | 

दोह-पे नहि जानो हेतु क्कु, जाने देषकिखर ॥ 
ने कहवावत दार दुख, दाहक दीनदयार्‌ ॥ ३४ ॥ 
 असकटि मिल्यो सेनमदँ जाई । सवै वीर तिहि करी बड़ाई ॥ 
हसकेतु भूपति हरिदाप्ता । सववीरन अस वचन प्रशसा 
तुख्षीमार गरे मँ डरहु । श्च इनत हरिनाम उचारद॥ 

तमरमधच्य अस क्षण नहिं जादी । जिन इरिनाय कटे युख नदी 
फेरि सुधन्वे शासन दीना। पकरह पारथ वानि प्रवीना ॥ 
सुनत सुधन्वा पिता निदेशा ।पकरि अश्र स्यायो तेर देशा॥ 
हंसकेत॒ नृप पद्यव्यूह रचि । ठाद्‌ भयो वीरता ब्रहद सचि ॥ 
तन दौरि तुरंत तर्हदी। करे प्रद्युभ्रहि पारथ पारी ॥ 
हुंसकेतु नृप धस्यो तुरगा । ठट सैन्य सहित हित नंमा॥ 
तब पास्थ प्रद्यु बोखई। कष्यो वचन अस भटन सुनाई॥ 
हंसकेतु पकस्यो सम॒ बाजी । डद समर हेतु दरु सानी ॥ 
ताते कृष्ण पुत्र अस कीजे । अनुमति मोरि चित्तम दीजे ॥ 
दोदा-हम अरु तुम अर्‌ सात्यकी, अरु अनिरुद्ध प्रषीर ॥ 
महारथी वहु संगे, युद्धकरे रणधीर ॥ ३९५ ॥ 

दृखनायक तुम कृष्णदुखरे । तुम सो सकट सुरासुर हारे ॥ 
अहह मोर तुम प्राणडु प्यारे । अगि ररह न ख्खत हमारे ॥ 
हमहि सपर करदं तम अगि । तुम संभारि रन्यो दर्भागे॥ 
तव प्रद्यु कद्यं सुस्तकाई । सुनहु स्व्यक्षाची चितखई ॥ 
यह निं समर खरासुर केसो । यामं एक प्रसंग अनैसो ॥ 
यह राना अनन्य पितु दाप्ता । ताते निषे जई प्रयासा ॥ 
युद्ध जोर भरि करव विशेषी । क्षी धमे कमे मन ख्षी॥ 
सुनहु न दंसकेतु दर सोरा । जय हरि अय रद्यो चैर ॥ 
उष्वंपुदर भासित भटभाढा । छुष्षत हिये त॒रुषीकी माड ॥ 


सुरथ सुधन्वाकीकथा | ३८७ 


यह राजा पतव विधि अपनोदहै। पे याको जीतव सपनों हे॥ 
पाथं क्यो सति कद्यो इमारा। प्राणह ते परिय युप हमारा ॥ 
क्षभिय जन्म नानि युद्ध करिहै। नहि रका निति की हरै ॥ 
दोहा-अस प्रद्यु पार्थ उभयः करि सम्मत सप्माज ॥ 

सन्मुख सैन्य चरूय दिय, युद्ध कर्न काज॥३६॥ 
तव वृषकेत॒ वीर बख्वाना । अज्ञेनसों अक्त वचन वखाना ॥ 
क्षणक रदह ममयुद्ध निहारड ।पुनि निज विक्रम सकर पप्तारह्‌ 
अप्तकहि शङ्‌ शोर भर कय धीरदंषष्वज दर धति मथञ॥ 
रुचि वृषकेतु सुधन्वा भाष्ये ।को यक पमर करन अभिरष्यो 
आवत चञो अकेड उही । खड़रहय इत समै सिपाही ॥ 
यासो हमद -अकेटे ररि । कैत कै अधमे अद्रिं ॥ 
अस कटिं चल्यो अकर सुधन्वाधारे षाणि बाण अर्‌ धन्वा ॥ 
पंखयो तेहि सन्पुख रणजाहं । कौन बीर पुम देह बताई ॥ 
कह वृषकेतु कणेसुत जानो । तम अपनो पिह नाम वखानौ 
कियो सुधन्वा नाम उचास । मेमरारष्वन भूप कुमार ॥ 
अस सुनि सौ चर हन्यो अनंता गयो सुधन्वा मदि तुस्ता \ 
तव सुधन्व नयक्रृष्ण उचारी । सायक मारि काटि शारडारी ॥ 

दोहा-फेरि दन्यो बह बाण तेहि, रथ सारय इति ताप ॥ 

दिय इनिरर मूच्छित कियो, पस्यो न तादि प्रयाघु॥ 
वृषकेतुि सारथि ठे भाग्यो निज दृ माहि जाय सो ज्यो 
कृणेकुमार परानय देखी । पाये भरट अक्तमेनप्त ठेषी ॥ 
उते हंसध्वज सेन धाह । जय दरि जयदहरिं छवत आई ॥ 
मिडे दोर दर चरि तदियोरा ।पानहु भिरे सिधु कारि जोय ॥ 
चरे शाख तद विविध प्रकारया । भयो रू धरणी अंँधियारा ॥ 
गिरे वीर बह शोणित धारा । समर खरार सरिसं उचारा ॥ 


३८८ भक्तपाख । 


तदो सुधन्वा र्थि धवाई । अकेन दर बाणनि रि खाई ॥ 
रार मारत जययडपति भाखे । हरि की मिख्न आजश्च उर राखे॥ 
शयो बीर सन्युख नरि कोड ) मरारथी अतिरथ रह सो ॥ 
क्षण महँ चहत पाथं दर नासीजसग॒ुनिबवडे वीर वख्रासी ॥ 
कुतवमां सात्यकि अक्रा । रहे जरू जे अतिद्युरा॥ 
ते सथ जाय सुधन्वे चेरे! मरे विशेख ताहि बहतर ॥ 
दोदा-तदहां धनुष टकार करि, शुद्ध सुधन्वा बीर ॥ 
हन्यो बाण मुख टेर असषजयनयजय यद्वीर ॥ १८ ॥ 
सुनि यदुवंशी यदुपति नापा । भये उछाह रदित सेमामा ॥ 
तव घरि धनुष सुधन्ारणमें । कियो विरथ सबको इकक्षणमें ॥ 
भारि बाण इक इक उर्मादीं । दियों गराय धरणि सवकाहीं ॥ 
फेरि पाथं भट मारन खम्यो । हाहाकार करत दङ्‌ भाग्यो ॥ 
तेव आयो म्रघुञ्न रणधीरा । शर्भक्षरिस छंडत घञचतीरा ॥ 
चद प्रद्युम्न धनष शर धरा । कटे मतंग तुरंग अपारा॥ 
कोड नदि मरण भीति मन ङेदी।जय हारे कहत प्राण तनिददीं॥ 
हंसकेवु दख कोर अस नाहीं । भगे न कहे कृष्ण सुखमादीं ॥ 
यदपि प्रद्र बाण खमि मरदीं । परतहु माधव मुख उच्चरदीं ॥ 
देखि सुधन्वा सेनय विनाज्ञा। सन्मुख स्यो भरत रार आशा ॥ 
उतते कृष्णङुमारहु आयो । इते सुधन्वा स्यंदन धायो ॥ 
दो वीर भये इकटोरा । क्‌ सुधन्व सुनु नाथकिश्चोय ॥ 
दीदा-ते मम प्रभुसुत पाटवी, में तुव पितु पद दास॥ 
आप माप पितु दरडाकी; रदी सदा उर आसर ॥१९॥ 
तव प्रताप तोहि तोषित करिके। हेरों सुखी नाथ पद परक ॥ 
रणपूनन करिदिं प्र तेरो । यह कुरुधमं अहे सति मेरो ॥ 
अस कटि ङष्ण पुज पद्‌ माहीं। मास्यो इर प्रणाम कियताहीं॥ 





सुरथ सुधन्वाकीकथा। ३८९ 


तब प्रचुर अप्त मनद विचरे । याते वनत मोहि अथ हारे॥ 
|| अस कहि शिथिर करन युष खगे। भट सुपन्धके प्रेमहिं पागे॥ 
| इते सधना तनि शसधारा । उते प्रघ्रहु वाण अपारा ॥ 
दो भीर बराबर रणमें। मूच्छित दोत भये इक क्षणमें 
उव्यो सुधन्वा तुरत संग्रामा । कोड नहि वीर रहे तीह ठमा ॥ 
|| तथ अजेन धायो कर कोपी । मारि शरन रन्द्यों रथ तोप ॥ 
तहां सुधन्वा सव शर कारी । उदवादं अपनी परिपारी ॥ 
|| सुनहु कृष्णके सखा पियारे । जज्ञ मनोरथ पर हमारे ॥ 
|| भीषम द्रोण कणे कृपवीरा । तुम जीते भितेकरणधीरा ॥ 
दोदा-तब मेरो प्रभु सास्थी) भयो धनंजय तोर ॥ 
| अव निज सारथि त्यागिकै) कत आयोयिटोर२०॥ 
बिन निज सारथि जीति न पदो । कोटि करो वरही पिर नेहो॥ 
| तते स्षारथि ठह बोखार । तव मेरे संग करहु र्डं ॥ 
|| भतो हां अनन्य हरिदासा । कवं न दृप्षरि राख आप्ता ॥ 
| अप्त कटि इन्यो नराच इजारन । पारथकियो तुरंतहि वारन ॥ 
| पावक अघ धनंजय अब्यो । डे नख्वाण सुधन्वा आञ्यो ॥ 
मन दिष्य अघर बहुं मारे । सोऊ दिव्य अघ्‌ सों वरे ॥ 
कोनिहुविधिनहिजयरुविदीन्द्यो।तवश्रीप्रमुकोुमिरणकीन्द्यो॥ 
| खमिरतदीभे प्रगट सुरारी । सारथि भयो गोवद्धेनधारी ॥ 
हरिको छ्खि सुधन्व सुख छायो । स्थते उतरि चरण शिरनायो ॥ 
|| उरि जहि जय आरत हरना । तमहो दीन दाप इख दल्ना ॥ 
| कसनदप्त की परह आपा । तुव अम्ब तुम्हारे दप्ता ॥ 
॥ जय सच्चिदानंद वनरासी । जय प्रथ सारथिं अविना ॥ 


दाहा-भया जन्प आजहि सफ़र? धन्य भया मं जान ॥ 





देव पितर ताषित भयं, द्र पाय यदुरान॥२१॥ । 


२५० भक्तास । 


छुचि सुधन्व हरि मोदित भय । अज्ञंन वानिन वागरहि ख्य ` 
पुनि रथ चदि करि प्रथु प्रणामा । करन ङ्यो सुधन्व संग्रामा ॥ 
संगर महाभयाव्न भयॐः । सुरगणः सकट प्रञ्चसा कयञ ॥ 
तब अ्ल॑न बोल्यो अक्ष वानी । तीनि बषाणने में संधानी ॥ 
तिनते जो तव शिर नहि कायें । तो पितरन पूरण अव पाटो ॥ 
तव सुधन्व वोल्यो रणमादीं । नो जय शायक कायें नारीं 
तो हरि विुख पाप मोहि खगे । मेरो यञ्च युग युग नहि जामे॥। 
ह्न्यो धनंजय प्रथमरहि षाना । कालो सो रार छोड महाना ॥ 
तज्यो सव्यसाची नब दनो । दल्यो खधन्वा सुर तहि पूजो 
तृतिय वाण छिय पांडुकुमारातब यदुर्पति अस्र वचन उचा 
सखादास दोर हो प्रिय मेरे । कड न कटौ मति अचित दरे॥ 
छान्यो पारथ तीक्षर बाना । तहां सुधन्वा वीर महाना ॥ 
दोहा-काटयो तीर बाणहू, पे आधो इर जाय॥ 

गयो सुधन्वा शीशचमं, दन्द्यो भूमि गिराय ॥२२॥ 

तासु तेज प्रभु वदन पे, सवके छ्खत समान \ 

उटिकवेध पांडव भटन, इनत भयो सदसान॥२३॥ 
निरसि दसध्वज पु विनासा । कियो विखप विसारि हखसा॥ 
हा सुधन्व मम प्राणपियारे। धमे धुरंधर धीर उदरे ॥ 
सुनत पु परिताप तहि । दनो पुव सुरथ तरं आई ॥ 
कृ्यो पित्ता कत करहु विरापा । रण मृत करन उचित परि तापा 
यहि हित जननी जनमाति जगम । शुर होई कीरति दरि पगमे॥ 
अवे जियत हों मे जगमादीं । पिता शोच किये क्क नाई॥ 
हों तोषित करिदों प्रयु कादीं। पारथ सित प्र्युप्र जहारीं ॥ 
अस कडि रथ चदि आयुध धारी । कायो इदुभी धुकारी ॥ 
स॒न्थुख संगर सुरथ सिधारा । जयति जयति वसुदेव कुमारा ॥ 


सुरथ सुधन्वाकीकथा। ३९३ 


आवत सुरथ देखि यदुराईे । असैन को अप्त मिग सुनाई 
महारथी इत सुरथ सिधारा । सन्मुख जाह न पाड्कमारा ॥ 
बधु शोक व्यापी उर पीर) मोर दस्त अनन्य रणधीरा ॥ 

दोदा-षिनयर्हव याते कठिनः, अवै न सन्मुख जा 

पुनि प्रदयु्चको बोखिकेः वचन कृद्यो यदुनाहु ॥२४। 
नाह सुरथ सरां करहु खुरई । की वाधे नाइ किं जाइ पराई ॥ 
तव प्रदयुभ् अस गिर उचारी । सुरथ गहे पितु प्रीति तिहारी॥ 
सहै अनन्य तुम्हार उपाप्री । सके तारि कों संगर नाक्षी॥ 
त्री धमे करव इम जाई । मानि शश्च महँ आपरजाई # 
अस कडि सन्धुख सुरथ धीरके । चस्यो कवर ठे यूथ वीरके ४ 
देखि प्रदयु्न सुरथ तद॑ आयो । बारवार चरणन शिरनायो ॥ 
कल्यो वचन सुच नाथ दुखारे । रण वांङ्करे वीर अनियारे ॥ 
तुम मोदि जीतन समरथ अद्र । सुभट सुरासुर जीतत रद ॥ 
नो मेँ मर्यो आप शर खामी । तौ न अकीरत जगम नामी॥ 
रदी एकं उरमं परिता । समर रुख्यो न सखा यदुराउ॥ 
दे वताय रुक्मिणी इरे । सखा सहित नह पिता तिदहरि ॥ 
तव प्रसन्न ह क्यो कुमारा । जँ कपिष्वज फहरत छविवारा ॥ 
दोहा-सुरथ देख तेहि सुरथ परः सखा सहित पितु मोर ॥ 
जाह दुरश्च कने तुरत; सफर मनोरथ तोर ॥ २५ ॥ 
सुरथ सुनत प्रदयुञ्च मुखवानी । मदाङाभ अपने उर जानी ॥ 
चल्यो तुरतहि यानधवाई । प्च्यो खरे जँ यदुराईे ॥ 
शिर धरि कीन्दयो प्रयुहि प्रणामा) बोद्यो आजु भयो कृत काम्‌॥ 
ठे समर पूनन मम स्वामी । तुम सवके उर अंतयौमी ॥ 
असर कटि इन्यो अनेक नसचा । चरे म॑नहु विकरार पिज्ञाचां 


ण 


अज्ञैनसों तव कद यदुराहं । सावधान ह्व करहु ठर ॥ 


{ह _ ` 





२९९ भक्तमख 


यह रणधीर धमं धुरधारी । एूर्यो गगन पंथ रार मारी ॥ 


अयन कह प्रथु आप प्रतापा । केरे न समर शद संतापा ॥ 


दो वीर बरोबर योधा । टरन ठे करिकर अति कोधा ॥ 


महा युद्ध भो दोर्ईुन केरो। हर जीति नहिं होत निषेरो ॥ 
तौ सुरथ बोट्यो गहि बाना । सुन पार्थ यह्‌ बाण प्रमाना ॥ 
कहु तोहि दस्तिनपुर पह चाड) क पता कहु गगन उड़ा ॥ 

दोहा-तव अजेनसों हरि कषयो, यहि प्रण श्चंठ न होड ॥ 
कृरहु विरथ तुमहीं प्रथम; तवि बिथा नहि कई २६ 


|| अजेन सुरथ विरथ करिदीन्ह्यों । दृसर रथ चटि सो युधकीन्द्यो ॥ 
|| सो रथ तुरत धनंनय काटथयो।सुरथ त्रतिय स्थ्चीट्‌ शर पाटयो 


साउ रथ दल्या पाड़का नद्नायाह वा काट दया इत स्यदन 


तव माडव धनुष प्रत्पचाह ।काला सुरथ जक्या नाई नचाहं ॥ 
॥ जव्‌ जघ तजत सुस्थ शरषाय। तवतय दर हार्‌ करत उचार।॥। 


तब छ शर मरत यदुनाहू । कल्या पाथ सुरथ कर बहू ॥ 


|| बाहू कटत सन्मुख सो धायो । प्रभु पद पंकज चत्त र्गायो ॥ 
तव अज्तँन छे शायक तीना । काटि युगर्‌ पद्‌ अर भुज दीना 
|| तबहु न रुक्यो सुरथ कर रंडा। तब कायो पारथ पनि पंडा ॥ 
मंड रम्यो अज्ञेन उर भई । गिस्यी धनंजय सुच्छितहाई ॥ 
|| सपदि श्च परस्यो हरि चरना।पाषेदहूप र्यो श्चुभ वरना ॥ 


अज्ञेन करं प्रथु यियों जगाई । तुरत बोखायो इरि खमराई ॥ 
दोहा-सुरथ शीश गरुडे दियो, फक्यो जाइ प्रयाम ॥ 

शिष निन मारे धस्यो, जानि वीर बड़भाग ॥२७॥ 

सुरथ सुधन्वा सम॒ जगमारीं । बीर धीर दरिदासहु नादी ॥ 

शुद्ध समर हरि सन्युख आई । गये विङ्कंड निसान बनाई ॥ 


सुरथ सुधन्वा मरण विखोकी । भयो दसुन भूपाति शोकी ॥ 





सुरथ सुधन्वाक्छीकथा । ३९३ 


की 





11 कावर 


सन्मुख चर्यो निपान बजाई । हरिदशेन अभिरष महाई ॥ | 
आवत दंसकेतु कुं देखी । माधव मोदित भये विशेखी ॥ | 
अपनो दास जानि यदुरईे । दोरत भे निज युज प्राहं ॥ | 
धावत आवत प्रथाहं निहारी } ईसकेतु सवरोक विसारी ॥ | 
दृडस्रिस किय भ्रमि प्रणामा ।कहि जयनय यदुपाति वनश्यामा | 
सियो नाथ तेहि दिये रगाईं । प्रेमविवश्च हग वारि बडाई ॥ | 
मंजर वचन क्यो सुत राजा । धन्य धन्य तें सहित समाजा ॥ | 
तवसुत सरिस दास नहिं मोरा। डीन्द्य थुवन हेरि चरमो ॥ | 
रह न पु शोक मदहिपाडा । बसे विङंठ दो यहि काया ॥ || 
दोदा-तव बोस्यो कर्जोरि तृप, सुत पितुमातहु भात ॥ 


अ अ 


मार ह। यदुनाथ तुम चक्र न कतडे दंसात ॥ २८॥ | 


करहु मोर मंदिर प्रयु पावन । हे कपाटं यदुपति जगभावन ॥ || 
अस कटि प्रेमविवशमदहिपाखा। गिर्यो भूमि महँ भयो विहास॥ | 
तेहि उढाय प्रयु दिये सगाई । दीन्द्यो अपनी भक्ति पाई ॥ || 
अञ्चैनसों पुनि भेट कराई । प्रदु्रादिकं दियो चिन्हाई ॥ || 
राजा बार वार शिरनाई । सादर पुर कर्द चर्यो सेवाहं ॥ 

सुत सखायुत प्रथु ग्र स्यायो।पूजन सविधि कियो सुषखायो | 
अरप्यो पगिगण अर्‌ मखवाजी) तापर भये नाथ अतिराजी ॥ | 
दिय वरदान ताहि भगवाना । सुरदुकंभ करि भोग विधाना ॥ || 
अंत समय कर मो पुर वासा । हां बसत पिगरे मम दासा ॥ | 
कृट्यो हंसध्वज पुनि कर नोरी । थह अभिखाष्‌ नाथ अव मोरी॥ || 
जरो जियो नगत मरँनाथा । तबलो र्य जाप जन साथा॥ || 
एवमस्तु भाष्यो भगवाना ।तोहि सम प्रिय मोक नहि आना | 
पाच दिवस तँ रहे मुरारी । नृपं सपुरनन कियो सुषारी॥ | 








श-सुरथ सुधन्वा हंसध्वज, भये पिम दरिदाप् ॥ 


| 


३९४ भक्तमाा । 








क 


ताते कषु विस्तारयुत, कीन्द्यो कथा प्रका ॥२९॥ 


न 


|| इति श्रीभक्तमाटरामरसिकावल्यादवापरखंडसप्तविंश तितमोऽध्यायः २७ 


अथ नीटराजाको कथा ॥ 


दोहा-गाथा नीर नरेश की) सुनहु से हरिदाप्त ॥ 
तीर नमेदामं कियो) पादिष्पती विरक्त ॥ १॥ . 
तदा गयो अकेन को धोरा । जह प्रवीर रह नीर किशोर ॥ 
वाचि पह सो शद्यो ठरंगा । कियो धनंजय सों बहु नंगा ॥ 
हास्यो अंत भूप सुत भाग्यो ।कद्यो नीरसो आति भय पाग्यो।॥ 
व्याह्यो पावक नी कुमारी । ताते करी नगर रखवारी ॥ 
नीट तुरत पावक बोखवाईं । दियो सकर पृत्तांत सुनाई ॥ 
पावक क्यो समर हरि कीजे।भपने संग पोह कं ठीने ॥ 
नीट चलो ठे पावक संगा । कीन्द्यों जरि जाल्म जमि जंगा॥ 
पावकं पारथ सैन्य नरायो । असैन वारुण अश्च चलसयो ॥ , 
तदपि न शतिभ िखिन्वाछ। तव बो्यो रुक्षिषिणिकोरखा॥ || 


न 


| मारहु वैष्णवं अद सुजाना । तव होई सिखि शात महाना॥ 


अन वेष्णव अघ चटखयो । षोरखि पावक पेटि प्रायो ॥ 
कृद्यो नीरसो जाय दुखारी । देहु तुरेण नहिं नेहो हारी ॥ || 
दोहा-नीख तुरंग तुर्तरीदीन््यो पाथर आई । 
अजेन कर नारके, कषयो विनय दर्शाइ ॥ 9 ॥ 
सखा यदुनाथके, पकस्यो शरण तुम्हार । 
हारिसों भक्ति देवाहये, यह अभिखष हमार ॥२॥ 
तव अकेन प्रद्युभ्रहू, जामिनिभे यहि हेत । 
देह निज पद्‌ कमर रति,तोको रमानिकेत ॥ २॥ 








नीरखशजाकी कथा । ३९५ 


अश्वमेधके अंत मे, नीड नागपुर जाइ । 

अजन अश प्रद्युम्न केवेटयो धरन सुनाई ॥ ४ ॥ 

तव अजुन प्रयुभ्रहू, व्रवस् हरिस मागें 

नीरखुहि इरि निष्ठा दहेगेभवकी भय भागि ॥ 4 ॥ 

राज कोष परिवार तजि; नीर विपिन करिवाप्त। 

कद्ुकं कास्मे छदत भो, अचर विकुठ विखास।६॥ 
इति भीरामरसिकावल्यादपरखंडेजष्टाविंशतितमोऽघ्यायः ॥ २८॥ 


अथ मोरध्वन अर ताम्रध्वजकीो कथा॥ 
दोहा-मोरष्वज अर्‌ ताभ्रव्वजः पिता पुञ हरिदास । 
तिनको मे वणेन करो, परम सुखद्‌ इतिहास ॥ 
फिरत फिरत चप धमं तरंगा । जीतत विविध नरेशान जंगा ॥ 
रतन नगर आयो तेहि काठ । नह मोरष्वज र्यो थुषार॥ 
मोरष्वज ओके तीरा । केरत रद्य इयमखमतिधीस ॥ 
वन ताम्रष्वन ताहि कुमारा । रट्यो महावर बुद्धि अगारा ॥ 
मेथी तास बहुर्ष्वन नामा । सकड कमेकारक मातिधापा ॥ 
दद्व तरंग पटूतेहिर्बँची । तामधष्वज मति युधरित रची 
कल्यो सचिवसीं पकरहु बाजी । होड सनग सिगरो दर साजी ॥ 
याते अधिक न दृप्षर कान्‌ । क्षजी धमे दरश यदुरान्‌ ॥ 
फेसो द्यो मनोश्थ मोरा) कवदेखव वसुदेव किशोरा ॥ 
यदुनंदनको दशेन कने । धाराक्षे्र त्यागि तत्॒॒दीने॥ 
उभय ठोक अव ठेरि सुधार । भह भाग्य की उद्य हमारी ॥ 
अस कहि सानि सैन्य चतुरंगा। चल्योताम्नष्वज सहित उमंगा॥ 
दोहा-जवते सुरथ सुधन्व दोऊय्िये अक्ति रणम । 
तवते अजन संगमयदुपति रहे तदाहि ॥ ३ ॥ 





३९६ भक्तमाला । 





ना ---------------- ---------- ---- ५न 


दूतन आय खबरे अदीन्ह्यो । नाथ ताम्रष्वज इय गदिरीन्द्यो 
आवाति सेन्थ संग अति भारी । युद्ध करनकी किये तयारी ॥ 
दूत वचन सुनि हारि असवे । रदहु न पाथं भौर तृप भोडे॥ 
अति विक्रमी मोरध्वजनंदन । नाम ताम्र्वज दुष निकदन॥ 
धमं धुरंधर धरणि उदारा । मोर अनन्य भक्त अविकारा॥ 
महाकटिन सगर यदह होई । जानि प्रत बंचिहै नहिं कोर॥ 
असन कष्य सुन यदुनाथा । विनय अवश्चि पाउवतुव्ताथा॥ | 
तब प्रयु तुरत प्रथु रेरा ृभव्यूह विचरहु दृख्केरा ॥ 
तुरत प्रद्र पिरचि खगव्युहा। चल्यो सग ठे बीर समूहा ॥ 
यदुपाति पाथं सेन्य मधि मारही। भोर बीर वकि चहु वाही ॥ 
उते ताम्रध्वन सैन्य समेता । आयो सुमिरत पानकेता ॥ || 
देखि दरि ते यदुपते कादीं । कियो प्रणाम उतरि महिमा 

| दोहा-जय यदुपाति करुणायतनशरणागतके पाट । 
सखा पु युत दर्श दे, मोक कियो निहार ॥२॥ 
सजी धमे करो कदु आन्‌ । देयदुनाथदहाथ मम॒ खन्‌ ॥ 
अप्त कहि कवर पसर करिदीन्द्यो बाणचखई शय दरु रीन्ह्यो 
यादवी सैन्य प्रवीरा । मारत भये अनेकनि तीरा ॥ 
भयो भयावन तरह संमामा । नृञ्चे विविध वीर तेहि ठामा ॥ 
वसुधा बरी रुधिर की धारा । प्रणटे प्रेत पिशाच अपाय ॥ 
तहां ताञ्नष्वज रथरि धवार । आयो नां वीर समुदाई ॥ 
सात्यके आदिक वीरन काही । मारि रारन किय विकर तहांदीं 
सकर यादवी सेन्य षिदास्यो । च्हकित वेगवत शर आच्यो ॥ 
कोड नहि सन्मुख सुक्यो प्रवीरा जाड सक्थो कोऊ नरि तीरा ॥ 
तव प्रद्यु तहँ कियो पयाना । षारे कर कोदंड महाना ॥ 
निरा ताञ्जध्वन हरि सुत कारी) किय प्रणाम संम्महि माहीं ॥ 


| 





मोरष्वन अर्‌ ताम्नध्वजकी कथा । ३९७ 





क 


स्यो वचन विनय रस॒ साने । ई देम तुव्‌ युज विक्रम जाने ॥ 
इहा-पूर मनोरथ हगयो, तुमको निरखिडमार ॥ 
कोन घरी वड दोयगी, देख पिता तुम्हार ॥ ३ ॥ 
रखुखहु कष्कुक विक्रम इदासको ।सिखि राख्यों जो करि प्रयाप्तको 
अस कहि विविध बाण सेधाना। मारि चदहूकित भयो दिश्ञाना ॥ 
कियो छाववी भूष कुमारा । क्र तुरंग तरंत संहारा ॥ 
तव प्रशंसि तेहि कुष्णङमासय । कषयो वचन सुच वीर उदारा ॥ 
मम्‌ पितुके अनन्य तुम दासा । तोरे यज्ञ प्रित द आता ॥ 
पैरों यदुषति पुज युवा । सत्ते सेवक प्रिय सव कपा ॥ 
त॒मसों हम स्तब विधितेहारे । प्रेम जनीर पगन तुम डरे॥ 
पै कदु विक्रम ठ्खहु मारा । क्षाजधमं कर कर षिचार्‌ ॥ 
अस कटि कुर कोदंड टँकोरा । छांडयो विरशिखविविधञतिवोरा 
चरे अनेकन सायक येना । विनञ्चन छगी ताप्रष्वज सेना ॥ 
चद दिशि रणरथ मेडर दन्द्यो । मवा बद्‌ सम शर अरि कन्दो 
रदे युवन भरि पूरित बाना। कटे मतंग तुरगडु याना ॥ 
दोदा-चारि दंड म्ह तासु दरङकीन्द्यो वरसई।र ॥ 
तीनि अक्षोदिणि इति गृह माच्यो दादाकार्‌ ॥ ९ ॥ 

तेये ताम्र्वज रथरि धबा । बोल्यो कृष्ण कुर्व ठिग्‌ जई ॥ 
साध साधु रुकिमिणी दुरे । तोम विकरम कड न निहार ॥ 
रोक रथ काटत हौं तोरा । खख विक्रम रुक्मिणी किंशोरा॥ 
मामत्र आवत यक मोको । वारन करे जग॒त्‌ मई सोको ॥ 
अप्त कहि जय यदुनंदन नाथा । माच्यो बाण एचि यक भाया 
ङागत बाण मदन कों स्यदेन । भस्म भयो तव कह हरिर्नदन, 
जोन मज पठि ते शर मारा । सो भुवन नादे रोकनदार ॥ 
पुनि भ्रयुभ्न बाण यक मायो ।तुरत ताम्रध्वज को रथ नार्या 


2९८ भक्तमाल् । 


चदि द्वितीय रथ भूष मारा । समर मध्य अस वचन उचारा॥ 
जो अनन्य तुव पितु द्ा। तो यह बाणकररे तव नाप्ता ॥ 
अस कडि छोड दियो शर वोश। रग्यो प्रद्युश्च इ दय वरजोरा ॥ 
मूच्छित भयो ढुर्वैर संयामा । दाय हाय माच्यो तेहि गमा ॥ 
दोदहा- तब सात्यकी तुर्तदी, मारत पिञ्चिखनिकाई ॥ 
जन्यो ताभ्रध्वज सों संपदि, ढाट्‌ रहो अगाई ॥५॥ 
तुरत ताभ्रध्वज सात्यकि कादहीमूच्छित कियो पस्यो त्रम नाही 
तव अनिरुद्ध बाण तकि मारी । ताप युद्ध भयो अति भारी ॥ 
सोऊ-खगत तामग्रध्वज बाना ।गि्यो सुरि पहि वीर प्रधाना॥ 
ओये महारथी ने आये) सबनि ताम्नष्वज मारि मियय ॥ 
भगी पांडवी फोन उरई । समर ताप्रध्वज श्र अरिखाई ॥ 
तव अज्ञेन सष भटन पकारे । जही कहां भागि भटभारे ॥ 
मे यह भट कर करौ षिनाञ्ञा देखह सिगररे प्रे तमा्चा ॥ 
असर करि पारथ सारय कादी। क्यो चर्हू प्रयु े रथकादीं ॥ 
तुरतहि यदुपति यान धवाईं । दियो ताभ्रष्वज पं पचार ॥ 
पारथ सात बाण तेहि मारा । करि स्थ खंडित सूत संहारा ॥ 
दवितिययान चडि भूपककमारा । कती स॒त सों वचन उचारा ॥ 
आर्ञाहि जन्म सफर हैगयॐ । रणञंखिन प्रु देखत भयः ॥ 
दोदा-यहि हित भे बाध्यो तुरण; यहि हित कौीन्द्यों रारि ॥ 
यहि हित मास्यो भमित भट, देख्यो आघ अुशारे६॥ 
प्रयु दयािश्चु जगदीशा । तुम्हरे चरण पोरे शीशा ॥ 
नस मे राख्यो उसमें आपता । तस दर्शन दिय रमनिवासा ॥ 
कषजरीकुरु महं जन्म हमारा । क्ष्रधमे युष तुमहिं उचा ॥ 
तातेजो अज्ञा प्रथु पाड। तौ पारथ करं समर देखा ॥ 
प्रयु प्रसन्न है बोडे षचना। करह वीर विकरमकी रचना ॥ 


मोरध्वज अर्‌ ताञ्नष्वनकी कथा | ३०९ 


तव प्रमु पंकजमें शिरनाई । तज्यो ताभ्रष्वन शर सञुदाहं ॥ 
पाथेहु सायक विविध परवरा ।होत भयो दशदश अँधियारा ॥ 
बहुत कार र्गि दोउयुध कीन्ट्यो।विस्तरं भीति न्भकदिदीन्द्यो॥ 
कृद्यो ताम्रध्वज तव कर जोरी । सुनहु नाथ विनती मस मोरी 
जोड जव किय प्रण दास तिहार । तिनको तुमहिं जाई निरधारे॥ 
हों प्रण अस करतोयदिकाला) खा सदित गहि तुमहि कृषासा॥ 
नाती पु सहित पग पकरी । प्रेम जंजीरन में पुनि जकर ॥ 
दोरा-ख्जैदौ पितुके निकट, वस्त नमेदा तीर ॥ 

वानिमेध मख करते, तोहि ष्यावतत यदुवीर ॥ ७ ॥ 
अपर कृहि तुरत ताप्नष्वज धायो।प्रथु पद्‌ पंकज पाणि ख्गायो॥ 
गहि प्रभुका छिय कंध चदाह । चल्यो जनक दिग आनद ई॥ 
पारथ द्रं रीन्द्यों पछि । प्रदय्नादिक अये धाह ॥ 
देखि भक्त वत्सर्ता हरिकी । विस्षर गहे सुधि संगर अरिकी ॥ 
चटी सेन्य सब हरिके पारे । धन्य धन्य सष कह तेहि आे ॥ 
गयो ताम्नष्वज रेवा तीर । न्ह वेमे सोरष्वज धीर ॥ 
दत कषयो आगे कष जाई । आवत सत हरि कंध चटाई ॥ 
सनत मोरष्वज अचरन माना । सन्मुख दोरत कियो पयाना ॥ 
देख्यो पुत्र कंष प्रथु काही । भिस्यो दंड सम धरणि तांदी ॥ 
कूदिकैधते प्रथु द्रुत धाई । मोरष्वनहि स्यि _ उश्ाई ॥ 
मोरध्वनकर गहि यदुराई । मखक्ञाठा मह गये ठेवाई ॥ 
तहां भूप ॒ सिंहान माहीं । बेडायो भिभ्चुवन पति काही ॥ 

दोहा-प्ूनि सविधि पुनि कमर्पद्‌, सुदूर खियो पखारि ॥ 

सकु स्व॑धु सदार नृप, टीन्द्यों शिरमदं धारि ॥ ८॥ 
प्रथु पद्पेकज अंकहि धरिके । क्यो मोरष्वज आनंद भरिके ॥ 
ज्ञ धन्य भे सङ्कर भयो हे । कोटि जन्पको दुरित गयोरे ॥ 


@०० भक्तमलख । 


भ क 


तुव समान को दीनदयाल । मोहि दरश दै कियो निहार ॥ 
मे पामर पापी सवं भाती । नथानेराख भई शीतर छती ॥ 
सुत कख वैध धरणि घन धामा।पिय परिजन पुरजन वसु वामा॥ 
प्रयुको अपेण स्कर हमारो । यह सगरो दे नाथ तिहार ॥ 
अस कदि उटि मोरष्वज राजा । अज्ञेन युत यादवी समाजा 
पूजन कीन्द्यो कष्ण समाना । हरिते भिन्न भाव नहि गाना ॥ 
भूषण वसन विचित्र बनाई । यथायोग्य सबको परिराई ॥ 
सयकों चरणोदक शिर धार्यो । हरिते वर हरिदास बिचास्यो॥ 
नभते देव पूर _ वरषादीं । धन्य धन्य कटि भूपति काी ॥ 
सतहि कष्मो ते भो इरतारन । मोहि द्र्शायो वारन तारन ॥ 
दोहा-मोरध्वनकी प्रीति रुखिःमे प्रसन्न यदुनाथ ॥ 

बार षार ताको मिरे, धस्यो माथमें राथ ॥ ९॥ 

क्यो भूप नहिं सोहि सम आना । धमेधुरंधर भक्त प्रधाना ॥ 


तो सत सरिस न वीर भिखोका। वानि वाधि मेरो दख रोका 
नीत्यो सज्ैनादि सव वीरा । सदसबाहु सम रिपु रणधीरा ॥ 
मो पदभेम जेंनीरन डरी । तेरे दिग स्यायो प्रणधार्यं ॥ 
कृद्यो मोरघ्वज तब शिरनाई । नाथ रावरी दै प्रथुतारे ॥ 
तुम्हरे सतहि सखहि नगमादीं। अन शंकर नेताह नादी ॥ 
मम कुमार तो केतिक बाता। निन जन प्रण राखह सुखदाता 
अस कदि तुरग तुरत गाई । सोप्यो प्रसुदिं चरण शिरनाई ॥ 
छे तुरंग निज सेन्य छेवाईं । चरे नाथ भूपति गुणगाईं ॥ 
याद्वं सकर सराहन खगे । चपकी मीति रीति रस पगे॥ 
कंद्ुकदूरि जब परु कादि आये। तब अज्ञुन हरिपद शिरनाये ॥ 
विनय कयो कर जोरि सुखारी। घन्यभाग्य यदुनाथ हमारी ॥ 


मोरष्वज अरु ताम्नध्वनकी कथा । &०१ 


क क 


दोहा-मो सम धरणी मे अपर, धन्य परत नहिं जोहि ॥ 

प्रयुसवनपन जितायके, दियो सुयद्च जग मोहि 9०॥ 
नाथ कडा कड करत दिखाई । क्षमहु चके जो नहिं बनि आह ॥ 
म मानहं अपने मन माहीं । मोते अधिक दाप्र कोर नारी। 
अभ्न मोर धमं अवतारा । को तेहि सरिस अपर संसारा॥ 
धम देतु वहु सद्यो कटेश्चा । सो तुम नानहू सकर मेश 
धमे वान पद्‌ पंकन दाप्ता । ओर कृं अस॒ रमा निवासरा॥ 
तेहि यदुपाति तुम देहु बताई । मोहि दितिय नहं परत टखाई॥ 
तव॒ बोरे माधव युसकाई। पारथ सुनहु वचन मन रई ॥ 
यद्‌ पे युपिष्ठिर अदे अनरूपा । धमे धुरंषर ओरहु भूपा ॥ 
ने द्विज हित सर्वे निज त्या । तन धन तिय सुत नरि अनुरागं 
तव पारथ बोट्यो कर नोरी । को अप्र देह बत्ताय बोरी ॥ 
इरि कष यदी मोरध्वज राना । नाके सुत सों आयुष्‌ बाना ॥ 
सुतको विक्रम भक्ति हमारी । ख्ख्यो सखा संम मञ्चरी ॥ 

दोरा-मोरष्यजको धमध्रत, सखा नो देखन चाड ॥ 

तो द्विज वपु धरि तर चर, नादिर करि नहिं काहु॥ 
पारथ कषयो चख्ह यदुनाथा । हमद चख्व तिहरे साया ॥ 
तव अजेन अर्‌ कृष्ण कृपाडा । घस्यो विप्र वपु परम विशाख 
तै राखि यादवी समाना । चछे परीक्षा कारण राजा॥ 
विप दूष धरिभे तरह दो 1 तिन कर कपट जान नाहं कोञ 
दरारपार इत जाय सुनाये 1 कडु कारन हित दं दविज आये ॥ 
। सुनत भूप तुरति उठि धायो । दोउ विप्रन मंडप महँ स्यायो॥ 
सविधि पूजि तिमि चरण पखारी । रीन्द्य चरणोदक शिर धाथ 
कृरि प्रणाम पुनि वारदिंारा । जोरि पाणि जप्त वचन्‌ उचारा 
कृटो विप्र केहि कारन तू । कियो पविन्र इमार निकेत ॥ 


ग 


४०२ भक्तमाल । 


स क 


] बेरे विप्र सुनह महराजा । हम भये जौने हित काना ॥ 
धमं धुरर धरणि मेँञ्चारी । वदं सुने द्विज आस्तहारी ॥ 
अतिश्चय कठिन मोरि भभिखाख्‌ । षने जौ राखत तौ प्रर 

दोहय-दानी नाम तुम्हार स॒निः तम्हरे ठिग नरनाथ ॥ 

धन हित हम आवत हते, ट्य पुज निज साथ१२॥ 

भित्यो विपिनं महं व्यार करारा) मारे सतहि धस्य ततकाडा॥ 
तब मे परयों चरण महँ तके । विनय करो करि वचन दयाके॥ 
मोरे एक पुज वनरा । छोडि देहु करि सरछ सभा ॥ 
धर्मं किये सुधरत दोउ छोका । सव प्राणी नहिं पावत शोका ॥ 
याव कट्यो हम मांस अहा । दया धमं नहिं रोति हमारी ॥ 
तथ मे कह कनेह उपाई। देरी त्यागि पच वनरा ॥ 
तव केशरी कदी यह बाता । एक उपाय क्ची सुत ताता ॥ 
भूप मोरष्वज नामक कोई । ध्मेधुरंधर हे यकं सो॥ 
तेहि अंगदहि ट्याउ मोटि पादीं ।तव में निं भक्ष सुतकादीं॥ 
अस मोहिं सिह कद्यो महिपाखा । सनत में है गयो विहास॥ 
हे सना निनतवु नादीं । केहिविधि मिखी पच म्बहिकारीं ॥ 
विप्रवचन सुनि नृपति उदारा । क्यो पाइ उर मोद अपारा ॥ 

दोदा-धन्यभाग्यमे मोरि अव; वचिं विप्रकुमार ॥ 

विदित वेद्‌ अर खोक धमे नसम उपकार ॥१३॥ 

धन्य विप्रहित खगे शरी । विग्रकाज छ्गि होति नपीरा ॥ 
देहो तुमि विप्रततं जधा । करी न सति सिह अब बाधा ॥ 
अ सुधि सुनि जाई तर्द॑रानी । तनय ताम्रष्वन तिमि मतिखानी॥ 
दुन -विग्र वृत्तांत सुनाये । तिरिया तनय मरहासुखपाये ॥ 
नृपतय कदी अधं अंगनारी । म्बा दे निनसुत रेड उयारी ॥ 
सुत कड आत्मज पु कवे । ताते पिति शूप जग भि ॥ 


म 


मोरष्वज अङ्‌ ताभ्रषजकीं कथा | @०द 


म जमो 


मोरिदे सहरि निजसुत कादं । छेडु वचाय होहु सुखमादीं ॥ 
खनि द्विन कदय सुर्यत अव आहेषाणी बाघ नो मोहि सुनाई 
नृपतय तनय दोर सुख भरिफे।निज निज करम आस करिकि। 
मोरध्वन तनु युगफारा । तेरे मोहि दे छह कुमारा 
सुनि कड नृर्पाति विरम नहि कीजे ।जसय उभय पानम रीञे। 
शिसते पगटों कर्‌ युगखेडा । उदय होय कीरति मातडा ॥ 
दोहा-षुनत भोरष्वजके वचनः तिर्या तनय उदार ॥ 
आस दिय नुष्षिर निराखेःजन किय हाहाक!र२३४॥ 
किय पयान कौतक रु्खन, चटि चडि देवविभान ॥ 
मंडप मपि भूपति खरो, आरा चरत महान ॥ ३९५ ॥ 
धन्य धन्य सुर युनि करत, बारहि वार वखान ॥ 
पुरजन परिजन इसित अतिःठदे वदन मखान।॥१६॥ 
रानी कुखुद्वती जेहि नामा । तनय ताभ्ष्वज धेहि धामा ॥ 
निजपत्तिनिनपित शिरमदंभार । वैचतदहदिशित्यागिखंभारा॥ 
विप्रकाज गुनि दख भनिगयञ । दोहूनको प्रतत्रमन भयउ ॥ 
चर्त चरत आरा तेहि कार । जयो मूपतिके पधिभालख ॥ 
तये वाम आंखीते नीरा । बहनर्ग्यो सानहमभे चीरा ॥ 
दोड द्विज देखि वदत्‌ ग वारी । है उदास्‌ जस गिर उचारी॥ 
ह्म्‌ नखे तनु भूपति केरा । यह क्रि नडि कारनमेरा॥ 
देत _ शरीर भयो दुखभारी । राजा वाम्‌ नयन वह वारी ॥ 
ठेत विग्र नो दख भरिदाना । होत अहै तेहि नरक निदाना॥। 
अकृकहि विप्र दियो चर दो । वरनतमभे यद्यापि सव कोञ॥ 
तब बोछे भूपति अकष वानी } स॒नह विप्र दोड विनय प्रमानी॥ 
तवुकी पीर बहे नहिं ओप । ओर हेतु कदु कथें प्रकासू ॥ 
दोहा-दाहिन मेरो अंग यरचिप्र विप्र हितराम ॥ 


०2 भक्तमा्टा 


वाम अंग यह हवै गयो; संयुत परम अभाग ॥३७] 
सोर दुख रोति बार आंखी । याकोहे यदुपति प्रमु ससी ॥ 
देखि धमं वीरता भूपकी । इरिको खवर रदी नस्वहूपकी ॥ 
भये ती तहँ दीनदयाखा । चाब शोभित वनमास ॥ 
मणिमय सुक्र माथमें राजे । कोटिनभावु छ्खत नेहि खाजे॥ 
सनरु जखूदसमसुभग इ्यामतन। पीतवसनचखनछविकछषि छन्न 
उरद्धिजपद ओवत्स्ष विभाता। अति प्रसत हे मृद्‌ मुसक्याता। 
पकरि छियो आरा निजदाथा । घन्य धन्य कड यदुङुखनाथा ॥ 
धमेधुरेधर धीर प्रधानाात्वहिं सम मोहि प्रिय जग नहि आना 
मनभावतत वरमांग अवाद्‌ । विनादिहे सुखत मम ताद्‌ ॥ 
दरि कर परश पाइ शिश्वा ।भयो सरुज जप रद्य खभाञ॥ 
भूपति स्वधान करनोरी । कषयो नाथ विनती यह मोरी ॥ 
जोप्रसन्रहो दीनदयाखा । तौ वरदेह यदी नदखस्‌ ॥ 

दोहा-रेी ओरे दासकी, कियो परीक्षा नाहि ॥ 

आवत कियुग घोर अकवनहि हटृता तनुमाटि॥ १८॥ 
एवमस्त॒ कदि अदित ख॒रशशी । भूपतिसों पनि गिरा उचारी ॥ 
ठे विप्रपाथेहु कर वाजी । परह यज्ञ साज सव साजी ॥ 
तुम्हरे मख मह धमेभुवाछा । मनि आपन यज्ञ वि्चाखा ॥ 
तवे महीप मोरव्वज भाषा । अबनहि नाथ यज्ञ॒ अभिलाषा) 
तप जप यज्ञ योग फर जोई । दुरुभ पाय गयों मे सोई ॥ 
जेरिहित योगी यतन करदीं । सो पायो बैडे वरमाहीं ॥ 
अव्‌ सुत राज कोष परिवारा । रेह सकर वसुदेव कुमारा ॥ 
मोहे देहु पद्पंकज्‌ प्रीती । अवनि मोहिं जगतकी भीती 
एवमस्तु कि  ृपानेधाना । पि महीपहि सुखनश्षमाना ॥ 
भूपत्ति दै प्रदक्षिणा चारी । छे जपने संगमे निजनारी ॥ 


चन्द्रहपराजाकाकथा । ४० 


चट्या वापषन समस्त मारवारा। मवस्भव सुखसुरातं विसासो। 
नवकं कर इहररपद्‌ अनुराग दृपति म विङठढ बड्भामा ॥ 
द्‌[इ-तव यडपति पुन ताम्मष्वज; रजास्षन वसय ॥ 
* निनपद्‌ पंकज प्रोतिदेः भवभय दीन खोडाय।॥३९॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्याद्वापरखंडेएकोनर्विंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


अथ चन्द्रहासराजाको कथा ॥ 


दा-मारष्वनकं नगरतः, डग-या चपर्तुरम ॥ 
करत जग चप संगमः केरवावत भट भग ॥३॥ 


करुतरपुर महँ पहच्यो ज।ई । चंद्रहाक्त जहं रह त्रपराईं ॥ 
च॑द्रहास सनि तरंग अवह पठे दूत रन्यो पकर ॥ 
बाच्यो पट अथे सव जान्यो । मनमें मोद महीपति मान्यो ॥ 
रपुयुधिष्ठिरको यह वाजी । रक्षत यदि अजन दख्साजी ॥ 
याके षाथ नाथ मम हद । आज विरोचन फर हम्‌ पे्है॥ 
अप्षकरि सेन्यतुस्त सजायो । युद्धदेतु भूर्पते कदिआयो ॥ 
इत प्रद्यु पाथं धनुधायै । खरे भये सनि समरतयारी ॥ 
तब अकाश महँ तेनहि राशी । देखि प्रे देवि प्रकाश्ची ॥ 
आये नारद स्व शिरनये । अज्चैन तथ अप्त वचन सुनाये॥ 
कोन नगर यह कौन युवाखा । देहु वताय भ्ुनीज्ञ कृपाडा ॥ 
तव नारद बोरे हसि वानी । यहि सम भूषन ओर विज्ञानी 
तुव सग मर अस चष कोर नाही। चंद्रहासषसों समर करदा ॥ 
दोदा-कहत अहो शशिदहासको, यह अनूपं इतिहास ॥ 

रामनाममें जाहि सुनि, उपजत अचर विर्वास॥३॥ 

एक अनूपम केरर देशा । सद्यो उवाभिक तासु नरेशा ॥ 


०९ भक्तमास | 





ताके चंद्रहापस्त सत भयॐ । राजा उत उच्ह मति कय ॥ 
तके षटअंगुडे करमादी । यदी दोष देवज्ञ बतादीं ॥ 
वीति गयो जव नेखुकं काटा । चदिभायो तहँ कोड भुबाख ॥ 
कट्यो सुधाक संगरे । गयो जूञ्चि भट सचिव समेतत ॥ 
सो नृप सकटसुधार्भिकराज्‌ । अमल्यो कोरादेश कृतकान्‌ ॥ 
सतीभईै सिमरी तृपरानी। रदी धाइ इक तहँ मतिमानी ॥ 
सोरे वचंद्रहाप् कँ भागी । आह कुतट्पुर भय भागी ॥ 
तहां रद्य ऊुतर नृप नामा । धृष्बुद्धि मंी अतिवामा ॥ 
बसी नगर तारि नाम च्िमाईं । कन्द्यो चंद्रहाक्च सेषकाहं ॥ 
पंचवषेको भो शिहाश्र । सेखन खाग्यो सहित इखाप्र ॥ 
प्रवाख्कनि संग नित्‌ खेर । जीते सवसो रहे अकेठे ॥ 
दोहा-एक समयक विप्र षरहातो रद्य परान ॥ 
चे द्रहाप कटं नाईक, सुन्यो .जापने कान ॥ २॥ 

रामनाम अद्म मूला । रामनाम हारकं भवसूखा ॥ 
रामनाम सव संपति दाता । रामनाम हे युक्ति विधाता॥ 
रामनाम सम क्कु नाहे आना । रामनाम अति शाच्च पुराना ॥ 
रामनाम जीवन हितकारी । रामनाम नाशक भयभारी ॥ 
रामनाम सनन सुर ङूषा। रामनाम कटि मृतक पियूषा। 
रामनाम जप योम विरमा । रामनाम साधन हिर भागा॥ 
रामनाम नर॒ नरक नशावन । रामनाम पतितन कर पावन॥ 
रामनाम सव सुकृत समान्‌ । रामनाम कारण कृतकान्‌ ॥ 
रामनाम विपि रिव उरवास्ी । रामनाम वऋयनेंद रसी॥ 
रामनाम अिथ्ुवनकर भता । रामनाम कारण अरु कती ॥ 
रामनाम हडि दीन सनेदी । रामनाम दाहक दखदेदी ॥ 
रामनामते अपर न कोद रामनाम जाने, नन 


चन्द्रहासराजाकीकथा । ® ०७ 


दीहा-एेसो कथित पुराणम, चंदरहाप् सनि डीन । 
रामनाम तवते सद्‌,रटन छग्यो हैटीन ॥ ३ ॥ 
तते रामनाम रटखागी । रामनाम सुपिरण अनराभी ॥ 
खेखत वागत बेठत माही रामनाम अुखनिकसत जाह ॥ 
बीत्योकछ्ककारु यरहिभांती । जपतं शम शघुपतिदिनराती ॥ 
येक्मय आये कोर साच्‌ । पठे सर्तट बोध अगाधू॥ 
संपुटते निकास तेदिं ठामा | पूनन रमे शाखिग्रामा \ 
खेरुत खेखत तहँ तेदिकाख । च द्रहासगो बुद्धि विज्ञा ॥ 
साघुहि पचन रुग्यो विनीता । दे बताई नो पूनहु प्रीता ॥ 
सश्च कषयो रामजी इमरे । जे कोटिन धमन उद्धारे ॥ 
येई राम नानि तदै बवाकुक । हेरे मोर अरित दखधारक्‌।। 
साघुनजरि तहं तुरत बचाई । छे भाग्यो मुराते अतिराईं ॥ 
रपटयों ताहि बहुत नहिं पायो । तास प्रीतिश्ुनिनर्दिपछितायो॥ 
चेद्रहाप्च यस्यो तेहि कारीं। शयिग्रामशचेखा अख मारीं ॥ 
दोहा-नित नहाइ हनवाई तेहि, खे भोग खगाय । 
खेरुतमें सवं जिते; वंदी ताहि बनाय ॥ ९ ॥ 
यहि षिपि बीतिगये कष्कुमास्रा । मरी धायमे देव निवासा ॥ 
तवते रद्यो ठिकाना नाहीं । भोजन रयन निवासहु कादी॥ 
वाख्क सुभग देखि पुरवासी । होत भये सव तासु सुपसी ॥ 
कोड खवाईधर तेहि नवावैं । कोर उवटन बहुभाति ख्गावे॥ 
कोड वहु व्थंजन विरचे जवावे । कोड निज एेन शयन करव 
रामकरपाते तेहि पुर रोग । करवविं यदहिषिषि सब भोग्‌॥ 
धूषबुद्धि ग्रह तव॒ यककाटा । विप्रन नेउता भयो विरालस ॥ 
विप्रन संग गयो शशिहासरा । भोजन किये विप सहरसा ॥ 
विप्र चंद्रदाप्षहि जव देखे। बाटकं ताहि अपू रेखे ॥ 


2& ०८ भक्तमाख । 








| धृष्टबुद्धि कर्द कष्मो बोखाईं । यहं बाखकके देहु बताई ॥ 
केहि सुत कोन देते आयो । कदां रहत को यहि पठायो 
| धृष्बुद्धे कह मेनिं जानो । वारक सकर एक करि सानो 
दाहा-विप्रकष्यो बाटक यही, हरे यदि पर भूप । 
| तेरी दुहिता व्यारिके, भोगी भोग अनूप ॥ ९ ॥ 
| धृष्ठबुद्धि सुनि अमरष छायो । निजवसते विप्रन निकरायो ॥ 
|| कोननातिको हे करहि गक । ताहि कहत हरै परपारुक 
यहि मम सता व्याह किमि होई। जाति पांति ननि निं कोई ॥ 
तव सब दृष्ठ मिञ तेहि केरे। वेन धृ्ठबुद्धिहि अक्ष टेरे ॥ 
विप्रषयन नहि मषा विचारह । जासु उपाह तासु निधोरहु ॥ 
| धृष्टबुद्धि तव बो कसाई । व॑दरहास कदं द्रुत पकराईं ॥ 
| सुषित कसाईन गिरा उचारी । वने जाह सारथे मारी ॥ 
| यहिवाखरुकहि काट्वरा कीजे । मोको आह चीन्ह क्क दीञे॥ 
तुमको महिषी देव पचास । पेहो पय भखि परम इरपा।। 
| चंद्रहास्र कँ तुरत कक्ताईं । गहि ठैचरे विपिने भयदाई॥ 
च्‌द्रहास् तव मनहिं पिचाय। मारत मोहि विना अपक्रारा॥ 
|| अव रक्षक अवधेश्चङमारा । रामनाम नेहि भुवन अधारा ॥ 
दोदा-सुमिस्यो ीरथुरवंशमणि, चंद्रहास् म॒तिवान ॥ 
रामकृपा वश्च इवपचते,करन खगे अनुमान ॥ & ॥ 
|| यह षाख्ककीं सदरतहं । हमसो देखे मारि नहि जाई ॥ 
|| कोउकदै धृष्टबुद्धि नाहे देखी । साच असाच कौन विधि ठेखी ॥ 
काटि अंगुडी अव विनदेरी । करहु प्रतीतिं धृष्टमति केरी ॥ 
|| जसकदि चंदहास कँ डादी । ताकी छठई अगरी काटी ॥ 
 धृष्रबुद्धिके निकट सिधा । अंगुटि दियो देखाइ क्ताहे ॥ 


|| भई सचिवके परम प्रतीती । दियो इनाम कसान प्रीती ॥ 


ज 


००००।००।०0 पिप 9 ककिर 





चन्द्रराप्रानाकोकथ । ०९, 


| चंद्रहास् बाख्क वनमाहीं । रोषत वेठ अकेरु तरौ ॥ 

पक्षी जाइ नाह फर देही । तरुखाया शाखन करिडदीं 
पधुमाखिन छातन पथु अवी । विपिन जीव चाहर हित सवर्ही॥ 
यहि विधि बीतिमये दिनचारी । रापकृपा व्चविपिन पञ्चारी ॥ 
रघ्यो खिद्‌ नाष असनामा । कतर चप सेवक सतिधामा ॥ 
साई ईत नृपकेर देवाना । धृष्ठबुद्ध साई र्या अज्ञाना ॥ 

दोहा-ङतख्भूप कुर्द कर्हैदिहं रद्य शत्राम ॥ 

ति माप दिव्य प्रति वषमेरेत रद्य करिकाम ॥ ७॥ 
सोई कुटिदं आयो वनमादीं । देखत चन्द्रहास शिश्काही ॥ 
तके श्यो पुर नहि केर । चंद्रहासको रख सुद्‌ मोई ॥ 
निजरथपर चदाइ षर नाई । निजनारी सों गिर सनाईं॥ 
रेपु दीन्ह्यो भगवाना । यामे करहु नकद अनुमाना॥ 
नारिपाइ शिञ्चचंदहास्को । मानि अनुग्रह श्रीनिवाप्तकों ॥ 
चंद्रहासकों सेवन कीन्ह्यों । द्विजन दान नानाविधि दीन्द्यो॥ 
तव ॒कुटिदिशशिदहासपटावन । पठे दियो पंडित वर पावन्‌ ॥ 
खग्यो पटवन तेहि उपरोटित। बोट्यो चद्रहास युनि जनहित 
मेतोदे अक्षर पट ङीन्द्यो। जर शाम नहि मनदीन््यो ॥ 
नाह रेह मोहि शाघ्चपुराना । कीजत वृथा परिष नाना॥ 
पंडित करहि तदि शिद्केरे । ठे आयो ङुखिदि नृप नेरे॥ 
कषयो भूप बारुक्‌ मतिहीना । रामकरनमें परमप्रवीना ॥ 

दोहा-हारयो कोटि पदाय केद्धे अक्षरको त्यागि ॥ 

यह्‌ वारुकं कञचु नई पठ्तःनानी परति अभागि॥८॥ 
मजो कोनहू म्य पटृवत। रामराम यह मुखरटरवत ॥ 
रद्योकुखिद शम कर दासा । सुत इवार सुनि खष्यो इखासा ॥ 


(९ 


कृद्यो पुरोहितषों अस वानी । अवे नवार दोष कद मानी ॥ 


१० भक्तमसि | 
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| जव वत्ेथ होड सुतकेरो । तथ करिह गुणदोष निवरो ॥ | 
पंडित अपने भवन सिधारहु । याहि पद्ाविन अव न विचारड्‌ ॥ || 
पंडित विभन गयो गृह कादीं । रहन खमग्यो इारिहास तदाद ॥ | 
एकादश संवत नयवीते । किय कुङ्िद्‌ व्रत्वध पिररीते॥ | 
धुंद तव कियो अन्यास । रामक्कपा आयो सव आघ ॥ || 
एकसमय शशिहास भवीया । कह कुट्िदसं वचन भीर ॥ || 
 पितादेह इमको क्कु सेना । करहुं दिश्चा जय अस उर चेना| 
कट कुटिद बाख्क मतिहना। हम कुतर नरेश आधीना ॥ || 
द्टयुद्धि मेथी तेहि केरा । सुने जो कतुं -उनारे सेरा ॥ || 
दोदा-चंद्रहापत तव ईसि क्यो, पांचरथीमोहि देहु ॥ 
जर देश वह जीतिकेःस्याॐ धन निज गहु ॥९॥ 

पंचरथी कटिद्‌ तेहि दीन््यो । गषन दिशजीतन कदं कौन्द्यो ॥ | 
जीति अनेकं देश शरिशस्ा । स्यायो पनसषमुद निजवाप्ता ॥ || 
वीतिगयो तई पुनि कडकाख। गोडङिद सुरखोक विशाला ॥ || 
च द्रहाप्र भषति तव भय । शासन सकर रान्य मय दयञ॥ | 
चंदरहासकी _ फिरीदोदाई । एकादशी रै सव. भाई ॥ | 
विष्णुभक्तिनो करी नकोह । पं वोर दंड इटि मोह॥ | 
जो नहिं साध्चचरण जर पीदै। सो मेरे करते नरि जीद ॥ 
जो नहि साधु करी सतकाय । होई ताको भवन उना ॥ | 
जो द्विन पेन सादु सनमानी । सो पेहे विशेषि सखखानी ॥ 
चद्रदास्ष अक्ष॒ शासन फेर । सवके उर किय भक्ते व्षरा। | 
| ममयो सव पुर ह ग्यउ । वचंदरदास यज्ञ फेरत भय ॥ || 
| उपने राज मध्यं धन जोह । विप्र साघु मह खर्चे सोई ॥ | 
दोहा-्ैतर तृपको डांड नोः देत रदो प्रतिपाङ॥ 
सो नरि दीन्द्यो भूपको, बीतिगयो बहुका ॥ १०॥ | 





न्द्रहसरानाकीकथा | ३१ 


तव कुतटनुप अमरष छइ । दुष्रिबुद्धि निज सचिव योखाई॥ 
कला कुमट्द्‌ भ्ूपकरवेया  डड़ देत मं डस छेटया॥ 
सानि सन्य तुम तहँ सिधारह । जो नदे& तो पकरह मार 
दुष्बुद्धे सुनि भूर्पाति शास्तन । गवन्यो चंद्हास्षको नाक्चन 
चंदनवती पुरीम आयो । चंद्रा सनि आर्नद्‌ पायो ॥ 
ठे अगवानी ग्रहमं स्यायो । विविध भाति सतकार पठायो ॥ 
दुठबुद्ध चीन्द्यो श्श्चदासे । यहतो वही कषयो जेहि नापे ॥ 

नद्यो दमस कपटकरस्ाई । अंँगुरी काटि मोहि देखशःई ॥ 
कनहेतु यारे देयो वचह्‌ । मे माये करि अवञ्चिं उपाह ॥ 
करड ज। सन्ुख शच्च प्रहाय । ता यके भट कराह संहार ॥ 
ताते यतन सहित यहि मासं । जव नरि ओर कष निर्धार 
दु्बुद्ध अक्ष मर्नाह विचार । चंद्रहाससों गिरय उचारी ॥ 

दोहा-जवते मरे ङुख्दनप, तवते तुम श्िहास् ॥ 
दियो न भूपहि दण्डकद्कु, छिय वेसाहि निजनास् ११॥ 

चंद्ररास तथ कह अक्षका । ब्रह्मण वैष्णव छिय घनखाह ॥ 
देह काति कँ धनपाडॐ । रोजहि साधून हेतु उञॐ ॥ 
ऊपर मृदुर दिये कुट खाई । दुष्बुद्ध बल्यो अुक{ई ॥ २ ॥ 
हों एक देत ॒ उपाइ बताई । नाते तोर जीव वचिजार। 
तोहि देखि खमति मोहिदाया।विस्ची निजकर विधि तव काया॥ 
चंद्रहास वोल्यो करजोरी । तम्हरे हाथ जीव गति मोरी ॥ 
दुष्रबुद्धि तव कागन आनी । छिखी पञ्चिका छर्की सानी ॥ 
द्ष्ठबुद्धि सुत मदननामको । करतरघ्यो सो त्र पति कामको ॥ 
ताको दृ्रबुद्धि यहिभांती । छिस्यो मदन करदं रचिरच पाती॥ 
नर्हिकुरजाति विचरेहु वेया । जव शाशाहासकेर होई भया ॥ 
तवदहीं विष यहिको इंडि दीने । ओर कद विचार नहिकीमं ॥ 


४१२ भक्तमाखा । 


| किनि 
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असच पाती ख्खि खमि देवाना । च॑द्रहाप्त कर दियो अज्ञाना ॥ 
दोह-द््बुद्धि पनि कदहतभो, देहु भदन करनाई ॥ 
चं रहास सब काज तुवः ददै मदन बनाई ॥ ३१२॥ 
च॑ँद्रदास् जति अनद्‌ पाया । रेषाती निनशीस चदटायो॥ 
चटितुरंग ऊैतटपुर आसू । चर्तभयो करि परमप्रयास्‌ ॥ 
वाजं धवावत तीजे यमा। जयो कतर्पुर आरामा ॥ 
नगर बवाहिरे उपवनयेक।( । रहे प्रफुदित वृक्ष अनेका ॥ 
दष्ठुद्धि मंीकर वागा । च॑द्हास्को अतिप्रियखागा ॥ 
पूटिरदीं ठछतिका चर्हवोर । कूप अनूप हूप इकयोरा ॥ 
छया सवन फटे तसुवृदा । वोिरहे वि्दम सानंदा ॥ 
रोस रौद बहु कशं कियारी । चोक चारू चहं किंत चितदहारी॥ 
दाख बाग राशिदाप कुमारा । अमित रद्यो अस कियो पिचास्‌। 
नेसुक करो कूप जरु पाना । फेरि मदन दिग करो पयाना॥ 
तुरत तुरंगते उतरि तदी । कीन्द्यां पान क्प जर कारी ॥ 
| पुनि करि मनन सहित विधाना । पूज्यो सानुराग भगवाना ॥ 
दोहा-रीतठ मंद्‌ खगंध तदहः प्रवहत रद्य समीर ॥ 
तरुछाया इीतछ सथन रन पंथ चमपीर ॥ १३॥ 
निद्रा वचंद्रदास्ष करटं आई । सोयो पंथ अमित अरुक्ताईे ॥ 
तादी समय तोनदीं बागा । दु्टबुद्धिकी सुता सुभागा ॥ 
सित सदेटन तहं चरि आईं । देखन देतु मंजु फुख्वाहे ॥ 
तोरि कुसुम विहरत चहँ वोरा । यंनत जन नन भौर ॥ 
बोटिरदे विहंग मद्माते । नवपदवित वृक्ष ठछहरते ॥ 
विचरत बीति गयो क्कु काटा) त॒षावती भे सखि युतवाडा ॥ 
ची रं्गाते कूपहि वोरा । सोवत रह रहँ भूष किशोरा" | 
विषया कूप निकट जब आई । देख्यो रशिहास्ररि खखदाई ॥ | 


चन्द्रहासराजकीकथा । १३ 
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कुवर्‌ मन।हर वेस कशाय ।नजकर विषे विर्व्यो सषररा॥ 
अत॒ जनर्ततिर सद्र ताईं । नयन दृःखनईि अवण सुनाई॥ 
जभते चंदरहास सुख जोडा । तते विषयाकर मनोहा ॥ 
भूटेगयो करिव नर्पाना ।ताघ निकट किय तुस्त पयाना॥ 
सोरठा-चंद्रहाप्षको रूप) नखते शिख निर्खतभईे ॥ 

अंग अन॑ग अनूप, चकित एक क्षण हिगईे ।॥ १9) 

विषया बुद्धि विचारन खी । कोह करदं भायो बड़भागी ॥ 
कृुनहि पय्यो तासु असमाना) बारवार मन निराषेखोभाना ॥ 
गहै पाग विषयाकी डढी । तदं खोक्षी देखी यक चीदी॥ 
ताहि पाणिते छ्य निकारी । बंचन खी शभ उवाय ॥ 
वोचि जानि निन पितुकी पाती) दरकिं उठी विषयाकी छती॥ 
हाय महापापी पितु मोरा । वेषहु रूप वात क्रिय बोस ॥ 
होड प्राणपति यही इमारा । अस करुकारुणीक करतारा ॥ 
तँ कीन्दीं विषया निपुणाईं । दगकजल्की मप्ती बनाई ॥ 
करिरेखनी नोक नखकेरी । कन्याकन्दी चारु चितेरी ॥ 
जँ अस र्यो दियो विषयाको । तँ अप्र कियो दियो विषयाको 
तेसहि पाती खांभि कुमारी । खोष्ठि दियो पुनि पाग मक्षारी 
गई भवन सुमिरत भगवाना । देहु यदी पति कृपानेधाना ॥ 

दोहा-कद्क कारमं जगतभो, चं द्रहास मतिवान ॥ 

गुणि विव चदि तुररेग, कौीन्ट्यो पुरि पयान१५॥ 

पच्यो मदन समीप कुमारा पचि सुति किंय अदित नोहारा। 
मदनं मोहि गयो वपु देखी । चंद्रहासको अतिपिय ठेखी ॥ 
दन ताहि अस वचन सुनाये। के तुमं तात कंते आये ॥ 
च॑द्रहास तव नाम सुनाथो । क्षिय इङ निज संभव गायो 
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दुष्बुद्धिकी पाता द्‌न्हडा । बाचन छम्य मदन ता चन्डा 


१४ भक्तमाखा । 
~~~ 
|| नहिं कुर नाति विचारे याको । पाती खत दिद्चो विषयाको॥ 
| मदन ओवि अप्त पितुकी पाती । सव प्रकार भ शीतर छाती 
|| लिय तुरंत ज्योतिषी -बोखाईं। ख्य षरी सव भांति सोधाईं ॥ 
|| तहिं दिन पंडित ख्य वतायो ।व्याह साज सब मदन सजायो॥ 
| दियो व्याहि विषया श्॒िदामे। माचि रघ्यो सव नगर हुरङासे॥ 
| याचक वृंद्‌ सुनत जुम व्याहा । आये मदन द्वार सडमाहा ॥ 
| दीन्द्या घन द्विज वरंद्नकहा । नकां जस आज्ञा मनमाही ॥ 
| दौहा-दषटबुद्धिको मदन तक, पाती दहं पटाय ॥ 
| दियो व्यारि पिषया तुरत; शासन तिरो पाय१६॥ 
| दुष्ठबुद्धि पाती जब पाई । बँचि कोप पावक तन खाहे॥ 
|| कियो विचार मदन बोराना ।रिख्यो आन सहयो कड आना॥ 
| छिखत राम रावण टिखिगयड । मोदिं विपरीत देव अव भयञ॥ 
| अस्कहि तुरत यान गवाह । दुष्टबुद्धि चडि चल्थो तुरा ॥ 
| आयो ऊँतख्पुरकफे नेरे। याचक वंद अश्चीश्चत हेरे ॥ 
|| द्ष्बुद्धि जय सचिव क्िरोमनि । युग २ जीवहु पुत्र सित धनि॥। 
| मदन कियो निज भगिनि विवाहा । दियो दान करि महारछहा 
|| धन्य दुष्ठबुपि द्विज सुखदाई । चंद्रहप्त अस ख्घ्यो नमाई ॥ 
|| दष्ठबुद्धि तब आति अनखायो । मारिकक्षा याचकन भगायो ॥ 
|| जरत बरत आयो घर मादी । मंगख्चार रर्यो चहंवाही ॥ 
| मदन पिते आगू चङि ङीन्ह्यो ।पुत्र विरोकि कोपञाति कीन्हयो॥ 
| अरे मंदमति तें का ठन्यो । निज वैरी जामाता जान्यो ॥ 
दोडा-पाती मेरी कोनविधे, तेवांध्यो मतिर्मे । 
वैरकि भगिनी दहं, क्रियो कोनतें छद्‌ ॥ ९७॥ 
| पितावचन सुनि मदन डराना ।कदिनस्क्योकद्ुवदनसुखान।॥ 
| पुनि पाती पितुके कर दीन्द्यो । तातटिस्योजसतसहमकीन्यो॥ 





चन्द्रडासराजाकोकथा | १९९ 


नह मनहू कडु दाष हमार । वाचे पथिका करहु विचारा ॥ 
पति वाचि अनन जस्छगा । दन्दी दगा देव दभथोम्‌। 

तर सहत वर भातर जयो । तव शाशदास्र जाइ शिरनायो। 
द्व चद्रृहाक्राहं उर दहे । उप्र कोपर वैनहि कृदैड ॥ 
भटठसईं जी भयो विवाहा । तमतो चद्रहास्त नर्नाह ॥ 
तव शउाशहाक्त गिरा असगाई । यह सिगसरं रवर उड{ई ॥ 
दुष्वबु!द तवं कियो विचारा याको करो अवश संहारा ॥ 
विधवा सता इइ ता दोह! बची न यह्‌ उपाइ करि कोई 

असर मन ऊक दियो अवखानी । चद्हास्सो गोल्यो बानी ॥ 
दर्भर्‌ कुरुमह दै अक्षरीती । चद्रहास तम करट प्रतीती ॥ 


कि क अ क 


द्‌।दा-व्याह अंतमे वरस्त विपि, दवी पूजन जात । 
ताति आक्निरीथमेः देवी प्रजहु तात ॥ १८ ॥ 


कभ 


च॑ दरास शाक्षन शिरधरिके । बोल्यो वचन महामद भरि॥ 
अधंरातिमे जआाज्ञाह जाह । पुजिहो सविधि चंडिका माई॥ 
दु्ठबुद्धि तम अति सुखपाईं । बेव्यो तरत इकांतहि जाई । 
तहं कसाइनको बोखवायो । महा अमित वचन सुनायीं 

अरे कराह सुनहु अभागी । मोरिभाति तुमको नहि खर्म 
बाख्क वधन दियो में राप्तन । तम अँगुरीदेखाई कियनाश्चन॥ 
ताते युत परिवार वम्हारा । भेश्चोकवाय देगें भार ॥ 
पेतुम्ार इक वचन उपा । जीव चहु तो करहु तुरई ॥ 
कहे कसाहै कपत अंगा। अवन करव तव शास्तन भगा 
शसन भग नो होइ तुम्हारा । तो मारहु सवङुरु पारा ॥ 
दुष्रबुद्धि तब कड अस बाता । आज्घ॒ शिवामंदिर अधराता ॥ 
जो अवे ताको इडि मारो । नीच उच नार नेङ्ध विचारे ॥ 


८१६ भक्तमाख । 


| 


| 
| 


दोहा-इष्वुद्धि शासन सुनतः, सकर कसा जाई । 
देवीके मदिर रहे, सायुध सुखित दुकाई ॥ १९॥ 
र्यो तरौ तरु हाराजा । दष्रबुद्धि नेहि सचिव दराजा॥ 
तेहिदिन कुतर भूपाति भवना । गाखव्‌ मुनि ये दखदवना ॥ 


| राजा उडि कीन्ट्यों सतकार । गाख्वसुने तवचन उचाय ॥ 


दोतदि भोर भूप॒तव मरना । सुमिरहुअवयदुकुरमणिचरना 
मों बह्मा त॒व ठिग पटवायो । तासु निदेश्चं कहन सतिजायो 
चंद्ररास् कद तुरत बोखह । देहु राज्य छच्छेद विहाह ॥ 
मानहु तेहि सुत प्राण पियारा । जो चाही निज स्वमे अगाय ॥ 
कुतट्भूषप॒सुनत सुखपायो तुरत मदन कं सदन बोखयो 
कष्मो तरत शरिहासहि आनो । अव न ओर क्क कारन ठानो॥ 
मदन चल्यो शरिदहास बोखबन ।तहं कौतक कीन्द्यो जगपावन॥ 
चंद्रहा्त ठे पूजन सानु । अधैरात तनि सकट समान्‌॥ 
चस्यो चंडिकापूनन देत । जान्यो नाहं कषु हारेकरनेत्‌॥ 
दोहा-मारगमे मिटिगे मद्नः वचन कद्यो गहिपानि । 
चंद्रदाक्च कँ नातरौ, सुन हमारी बानि \॥ २० ॥ 
महायान तमको बोडवायो । तोहि बोखाबनं मेँ इत भायो॥ 
च॑द्रहास तब कड कर नोरी । एकवातकी विनती मोरी ॥ 
पिता आपके दियो रजा । देवी पूनहु निरिमरँ नाई ॥ 
रासन उभय कोनविधि टारहु । मदन तुम्दीं संदेह निवार ॥ 
मदन क्यो कीजे अस कानु । म्बा दीने सव पूजन सानु ॥ 
देवी प्रूजव हम तर्द जाहे। तुम नरेश दिग जाहु तुराई ॥ 
असकौ देवी पूजन सानु । सियो मदन मान्यो कृतकान्‌ ॥ 
च॑द्ररासर भूपति गरहजयो । राजा देखि परमसुख पायो ॥ 
उते मदन देववर गय । माथद्रार जव नावत भयस ॥ 


चन्द्रहुसिरानाकीकथा । 83७ 
कय कसा सद्ग प्रहारा । कयो मदनशिर ख्मी नवारा ॥ 
इन शश दुत अपराता । चरे कसाहं पुरुकित गाता ॥ 
ॐतटभूप इतं सुखमानी । रत नटि कनकासन आनी ॥ 
दाहा-चद्रहाक्षको ताहि परुदिय बेडाइ तुरंत ॥ 
रनातर्ककान्ट्या इसि द्विजदान अनंत ॥२१॥ 
राजा गयां गंगके तीशा । भोरदोत तनि दियो शरीरा ॥ 
इतं सकृ परमहं सुखदाई । चंदरदाप्तकी किरी दोहा ॥ 
मदनरशाङ नरा कसाई । अये दुष्ठुद्धि टिग धाई ॥ 
कृद्या नाथ जौ देयो निदेशञा। सो हमकौन्दी विनि कटशञा॥ 
द्छडाद गणि वध राशिदासा । मान्यो हियमहें परमहलसा ॥ 
भारभया चन्या सृतशीञ्चा । दाइ कहा कन्यां जगदीशा ॥ 
मान गान निकरारि कटार ¦ दुष्टबुद्धि मरिगो उरफारी ॥ 
दख दाया  आ्रनिवासतकौ । राजिय कटक वचंदरहासकी ॥ 
भया  चक्रवतां _महराजा । चंदरहसर ह वी दराना ॥ 
खय्‌ जखन सर युवाहत जाया । नजतेनरहिते भूप हटायो ॥ 
यातं युद्ध केर नईं छायक । दरिकों कृपापाच त्रपनायक ॥ 
सान अशन नारद्कां बानी । चंद्रहासकी कथा पुरानी ॥ 
दाोदा-चंद्रहास्षको अपनो, मान्यो अति प्रियात॥ 

रथते उतारे चल्या मिखनजानंद उर न समातर२॥ 

आवत अजनको निरखिःनाथ सखा जिय नानि ॥ 
द्‌।२ दूते मित भोःजगत जन्म धनिमानि॥२३॥ 
फन प्रदुन्न रारिडासको मिस्यो जानि पित॒दास्त ॥ 
यथायाग सब मरूतभेः श्चिरापतहि सहखस॥२४॥ 

परीति परस्पर बदृतिभे, दोउ दर महं तहिकार ॥ 
चद्रहास अन चरे जहं हरि दीनदयाङ ॥ २८ ॥ 


> 


१८ भक्तमालस । 


च द्रहासकी यह कथा, व्रण्यो यथा पुरान ॥ 
एते द्वापर भक्तमे, जिनको शाघ् प्रमान ॥ २६ ॥ 
रच्यो रामरसिकावरीः पवार सुखा ॥ 
| सुन संत सबचित्तदे, भवबासना विनाक्षि ॥ २७ ॥ 
|| शमभक्त जे परम सुजाना । कथा रसिक भागवत प्राना ॥ 
| सनन रामरसिकावछि अमं । तिनके पदमहं मोर प्रणामं ॥ 
| मे नरि जानहँ भ्र॑थन रीती । नदि कडु चनमा परतात। ॥ 
कवहं न कन्दा श्ुभ माचा । नर्द चीन्द्य संतन सतकार ॥ 
काम क्रोध मद्‌ खोभ विकारा । मेरे तत्र॒ किये अगार ॥ | 
विषय पिव चंचर चितसेरो । करत नरामचरण पहं डरे ॥ 
ताहूपर भे करी दिय । सुखद्‌ रामरसकविकि माई ॥ | 
श्रोता सत स॒द्खुद्ध अगाधा । अपना जानं क्षमहु अपराधा ॥ | 
संतर्चर्ि जानि तजियेषू । किष कृपा करि दोष सोषु ॥ । 
विनय मोरि सव भ्रोतन पादीं । जो कद्ध बन्यों होय याहि माई।॥ | 
तो निजदासर जानिकरि छोहू । यह बरक दानी सव दोह ॥ | 
रोय प्रीति संतन पद मोरी । मिं सिथावर जनक किशोरं ॥ | 
दोहा-क्ता रोता संतपद पुनि पुनि नाञमाथ ॥ | 
कृदहु से रघुराजको, किय अपनों यदुनाथ ॥ २८॥ 
इति सिद्धिभीमहाराजाधिराजवान्धवेशश्रीविश्वनाथर्सिहा 
त्मजं सिदि भीमहारानाधिराजमहाराजवहादुर्भीक्‌ 
ष्णचेद्रकृषापाताधिकारिभरीरघुराज सिंहजूदेववि 
रचितायांभीरामरसिकावल्याद्ापरसखंडोतरं 
शोऽध्यायःसमाप्ता ॥ ३० ॥ 





१ 
यम 
क 
॥ 





णो मनोणोेजजधतििनन ५५भ 
भयिसम नतन नै भ 





मीं: | 


माला. 





मरोश्खा-जय जय संतस्रभानः काडिकल्पय डारूणद्रन्‌ ॥ 


कारनं जन कृत काज, हेतु प्रमपद्‌ कंडे ॥ 3 ॥ 
जप तपं तीरथ दान, ज्ञान विसगहु योग ॥ 
साधन शा प्रमानः संसृत हरन अनेक जे ॥ २॥ 
सत्य शिरोमणि तासु, विन प्रयास्च संसतहरन ॥ 
दायक रमानिवासु, संतक्षमामम डामनकड् ॥३॥ 
जय वसुदेवक्कुमारः दीनसनेदी सत्यजे ॥ 
संतनके जाधार्‌, नानि मोहिनन भम हरहु ॥ ४ ॥ 
जड तानिशि रविभाक्ष, नयत्ति जमत जननी भिस ॥ 
मम रसना कारेवाक्ष) रचिय साम्‌ रसिकावरी ॥ 4 | 
विघ्वहरण गणनाथ, शिवर्नदन कंदन कुमति ॥ 
तुवपद्‌ नाड माथ; करहु पूर संतन स्यश्च ॥&॥ 
जय जयं परमदयार, ओीहरि गुरू युद्धुंद्पद्‌ ॥ 
जासु कृपा करिकार.कड्ु नकरत दान असर।\७॥ 
जय हरि पितु विश्वनाथ, रामो पास्रक व्र जगत ॥ 
जासु प्रताप सनाथ; मेह मयो षिहयभय ॥ < ॥ 


दोहा-ररैथ रामरसिकावरी,) सव्यो तीनिजे खंड ॥ 


तिनं प्रथित पशणकीः; साघु कथा उर्हड ॥ ३ ॥ 


४९० भक्तम[ट। 


अवं विचंत कर्खंडमे, कङिसंतन इतिहास ॥ 
भक्तमाख्मे जो कियो, नाभा गुरू मकाक्च ॥२॥ 
ओर नो शंप्रन वदन सुन्थो संत इतिहास ॥ 
निन नयन निदेख्यो चरित, करिहो कथा प्रका्ष॥र॥ 
भक्तमाखमे हे नदी, जिन भक्तनको गान ॥ 
सकर भक्त यहि कारके, तिनको करहु वखान्‌ ॥&॥ 
मोरे निय अति होत उरा । वणेत सकर संत परभाञ ॥ 
सव संतन रख स्म भा । मोरे मनम मेद नका ॥ 
प जो अद्भत चरित निहरा । ताहि कथनकद प्रथम विचारा ॥ 
ग्रथ प्रपन्नामृत महै ताते । जे भक्तन इतिहाक्त सहति ॥ 
देव्यस्रूरं चारि थप । जाचायेनकी कथा मोदभर ॥ 
ओर भणित्त भागेवहु पुराना । तिन संतनकी करटं वखाना ॥ 
निनकद्चु दोष दियो मोरिकादी। जनह मे रचना विधिनाहीं ॥ 
जोनश्चाय सो लियो सखधारी । सव ओरोतन पदँ विनय हभमारी। 
हरि हरिजनकर चरित वखाना ।कदत सुनत सुख रुदत निदाना! 
गाध गाय भवसागर तरते । फिर नहि कबहुँ जगत पस्ते 
शाघ् संत सुख यई सुनि राख्यो। ताते महं संत ण भास्यो ॥ 
नहिंकवि नरि कद्ककाव्य अभ्यासू।नरिकड् बुद्धि विशेषिषिखाप्न 
दोहा-श्रोत्ता संत सुक्र निधि; करि तिनचरण प्रणाम ॥ 
कहौं रामर्िकावरी, यह कटिखंड सुनाम ॥ <^ ॥ 
अथ मक्त्ूतकाकथा॥ 
देव्य सारे चारिच भ॑य महँ । अहँ भक्त वणो मे तिन कँ ॥ 
तिनमहँ भूत नाम हरिदास्रा । तिनको करौं प्रथम इतिहासा॥ 
श्रीविङ्कुठमदं दरि इक काडा । वेडि मनदिमन गण्यो कृषा 


6 क 6, 


हं सष कख्युगकं जन पापां । काह विच हाहं नाम मम जापी 


भक्त्रतकीकथा। २१ 


तविं पदमक दियो निदेशा । तुम अवतार छह भुवि देश्चा ॥ | 

जीव विश्चुख जे ममपद्‌ तेरे ) तिनहि उपदेश वनेरे 

दे ममभक्ति शक्ते अधिकारा । पठवहु ममृपुर जीव्‌ अपारा ॥ 

प्रयुशासन शिरधरि तेहिवाय । पद्यलियो अवनी अवतारा ॥ 

मधपुरी इक रदी उहावनि ।अड्षनिञ्चदि अशमि सतिपावनि 

तेदिदिन सरसिज ते अनयासु । प्रमल्यो भ्रतनाप भो तापरु। 
पाचजन्य द्रकादीं । इरिशासन दीन्द्यो सुखमादीं ॥ 


न "क 


सो लियो अवनि अवतारा । सर अघ तिनको नाम उचा ॥ 

दोहा-तेसरि न॑दकखङ्को, दीन्द्यो चासन नाथ ॥ 

तुमह परगट महिभडङेजीवनकरो सनाथ ॥ १ ॥ 
सो इरिशासनशिरथरि रीन्द्यो। केखते प्रमटित तय कीन्द्यो ॥ 
तिनको भयो महत अप नामा । ज्ञानविज्ञान भक्तिके पामा॥ 
पट्पुरी महं भये भूत सुनि । भ मयुरपुरि भक्त महत पुनि ॥ 
कचीपुरी भये सरस्वामी । तीन ध्यायो अंतयामी ॥ 
जीवनको कारि करि उपदेशा । पठयो जह निवसत कृमटेशा ॥ 
रोई सांञ्च तई करहि निवासा । यक थ केर नवह दिन वासा ॥ 
नाहि कडु चाह करं मनमादी । यथाराम्‌ मई सदा मादी ॥ 
वामनक्षेज माद यककाड । जये तीन मक्त उतास ॥ 
जरी रेह तर मुन समाजा । तद कीन्द्यो तीनो असकाजा ॥ 
प्व जन कँ हरिनाम सुनाई । स्वको भक्तिरीति सिखवाई ॥ 
पटये हरिपुर जीव अपारा । करहि नीति दे ज्ञान नगरा ॥ 
बृहुतकार छुगि मही सुखारी । जीव उधारि जीव हितकारी ॥ 

दोहा-गये फेरि वेट कर्दैःतीनो भक्त उदार ॥ 

यह सेक्षेपहि भ कियो, भक्त कथा विस्तार ॥२॥ 

इति शीरामरसिकावल्याभक्तमारकलियुगखंडपथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


४२९९ भक्तमालस । 


अथ मक्त अङ कानकृष्णका कथा । 


दोरा-भक्तिसारका हा करः अव इतिहास उचार्‌ ॥ 


त 


श्रीभ्चद्कदंकेचकऋक;हं जग[हत अवतर ॥ १॥ 


मदिसरषरी सिधुतट जोई । भागेवविभ्र श्द्यो तहं कोहं। 
सो कानन कौीन््यीं तप जाई । यदपति चरण कमर मनर! 
डश्पे देव देखि तथ ताको । वित्र इहतु कौन्द्यां मायाको ॥ 
पठयो _ एक शुद्र नारी । सेद्विनटिग आईं मनहारी ॥ 
देखत तियहि मोहि सुनि गय । तियाहेविप्रसगम तरह भय ॥ 
गभेवती हैमे बरनासी । कियो वास सुनि संग सुखारी ॥ 
आमिषपिड भयो तिय केरे । दंपति विमन भये तेहि रेरे ॥ 
रद्य वेत बन तद आति भारी । सोहं वनम पिडहि डरी ॥ 
गेञ्ुनि कहँ तिय स्व्ीसयासै । रद्य पिड तद विपिन मद्यारी ॥ 
फल्या पिंड पाइ कका । प्रगदयो बाङ्क तेज विशाख ॥ 
विपिन जंतु ओीपत्तिकीदाया । से बाख्क को कोड नखाया ॥ 
रोवंत शीतर तरुकी छाया । वदत भरे ताकी कदकाया ॥ 
दोहा-महि सुर पर्म॑दिर रद्यो, तदं नारायण देव ॥ 

सो वारुकहि अनाथ गुणिःकियो आई परथुसेव ॥ १॥ 
तेहि षन श्यूप बनावन हर । वेत टेन इक समय सिधारे ॥ 
आवत्‌ जानि नननकर वंदा । अतर्दित हेमयो मोविदा॥ 
चह्ंकित्‌ शिञ्चु जपनो प्रु जोयो। ख्यो न तब ऊचे स्वर रोयो 
ते जन सुनत बाकर रोदन । आत भये बाख्दिग तिहि छन 
निजेन वनम बाखक _ देषी । ते सव अचरन यन्य विशेषी ॥ 


तनम यकके सुत नाह शह । सा बाङ्कं॒तुरतं ₹ ख्य ॥ 


(क कड (न 


भूवन आई दीन्द्यां तियकादीं । कद्यो पुत्र भिरिगो वनमादीं ॥ 


भक्तेसार अर्‌ कनिकृष्णकीकथा। ४२द 


याक पार्ड शिञ्चु सम नानी ! दियो वंच मोहि सास्गपानी ॥ 
सो तियश्चिज्चुकरदं पान समी । भह परम तापर अनराभी 
अपनो पुत्र्षरिस तेहि मान्यो । ताते परिया दुर नहिं नान्यो | 
बाकक पंचवषं ह गय । तव इक दिन अस कौतुक भयंॐः ॥ 
वृद्धं जो वेत्त बनावनहदारा । बारुक रोवत क्षुधित विचारा ॥ 
दोदा-ताहि पियावन पय ङग्यो, बाङ्क करि पयपान ॥ 
नेन नटो दंपविहि दिय; ते करि पान अवान ॥२॥ 
वाख्कनजूंड दूध करि पाना । द॑पाति हमे तुरत जवाना ॥ 
सो युत्री पुनि जन्यो कुमाय । नाम तासु कनि कृष्ण उचारा॥ 
। उभय बारुकन भे आति प्रीती । बारुहिते हार माई प्रतीती 
तव कनिकृष्ण ताहि गुरूमानी । सेवन करन रग्यो सुख जानी॥ 
भक्ति सार कं शाख पुराना । यदुपति कृष्ण सकर प्रगटाना। 
सो कनिकृष्णहि ङ्गे पटावन्‌ । योग विज्ञान विधान सुपावन्‌॥ 
भतन दया तोष सव कारा । निशिदिन स॒मिरण दक्र खडा 
जाय इ्कांत उभय मतिषाना । सुमिराहं प्रेम सहित भगवाना॥ 
सकट शाद गुणिहेत विचारी । मान्यो परम तत्वगिरिधारी ॥ 
नास्तिक वाद्‌ शाह दोर खंडे । वैष्णवम्‌ तत्व सिद्धांतहि मंड\ 
हरि वि्ुखन इरि सन्युख कीन्हे । विविध भांति उपदेशन दीन्दे॥ 
हरि अनन्य निजसेवकं जानी । तिनपरकीन्दी कृपा सहानी ॥ 
दोदा-एक समय अधरातको, प्रगट भये यदुनाथ ॥ 
दियो भक्ति अनपायिनी, कीन््यों तिन्दे सनाथ ॥॥ 
तव्‌ ते दोड हरिभक्त उदारा । उपेत विचर्‌ संसारा ॥ 
भक्तिसार अस कियो विचारा । भने कृष्णपद विपिन मंञ्चारा॥ 
असविचांरि निजैनव्न जाई । छे कनिकृष्ण संग सुखछछहे ॥ 
तेर कानन महँ वत्ते यकाता । करत विचार विम वेदांता 


13. भक्ततमा । 


वृषभचदे तहँ शयु भवानी । निकसे तेहि मग भोवडदानी ॥ 
भक्तिसार तप्तेन निहारी । कषयो श॑थु सां शेरङ्कमारी॥ 
यहि वन कोड हरि भक्त सुजाना । व्रत मोहि परतो अस जाना 
चर्ह नाथ दर्शन तेहि कीनै । ताकी कद परीक्षा खीने॥ 
गोरिगिय सुनि तुरत महेश ! आदगये तुरंत तेहि देश \ 
भक्तिसारको रुखि भगवाना । क्यो महेश मागं वरदाना ॥ 
मरो दरशन विफरू न जवि । मनवांछित प्राणी वर पावे ॥ 
भक्तिसार मन कियो विचारा । क्कु न मनोरथ अहे हमारा ॥ 

दोहा-भक्तिसार तव करतमभे, शंकर सों परिहाप् ॥ 
शची छिद्र समानवर, देह नाथ केस ॥ ® ॥ 
जानि महेश मनहिं परिहास । कीन्द्यो तापर कोप प्रकासा॥ 
भस्म कियो जस मनसिन कादं । भस्म करे तस यहि क्षण माहीं 
अम विचारि हग तीर वोरा । शंभु उवारि तक्यो तेहि वोरा॥ 
भक्तिसार हरिभक्त महाना । तहं ताको प्रभाव प्रगटाना ॥ 
वामचरण अंगुष्ठ विदा । ताते कदी ज्वार विकराला ॥ 
उभय तेन भिरि नभम छथि । जानि पस्यो वेखोक्य जराय ॥ 
ज्वाखा मार बुञ्चावन दहेत । प्रगलखो प्रख्य मेव वृषकेतु ॥ 
सिधुर शओंडादंड समाना) वृष्टि भई तर रहित प्रमाना॥ 
पे नहिं तेज शांत कद भय । भक्तिसार निह चर तहँ उयउः।॥ 
मुदित मेश षिरोकि प्रभा । खगे सररहन शीर स्वभाञ ॥ 
ह प्रसन्न परदक्षिण दीन्ट्यो । हरिजन नानि प्रणति ताह कीन्ह्यो। 
करि प्रणाम हर सहेत भवानी । भक्तसार वहुवार वखानी ॥ 
दोहा-भक्तिसार दरिदासको, वरणंत सुयश महान ॥ 

गमन कियो कैप्तको, गोरि सदित भगवान ॥& ॥ 
तेहि वन भक्तिसार कड काटा । निवसते ध्यावतत नँदरख॥ 


भक्तिसार अरु कनिकृष्णकी कृथा । २९ 


भक्तेसार यक समय तहांहीं । बेठे सियतत मूदरी कारीं 
तह ह नभ पथ सिह सवाय । कष्य सिद्ध यक तेज अपारा 
तेह थरु उपर सिह सुकि गय । भट भर हंक््यो चरत नभय 
| चिते चदहरकित कलि भुवि मारी निरख्यो भक्तिसार ख॒नि कारी 
भगवत भक्त तिद्ध तहि जानी । कियो प्रणाम जय भय मानी 
पियत गूदरी तिनहि निहारी । जोरि पाणि अस गिरा उचारी॥ 
मेरोवक्तन दिव्य यह दू । यह गूदरी त्यागि सुनि देह ॥ 
फटे बसन खगत नहि नीके । त॒म अनन्यनन हो सियपीके॥ 
भक्तिसार कह टसु तनुमाही । देखि परत कड तो कँ नाी॥ 
सिद्धरख्यो सुनितन॒ तेहिकालाकनककवचमणिजनटितविशासा 
सिद्ध दियो मोतीकी माछ । भक्तिसार तव विहेसि उतारा 

दीहा-तुरपीकी यकमा निज, दीन्दी ताहि उतारि ॥ 

चितामणिकी मार सो, हग भरभा पारी ॥ ६ ॥ _ 
सिद्ध अचजं मानि मन माही । दियो परद्क्षिण तब सुनि कारी 
तेहि मग सिद्ध भनुनपुनि आयो।घुनिहि विरोकि दोरिशिरनायो 
सिद्ध सो निज अतर बेडयो । सुनिकर सकर प्रभाव सुनायो 
सोऊ मनमर्दे अचरज मानी । बोट्यो भक्तिभारसों_ वानी ॥ 
दीसह महारंक युनियई । तोर देखि दाया मोर आई ॥ 
पारस तम्ं देतह सोईे। छवत रोह सुषरण हटि होई ॥ 
अस्कहि पारस दियो सिद्ध जब। भक्तिसार सुनि हसे हेरि तव्‌॥। 
िद्ध अत॒नसां कह अस बाता। मोरहु पारस छह विख्याता ॥ 
सोतो ठोद कनक करि छतो । यह पाषाण पुरट करिदेतो ॥ 
सिदध अनन अचरज करिजाना। करि प्रणाम द्रुत कियो पथाना 
यक पवेत महँ दोर पिथ जाई । सुनि कृत पारस दियो छुषाई॥ 
भयो पुरटको पवेत ॒परक्षत । सिद्ध गयो निजघरअति हरषत 


9२६ भक्तमाखा। 
दोहा-इते भक्तिसारहु तुरत, उठे तर्दैते तिहिकार ॥ 
प्रविसे भचरूसमाधि हितः गिरिकंदरा विशार ॥७॥ 
तहँ भूत सर दोड श्वामी । आवतम सुमिरत खगगामी ॥ 
गुहा मध्यरुखि अतर प्रकासा। जान्यो इत कोड संत निवासा॥ 
गरहा प्रविसि तव उभयउदारा । भक्तिरार सुनिनाथ निदारा ॥ 
पुनिनाथरि पंखी इशखई । सो कह हरिकीं कृपा भरहं ॥ 
वसे भूत सर दोर कष्ठ काडा । गमन किये पुनि देश विशाखा) 
फोरि महतस्वामी तर आये । भक्तिसास्को खि सुख पाये ॥ 
तर रोड वणैतं हरि गुण गाथा । षितये कद्कुक कार सुखसाथां 
सिधुतीर यक नगर मयूरा । तँ अवते दोर सुखपुरा ॥ 
तहँ केसरिफे तरुतर मारी । किये निवार सुमिरं हरिकादी 
तद दोर संत समाषे गाये महत भक्त पुनि अनत सिधाये॥ 
भक्तिसार निवसे तेहि ठमा । सुमिरत रामचरण अभिरामा 
तव तिनको चदन किं गयञ। आति संदेह तासु मन भयड॥ 
दोहा-त रघुपाते पदकेजको, सुमिरण छागे सोइ ॥ 
निशा नीद आहं नही, दिय जागत निशिखोई ॥८॥ 
भोर चरे अनि मनन देतु । खुग्यो न चैंदनकर कडनतु ॥ 
हरिसंकित गुणि निज जनकारीं। परगलखो चंदन कुड तरहौदी ॥ 
ठेचद्‌न अगन मर दीन्ह्यो | काचीपुरी गमन पनिकीन्द्यो ॥ 
अवरो चदन ड सुहावन । तोन देङ़ मदद अतिपावन ॥ 
भक्तिसार कांची महँ आये । तहँ गिरि य॒दा वासर मन रये 
गृहा बोडे गोविद शण गवे । तर्हते अनत कदं नाई जवे ॥ 
शिष्य तासु कनिकरष्ण इदारा । भिक्षादन करि करे अहारा ॥ 
कोड नहि जान्यो नगर निवासरी। रदी एक वृद्धा ररिदाघी॥ 
सोरे घन दिते वनमादीं । दरी वघ्षत छुचि संतन कादीं ॥ 


भक्तेसार अर्‌ कनिकरष्णकीकथा | &२७ 


भ क कि क 


गामय सीपि गुहा कर द्रवाय । करि प्रजन तेहि विविधमकारा ॥ 
अह अपन भवनं तुराहइ ¦ जान्यो नाहं मुनि तहं सेवक{ई ॥ 
याहे विधि रोज गुप्त तर नावे । गुहा इषार ङीपि वर अदे ॥ 
सोरग-गहाद्रार यक वारः भक्तिसार रेपित निश्चि ॥ 

॥ मनप फियो विचार, सेवन करत हमारको ॥ ९ ॥ 
भक्तिसार यक समय प्रभाता । बृद्धनारि निरख्यो अवदाता ॥ 
ठेपित गा द्वार निन पानी । भक्तिसार बोडे तदि बानी ॥ 
वहुसेवन तें कियो इमारो । मांग जोन मन होई विहारो ॥ 
वृद्धनारि तब कह करजोरी । नाथ देहु विनती सुनि मोसै ॥ 
वयगत मोर वषे चौराप्ती । सेवा करत ख्हौं इखससी ॥ 
युवाभेषकीने प्रयु मेरी । सेवाकरों रोज मै तेरी॥ 
सुनि मुनि ख्यो डटि करिदायाताकी तुरत युवा भे काया ॥ 
देवदारु सम भयो स्वरूपा । महा मनोर खुख्वि अनूपा ॥ 
प्रगट करन खगी सेवकाडई । वरते चंदन स॒मनहं खाई ॥ 
श्ट्यो एक कांचीकर राजा । नातस्द्यो म॒गयके काजा॥ 
मार्गमे सो ताहि निहारी । बरस पकरि कियो निजनारी ॥ 
भवन ल्याई पंखयो अप बाता \ कों तोहि युवा वैसको दता ॥ 
दोदा-तव बोडी करजोरि तियुःयहि गिरियुडा विशार ॥ 
वतत संतत यकं शिष्ययुतःसो मोहिं कियो निहाड।१०। 

तुमह जरटपन ग्रसित थुषाखा । चहु जो युवा भप्त यहिकाखा॥ 
तौ न विर्व करो तृपराई। शिष्य तासु कनिकृष्ण बुखाई ॥ 
करहुविनय सविधि तिनपादीं। देहँयुवा उमिरि त॒म कारी ॥ 
तव राजा निनदूत पठायो । तुरत तदा कानेकृष्ण वाखायो॥ 
कदमो वचन तिनसों यदिभाती। तुम्हरी कीरति जगत विख्याती 
तिहरे यर वृद्धा यक नारी । कीन्द्यो युवा उमिरि मनहारै ॥ 


४९८ भक्तसाख । 


म्र जरटपनं दुखित मुनीशा । कीजे युवा सुमिरि जगदीशा ॥ 
अथवा अपनों गु बोखाई । देहु युवापन मोदि देवाह्‌ ॥ 
जव युनि हम हेनादि फिशोरा। तब वणेह अनुपम यमोरा ॥ 
नरया वणेव शासन सुनके । तब कनिकृष्ण अयोगरि मुनिके 
कोपित कंद्यो भूपकँ बानी । राजा कदत मोहि नाहि जानी ॥ 
जर देवको नहिं यञ्च गाज । भूपतिकी का बात चङ ॥ 
दोहा-कस्तीतापत संदर शखयशताहि त्यागे महेषार ॥ 
कौन वापुरो को सुयश्चमेवर्णो अप जार ॥ १३॥ 

तिरेग्रह गुरुदेव हमा । नहि रेह यह सत्य विचारा॥ 
ममगुरु त्यागि भवन निज कारी । मरेभवन कबहु नादि जारा॥ 
सुनि कनिकङृष्ण वचन यहिभांती।कुपित भयो आंखी करि राती॥ 
बोस्यो राजा वचन कठोरा । इवपच नमानसि शासन मोरा 
जाति इवपच दै गवे महाना । नो मम सुयञ्च न करे बखाना ॥ 
तो मम॒ पुरते करे पयाना । ठे अपने संग गुरु भगवाना ॥ 
सुनि कनिकरष्ण कुपित नरपवेना। उव्यो तरत तहां ते भेना । 
भक्तिसारके निकट सिधाये । राजके सव वचन स॒नये 
क्यो नाथ यह वात्‌ सीदे । यरि बृप राज्य सटिर नहि पीदे॥ 
भक्तिसार सुनि सकर प्रसंगा । कटय चख्व इमहूं तव संगा ॥ 
यक क्षण करहु विव इहादीं । कण्डं एक मे कारनकादीं ॥ 
असकहि भक्तेसार हरिदासा । चल्यो तदति पानि इदखासा ॥ 

दोहा-कांचीनगरी में रहे, वरदराज भगवान ॥ 

जिनको मंगख्प्रद सुयश्च,गावत सकर जहान॥१२॥ 

भक्तिसार तिन मंदिर आये । नोरिपाणि विनती अस्त मये ॥ 
दमि देत यह भूप निकारे। बिदा होन वु निकट सिघारे ॥ 
भक्तिसार यतनो कहि नाथे ।निकापि चट्यो नवाई प्रथु माथे॥ 


भक्तेसार अरु कनिङृष्णकी कथा । ४२९ 


भाक्तसारके गमनत मादी । प्रमुसों रहत बन्यो तँ नादं ॥ 
रगिचरखी मंदिरते सरति । बारवार निजदाप्त विसरति 
भक्तिसारके पे पे । चरेजात प्रथु काछनि काटे ॥ 
यहं अचरज रुखि नगर निवासी । धाये सव है जीर्वनिरान्ती ॥ 
नाय पुजारी व्रपाहं पुकारे । वरदराज प्रभु जात सिधारे ॥ 
सनि राजा रानी दुखपायो । रद्य बेट जस्र तस उटिधायो॥ 
वाख्क युवा वृद्ध नर नारी \ षये हाहाकार पुकारी) 
पुरम मच्यो कुखदर भारी । छाई गृहं अंबर अँयियारी ॥ 
भक्तिसारके पदमहं आई । गिरे सकर अतिद्धय विर्खाई॥ 
दोहा-विनय कियो करजोरिके; अव न अनत प्रु जाहु ॥ 
तुम्हरे गवनत गवनतौ, सिधुसताको नाइ ॥ ३३॥ 
भक्तिसार बोरे तव वानी । देन बात दमी कटु जानी ॥ 
भो कनिकृष्ण बहुरि इत अवे । तौ दमकहिको कष्ट जावे ॥ 
भक्तिसारकी सुनि अक बाता । सजा सनी अति विर्खता ॥ 
परे जाई कनिकृष्ण चरणमें । गहे चरण निज युमर्‌ करनमें॥ 
खोरि चर्ह क्षमिये अपराधा । वस्ति साघु उर दया अगाधा 
राजा रानी ओं पुरासी । खचि कनिककष्ण महा दखरासी॥। 
ोटिचछे कांचीपुर कारीं । पाठे चरे प्रना सेंगमादीं॥ 
छोटत तँ कनिकृष्ण निहारी । भक्तिप्षार खेटे तपधारी ॥ 
भक्तिसारके करत पयाना । छोटे वरदराज भगवाना ॥ 
भक्तिसार तेहि मदिर अये । करगदहि वरदरान_ वेय ॥ 
राजा रानी ओं प्रवासी । भये सकर तव आर्न॑द्रासी ॥ 
भक्तिसारके शिष्य भये सव । मलयो भूरि भीति भव उद्‌भव ॥ 
दोहा-भक्तिक्षार कष्ुकार तरह, कीन्हो सुदित निवास ॥ 
सुभग द्रविड़ भाषा कियो विरद प्रव॑ध प्रकास ॥३४॥ 


छद भमक्तमाख । 


(कि = कि 


हरिगुण गावत निहिदिन नादी । षिते सत्त डत वश तहादीं ॥ 
पुनि चोडीमदेधरहि आये । कुभकोनकों बहुरि सिधाये ॥ 
कुभकोन पुरमाहि विशाख । द्यो एक श्रीनाथ देवास ॥ 
शारेगपाणि तहां भगवाना । मूरति मधुर रदी सविधाना ॥ 
भक्तिसार तेहि मंदिर जाई । नाययणके पद शिरनाई॥ 
कल्यो नाथ सों अस करजोरी । शंका सपदि निवारहु मोरी ॥ 
सपे सेन मर्दं त॒म केटिेत्‌ । कौनत डायन विरदैगपति केतू ॥ 
वपुवराहधरि धर उधारयो । सो श्रमो इत सोइ निवार्यो ॥ 
धोदडकवनमहं अतिधाये । थाकिगये सो बह सुखपाये ॥ 
धो सथुद्र कँ पथ्यो सुरारी । सोवह्‌ तोनपाय शम भारी॥ 
निजजन वचन सुनत भगवेता । बोरे शीश उठाई तुरंता ॥ 
भक्तदेत दौरत हम रदी । सो भम्‌ पा श्चयन इत करीं ॥ 
दोहा-यवखो मरति शीश्चसो, उठो अहे कर एक ॥ 
भक्तदेत्‌ प्रगटत इरी, जानु वेद्‌ विवेकं ॥ १५ ॥ 
| भक्तिसार तर वसि सुखपाये । चौदरिभे संवतन विताय ॥ 
पुनि तेहिते गमने दरिदास्ा 1 मारगमरँ इक भयो तमाक्ता ॥ 
| जुरे विप्र वैदिक यकं टामा। रहे वेदको पटृत ख्खमा ॥ 
भक्तिसारको तुरत निहारी । मोन भये तेहि शुद्र विचारी ॥ 
मोनहोत सव बाउर हगे । बोखि न आयो अति इखि छेमे ॥ 
दौरि दौरि सध द्विन दुखखयें । भक्तिारके पद शिरनाये ॥ 
भक्तिसार कदं दाया खामी । छेकर धान कृष्ण अभी ॥ 
फारयो ताहि समिरि भगेता । मिदी दविजन मूकतां त॒रंता ॥ 
तह यक्‌ नगर सिपुर नामा । गयो तहां यक हरिके धामा ॥ 
यानी द्ररान देतु इजारा । खडरहे मंदिस्के द्वारा ॥ 
रुहे सुपूनन कृरत पुजारी । छुखि नपरे तद ते भिरिधारी ॥ 


भक्तेसार अर्‌ कनिकृष्णकीकथा । ३१ 


भक्तिसार तव सर द्वरि। नाई तर्हति प्रभुहि निहरे॥ 


दहि-तव मूरात यदुनाथकाः फर्‌ तानह कार्‌ । 
सक रदएुनारन यानकनः हवेमा सातङयभार्‌ ॥३६॥ 


निकर य 


अचरनमानि स्वे अम पगे । बाहेर कटिके दहैरन खमे ॥ 
भक्तिसार कँ खि द्वारे पर । जानि अनन्यदास यदुपतिकरं 
गिरे सकर चरणन शिरनाई । स्याये मदिर तिनि ठेवा ॥ 
भृक्तेसारसां सव॒ यजञगये । आप प्रभाव्‌ नाथ द्र्य 
जो इम पूजन केर तुम्हारा । सो सब कीने यदण उदारा ॥ 
होत रदी तद॑यज्ञ. मदाई । चरी सकल ब्रह्मण सुदा ॥ 
तेहि मख भक्तिसार कदं स्याईं । दिय ॐच आसन वैटाह ॥ 
कियो अग्र परनन ह्वे चेरो। यथा युधिष्ठिर यदुपतिं केरो 
तहांरदे पंडित अभिमानी । जे नहिं भक्तेरीति कड जानी॥ 
करनर्गे तिनको सबनिदन । जेहिकरिय भक्तिसारको वंदन॥ 
भक्तिसार निदन स॒निकाना । सभामध्य यह्‌ वचन बखाना ॥ 
जो सति रोड मोर विर्वाघ्र। तो प्रगे इत रमानिकशस्र ॥ 
दोहा-भक्तेसारके कदत अप्त, तिनके उस्म आसु । 
चारिाह वनरयाम तनु, प्रगटेरमानिवासु ॥ ३७॥ 
सिग प्रथुको निरसिके; अचरन मनम मानि । 
भकतिसारके चरण मर्ह, परे गुमान भानि ॥ १८ ॥ 


सोरठा-यहिविधि निज परभावः, भक्तिसार प्रगटत जगत ॥ 
करत अनेकनिभावःरंगनगर चे वसषतभे ॥ १॥ 


क क 


द्रात जारामरस्कावत्याद्विर्तयिशव्यायः ॥ २॥ 


[पे बीमि 








४२२ भक्तमाख । 


अथ शठकोपको कथा॥ 
दोहा-अब वरणो शठ कोपकीः कथा सुनहु सव संत । 

जानि परत अस जाहि सुनि; करुणाकर भगवंत ॥३॥ 
दक्षिण देश सिधुके तीरा। नदी ताम्रपर्णीं रभस ॥ 
तदं रका नमरी अस॒ नामा । सुंदर सकर सुखविकी धामा॥ 
त द्विज वैदिकं वसत अनंता । यद्र वसत निरत भगवंता ॥ 
तिन श्युदरन पँ यक मतिधामा । भोहरिनन पटी जस नामा ॥ 
तके वदामो सव कोञ। भे हरिभक्त बार रघु सो ॥ 
तिनमें भयो कारि असनामा । जापक रामनाम वस॒ यामा ॥ 
नाथ नायिका नाम कतारी । गोपी सरिस हारे प्यारी ॥ 
सो इक दिवस कटी पथ हक । यक्ंदिर मं परभुकरे ज्धेके ॥ 
मनहीमनतिय कियो प्रणामा । पुज देह निज सरिस उलामा ॥ 
इारे तेह स्वम माहँ जस भाषे । नोते मम्‌ सम सत अभिखापे॥ 
मेही पुय रोडँमो तेरे। यही मनोरथ दै मन मेरे॥ 
जसकटहि  हरिभे अंतधौना } नारी उरभो मोद महाना ॥ 

दोदा-कदड्ुक काटमदँ तहँ तिया, गभेवती भे सोई ॥ 

कारपाई प्रगल्यों तनय, गयोविरवसुद्‌ मोई ५ १॥ 
नन्मतदीते बार्क_ सोई । नाहे पय पियो मातस रोई ॥ 
रद्यो अघ वषि टो मौना कषु नाह कद्यो र्यो सो मोना॥ 
ह्‌रकी कृपा भयो तेहि ज्ञाना । बाङ्करीं वन कियो पयाना ॥ 
विपिन नाइ अस कियो विचारा । मिडे मोदि किमि नंदकुमारा ॥ 
कं वन कहं पुर महँ सो आवै । हारिण गाय गाय सुख पावे ॥ 
वाति अष वषं यहि भाती । मे प्रसन्न हारे तव यकं राती ॥ 
यदुपारुकं बाककं दिग आहं 1 प्रगट भये प्रकाश पस राई ॥ 





राठकोपकी कथा ) ४३३ 





दरक नरं बल्या ततुप्रेमा । तवहं न तन्यो मोनकर नेमा॥ | 
रंमाचत तद हगनख्धारा । अनमिष निरखत नाथ हमारा॥ | 
कीन्द्यो हरि तेहि कृपा महाई । रसना कसी शा समुदाईं ॥ 
हारकद तनह मोनव्रत प्यारे । मावह गुण गग सकर हमारे ॥ | 
अस कहि मे हरिभंतधोना । तव बाखक किय हारे गुणगान | 
दोरा-श्ठन सुमति कौन्द्यो अमितः करि अज्ञानकर खोप ॥ | 
ताते ताको जगतमं, भयो नाम शठकोप ॥२॥ | 

ताहे पुर महं यक विप्र सुनाना भयो मधुर कवि नाम वखाना ॥ | 
जन्महिते हरिभक्त सो भयऊ । जगतवासना क्षय है गयञ ॥ || 
तारथ करन विप्र मन खयो । अवध आई सरयु महं न्हायो ॥ | 
ओरहु तीरथ कियो अनेका । जञानवान युत धमं विवेका ॥ | 
पुनि इरुकानगर सो आयो । ्रीश्चठकोप दर्श मन छायो ॥ | 
निकट जाय करि दंडप्रणामा। भयो समाशत गुणि तपधामा॥ | 
ताकां योग्य देख शठकोप । देउपदेश्च कियो अरम खोपा॥| 
| सकटराघ् दिय ताहे पट्ाहं । यदुपति भक्ति सि शिखवार ॥ | 
तहं शठकोप वेदकां अथां । रचत भये सव शा समथा ॥ | 
सदसगाथ विरच्य पतिधामा। तेहि सर भीता असनामा ॥ 
मधुरकविहि सो सकर पठायो इतिहाषहु पराण तेहि आयो ॥ 
यकरत आढ विष्णुके धामा । भरतखंड महं परमरूरमा ॥ | 
दाडा-तिनम्‌ विचरत सवेदा, गावतं दरिगुण गाथ ॥ 
गुरू ष्य यकं संग रटे, जीवन करत सनाथ ॥३॥ || 
सोरडा-गुणे जनन्य हरिदाप्त, अति प्रसन्रहं ताहिपर 
दान्ट्या रमानिवाप्त बुर मार यक सुंदरी ॥ ९ ॥ || 

दोरा-ताते बकुखाभरन अक्त, रद्य नाम जगमाहि # 
आमख्के तरका तरी, कय कुट मयं नारि ॥ ५॥ ॥ 

इति भीरामरप्िकावल्यांकटियुगखंडेततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





२८ 


३४ भक्तमालछ । 


अथ कुटलशेखर महिपारुकी कथा ॥ 
सोरग-अब वरणो इतिहा, ट्शैखर मदिपारुको ॥ 

जाको सुयशैप्रकार, छाडरद्यो तिहरोकमे ॥ ३ ॥ 
केरख्देश अहै यक नोह । नगर अनंतसेन तदं सोह ॥ 
तँ ङररोखर निवसत भयऊ । साधुचरण सेवन मन दय ॥ 
उदयनरेश् दिने पतापू। अरीउदटूक दुरे छि तापू ॥ 
दान कुशोदककी ङहिधारा । वदी सरित विय ढि करारा ॥ 
कामधन सुरतरू दिविमादीं । खि इर्श्ञेखर दान भिहादही ॥ 
राजकोष परिजनं परिवार । गज वाजी दर नारि कुमाङ्ः ॥ 
सिगरो यदुपतिको त्र पमान्यो । हरिके दास निजहि पहिवान्यो 
हरिते अधिक गुण्यो हरिदासा। उपजी कबहुँ न कनिष्टं आप्ता॥ 
संपति जासु नेश सिशरीं । वाक्षव विभव जासु सम नादी 
भूप चक्रवत्तीं कुर्शेखर । नेहि वणेत स्वं्यभुराशिशेखर ॥ 
पुचस्तमान प्रजा सृपमान्यो । सुखद साधु सेवन नित मन्यो ॥ 
करत साघुसेवन महिषा । राज्यकरत बीत्यो बहुकाटे ॥ 

दोहा-इष्टदेव संतन गुण्यो, सर्व॑ मान्यो सत्‌ ॥ 

संतनको सेवन गुण्यो, सेवन कमरखाकंत ॥ 3 ॥ 
एकृसमय भूपति भंडारा । भंडारी नहिं हार निहारा ॥ 
जाटत जवाहर जेवर भारी । भंडारी जस मनहिं विचारी ॥ 
कियो नेत यह वेष्णव द्वोदी । राना अहै साघुको शोदही॥ 
साधुन छोड़ि अननं मनि । करत रोज हमरे अपमनि ॥ 
ताते इम जस कर उपाईं। देहि वेष्णवन चर्‌ बनाई ॥ 
अप विचारे भूपति भंडारी । बाहिर कटि अस दियो पुकारी ॥ 
साधु चारि भंडरे अये । मोहि इरायके शर चोराये ॥ 
साने मनी कोङापिप वानी । जाह भूपसों गिरा बखानी ॥ 


कुर्डेखर सहिपाखकीकथा । ४३ 


पृथु तुम वैराभी अनुरागी । ते वैरागी पम अभागी॥ 
नाय्‌ भडरं हार चोरायो । भंडारी मोर आई सुनायो ॥ 
भूपति क्यो साधुनि चोर । यह सनम विश्वाक्त है मोरा ॥ 
तष म॑यी अर परिकर नेते । साधु चोरायो कहि दिय तेते॥ 
दोहा-तव राना बल्यो वचन, साधु चोरायो नाहि । 

साघुनकीवदि शापथदमः, करि यदिक्षण माहं ॥२॥ 
असकहि एक कभ रगवायो । तमे कारेनामग्‌ डरयो॥ 
सुद्राकनक तन्यो तेहि मादी । बोस्यो वचन भूप सब पाई 
हम याह कुभमाई कर डरी । कंचनसुद्रा छेदि निकारी॥ 
जो यह्‌ साधु चोरययो हारा) तों युजम करड्से हमारा ॥ 
अस्कहि कुंभमा्हिं करडारीं । भूपति द्रा लियो निकारी ॥ 
डस्यो नताहि भुजेम भयावन । सेवक संत भूप अति पावन ॥ 
भये संत. द्रोहिन सुख कारे । तव सकोप तरप वचन उचारे ॥ 
साधुन चोरी वथा ख्गायों | गरे डठ मम धमे नज्ञायो॥ 
ताते सकर सजा त॒म पेहो। जति पुनि अस नाहं बते ॥ 
अक्तकरि भूपति धमे उदंडा । दीन्द्यो सथ कं दंड प्रचंडा ॥ 
पुनि अस इ$ुमदियोपवद्रारन । करे नकोई सेत. निवारन्‌ ॥ 
जो वारन सतनको करि । कारूपाश्च मह सो जन परिै॥ 

दोदा-तवते तके नगरमई) यिविधि भे मयोद्‌ । 

जहौ सेत चहँ तहां, विचरे रहि अहख।द्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा राम उपासक पूरो । विषय विकस्‌ रास रस च्रे ॥ 
वादी रमभक्त॒ पद प्रीती । रापभक्ति मदं अति परतीती ॥ 
बाल्पीक्षिकृतमतिवेतचायन । सुभग मुक्ति भाजन रामायन॥ 
वेदषूप वेदाथ विख्याता । चारिपदास्थको जगं दता ॥ 


३६ भक्तमाखा । 


रामकप राभायण संचो) सुर नर मुनिन सकर मनराचो 
श्वििष्णवको परम अधाय । दीरवश्चरणागत अति साय ॥ 
रामायणते पर कदु नादी) जिनके युक्ते आश्च मन मारी 
एकस एकड ओका । पदटृत सनत नाशत सवशोका 
रामभक्तकी अस मयोदा। जीवतो संयुत अहखदा ॥ 
एकस्मै ॐोकड एका । सुने पदे जन सहित विवेका ॥ 
रामायण पडि भोजन पाना) करे समति अप्र वेद विधाना।॥ 
श्वििष्णवन नानि अस्त प्रेमा । चेपरामायणपर किय नेमा॥ 
दोदा-श्रद्धाुत प्रतिदिन सुनतःपट्त जात जेहिकार । 
भयो अनन्य उपासकेभुपति दृशय खाङ ॥ ९ ॥ 
एकसमय पौराणिकं आई । वांचत रद्यो कथा सुखदाई ॥ 
कथा भरण्यकांडकी वाच्यो । ओतन युत भूषति मनयच्यो 
वांचत बांचत कथा सुहाई । खर दृषण गाथा जब आईं ॥ 
रघुनंदन अकेर धनुहाथा । चे छरन राक्षप्त गण साधा ॥ 
चोदि सहस निश्चाचर योरा । धाये केोडर्पतिकी बोरा ॥ 
| तव राजा मनमाहिं षिचारा। है अकेर पम प्रथु सुकुमारा 
खर दूषण दर भीम अपारा । किमि करिह  दुष्टन संदाय ॥ 
तासु सहाय कर सब छखायक। चख तुरंत जहां रघुनायक ॥ 
अंस विचार तप उस्यो तुरंता। परिस्यो कुड कषच बख्वेता॥ 
टार पीडि कटि कमिकरवाख । चव्यो तुरंग तुरंत भुवाखा ॥ 
रासन दीन्द्यो वीरन कारी । चदें समराहित मम सग मारी 
भूपति शासन सुनत प्रवीरा । सजे समरहित सब रणधीरा ॥ 
दोहा-बनज्यो नगारा भषको, खर दूषण वधेत । 

सानि सेन्य भूपति चल्यो, भरातन सुतन समेत ॥५॥ 

नि कोड नवकाठे सृपगयॐ मंभिनके उर विस्मय भयडः ॥ 


कुट्लेखप्मरिपारकीकथा । ७३७ 


भूपति मतो परेमरसष माही । हमरे कदे टौटि हे नाहीं ॥ 
साधुनको तृप निकट पठविं । ते समुञ्चाह प्रयुहि रदवं ॥ 
तव संतनको सचिव बोरयि । तिनको कहि न॒पनिकट पथे 
सत भूप कह जाइ सुनाये । टमि राम तुव पास पठाये ॥ 
प्रभुको शासन तुम सुनि । जाते मिटै सकर संदेद्‌ ॥ 
नाथ कल्यो अप्त हम रण मादी । कियो विना निशाचर काहीं 
आये खरु युग सातहनारा । तिनि छार किय बाण हमारा 
जनकसुता सौमि समत्र । पंचवटी निवक्षहिं सुख सेत्‌ ॥ 
अव कहि भूपति पशुधरे । खोरि जाहि आपने अगारे ॥ 
यह सुनि कुख्शेखर सुख पायोतेहि क्षण विजय निष्ठान बनायो 
मानि आपनी नीति भुवा । सद्यो संयुत सेन्य षिसारा॥ 
दोहा-खषरि कहे जे पंत यहः, तिनको मिलि बहुवार ॥ 

भूषण दियो अनेक नरप, केर विदोषं सतकार ॥&६॥ 
आये खोटि महर पदराजा । भाईन भृत्यन सहित समाज।॥ 
मेजी म॑ डि करि ङीन्हे । बोर पुराणिक सों कहि दीन्दे॥ 
जँ नहँ राम ॒दुःखकी गाथा । तर तहँ तुम नदिं बांँचहु नाथा 
जँ अस कथा आइ परि नाई । तरह दीने पचा उख्याहं ॥ 
सुनत पुराणिक संचिन वैना । तेहि षिधि बचन रुग्यो सचेना 
एकदिवस पोराणिक कारी । अवरिकाज परमो वरमारीं ॥ 
ताते अपनो प्र पठायो । वांचनकथा सभामधि जायो ॥ 
ताकीरही रौति नाह जानी । जोन उपाय सचिव सब उानी॥ 
सीताहरण कथा सव वाची । भूपतिको खग सव . सची ॥ 
रावण आह हस्यो वैदेदी। रगो ङंकभीति नहि तेदी ॥ 
इतना सनत भूपकर कोपा । चद्यो करन रावण कर खोपा॥ 
सभा मध्य अप्त गिरा उचारी । दस्यो छंकपाति मातु हमारी॥ 


२८ भक्तमास । 


दोहा-रावणको हनिके सङकरः ठ साता निजमात ॥ 
कोञ्चटपतिको देदिगे, तवे सत्य ममबात ॥ ७॥ 
अक्तकहि क्यो बजाउ'नगारा ! सजे सकरद आन हमारा ॥ 
नो कोड होइ मौर हितकारी । सी रवण पर्‌ करे तयार ॥ 
यतना सुनत सभट सब जेते । सने सकर संगर हित तेते ॥ 
र्थ मातंग तरण अपार । म्री सुडद्‌ सवन सरदाय ॥ 
सने सकट नरप संग सिधा । चल्यो धरापति धवु शारधारे॥ 
वार वार नृप करत उचारा। आजु करव रावण संहारा ॥ 
मूधो केर प्षाभरपर इहा रणको ठेखेव महदा) 
प्रयु रघुनायक जान नवेद । हम रण मारि शरु पिय ठेह॥ 
यहि विधे भनत नरेश उछाहा । चस्यो वरग चदि क्ते सनादा 
यद्पि बहतजन बान कीन्हे । तदपि न भूप चित्त कदु दीन्दे॥ 
आनज्ञ करव रावण संम्ामा । जय राजीव विरोचन रमा ॥ 
जात जात यहि विधि रणधीय । पहच्यो जाई तिधुके तीय ॥ 
दोहा-महा भयावन सिधु जर, उठत तरंग अपार ॥ 
गनत कोटिन मेव सम; पार जाव दुरवार ॥ < ॥ 
तदपि न भूप भीति कड कीन्हो रामकाज महं निज मन दीन््यो 
रामकान खगे खगे शरीर । तो उपने नाहे ततु कदु पीरा 
अस्‌ विचारि रघुषरको दासा । रावण विजय राखि उर आता 
हनि ताजन वाजी धनुधारी । दियो तुरग तिघु मर डासी॥ 
| कट प्रय॑त गयो जव राजा । तव ताकी सब सेन्य समाजा ॥ 
रथ तुरग मातंग अपारा । कूदिषरे सब सिधु मंद्यारा॥ 
हाहाकार मच्यो चदं वोरा । ब्ूब्यो िश्ु भक्त रिरमोसय ॥ 
भाईइन भृत्यन सुवन समेतु । सचिव सेम्य युत चप मतिकेतु 
बूत नानि सिपु तेहि काडा । सीतापति भ्रयु दीनदयाखा ॥ 


कुरुरोखर मदहिपारुकीकथा । ३९ 


सीय रुषण युत कृपानिधाना । ठे कपिदर चदि पुष्प विमना 
प्रगट भये कृपा रघुनाथा । क्यो आई गहि भूपति इहाथा॥ 
गमनह सपति कंक अथनाहीं । हम मारयो रावण रणमाहीं ॥ 
दोहा-डे सीता ख्छिमन सहितः चदि पुष्प विमान ॥ 

भरत सिखन हित करत हमः करार्नगर पयान्‌।॥९॥ 
अपकहि नर्ते भूपति कादीं ! गद्‌ कियो करगरहि तटमादीं॥ 
रामक्रुपा भूपतिकी सेना। गई सकर षवि पायो चेना॥ 
राजा प्रयुकी स्तुति कीन्द्यो । आपन जन्म धन्य गुणि रन्यो 
पुनि भूपतिसो कह रघुनायक । कुख्डोखर तुम दो सतव खायक 
अव दम नात अवधपुर कादीं । भस्त ख्खन खर्प उरमाी॥ 
नो हम आक्ञ अवध नाहे जहे । तौ भरतहि जीवत नहि पे ॥ 
अप्त कहि भे प्रभु अंतद्धाना । राना ठद्यो अनंद महाना ॥ 
सैन्य सरित अपने पुर आयो । बारहि बार निपान बनायो ॥ 
भूष॒ अनन्य रापकर दासा । वस्यो भवन महं पाय इरत 
सकर राज्य वेष्णव आधीना । करत भयो नरनाथ प्रवौना ॥ 
नित्य राम उत्सव त्रप करडं। सतन उर जर्नद आति भरईं॥ 
कोड पुरमहँ अस रद्यो नवाकी। नहिजनाकी मति हरिराति ङी 

दोहा-घर वर रामायण प्रजा, सुनत नेमकर नित्त ॥ 

रामनाम अंकित भवन; रामचरण रति चित्त ॥१०॥ 
नेटिपुर वसत नरेश प्रवीना । तरदैते कोश रंगपुर तीना ॥ 
रंगनाथ पूननकी सा । सवविधि सानेसपेत समान्‌ 
संतन सहित रोज महशजा । चर्त रंग द्रङनके काजा ॥ 
कहं पुरबारहिर कटकं यक कोसा। जब कटिनाय नरेश दोसा ॥ 
जै सत॒ कोडः मिलिजवि । सनाथ सम तेहि नृप भवे ॥ 
रंगनाथ पूजनकीं सानु । सोइ संत पनन महराजू ॥ 


&& ० भक्तमास । 


ल्यावै ताहि निवेश खेवाईै। जाने वर अयि रघुरहै॥ 
यदि भांति नवते कियराज्‌ । नवरो जियत रघ्मो महाराज्‌ ॥ 
रंगनगर गमन्यो तरप नारीं । मान्यो हरि सम संतन कारी ॥ 
रंग द्रहाहित रोनदहि जग्रै । साधु पाइ तेहि निज घर ख्वै॥ 
रघुपति सरिस संत कहँ मानत। अपनेको रघु किकर जानत ॥ 
यहिविधि कर्रोखर महाराज । फियो राज्य मूपाति रिरतान्‌ ॥ 
दोदा-कारपाह संतनचरणः रन अपने शिरधारि ॥ 
देनिक्तान तिह खोकमें, गो साकेत सिधारि ॥ ११ ॥ 
इति शीरामरािकावल्यां कटियुगखंडे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ विष्णुचत्तरका कथा ॥ 
दोहा-विष्णुचित्त स्वाभी चरित, अब वरणौ सुखदानि ॥ 

सुनहु सकट ओता सुमति, सुनत अखि अघहानि॥ 
दक्षिण देश सिधुके तीरा। पांडदेश नारक सव पीस ॥ 
तह यक धन्विनगर अति पावन । उपवन वनवारिका सुहावन ॥ 
विप्रमुकुंद नम॒ यकं रहे । धमंरीति सबविधि सो गहे ॥ 
पद्यानाम रही तिन नारी । तनमनते पति सेवन कारी ॥ 
तेहि पुरपर्है प्रथु दीनपरायण । वट दर सारे आ्रीनारायण ॥ 
पंदिर महा मनोहर नाको) सँदरशूप सदन सुखम ॥ 
| तेहि सुकुंद नित प्रूजनकरही । यथारभ संतोषहि धरदी ॥ 
द्विज भुकुंद्के सुतनदिं भयउ) ताते अति शोकित ह्वै गथ ॥ 
भन्यो युककुद यु्कृदहि कादं । तव इरि भये प्रसत्र तहादीं ॥ 
कल्यो स्वम्रपहँ यक सुत दै। जाको सुयज्ञ चदहदिशि वै ॥ 
काङषाहके भयो मारा । पिष्णुचित्त तेहि नाम उचारा॥ 
जातकमे माता पित कीन्हे । विप्रनदान विविध विधि दीन्हे॥ 


(कप 


विष्णुचित्तकी कथा । ४४१ 


दोदा-हरिपाषैदजेते अद, तिनमे परमप्रपान ॥ 
हि विष्वकूसेन सुनाम नेहि, जासु प्रकाञ्च अमान ॥१॥ 
एेसे विष्वकतेन पाला । आये संत समीप यक काल ॥ 
कियो शङ चकांकित ताको । उष्वं पुड्‌ दिय प्रम प्रभाको॥ 
संस्कार करि बाछक केरो । कीन्ट्यो बहुरि विङ्ड वसेरो ॥ 
विष्णुचित्त जब भये सयाने । करन साधु सेवन मनने ॥ 
साधुसमानहि रोजहिं जाह । करहि संत सयविपि सेवकारे॥ 
सेवत साधून भयो अवाऊ । िष्णुचेत्तको षट्यो प्रभा ॥ 
विष्णुचित्त मनकियो विचारा । प्रभके अहै ने दशभवतारा ॥ 
तिनमें महामनोहर पा । नानिपरतमोहि यदुकुर भूषा ॥ 
तिनको सेवत काट वितां । एषो दीन करं पाड ॥ 
यदुपति चरण बब्यो अव॒रागा । सवसो कडन ङम्यो बड़भागा॥ 
देखो यदुपतिकी करूणाहं । पार न पाव वेद्‌ जेहि गाह ॥ 
नारदादि सनकादि अनीशा । ष्यानहि धरत नासु पदश्ीश्चा ॥ 
दोदा-्रह्म शक रिष आदि सुर, करत जासु नित ध्यान । 
सोयदुपतिको गोपिका, करवावतिपयपान ॥२॥ 

पथ्यो सिथर ाष्यो बिराने । ष्यो उट्खङ माखन कान ॥ 
कैसवधन दहित मथुरा जाई । मारके चर गयो सिधाईं ॥ 
माटी माड इक परहिरई। भक्तेमुक्ति दन्द्यो यदरई ॥ 
हन्योकंष मथुरा महँ जाह । पुनि द्वारावाति गयो सिधा ॥ 
पांडव वानि बाग धरि हाथा । तिनके दूत सूतम नाथा ॥ 
्षीर्ससिशु तजि सो प्रभु आह । वपे धच्विपुर देखह भाई ॥ 
तिनको है अतिशयप्रिय माला । ताति इम रचिमार विशाखा ॥ 
अपने हाथनसो पिरे । करिसिवन निजनाथ रिच ॥ 
असकटि निजवाटिका बनायो । विविध भांतिके कुसुमख्गायो॥ 


४४२९ भक्तमाला 








अपने _ हाथनसों रचिमाछे। पदिरवि नित. देवकिरुढे ॥ | 
यिप वस्यो कृष्ण अनुरागी । जियमे प्रेमभक्ते अनुरागी ॥ | 
तहँ दक्षिण मथुरा इक ` नगरी । पूरित प्रना अनूपम सिगरी ॥ | 
दोहा-तदँ इक व्टभदेवको, नाम भयो महिपार । | 
धमधुरंधर शाघ्चरत, किय सुषम जनपार ॥३॥ | 
राज्यकियो राजा बहुकाडा । छे प्रजा नहिं तनक कसारा॥ || 
एक समय अधरात्रि मारीं । राजा कट्यो अकेर तहहदीं ॥ || 
वागन र्ग्यो शूप निज गोर । निरख्यो तर्दैवेष्णव इक कोई | 
सोवतपथ पदँ परमअभीता । तेजवंत हरिदाप्त पुनीता ॥ | 
राजा पक्वो ताहि जगाई । को तुम पसे क्ते आईं ॥ 
साधुजागि भूपति नियजानी । कद्यो विप्र ठन मोहिं मानी॥ || 
ह्म मजनकारि सुरसरि मादी । सेतुषंष रमेश्वर नादी ॥ | 
तव राजा करि ताहि प्रणामा । बोल्यो वचन मदामति धामा॥ || 
नामे मोर होइ कट्याना । सेवेष्णव तुम करहु बखान। ॥ | 
तबाह साधर बोल्यो युस्काई । दैकल्यानकि यही उपाह ॥ | 
जैसे आठमाक्त रोजगार । कारि मेहनत जोरत धनभारी॥ | 
चारमाकप्त बैठे वरश्ववे । वषौकार अनत नहिं नवि ॥ | 
दोहा-चारिपदहर जिम कापकरिः सुख्ोवे जन रेन । 
युवा उमिरि उदयमकरे, करे बुदा चेन ॥ ९ ॥ | 

तेसहि मच जन्म निय पाई । ठेहि अधश परखोक बनाई ॥ | 
सोपचाप्त इत वषेन मादी । करे जो पृण्यपापहुकादी ॥ | 
सो उत सखन वषेन भोगे । सोहे सवशाश्च नियोगे ॥ | 
वने जोनविधि नृप प्रका । सोई कमं करो तनिश्ञोका ॥ | 
सुनिराजा दैष्णवकौ वानी । मनम खयो यथार्थ जानी ॥ 
ठटि आपने वरको आयो । प्रात परोहितको बोख्वायो ॥ | 








विष्णुचित्तकी कथा | ४७३ 
कल्यो पुरोहित सों असषभानी । केहिविषे षने जन्म मतिखानी ॥ 
तब अस कहे पुरोहित बाता । बोर्ड सव पंडित अवदाता ॥ 
तन्त पच्डुं भूप उपाह । ददै ते सवभाति बताह ॥ 
तव्‌ राजा निन सभा मञ्चरी । गाड़यो संभ एक अतिभारी ॥ 
तामे मुद्रा षार दश्चखाखा। सब पंडितन वचन असभाखा॥ 
कदे कोड पररोकं उपाह । सोदश खखो मुद्रा पाई॥ 

गोहा-सभा मध्य पंडित सकर, निन निन मति अलसार 
केहन खगे वहु विधि वचनः प्रयो न एक्‌ विचार५॥ 
वेष्णुचित्त कह तव यदुराई । धन्विपुरी महँ क्यो बुञ्ाई ॥ 
मथुशपुरी जाहु तुम ज्ञानी । रानहि ठे दास मम जानी॥ 
भूपहि कषयो ज्ञान उपदेशा । मिटै नाहि संसार क्श ॥ 
वेष्णुचित्त सनि प्रथुके वैना । मथुराकों गमने भरे चेना॥ 
संभा मध्य प्रवि जह राजा । पिष्णुचित्त खचि उदी समाजा# 
राजा कियो ताहि परणामा । सादर सतकास्यो मतिधामा॥ 
पूख्यो चप ॒परखोक उपा । षिष्णुचित्त तव दियो बताई ॥ 
भजहु भूप यदुपति पदकंजन । ओर उपाइ नदीं भष भंजन ॥ 
गजा सत्य निदेश विचारी । पावत भयो मोद्‌ आति भारी॥ 
विष्णुचित्तको शिष्य भयो पुनि । दस खखो सुद्रादिय प्रु य॒नि॥ 
उत्सव कियो नगर मह राजा । भाइन भत्यन जोरि समाजा ॥ 
विष्णाचित्त क नाग चद्ाई । नगर प्रदक्षिण फििय नरराई ॥ 
दोहा-अगणित पुशासी चरे, अवनीपतिके संग ॥ 
विष्णुचत्त आमे छुष्षतः चद तंग मातंग ॥ & ॥ 
जय जय करत सकर पुरवाप्षी 1 भये सकर दरि दरङन आपी 
राजहु अप्त चादयो मनमाहीं । केहि षिधि ख्ख यदूत्तम काद।॥ 
विष्णचित्त सव की मन आस्ता । जान्यो हरि प्रभाव इरिदासा ॥ 


2४ भक्तमासख । 


कि ९. ) भक 


कियो विनय प्रुष तदि काल प्रगटहु इत अव दीनदयारा ॥ 
प्रगटे विना जाति मम बाता । तुम तो भक्त मनोरथदाता ॥ 
भक्त मनोरथ जानि सुरारी । प्रगटत भये प्रकाश प्रसारी ॥ 
गस्ड्‌ सवार्‌ रमा सग मारीं । अतुलित छविं नदि वरणि पिरादीं 
सरस्व पुरनन दर्शन पाये । सिगरे विष्णुचित्त यश्च गाये ॥ 
राजाघन्य जन्म निन मान्यो । प्रेम विवक्ञ तनु भान युरन्यो ॥ 
विष्णुचित्त ठे कुसुम सुमाखा । परिरायो गर देवकिखख ॥ 
वार बार प्रथु स्तुति गायो । भक्तवदश्यता नाथ देखायों ॥ 
भये नाथ पुनि अंतद्धाना । जय भो चारि दिङ्ाना॥ 
दोरा-यहि विधि पुरनन सहित बृप, विष्णुचित्त शिरनाई ॥ 
कियसानंद्‌ प्रवेश्च पुर, धनि निज भाग्य गना ॥७॥ 
विष्णुचित्त पुनि धनिषुरी, बसे आई मतिवान ॥ 
जोन रही सम्पति सकर, अरप्यो शरीभगवान ॥ ८ ॥ 
भक्त अधीन युङ्केद प्रयु, विष्णुचित्तके पास ॥ 
शार्याम शिखा सरि, कौन्ह्यो प्रगट निवास ॥९॥ 


इति भ्रीरामरासिकावल्याकलियगखंडेपचमोध्यायः ॥ "५ ॥ 


अथ अंचिराजकी कथा ॥ 


दोदा-भक्त अभिर नाम जेहि, महाभागवत सोई ॥ 
तास कथा वणेन करो; सुनहु संत युदमोईइ ॥१॥ 
योर महद्र दक्षिण देसा । कविर तट सुखद इमेसा ॥ 
मंडेगुटि तहं नगर अनूपा । र्यो त्ोकर धाभिक भूपा ॥ 
विप्र सप्तद वैदिक ज्ञानी । वत रहे तहँ परम भ्रमानी ॥ 
एक समय हरि कियो विचास ।कलियुग महँ जन अवी अपारा॥ 


अंभिराजकी कथा । < 
मेरो , द्रञ्चन केसे पे । केसे के भवं पारि नेह ॥ 
अस विचारि प्रघ प्रगट भये तहँ । रंगनाथ अस धय्यो नाम करै॥ 
नगर मंडगुटि रेगनगरते । सद्यो न बहत दृरिपुरवरते ॥ 
नगर मंडगरुटि महं इक का । सिय अवतारं कृष्ण वनमाला ॥ 
नाम तासु नारायण भय । जन्महिते ज्ञानी ह्व गयञ॥ 
नातकमे माता पितु कीन्हे! पनि बरततवंध तासु करि दीन्हे ॥ 
सो तजि भवन रंगपुर आयो । रंग चरण सेवन चित खायो ॥ 
रंगनाथ पूजन नित करदं । भिक्षा मामि उद्र निज भरहीं ॥ 
दोहा-पणे्कटी तणकी र्यो,तदह॑वाटिका र्गा । 
निन कर वुरुप्ती एर सेजरपेमाख्वना§ ॥ १ ॥ 
निज हाथनसौ वक्ष खगवे । निन हाथनसों ताह जखनि ॥ 
तहँ यक निचुखपुय विश्च । तर्द को रद्यो जोन महिपार॥ 
तकेरदीं वारतिय दोह । हूपवती रंभाख्वि खोई ॥ 
तेहि नृप निकट कार बहु रदिके।हे उदास कदु कारण रहिके॥ 
रगनगर गवनी गणिकति । ठे सहचरी अनेकं तोते ॥ 
रंगनगर संनिधि छदिषागा । रद्य विप्र नासयण बागा॥ 
महामनोहर रुखि आयमा । करन ख्गी दो विश्रामा ॥ 
शोचत रहे तकन तेहिकाड । नारायण हरिदास विशाखा ॥ 
दो यदपि र्हीं रंभासी 1 टखत प्रे गरु मनसिजफांसी 
तदपि तिन्ह नारायण दाता । कियो न तनक तनककी आपता 
तब छोटी भमिनी तेहि केरी । जेठी भगिनी कदं अप्र टेरी ॥ 
ह नर घो पषाणकर अहई । धौ बिनजीव वाटिका रहई ॥ 
दोदा-यके सन्मुख इम दोऊषेटी रूप बनाय । 
दमये तनक तके नदी, अचरज रगत महाय ॥२॥ 
जो यरिको वश करू छमिवारी । तो हम दासी हयं तिहारी ॥ 


द्‌ भक्तपालख । 


तवनेदीशेटी सों बोरी । अपने उसकी आश्चयखोरी ॥ 
यहि न करौं वश जो यहि वेसी। इपदी दोव दासिका तेरी॥ 
नेठी कौ दै सकर सेड । आप चटी वश्च करन अकेडी॥ 
सिगरो भूषण वसन उतारी । गणिका परहिरि एकदी सारी ॥ 
प्री विप्रके चरणन नाई । बोटी मिस महा सुखदाई ॥ 
भेह बाखधू _ द्विजराई । छोंडि कुटव शरण तुव आई ॥ 
राखडु म्व अपनी सेवकाई । सिचि भ वाटिका सदह ॥ 
भिक्षा मांगि जोन ठमल्यावह । अपनो जूठन मोदि खवावड ॥ 
सुनि नारायण मणिका वानीं । परमपरीति ताकी परटिचानी ॥ 
लियो आपने कुटी टिका§ । ताों सिचवागहं फुख्षाई ॥ 
भिक्षा माभि अन्न जो द्यवि । अपनो जूठन ताहि खवप ॥ 

दोहा-यहि विधि बीते काड्कद्कु, सम्यो मास्र अपाद्‌ ॥ 

वन घुमंड चहुं वोरते, वषां कौन्दी गाद्‌ ॥ ३ ॥ 

मशबृष्टि हि परम सुखारी । पाखधू गे ङटी मञ्चरी ॥ 
सोवत रहे पिप्र॒ नारायण । इंदरियनित अति धमे परायण ॥ 
चापन र्गी चरण मनहारी । कोमठ प॑कज पाणि प्तारी ॥ 
जागिउटयो द्विजतेहिक्षणमादी सद्यो न धीर निरलि तियकादीं 
बारधघू हग बाण चलाई । लिय सनमनसिन कांसफैसाहे ॥ 
यदापिरहे अति धीरज धारी । तदपि टखगी हिय काम करी 
वरि्षस्यो सकर धमे अश ज्ञाना। तवते किय वैराग्य पथाना ॥ 
रम्यो तारि कुटी मञ्चा । षषे कमे निज पकर विपारी 
याते कृद वेद्‌ पुराना । करे जो कोड वैराग्य विज्ञाना ॥ 
रहै नसग इक [तिहि नारी । नारी डरति सफर भिगारी ॥ 
वारवधू ठेषिप्र त्हाई । रहनट्गे वेधिक के नाहं ॥ 
रंगनाथ सेवन सव भरूखो। काम विटप उश्मे अति एलो ॥ 


अंधिरानकी कथा । &&७ 


दोदा-यहि विधि ठे निजस्षंग द्विज, गवन भवन कं कीन । 
हाव भावं करिके अमितः चेरोसों करि छीन ॥ ४ ॥ 
भगिनीसों अस्र जाय स॒नाई। कियो स्त्य प्रण नोभे गाई ॥ 
ताहि सराहन र्गी सयानी । तुवस्षम कोडन रूप गुणखानी ॥ 
विप्रचित्त जो कदु वर रहे । वारवधू सरस सो गहेऊ ॥ 
जनय कृष्ट श्यो न द्विज वरमादीं। तव आदर कीन्दी कष्ठ नाक ॥ 
द्विजको वरते दियो निका । बाश्वधू पीठहि पद मारो ॥ 
गणिका विवश रद्यो मदिदेवा । तदपि तन्यो नारिं ताकी सेवा॥ 
परे रहँ तादी के द्वारा। पिेन यथपि कष अहारा ॥ 
एक समय जव भइ अधराता । तव प्रथु क्ति भुक्तिके दाता॥ 
कमरा कर गहि विचरन देत कदे नमर मरह कृपानिकेत्‌ ॥ 
सोइ गणिका दवि ह्वै नाथा । निकसत भयो रमाके साथा ॥ 
गणिका द्वार देखि द्विज कादी। हंत भये पकिताय तहद्ीं ॥ 
पूखयो रमा स्यो प्रयु केसो । देहु वताय _ प्रयोजन नेष ॥ 
दोहा-प्रयु कह यह द्विज मार रचि, र्यो चट्वत मोर ॥ 

सो विवेक तजि वञ्च भयो गणिका को सुखजोटि ॥५॥ 

तव कमल बोरी सुका । तवजन किमि दिय धमे विहर 
तुम्हरो दाप्त विषय वश्च होई । यह अचरज मानी सव कोहं ॥ 
ताते प्रथु पूरण करि आसा । निपेर करहु अपनो दप्षा॥ 
सुनि कमर्के वेन कृपाखा । ठे कंचन भाजन तेहि काठ ॥ 
गणिका भवन गवन प्रयु कीन्द्यो। ताहि जगाय वचन कहि दीन्द्यो 
नारायण द्विज मोहिं पठायो । तोहि देन कष मे इत ॒ आयो ॥ 
सुनि गणिका दत खोरे कपाटा। नोन ठगी नरायण बारा ॥ 
तेहि केचन भाजन प्रथु दीन्द्यो । गणिका मोद सहित डे ङीन्द्यो ॥ 
कहत भई देदूत तराई । स्यावहु नारायणि बोखईं ॥ 


&८ भक्तमसि । 


दूत शूप धरि दत प्रथु आये । नारायणको वचन सुनाये ॥ 
जके हित ते अति दखपवे । प्राणप्रिया सो तोहि वोदे ॥ 
वचन सुनत नारायण काना । मान्यो बहुरि मिरे मम प्राना ॥ 
दोहा-दोरतदहौ गमनत भयोः द्रुत गणिका क गेह ॥ 
रंगनाय मंदिर गये, किये दाप्त पर नेह ॥ & ॥ 
भयो भोर तष आय पुजारी । तहँ न कंचन पाच निहारी ॥ 
चट वोर माच्यो अस सोरा। कंचनपचर चोरयो चोरा॥ 
हेरन रगे सवे पुजारी) रजके दिग कषयो पुकारी ॥ 
भूपति दृत नगरम देर । गणिकाके वर पाहि दरे ॥ 
भूपहि क्यो दूत तब जाई । गणिका ङीन्द्यो पाज चोरई ॥ 
राजा वर्या पकरि बोखयो । गणिका संग नारायण आयो ॥ 
राजा क्यो पाञ्च कह पायो । बारवध्रू तथ वचन सुनायो ॥ 
दूत हाथ मोह विग्र पठायो । दिन कट्‌ दूत कहां मे पायो ॥ 
गणिका अर्‌ नारायण केरो । होत भयो संवाद षनेरो॥ 
तव राजा कह सचिव पोखई। पाच देह मंदिर पठबाई ॥ 
इन दोद्मे जो होवे चोरा पते तोन दंड अति वोरा॥ 
तोने निशा स्वप्र महं आहं । राजा कं भाष्यो यदराई ॥ 
दोहा-नारायणहे दास मम, भयो विषय आधीन ॥ 
यहि हित हपदी पाटे, वारवधरू कँ दीन ॥ ७ ॥ 
राजा जागि सभा महँ जायो । द्रत नारायण द्विजं बोखयो॥ 
किय प्रणाम नरनाह उदारा  क्षपहू विप्र अपराध हमास॥ 
तुमतो दो जनन्य हरिदासा । तम्हरे हित इरि कियो प्रयासा 
कंचन भाजन गणिकहि दन्द्यो । दृत कमे तुम्हरे हित कीन्द्यो ॥ 
अस कहि छोड दियो दोडकाहीं । गणिका गे जपने वर मारीं ॥ 


क क 


विप्र विचार कियो तिहि काडा । मोर नाहे दीनदयाडा ॥ 


अंपिरानकी कथा । ४४९ 


धिगधिग माहं अस नाथ विहा। ययो विवश्च भाणककेे जा३े॥ 
अस विचारि मेदिर द्विज आयौ । रुदन करत प्रयुको शिरनायो ॥ 
वार बार कड प्रयुहं पुकारी । मेरे नहि प्रु संपति भारी॥ 
वारवधू रागी मम छाती । प्रायाध्ित्त करो केरि भती ॥ 
अस कदि त्रत कारे भ्रूखर सोई। रोवत सोई द्यो दख गोड ॥ 
स्वम्र मारं कह द्वेनहि सुरारी । प्रायाद्ित्त करहु अस भासी॥ 
दोहा-तीरथ सव अरु व्रत सकः यज्ञ सकट अर्‌ दान ॥ 
संतचरण जख म बसत, ताहि करो तुम पान ॥८॥ 

भोर नागि द्विज छदि सुख भारी सव साध्रुन पद्‌ सियो पखारी॥ 
सादर किय चरणाभ्रत पाना । पटे अनंत जन्म अव नाना 
तवते सकर संत मतिधामा । दिय भक्तांभि रेणु अप्त नामा॥ 
तवते सकर आश द्वि ओडी। भज्यो अनंद रमा हरि जोडी ॥ 
विविधभोंति रचिपद हरिकेरे । गवं रंग नाथके नेरे ॥ 
सो गणिका हरि चरित विरोकी। मानि गखानि भई जति सोकी॥ 
वरकी संपति संतन दीन्दी । भप विरति पंथा महि टीन्ही ॥ 
रंगनाथके मंदिर जाई । जाहि जाहि कहि पद शिरन8॥ 
क्षप नाथ मेरो अपराधा । तुम्हरे शरण न एको वाधा ॥ 
रचिरचि कोमर पदं सुखदाई । गावति निशि दिन राजविहाई 
साधुनको जूठन मितखाती । प्रेममय चितवति दिन रत्ती ॥ 
कटु दिन मँ गणिका हरिदासी। भ वेट नगरकी वाप्ती ॥ 


ददा दस्ड्र भट सकर; यह्‌ सृतत्तम भाउ ॥ 
गाणका पाड परमपद्‌, ख्ग्या न काटकर दाउ ॥९॥ 


इति भीरामरसिकावल्यांकियुगखंडषषठोऽध्यापः ॥ ६ ॥ ` 


< । भक्तसास । 


अथ चोकमहीपको कथा ॥ 
सोरडा-अव वर्णो इतिहास, सुंदर चोर महीपको ॥ 
सुनहु संत सहखास, निचुखनगरीनोरद्यो ॥ ३ ॥ 

धमेधुर्धर धरणि अधीशा । नित नावतं संतन पद्‌ सीसा ॥ 
क्षी जाति विभ पद्‌ सेईे। परमप्रतापी श्द्च॒ अनेहं॥ 
सत्यसंथ अति सुंदर दानी । गो दिन देव सदा सनमानी ॥ 
भूप अनन्य रंगपति दासा । पिषय विहीन भक्ति की आपता॥ 
निच्ुखा नगरी परम सोहावनि। जामे वस्ति विप्रतति पावनि ॥ 
नृपकर यक्‌ अभिरम अरामा। जामे नात पिरत मनकामा ॥ 
रोज रावं वाटिका सिधारे प्रु जपेण हित कुसुम उतारे ॥ 
तेहि वाटिका मभ्य छवि छ । सरसीस्ही एक सुखदाई ॥ 
एक समय त्रप गये प्रभाता । तोरन खगे विमर जर्नाता ॥ 
तहँ निरख्यो सरसीके तीरा । कन्या एक सख्यि मंभीरा ॥ 
कोरौ तुम प्रञछ्यो नरनाहा । कन्या बोडी सहित उछहा ॥ 
का करिरौ त्रप पूछि प्रसंगा। चाहरह हम श्रीपति भंग सेमा॥ 

दोहा-भोर पुरूष की आङ्ख्नाहि, कर्‌ यतनो उपकार ॥ 

रंगनाथके संगमे; होई विवाह हमार ॥ ३ ॥ 

भूपति मदा भागवत जानी । कन्या को अपने वर जानी ॥ 
ताको निजकन्या तरप्‌ मान्यो । तासु विवाइ नाथ संग ठन्यो॥ 
नाह रंगमंदिरि _ महं राना । कीन्ह्यो पिनय प्रेम भरि कना॥ 
भोन आई पुनि तिरक पठायो। ख्य सोधाइ बरात बोखयो ॥ 
सत्य पुहुमिपति प्रेम विचारे । प्रथु प्रत्यक्ष पारुकी स्वरे ॥ 
मंद्रते कटि चप वर आये । विपि विवाह की सकर कराये॥ 
राना दीन्ह्यो कन्यादाना ! अपने कर ङीन्द्यो भगवाना ॥ 

कन्या मंदिर पगुधारा । माचि रद्यो पुर नयनयकारा॥ | 


जोगिबाहकी कथा । ४५१ 


निजसवेस दिय ददन राजा । मान्यो अपने को कुतकफाना ॥ 
कृन्या छन भई हरिमाह । नृप करते फेडो चहं वाहा ॥ 
भूपाते संतन ज्ठनखाहीं । रगद्रार ` मर्ह रहं सदा 
परेम प्रभव ठखहु सव भाई । प्रगट विवाह कौन यदुराईं ॥ 
दोहा-पनि भूपति धनि कन्यका धनि नगरके खग ॥ 
जे देख्यो प्रत्यक्ष यह इरि विवाह संयोग ॥२॥ 
इति भीरामरसिकाव्याकटियुमखंडतपमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ जोगिवाहकी कथा ॥ 


द्‌[हा-ज[मिवाह ₹रभक्त काः कहा सभय इतिहास ॥ 
रगनाथक। पद्‌ विरावः कन्ह्या भव दुखं नाप्त ॥१॥ 


सोई निचुखा नगरी मार श्यो शुदं इकरचि वर काहीं॥ 
ताकी गभैवती भे नारी) हरितेदिकृषा कटाक्ष निहारी 
गभेहिमें उपन्यो तेहि ज्ञाना । बाङक भयो विज्ञान निधाना 
रोवत गावत दसत वतातो । राम नाम ख निकक्षतजातो॥ 
बिन इरि नाम कट नदिं वानी । हरिको सुमिरत उमेर सिरानी॥ 
दाद वार्षिक भो जव बाख्क । त्यो इुटंषसुमिरियदपारुक।॥ 
रंगनगरसह वस्यो सिधारी । स्वन रम्यो इरि पद्‌ मनहारी।॥ 
सुर मूच्छेना भ्राम टे ताखा। गावत कृष्ण सुय सव काठ 
याम यामेक राग रागिनी। हारि पदावरी मोद पागिनी ॥ 
रंगद्रार महँ गाय सदाहीं । कालक्षेप करत सुखमा ॥ 
परेम मगन टठारत हग आं । गवततरहै न भख पियाघ्र ॥ 
रेन दिवस तेहि भान अपाय । भटी सकर सरति सपाय ॥ 


2९२ भक्तमाख । 


दोहा- एकसमय अधरात्‌ केः सुकबि करत रह गान । 
हे प्रसन्न सुनि गन कटः कमरसोँभगवान ॥ ३ ॥ 
सकवि नाम मम दाप सुनाना । रचि पद्‌ कृरत मोर यद्ध गाना 
अतिशय नीक रगत मोहि प्यासै। तव बोडीं युनि सिधु्कमारी 
सचत तुमहिं जो गायक गाना । तोवोखवावह दिग भगवाना ॥ 
रमा वचन सुनि शुनि जन जपनो। सुक पूजकरि दियो प्रभु सपनो 
गायक सुकविनामपदँं नाई । ल्यावहु ममदिगतरतखेषाई ॥ 
पूजक सुकवि नागि निशिमादी । मंदिर खोडि कपाटन कारीं॥ 
बाहिर कटि देरन तेरिखमा । करगावत गायक वडभागा ॥ 
सखुकवि वेडि कविरी तीय । मान करत रह प्रेम अधीरा ॥ 
सुक पूजक तोहे कंध चायो । संगनाथके दिग पहवायो ॥ 
रंग चरण दिग मावन खग्यो । दाष तास मेम महँ पायो ॥ 
देकेमार पूजक पगु धार्यो । भोर भये पुनि द्वार उवास्यो ॥ 
| र्खो सुकवि कँ तेहि थ नादी । डीन भयो हारिवरणन मादीं ॥ 
दोहा-केवर हारे यञ्च गानते, सुकवि पाय अनराग । 
गोपद्‌ सम्‌ भवनि तस्यो, ख्यो न कडयुग दागर्‌ 
इति भीरामरासिकावल्यांकेखियुगखंडेअष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


अथ भक्तपरकालको कथा ॥ 
सोरख-भयो भक्त परकार, तासु कथा अब कः 
श्रोता बुद्धि विशार, सुनहु सवे चित खाइके ॥ ३॥ 
कविरी पथिम तटमादीं। नाम पुरी परेरभम तहरी ॥ 
तहँ इक शूदर नीर असनामा । रद्य शंभुपद्रत वरुधामा ॥ 
महामनोहर तासु स्वपा । णञागर नागर कवि भूपा ॥ 


भक्तपरकार्कौीकथा 1 द 


कि क क्वि = कि 


याचक कल्पवृक्ष तेहि जान्यो । रमनी तेहि रतिपतिभनचमान्यो 
अंतक सरिष श्च तेहि देख्यो । कवि सव वाल्पीकि क्षम टेख्यो 
तहं परिरभपसं कर राजा।श्द्योएकनो वरी द्राजा ॥ 
दियो ताहि संतति नहिं धाता । ताते रयो इखित कुशगता।। 
सो मनमे अप्त कियो विचारा । सबगुण पूरित कयौ मारा ॥ 
सवुण पूरित नर जम्‌ माही । खोजन ङ्यो भूप चहँ वदी॥ 
पसव गुण पूरित नीर निहास्यो । पुर करन तेहि भूप विचास्यो॥ 
शरदं जानि व्रन्यो सवका । पे क्कु निं मान्यो नरनाहू॥ 
रंयुकपा वश्च नीर उदारे । सुदिन पछि नृप कियो ुमारे॥ 
ताको नाम घम्यो परकाडा । बोन तेन बख्बुद्धि विशाखा ॥ 
दोहा-कद्ुक कार पह रागव, भयो भूप वका । 

पुडुमीपति पुडुमी प्रथेत; श्ाक्ठन किय परकाड॥३॥ 
नित नवमोद्‌ प्रनन कहँ वादा । घम द्यो नर यथाजषाडा ॥ 
भयो विभव सुरपति सम ताको। शासन कियो सकर वसुधाको॥ 
शासन करत ताहि दश दिशं । रद्य अधमे अवनिपर्ईनकर्हू। 
तेहि परिरभ पुरक नेरे।रद्यो नागपुर प्रजा घनेरे॥ 
तहं यक वेद्य श्यो मत्तिषाना । शीख्वत भागवत प्रथाना ॥ 
पुरी निकट यक ररी तख । पूरी कैजन कौ समुदा ॥ 
वैद्य रोज मनन हित जाह । तर्द पूजे यदुनाथ . नहाई ॥ 
एक दिवस सरसी तट मार । रख्यो वेय ख्घु कन्या कादी॥। 
रही वैद्यके संतति नादी । छिय उगय दारिका तशद ॥ 
घर्मे स्याइ दियो षरनीको । मानहू पच क्यो अष तीको॥ 
दंपति दुहिता पारन करदं । अपने उर आरद अति भरद ॥ 
जस जस बदति कन्यकाजाई । त्नर विभव होत अधिका ॥ 


९९९ भक्तमास । 


दोहा-सुता रूप गुण शीर सनि, सो परकाडङ थुवार॥ 
मोछि चिकित्सक भवन मे, वचन कषयो तेहिकार ॥२॥ 
वेय कहँ कन्या तुभ पाई। कोन भोति तुम्दरे घर आई ॥ 
वेय करो सरसीके तीश। हम दुहिता पाह मतिधीय ॥ 
मेरे घर यह भई सयानी । सकर भांति संपति सुखदानी॥ 
राना कष्मो कन्यका करो । वेय विवाह करहु तुम मेरो ॥ 
वैद्य कदी यह भटी बखानी । पे कड कारण रीनेनानी ॥ 
विनाशंख चक्राङ्कित कादीं । व्याह करन कदती यहनादीं ॥ 
रोज॒हि भोजन साधु करे । तव यह अन्न पान मुखल्यावे ॥ 
वैद्य वचन सुनितुरत अथवा । चक्रांफित हैमो परकाल्य ॥ 
तदै साक्षी पावक काही । वैद कन्यका नृपहि विवाही ॥ 
नित नृप सदन जे साधु सिधारे। भूपति भोजन दै सतकार ॥ 
सहस्र साधु भोजन करवाई । भोजन पान करे तरपराईे ॥ 
नेतो धन नृपके वर दोवे। सकर संत सेवन महँ खोवे ॥ 
दाहा-तहं यक वड़ो भुवार कोर, चाहे जयो दर्‌ सानि ॥ 
तोप तुपक आयुध विविधः पेद्र वारन वानि ॥ ३॥ 
सो पटयो सेनापति कादीं। भूपाति घर अयो भय नाही॥ 
कह परकारुदिसों असर बाता । देहु दंड नहिं दंड अवाता ॥ 
तब परकार कटी अस बानी । हमरे नरि सयुवरण की खानी ॥ 
नो कट्यु राज्य माहि धन पव । सो सरव विप्रन साधु खवप ॥ 
नो भूपति करिहै बरनोरी । तो दे कृपाण सुख मोरी ॥ 
हम तों हँ अनन्य हरिदास । रासे कबहुँ न कोडकी जास्त ॥ 
भस कडि सेनापति करट राना । दियो निकमसि समेत समाजा ॥ 
पेनापति चरि निज प्रयु पादीं । बचन क्यो भय भरे उरमा्ही 
षड षर्मडी नृप परकाखा । तुमरो शाप्तन मान्यो स्यार 


भक्तपरकार्कीकथा । 2९.९९ 


[ कद >, ७२५ 


तति ताहि दंड अस्र दीने! ताको राज्य सकर छे डीजे ॥ 
सुनि भूपति किय कोप प्रचडा। दीन्दो शासन भटन उदंडा ॥ 
योरे ठे परकाख्पुरी को। रहै न थर निकसन अशुक 
दोहा-भूपवचन सुनि सैन्य सव, चरी निसान बजाय ॥ 

हय गय पेदर पदन कीः घूरिधुंध रहि छाय ॥ ® ॥ 
नृप आवत छे सेन्य्‌ विशाखा । सुनी खरबर अस तरपपरकास्‌ ॥ 
रामचरण सुमिस्यो मनमादीं । देनैक दक भय कु नादी।॥ 
साघु चरण धरि अपनो शीश । भाषत जयति कोशचखधीशा॥ 
पुनि अप्त षिनय कियो परकाखा। हे दयाटु दशास्थके खटा ॥ 
त॒मदिं समर्पिते यह रान्‌ । राखहु आजु काज रघुराजू ॥ 
असक सन्पुख भयो नरेडः। जिमि मतग गण माहं मृगेा॥ 
दु दिरिते बह बने नगरे । इं दिशे भर इथियार निकरे 
प्रथमपरि पञ्ठर कियो परकाख । समिर चरण युग कोञ्चर्पाख॥ 
तोप तपकं तीर तरारी । चर्त भई दं दिशते भारी 
नानि अनन्यदाक्त रघुनाथा । प्रगटतमभेटे धन॒ खार हाथा 
क्षणम सकर भूप दरु भारी । प्रभुडास्यो निज सायक मारी ॥ 
भग्यो मुप नय खद्यो प्रका । र्ट्यो न कड परकार कसारा ५ 

दोरा-भूप दीन ह दर रहितः जानि प्रकार प्रभाव ॥ 

चादितारि करहि दोरिके, गहत भयो दोड पांव ॥५॥ 
कीन्ट्यो बहुरि विनय करजनोरी । मेदौ नाथ शरण अवतोरी॥ 
देहु कङ्क धन तो वर जाऊ । तिहये सुयश सदा में गाङ ॥ 
तब परकारु कषयो अप्त वेना । हमरे घर महँ धन कषु रेना ॥ 
रद्यो सो बद्मण वेष्णव खायो । तुम्दरेदेतु न भवन रायो ॥ 
तेहि निचि मादिजानि जन अपनो।रघुपतिदिय परकारदहि सपनो 
उचित देव धन भूषाति कादी । ्चरणागत कदं अवुचित नादी ॥ 


४८६ भक्तमारा । 


काँचीपुरी माह नब रदौ । भूषतिदेन देतु घन पेहौ ॥ 
भोर जागि परकार भुवा । भाष्यो तुरत ताहि महिषाखा ॥ 
मम सग दीजे सचिव" पठार । स्यते कांचीते धन नाहं ॥ 
अस कहि काची गयो प्रकाडा । सग सचिव पठ्यो परिपा ॥ 
ना दिनि कांची सचिव सिधास्यो।तादिननाथ मजुज वपु धारयो॥ 
वृषभनमे धन भूरि भराहं। दियो तासु डेय प्दचाई ॥ 
दोहा-रञी ठे घन वर गयो, जान्यो नहि परकार ॥ 

पन _छाम्यो जननो कां सचिव यहि क्‌2॥६॥ 
प्रना कष्मो तिहरो जन दयॐ । धन छे सचिव बहुरि सो गयड॥ 
प्रथु चरि परकार विचारी । इरिकी कन्दी स्ति भारी ॥ 
बहुरि आपने भवन सिधारी । तुरत बोखाय कल्यो निज नारी ॥ 
मोर दीनता देखि सुरारी । कीन्ट्यो समर सबन सग भारी ॥ 
मेरे हित धरि मत्न स्वरूपा । दीन्द्यों वित्त विपुर तेहिभूषा ॥ 
मोदहिधिगमोदिधिग बारदिवार। तजो न तिनके दित परिवारा ॥ 
चटु बन वसि कं भजिय सियापति। देह दयाय साधु करं पति 
नारी सुनि संमत सो कीन्द् । साधुन ोटि सकर धन दीन्टयो॥ 
आप वसे वन महं दोउ प्रानी । भजि सप्रेम जानकीं जानी ॥ 
सदिंजसाधु तासु दिग अविं । विन रपति केहि भांति खव 
तब परकारु चोरावन खमे) साप्रुखवावन पह अनुरागे ॥ 
छट बर चोरी कर घन ल्यवे । ताते सिगरे संत 

दोदा-एक समय चोरी करन; गये धनिकेके धाम ॥ 

कृनक कटोरा ङे कटी, तोन धनिकं की वाम ॥ ७॥ 
तासु कटोरा हस्यो प्रकाङा । जय गुरु करी धनिक की बारा 
तव फेक्यो परकार कटोरा । भयो घनिक तियको अति भोय 
तव्‌ तिय निज पतिसों कह जाई। भाजन कनकं हरयो कोर ॥ 


भृक्तपरकारुकीकथा । ९८५७ 


| सो सुनि धनिक नारि युत तदैव । कटि आयो प्रकार रह जरहँवा॥ 
प्रकारहि वैष्णव अवलोकी । महिगत भाजन छ्खिभोश्योकी 
कल्यो नारि कई ओसि देखा । साधु संग का करी , दि ॥ 
साधु कोनदित पाच न खीन्द्यों । कारण कोन फँकि महि दीनो ॥ 
तिय कह मे अपराध न ठन्थो । नयगरुर्‌ यतमो वचन वखान्यो॥ 
तव तिय को पति भयो सकोपा । भाष्यो अ धे किय छपा ॥ 
| सपति सोहनो साधु हित खगे । सोई कीरति जो जगम नागे ॥ 
दोहन की ख्खि अनुपम प्रीती। तब परकार कियो अति प्रीती 
दे परिदक्षिण कियो प्रणामा । पुनि परकार गयो निजधामा ॥ 
दोहा-तवते सवके भवनकी, चोर तज्यो प्रकाङ ॥ 
राह खमि द्टे जननः साघुन हित सव काड ॥ ८ ॥ 
टूटयो जबहिं जनन बहुकादीं । पथिक चदे पथा तेद नादीं ॥ 
मिल्यो न धन नित परयो उपासा । साधु न जवै तव तेरहिपाप्ता ॥ 
तव परकार . महादखछायो । मरन आपनो उचित गनायो ॥ 
तव प्रको संकट अति परेड। पाद्‌ सहित मुज वपु धरेउ॥ 
भये पाक्षिपति वरत तुरगा । पषिद मे सेवक बहुरंगा ॥ 
कृमराको दर्द रचि ठीने । दर्द आप भये परषीने ॥ 
तेहि भारगहै कटे मुरारी । र्खिप्रकार तरद गये सिधारी ॥ 
वेरि भटनसों सकर बराता । बोल्यो वणिक जानि असवाता। 
भूषण दीने सकर उतारी । नातो इम इनि तरारी ॥ 
हारि अपनो भरू कमस केरो । दिय उतारि आभरण घनेरो ॥ 
ओरहु जो धन र्यो अनंता । सो परकारहि दियो व॒र्ता ॥ 
उव्यो न सो धन तापर उठायो 1 त प्रकार अस वचन सनायो॥ 
दोहा-शिरधरि मेरे भवन मरह! दीने धन पहुचाय ॥ 
नातो यहिथर ते कष, तुम पेहो नर्दिजाय ॥ ९॥ 


€, अत्त्म्ाड 
तव प्रभु वचन कट्या युसकाई । देत एक इम मंज बताह ॥ 
धन उठय के मंच प्रभा । जाह भवन करं सहित उराञः॥ 
देहु मख तव कड परकाख । तबि कान छमि दीनदयाख॥ 
दिय अष्टाक्षरं मंज सुनाई । घस्यो हाथ माथे यडुराई ॥ 
पुने पाषद्‌ युत चरभुवन भूपा । प्रगट कयो अपनो स्वरूपा ॥ 
रमा साहेत निन नाथ निहारी । जदि जहि परकारु पका? ॥ 
भिस्यो चरणमईं प्रेम अगाधा । क्यो क्षमह मेरो अपराधा ॥ 
प्रथु कड नहिं अपराध तिहारो र्यो मनोरथ यही हासे ॥ 
अप्त कडि भ प्रथु अतद्धोना । कांची किय पकार पयाना ॥ 
मारग महं भूखो अति भयऊ । ताको कोड भोजन नाह दयञ॥ 
तहा अष्टन नरहरि देवा । सो भरि कनक थार महं मेवा ॥ 
भोजन दियो पंथ महं आईं । तरह रकार आति गयो अवाह ॥ 
| दौहा-पुन पूखयो परकारु तेहि, तुम कोहो माहदेव ॥ 
किमि जान्यो मोई क्षुधित आकतेकरी जाय अति सेष॥ 
नरहरि कह हमद तुवं नाथा । तोरि रक्षत बगें वव साथा ॥ 
परयो चरण महं तव परकाख। कषयो तमाह सति दीनदयास॥ 
नरहरि भे तव अंतद्धाना । कांची किय परकार पयाना ॥ 
वृरद्रान कों दरशन डन्ह्यो बासरतीनि बास तदं कीन््यो ॥ 
| युने परकारु रंगपुर आये । रंगनाथ छलि अति संख पये॥. 
| हरिसां जो धन लियो छँंडाईे । सो सव रंगनगर महं छह ॥ 
कारागरन बोखय अपाया । वनवायो पुर सात प्रकारा ॥ 
कडु धन वद्यो बनवत माही। गयो तुरंत नागपुरकादीं ॥ 
ताह पुर रहं भेन बहूुतेरे । तिनके भवन माँ चरि हेरे ॥ 
पारसनाथ केरि मनहारी । रही कनक मूरति अति भारी ॥ 
। वरवस तादे उठाय परकाड । ल्यायो संगनगर तेहि का ॥ 











गोदाञपाकीकथा ५९ 


सोई मूरतिको सोन कटाई । दन्द्यो कारीगरन यहं ॥ 
दोहा-होत भये परे जवै, पुरके सात प्रकार ॥ 
तव परकाङ उदार अतिःमन महं कियो विचा२।११॥ 
कारीगर कीन्द्यों ति कामा । इनको दीने कौन इनामा ॥ 
अस विचारि कावेरी तीरा ।केव्यो सो प्रकार मतिधीय ॥ 
हरिसों क्यो पुकारि पुकारी । रंनगाथ सुनु विनय हमारी ॥ 
कारीगरन युक्ति प्रयु दीने) नातो प्राण हमारे रजे ॥ 
प्रमु प्रसन्नह ्िटिपिन कादीं । पठयो सबन धाम निजमादीं ॥ 
जैन जाय निज भूप पुकारे । दस्यो प्रकाररि प्रथुहि हमारे॥ 
राजा तरत प्रकार बोखायो । जनिन सो संवाद करयो ॥ 
लियो प्रकार नेनमत जीती । तब रना कीन्द्यो जति प्रीती॥ 
भो प्रकार को शिष्य भुवाखा ।नारस्तिक भे मास्तिक तेदिकाख 
रंगनगर परकाठ सिधारे । कियेवास् चिरकार संखारे ॥ 
भ्रमु शापन छदे पुनि परकाल । भद्राश्चम गमन्यो ताहेकाल ॥ 
प्रकार समाधि ठगाई । बेव्यो रामचरण मन रई ॥ 
दोहा-करि समाधि बहु काट रमि, भक्तराज परकार । 
ब्रह्मरंभहभ्राणतजिः, गयो जह रघुरखडङ ॥ १२॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकलियुगखंडेनवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ गोदाअंबाको कथा ॥ 
दोहा-पिष्णुचित्तिकी कन्यका, मोदाञंबा नाम । 
तेनको मे इतिहास अव, वणेनकरों रुरम ॥ ३ ॥ 
विष्णुचित्तिको तुङसी बागा । तामें कियो परम अनुरामा ॥ 
तुरुषी सीचतदी इक काठ । मिडी कन्यका रूप रसाखा ॥ 
रुखि कन्यका भयो संदेहा । दयालागि स्याये निजगेहा ॥ 


+ भक्तमालख । 


ष 


रातिस्वप्रमह तदि भगवाना । कन्याको सब भद्‌ बखाना ॥ || 
जये व्राहवृपु धरणि उधारयो । त धरणीं मोहिं वचन उचारयो 
पूना तुमहिं कोन प्रियरगे । केदिषिधि तमाहदाष्ठजतरमे॥ | 


तब मे कष्य सुमनकी परजा । ताति म्हि पिय ओरं न दूना 
करे नामकीतेन नो मोरा। तापर मम अनुराग मथोरा ॥ 


ताति भूमि कन्यका भई । तुम्हरे भवन वासर मन द्‌ई॥ || 


यह कन्या सेवत नो रदिहो। तो त॒म अवृशिपरमपद्‌ रिद 
यरिविधि राति स्वप्र जव देख्यो । पिष्णुचित्तिषड़भागरिरेख्यो 
नातकमं कन्याकर कीन्द्यो 1 दंपति महमोद मन रीन्द्यो ॥ 
दोदा-काटपाह जव कन्यका, भहईं युवा छविदछछाई । 
हरिके हित माङारवचे, हरिके युण गण गाई ॥ १ ॥ 
कृन्याकृर षिरचत वनमाडा । विष्युचित्तिडे पेष विश्चास ॥ 
रगनाथके मदर जाई । देहं आपने कर पार्हराहई ॥ 
एकसमय मोदा सुकुमारी । त॒रुक्षीमार रची ` मनहारी ॥ 
अतिङयय सदर मार निहारी । लियो जपने शिसमदं धारी ॥ 
ठेद्पेण देखन मुखरी । विष्णुचित्ति आयि बडभामी ॥ 
सुता उष देखि वनमाखा । विरच्य दृसर द्रत तेरदिकारा॥ 
ठे वनमार रंग गह गय । निनकरसों पहिरावत भयसः॥ 


रंगनाथ प्रु तव सुसका। विष्णुचित्तिफो गिरा सुनाई ॥ | 
गोदाकी नंदी जो माखा। सो परिरवहुम्बरिं यहिकारा | 


यद्यपि यह वनमार अनूठी । पेमोहिं पिय गोदाकी जटी ॥ 

विष्णुचित्ति सुनि प्रञुकीं वानी । अपने मन अतिअनँदमानी ॥ 

सोह वनमार कन्यका सो । प्रभुको अपेण कीन्द्य दोञ ॥ 
दोहा-तव भाष्यो प्रभु वेन भस, राखहू सुता निकेत । 


| 


हम व्याहव यह कन्यका) ठञ्च स्वयवर नत ॥२॥ | 





गोदाअंबकीकथा । ४६१ 


विष्णुचित्ति तब अति सुखपायो । कन्याङे अपने वर भयो ॥ 
कन्याएक समय पितुकादीं । वचन कद्यो मोदित मनमारी॥ 
यदिबरह्माड माहं सुन॒॒ताता। केतने दिष्य घाम अवदाता 
विष्णुयित्ति तब छग्यों स्नावन । नेत्ते दिव्य धाम्‌ हारेपावन। 
श्रीविङ्कैठमहं परमउदारा । वासकेरे वसदेवकुमारा ॥ 
युनि आमोद खोक जेहि नामा । निवसत संकषेण वट्यमा ॥ 
रोक प्रमोद प्रद्युप्न निवासा । सो मोदि अनिरुद्ध जवासा॥ 
शेतद्रीपमहं परमस्नाना । वसे क्षीरशायी भगवाना ॥ 
बदरीवन नो धाम विद्यास) नरनारायण रहे करपाख । 
नीमषार जो क्षि विख्याता । रहै योगपति इरि गति दाता 
सुक्तिनाथ महँ शाटिम्रामा । अवध वसे सिय साज रामा॥ 
मथुरामहँ निवसे यदुनंदन । हरत प्रपन्न जनन भव फद्न॥ 
दोहा-विश्चनाथवपु वसतेः कारी महँ भगवान । 
तारकमंच सुनायके, देत जनन निरवान ॥ ३ ॥ 
अवनी नाथ नाम जिन केरो। किये अर्वेतततीनगरी डरो ॥ 
द्वारवती यदुं विभूषण । डारणागत वत्स इत दूषण ॥ 
नैदनेंदन निनको है ना । निवसत वरसने नैदगाञड॥ 
वरंदावनमहँ आनद रासी । निवसत व्रंदाविपिनविरङसरी ॥ 
कारीदडइ गोविद निवाक्षा । मोवद्धेन गिरधर करवासा ॥ 
गिरिगोमंत सोर मरम रहदी । हरद्रार यदुपाते सुखर्हदीं ॥ 
प्रागराजमह वेणी माधो । गया गदाधर पूरित साधो॥ 
गेगासागर कपिर अनूपा । नंदिराम्‌ भरतागन रूपा ॥ 
सीतारुषण सहित रघुराई । निवृ चिक्ूट नितआई ॥ 
विश्वरूप वत्त कषे प्रभासा । कमेक महं कूम निवारा ॥ 
जगन्नाथ नीरानरु मादी । युत बरभद्रं सुभद्रं सोहा ॥ 


४६२ भक्तमाटख 


 तिहशेड नरसिंह विरजं । गदानाथ तरुप्षी वन भान ॥ 
दोहा-धेताचटम्द नरदरीःकरें वाप सव कार्‌ । 

साक्षी नारायण वसे, क्षेजपरातम विशार ॥ ४ ॥ 
ध्मेपुरी गोदावारे तीय । योमानंद वसँ यद्वीर ॥ 
कृष्णवेणी तट सस्थाना । वे अंधनायक भगवाना ॥ 
धाम अहा बट्‌ सुपरन गिरिप्र । तहनृसिदनिवसतभवभयहर॥ 
पंठरपुरमदं विडर स्वामी । कांचीवस्द राज खगगामी ॥ 
रोषाचरु मदै व्यंकटनाथा । करे वास्त करि जनन सनाथा 
याद्वगिरि नारायण वहीं । वटिकागिरे वृरसिह्‌ वपरुपदी॥ 
सोई कांची नगरी मादी। पारथ सारथि स्ते सदार ॥ 
तहं यथोक्त कारी असनामा । छसे रमापति धाम ख्डामा ॥ 
तेहि नगरी महँ नर्हा स्वामी । दक्षिण निवसत अंतयौमी ॥ 
पञ्िमादेशा भिषिक्रम सोहं । निन छि सुर नर सुनिमनमोहै 
ग्रभ्र्ररोवसके तट आई । वपे विजय राघव रघुराई ॥ 
वीक्षारम्य क्षे अस नापा । वसँ वीर रावव उषिधामा ॥ 

दोदा-बोतादरीरुप्षत दै, रंगसेन भगवान । 

गजनमरी गन सोकर, ओ्रीहरिको स्थान ॥९॥ 
बरिपुरवसे महाबु नामा । श्रीषिराग प छषिधामा ॥ 
्षीरवती तट पुरी गोपाखा । राजतँ तदं बाख्गोपास ॥ 
सेनाम श्रीयुष्ण अतोखा । तहास प्रुषरि वएकोखा ॥ 
नगरएक दक्षिण मरि तूर । षसं कमट्खोचन सुखपुरा ॥ 
तदे कावेरीके मधेमाही। दीप एक भासत वचोर्वादी ॥ 
रंगनाथ सोहत भगवाना । दरशन करत सिरत निषौना॥ । 
इष्देव रघुवैरिन केरे । श्रीवेष्णव तहँ वसत धनेरे ॥ 
महामनोहर संदर रूपा । ओभूरीखा सरित अनूपा ॥ 


गोद्ाअवाकीकथा | ०६३ 


दक्षिण रामक्षेहैे जरहैवां । राम जानकी सोहत तर्हैवां ॥ 
ओ्रीनेवास इक क्षे मदाना । तरह रुँ पूरण भगवाना ॥ 
सुभग सवणे नगर इक नोह । सुवरण पयुख प्रभु निवसतो 
महाबाहू प्रथु व्याघ्र पुरीम । खपे चिचहरि व्योम्‌ नमर नहं 
दोहा-क्षजरत्परखावतेमे, यदकुर कमर दिनेश 
पणिकोटीमे मदाप्रभुकरं निवास हमे ॥ & ॥ 
नाम कृष्णपुर सागर तीरा । महाङकृष्ण निवे यदुवीरा ॥ 
विष्णुक्ेच इक परम विख्याता । वसते अनंत भक्तिके दाता ॥ 
कष्ण क्षे यकं साघु परायण । निवसे तहं रक््सी नारायण ॥ 
स्वेत रोरु इक देद्‌ प्रमाना। क्से शंत मूरति भगवाना ॥ 
अथिहोज पुर परम सोहावन । वसे तहां सुर परिय प्रथुवावन ॥ 
भागेवक्ष एक अभिरामा । निकसे तहां पर्धरसपा ॥ 
इक वेङुडनगर छबिधामा । वसे तशा प्रभ भाधवनामा ॥ 
षेव गरिष्ठ विदित चहँ घाद ।भक्त सखा तर्द वसे सदादीं ॥ 
चकर तीथे मँ परमप्रकश्ी । वसे सुदशेन प्रथु छषिरा्ी ॥ 
कुभकोण महँ शारंगपानी । भरतपुर मरह सोई छषिखानी ॥ 
कंटुष इरन इक क्षेवविख्याता । तँ प्रथु गजेद्र॒ गत्तिदाता ॥ 
चिघक्ट इक दक्षिण मादी । तरुं वसै गोविद सदादीं॥ 
दोदा-पुरी उत्तमाम वसे, नाम अवुत्तम इदा ॥ 
पद्यविखोचन वसतर्है, शेतरोर जगदीश ॥ ७ ॥ 
परब्रह्म पास्थपुर रजे । ब्ृद्धपुरी वृष आश्रय अने॥ 
संगमपरी अंग अुरारी । शरणपुरी शरण्य सुखकारी ॥ 
धनु पक्षे जगदीश्वर नामा । कार्पेव सद्रश्पुर जामा ॥ 
दक्षिण मथुरामे शुभ - मदिर । तहां वते नामकं प्रथु सदर ॥ 
वृषपवेतमहं पसव सुखमाकों । नाम सुपवे राजहे जाको ॥ 


४६ भक्ततमा । 


वर गुण कषे महा अभिरामा । नाथ्‌ नाम तिनको तद धाम्‌ ॥ 
कुरकापुरी रमापति रजे । गोष्ठीषुर गोष्ठी प्रभु खनं ॥ 
देसेन मँ सागर ` तीर । निवसे भूमि सेन रघुवीर ॥ 
धन्वी मंगर पुर सुखदाई । वसे तों प्रमु कवर कन्हाई ॥ 
मवरं क्षे मर शख प्रमाना । निवसे बड्शारी भगवाना ॥ 
यकं कुर्गपुर अति रमणीया। तरह पथु पूणं रुसत कमनीया ॥ 
नगर तटी थर्‌ सर्वग नामा । वसे विष्णु वपु अति अभिरामा ॥ 
दोहा-दुद्र नदीके तीरम, अच्युत नाम विख्यात ॥ 
नाम अनंतसेन प्रयु भद्रएरी अवदत ॥ < ॥ 


कि कि कि । क कष | क 


यदि विधि विक पुण्य थट्मारी।विग्ड दिव्य विशेष सोदरी ॥ 
जे तिनको पजन जनं करहीं । चारि पदारथ सुख उर भरी ॥ 
हरिके विह पंच भरकारा। तिनमे अचां सुखभ अपारा॥ 
दिव्य ङ्प जे सकर गिनाये । तिनके चरणासृतको पाये ॥ 
भोजन कीन्हे तास प्र्रादा । पावत गति असर अति मयादा ॥ 
हरि मूरति जिनकी नहि प्रीती। तेशट रँ भूरि भव भीती॥ 
यहि विधि सनि पितु खुखते बानी गोदा परम मोद उरमानी ॥ 
सष दरिका मूराते युगि साची । गोदा स्गनाथ मर्ह राची॥ 
नितदी रंगनाथ युणगवे। नितद्ीं मारु बनाई पठवे॥ 
सोवत जागत तेह दिन रेना । रंगनाथ दीप्त दोर नैना ॥ 
इक रात आठ दिव्य हरि कूपा भारतखंडहि परम अनूपा ॥ 
कथा सकर रूपन सुनि सांची । मोदा रंगनाथमहँ रांची ॥ 
दोदा-रंगनाथके चरणम्हँ, गुणि मोदाकी प्रीति ॥ 
रगनाथकी सब कथाकहन खगे श्चुभ रीति ॥ ९॥ 
रंगनाथकी गाथा सारी । इम वर्णे सच सभग कमारी ॥ 


गोदांचाद्धी कथा) ६ 


एक समय तप किय क रतारा । भये प्रगट भगवंत उदारा ॥ 
दरि कह का चाहड युखचारी । कड षिरंचि अप्त आङ्च हमारी ॥ 
तुमको पूजहिं करिमख भारी । सोपररण -करि देह अुरारी ॥ 
प्रथु कह यज्ञ करह चतुरानन । पण्य क्षे सुमित जँ कानन ॥ 
अस कहि मे प्रयु अतद्धाना । ब्रह्मा रसच्यो यज्ञ॒ सविधाना ॥ 
तेहि मखम सुर असुर मुनीशा आवत भे ध्यावत जगदीञ्चा ॥ 
तेहि मखमहं अति आनंद छये। महाराज इ््वाङ़्‌ सिधाये ॥ 
रंगनाथ मूरति मखमादहीं । प्र॒जत रहै विरेचि सदादीं ॥ 
रंगनाथकों छखथखि इक््वाढ् । मान्यो सक पुण्य परिपाक ॥ 
कृड पिरच दोरकर जोरी । इनके पूजनकी मति मोरी ॥ 
जो मोपर प्रपत्र प्रयु होहु । रंगनाथ दीने करि छह ॥ 
दोहा-तब विचि बोल्यो वचन, तप कीजे नरनाह ॥ 
तव आधिकार होहुगेः पूजनके जगमा ॥ ३० ॥ 
सुनिं विररचिके वचन नरेश्ा । कीन्ट्यो तप सस्यूतट देशा ॥ 
ह प्रसन्न विधि अवध सिधाई । दीन्दयों रंगनाय सुख ईं ॥ 
तवते रविङ्कख्के नरदेवा । म्यो रंगनाथ ङख्देवा ॥ 
जव रघुनाथ रावणाहं मारी । सीता सहित वध पर धारी) 
तिनके संग विभीषण जायो । जान ङग्यो ठकि सुख छायो ॥ 
तव्‌ रधु पतिसों विनय सुनाई । तुव चिका नदिं मोहिं सदिजाई 
निङ्िचर पतिकी प्रीति विचारी । रंगनाथको दियो खरारी ॥ 
धन्य भाग्य गुणि निषशिचर्‌ नाथा । ठकि चल्यो वंदि रघुनाथा 
जव कावेरी तटमहं आयो । तदं कदु नेम विभीषण ठायो। 
नेम समापत करि असुरेशा । चरन खयो जव अपने देरा॥ 
रंगनाथको ख्यो उखवन । उडे उटाये नाह जगपावन्‌ ॥ 
जव रोकितह रोवन खमग्यो । निशिचर नाय मदहाइुख पाभ्यो॥ 


द्‌ भक्तमाख । 


दोहा-तव अकाश बाणी भह, सुनहु निशाचर नाथ । 

हम यादीथरू महँ रहब, न चख्व्‌ तुव साय।११॥ 
यरी भ्रमि मोको अतिप्यारी ) यहि थरु परह रुचि रहनदहमारी ॥ 
काते त॒म रोजहि आई । मेरो पूजन करहु सद ॥ 

जब तुम सुमिरण करदो मोदी । तव मे प्रगट दोष इटि तोही 
 ्रयुको शासानमानि विभीषन । रकि गयो सुमिरि आर्नँदवन॥ 
रोजटि प्रजन करां सिधारी । रंगनाथ पद्‌ करि रते भारी ॥ 
वसि कावेरीके तट माहीं । सेनाथ पार्त जग कारी ॥ 
र्चो विदवकमोसो मंदिर । प्रम प्रकाशित मानहुं चंदिर ॥ 
अति चे दै सात प्रकाश । तहँ वसँ हरिभक्त अपार ॥ 
कथा सानायक सुनि गोदा । मान्यो मनम परम प्रमोदा ॥ 
इकते आठ खूप इरि केरे । रंगहि गुन्यो अधिक सव तेरे॥ 
गोदा कदी पितासो वानी ।मिखर्हिमोहिकिमिजानकिजानी ॥ 
विष्णुचित्त तब गिरा उचारी । मागेरीपषे बत करहु मारी ॥ 

दोहा-वृंदावन सहँ गोपिका, मांरीषे बतत गनि । 

छ्ह्यो नद्‌ नंदनचरण, भह सकर सुखानि ॥ १२ ॥ 
| गोदा मागेरीषे व्रत कीन्द्यो । गान प्रवं युगर रचे ढीन्टयों॥ 
ब्रत करि केरे मधुर नित गाना । केहि विधि मिरे मोरिभगवाना 
एक दिवक्ष निरिमा ङुमारी । सपन माहि मिखिगहे सुरारी ॥ 
नागि चह कित चितवन खगी । रख्योनहरिकईैमतिदखपागी 
तते वेठत वागत ॒ मां । सोषत जागत वदत सदा ॥ 
देसे रंगनाथकं सोई । चितवति कार रेन दिनि रोई ॥ 
एक समय गे चंदन भागा । रिको विरह दून तदह नागा ॥ 
तासु सखी इक. विप्रकृमारी । आई चतुर चारु वपएुवारी ॥ 
पखयो ताहे सखी दुख केसो । हह यथावरणो मोहि तेसो ॥ 


न 


गोदा्थंवाकं कथा । ७ 


तव गोदा अप्त गिरा सुनाई । नारायण सपने महँ आई ॥ 
मिङे मोदि इरि पुनि सजनी । तथेत क न प्रतिदिनरजनी 
विप्रसुता तदं कह तेदिपारीं । बहुत 5१ हरिके जगमादीं ॥ 
दोहा-कोन रूपमे गवरी, उपजीहै अति प्रीति । 
सो देखराङ चि छिखि, नातेदोडप्रतीति ॥ १३ ॥ 

असकहि सखी उतारन खामी ! दरक सकर रूप रति पागी॥ 
छिखत सिखित जव रंगनाथकी । छिखत भह तस्षवीर हाथी ॥ 
तेहि ख्खिं गोदा गई छना । बोडी मंद मद्‌ मुसकार॥ 
यह छलिया सपने भिरि मसो । गयो पराई करौं सति तोम ॥ 
सखी कट्यो सनु गोदा प्यारी । सखि नो हहौ सत्य तिहार 
रंगनाथ कहं तोह मिच्हो। तोर मनोरथ पूर करेहौं ॥ 
तव गोदा बोी करजोरी । अव जीवन गति तुव कर मोरी 
नाय रंग मंदिर मरह प्यारी कड पियहि नस दशाहमारी 
गोदा वचन सनत मनभाई । चरी रंगमंदिर अतरई ॥ 
प्रथम॑हिं गईं मनोहर यागा । रह छविं वक्षत सुखमा ॥ 
तँ देख्यो 8क कौतुक प्यारी । संदर पूर सेन सुदमारी ॥ 
विरहाङ्कर आपति तेहि मादी । छोरिरहे इक पट कर नाष ॥ 
दोहा-विप्रसुता तथ चरि निकटः पू्यो मधुरिपु कारि ॥ 
कोन अरो तुम देतुकेषरिः खोट इत महिमाहि॥ ३४ 

कृष्यो घचन तव प्रथु तेहिटेरी । गोदाविरह दश्च यह मेरी॥ 
तुमह कोनि कही केर हेतू । मोदि पड यहिषिधे छषिपेतू॥ 
होतो रगनाथ देप्यायै। निज कारण तुम देहु उचारी ॥ 
तवं अनुभरहा सखी सयानी । बोखी विपि काज सिपि मानी॥ 
मोह गोदा तुव पाक्त पठहं। ताश दश्ावणेन इत आई ॥ 
गोदा नाम सनत उठिनाथा । बोडे वचन जोरि युगहाथा ५ 


६८ भक्तमाख । 
मह्रं ध्यान करतरह ताईै। नाघु नाम तै दियो सुनाई॥ 
कड कड गोदाकी कुरखहं । कोन देत तोरि इतेपटाईं ॥ 
सखीकदी तव संदर वानी । परिरि मारूती मार सयानी ॥ 
सोड मालिका तुमरि पठबाई । रेडुनाथ मेरी इत स्याह ॥ 
वचन्‌ कृद्यो कञचु सुन यदुराईे । स्वप्रमाह मिखि गये पराई ॥ 
एसो कोर न करत कोह कादी। बाहं पकर त्यागत प्रमुनादीं ॥ 
हा-जवते निरख्यो रूप तव, तवते कर मोहिं नाह ॥ 
तुम्हरे विरह विषाद्‌ बश्च, निशिदिन शोचत जारि १५ 
सुनहुनाय ताकर अपदा । गोदा तुमषिन वहत विहा ॥ 
निशिदिन वमि मिखन अभिरषे । तुमविनञाश्चओरनरिराखे॥ 
चोकविरचि मोतिनकी चार । करति मिङनदितशकुनविचा 
सोवति नहिं जोवति दिनराती । खोवति भोजन पान अवाती ॥ 
नो ताकर चाहहू प्रथु पाना । तोद्रत मिरु बातत नहिं आना॥ 
सीता हित बाध्यो तुमस्ागर । इन्यो दशानन तेजं उजागर ॥ 
शिष्चुपाखादिक सृपमदमोरी । खयो रुक्मिणि करि बरनोरी ॥ 
मेरी वार गही निडर) काहि नाथ दया विस्राई॥ 
द्रौपदिगन गोपी युनिनारी । राखिलियो जे तुमहिं पुकारी ॥ 
अब जो मोहि दण नहिकस्टि । तौ यई जयश्च नाथ कर धरिदि॥ 
ससी वचन सुनि सुखी खरारी । कद्यो वचन सुच दशञाहमारी ॥ 
 गोदाकी जव सुधि मोदिं अवे। तषते ओरन कष सोहा ॥ 
दोहा-ञ्यों चकोर च॑द्रहि चरे, ज्यां चातक वन्यम ॥ 
त्यो गोदहि हम चाहते, तेरदिविन मोहं न अयम॥३६॥ 
अप्तकहि जो माख सखिदीन्दी । सो प्रथु पिर कंठमर्दटीन्दी ॥ 
कृद्यो वचन सुन्ख॒ सखीसुजानी । प्राणराखिषिय माख आनी ॥ 
जो हम आज माङ नहि पावत। तो ततरते जियरो कटि जावत॥ 


गोदा्जवाकी कथा । ४६९ 


असक्र प्रयु मंदी उतारी । तेसहि कमट्मार निज प्यारी ॥ 
उभयवस्तु दीन्द्यो सविदाथा । बोढे वचन रंगपुर नाथा । 
उभयवस्तु दीन्द्यो तेहि जाई । ओर दिय अस वचन सुनाई 
कुरकानगर पाद यहिवारा । हीह स्वयंवर अवश्िहमारा ॥ 
तहं रहै मम सव अवतारा । सुरमदहषि देवाषं अपारा ॥ 
जरि है भेरे भक्त धनेरे। तेहि कर्मार परी ग्रमेरे॥ 
सुनि दखिचन सखी सुखपाहईं । मोदके समीप उत आई ॥ 
द्ईमारु सुंदरी हरिकेिरी । वचन कदय सव जो दरिटेसी ॥ 
गोदा सनत प्राण इवं पायो । सखीचरण पुनिपुनि शिरनायो॥ 
दोहा-पांचसात वीते दिवषः पिष्णुचित्त मतिषान ॥ 
ठेदहिता कुरकानगर, कीन्ह्या तुरत पयान ॥ १७॥ 
बह्व देव भूष तँ केरो । चल्यो संगे सुद वनेरो ॥ 
विप्णुचित्त ढुरकाएुर मादी । पचे नव ठे दुहिता कादीं ॥ 
तब शठकोप स्वामि तहं अयि । ओरहु सष आचाय पिधये ॥ 
विष्णुचित्त शठकोप बोखाई । दियो सकर प्ताति सुनाई ॥ 
तथ राठकोप नरेश बौखायो । वटभदेवहि वचन सुनायो ॥ 
तुम अरु सुमति मधुर कविरन्‌। पाजहु सकट स्वयंवर सान्‌ ॥ 
सुनिशठकोप वचन कविभूपा । स्च्यो स्वयंवर साज अनूपा ॥ 
कनकमंच बह रचे उतंगा । तने वितान प्रमाण अभंगा॥ 
फर फावि रहीं अतिचाङू । खगिरदी त विविध बजाद् ॥ 
विछे जसकमी दिव्य वि्ोना । चारिखंभ सोहत वचर्हैकोना ॥ 
तै महर्षिं देवर्षिं सिधरे । मरह सुर सुनि सकट सुखरि॥ 
भयो भपमंडरु अतिभार । जगी जन जमाति पधार ॥ 
दोहा-यथायोग्य बेठत भये, सुर नर मुनि मरहिनाथ ॥ 
यथायोग्य परणामकिय, नोरि जोरि युगहाथ ॥ १८॥ 


० भक्तमाङख । 


आचाश्ज निज निज निरमाने । करहि भ्रवध गान सुखमने ॥ 
तहँहकसत अरु आड प्रमाना । अयि दम्य रूप ममवाना ॥ 
इक इकं मचन पर पव बैठे । गोदा छषि पयोधि महं पठे ॥ 
आये रस्गनाथ भगवाना । उच्चपंच बेठे सविधाना ॥ 
रुखिख्चि्हर मूरति मनहारी । सुर नर मुनि सव भये सुखारी॥ 
तेहि आसर शठकोप सुजाना । विष्णुचित्तसां वचन बखाना ॥ 
खवावहु गोदा कदं आसू । हीय स्व्यवर मोद प्रकाम ५ 
विष्णुचित्त गोदहि बोख्वाये । बहुविधि भ्रषण वसनसजाये ॥ 
पिता कषयो दुहितासों बानी । जापे तेरी मति इरक्षानी ॥ 
तके गर मेह वनमाख 1 आयो अबा स्वर्येवर कारा ॥ 
सखी नाम जाको अत्रु्हा । तेह शठ कोप वचन अप्त कहा ॥ 
यकसे आठ विष्णु वपु नेह । करहु नाम गुण तुम तिनके॥ 
दोदा-तव अञ्चमशा करपकरि, गोदाको तेहिकाट॥ 

हरिके वृपुके नाम गुण, वणन ङ्गी विश्चाङ ॥ ३९॥ 
हकसेजठ कृष्णवपु जेते । नामधाम गुणवण्यों तेते ॥ 
अयभहा कर गहि गोदाको । चटीदेखावन हरि वपु भाको ॥ 
जके मंचनिकट चिज । ताके गुण अर्‌ रूप सुनवे ॥ 
जातजात यहि विषि मनभाई । रंगनाथ टि पहवी जाई ॥ 
सथरूपनते गोदा मनमें । रंगनाथ छि छक क्षणमें ॥ 
ठे वनमार रेगपति केडा । डास्यो गोदा भरिरत्कंडा ॥ 
जोरि जनन जमाति जय कीन्दी। देवन दीह दंदुभी दीन्दी ॥ 
भरे गगनते पूटखन वषं । उपन्यो सुर नर मुनि मन हषा॥ 
विष्णुदिष्य वपु निरि अनूपा। आस्थितम सुर नर भूपा॥ 
तेहि क्षण न्ह्मा सभासिधारे । संगनाथभमे गरुड सवारे ॥ 
सूरन चंद्र चमर केर खनि । पंखा हकत पवन प्रवीने ॥ 


मोदा्जवाकी कथा ७१ 


शयु इद धारे कर सोटा। ल्य ऊुषेर छव सुख मोटा ॥ 

इ-सुर किन्नर गेवे बहु, साजे सकर विमान ॥ 

कुरकानगर भयो तां, श्रीवेकुंठ समान ॥ २०॥ 

विष्णुचित्त कडँ धनि धाने कशानां प्रभाव पदाघ्ुख रुद 
विष्णुचित्त तब कृ करजोरी । रंगनाथसो कषयो वहोरी ॥ 
श्रीशचठकोप भवन सराहा । करहु सुताकर नाथ विवाहा ॥ 
एवमस्तु कड रंग॒ अधीशा । शठरिपु मंदिर गयो सुनीश्चा ॥ 
तदं विवाहकौ करी तयारी । सोन वदन इक जाइ उचारी ॥ 
तदं. देवधि महाप अपारा । अरु आचारज सकर उदारा ॥ 
सिगरे व्याह सान सव साने । भवन भवन बाजे बहुबाजे ॥ 
रंगनाथकी सजी वराता । कोवरगे विभूति अवदाता ॥ 
चङीवरात व्रणि नहि नाई । दशओोदिशनि बाजन धुनिखछार॥ 
ब्रह्मा वेदं पदटृत चलि अगे । पठे नाइ द्वार सुख पागे॥ 
विश्वकमोहिं हरि क्यो बुखाईं । देह अनूपम नगर बनाई ॥ 
विश्वकमां त्त तेहिकाडा । स्च्यो विङ्कुड समान पशाख ॥ 

दो्ा-सोपुर छवि केहि भां तिते, मो सुखनाई वखानि ॥ 

जं व्यादन आवत भये, दृह रसारेगपाने ॥ २१॥ 
नचहि नवीन अप्सरा नाना । बह गंधव कराह गुणाना ॥ 
मंद मेद तहं चटी वराता । पुरवात्िन उर ख न समाता॥ 
देखि धाय नगर नर नारी । कोड देखनहित चदीं अटारी ॥ 
करटी वरात राजपथहके । सुर नर मुनि मोदित भे ज्वेके ॥ 
आई जवे वरात दवाय । कहि नके सखवदन इजारा ॥ 
भाये मोर पीतपट जामा । दृख्ह संमनाथ छविघामा ॥ 
तरद मोतिनकी चोकं पराह । वेद पट मदापिं समुदाई ॥ 
वेठे रंगनाथ तई आह । देवक्षमान सरित छबिदछाईे ॥ 


€>\ॐ अक््पमास 


तह अह्मा अतिशय अनुरागे । द्वार चार करवावन खगे ॥ 
मणि गण देव स्मह टट । सुरतर ऊसुमनकी अरिर्विं ॥ 
द्रिवि छके नगर नर नारी । कोड न रेत मन सुरति विसारी॥ 
दोहा-द्रारचार जब हगयो, गेजनवाप्त वरात ॥ 

पठटयो भोजन पान बहु, विधि गोदाको तात ॥ २२॥ 
जोनदेवकी रहि रुचि जेसी । पिष्णुचित्त पूरण किय तेसी ॥ 
आरो सिद्धि निद्धि नव नेती । विष्णुचित्त ग्रह निवसीं तेती | 
तेतिसकोटि दैव समुदाहे । ओरह जन अवी नो आहे । 
ते सव खानपान सन्माना । पूरितमे पाये पकवाना। 
विष्णुचित्त गह तव करतारा । आई सबनक्षौ वचन उचार । 
| संगनाथकी टगन विवाहा । यरिक्षणहे अब करहु उछाहा । 
तथ शठकोप आदि मुनिराह । गेजनवास अतिहिं अतुराई । 
रंगनाथसों विनती कीन्द्यो । सुर समान छे प्रथु चरि दीनम 
वेष्णुचित्त गृह नव प्रभु आये । सनकादिक स्वस्तेन सुनाये 
कहि न जाइ मंडपकी सोभा । नेहि छ्विसुरसमाजमन खोभा 
फेटी मणि दीपन उनियारी । चहैदिशिरत्न आरु भारी 
युरटपा्न मणिजटित सोहये । पीठि जवाहिर युगरू धरये | 

दोरा-पिष्णुचित्तको कर्कमर, कमलखपति गहिरी ॥ 

सुरसमाजषे मंडपदिः डुभ प्रवेशप्रथुकीन ॥ २२ ॥ 

तहे ब्रह्मपि सुरषिं अरू, महामहपिं उदार ॥ 

पटवेद्‌ चहँ वोर सथ, करववें पिधिचार ॥ २४ ॥ 
विष्णुचित्त अति आनंद छायो, प्रथुकदँ रत्र पीड वेगयो । 
दक्षिण दिशि गोदात्द वेदी । मनहँ अनंद उदधि महँ पेदी 
तहा ब्रहस्पति सुदिन सुनायो । विष्णुचित्त कर कुशा परायो। 
विष्णुवित्त कर कुञ्च नर धरिके।पुनि गोदाको पाणि पकरिकि। 





गोदाञवाकी कथा | ७ 


सदा भरसन्न स्गपति रहीं । मोहि सदा अपनो नन कदी ॥ 
पिष्णुचित्त अस पाट्‌ सेकल्पा । प्रसुको करगरि मोद अनल्पा॥ 
गोदापाणि नाथके पानी । धरिदीन््यो टरत हगपानी ॥ 
पाणिग्रहण रंगपति कीन्हों ।स्वस्तिस्वस्ति अप्त मुख कहिदीन्द्यों 
तादी समय गगन मरि माश । माची ईडमि ष्वनि चहँ वार॥ 
मच्यो भुवन महँ जयजय कारा। सुमन पृष्िसुर करहि अपारा ॥ 
सुर नर सुनि भाषि बहुवारा । धनि धनि विष्णुचित्त संसारा ॥ 
जाके दहेतु प्रत्यक्ष सोदाये । रंगनाथ व्याहन इतये ॥ 
दोहा-त्रह्मा शिव इद्रादि सुर, प्रगट भये करिकाडर ॥ 

रंगनाथको देखिके, हम सव भये निहार ॥ २५ ॥ 

रंगनाथ _ गोदाकर गिक । दियो सात भोवरी उम्दिके ॥ 
हवन कियो पुनि पावक मारीं । विष्णुचित्त कह पुनि प्रथुपादी॥ 
दाहन खीने सवे मेरो । मममन नाथ करहु पद चरो ॥ 
एवमस्तु कहि दीनदयाछा । कोहर गये ज्ञरी नदं बाख ॥ 
कोड पीतांवर रेर्चाहिं नारी । कोर प्रसुकर्ह देती बहु गारी ॥ 
गोदा रंगनाथ युखमादीं । मेखतिहै र्दकेर तहाईी ॥ 
रंगनाथ मोदकं आनन । मेरुहि कौर सुखी तनभानन ॥ 
सो सुखक मुख किमि कहिजाई । बार वार तिय ठि बरई३े॥ 
यहिविधि भयो नाथ कर व्याहू । गे जनवासर भुवनके नहर ॥ 
भये भोर शठकोप पधार । कीन्द्यो सकर देव सतकारा ॥ 
रंगनाथ कर्द वरप ल्यायो । विविध भांति स्यैजन वनवायो॥ 
कृरवायो बहुभांति कटेवा । विविध भाति व्यनन अर मेवा॥ 

दोहा-बनवायो पुनि विविध विपि, देवनकी जउनार ॥ 

सुर मुनि सब भोजनकिये'जाको जोन अहार ॥ २६॥ 

नवह गहे देव नेउनारा। खागि गयो संद्र द्रषारा ॥ 


9७ भक्तमास्‌ | 





सुर अनि मुन भटीप अपारा । बेटे सकर सने शरंगारा ॥ 
तव राठकोप विष्णुचित दौड । भरहु आचारज सव कोड ॥ 
अनुपम भूषण वसन मँगाये । यथायोग्य स्वको परहिराये ॥ 
कीन्द्यों विप भांति सतकारा । सकंङ उदे आद्‌ अपार ॥ 
विष्णुषित्त क सवै सरह । अस्तकोड जन नगतीतर नाह 
पुनि दरार भई व्रखासु । गये वराती सब जनवासू ॥ 
चौथे दिवस रपति आये । विधिचोथी कर चार कराये ॥ 
तेहि निशि संगनाथ भगवाना । विष्णुचित्तके विमरु मकाना॥ 
| गोदा सहित शयन प्रभुकीन्हे । हास विखास रास रस भीने ॥ 
चारदंड निशिरहि जव बांकी । तवश्चरन्नपादिक सुखछाकी॥ 
आचारज हरि भवन दवारे । प्रहि नगावन सकर सिधारे॥ 
दोहा-उक्तियुक्ति बहुभांतिकी, रचि रचि छद्‌ प्रवंधु । 
भये जगावत गायके; पुरणकरूणा्षिश् ॥ २७॥ 
रगनाथ मोदा दोड नागे। भवन गवन करिवों अनुरागे ॥ 
विष्णु चित्त शठकोपादिकं सव। विदातयारी करतभये तब ॥ 
सुभगपाख्की रत्रनारूकी । जावतमे तर युवनपारुकी ॥ 
विष्णुचित्त द॑ंपाते क्डभागी । संगनाथचरणन अनुरागी ॥ 
रंगनाथ ` अङ गोदाकादीं। दियो चदय पार्की मादी ॥ 
करिपारखन आरती उता । कीन्द्यो रूदन रीतिसंसारी ॥ 
षिदा कियो पुनि रंगनाथको । फिय प्रणाम युगजोर दाथको 
रंगनाथ अरु गोदा प्यारी । चहि पारकि जनवास्च सिधारी 
तदेते भे दोड गरुड़ सवाय । छइ रदी द॑दुभी धुकार ॥ 
शिव नंदी मरार मुखचारी । किय देरावति शक सवारी ॥ 
सिखीस्वामेकातक ज्यु वेञ्चा । भो अरूढ पार्क नटेशा ॥ 
पुष्प विमान धनद अक्षवारा । चब्यो महिष यमराज उदारा ॥ 





गादाञंवाकी कथा | ४७९ 


क क 


हा-भौरहु सिगरे देवता, चदि चि निज निजयान । 

रगनाय सग सपुरः कीन्हे सुदित पयान ॥ २८ ॥ 
सकर भक्त अनुरागी । खीन्हे छ चमर बड्भागी ॥ 
यहिविधि चड्धी वरात सुडावन । गोदाक्षों बटे जगपावन ॥ 
वनडउपवन भिरे माम सुखारी । मु सरित सर देखह्‌ प्या \ 
यहि थ मोर भक्त परकाला । मोदि ठूटि खोन्द्यो इक काला 
दिय साधून भोजन करि चोरी। सख्यो भवन वस्त॒ नहं थोसै) 
यहिविधि देखरावत गोदाको । गयो रंगपुर पति कमखको ॥ 
करिकर रंगनाथ परणामा । गये देव प्षव निज निन धामा॥ 
गोदा संग _ रंगपतिपावन्‌ । षट ऋदु कियो विहार सदावन 
कड्ुदिन महँ गोदा सखभीनी । भई सपति अंगरि टीनी ॥ 
गोदा अंबाको इतिदासा। मे कौन्द्यों संक्षेप प्रकाशा ॥ 
गोदा सरिस भयो कोड नादी । जक हित कञिकार्हु मादीं॥ 
प्रगट प्रत्यक्ष रमा करनाहा । विष्णु चित्त वर कियो विवाहा॥ 

दोहा-मञ्चनख्खे म्रत्यक्ष सुरःभो जगयीति विवाई । 

जनि अचरज रोता यणहुः हरि निज जन अणगाह ॥ 

इति भीरामरसिकावल्यां काटियुगखंडे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


अथ ्रीरामायचनको कथा ॥ 
दोदा-त्रोता अद्धा सहित सब, सुनहु सुमति देैकान । 
कथा प्रपन्नासृत उदाधे, मे अष करो बखान ॥ ३ ॥ 
रामान्॒नकों मुख्य चारेवा । ओर अचारन कथा प्विा ॥ 
अहे प्रपन्नाप्रत विस्तारा । जेहि नबे अध्याय उचा 
भेसंकषेपदि करं वखाना । पे परे सम्बन्धन आना ॥ 
एक समय वि्कुटपुर मादीं । शेष सेजपर नाथ सोहादी ॥ 


४७६ भक्तमख । 


मषा वोर छि कलियुग काी। प्रस विचार कन्द्यो मनमादा ॥ 
केहिविधि भम सन्धुखजन दोही । हृगे स्िशरे नरकं वटोही ॥ 
प्रथुको चितत जानि महीक । बोल्यो वचन नाई पद शीशा ॥ 
का चितत हौ प्रभुकर सोभ । करो जो होह कनके योगर ॥ 
|| तव नारायण वचन उचारा । सुनहु वचन मम वेदन इनारा ॥ 
॥ कलिके जीव्‌ कहा केहि भाती । मेरे पुर अवि सष नाती ॥ 
तुमां विना अप् कोड न देखावे। जो मम सन्मुख जीव करव ॥ 
ताते टह मदी अवतारा । सव जीवन कर करहु उधारा॥ 
दोदा-सुनि नारायणके वचन, कियो विनय फणिन ॥ 

दीने दो विभूति मोहि, चव हे हँ पिधि काज ॥३॥ 
एवमस्त॒ तव ओपति भाषे । अहिप अवनि जवन अभिरपे॥ 
|| दे प्रदक्षिणा प्रभुकदं॑चारी । छाग्यो चरण नवे महिषारी ॥ 
॥ तव नारायण वचन उच्चारे । भक्ति काज अव हाथ तुम्हारे ॥ 
| कियो तस जेसो मन अवे । तुम विन कों अज्ञान मिटवि ॥ 
|| शंख चक्र आदिकं पठवाये । मनुज स्वरूप धारि नग आये ॥ 
| नेसुक जीव इते भेजवाये । ओरन नहिं उपदेश बत्ताये ॥ 
|| तमँ मोन धरि र्यो न ताता । जीवन उपदेईृयो यङ माता ॥ 
सुनि श्चास प्रधुकों धरि शीश्चा। एवमस्तव॒ कहि चल्यो अदीश्चा॥ 
दक्षिण कविरी सरि पावनि । भूत पुरी तई रदी सोदावनि ॥ 
तेहि नगरी मई अति मतिधामा। रहद्विन केशव जञ्या नामा ॥ 
सेपाति सकर भवन रह भरो । कांतिमती तेहि तिय छषि पूरी॥ 
पुव रट्यो नहिं विप्र इखारी । सुमिरत नित यदुनाथ अुरारी ॥ 

दोहा-ह प्रसंग अदिराज प्रयु, वपे गभ तेहि भाय ॥ 
होन रगे तवते पुरी, नित नव मोद निकाय ॥ २॥ 
चेत शु ` पंचमि यगुरुवाय । कातिमती तहं जन्यो कुमारा ॥ 


याणा ००००१००० ०००..०५००..००६ 

















श्रीरयमान्नकी कथा । &७ॐ 


केशव जन्वा पु निहारी) दीन्द्यो दान द्विजनगण भारी॥ 
कैडावं जन्वाके गुरुरहेड । नाम ओरपुरण जगं छे ॥ 
केशव नन्वा गरुहि बोखायो । सुतको जातकमे करवायो ॥ 
| छटी भहं वरं पुनि भय । नाम तासु रामाचन दयञ ॥ 
भे पसनी पनि छटयें माप्ता । बाखक वद्यो भानुम भासा ॥ 
सेस्कार किय पंच प्रकारा । जान्यो सवे शेष अवतारा ॥ 
पुनि ब्रतवंध भयो कड काखा । पट्यो चारि वेदविशाखा ॥ 
षोडरा वषे वेस जव आई । दियो पिता जव व्याह कराह ॥ 
कारु पाईके पुनि कृत कामा । केडाव नन्वा गे इरिधामा ॥ 
 प्रेतकमं पितुको करि दीन्ट्या । शाक्लन पट्न मनोरथ कीन्हो ॥ 
यादव गिरि इक रद्य गोसाईं । पूरण पंडित सुरगुरु नाई ॥ 
दोहा-प्टन हेतु तके निकट, रामानुज मतिवान ॥ 
ख पुस्तक करते भये, काचीपुरं पयान ॥ ३ ॥ 
न्याय व्याकरण आदि सव, पव्यो सांग सविधान ॥ 
युनि वेदांत अरंभ किय सुमिरत कृपा निधान ॥४॥ 
| प्टृत पटृत वीत्यो कद काडा । तदैको रद्यो जोन महिपाल ॥ 
तासु सुता रहि सुछवि विशाख । ताहि रम्यो इक ब्रह्म करल ॥ 
राजा यृतन अनेकन ओडयो । पेन ब्रह्मराक्षस तेदि छोंडयो ॥ 
याद्वको तहँ स॒न्यो नरेा । बड़ मेज राघ्ली यदि देशा ॥ 
सुता देत गना बोख्वायो । शिष्य सहित यादव तहँ जयो॥ 
रमातुनहु मये सग ताके । च्यावत मनहि नाथ कमरके ॥ 
यादवके,टिग सता बोखई । राजा विनय कियो शिरनाई ॥ 
ट्ग्यो बह्मराक्षसर इहिताको 1 छटत नाहि यतन करिथाको ॥ 
यंव मंत्र कर देहु छोड़ा । तुमहिं छोड़ नहि अ।र उपाई ॥ 
यादव बऋह्मराक्षाहं देख्यो । अतिशय प्रवर ताहि मन ङेख्यो॥ 





४७८ भक्तमाख । 
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॥ पटे पटि मद्या द्रनञ्चारन। भद्‌ न सुता विथाकडु वारन॥ 
| प्रेत बैठ तव ररत स्ठाई । यादवं आर पारं पराई ॥ 
दोहा-तवरि बह्मगक्षस क्यो, यादवसां अक्षन ॥ 
रखखयतन द्विन त॒म करो, तमसो मोहिं कट भेन।॥५॥ 
असर अस म॑ शाघकेज्ञातन । इमरउडायेते दै बातन॥ 
पूवेजन्मकी खवरि तुम्हारी । सिगरी जानी अहै हमारी ॥ 
|| गोहर हि तुम पूरव जन्मा । वसे विमोट येक कहं वनमा ॥ 
| कठेताहि मारग कोर साधू । जिनको हरिपर प्रेम अगाधू। 
॥ नमेरु नर तदं देखि तखा । भोजन रच्यो तुरंत नहा३ ॥ 
| करि पूना प्रथुकी सुखदां । भोजन कीन्द्यो भोग खगा ॥ 
| भोजन करि पतरीसर मोटे । फक दियो तेरो विमोटे ॥ 
| साधु नबे मारग गहि खीन्हे । तवते कटि भोजनसोई कीन्हे ॥ 
|| साधु नूठ भोजन परभा । भये आय यादव द्विजराय ॥ 
|| साध उच्छ पुण्य अतिवाद । विद्या त्वाहं जाह अतिगादी ॥ 
|| भयो ब्रह्मराक्षस भरि इेतू। सोमे कहत सुनहु मतिकत्‌ ॥ 
|| म द्विज श्द्यो सहेत निजना्स । कौन्ट्यो यज्ञ जगत मर्हभारी ॥ 
| दोहा-भूढि गयो मोहिं मं तव, भयो कुपाकर खोप ॥ 
साह पापत मे भयोः ब्रह्म प्रेत भरिकोप ॥ &॥ 
|| जरन छम्योनिरि दिवस सरीरा । भमत रद्य भमर सहिपीरा ॥ 
| अमत भमत इक समय तदाह । अयो कांची नगरी मारीं ॥ 
| चृपकं सुता कां म॑ खग्यो । तवते कुक मोर दखभाग्यो ॥ 
| यत्रा. जी सवे इ जारन। करिनदिंसषके मोहिं कट वार ॥ 
| तमह जाइ द्वेन जव षरमाहीं। हम छंड़ब केह यहि नादीं ॥ 
| यद छांड़नकी एक उपाह । सो हम तुमको देत बताई ॥ 
 तुम्दर्‌ शिष्यन महँ इक अहं । मोहिं छेडाय देहि नो चह३॥ 


तके 


अपना चरणोद्‌क मोहि दषे । अपनो शिष्य मोहि करि सै ॥ 
----------------------------- 





श्रीरामपातचजकी कथा । ७७९ 


नाम तासु रामानुज नानो । तम्दरे सग महँ कियो पयानो। 
यादव भयो चकित सुनि ठेसो। ठे दुहिता कँ भूपति तसो ॥ 
रामानुजके चरणन माहीं । डारि दिथौं तृष दहिता कादी॥ 
क्यो नाथ यह रक्षि कुमारी । ख्गयो ब्रह्मराक्षस यहि भारी ॥ 
दोहा-रामाय॒न स्वामी तवै, निजपद्‌ केन्‌ पखारि ॥ 
दियो सुताके वदन महँ, एक वारदीं डारि ॥७॥ 
सुता शीश निजपद धरि दीन्द्यो। नाहु जाहु अस्र शासन कीनो 
दिय अष्राक्षर म॑ स॒नाई। तस्यो प्रेत गो स्थम पिधाई॥ 
यह चरि ख्खि यादव सोई । गयो छनाईइ मोन भो रोह ॥ 
भूपति सुते अरोग निहारी । पूज्यो रमये सारी ॥ 
यादवहुकों किय सतकार । यादव खेरि भवन पथुधारा ॥ 
तव रामा॒न अति सुखकछायो । पूजा माहि जोन धन पायो ॥ 
सेगरो यादव कदं देडास्यो । तदपि न याद्वशोचिचास्यो॥ 
रामाचरनसों बध्यो वयस । ऊपर सर पेट महं कथय ॥ 
रामानन मोस्ीके बेटा । आयि करन अतसों भया ॥ 
नाम ताप गो्विदाचारज । सकर साधु जन कारफकारन। 
याद्वेके हिग तुरत सिधाई। रामानुजहि मिरे शिरनाई ॥ 
पटृत वेदांत निरचि निज भाते । आपह पट्न स्मे वेदति ॥ 
दोहा-एक समय अति अथेको, यादव कर्यो विरद । 
रामाच बोरत भये, गुरु यह है नहि शुद्ध ॥ ८ ॥ 
तव यादवं कह कूपित सपावन । भये तुमर्ह गुरु खगे पटावन॥ 
यादव कियो आंखि अशूणारी । रमानुजकेो दियो निकारी ॥ 
रामानुज अपने वर आहं । चितत षेठ शाच्र सपुदाई ॥ 
पटन देतु गुरु गृह नहिं गय । यादव महाकोप उर टय ॥ 
कल्यो आपने शिष्य बोखाहं । रामावुज मम रिपु दुखद्‌(हं ॥ 


८ ० भक्तमालख । 


मोहिसों पन्यो वैर किय मोसो । बाखकसों मे पाल्यो पोसो ॥ 
मेरो मत अद्वैत अखंड! ताहि करन चाहत शतखंडा ॥ 
ताते अस सब करहुं उपाह । रामाव॒ज माण्ड जेहि जाई ॥ 
हम उपाय सी करि राखी । वमसों सकर देतह भाखी ॥ 
चख्यि मनन मकर प्रयग । वेणीमदं वोरिदे अभागे ॥ 
ज्िष्य कषयो शंका नरं कीने । रामानुजहि मयो गुण खीने ॥ 
अस कहि रामतुजं गह आहे । कोड शिष्य तेहि मयो ठेवारे॥ 
दोदा-याद्व खचि रामाचजे, कयो प्रशंसा भूरि । 
मकर माव सान हितः, चर्टु प्रयागे दूरे ॥ ९॥ 
रामाच॒न जननी दिग आह, प्राग जानि हितर्मोमि विद्‌ाई॥ 
करन प्रयाग मकर साना । यादवके संग कियो पयाना ॥ 
आये जव यहि विध पहारा। खि एकात गोविद उदार ॥ 
रामानुनको स्कर बुञ्यायो । यादव तोहि मारनरेजयो ॥ 
रदियो सावधान महँ भाईं । याद्वसों बचिहे वरियाईं ॥ 
यह सुने रमाजुज तेहि उमा । केठ रद्य तरुतर मतिधामा ॥ 
याद्वं जात र्यो कदु आगू । पिस्यो जाइ मोविंद बडभागू ॥ 
यादव ॒भाष्यो गोविदकाहीं। रामातन आयो कस नादी ॥ 
गोविद्‌ क्यो मोहि भरम भयऊ । रामायुन आगे काटे गय ॥ 
ताते दम तुमको मिङि रीन्ट्यो । रामाज्॒जकरखोननकीन्द्यों ॥ 
यादव तवं शिष्यनं दौरायो । रमात॒नको खोन करायो ॥ 
मिल्यो न रामातुन तेहि कानन । नान्यो खाय छखियो पंचानन ॥ 
द्ाहा-रामजक मृतक गुणि, यादव जति सुखमानि । 
गंगामजनन मानेफर, सोये पग पटताने ॥ ३० ॥ 
यादव शिष्य तमेत प्रयागा । मननहेव॒ गयो छरूपागा ॥ 
विजन विषिन रामायुन नाहे । तरुतर बेव्यो शंका ईं ॥ 


श्रीरामान॒जकीकथा। ४८१ 
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दोहा-मकर प्रयाग नहानरित, भये तनि गरक ॥ 
गाह भर बैठे इते, साथीपावत नारिं ॥ ३३॥ 


9 


रातिदेन कहि रास्थं पानी देह कृपते तुरति आनी ॥ 





प मन७४५ 





२१ 





मम॒ अगे पे कोड नादी काहकेरे केहि षिधि कद नदीं | 
अप्तविचारि वेव्यो करि ध्याना । संकरे सहाय भगवाना ॥ || 
निनजनन दुख करणानि देषी । राह नं गयो उहि चङे विशेषी | 
अयि कमला सहित सुरारी । व्याध व्याधिनी कर वपु धारी | 
| नदं रामाुन वेठ यकेता । तरदहेकब्यो रमाकर कंत। ॥ || 
केमठातीर तेग कर धारे। दंपतिरामानुजदहि निहार ॥ | 
रामानुज बोडे असर ताते व्यापनारि युत कर तुम नाते॥ | 
क्यो व्याध रमानुन कादीं । सत्यत्रते क्षेत्र इम जाह ॥ | 
| तुमकोरौ अकर वन बैठे । मानहुरोक समुद्रि पठे ॥ | 
| तव रामानुज वचन उचार । कांचीपुर महं भवन हमारा ॥ | 


अब नहि मकर प्रयाग नरह । मिरे सहायक तो वरमेरं ॥ | 
| म्याध कष्य कदु ज्ञान नतेरे । षेय सत्यव्रत कांची नेरे \ | 
| चटु हम त्वरि कांची पर्हुयेरे । बहि सत्यत्रत क्षेवि जेर ॥ ॥ 
व्याधा वचन सुनत द्विजरई । चद्यो व्याध संग आनंद प३॥ | 
|| कोश प्रयत गये दोउ जही । रविभे भस्त निशा भ तवरदी॥ | 
| तथ यक्‌ तर्तर रन्यो शयना व्याधिनि जगी अद्रेगे रना ॥ | 
कड पियं मोहिं र्गी पियास स्याह न तौ जीवनञाषा॥ || 
ग्याधा कष्मो कूपहे दूरी । नहि नेरोखगति. भयभूरी ॥ | 
| तव्‌ रामातुज कह असत वानी । भोरभये देहं टम पनी ॥ | 
|| य॒हिषिपि तिनि भयो भिनस्ासातब व्यापा अस वचन उचारा॥ | 


तषु रामावुन रदित गुड कृपमाहं नद्‌ पठत भयञ ॥ | 


1. 
"कक. 


४८९ भक्तमारख । 


दोहा-व्याधा व्याधिनि दोड तर्द, कूपस्मीप सिधारि ५ 

व्याध कट्यो इत देहु नः प्यासतनपरतीनारे ॥१२॥ 
रामाव॒ज जर अंजलि भैरिकै । दियोपियाई दुहन प्रम कारके॥ 
पुनि दसरि अंजलि भरिखये । सोरव्याधथ द॑ पतिहि पियाये ॥ 
पुनि तीजी अंजलि भरिनीरा । दियो पियाइ नानि मतिपीरा 
चोथी अनल भरनगये जव । द॑पति अंतद्धन भये तव ॥ 
निकपि कूपते रुख्यो खनीशा । अपनो देश्च॒हगनमें दीसा ॥ 
तव आश्य य॒न्यो द्विजरई । कोमो्हि देश दियो प्चाई ॥ 
विस्मय करत गये पुरमा । परयो तदि बासिनकादीं ॥ 
देह वताय कोन यह मापा । ते सव कह काँचीभसनामा ॥ 
कांचीपुरी जानि मनमादीं । रामारन वयो इरिकादी ॥ 
पुनि अ मनम कियो विचारापेरो नानि संभार अपारा ॥ 
करुणा कर देवकी माय । परहचायो क्षणकोश्चदजारा ॥ 

दोहा-पुनि प्रमुदित हि निजभवनः गवनकियो द्विजराई ॥ 

यादवको वृत्तां सष, मातरि गये सुनाई ॥ ३३॥ 
पुरवासी रामाञ्चन देखी । पुनजैन्म खीन्ट्यो जिय छेखी ॥ 
माता रापाच॒जहि बोखई । क्यो वचन यहिभांति बुञ्चा३॥ 
षे सत्यव्रत मर्ह मतिधामा । है इक कांची पूरण नामा ॥ 
ह अनन्य नारायण दासा । नाह पुव तुम तके पापा ॥ 
मागे वृतांत सकर कदिजद्यो। जो कदु केहे मानि सो स्डयो ॥ 
तब रोमाञ्ज कारि अतिनेहदा । गवन्यो काँचीपूरण गेडा ॥ 
केशि पूरणको शिरनाई । पथदवार सव गयो सनाई ॥ 
काची पूरण सुनि अपस भास्यो प्रयु करुणाकर तोहि जग राख्यो 
व्याष व्याधिनीकों धरि वेश्चा । रक्ष्यो तोहि कमखा कमछेशा॥ 
ताते तोन कूप तै जाई । कनकङभमरँ जर भरिल्याई॥ 


श्रीशमावनकी कथा । ९८ 


वृरदराजको पूजन कीजे ताञ्च कमरपद्‌ मई मन दीने ॥ 
कचीपूरणके सुनि वेना) रमावन आयो निज रेना॥ 
दोहा-पातासोवृत्तांत कि, तासु निदेशहि पाई ॥ 

कृनकङ्कुभटे कूप टिम, जाई तुरत नख्ल्याई ॥9४॥ 
वृरद्रानके मंदिर जाई । पन्यो सादरागं चितखई ॥ 
यरि विधि नितप्रति पूनन कृरदीवासि काची नगरी सखभरदई ॥ 
उत यादव मनन किय प्रागा । तहां रोगवरभयोजभागा ॥ 
जे मोर्विदाचारन स्वामी | ध्यात रहे सु अंत्यौमी ॥ 
ते जव वेणी गये _ नहाना । बुड़की मारयो सदहित्‌ विधाना॥ 
इकशशिवखिग ताहि मिढि गयगोर्विदाये सुखी अति भयऊ ॥ 
जाय गुरूकर्ं सूति देखायो । य॒रूकहं धनितें नो प्रभु पायो ॥ 
यु[दव गोविद मकर परयता । वस्त भये ध्यावत भगवता ॥ 
यादव कांचीको चटि दीनो । शिष्य सकर गमन सँगकीन्ट्यो 
जव यादव कांचीकर्द आयो । मोविदहू निज भवन सिधायो ॥ 
शिवमूरतिको थापन कीन्ह्यो । दरद्‌ पंकज निजचित दीन्द्यो॥ 
यादवसों सव काची वासी । समायच॒जकी खवरि प्रकासी \ 

दोदा-तव यादव मनमे डस्यो, कीन्द्यो बहुत विचार ॥ 

तासु सहायक युवन पति,का किय होत हमार ॥१५॥ 
अस गुणि अपनोश्िष्य पठायो । रापाच॒जको वहुरि वोरायो ॥ 
रामाुज प्रथु सत स्वभा । विंसरायो वैरीकर भाञ॥ 
यादव निकट रहे पर्ब जस । रहन खगे अर्‌ पदन खगे तस्‌ ॥ 
रेगनगरमह तोने काठ । नामुनभयो अचाये विद्चाख ॥ 
पंचशिष्य भे तासु उदारा । तिनके नामनि करौं उदारा ॥ 
गोष्ठी पूरण कांची पूरण । सहापणे ओं आरगिंसिपुरण॥ 
पँचयो माछा धर अवदाता।ये पाचों मे शिष्य सुज्ञाता ॥ 


८ @ भक्तमाल्‌ । 
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 रंगनाथ पूजन अधिकारा । जासुनिं पायो विभव अपारा ॥ 
वैटरद्यो जानि इककाला । कियो विचार सुबुद्ि विशाखा॥ 
मिरे मोह बाख्क यक संदर । राम उपास्तक विद्या संदिर ॥ 
रगनाथ पूजन करवां । वटिका इक विश्रामहिं पाड ॥ 
अस विचारि सवशिष्य बोाये । बारुक सखोजनको पठवाये ॥ 
दोहा-खोजत खोनत क्चिष्य सव, काचीपुर महं आई ॥ 

रमायच॒जको छिखत भे, सकर गुणनि समुदाइ ॥१६॥ 
शिष्य बहोरि रंगपुर आये । रामाचज . वृत्तांत सनाय ॥ 
सनि जामुन रामान्न कादीं । अति अनद्‌ पायो मनम ॥ 
राभाव॒ज के देखन हेतु । कांचीपुरी चल्यो मतिसेत्र्‌ ॥ 
नव जाञ्न काँचीपुर आयो । वरदराज दरशन चित्तरखयो ॥ 
वरद्रान मंदिर. महँ गयः । करि प्रणाम स्तुति निमेय ॥ 
करि स्तुति नामनि चडि दीन्द्यो । तहां आगमन याद्व कीन्डयो ॥ 
ठसत शिष्य मंडल चुं फेगो । गहे हाथ रामाचन केये ॥ 
तब॒कांचीपूरन दतत धाह । जाञ्नसों सव क्यो ञुञ्ञाई॥ 
नाञुन नाको पक्र हाथा । सो रामाठजदे खुनिनाथा ॥ 
याद्वं यहि रेगयो प्रयागा । विध विपिन मधि मारनरखगा॥ 
व्याधदप करि कृष्ण वचायो । निजप्रभाव कांची प्हुचायो ॥ 
जासन रामात॒जको चन्या । तासों संभाषण मन कौन््यो ॥ 

दोदा-पे नरं अवसर मिर्तभो, तव समिसो भगवान ॥ 

` . ह प्रथुवाटक मोर्दिमि ज्ञाता वेद पुरान ॥ १७॥ 
वैष्णव मत यह खूब चछ है । वाद्‌ विवाद जीति स छेहे ॥ 
 नास्तिकमतको खंडन करि है । मेरे उर अति आर्नैद भरिदे ॥ 
` असकृद जायन शिष्य समेत्रू । आयो ` रंगनगर पतिपेतू ॥ 
नवतेः . रामानुनको देख्यो । तवते पाण संमानहि र्ख्यो ॥ 


श्रीरामावजकी कथा । ` ९८ 


केषिविधि रामानुज इतञवे । श्रीवेष्णव मत जगत चरते ॥ 
जस अभिरखाषा करि मन मादी संगनाथ मंदिर नितनारीं॥ 
शुभ स्तो आख्वंदाङ । नाय्ुन स्च्यो वेदकृर सार ॥ 
उत रामाचन यादव नेरे। पटे वेदांतन शघ्ल बवनेरे॥ 
एक स्मय रामावुज ज्ञानी । याद्वको अपनो युरूमानी ॥ 
रहे पटिम तेर छगावत । यादव तिनके रद्य! पटवत्‌ ॥ 
यादवं किंय शति अथे विद्धा । तव रामानुज मे अतिक्रृद्धा ॥ 
तात तेरु सम दगते आस्न । यादव जंव गिरत भो आसू ॥ 
दोदा-तव यादव निजशीशको, कदउठाह अस बात ॥ 

रामाजुन कसरोवतो, गिरत आंश्चु अतितात् ॥ १८॥ 
तब रामातुज कह अस वानी । यह श्रुति अथं विरुद बखनी॥ 
कृपि नितंब सम नाह हरि नेना । पडरीक स्व क्यो भवषिना॥ 
तव याद्व कन्दो मतिकोपा । रे शठ शिष्य वादी चोपा ॥ 
तोरि पटवन म अयुराग्यो । उठ्टातुदीं पटवन रम्यो ॥ 
नाह जाह अपने वरमा । हम सव तोहि पदउ नादी ॥ 
रामातुन सुनि यादव वेना । आयो सुखित आपने रेना ॥ 
कचीपूरणके दिग जाई । दियो सकर उत्तांत सुनाई ॥ 
कची पूरण कषयो बुञ्चाईं । कीजे वरदराज सेषकाहे ॥ 
कृचीपूरणके सुनिवेना । करन छग्यो प्रजन सुख देना ॥ 
उतश्रीरंगनगर तेहिकाला । सन्यो जा्ुनाचायं इबाख ॥ 
रामातनको यादव पाष । किथ अपमान अज्ञानी थापी॥ 
काची प्रणके दिग जाई । रामायन निवृक्तत सुखछाई ॥ 

दोहा-द्ारद्पते कनकवट, भरि स्याव नित्य ॥ 

रामानुज परनन करत; वरद जके भूत्य ॥३ ९॥ 

घनि वृत्तांत महासुख पाह । जामुन पृगोचाये बोखहं ॥ 


14: भक्तमाद । 





नतानि 


कृद्यो जाह कांचीपुर कादीं । स्यावहु रामावने इहाही ॥ 
पूणोचाये सुनत गुरवानी । कांचीको गवन्यो सुखमानी ॥ 
वृरदराजके मंदिर आयो । प्रभुरहं आख्वंदार सुनायो ॥ 
कनककुंभ जरूभरे तर्ही । रामाननको मंदिर मादी ॥ 
सुनि स्तोत्र आख्वंदाय । पूरणसों असर वचन उचारा ॥ 
को स्तो रच्यो पनहासी । कां रदह तम देहु उचारी ॥ 
तव्‌ पूरण असर वचन सुनाये । दमतो रंगनगररते अये ॥ 
तुमहि खेन नाम्ुनिपठवाये । ते ममग्रुर्‌ स्तो बनाये ॥ 
सुनि परणके वचन विधाना । चद्यो रंगपुर करन प्रथाना ॥ 
तब पूरन अतिशय अतुराहं । कांचीपूरणके टदिगनह ॥ 
कृट्यो वचन आरय सब खोल्यो। ाञनाये रामावुज बोस्यो ॥ 
दोहा-काँची पूरण सुनतभे, गुरुशस्तनयहि भोति ॥ 

रामानुजकी फिय विद सानगर तेहि राति ॥ २०॥ 

पूरण रमावुनै खेवाईे । सानगर केदँ चत्यो तराई ॥ 
रंगनाथ उत कियो विचाय । अवतरिहै सिगरो संसाया ॥ 
याुनाये रामानुन दो । सगरे नरक डारिद खोई ॥ 
रिं अब एेसरी उपाईं । जामे भेट होन ना पाई ॥ 
अस॒ प्रयु निरिमहँ कियो विचाारये भा नब भो भिदसार।॥ 
रंगनाथके पूनन दत्र । गो यामुन जब नाथ निकेत्‌ ॥ 
रंगनाथ तव बोरे वानी । कर्‌ कारन मम श्ाप्तन मानी॥ 
आट रोजके अंतर मादी । जाह विंड रहो इतनादीं ॥ 
सुनि याञ्नाचायं प्रु वेना । मानतमभे अखंड उर मैना ॥ 
अटयें रोज याप्रुनाचारन । गेविद्ंड धरि शिर गुर्‌ पद्रन॥ 
शोष्य सकर अतिश्चय दखदये। एवन हित कवरी ल्याये ॥ 


क न क 


रमन पूरण सग माहा । जह गयं ताह दिव हादी ॥ 














श्रीरामातुजकी केथा। ९८७ 


दोहा-देखि जननंकी भीर बहुः पूरण पच्छो आई ॥ 
केविरीक तीरमे, केहि हित जन समुदाइ ॥ २३ ॥ 
शिष्यकद्यो सव सुन्योन काना यापन कियो विङ्खठ पयाना ॥ 
गुरुको गवन परमपद सुनिके । पूरणमिस्योधय शिर धुनिके ॥ 
रमातज प्रणख्हि तापा । करन खगे तहं पहा विलापः ॥ 
रुदन करत याुनटिग जयि । गुरूररीरके पद्‌ शिरनाये ॥ 
याय्नायेकी अंशुरी तीना । गहं सकर नन विस्मयकीना ॥ 
तव रामान॒ज कष्यो पुकाय । सुनहु सुनह यह बात हमारी ॥ 
श्वििष्णव मत जगत पसारी । मे तारिहौं जीव ससारी ॥ 
सुनि रामाञ्न गिरय सोह । यक अंगुखि तरत उठि आई ॥ 
पुनि रामा कह अस वानी। रचिरहौं भाष्य संत सुखदानी ॥ 
यत्तनौ सुनि पुनि वचन विश्ाख)रदी इती अंगुडि ततकाल्‌॥ 
| पनि रामावुज वचन वखाना । र्यो पराशर विष्ण॒पाना ॥ 
सो पुराण वैष्णवन पटेहौं। ताकर नाम पराशर दरो ॥ 
दोहा-सो पुराण वर्णित सकर, साधन्‌ करि जगजीव ॥ 
पे हें मोक्ष परोक्षगति, ब्ह्मानंदहि सीव ॥ २२ ॥ 
रामानुन खख गिरा चु निर । फेडे ग अंयाडे तब तिरी ॥ 
यह रखीखा छखि पुनन कादीं । खगत भो अचरन मनमारी॥ 
पुनि वैष्णव याञुनहि उटये । षिधिवत कवरी पधरये ॥ 
सथ वैष्णव रामानुज कादीं । बोढे वचन चडख्ह पुरमादीं ॥ 
रगनाथको दरशन कीजे । तिनको सब कैकय करीजे ॥ 
तव रामाचुज्‌ कद्यो सकोपा । कीन्द्यो नाथ मनोरथ रोषा ॥ 
रेगनगर भेदै हम नादीं। कांची नेर यहि क्षणमादीं॥ 
यायुनायं दरशन हित आये । तिनको नाथ विङ्कंठ पठाये ॥ 


क 


मेरे हेत दया नहिं कीन्द्यो । आनडुकाट््हि रहन नर्हिदीन्ड्यो॥ 


८८ भक्तमारा। 





| निर्दे रंगनाथ है साचे। भक्त मनोरथ पूरण काचे ॥ 
| तते हम द्ररन नहिं करिह । कांचीपुरी अवि प॒ परिरं 
|| अस॒ सिग वेष्णवन उष्वारयो । रामावुज कि परुधासयो ॥ 
॥ दोहा-कांचीपुी सिधारिके क्षीर नदीमिं न्हाय ॥ 

| पृरदराजको द्रशकै, वसे भवनमे जाय ॥ २३॥ 

|| सुखो सोवत भयो प्रभाता । तव रामानुज पति अवदाता॥ 

कचीपूरण सदन _ सिधायो । याञ्ुन गवन प्रपद्‌ गायो॥ 

|| गुरूयाया सुनि श्रीपति पद कर । कांचीपूरण इसित भयो तरं॥ 

(| रामाच अतिशय अतुराग्यो । काँचीपूरण सेवन रग्यो ॥ ` 
|| रामाचुन यक दिनि कर मोरी । कष्य गुरू सुत षिनती मोरी ॥ 
|| यक दिन मोषर भोनन कीजे । दे परसादी पत करीन ॥ 
|| काचीप्ूररण कष्मो सुवेना । भोजन करिदँ चटि तुव ठेना॥ 
रामादन अपने वर आयो । विषिध भांति व्यजन वनवायो॥ 
| ओर म ह्वे गयो डेवावन । तहँ कांचीपूरण अति पावन्‌॥ 
|| मोर पंथ ह तेहि षर आयो । ताघ्ु परिया करै बचन सुनायो 
पोदि श्चुषा अतिश्चय अव छागी । भोजन देह तुरत बड़भागी ॥ 

|| रपत तिय भजन दन्द्यो । काचीपूरण भोजन कन्ह्यो ॥ 

दहा-कांचीपूरण धोह कर, फेकि पातर प्ररि ॥ 

वरदराज मंदिर गये; सेवन हित रति भूर ॥२४॥ 

रामायुन काँचीपूरण ग्रह । जात भये देख्यो नहिं तिनकदं 
|| भये निन आङे दुख मोह । तबणों तिय किय दिति रसोई॥ 
|| रामावुन पंछयो निन नारी । सो वृतांत गे षक उचारी ॥ 
|| रामाठज तब भोजन कीन्ट्यौ । द्रत हरिमंदिरको चटि दीनश्चो॥ 
तह काचीपूरण दिग जाई । विनय कियो चरणन िरना३॥ 
माहि समात्रं करहु विज्ञानी । भव निधि तरण उपाईन आनी॥ |१।६ समा करट विज्ञानी । भव निषि तरण उपाह न आन्‌ 
=-= 





श्रीरामानुनकी कथा। ८९ 
तव काचीपूरण कद वाता । प्र्ुसों पि रेह मे ताता ॥ 
विन पं तो शिष्यन करिहोजस प्रथुकी भाज्ञा अतुसरिदो ॥ 
अस काह कांचीपूरण स्वामी । व्यावेत मनम अंतयांमी ॥ 
वरद्रान भगवान समीपा । गो कांची पूरण इर्दीपा ॥ 
हरिके विजन चरुवन छामा । विनय कियो रमगत नुरागा ॥ 
शिष्य होन रामातुन चै । नस प्रथु आज्ञा तप्त निखार ॥ 
दोदा-कांचीपूरण वचन सुनि; वरदराज भगवान ॥ 

कृष्य वचन षट वस्तु तुम, तासो कैष्यो बखान ॥२ ॥ 

हमहीं परम तच्वं भगकारन । जिय अर इंच मेद्‌ सापारन ॥ 
सव विधि गहब मोरि शरणा । यही यख्य है मोक्ष उपा ॥ 
परत जोन सुमिरे नन मोदी। तो हमदीं सुधि करते छोदी ॥ 
जनो अनन्य है मेरो दासा । तेहि मेँ देह परम पदं वासा ॥ 
रामाच॒ज करि अति अवुराई । होइ शिष्य पूर्णको नाई ॥ 
कांचीपूरणये षट बाता। रामात्नरि कषयो विख्याता ॥ 
तव कांचीपूरण दत आहं । रामा्नको गये सुनाई ॥ 
रामादन हरि शासन पायो । संगनगरको तुरत सिधायो ॥ 
इते रंगपुर तेद काठा । शरविष्णव सव रहे विहाला ॥ 
यासन विरह सद्यो नहि जाई । केँ कोन अब ज्ञान बताई ॥ 
महापूरण आदिक सष राध्‌ । श्चोकित यामुन विरह अगाधू ॥ 
सकर संत संमत तव कीना । दोह अचारज कौन प्रवीना॥ 

दोहा-वैष्णव मतको जगतमें, पाषंडिन मत खंडि ॥ 

कोर दंड डित केरे, कोन अखंड अडड ॥ २६ ॥ 

सव संतन मिरि कियो विचारय । है रामातुन यदी प्रकारा॥ 
रंगनगर रामाचन अवे । तौ वैष्णव मत पसक चखवे ॥ 
सकर संत संमत अस कारके । पूरणसों बोरे युद भरिक ॥ 


४९। भक्तमास । 


कांचीपुरी जाह तुम स्वामी । दरशन किन्ह्यो वरद्‌ खगगामी ॥ 
रामाठुजको निकट बोखाई । रिन्द्यो आपनो शिष्य बनाई ॥ 
ससकार पचो तेहि कंरिके 1 स्यावहु रंगनगर सुखभरिके ॥ 
पुरण सुनि सब संतन वानी } काची चल्यो पहा युद मानी) 
उतते रामानुज इ भयो । इतते पूरण आयं सिधायो ॥ 
काची रंगनगर बिचमाही। अग्रहार यक माम तहादी॥ 
तहं भे सेंट दह॑नसों जयी । मने सिद्ध मनोरथ तवद ॥ 
रामानुज पूरण पदमादीं । मिस्यो प्रेमवश्च कर कद्चु नादी ॥ 
पुनि धीरन धरि कड अस बाता। फ पग धार पूरण ताता ॥ 
दोहा-रमानजके वचन सुनि पूणोचायं सुजान ॥ 

निन आगम कारण सकरूतापोकियो वखान ॥२७॥ 
कृ रामानुन बुद्धिविश्ाख । कीजे शिष्य मोर यहि काडा ॥ 
पणाोचायं क्यो तव ताको । क्षे सत्यव्रत चर तहांको ॥ 
तहं हम त॒म्दं समाधित करिे। दीक्षाविधि सिगरी अनु्रिद ॥ 
तथ रामाच॒न गिरा सुनाई । नाथ मचित्य काड कठिनाई ॥ 
दुम्‌ तुम यामुन दरशन हेतू । जये रंगनगर मतिसेतर॥ 
ताहे देन याञ्ुन परगति पाईं । दरदान अश न मिदी मिदाहं ॥ 
नहि कटु कार केर विश्वासा । केहि क्षण जीवन केडि क्षण नासा 
ताते अवाहं समाचरत कीमे । ओर कष्ट शाप्तन नहिं दीने ॥ 
नदं गुरु मिरे शष्य तहं होवे । देश कारको क्कु नहिं नोवे ॥ 
सकर शा्नसिद्दात यदी हे । ्चिष्य होइ गुरु मिरे नरीह ॥ 
प्राति अखोकिकं पूरण देखी । सेतशियेमणि तेहि जिय ठेखी॥ 
राम धाम यकं रद्यो तहरी । रामाच॒नको ठे सगमादीं॥ 

दाहा-पूरणायं तद जाके, दीक्षाविधि सव कीन ॥ 
रामानुज युन मुखम, शङ्क चक धारे दीन ॥ २८ ॥ 


श्रीरामात॒नकीं कथा । ४९१३ 


उध्वं पुड्‌ पुनि दियो ख्ख । जाहि क्खत विसरत यम वाय ॥ 
टक्ष्मणये अप्त नाम षरायो । अश्राक्षर तेहि मंच सुनायो ॥ 
युनि विधि सहितं इवन तरह कन्द्यो । पांचहु संस्कार करि दीन्द्यो 
वरदराज पनन अधिकारा । रामाच॒नको दियो उदाय॥ 
रापातजको संग सखेवाहं। पूरणये काचीपुरं जाह। 
वरदराज खि ख्यो इङासा । रामाञुज निवास किय वासरा ॥ 
पूरणायं रामाचज बोडी । कहत भये मन आशय खोडी ॥ 
यासुनायेके याजा पठे । तुम वेष्णव मत थापड आे ॥ 
सव वेष्णवन मार पाति धामा । अहै चक्रवत्तीं तुव नामा॥ 
सुनि रामा्ज युरकी वानी । कियो प्रणाम जन्म धनि जानी ॥ 
पुनि गुरसो बह शाञ्च पुराना ।पट्यो अंग करमसहित विधाना ॥ 
पाखंडिनके मत बहु खंडे} श्रीवेष्णव मत परि मरह मंडे ॥ 
दोदा-कांचीनगरी मह रदी, तेजी संतसमान ॥ 

तिन सबको सत्कार कियः रामानुज द्विजराज ॥२९॥ 
कांचीनगरी मह॑ गरुपासा । कीन्द्यौ वाप्त खखित षट्मासा 
एकदिवस्ष अपने गृह पादी । तेकख्गावत अंगाने माही ॥ 
तँ इक कोड भिश्षुक द्विजभयो। तेहि रसि करुणा रसररकायो 
निजनारीको कद्यो बोखार । देह अन्न याको कद्धुस्याई ॥ 
नारी क्यो कद धर नादी । अब्रहेतु दंटन कर जादी ॥ 
तव स्वामी अमषे कारे भाय । जआपहि दढन चे सुखारी ॥ 
अपने वरं दृंटन ङमगे। पायो अन्न कद्र सुख पगे ॥ 
छे ओदन तियको देखरायो । कषयो मूसिनी कर्ते आयो ॥ 
तै दुष्ठा नहिं करसि विचाश । करतिभतिथिकोभतिभपकारा 
त्ब सभीतियमानुन नायी । बैटरी वर कष्ठ न उचारो ॥ 
एकसमय पुनि तेहि पुर मादी । जह नङभरन सकर भियनादीं 


९२ भक्ततमा । 








न 


तौनि कूप माहि वट रेके । पूरणायेकी तिय सुख म्वेके ॥ 

दोदा-गहे भरनजनरू तेहि समय, रामात॒नकी नारि॥ 

गह तोनही क पमे, भरनहेतुवरवारे ॥ ३० ॥ 
रामाचन तिय प्ूरणनारी। एक संग गगरी दोर डारी ॥ 
पूरण तिय जव जरुभरि ख्य । रामातुज तिय वट प्र परे 
रामावन तिय अतिरि रिसाईं । गुरुनारीकी कानि विहाई ॥ 
बोडी वचन कुभजर तोरा । कियो अश्वि परिक षट मोस 
रे कुडखनीच न जानकि बाता । इमरो कुर जगमें विख्याता ॥ 
तेरे परङ्कित जर नहिं पीदं । यद्‌ वट कूपडारि इम देर ॥ 
तव कोपित कह पूरणनारी । पेतेरी जानहु वडवारी ॥ 
यहि विधि इडैसो भयो विषाद्‌ । छदी गुरू शिष्यमयादा ॥ 
पूरण तिय तव निन वर्‌ आई । निजपतिं सब कथा सुनाई ॥ 
पूरण मानि मनहिं अपमाना । तुस्त रंगपुर कियो पयाना ॥ 
उत॒ रमातुन सेवन देतु । साञ्चसमयमे गरूनिकेत्‌ ॥ 
गुरुको तदहं न देखिदुखपागे । सवे परोसिन पंछन र्मे ॥ 

दोडा-तर्हके जन भाषत भये; तुवतिय पूरणनारे ॥ 
दोर कूपजर भरतम, करत भई अतिसरि ॥ २१॥ 
कारणं हम कु तासु न जाना । सगनगर गरू कियो पयाना ॥ 
रामाचुज तुरंत वर आह) पंन रगे नारि बोखई ॥ 
तब बोडी रामानुज दारा । तेहि परसितनर अश्चुचि अपारा॥ 
तातेङ्कभ करूपमहं डरी। मे आई ताको देगारी॥ 
सुनि रामाचज किय अतिकोपा । कीन्हो अश धमेकर रोषा ॥ 
नासु उच्छष्ट सदा इम खादीं ।तेहि तिय परमित नर्ञ्युचिनादीं 
यहकां सुने कों करे उचाय । ते किय गुरु अपकार अपारा॥ 
अब नाहे मं रखिहों ग्र तोको । क्षणभरि नीक र्गत नहिं मो 


न= 





श्रीरामातनकीं कथा। ९६ 


तथ डेराइ रामात॒न नारी । ह नभित अह विनय उचारी ॥ 
व्रद्रानके मंदिरमादीं। रामायुनगे पूजन करीं ॥ 
पनमें खगे करन विचारा । तनौ कौनविधि भे निनदारा ॥ 
तादी समय विरहं आयो । खमि क्चुषा अप्त वचन सुनायो॥ 
दोहा-तव यमान यह क्यो, छे सदिजानी मोर ॥ 
जाहु भवन ममनारि है क्चुधानिवारीतोरि ॥ ३२॥ 
भवन गयो ठे द्विज सदहिजानी । भोजन देहु कष्मो भत वानी ॥ 
व रामानुज तिय अनखाई । सख्यो का तुष हेतु पराई ॥ 
जाहु नाह वरते भिखियारी । नहिं रुचि पेसु देन इमा ॥ 
बहुरिविप्र रामानुन नेरे। आह क्यो जप्त गुणतियकेरे ॥ 
तव रामाच॒न मनरहिषिचाय । खागि मयो अब यतन इमाय ॥ 
सद्यो तीनि अपराध तियाके । तियमहँ अवगुण सब वसुधाके॥ 
अस विचारि पुति विप्र बोखयो। ताहिभांतिं यह वचन सुनायो ॥ 
तेरे मेकेते इम आये । तुव डिग जननी जनक पठाये॥ 
है तेरे भाताकर्‌ व्याह । तै जि इत दो उछदा॥ 
निजकर पुनि पथिका बनाई । ङम मख्य विदु सिचाई ॥ 
रिख्यो ताहि महै यदीहवाख ममसुत होत व्याह यदिकाटा॥ 
तोरे आये पूरण होईै। विन आये दसि सब कोर ॥ 
दोहा-भस पाती छवि विप्रकरः रामानुज द दीन्‌ ॥ 
विप्रचल्यो पतात षर कोन कान हम कौन ॥ ३३॥ 
जय द्विजजाई पथिका दीनी । रामाचुन तिय सादर ीनी ॥ 
पित पठथो गुणि करि सतकाशादिय अहार तेहि विषिध प्रकाशा 
रमानुज जव षर पुनि आये । तव तिय कषयो मोदमन छ 
ममधाता कर होत विवाहू । कटौ तो देखन नारं उछहू ॥ 


५ 


जननां जनक पाट वांख्वाया । यह द्रन कतं बारुकिन साया ॥ 


९४ भक्तमारा । 


तव रामाठन आनंद मान्यो । नाह अवि जस्‌ वचन बखान्यो 
ठे पट भूषण ओरहु साज । दिह अननक मध्यसमानू ॥ 
हम दिनि पांच गये उत पै । तुमको पनि ठेवाई इत टे ॥ 
नारि विविध पट भूषण छेके । चटी पीरकदं प्रमुदित हके ॥ 
तव्‌ रामानुज ठहि सुखरासी । नान्यो टि गयो गरूफोी ॥ 
पुनि विचार किय परमउदंडा । अव धारण करि रेह बिदंडा ॥ 
अव न गृहस्थाश्रम इम रि । भोरहु कष्‌ षस्त॒ नरि चिरं ॥ 
दोहा-पठे मायके निन सती, त्यागि जगतकी आस ॥ 

नारायणपद प्रेमकरि, दियो विहा अवाप्त ॥ ३४ ॥ 
यहिविधि तहां स्यामि निजनारी। षर टंकी सुरति विक्षारी ॥ 
वस्तन कषाय सुपार अखंडा । तथा कमंडलु भौर यिदंडा ॥ 
गहण करव भिर्दडकी सानू । ठे अपने सग मोद दशन्‌ ॥ 
वरदराज मंदिरमहं जाई । आगे धरये सान समदा ॥ 
पनि करोड़ खड़ेभये अगि । रामाञुन अच्युत अदुरागे ॥ 
विनय कियो ह रियुवन राऊ । नो तम्दारि अनुशासन पाड ॥ 
ग्रहणकं बिदंड. यदिकाखा । नो निखादहु दीनदयाखा ॥ 
सुनि रामाचुन गिरय सुष्टाह । प्रथु प्रत्यक्ष बोरे मुसकाईं ॥ 
जाइ अनंत सरोवर काही । तह वसे ममभक्त सदारीं ॥ 
तिनं भूरि मित्रता कौन । सविधि बिदंड ग्रहण करिरीने॥ 
रामानुन सुनि वचन नाथके । गुन्यो भये जन रमानाथके ॥ 
पो जरनंद्‌ उर नमाह । गयो अनत सरोवर धा ॥ 
दाहा-तहं इरिदासन बोडि बहु, करि शिरभरि परणाम ॥ 
, चरण याुनाचायकेः व॑द्न करि तेहि याम ॥ ३५॥ 

पाद्र सतिप सुसंत इटासी । गह्यो भिदंड भयो संन्यासी ॥ | 

तवते यतिवर नाम कायो । देव गगन दंदुभी वनायो ॥ । 


्ररापतुनकी कथा | ९९६ 


भइ गगनते पूनि वषा । जय जय क्रियो संत सषा ॥ 
माहेपडर मई मंगर छायो । क्यो जाय कडि विपिनडरायो॥ 
इत कांची पूरण कर्ैराती । सपनदिवो भधुकेटभ्‌ घाती ॥ 
मम्‌ पादुका ओर पद नीरा) छ विशार जटित बहू हीरा ॥ 
चामर चारू चारि छबि । रत्र नटित पार्की सोई ॥ 
तां पार्कीमारँ उबिदावन । षरि मेरे पाडका सुहावन ॥ 
रामाजुजके निकट सिधाई । ल्यावहु तिनको इहा खेवा ॥ 
काचीपूरण गुणिप्रयु शासन । उे प्रभात त्यागि निनआसन ॥ 
प्रु पादुका पाठक धरिके । चामर छ सहित सुख भरिके॥ 
छेन सुरामानुन अगुवाई । करचिीपूरण चरे तुराई॥ 
दोहा-एमानुनके निकट चारे, धारि खरारंशीश्च ॥ 
कृचीपुर स्याये सुखितः सुमिरि वरद्‌ नगदीश॥२६॥ 
ओर भिदंडहि यहणकी, त्तिरदी जो वाचि ॥ 
कचिीपूरण सकठसो, केखायो मन॒राचि ॥३७॥ 
यतिवर रहि आनद निकर, हरिमंदिर मई जाई ॥ 
` वारपिबार प्रणापकरिय, स्तुति भमित सुनाई ॥ ३८॥ 
व्रदरन मंदिर सद्‌ा, रामानुज फियवाप्त # 
सादर सतन बोच्कि, भोजन दिय सहस ॥ ३९॥ 
रामानुनको वश्दप्रथुःदीन्द्यों यतिवरनाम ॥ 
कांचीपुरण देतभेः प्रयुभाज्ञाते धाम ॥ ४० ॥ 
रमाजुजको चरित यह, सुने नो प्रीति समेत ॥ 
सो संसार अक्तारताने, वते मुद्‌ निकेत ॥४१॥ 
ओक-रमानुजायनाथाययतीद्रायमहात्मने ॥ 
करपापाचप्रसत्रायरक्षषणायायतेनमः॥ ३॥ ` 
इति भरीरामरसिकापल्यांकटियुगखंडेएकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


९६ भक्सा । 


अथ दाशरथि अर कूरेशकी कथा ॥ 


दोहा-कांचीपुरे प्रवेदिशि) रद्य निकट इक ग्राम्‌ ॥ 
तँ अनेतदीक्षित रद्यो, विप्र एक मतिधाम ॥ ३॥ 


१ 0 


यतिवरको भगिनी पति सोई । अति सुशीर तेदि कह सथ कड॥ 
तके भो सुङ्कमार कुमारा । दाश्ञर्थी अक्ष नाम उचारा॥ 
वेद वेदात दात अति शता । कमटखाकांत दास क्षिति क्षाता॥ 
सो सुनि मातुर भक्त उ्दैडा । आचारज ग्रहीत तिरडंडा ॥ 
दाशरथी मातुर गिग आयो । भने ङसि यतिवर सुखपायो ॥ 
भयो समासत माठछ पादीं । पदयो अथ शतपथ सदादी ॥ 
भट अनंत एक दज रहै । ताफे एक आत्मजं भय ॥ 
ताको नाम भयो _ कृशा । सेवक संत श्रीकंत इमेशा ॥ 
सो कटं कांची पुरम आयो । रामात॒जको खघिसुख पायो ॥ 
भयो सिष्य रमाुज. केरे । ज्ञाता वैष्णवं शाघ्ल षनेये ॥ 
दारथी कूरे रिष्य दोड । यतिपतिअतिप्रियकरतेसकोर 
कांचीपुरी गख्के पाप्ता। वस्ततभये किय शाघ् विरसा 

दोहा-एक समय कांचापुरी) यादव द्विजकी मात ॥ 

` यातिव्रकी कडु पथम, पेख्यों आते अवदात ॥२॥ 
उष्येपुण्डर सोहत जेहिभाखा । रख चर भुन मृ विशाडा॥ 
भावुसमान भाक्त चहं वादी । पर कषाय सोहत तत्रमादीं ॥ 
धरे भिदैड उदंड पाणिमें । रति भधित्रनानकी नानिमे ॥ 
छख तिनको यादव द्विनमाता। फियो प्रणांप धाम विख्याता 
लोटि भवनकों सो चलिभाहै । यादको . अप गिश सनाई ॥ 
रमाननषो वैर वबदायो ।अपनो अति अपवाद बनायो॥ 
अष नाहे तासं वेर -करज) शाप्नमोर मानि संत रने ॥ 


दाशरथि अर्‌ कूरेश्चकी कथा । ९७ 


यहि विष्कुठते हारिपटवायो । जीवडउधार हेतु जग आयो ॥ 
सत्य अनंत अहै अवता । वैष्णव मति कृरिहे पर्वारा ॥ 
जो द्विज विष्णुभक्ति नहि कीनाताको जन्म वृथा विधि दीना॥ 
पट विपुरु विद्या समुदाईं । विष्णुभक्ति पिन सकर वृथाई ॥ 
अटंकार जिषि भरतकञ्चयीरा । नरि सोहत दायक अतिपीरा ॥ 
दोडा-कांचीपुरण आदिनेज्ञान विज्ञान निधान । 

ठखि रामाव॒ज आआचरण,पूनहि करहि बखान ॥ २१ 
ताते पु त्यागि सब द्रोह । रामानुज शरणागत रोहू ॥ 
यादव सुनि जननीके वेना । बोट्यो वचन मानि उर भेना॥ 
कही प्षतव्य जननी तै वानी । मोरेड उर अतिभ गनी ॥ 
शेष कूप आचायं प्रधाना ।रमाचज सम नहिं कोर आना॥ 
पे दम अप्र मन कियअनुमाना। भूप्दक्षिणा दे सविधाना ॥ 
पुनि यतिवरै निकट सिधरे । ताको शासन शिम धारं ॥ 
जव जननी बोटी सुसक्याई । अबलं तुव जडता नाहं जाई 
रामानुजरि प्रदक्षिण देदू। भ्रप्रदाक्षिणा कर फर डष्रू॥ 
जननी वचन परषाद्रिन जाना । रामायुज मड कियो पयाना ॥ 
तं शिष्यनयुत यतिवर सोहे । सुरगण युत सुरथुरु मनम ॥ 
तवं यादव मस वचन उचारा। सुच रामाञ्ज वचन इमारा ॥ 
राद्धः चक जो करहु विधाना । तकि भाषहु सकर प्राना ॥ 

दोहा-सुनि यादवके वचन तहं, रामानुज मतिषान ॥ 

चासन दिय इूरेदाकां दौज सकर प्रमान ॥ ॥ 
सुनि क्रे गुरूकी वानी । याद्वसों बोल्यो विज्ञानी ॥ 
उष्वंपुड्‌ धारणहित भाखा । शङ्क चक्र युजम विरास ॥ 
साधारण निय ईडवरभेदा । स्बते परदरिकों कहं वेदा ॥ 


क, ®= ¢ श 


सगुण कनि इङवर जानं । यतं प्रच ज अप बवसनि॥ 


दग्‌ 


^>० ^ भक्तपालसा। 
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उत्तर ताप सनहु देकाना । मे वरणो जमर वेद पुराना 
अप कहि तहँ करश्च सुनाना । ठे संत अति शघ पुराना ॥ 
वेद्‌ पुराण प्रमाण ` उचारी । रन्द्रो सवशंका निरषारी। 
यादव सुनत चकित संति भयउ।ताहि षिचारत निज वर गथ 
सोई रद्यो जव निनषर जाह । वरदरान कह सपनि आई ॥ 
यादव अव नोक बोराना । तोको अवो कदु न देखाना+ 
| षिन रामावुन शरण सिषे । हिरन संसारहि परि ॥ 
| यादव स्थम्र देखि यहि नाती । चोकि उव्यो सेनटि तेहि साती ॥ 
| दोदा-काई क्यो यहि मोदि प्रु, केदिषिधि दोह उधार । 
करत विचार जपार अकत जागरतभो भिनसार ॥ ४॥ 
| भीरभये यादव महता । गवनीं कूप भरनहित वारी ॥ 
| तेहि पारग हि क्षिष्यस्षमेतु । रामानुज इरिपूनन हेत्‌ ॥ 
| अवितरहै देखि तेहिकाही । यादवे मातु गुन्यो मनमाददीं ॥ , 
| रामाचज रवे सरि प्रकाता । सकट्शाघ् ज्ञता हरिदाा 
यत्ता राखत मम शुत दषा । होई नहिं कल्याण विदेषा ॥ 
| जो रापानुनकों श्िषहोहं । तौकस्याण कलपतर जोई ॥ 
यह। विचारतं गईं भनक । कष्य बुञ्चाय बोखाह सुवनको 
दोह जी रामानुन शिष वेदा । तौ होहं हरसो इडि भय ॥ 
| बात्त। उभयटीक नशि नाई । ओर कृष्ट नहिं मोक्ष उपा ॥ 
|| मातु वचन सुनि यादव बील्यो । हरिके वचन स्पपनके खोल्यो॥ 
पनि. मखा तास संदेह । कियो न रामाुन पद नेद्‌ ॥ 
| शय मटनटहित इकवारा । कचीपूरण भवन सिधारा ॥ 
| दोहाकरे प्रणाम भाषत भयो, मोरे अति संदेह ॥ 
प। मटडु कारके कृपाः श्युभ उपदेशचहि देह ॥ ५ 

रसवत प्रभुं दिग जाई । मोरि विनय अप्त देह सनाः 





७, न ध 


दारारथि अर ूरेशकी कथा । ९९ 


केदिविधि हाय मोर कल्याना । देहि तोहि आरन भगवाना ॥ 
कृचीपुरण उव्यो तरता) जयो नहं बरद भगवता ॥ 
याद्वकी सव विनय सुनाई । तव बो प्रत्यक्ष यदुराईं ॥ 
कचीपूरण तुम दत नाई) यादवक्षां जप्त कषयो बुञ्चाहं ॥ 
षिन शमानुज शरण सिघारे । कमि हहे भवसागर पारे ॥ 
यही हेतुमे स्वपन देखायो । तबहु ताहि विश्वास न जायो॥ 
अहं भटो विगरिगो नाहीं । गिरे नाय यातिवर पद्‌ मादी ॥ 
दुकेभ मानुष तुकं पाह । करे नो नहिं कदु मोक्ष उपाई॥ 
ताते कौन अधम्‌ नगमाीं । कूकर शूकर सरि सदादीं ॥ 
कृचीप्रण सनि इहरिवानी। आय यादवहि कृद्यो बखानी ॥ 
चदु नाञ्च नो माया मोहू। रामाठन शरणागत रोह ॥ 
दोहा-हारशास्न यादव सुन्यो, मिटमे सशय अट ॥ 
रामानुज दिग नाके, परि पदप॑कन्‌ मूर ॥ ६ ॥ 
आंखि वहावत आंुन धारा । आहि आहि अक्ष कियो पुकारा॥ 
क्षमा करहु अपराध हमारा । तुम बिन जव न मोर उद्धार ॥ 
| अक्षकहि उव्यो उठये नादी । भई दया यतिषर उरमादीं ॥ 
क्यो वचन रामानुज स्वामी । यादवं दुख हरिर खगमामी ॥ 
उठ उठहु यादव द्विनगह । तजहु सर शं शा इखदाई ॥ 
त उटि यादव दोड करजोरी । कष्मो नाथ विनती सुच मोर॥ 
पाचहु संस्कार मम कीनै। बूत एचि मोदि प्रथु रीजे॥ 
तब यादव द्विजको यतिरन्‌ । किं सकर सुर्भगरु कान्‌ ॥ 
पचहु संस्कार प्रथु कीना । गो्विद्‌ दास नामि तेहि दीना ॥ 
वैष्णव अरथनि सकर पदयो । पुनि प्रपत्तिकों धमे सुनायो ॥ 
पुनि रमादन आज्ञा दीनी । तुम वैष्णवकी निदा कीनी ॥ 
ताते वैष्णवं म्ंथ बनावहु । सकर पदहाअपराध मिटावहु ॥ 








०० अक्तमाला। 
दोहा-तव यादव शुरूवंदिके, ककि विपर विचार ॥ 
वेद्‌ पुराण प्रमान परि, ठे सव शाघ्नक्षार ॥ ७॥ 

स्च्यो अथ सव अंथनि उच्चे । नाम जास याति घमं सखे ॥ 
ग्रंथ बनाय गुरू दिग च्यायो ।गुरूको सकर सुनाय शोधायो। 
तामं फियो विशेष प्रकाप्चा । मरहणकस पिरदंड संन्यस्ता ॥ 
सुनि रामाचज भये प्रसन्ना । मान्यो ताहि अनन्य प्रपन्ना ॥ 
यादव रापानुज पद्‌ कैरी । सेवत कीन्हो प्रीति धने ॥ 
कद्ुकं कारमं गोविद दासा । छि ग॒रुकृपा गयो दरिवापा॥ 
हरि महिमा देखडुरे भाई । यि षिपि निजजन छेत वचाई॥ 


४ 


| सृ। € याद्व्‌ ह दूर्‌ नाहा । नह्‌ रामाजन पट्ने जाहा ॥ 


सोह याद्वह दृ्षर नादीं। हतन चद्यो रमातज कारीं ॥ 
साद यादवे ईद दूसरनादीं। नोहि समाज देखि उरदीं ॥ 


प यदह दूकषर्‌ नहा । ह्ुवत नरह वैष्णव परिखा ॥ 


दाहा-सो यादव यतिवर चरण, शारणागरत भो आह 
ठह गुरु रपा विङटको, गयो निपान बजाई ॥ ८ ॥ 

रामानुज कचीपएुर मादीं। वसे पावत शिष्यन कादीं ॥ 
उतं रगपुर महं सष संता। यायुन विरहित दसी अन॑ता॥ 
केउ नाहं आचायं रद्यो तहँ । शाघ् पद्व सव संतन कर ॥ 
तव सव संत रंगपुर बाप्ती। रामाञजके दशन आपी ॥ 
रगनाथके द्वारदि आये । वार वार अप्त विनय सुनाये ॥ 
नाथ जो रामाव॒ने बौखवहु । तो हम सवन कृताथ बनावहू॥ 
असकाहं निरिमहं सेत तहाही । वमे रगमदिर इकडाह ॥ 
द्न्दा राति स्वश्न भमवाना। कोड जन काची केरे पयाना।॥ 
| मरां ठेखी प्तरिका प्यारी । वरदराज कहँ देय सिधाय ॥ 
मम सिरासन निकट सोहाती । मिरिदै मोर ट्खी ममपाती॥ 


दारारथ अर्‌ कूरेशकी कथा । ९०१ 


भोर भये सब सेत पिधाये। पट खोटे पाती तद पाये ॥ 
ठे पाती इक द्विनकर दीने । काचीपएरहि विदा तेहि कन्दे ॥ 
दोसो द्विज काची आफ) वरदराज दिग जाह । 

करि प्रणाम पाती दियो, अपनो नाप सनई ॥ ९॥ 
रगनाथकी पाती पायो । वरदराज अतिक्य सुख छयो॥ 
यह वृर्तात सिखो तेहि पादीं । रमाम देह इम काहीं॥ 
रंशनाथ यह्‌ वरदराज यह्‌ ।कररि याचना जानि काज कर्‌॥ 
तव तेहि निश्च वरद भगवाना। पाती उत्तर छिस्यो म्रमाना॥ 
ममि ते सब कष्ठ दै डारत । पे नदि अपनो प्राण निकारत॥ 
समान मो प्राण समाना। कैसे तपहिं देर भगवाना ॥ 
अप्त पातीटिखिनिशि धरि राख्यो।पूनक पट खोरन अभिलस्यो 
भोर भये खोद्यो पट कादी । पाइ गयो पिका तहाही ॥ 
रगनाथको विप्र बोखई। पूजक दिय पथिका उुञ्चईं॥ 
सो द्विन तई कोहु सों न उतायो। पाती पाइ रंगपुर आयो ॥ 
पाती रंगनाथ कर दीन्हो । सतनो सो वणेन कीन्हो ॥ 
त यायुनसुत इक मतिमाना । नाम जास वररंम वाना ॥ 

दोहा-रंगनाथ वररंगको, कट्यो स्वप्रपे साई ॥ 

रामात॒जको ट्याहये, काचीपुरमे जाई ॥ १० 
गान्ञाघ्चके तुम अतिज्ञाता । गाई रिञ्चाइहु वरद विस्याता॥ 
पट भूषण नो कषु तोहि देदी। तो दुम दद्य न मोर सनेदी ॥ 
मगिहु रामातुन कर प्यारे । ओर वस्तु नहि नेक निरे ॥ 
दिख्यो स्वप्रसो अस तेहि राती। भई संगवर शीतर छती ॥ 
भोर भये वरस तुरंता । काँचीषुर गमन्धो मतिवंता॥ 
वरद्राजके मंदिर आयो । तर प्रथुको चरणामृत पायो ॥ 
तव वररंग पर्िरि पट भूषण । नाचन गायन ख्ग्यो अद्षण ॥ 


९९०० भक्तास । 


सुनि वरम केर सदु गाना । भये प्रसन्न वरद भगवाना ॥ 
वरदराज प्रत्यक्ष बखानां। हे वररंग सौग वरदना॥ 
तथ वरर कदमो करं नोरी । नो आञ्चा प्रह प्रथु मोरी ॥ | 
तव भगहर मनको वरदाना । नदीं करौ किमि वृथा वखाना५ 
वरद कष्य द्विन रषा विहा । ्मगहु नो चेह सो पाई॥ 
दोहा-तव वर॑म्‌ क्यो वचनः, रामाच॒जकेो देड्‌ ॥ 
अब न टरहु करके इरीनिज प्रण साथे करटेहु\॥११ 
वरद्‌ कट्यो अति दुरेभ मृगि । पे इराइ छिय मोक अमे ॥ 
ताते रामाव॒जको देहौ । किमि असत्य निज प्रणकरिषेदीं 
अप्त कहि रामानुजे बोई । वररंगहि को पाणिघ ॥ 
वृरद्‌ दियो रामाचन कदी । भाष्यो जह रंगपुरमाही ॥ 
रामावुज करि दंड प्रणामा । जयो तुरत आपने धामा ॥ 
तद सथ ज्िष्यन तुरत बोखाई । चल्यो रंगपुर कद दख छह ॥ 
ज्यो पितुग्रहते पतिग्रड मादी । कन्या जाति महादुखमारी ॥ 
वरद्राज सुमिरत बहवारा । रंगनगर तिमि गयो उदारा ॥ 
कविर मदं मनन कौन्डो । द्वदश तिरक स्वे अंगङीन्हो। 
तव॒ वृररंग रंग्दिस्चङि। रामाचन जये नाश्चककंडि ॥ 
खवरि दियो यह रंगनाथको । वाराहं बार नवाईइ माथको ॥ 
रामायुनकी सनत अवाह । रंगनाथ अति आनंद पाईं ॥ 
दादा-र्ग कट्या वररेमसोः पटृत वेद्‌ सव संत ॥. 
| रामानुज अगवान हितः यदि क्षण सकर व्रजत ३२॥ 
रंगनाथकौ सुनि यह बानी । रामाुजको आगम जानी ॥ 
पणोचायं सवन संग _डीन्दे । अगवानी हित गवनदि कौन्दे ॥ 
ताते रामाव॒जो सिधा । गिरत भये प्रण पद्‌ षाड ॥ 
उभय वोर वेष्णव्‌ अभिरामा । क्रिये प्ररूपर दंड प्रणामा ॥ 








॥ दद्रा अर्‌ दूरयका कथा । ५५०२ 





पूरण आदिक संत सुजाना । ठे राभालज किये पथानां ॥ 
गये रग मंदिर महँ नवदीं। खीरा रंगनाय प्रभु तवहीं॥ 
चारे सतयं प्रकारदीं द्वारा । छिथ अगवानी मोद अपाय ॥ 
समायन वेष्णवन समेता । अंत्पुरगे सभम निकेिता॥ 
मदहरंगको देन खीन्दो । रि प्रणाम विनती अष्ठ कीन्दो॥ 
मेरे हित आगवन गोष । कीन्हे कडा बंधुकी ना ॥ 
त्रिभुवन धनी रंग भगवाना । में घु सेवक अति अज्ञाना ॥ 
परगट रंगनाथ तव॒ भषे । हष तुम दशन अभिखषे ॥ 
दोहा-नो मे अपने दासको, के अश्न सतकार ॥ 
दीनवंधु यह्‌ नामतो, कोपुनि ठेड हमार ॥ ३३ ॥ 

रामाठन तुम दौ सष खायक । करो उभय विभूति कर नायक॥ 
सुनि रामानुज प्रभुकी वानी । दै प्रदक्षिण आनंद मानी ॥ 
गये रगमंदिरके भीतर । द्शंन कीन्ही महा गूतिकर ॥ 
छे प्रसाद तरते पुनि आईे। बेठ गरुड़ मंदिर सुखपाडई ॥ 
वैष्णव यह तहँ जारे आयो । श्रीमन्नासयण ख छयो॥ 
सुकर बोखाई रंग अधिकारी । तरद रामानुज गिरा उचारी ॥ 
जोन नमनुहे जेहि अधिकार । सावधानसो ताहि सेवर ॥ 
जो कद्यु काम बिगरि अव जाई। अवे सो दंड पाडहै भाई ॥ 
पूरणाचायं कषयो तब वता । सत्य कद्ययो शठकोप विख्याता ॥ 
कोईक हमरे कुर्म दई । यतिवर ताहि कदी सव कोई ॥ 
सो श्रीवेष्णव मत प्रगटेहे। कटियुग धमे धूरि करिदैदं ॥ 
याञ्चन निज या्राके काढा । क्यो वचन्‌ यद उदि विशारा॥ 
दोहा-हरिको भक्तं अनन्य इकः कु दिन महं इत आई ॥ 
सुखी करेगो नगत सवैष्णव मत्‌ प्रगृटाई ॥ १४ ॥ 

गो रामाल्न त॒मदही अदृ । वैष्णव मत निवह हित करट ॥ 


९०& भक्तमाख । 





सुनि रामायुज पूरण वानी । प्ूरणके पद्‌ परयो विज्ञानी ॥ 
कृट्यो नाथ रावरी बड़ । मोते निं केवह बनि अ ॥ 
अप्त कहि तहँ ते उठे "उदारा । देखन यख्गे प्रकार प्रकार ॥ 
तव परकाख्रि बहुत सरादी । वसे रंगपुर परम उछी । 
वरदराज त्यागन दख नेतो । निरखत रंग मिल्यो सव तेतो ॥ 
निन जिन पर रामानुज केरी । प्री दीठि भरि दया वनेरी ॥ 
तेते सकर त्याग सषास । वसते भये विङ्कुड मेंञ्चारया॥ 
अनुपम्‌ रामानुन परभाञ । जाहिर नाको श्रीक सभा ॥ 
व्‌ कांचीते कियो पयाना । बोढि वेप्णवन चारि सुनाना ॥ 
कृष्यो इका वेष्णवन कादीं । मवनहु शर परणेठिग मार ॥ 
मम एषएूको सुत ॒ मोरविडा । वेष्णव मतकी भाषत निदा ॥ 
दोरा-वेष्णव ताको करन हितःशैरुपूणं मतिवान ॥ 
काठ हस्तिपुरको अकयेज्ञाननिषान ॥ १९५ ॥ 

सो तुम जाई तह ह शांता । नानि सकर तहँ कर वृत्तता ॥ 
आवह रंगनगर मम पासा। करह मोहिं वृत्तांतं भरकासा॥ 
अप काहि वेष्णव तहँ पटाये । रंगनगर रमानुन अये॥ 
कुक कारमं वैष्णव तेद । आये रंगनगर इरि सेईै॥ 
शमाय॒ज पद्‌ वंदन करक । खमे कहन खरि सख भरिके॥ | 
काट इस्तिपुर मई हे नाथा । आये शेख्पुणे द्विज साथा ॥ 
बैठे एक तडागदि तीरा । शिष्यन शाघ्च पावत धीरा ॥ 
तहं गोविद वट कपि धरि । जायो भरन सटिर श्रम करक 
पट भ्र चस्या भवन कह जवा । रेर्पूण बोरे तेहि तवी ॥ 
का फर हं घट भर ठे जावहू । अवप्तर होइ तो हमि वतावह्‌ 
तब गोपद्‌ कहीं नहिं वानीं । गयो गेह गुनि गिरा विज्ञानी ॥ 
गवा भरन जर्‌ फर तहाहा । चैख्पणं तवे मारगमादीं ॥ 


दाशरथि अर्‌ कृरेराकी कथा । ०९ 
दोहा-रुखि कागद छोक इक; दियो डारि तेहि ठाम ॥ 
सो ओक उठाई सखिय.चरि गोविद मतिधाम ॥ १६॥ 


भ कध 


सो खग्यो चितवन चहँ बोरा । ख्यो शेख्पूरण तेहि ठेरा ॥ 
तिनके निकट जाई अस भाख्यो। को यह पञ डारि पथ राख्यो।॥ 
दीजे हमको अथे बताई । रेखपूणे तब अथे सुनाई ॥ 
ओरह भाषो शच्च प्रमाणा । तव भोविद्‌ बहु वाद्‌ दखाना ॥ 
भो शाखां दर्हैनसो भारी । इञयो गोविद ने सक्यो उचारी ॥ 
देसी सुनि वैष्णवं मुख वानी । ेखपूणं कहँ विपुर वखानी ॥ 
रामानुज सव संतन कादीं । कषयो प्रमाण अनेक तरी ॥ 
पुनि संतनसो पर्न रमे । मोविद त्हारहेकी भमे॥ 
वैष्णव कदनरगे पुनि गाथा । गुरुदि सरदि जोरी युग हाथा ॥ 
सनद्‌ यती धर तेहि सरतीरा । जख्पूणं जव कह मतिधीरा ॥ 
तब गोर्विदहि उतश्न आयो । तते त॒रतहि पेडि परयो ॥ 
शेखपूणं व्यंकट भिरि आये । दिवस्च तीक्तरे फेरि सिधाये ॥ 
दोडा-वनमें ्िष्यन नोरिकै; सहस गीतिकों अथे॥ 
खगे पदटावन ग्रीतिसों मेटत सकर अनथं ॥ ३७ ॥ 
पूर टेन तव अतिशय चायो । तर्हि वन गीर्विद्‌ राज सिधायो॥ 
पाटलि तर्मह चदे मोविदा ! तोरन स्मे कुसुम सानंदा॥ 
चोये गीति माह तेहि का ।निकसी तहं यह कथा विशाखा 
नारायण के नाभी तेरे । कद्यो कमर इक पच घनेरे ॥ 
ताते चारि वदन प्रगटाना । ताते प्रगल्यो जनमत पहाना ॥ 
नारायण सर्वश्वर अर्हदीं । एसे पेद पुराणहु कदी ॥ 
नारायणकों सुम चद्व । सो जगम अनंत फर्‌ पव ॥ 
यरी क्रियो तेवार उचारा) तब गोविद मन पाह षिचार)॥ 


क क 


नारायण चिभुवनके नाथा । धरहि रुद्र विधे जेहि पद्‌ माथा॥ 


०६ भक्तमास । 


ताति नारययणको व्याडं। तो भवक्षिधुपार मे पाडं॥ 
असगुणि कूदि तुरत तरु तेरे । गोविंद चादि वादि खखटेरे ॥ 
गिरयो शोर पूर्णकः चरणा । नाथ भयो मे तिहरे शरणा ॥ 
दोह[-भवणों स्वदि अति चरम रद्य, तजि नाययण कारि ॥ 
भजत सद्यो जरे स॒गनः रुग्यो ठिकाना नाहि ॥ ३८॥ 
बार वार अस कडत गोर्विदू । तजत शैखपूरण _ पददा ॥ 
ञेख्पुणे तव गोविंद कारी । सियो ख्गाइ तुरत हिय मादी 
यारत तच श्न कमर्‌ वेना । बोल्यो गोषिद सोभरि चेना ॥ 
गरं सो गृह स॒राते नाई कीन । खड सो ई ताहि मन दीने ॥ 
अव कर्‌ हरि पद दृट्‌ विश्वासा । ते प्रु करिह भव निधि नासा॥ 
तव गोविद अति आदर कीन्हो । शेखपूणेको युर अस चीन्दो ॥ 
गोविंद वैष्णव भये तहरी । भयो सोर चरहकित पुर मादी॥ 
तव॒ गोर्विद्कं सिगरे संगी । अयि तेहि समीपमति भभी॥ 
दख पूणं सों बोरे बाता। तमतो जाद्‌ भें अतिज्ञाता ॥ 
गोर्विदको घों कटा खवायो । दमरे साथी को बौरायो ॥ 
रोखपूणं तव कह मुसिकाईं । पषिटेहु गोविंद सों भाई ॥ 
जो दम कष्ट सिखये है ह । तो गोविद्‌ आपि कटि दहै 
दोहा-शेरुपूणेके वचन सुनि, सिगरे मती पाइ । 
च्या गावदडह वारतहः गहं इाथ सनखाई ॥ ३९ ॥ 
कहे वचन अति ओसि तरेरी । चरो भवन होती अति देरी ॥ 
अपना धमं करहु मन खाइ । कोहुक कद गये बोरा ॥ 
| तब गोविंद निज दाथ छडाह । कल्यो वचन निज नेनदेखाई ॥ 
जख हम्‌ तुमही महं रहे । तवं तिहशे शाप्षन गहे ॥ 
जवते त्यागे दियो इम्‌ तुमहीं । तवते त॒म तमदीं रम ₹मदीं ॥ 
तव सव गये मान हिय इरी । गोविद सुमिरण रम्यो सुरारी ॥ 


दाञ्चरथि अरु कूरेश्चकी कथा । ९९०७७ 


खखपूणे दिग किय निश्चि बाप्ा । गोर्विद्‌ भो अनन्य हरिदासा ॥ 
तेहि निशि वेष्णव दोहिन कादी। संकर भाष्यो स्वप्रे माहीं | 
नास्तिक वेष्णव धष भिगास्यो । वैष्णव ताको केरि भवास्यो) 
ताते जो करिहौ वरियाहं। तो तिदरो इटि जई नश्चाई । 
गोवंदको नाहं रोक कोह । यह अनन्यं हरिको जन होई ¦ 
हरिद्ी अस स्वप्नो देखी । शैख्पूणं सोंकद्यो षिशेखी ¦ 
दोहा-निज निज भवनन गमन किय हगे सकर निरस । 
गोर्विदको निज सग खिय, शेख्पूणे इदरिदापत ॥ २०॥ 
संतन युत व्यकट भिरि जये । मोविंदको निन निकट बोखयिप 
संस्कार पांचहु तेहि कीन्हे । वैष्णव शाल पडाइ अदीन्दे ॥ 
अब ॒व्यैकटगिरिमे गोदा । सेवत दक पूणं सानंदा ॥ 
यद तको इत्तात विशाखा । जान यातेपति दीन दयाख॥ 
यातेषाते सुनि गोषिद वृत्तता । मान्यो महामोद दखसता ॥ 
किय सत्कार वेष्णवन कादीं । भटी सुनाई आई इहादीं ॥ 
पुनि रापात्रज सिगरे संतन । षिदा कियो तिन वस्मतिषंतन 
तरेते आपह उटे तुर्ता। गये रंगमंदिर सुखवैता ॥ 
करि प्रणाम प्रथुको बहु वारा । तनु पुरुकित असर वचन उचा 
तुम॒राखडु संतन मयोदा । दूरे करु सं जगत विषाद्‌\ 
तुम सम प्रयु जो जग नरि होतो। सैतनकी सुषि यत कोतो ॥ 
देस॑तन अवटखेव तुम्हारा । उवह सदा देवकी कुमाय ॥ 
दोहा-अपप्रभुसों विनती कियो, नानि सकर कृतकाष्‌ । 
रामानुज स्वामी तुरत, आवतम निजधाम्‌ ॥ २१ ॥ 
येकस्षपय यतिराज प्रथु करि मनर्मोह विचार । 
गवन कियो युरुदरसदितः परणीचायंगार ॥२२॥ 
गुरुषद्‌ द्वद्रन र्दन करके । जोरि पाणि कदञतिसुखभरिके॥ 


९०८ भक्तमाद । 


याुनको नहिं दशेन पायो ।ताते मोहि आते शोक सतायो। 
लाक नित सिगरो दुखयोरा । हरिं खीन्दो हरि गुरुतम मोरा॥ 
परो तव॒ चरणनको दासा 1 करहु मोहिं उपदञ् प्रकास्ा ॥ 
सुनि रामाचनके अस वैना । पदाप्रणं बोट्यो भरे चना ॥ 
पंथरत्नहैे मेज अनूपा । नानहू सव मंच नकर भूपा॥ 
दरे अस नाको नाम उचारा। कारक कोटि जन्म अवछारा॥ 
सव विधि भक्ते मुक्तिको दाता । जन रक्षक मानहइ पितु पाता 
चारि वर्णं माहि जन कोई । जपे नो जाहि पुन्य सतिसोई॥ 
सषाराणैवके तारण कारण । वेदम अपमनि उद्धारण ॥ 
असदैमंज पतित पावनकर । तुम्हे देत इम रजे यतिवर्‌ ॥ 
असकहि पणोचायं महाना । दियद्धे म॑ सुनाई सुकाना ॥ 
दोहा-~न्यायतच्व गीताथं तिपि; व्यास सूच मसि । 

पंचर आदिक सवे, उपदेर्यो गुणि सिद्ध ॥ २३ ॥ 
पुव पंँडरीकाक्ष नापनेहि । रमाज्चजको शिष्य कियो ताई॥ 
मदापणेषुनि कड असवानी । गवनहु गेष्ठीपुर विज्ञानी ॥ 


तदहे गोष्ठीपूरन स्वापी । भक्त अनन्य विहगसमामी॥ 


तिनसों शाख अथं सुनि छे । अप्त नहिं आवत दृसर के 
रामाल॒ज सुनि युरुकी वानी । गोष्ठोपूणे दन्यो सुख मानी ॥ 
गोषठीप्ूरणके _ ठिग॒ जाई । बोट्यो वचन चरण शिरनाई ॥ 
म्‌।[इ मजाथ दडं तुम नाथा । वार्‌ बरं नाऊ पदमाथा ॥ 
गोष्ठीपूरण गिर॒ उचारी ।याको अव कोडनहि अधिक्ारी॥ 


प 


गह्धपूरण भा एन माना । रमादज जायो नज भोना॥ 


कृद दन वात र्म नगर मह्‌ । भया महारत्छव घर वर तई ॥ 


गपुस्ण तव सुखपाया । उत्सव ङ्खन रगपुर आयो ॥ 
२।९ भाद्र दशन [हत गय । पूनकं ताहि कहत अस भयय॥ 


दाशरथि अरं ूरेशकी कथा । &०९ 


दोहा-रंगनाथ शाक्तनकरत) तुम रामान॒न कारि । 

मंञभथे उपदेश्चियो) युनि सनन मन माह ॥ २४॥ 

तव गो्ठीपूरण अप्त भाष्यो । प्रथमहि संगनाथ कहि राध्यो ॥ 
होई जो याको अधिकारी । विना परीक्षा रहि विचारी ॥ 
तेहि मंजाथं कबहुँ ना दीने । अबश्चाप्तन यहकीसो कजे ॥ 
गोष्ठीपूरण सों पूजक पुनि । कष्मो षचन यहि शाक्षनकोगनि। 
रामाचज सव गुणनिनिधाना । यके सम नगमे को आना॥ 
तुम मंजाथे देहु यरि नाई । नियकी शंका सकर विहार ॥ 
गोषठीपूरण सनि इरि श्ा्षन । रामासुजहि क्यो दखनाशचन ॥ 
रमादुज मम भवनि आवह । तब माथे भवशि तुम पाष 
असकरहि गोष्टीपूरण गयऊ । जात तहँ रामा्न भय ॥ 
पेमतार्थं न किय उपदेश्चा । यातिवर आयो बहर निवेशा॥ 
यहि विधि य॒तिवर वार अटार। गष्ठीपूरण भवन सिषारा ॥ 
पनाह उपदेरयो मंजारथ । करन परीक्षा गुणि परमारथ\ 

दोरा-बारवोनेे एनि गयो, गो छठीपूरण पास । 

जाहु जाह सो भसकद्यो, रोवत चल्यो निरास ॥२९॥ 

रामानुज निज भवन सिधारी । छवन कियो मानि दखभारी ॥ 
गोषठीपुरको कोर यक संता । आयो रगनगर मतिवंता ॥ 
सो रामाठ॒न दशा निहारी । गोष्ठीपूणेहि जाइ उचारी॥ 
तव भगेोष्ठीपूरण निजटासा । पठवायो रामादुन पासा॥ 
सो वैष्णव रामानुन कारी । क्यो वचन अति आनंद मादी 
गो्ठीपूरण तमि बोखयो । तुमको खेन हेतुमें आयो॥ 
अव मंत्रास तुमको देर । अद निराशनि तुमि पिरेदै॥ 
अकेे सकर विहा । सुनि रामातुन अति सुखमाई ॥ 
गो्ठीपूरण युर गहू । गवन्यो रामायुज करि नेहू॥ 


९१ भक्तमाख | 


ॐ 


|| तव कूरे दाह्यरथि दो। गने रामालज सग॒ वोड ॥ 
त्व॒गेष्ठीपए्रणके दास्ता । रामाठुजसरं वचन प्रकाप्ता॥ 
इरि शरु क्यो अकेरे आवहू । द॑ डननेरः भरि संग स्यावहू ॥ 
दोदा-त॒म अपने द्रे शिष्यकोः चयि संग कृप्तनात ॥ 

दूषण देँ गुरु अवश्चि'टम इत तिनईिं डरात ॥२६ ॥ 

तथ शमात॒ज वचन उचारा । रेड बनाइन करट सभाया ॥ 
यंहि बिधि कहत पथ मवानी । गोष्ठीपुर आये सुखमानी ॥ 
शेष्ठीपूरण निकट तिधर । कियो दंडवत पाणि पक्षारे ॥ 
समाचजहि रिष्यथुत देखी । गष्ठीपूरण अनुचित खेखी ॥ 
कृटयतिरानहि आंख देखा । त्यये केहि हित शिष्य खेवाह॥ 
हमतौ कि पथ्यो तुम पादीं । ओर न अवि कोहतंग मादीं॥ 
यकृ अि्द॑ड दृ्षर उपवीता । ख्यो ये दै सेम पुनीता ॥ 
तव रामाच॒न कह कर जोय । मोषे नाथ भह नहिं खो ॥ 
दंड ओर उपवीतहि काद । तुम क्‌ स्यवहु [नजकम माी॥ 
दोउ शिष्य दंड उपवीता । युर ल्थायो मे परभपुनीता ॥ 
तब मोष्ठीपूरण गुरु बोरे । को उपर्बात दंड केहि तोके ॥ 
तव रामाुन गिरा उचा । हे युरु असजिय पे निरधा ॥ 

दोरा-दज्रथीको जानियो, मोर भिदंड हमे ॥ 

तिम जन करश्च ₹ नाह दूसर यई देश ॥२७॥ 

तव गेष्ठीपूरण अस भाषे । यदपि जनेड दंड करि रषे ॥ 
तदपि अकेछे तुम इत आवह । मंजराज रुहि सुख छवहु ॥ 
दनक तुमही केयं उपदेशा । बलि दाशरथि ओर कुरेशा ॥ 
रानि रापानुज नाह अके । बेठे गोष्ठी पूरण भेडे॥ 
तष गठीपूरण रुगि काना । मंजराज मंजाथं बाना ॥ 
द्‌ मंजार्थ पात्र पदिचने । गष्ठीपूरण अति सुखमाने ॥ 


दङञरथे अश्‌ कू्रश्चकी कथा । ५११ 


गोीपुरण कह यहवारा । मअनकोट्से कियो उचार॥ 
एहासंतर यह भंपन योगू । दायक मुक्ते भुक्ति कर भोमू। 
एवमस्तु कहि यतिवर ज्ञानी । करि प्रणाम पद प्रसत पानी ॥ 
अयो बहुरि रंगर कादीं । षन्यजन्ष निज युनि मन सा्ष॥ 
स्गनगरमर्है महा विज्ञे । र्यो येक नरहरिको जडे ॥ 
तह आयो जब साधष माप्ता। नरहरि जम्प उछाह प्रका ॥ 
दोहा-होत भयो उत्छव महा, नरहरि जन्प अनद्‌ ॥ 
देश देशते आइकै, जुरे सेतके वद्‌ ॥ २८॥ 

जति संवषं भयो पुरमारीं । चर्हकित साधु समाज देखाहीं 

तव रामानुज फियो विचाय । जरे सकर इत संत अपारा ॥ 
| अषाक्षरते पर कषु नाही । श्रषण प्रत अव कोटि नशी 
ताते करे अवक्षि यह काना । चदिके इक ॐचे दरवाजा ॥ 
अष्रक्षरको करो पकार । होई अनेक अधम उद्धार ॥ 
अपर विचर रामानुज स्वामी । सुमिरि अनन्य मंज्ञपर गामी ॥ 
तेहि दिन भरे जवे जधयता । उटि अके सनन सुखदाता ॥ 
चल्यो उतंग स दाना । नरह सव संत समाजा) 
त्ते रमायन बहुवागा | किय अष्ठकषर मं उचाय ॥ 
तटं चोहत्तर जनके काना। परत भयो सो मंज महाना ॥ 
तेयोहत्तर भजन योगी । भाजन मुक्ति महासुख भोगी।॥ 
तेइ चौहत्तर पीठ कारये । अवसं दक्षिणम सव ठप ॥ 

दोहा-श्रीअष्टक्षर मचकोः यतिवर कीन पुकार । ` 
गोषठीपूरणदास बहु, सुने जे रहे अगार ॥ २९॥ 

गोष्ठीपूर्ण परं सव जाहं। रामानुजकी दृश्ञा सना ॥ 
नाथ नो गुप्त म॑ तुप दन्डो । रमानजको सनन चन्द ॥ 


0 ५ कि 


व्रजि दियो भरभरूतेि कारईद।किद्यो प्रकाश कबहुँ यहि नादी॥ 


५५१२ भक्तमाल । 


तोन मंज रामाबज जाई। उवे चदि ञ्चे गोदहराहं॥ 
सवको दीन्हो मंज सुनाई ।अ्चित जानि कहे इम आह ॥ 
गोष्ठपूरण चनं यह्‌ हाख । वात्तवर्‌ पर्‌ किय काप करस 
संतन क्यो यही छन नाह । स्यावह रामानुजे देवाह ॥ 
संत आइ रमाञज कारी । तेहि क्षण गये ठेवाइ तर्ही ॥ 
गोष्ठीपूरण ताहि विरोकी । कियो कोप हू अतिक्गयसोकी॥ 
कृद्यो वचन रे मखे प्रधाना । जो मेँ दीन्हा मंज महाना॥ 
महा गोष सब शाघ्चन सोई । कबहं अधर्‌ बाहिर नाहं रोई ॥ 
भटी तय करि तोरि परीक्षा । तब मे दीन्हीं खि तुष श्क्षा ॥ 
दोदा-वार अनेकान तोहि मे, दीन्दो शपथ पराई ॥ 

कासो कबहू नही; दीनो मंज सुनाई ॥ ३० ॥ 
जो तै मअ प्रका्चित करदे । तते अवश्ि नरकं परिह ॥ 
पंराजसों परम प्रधाना । रंगद्रार चदि तङ्कः मकाना॥ 
पं राज बहु वार पुकारा । सुनत भये तहँ मज अपारा॥ 
गुरुशाप्षन ते कीन्हो भंगा । दीप्रततें मयु मत्त पतंमा॥ 
कहु गुरुदोह केर फठ्काहे । तेरी मति सव शाघ्लन महे ॥ 
तव ॒रामाचुज कह कर जोरी । सुनहु नाथ विनती अस मोय॥ 
प्रथमहि तुम अस किय उपदेश्चा। यह अण्क्षर हप सेच ॥ 
देत तुमादे सादर सो खीने । कवं काटुसों नरि कहि दीने॥ 
नके कान परत यह संवा । सो विङ्कुड कहं नात सवतधा॥ 
पुनि नाहं अवित यहि संसारा । पावत हरि सेवन सुखसारा ॥ 
विना परिक्षत अरु पिन भाशा। जो कोड करे म॑ प्रकाञ्चा ॥ 
पो वषि जन नरक सिधारे । एसो वेद पुराण उचारे॥ 

दाहा-तो अपने मनमं कियो मेँ यह्‌ विमङ विचार । 
चादृ उतग जते भवनम, मेबहि करो उचार ॥२३१॥ 


दारि अर्‌ कूरेशचकी कथा । 4१३ 


॥ यह नृिह उत्सवके काना । खाखन जई सेतत समाजा ॥ 
मत परी यह जिन्‌ निन काना । करि ते वेङेठ पयाना ॥ 
मे इक नरक नार तौ जाडं । जनन प्रमपदको पह्ैचा ॥ 
नरके गये मम॒ मेज पुकारे । हरिपुर खाखन जीव सिधि ॥ 
तो नहिं नाथ मोरि कड उानी(नरक गवनमोटिं अति सुखदानी॥ 
नाथ यही मे कियो विचार । किय अष्टाक्षर मंत पुकार ॥ 
रामा॒नके वचन सहाये । गोष्ठीपूरण सुनि सुखपाये ॥ 
याकी निय पर दयाजपारा । संचो अहै शेष अवतारा॥ 
अधम उधारण हित जग आयो ।जीषन हित निज दुख विस्षरायो 
गोष्ठीपूरण यदी विचारी । मिरे दौरि निज भुजा पसासी॥ 
कदत भये ते गुरू हमार) र्यो न पूरव मोदि विचारा ॥ 
तेरो नाम अहै मनाथा रेदं में तिहरेरेषाथा ॥ 

दोदा-रामाद्नको बोटि पुनि, अपने दिग वेडाइ। 

चमेवाक्य दीन्हो इरति, निमि अज्ञुन यदुरा३।३२॥ 
पुनि अपनो आत्मन बोटवायो । रामानुजकेो ज्चिष्य करायो ॥ 
पुनि गरोष्ठोपूरण कह बाता । रंगनगर गवनहरं तुम ताता ॥ 
यामुन सुवन नाम वररमा । तासों करहु अवशिसतसंगा ¶ 
यामुनतेहि गुप्ताथं पद्रायो । सो तुम ठेड जाइ मन भायो ॥ 
सुनि गृठीपूरण की वानी । रामानुज गवने सुख मानी ॥ 
संगम दाशरथी षटरेशा । ओरशशिष्य प्व चडे सुवेशा \ 
गोष्ठी पूरण सुततमाति धामा । चस्यो सौम्य नारायण नामा ॥ 
शग नगर रामानुज आयो । अपमे भवन वस्यो सुखमये ॥ 
अण्राक्षर नो कियो एकार । भयो अनेकनि जीवं 1 उधारा 
यह पुहुमीतर मे अश्च छायो । रामानुज सां कोड नईं भायो + 
मेज दान कारि यति गणराज्‌।फियो सकर मजु नन कृत काजू 


३३ 


९१४ भक्तमाख । 


रंगनाथ मदिर पनि गय । सष वृत्तांत कहत तहँ भयञ ॥ 
दोहा-रामादजके वचन सुनि, संगनाथ कहै वेन ॥ 

जीष उधारयो भरकियो; सबहु चेन युतणेन ॥३३॥ 

दात भारामरासकावल्या क{ठयुगसडपएकादगराश्ध्यायः ॥ ३१॥ 


एकसमय क्रे सुनाना । रामानुजो वचन वखाना ॥ 
चरम अथं मोक प्रथ देह) तब रामानुज कह युतनेहू ॥ 
गुरु गोष्ठीषटरण अस्त भाष्यो । जो चरमाथे पठन अभिखष्यो॥ 
पो जो वषे करे दिगवाप्ता । नरि कीन्ह्यो तुम चरण प्रकासा॥ 
तव कूरे कटी अरवानी । परै न मोर सरी गति जानी ॥ 
तव रामानुज वचन प्रकासा । करौ जो एक मास उपवासा ¦ 
तो संवत्सरको फर होड । पेहो चरम अथं सुखसोहं ॥ 
तव कूरे महासुख मानी । कियो मामत उपवास विज्ञानी ॥ 
चरम अथे रामाुन दीन्टो । ने कूरे अरण करिखीन्दो ॥ 
द्री युरुसों कदजाई । चरम अथे दपं प्रभुपाई ॥ 
यतिवर दाशचरथीसों . बो्यो । गुरुप मे अस्त आयसुबोल्यो ॥ 
कूरेरादि चरमारथ देहो । दुषरेसों यद कबहंन केदो ॥ 
दोदहा-गोषठीपएूरण निकट चङि, चरमारथ तुम रेह ॥ 
| उनकी अति सेवा करो, देह सहित सनेहु ॥ २९ ॥ 
दाशरथी खाने यतिवर वानी । गोष्ठीपुरहि गयो भुदमानी ॥ 
गोष्ठीपूरण पद शिर नायो । चरम अथे दीने अस मायो ॥ 
गुरुता कर ¢ हैरी । तासों ठेत भयो शख फेरी ॥ 
दाश्चरथी तहँ वसि षटमासा । सेवन कियो टणाये आस्ता ॥ 


दाराराथे अर्‌ दरे्को कथा । ९१९ 
गुर्‌ कद्‌ कयो पद्‌ सेवत भोर । यतिवरको सव॑ष नतो ॥ 


| को तुम कोनदेत॒ इत अये । दा्चरथी तथ वचन सुनाये ॥ 


प्रथु मे रामाय्न कर चेखा। चरमारथ हित मोहि इतमेटा॥ 
चरमारथ करिये उपदेशा । तव गुरु दन्दो ताहि निदेशा ॥ 
विधया कुर धन मद्‌ इत नेह । चरमारथ तुमको सोदेई॥ 
गोष्ठी पूरणकी स॒निषानी । रंग नगर आयो पतिखानी ॥ 
जाय तुरत रमा॒न आड । करि प्रणाम सुव कद्यो हवा) 
तेहि दिन पूणौरनकी कन्या । अतुखा नाम रदी अतिधन्या ५ 
दोहा-आइपितामों अप कष्मो, सिक भरन इम जारं ॥ 
. साघु न पठवति संगकोऽ, दमं भके डरा ॥२५॥ 
पुरणायं कह सुनहु कुमारी । रामानुज दिग नाह पिधाय ॥ 
कहियो सकर जो मने भवे । सोइ त॒मो स शोक नरावै ॥ 
अतुला रमानुज दिग आई । सव इवा निज गई सुनाई ॥ 
यतिवर क्यो दाशरथे कादं । तुम गवमहु यकि सग मारी ॥ 
यौको सकर सुपारहु काना । दाशरथिहि गुनि मोद द्राजा 
अतुखसंग चल्यो अतुराई । करन र्ग्यो ताकी सवकाई ॥ 
पंडित येक्‌ रदो तेहि मामा । सो किय शतिको अथे निकामा॥ 
दाररथिदिसुनि सदि नरि गय्‌डः। शुद्ध अथं भाषत त भुय ॥ 
तव पंडित तापर अति कप्य । वाद विवाद तह अति रोप्यो॥ 
दाशरथी पुनि अथे षखाना । जामे मिलो विरोध हाना ॥ 
सो सुनि सकट म्रामके वापी । कियो प्रञ्चंसा गुनि मतिरा॥ 
पुनि सिगेरे अप्त वचन सुनायो । कोन काज हित तुम इत भयो 
दोदहा-दास्र वृत्त कैसे करतः है पंडित मतिवान । 
दाञञरथी तब अप्‌ क्यो रुरासन वर्वान ॥३६॥ 
तब सथ दाक्षरथी पद वदे । भूषण व्तन दियो पानद ॥ 


८१६ भक्तमास । 








कट्या क्षम हमरो अपराधा । दियो नाथ तुमको सव बाधा ॥ 
अव इम पर करि भति दाया । जाहु भवन अपने द्विजराया ॥ 
दाङरथी तव वचन ' सुनाये । इम गुरु ासनते इत न ॥ 
पिन ॒र्शासन हम नारं जैद । जाब कोन शुरुदेवदि देहे ॥ 
तव अतुरायुत सब पुर केरे । जाय कहे रामाठ॒न नेर ॥ 
यातिवर दाहारथी बोखवायो । है प्रपत्र चमोथे सुनायो ॥ 
पुनिवर सेगभवन पु धारा । द्राविडायं क्तव प्यो उदारा ॥ 
पनि निज शिष्यन किय उपदेश्चा । आयवसे आपने निवेश ॥ 
याञरुन शिष्य महा माति धामा । सद्यो जा माल धर नामा ॥ 
ताको अपने भग लखेवाये | गोष्ीपूणं रंगपुर आये॥ 
रामादनसों वचन वखाना । पटह सहस गीति व्यास्याना ॥ 
दाहा-पालाधर तुव गुरु अहँ, सदस गीतिके ज्ञात । 

` सदस गीति इनसों पटो, सकर अथे अवदात ॥३७॥ 
रापानुन सुनि शुरुकी वानी । पद्न रुगे अति आर्नद मानी ॥ 
एकं समय रामावुज भाष्यो । जथ न याप्रुन यह कटि राष्यो॥ 
सुनि मालछाधर भये उदाप्ता । जात भये जपने अवाप्ता ॥ 
गष्ठापूरण मारा धरको । ल्याये फेरि यतीश्वर घरको ॥ 
माखाधरको दियो बुह्याहई। रामाञ्चनहि शनो अहिराई ॥ 
पथ्यो यथा सादीपिनसो हरि । तथा पट्ावहू तुमहि प्रीति करि 
अथे याभुनाचारजन केरे । जानतहै यतिराज धनेरे ॥ 
माखाधर तव ख्यो पदावन । पुनि बोस्यो रामानुज पावन ॥ 
यायुन अथं अहै यह नादीं। तव माखा धर कह ताहि कारीं॥ 
ठस्य न तुम यामुन मति केतू । ताञ अथे जानह केदि इेतू॥ 
तवे रामानुज कह सुसकाई । याघ्रुनं अथं गयो मोहि आई ॥ 
शकट्ग्य जिमि रद्यो निषादा । द्रोणदि मान्यो युर मर्यादा ॥ 


द्‌प्तरथि अर्‌ कूरेदकी कथा । ९१७ 


दोह्‌-कवह ठष्यो नहि द्णकेो, तेहि मूरति गहरा ॥ 

सकट शाश्च विद्या पटी, तिमिं नानहू दरि साखि॥३८॥ 

रमायुजके वचन सुनि, मालाधर सन माहि । 

तासु प्रभावे विचारि मन य॒न्यो शेषतेहि काि॥३९॥ 
अपने स॒तको शिष्य करायो । रामानुज पढाई वर आयो ॥ 
एकक्षमय रमानज स्वामी । ध्यावत रगनाथ खगगामी ॥ 
याञ्चुन सत वर गहि नामा । कन्दो गवन सुरत तेहि धामा॥ 
मारग माप्त र्यो तहि काड । राम ववाह उछ विशाख ॥ 
तोन उद्ाह मार्ह षर रंगा रच्यो रुचिर रामे रगा॥ 
मृत्य कृरत रह रघुपति आगे । गावत मधुर सुषद्‌ अनुरागे ॥ 
ताहि देख रामानुज हरष्यो । वार बार नननि जर वर्यो ॥ 
करन ख्ग्यो ताकी सेवकाह । रेन [दवक् नम्रता दिखाई ॥ 
रमाबनकी छ्खि सेवक । सो वरर क्यो सुत भह ॥ 
कवन करट मोर नेहि हेतू । सा अब कडू प्रगट कुङुकेतू॥ 
तथ रामा्रज कह कर नोरी । च्म अथे पढने मति मोरी ॥ 
तव॒ वररंग कृपा अति कीन्हो । रामात॒जाह पटह सा दीन्हा ॥ 

दोहा-परत्रह्म ुरुदेषहे, परधन गुरूहं वचार । 

परम काम गुरू सद्‌ा, युश परपअपार्‌ ॥ ० ॥ 

परविद्या युङ्‌ जानिय) परगति गुरूको पान ॥ 

उपदेञ्चकनजो जानको गुरते गुरु नदि आन ॥ ४३ ॥ 

सकर उपाय उपय जग, गुरुको रेह विचारि ॥ 

यह्‌ उपाई्‌ पंचम अहै, दियो वेद्‌ निप।रि ॥ ४२ ॥ 
एसो जव वर रंग पटायो । रामानुज अति आनद पायो ॥ 
तब व्रण यतीश्रर कष्टीं। जन्यो शेष हू्पमनमाई ॥ 
अपने अतुजरहि सव्य करायो । रापाव्रज अपरे वर अयो ॥| 


५१८ भक्तमाख । 











वस्यो रंगपुर सहित समाना । कारक सकठ जनन कर काजा॥ 
गष्ठीपूरण काची पूरण 1 ेख्पणे ओरहु जो परण ॥ 
अरु माखाधर सुमति निवेरे । पाव शिष्य ये यामुन केरे ॥ 
पौचह रामातुजहि पठायो । निज निज पुजन शिष्य कशयो ॥ 
रंग नगर रामान भाजा । नेमे सुरन सरित सुरसा \ 
विन धुर्‌ कूपा परमगति नादी । जानहु यदी सत्य मनमाहीं ॥ 
सव आचायेनके मधिमादी । रामान्‌ मनि सरिस सोहारी ॥ 
गुद्ययय यतिवर निमौना । जमें सवं श्रेष्ठ भगवाना ॥ 
हरि माराधन कम जेहि माही । सकर शाघ्च सिद्धति सोदादी ॥ 
दोहा-रानाथको विपि सहित, पनन आटो याम ॥ 
करवावन वेष्णवनसों, यतिवर रुष्य अराम ॥ ४३ ॥ 
कृवित्तवनाक्षरी-नाटिम जगत करिका करार स्ाचों 
धमेकों न ख्या रहे स्यार भक्त मास्म ॥ रगनाथ पूजकते 
माथ धुनि डस्यो नाहं म्यो कदु हाथ धन गाथ कोन्यो काः 
खमे ॥ प्रूनकं प्रधान अनुमान कीन्हो मानस मे रामाच प्राण 
दरो खुशी यहि स्याख्मे ॥ दविन्‌ भरमाया ताक नायको इन्चा- 
या जाई दरकोटिशुण देन गुरुको इचाखमे ॥ १॥ 
[रामानुज याति राज, साधारण परभातमें ॥ 
भिक्षा मगन कानतिरि द्विज भवन कियो गवन।४४॥ 
स द्विज निकट बोलि निन नारी। हि इकांत असन गिरा उचारी॥ 
आयो भीखषेन यतिराई । देहु गरर युखसरछ सुनाई ॥ 
सुनि परति वचन नारि इखमानी। भिक्षा माहि गर कष्ठ सानी ॥ 
तोन अत्रढे बाहेर आ । दन्दो यतिवर कर शिरनाई ॥ 
तासु चरणमद तिय ङिदीन्दी। य विष वलित भीखल्यो चीन्दी 
यातिवर जानि भीख खीन्दो । ानहि षो खवाह प्रयु दन्दो ॥ 


दाङ्चराथं अरु कूरेशकी कथा । १९ 


कृरि जरपान बहुरि षर आये। यह सुनि गुर श्रीपूणं सिधाये ॥ 
यतिवर्‌ छेन गये अगवानी । कावेरी तट मिरे विज्ञानी 
रुषि गेोष्ठीपूरण गुरु कारी । परे दंड -सम अवनी पादीं ॥ 
भोष्ठीपूरण तेहि न उठायो । करन परिक्षा हित चित चायो 
खमि द्यो तँ पाधव माप्रा । रदी तपित रज मनहु इतासा ॥ 
शमाच॒न तञ्च ॒चस्यो प्रपेदं । सो रुषि भयो येक द्िनखेद्‌ ॥ 
दोदा-गेोषठीपूरणसां कदय, शिष्यप्नो आति अङ्कुरुई ॥ 
कयो न उठावहू मम गुरु, जारो मारन धाई ॥४५॥ 
गोष्ठीपूरण तुरत उटाहं । रामाव॒जको कषयो बुश्चाईं ॥ 
याके कर अव भोजन करहु । ओर विशास् दिये नाहि परह्‌ ॥ 
पकता तापित तमहि निशी । खीन्दो महि पीठि निज धारी॥ 
मोको कष्यो पित अति वानी ।याकी पति तुवहित आति सानी॥ 
गोष्ठीपूरण शसन शिरधरि । रामानुज अयो पुनि घर फिरि॥ 
रेगभवन इक दिवस भकेरे । गयो दरशहित कोर नाहं भेडे॥ 
पूजक चरणामृत विष धोरी । दीनो यतिवर कर द्रत दोरी॥ 
विषह जानि चरणामृत मानी । कियो पान यतिवर सुखभानी।॥ 
सो विष अमृत भो ताई्‌ का । तेहि बचाई छखिय दीनदयाख॥ 
यहि विपि सिगरे पूजकं पापी । समान प्रसंतन तापी॥ 
वहु विपि मारण कियो प्रयोग । पेप्षष वृथा भये उत योगर ॥ 
यतिवर तिनहि क्यो कड नादी । मान्यो जेप र्यो सदारीं ॥ 
सोरटा-साधुनकी यह रीति, कराह कषहुं अपकारनहिं ॥ 
मानि सवा परीति, श्हि मिञ समान शुनि॥४६॥ 
गंगातटं तस्थ पाते प्रागा । जापर सयश्च जग जाहिर जागा 
तहँ इक यज्ञ मृति अस्र नामा । भयो विप्र इक विदा धामा॥ 
पदषु शाघ्च वाद्‌ बहु कीन्हो । पंडित सभा जीति सव खन्दा॥ 
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५२९१ भक्तमालस । 


न्यो थवणसों दक्षिण देशा । रामानुज पंडित इक वेशा ॥ || 
रामानुज नीतन चित चरके । गवन्यो दक्षिण देश उमरिफ॥ 
शत पचात इकटन माही । भरे अनेकानि पुस्तक कादीं ॥ 
ठी सग॒ शिष्य सथुदाई । रंगनगर पहैच्यो सो जाह ॥ 
रग नाथको दशेन कर्कि । रामाठुनदि कटो तद अरिकै॥ 
पंडित सुनियत तुमह प्रवीना। ताते बादकरन मन कीना ॥ 
होय हमार तुमार विवादा । होवै जीतनकी मयोदा ॥ 
त॒मसों अनय मान हम हें । तुव पदिका श्रीश्च मर्दं ॥ 
हपसों नो नावहु तमहापी । तौ मम शिष्यन होहु अचारी ॥ 
दोदा-यन् मू्तिके वचन अप्त, सुनि यतिराज सुजान । 
एवमस्तु कहि देतभे, मूच्धी षाद महान ॥ ४७॥ 

रगनाथ मंदिर महं दो । भयो विषाद र्यो सष कोडः॥ 
भये सत्तदश्च दिवश्च षिवादा। रही समान उक्ति मर्यादा ॥ 
यज्ञमूति सजहै योषा। प्रर पस्यो अनेकेदै दोप्रा॥ 
पमाधान रमानुज केरे। परेशिथिर तेहि योसषनेरे ॥ 
उठि यतिपति निजरमदिर आये। निज मन ओक समुद्रड्षाये॥ 
करि त्रत शयन कियोनिरिमाही। सुमिर्यो बार बार प्रथु कारी 
गगनाथक्रां कृद्यो पुकारी । अ पयोदा जाति तिहारी ॥ 
तुमहीं यह मत थापि कीन्हो । तुमहीं भब खंडन मन दीन्टो॥ 
कृरन इतो जो एेसहि नाथा । प्रथर्पहि दियो शीश कषहाधा॥ 
अपर कारे यतिवर काीन्हशयना । रात स्वप्रमहं कह श्रीभयना॥ 
करिह विजय पदो यतिराई । है यज्ञ सूतिं शिरनाः॥ 
हरि निदेशाघ्निभतिसुखमानी।नागि उव्यो यतिषर मति खानी॥ 
दोहा-हाि दारे कहि उठि नाई द्रुत; नित्य नेम निर्धार । 
रगभवन आवत भयोः ध्यावत चरणखरारि # ४८ ॥ 


दाशरथि अर कूरेशकौ कथा। 4२१ 


| यज्ञमूति यतिपति कर्द जोद्यो। मानं सिह रोक अवरोद्यो ॥ 
ओरहु दिनते इगुन प्रकासा ! दनो दषं दुगुन अख हसा ॥ 
यज्ञमूतिं तव मनहिं विचारी । मोपों कदि गयो यहहाये ॥ 
हषेवान आवत अति आन्‌ । कारण कोन कियो नहिं खान्‌ ॥ 
यहदे सेगनाथ परभा । यके जीतन कोन उपा ॥ 
रगनाथकृर _ रूपा । उद्धत सविभोम य॒ति भरा ॥ 
यज्ञमूति अस मनरिं विचायं । गयो तासु पद पाणि प्ता ॥ 
माररकरि_ दंड प्रणापा । बोल्यो वचन मृहामति धामा 
तुमसों हम विवाद नहिं करि । आप पादुका चिरम धरि ॥ 
तव रापाुज वचन वखाना । क्यों नहिं करहु विवाद सुजाना॥ 
यन्नमूर्तिं तब कह कर जोरी । नहि सामथ्यं वादकी मोरी ॥ 
जन नन सों नग होत विवादा । ईशा नीवकी नाहं मयौदा ॥ 
दोहा-रंगनाथके प तुम, हम ठु पंडित विप्र । 
मोहि शिष्य अपनो करोः करि दाया प्रस क्षिप्र॥४९ 
यज्ञमूतिको तुरतदी, शिष्य कियो यतिराज । 
रंगनगरमें वक्तत भोिषत सहित समाज ॥५०॥ 
तजो जनेड जो प्रथम, ताको प्रायधित्त । 
करवायो यतिराज तेहि, पिपर भयो तव चित ५१॥ 
सस्कारकरि पचः शीश शिखा रखवाई । 
नामदेव मनघ्राथ दिय, मतके रंय बटाइ ॥ ५२॥ 
देवरायदक नाम अर्‌) द्वितिय देव मत्राथ । 
यन्ञमूतिको देत मे, उभयनाम यति साथ ॥ ५३ ॥ 
तासु तेन विद्या धि देखी । रामानुज निज ते वर ठेखी ॥ 
इक नवीन पठ बृहद्‌ षनायो । देवराज कर्द तहा ट्कायो ॥ 
तह रेश्वयै बनाह माना । रास्यो बहु भागवत प्रधाना ॥ 


५९२९ भक्तमाल । 





तध चारि द्विज पंडित आये । यतिपति शरण होन चित चये 
यतिपति देवराज अनि नेरे। पठटवायो करवावन चेरे ॥ 
देषशन युनि चारिहु "कादं । फिये समाश्रति जति सुखमादी॥ 
कृष्यो द्विजनसरं सुनहर पियारे । दै यतिराज अधार हमारे ॥ 
यह्‌ षिभरूति स्षष यडपति केरी । धोखेहु विप्र न जानहु मेरी ॥ 
गुरुके वचन विप सुनि चारी । धन्य धन्य अस गिरा उचारी॥ 
पथिमते वैष्णष आये । रगनगर मधि ते भोहयये ॥ 
क मदिर मन्नाथ सुमतिको । देह बताई हमहि यतिपत्तिको ॥ 
पुरनन कष्मो रंगपुर मादी । द्वेपत्नाथ भवन दरङ्ादीं ॥ 
दोहा-पुरजनके अस वचन सुनि, वेष्णव विस्पयमानि । 
कहत भये पुरननन सो, परेनदूसरजानि ॥ ५४ ॥ 
इक यति परति मन्नाय महाना। मम इश्वर भागवत प्रधाना ॥ 
अरो रम जान्यो इक कारी] दृसर्टे मन्ना काद ॥ 
गुरुजन तव स्थ भेद वतायो । यतिपति जस्त मन्नाथ बनायो॥ 
देवराज छनि सुन्यो इवाठे । मोर नाम भम दोत कृषपाञे ॥ 
अति इख मानि गुरू डिगभायोषहुत विर्लि अस विनयस्रनायो 
नाथ विभूति आपनी टद । तोरि तनि रहँ न दृस्र गेह ॥ 
भदकत भटकत यह संसारा । बहुत दिवष् मह भयो उधाय।॥ 
तुम्द्रे नाम दई अम मोग । यह दुख मोदि पिया एत घोर॥ 
अस कहि सकर विभति विराहारहन ख्यो यतिपतिग्रहभाई॥ 
रामाचुज स्वामी अति इषं। तापर्‌ कृषा सरिर भति व१॥ 
प्रदराज पूजन अधिकाय । दीन्ो ताहि जानि अषिकारा॥ 
देवराज सुने किय द्र म्रंथा। जामे युरूपद्‌ रतिकी पंथा ॥ 
दोहा-एक समय यति नाय प्रभु, शिष्य पठावत माहि । 
वचन कट्यो याहे भांतिते) देखि रिष्यगण कादि 


दाशरथे अर कूरेशकी कथा । ८५२३ 


व्यकेट नाथाहं गो चत खई । प्रजे तुरक फूड चदट्इ ॥ 
ताको फ अनंत विधि दोषे कोटि जन्मके पातकं खोवे ॥ 
तव अनत इक शिष्य सुनाना । नाइ चरण शिर वचन वशाना॥ 
व्यंकटेश पूजन मोहि देहू । मेयो तापर परम॒ सनेह्‌॥ 
एवमस्तु स्वामी कहि दीन्हो । गवन सुष्यंकट भिरि कँ कीन्दो 
सव्यो विमरु वंदावन वागा 1 तुस पहुपते पनन छामा ॥ 
निष्ठा तास सुनत यति सजा । व्यंकट गिरे गबने कृत काज! 
परित क्षे तेहि मारग मार्ह । देख्यो पद्यविरोचन कारीं ॥ 
तिने वंदि धनद्‌ दिशि जाह । वमे देदखीपुर यतिरई ॥ 
तहं भिविकरम प्रयुको वंदे । चिच्रकूटगे परम अर्न॑दे ॥ 
तहं बहू विषम वाद्‌ करतार ।समय नानि नारिं तिनि सुधारा 
अष्ट सदश गाडं पुनि गय । तहँ वै शिष्यनाथकरे रहे ॥ 
दोहा-एक दरिद्री एक रह, धनि यतिपती समीप । 

पठवायो निज शिष्य दे, श्रीवेष्णव कुरुदीप ॥५६॥ 
धनमद विवा धनी अज्ञाना । कीन्दो न वैष्णव सन्माना॥ 
गुरु सत्कार साने सव साजा । वैष्णवं फिर जानि इत काना 
यतिपतिसों कह आह इखारी । धनी सुनयो नारं बात हमारी।॥ 
सोतो धनमद अंध महाना। कीन्हो नहिं रमये सन्माना ॥ 
यद्यपि चह जापन सत्कारा । पे कीन्हो वैष्णव अपकारा ॥ 
नहिं प्रसन्न भे यतिपतिताते । फिरत भये तापर अनपाते॥ 
चद्यो करन सत्कार हमारा । पेनक्षाघु सत्कार सुधारा॥ 
सोते अधिक अँ मम ॒दूसा । तिन अपमान मान मनापा ॥ 
सुख न विरोकव ताकर ताते । नैह जन्म जगति परिताते ॥ 
अप्षविचारे रामानुज स्वामी । भये दरि शिष्य गृहस्वामी ॥ 
जो न समय गुरु आगम भयञ । रघ्यो न सो भिक्षाटन गयञ ॥ 


५९४ भक्तमाल। 


रही भवन पहं ताकर दारा । युर आगम निन भवन निहाय।॥ | 
हा-तव भरि वस्नहू नदि रद्यो, खाज विवश्च सो नारि ॥ 
कटी न बाहिर भवन के,सकी न युरुहि निहार ॥५७॥ 
रामानुज तहँ शिष्य समेता । भवनद्रारमे कृषानिकेता ॥ 
तव तिय दियो इह करतारीं । त प्रभु तिय षिन ब्तन विवाय 
दन्दो फेकि शश्च निज चीरा सो तिय धारण फियो हइरीरा ॥ 
स्वामीचरण गिरी कटि वरते । प्राद्र चरण धो दुह करते ॥ 
बहुरि सकर सेतनपद धयो । धनि २ जगत जन्म निज नोयो ॥ 
यतिपतिों फिय विनय बहोरी। रद भानु इत अरुचि मोरी 
अहो द्रिद्विनाथ सब भाती । तुमहि देखि भे शीतर छती ॥ 
जो कषु दोह अत्र षर मेरे। छागे नाथ आनुहित तोरे॥ 
भोजन करहि इहां स संता । भूरि भाग्य मेलयो भगवता ॥ 
अक्तकहि भीतर भवन तिधारी। नहिं कट व्ह अन्न निहारी ॥ 
गी विचार करन दविनदारा। केहि विधि करो नाथ सत्कार ॥ 
भूषण वृप्तम अत्र धन नादी । गेति कटं भिक्षाटन कारी ॥ 

दोहा-एकवणिक मम पिनरितदेनकष्यो धनभूरि ॥ 
रासनहितपातेधममे, दीन्हा जक्चातूरि ॥ ५८ ॥ 

भाषत अप वेद पुराना। क अवह कारि गुरू सन्माना ॥ 
तद्पि न दो धमेकी हानी । सुमति अनेक यहू भर जानी ॥ 
ताते वेनिक निकट चि नाॐ। ताकी भश्च पूर घन ल्या ॥ 
गुरुकारनजो ठे शरीर । पफ़र जन्म सोह कह मतिधीरा ॥ 
अम्‌ विचारि ते निक निकेतु। द्विजरवनी गवनी यरुदेतु ॥ 
केष्यो वचन सुनु बणेक सुजाना। बहुदिन ते ते रहे छोभाना ॥ 
मन भावत अपनो करि खन । गुरुदहित आज साज सब दीजै ॥ 
रिष्यत्ताहित रामासुज स्वामी । करे न कष्ठुक मोर बदनामी ॥ 


दारारयि अरु कूरेशकी कथा । ५२५ 











वणिक विचार कियो मनम ।गुरहित यहि तनकी सुधि ना । | 
धमे हेतु त्यागति मयादा । गुशुरित कटक न भीति अपवादा ॥ 
धन्य धन्य युवती नग देसी । किय युरुभक्ति वेद्‌ महं जेष ॥ 
अप्त गुणि उच्य वणिक पति्वेता। नारि चरण महं पस्यो तुस्ता ॥ 
दोहा-गोरीसम जगवंदनी, नारि शिरोमणि आप ॥ 
पतित्रतानि समाज्मे, सत्य रावरी थाप॥ ५९॥ 
जाउ भवन भगवतकी प्यारी । मे शुरसेवन सानु संवि ॥ 
देहौ तेरे भवन तुस्ता । करिहौ दरदा गुरू भगवता ॥ 
अप्त कदि वणिक सानु बहु भांती। पटठवायो तिय सग सुख माती 
रचि भोजन बहुविधि निजदाये। भोजन करवायो निजनये ॥ 
कीन्हों नेहि विधि गुर्‌ सत्कारा। सब सेतनको तेहि परकारा ॥ 
विपरप्रियाकी पेषत प्रीती । न्यो रू छिय सेवा जीती ॥ 
कृरि भोजन गुरु बैठे नवीं । आयो नारि कंतगरह तबदीं ॥ 
यतिपति पदों क्षियो मरणमा । तारि काम सुनि भो कुतकामा ॥ 
पतिसों तिय सब क्यो हवाल जेहि विधि भोजनं दियो विशाख 
प्रम प्रसन्न भयो परतिताको । मान्यो फ गुरुदेव कृपाकों ॥ 
प्तिसो तिय निज कपट इई । टेह्कात वृत्तां सुनाई ॥ 
तियको पति क गन्यो न दोषू। बाम धमेकी धाम अदोपू ॥ 
दोहा-द॑पति गरुपद वंदि पुरि, दियो प्रदक्षिण चारि ॥ 
जोरि पाणि स्तुति करत, नयन बृहावत वारि ॥६०॥ 
यर आशिषदे शिष्यको, हरित दिये खगाय ॥ 
वारटिषार सरादिकेः वप्त भये सुखपाय ॥ ६१ ॥ 
तव प्रमुदित नारी पुनि आई! गुरुपदं धोई सञिढ ठेधाई ॥ 
गुरुको नूह अन्न ीन्हो । जाई तुरत वैरयाईे दीन्दो ॥ 
कंट्यो वचन यह शरुपरसादू । शिर धरि खाइ सदित अदखादू॥ 


९२६ भक्तमासा । 


---------णमयप्मगयद्‌ 
~~~ 


शिर धारं फिय चरणोदक पाना । युरुनैडनखायो पकवाना ॥ 
ताक्षण भर विमरु ममताकी । प्रयो चरण तियके सुखछाकी॥ 
जोरि पाणि बोटयो अप्त बाता। ते मम गुर ईशर पितु माता ॥ 
क्षमहु मोर अपराध महाना । मे कु तव प्रभाव नदिं जाना॥ 
ठे चटु अपने संग सखेवाई । गुरुश्चरणागत वेगि कराई ॥ 
तव ताको तिय करगहि स्याई । स्वामी शरणागत करवाई ॥ 
रटे कोटि जन्पके पापा। करन ठम्यो अष्क्षर नापा ॥ 
तापर ह प्रसत्न यतिराई। ख्यो नो संपति वेदय चद्ई ॥ 
उपनो वैरयहि विमर विरागा । तनि धन धाम यम अवरगा॥ 
दोहा-विप्र विप्र तिय अरु वणिक, रामानुजकेंग ॥ 
वसुधामे विचरन खगे; रंगे राम रतिरग ॥ &२॥ 

धनिकं शिष्य नो यतिवर करो । कारेऽपमान जो संतन फेरो ॥ 
सुन्यो सो गुरुपुर आगम जबदी।गिस्यो आइ यतिपतिपद तवी 
विनय कियो नभ्रित कर जोरी। कर पवि प्रु मोरी ॥ 
तव्‌ रामायुन तेद अप भाष्यो। साघु तेषं नहि अभिख्यो ॥ 
नहिं यहि भांति सतक रीती । ते त्याग्यो जिय ते यम्‌ भीती॥ 
ख्य धमे यह चारि प्रकारा । तामं प्रथम सेत सत्कारा ॥ 
एरुषिश्वास राम अयुराग । जगकर विषय भोग सब्‌ त्याग ॥ 
सव कर साधु सेषं मूला । तामे प्रथम भये प्रतिकूला ॥ 
नवे संत॒ वर्‌ पाहुन अवे । चरण धोड ते विजन चराये॥ 
भोजन दे पुनि प्रयु सम पूजी । मगर तासु उपाई न दजी ॥ 
हाठे तव॒ आडे नहिं नेह । तव पखंड केहिभाति छिपे ॥ 
कातर मर एनि तुम रे । सेह संत तथ षरठे जे ॥ 
दोा-डुत भाति करिय्‌ विनय, पै न गये यतिराज ॥ 
ष सत्य व्रत गवन किये निज संत समाज॥६३॥ 





दारारथि अर्‌ कूरश्चकी कथा । ९२७ 


तह रह कवीपूरण स्वामी । पिरे तिनि गुणि जगत अकामी॥ 
वरद्रानक्‌] दररान्‌ छान्दो । वासित रात्र संत ग कन्ध ॥ 
पुनि कन्दो प्यंकट गिरि गवना। तर रह कपिरुतीथं अवदवना ॥ 
दश योगी तदं षे सदाहीं । कषु दिन कसे यती तादी ॥ 
तँ हक विरु देष भुवाखा । प्रभु सेवन अयो तेहि काटा ॥ 
लसि अनूप यतिरान प्रभा । भयो शिष्य भार भरि उयञ॥ 
एरुदि समर्यो सो धनूरी । भेतेदिते यमकी भय दूरी ॥ 
पुनि तडीर मंडर इक देशा । तद॑ विखमंगट ग्राम सुरेशा ॥ 
गवन कीथ तहं यति गण कंता। सुनि आये तके सब संता ॥ 
विनय कीनद प्रयु गिरिपर चख्ू।हरिहि दरश नन दुखदर दर्ट्‌॥ 
प्रयु कह वसे सुसंत दहह । हम किमि शैल सीहापर ना॥ 
केर अचारज सा प्ति गहदई । शष सूप यह्‌ भूधर अह ॥ 
दोहा-संत के कर जोरिके, जो तुम नेशे नाह ॥ 
तो फिमि कोह जायगो) हई धे वृथाहि ॥ ६९॥ 
दीन वचन सुनि संतन केरे । नाथ शखचदविो चितेरे ॥ 
व्येकट नाथ चरण धरि माथा। चे शैटपर साधन साथा ॥ 
बीचहि हेरपूणे गुर भये । दे प्रताद्‌ रु को सुव छये ॥ 
यतिपति कियते दंड प्रणामा । कट्यो नाय ये केहिकामा ॥ 
नो प्रषाद शिञ्चुकर पठावते । तदहं हम अति मोद पाषते॥ 
गुरु कह बाठकं रदे न कोई । आयो परी प्रीति तव नोह ॥ 
शेर पणं छे यतिपति कादी । गवन क्षिये हरि मदिर मार ॥ 
तफ तीरथ सकट नहाईं । तीनि दिवस बिन अन षिता£॥ 
उतरि शर्ते स॑त समेत । रैर पूणेके गये तकितू ॥ 
कीन्हो तक्ष वषै दिनि वाप्रा। शेर पुणे सग सहित इसपता॥ 
रोखपूणेकी करि सेवकाईे । रामायणहि पट्यो यतिराई ॥ 


५९८ भक्तमाला । 





तह मोर्विदाचायं सुजाना । एक दिविस करि परेम पहाना॥ 
दोहा-यतिपति सोवन सेज रचे, आपि रहै ते सो । 
रामानुज गोविद सों, पोडे अर्चित जोई ॥ ६५ ॥ 
गुरुहिततेज विरचि तुम सोये । शाघ्ठरीति कस केवह न नोये॥ 
तव्‌ गोविद क्यो कर नोरी । सेज परीक्षा इत फिय सोर ॥ 
वृकं नरक दुख ठौ अभे । पे नहिं तुव तनु कंटक खगे ॥ 
सुनि मोविदं वचन यतिराई । प्रीति पेखि उर लियो ख्गाई॥ 
एकं समय यतिपति गोविंदा । गये षिपिन विहरन पानंदा ॥ 
तह सुख कटक वेधित व्या । छि मोविद्‌ दयालु विहस ॥ 
भय तजि अहि सुख अंगुरि डरी । कटकं दियो तुरंत निकारी॥ 
पुनि मजन करि यतिपति नेरे। आवत भे तथ यतिपति टेरे ॥ 
विरमे कह गोविद यहि काढा । तथ गोविद कह व्याखुहवासा। 
रख पुणे दिग पनि दोड अयं । रंगनगर हित विदा करये ॥ 
चैर पूणे कड कदा त्वि देहू । सकट र्गत रषु निरखि सनेदू॥ 
यतिपति कह मानहु जो सेषा । देहु गोर्षिदहि तो शरुदेवा ॥ 
दोहा-शेखपूणे कर करि कुशा, ठे ज पडि संकल्प । 
यतिपतिको गोविद दिय, करिक परेम अनरप॥६&॥ 
व गोविद ओर यतिराज । गवने कांची सहित समान्‌ ॥ 
धटिकाचर्‌ नृसिंह अभिरामा । गृ तडाग तीर सिय रमा॥ 
दृशान करत पंथ यहि भाती । भये कांची सरित जमाती ॥ 
वृरद्राजकीं दञ्चन कीन्हो । गुर्‌ ग्रह पदे गोविदहि दीन्हो॥ 
पूणे दिग गोविद आये । खान पान सन्पान न पाये ॥ 
र पूणे तिय तब अस केदेख । किमि गोविद सत्कार न ठहेख 
दख पूणे तव भिरा उचारी । उचित नं मरन वस्तु देडारी॥ 
सुनि गोषिद्‌ शुर वचन तुरता 1 कांची चल्यो नहा यतिकता॥ 


दाशरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ९२९ 


यतिपति सब क्यो दवाखा । सो सुनि मान्यो मोद विशाखा॥ । 
र्गनगर आये यतिशना। ठे सग भोविद्‌ संत समाजा ॥ 
तेहि वेष्णव आगू चरि डीन्हे ! स्म मवेनको गवनहि कीन्हे ॥ 
रगनाथको माथ नबाई | पाई प्रषाद महादं छड॥ 
दोदा-कार स्तुति कर जोरिके) अये पुनि निज धाम । 
रामायण चितन रगे यतिपति पूरण काम्‌ ॥ ६७५ 
एक समय यतिपति श्रह माही ! श्रीमोविदाचारन काद ॥ 
वैष्णवं सकर प्ररोसन रगे । धरि गोविद गुरुपदं अुरागे॥ 
अपनी सुनी प्रैस जबहीं । गोविद जति प्रसन्नभो तवदी। 
तब रामानुज वचन उचरे । क स्तात सानि भये सुखारे ॥ 
अपनी स्तति सुनि मतिवाना । कोर प्रपत कबह नाह जाना॥ 
तव गोविद कदी अक्त बानी । निजसम धन्य नमे प्रभु नानी 
भ्रमत र्यो योनिह चौयसी । ष्टी कृषा तव आनंद शसी ४ 
ताते मो सम नाथ न _कोई। अस तो मोहं परत हे जोई ॥ 
गोविद्‌ गिरा सनत यतिराई । तेदिं सराहि उर छिथो टगाद।॥ 
एक समय . गोषिद विज्ञानी । मये रंग मंदिर छव खानी ॥ 
तासुद्रार यतिपति यर गावत । रही एक गणिका छविदछवत ॥ 
सुनन खगे भो विरम बडोई । यतिपतिसों क वेष्णव कोई॥ 
दोहा-नाथ सनत गोविद उत, इक गणिकाको मान । 
रमानुन गोविदको, कियो तुरत आहान ॥ ६८ ॥ 
गु कल्यो जब गोविद आये । गणिका मान कदा चित रये॥ 
गोविद्‌ कह युर सुयश तिहारा। गावत रदीरग्यो मोिप्यारा ॥ 
हे गरु तव कीरति कोड गवे । सो मेरो चितफसि पावे ॥ 
यतिपति गुनि यरु भर्ति ददाह । गोविंदहि दिय भारं बडाई ॥ 


व 


एक समय गोविद की माता । गोर्विद सों गोरी अस्र बाता ॥ 


2४ 


९३' भक्तमा । 


व ब 


ह षरे ऋतबंतिने नारी । मातु वचन सुनि भये दखारी ॥ 
गुरुसेवाति नहिं अवकापता । नहि सुधि मोदि करद तिय करं वासा 
तव गोविद जननी यतिराज । कियो निवेदित सिगरो काने ॥ 
यतिपति हं गोविद पठायो । बार बार असर वचन सुनाया ॥ 
कृरह गृहस्थ धमे जव ताह । तब गि चटु गरहस्थकीनाई ॥ 
हम अस सुन्यो जवै वर जाहू । ज्ञान विराग तिये वततराह्ू ॥ 
ञो न गृहस्थ धमे मन होई ग्रहण कसे दंड विधि नोह ॥ 

दोहा-तव गोविद कर नोरकि, मोहं देहु संन्यास । 
विन दन्द संन्याप्तके) नहि शटी यम पामर ॥ ६९॥ 
तब रामयन विरति भिह्छसी । कीन्हो गोर्विदको संन्यासी ॥ 
खगे दैन नाम मन्नाथा । कृद गोविद जोरि युगदाथा ॥ 
मोहि मन्नाम नाम नहिं योग । कहत नाम तिहरे यइ रोग ॥ 
तव तेहि नाम दियो जवाय । गोविद पायो मोद अपारा ॥ 
आर्तिद सहित त्यो कषु कालाकिय विचार यतिराज कृषला॥ 
नासुन अंत समय दम आये । भाष्य करनके प्रणुख गये ॥ 
तति भाष्य करहुं यहि काडा । ज्ञान भक्ति वैराग्य वशाखा ॥ 
नहिं इतै बोधायन था । कैसे कै प्रगदी सत्था ॥ 
अप्त पिचारि सम ठे दूरे । गये शरदाषीटठि सुदेशे ॥ 
तर के लियो पँडितन जीती । कियो रारदा प्रयु प्रीती ॥ 
छे बोधाईन अथ सुनीश्चा । चरत भये सुमिरत नगदीभा॥ 
तर्के पंडित सव अङुखाने । षिन बोधायन भ्रं सजाने ॥ 
दोहा-वरे चार पंडित तुरत, अये यतिपति पाप्त। 
सो बोधायन अथक छिय छड़ाय अनयाप्न ॥ ७०॥ 
जव ॒पुरस्तकरे गये छंडाई । रामानुज दख खद्यो महा ॥ 
तव दरश कदी अम वानी । स्वापी मति मनकरहगखनी।॥ 





दारारथि अर कूरेशकीं कथा । ५५३१ 








------ नन 


एकवारमे सव अवरोका । हे मो कंठ करहु नाहं शोका ॥ ( 
अस कहि तदं रेड स॒जाना । सो वोधायन अथ महाना ॥ 
र्यो सक्ष शेक प्रमाना । ताको कैकियो स गाना ॥ 
रामाचन भचरन सन माना । रंगनगरको कियो पयाना ॥ 
आइ रंगपुर भवनसिधारा । स्चन हेतु आरीभाष्यविचारा ॥ 
तव यतिपति कूरं बोखायो । तेहि कर भाष्य प्र्वध छ्िवायो 
राच यतिपति न्राभाष्य सुहाई । दिय वेदात प्रदीप बनई॥ 
पुनि वेदाथ संम्रह निपौना। पुनि वेदांतस्ार फिय गाना ॥ 
गीता भाष्य रच्यो सुखदाई । ये ते म्रंथ स्च्यो यतिराई ॥ 
श्रीप्रदा मिद्ध सुरथा ताते नानि परत सतपंथा ॥ 
दोहा-एक समथ वैष्णव सकर) यतिपतिके दिगाई । 
विनय फियो प्रभु अवनि मे, करी दिगिजय जाई ७१ 
रामाव॒न संमत कर दीन्हा । सुवरी सापि गवन प्रभु कीन्दो॥ 
सादर रंगनाथपद ध्याईं । चौख्देश आये यतिराईं ॥ 
त कृरि विजय विष्णुमत थापी) पाड्रेस आये इरि जापी ॥ 
तहां जीति रका पुर आये । तरह दृश भरे पटे सुखं छये ॥ 
तर्ईैशाठकोपस्वामि कर मंदिर । गवन कियो तहं यति ङु चंदिर 
यति पंगव करि ग्रहण प्रसादा । यह शेक कियो तँ वादा ॥ 
ओक~-अकुर धवरु माखा वक्षसं वेदबाह्य प्रबरु समय वाद्‌ 
च्छेदनं पूननीयम्‌ ॥ विपुरख्कुरूकनाथं कारिसूठं कषीरं शरण 
सुपगतोर्चकदस्तेभवक्रम्‌ ॥ १ ॥ 
गये करंगनगर यतिनाथा । द्रादश्चसहसर संतठे साथा ॥ 
सम जास चौहत्तर पीटा । वादथद्धने दिये नपीड॥ 
पुनि रामासु सतन संगा। आये सादर नगर रंगा ॥ 
तद॑ कुरंगपूरण भगवाना । तिनको दस्य कियो सविधाना॥ 


९३२ भक्तमाख । 


जव मंदिरमहं गये यतीश्चा । प्रमट कल्यो तते जगदीशा ॥ 
इतके रोग मोहि नहिमाने । षिषिध भांतिके नाम वाने ॥ 
दोहा-सथको दुम शसन करहुः प्रगट मोर प्रभाव ॥ 
अनाचार करते महा, सो मेटहु यातिराव ॥७२॥ 
अपने शिष्य करहु मोहि कादीं । बेठि कनक सिंहासन मादी ॥ 
अस कि उतरि सिदासनते दरि। बेायो रानाय॒न करधरि ॥ 
सी नवाइ वदन हिम खये । इरि कं यत्तिपति मंच सने 
पांचह संस्कार प्रथु करो । यतिपति किय जस वेद्निवेशे॥ 
यह आचायं देखि सव खोगा । सत्य सत्य कह भक्ति प्रयोगा॥ 
रामानुनके शिष हार भयञ । यह यद्ग अिथुषनमहं भरिगयञ॥ 
रामाजनको रथि चदाह । षिदा कियो हरि शीश नवाई ॥ 
रामानुज किय रदंडयप्रणाना । ममर अपरायक्षमहु यणधाा॥ 
तोन देरवाक्षी जन सिरे! ने हरिषिय्ुख रहे मति विरे ॥ 
ते प्रथपद पूरी किय प्रीती । कीन्हों वैष्णव शाश्चपरतीतीं ॥ 
रामान॒न गे कैरख्देञ्ञा । रुष्य अनंत सेन कमलेश ॥ 
रामानुज नामक इक मंदिर । रचि नास्तिकन नीति यतिचंदिर 
दोहा-पञ्चिम सागर तटहि तटद्रारावती सिधारि ॥ 

तहँ यदुपतिको दर्श करगे मथ्रुपुरी पधारि ॥७३॥ 

मथुराते वृंदावन आये। पुनि बद्रीवनका्दै सिधाये ॥ 
बदसीवनते अवध पथरे। सुकरिनाधथको फेरि सिधारे ॥ 
रह नेमिष पुष्फर अदी। सकर तीथं कीन्हे जहखादी।॥ 
तदं तँ जे नास्तिक पत्तवारे । तिनाहिं जीति निजपंथ पसरे॥ 
नि शारदपिाटि पँ आईं । नहँ जास देवीं सुखदाई ॥ 
गं दशन दित माद्र मही । देवी भई प्रत्यक्ष तर्द ॥ 
पूख्यो शतिको अथे भवानी । यतिपतिके सव अथं बखानी 


दारय अर कूरेदकी कथा । ८३६ 


खनि चैडिका ख्घ्यो खुखधामा । भाष्यकार दीन्दो असनामा ॥ 
यतिपति कड केहि कारणमाताभमाषरि मोर खयश् अव दाता॥ 
कल्यो अंमिका पंडित कते अप्त नकेष्यो जयि इत येते ॥ 
त पंडित बहु किये विवादा ) पायपराजय र्दे विषादा ॥ 
तहको भ्रूष शिष्य हव मय । यति पतिं शेषक्ूप मनि स्य ॥ 
दोहा-यतिपति परर्पडित कषति, किय मारन भभिचार । 

तेवेकरु वागन छमे, विष्ठा करत अहार्‌ ॥ ७४ ॥ 

पुनि राजासौ ह विद्‌तविकर बुधन सुधार । 

गेगातट आवित्त भये, रामासु यङ्कार ॥ ७५ 
पुनी काञ्ची अये यतिराई। तरह निजकीरति चहूंकिताहई 
पुनि पुर खोनत ष्येव पिरि । छ्खि नीखाचरूभये सुखरि । 
करि जगदी दज्ञ क काखा । बक्षत भये तहँ पुर कृषासा॥ 
मढ षिश्च्यों रामाच नामा । अष ढेहि पिद्ध सो धामा ॥ 
कंडदिन प्रमु तद कियो निवासा। वितरन वैष्णव वरंद्हुखप्ा॥ 
देख्यो त्हैकी पनन रीती । जान्यो सकर वेद विपयैती॥ 
तव पूजकृन बो यतिराईं । साधुनमध्य क्यो ससुञ्चाई ॥ 
जोन्‌ ति पूजन तुम करते । से सव वेदवियुख नरि डरते ॥ 
भोग खगावहु जो सव अटका । वेद्वि छलि दोत सो खटका 
कोने यथन को मतत करट । सो समञ्चाय मोर पन भर्हू॥ 
जोन वेद्‌ सम्मत जग माहीं । सो सव निष्फर होत सदाहीं ॥ 
पूजकं सकर जोरि युग पानी। यतिपति सों अप्त विनय बखानी 

दोहा-जोन सति प्रयु सवेदाःचङे आईं यहि दे ॥ 

| तोन रीति पनन करेभमोग ठगाय ईइमेश्च ॥ ७६ ॥ 
यद्यपि जानदिं वेद विधाना । पेयत हे प्रथु यदी प्रमाना॥ 
निं कबहु शास्यो नगदीज्ञा । नहिं हमको दृस्तर मत दीप्ता ॥ 





९९२ भक्तमाद । 


0 ताता यिय 





| ते जगलो) 
॥ यतिपति सुनि पंडन की बानी । बोडे कमित अने अनुमानी ॥ | 
| वेद विख इरि को उपचारा । करत होत शिर पातक भारा ॥ | 
मोरे ठत वेद विपरीतीं | ठम करदाता पदां भीती॥। 
| द्वादश सदस शिष्य हँ मेरे। पूनव दमा रहव प्रमु नेरे॥ | 
तुम स्वको हम देव निकार । वेद विरुद विधन विचारी ॥ | 
| पंचर विधि प्रजन करटू । की निज शिविर अनत कँ परटू॥ || 
अस कहि यतिपति शिष्य बोखाये। जगन्नाथ मदिर महँ आये ॥ | 

| सिरे पंडन तुरत बोखाई । पंचरा् विधि दियो सुनाई ॥ | 
| बहुरि कष्मो कीजे यदहरीती । नातौ पावहुगे अति भीती ॥ 
| पंडा यतिपति सीख न माने । मोन सदन गे श्लोक सने ॥ | 
दोहा-भये भोर पंडा स्मेकीन्हे सोई विधान ॥ 
तिपाते शिष्यनबोट तवःशासन दियो प्रमान॥७७॥ || 

मदिर ते सव पंडन काही । देहु निकारं रहं क्षण नादी ॥ | 
द्रादश्च सदस शिष्य सव धाये। पंडन मंदिर बाहिर ख्ये॥ | 
रामातुन के शिष्य उरदंडा। मंदिरते कटि सष पंडा॥| 
| रोवत पंडा सकर दुखारी । गये आपने भवन सिधारी ॥ | 
तब यतिपति मंदिर पयुधारा। सहित शिष्य वु वेद्‌ इनारा ॥ | 
पाठे पदि वेदम्‌ सविधाना । मंदिर माजेन कियो प्रमाना ॥ | 
वेद्‌ विधान कियो पुने दोमा। करी प्रतिष्ठा यज्ञ ससोमा॥ | 
वेद्‌ विहित षोडश उपचारा । कीन्द्यो पूजन चारि बारा ॥ | 
दारन द्वारन वेष्णवन थापा । ते कीन्हे अक्षर जापा॥ 
| बाते गयो इक दिन याहे भाती) कियो रायन मंदिर तें राती | 
|| यतिपति को जगदीश निमे । दीन््यो स्वप्र पाठे यमे ॥ | 
दोदा-यत्तिपति तुम कन्द्यो यदपिसदर वेद्‌ विधान ॥ || 
तदप मार इच्छा प्रवरूयह थर सइ प्रमान॥७८॥ || 





दाङराथे अर क्रेशकी कथा। ५२ 





(राक 


ताते शास्तन पानिय मोरा । रहन देह सोई षिधे यरि ठोरा॥ 
गयो मोहिं ठेवन परि आन्‌ । छम्यो भोग नाहं यति शिश्तान्‌॥ 
यहि विधि स्वप्र दियो भगवानाजागे यतिपति भयो विहाना ॥ 
परभु सन्मुख यातिनायक जाई । करी विविध विधि स्तुति गाई ॥ 
पुनि सोई वासर वेद्‌ विधाना । करय पूनन यतियूह प्रधाना ॥ 
पंडा स्व ज्रि तद आये । प्रथुकों आरत वचन सुनाये ॥ 
वैठे द्वार धरन सव॒ ठाना । यतिपति कियो वचन नदि कना 
वीत्यो यहि विधि वासर सोञ। पंडन विनय सुन्यो नाई कोड ॥ 


क क कि 


राति स्वप्र दीन्द्यो जगदीशा । मोरि विनय मानिये यत्तीञ्ञा ॥ 
गगा दक्षिण दिशिने देशा । तिन पहं तुव अधिकार हमेशा 
यह थरु मेरे अहै अधीना । रुखहू न तुम इत विधिरहीना) 
जागे जव प्रभात यातेराई। जगन्नराथपर गं अनसाई॥ 
पंडनहूं को दिय प्रथु सपना ।तुम अधिकार पाइद अपना ॥ 
दोहा-प्रभुको शास्तन सुनत सकगये सदन सुखमानि ॥ 

इत यतीश्च जगदीश दिग,कहत भये अस वाने॥७९॥ 
तुमहीं फियो वेद्‌ कर वादा। अव तुमही मेट्ह मयादा ॥ 
ताते प्रथम वचन इम मने । यई शआसनरहि मृषा अनुमाने ॥ 
वद्ह मोदवश् प॑ंडन केरे । ने अति शाख विधानि फेरे॥ 
हम्ह दियो जपनो अधिकार ।तव नहिं यह कस केयो विचार 
तुमहिं कषयो ति शाघ्लन मादी! जहं विक्षिप्त भूप दहं चाही ॥ 
तहां सचिव सव छेहि सुधारी । भूपरि पिजन भवन मह डरी ॥ 
ताते नहि मानव तुव भाखा ।कख सो जो प्रथमारे काहे रखा॥ 
अस काहि पूजन वेद विधाना । करवायो याते वंश प्रधाना ॥ 
वेद विहित विधि भोग ख्गायो । पदाप्रप्ताद जनन बटवायो ॥ 
सोर दिन बीति गयो यहि रीती।तब जगदीश माने जति भीती 


८९२ € भक्तमाख । 


सकन्नं 
निक `न (0 


नद्या भक्त आधीन । यतिपति कारि स्वप्र पुनि दीना 
आन हमि भे तीनि उपासा कहि न सके कु तुम्दरे जास्त! ॥ 
दोहा-स्वप्रि मे थतिनाथ हृ, नहिं मानी प्रमु वानि । 
तव जगदीश विचार किय, भक्त प्रवर अत॒ पानि८०॥ 
नवो इत रषि यतिराजा । तलं करि एेषेहि काज ॥ 
सेवा करि खीन्द्यो मोहि जीती । यापर मोरि परमै प्रीती ॥ 
ताते यदि अनते पवां पुनि प्रथमरि की रीति चटाॐ॥ 
अस विचारि प्रयु गरूड वोखयो।षो निशि माहि नाथ दिगञयो 
क्यो वचन गरुडि जगदीशा । तुम उड़ाय छेजाह यतीशा ॥ 
कूरमक्षेय देह पष््वाईे। कानहु कान न परे जनाई ॥ 
तब तेहि निश्चि सोवत खगशईं । शिष्य समेति पच्छ चट्ाई॥ 
कूरमक्षेव दियो पहवाई । नदिं जागे नहि पस्यो जना ॥ 
भोर भये नागे यतिराई । चरहैदिशि खत भये चोभई॥ 
नहिं वह देश न मदिर सोई। चफित भये जागत सव कोडई॥ 
जगन्नाथ नगं महँ सोये। नागे कूमक्ष कं जोये ॥ 
यतिपति सों पे भरम छये । केहि षिधि नाथहते सव आये॥ 
दोहा-तव विचारि यतिपति कषयो, प्रथु इच्छा यरिभांति। 
पठवायों जगदीश इत, शिष्य सहित यरि राति८१॥ 
कुरे न करे अन्यथा करई ।अप्‌ समथ के यण शति कृदई॥ 
नीखाचर्‌ मरह मम श्रथ केरी । यहि विपि इच्छा अहे तमेरी॥ 
ताते करहि नो क्कु मन भवे । अष नरि हम नीरखचर जवि ॥ 
अस कटि कूमे समीप सिधारे । तहँ शिवलिङ़् अकारन इरे ॥ 
तहं के सकर देश के वासी । कच्छप कर मनिं केरप्ती ॥ 
तिनके वचन सुने यतिराई । कियो वप्त कटक अंन नखाह ॥ 
स्वर देयो कूरम भगवाना । इतके सकर म॒न अज्ञाना ॥ 


दाशरथे अरु कूरेशकी कथा । ९३७ 


पूजें मोहि शिविङ्ग विचारी । गनै न कमट्प अविवारी ॥ 
ताते मोहि प्रगयो यहि गेय । मेदिरदिग शित चंदन भोरा॥ 
भोर जागि यतिनाथ तहदह । धियो खोदि सित चंदन की॥ 
वैष्णव दिये तिख्क शिरभाला। थप्यो कूम यतिरन कृपा ॥ 
दोहा-तवते कूमे सरूप तरह ग्रगृट भयो नगमादि ॥ 

तेहि प्रपाद अहादभरिःभोजन कियो तंहि ॥ ८२॥ 
त वसे कष्ठ कार यतीशा । इत नीखचरु परह जगदीशा ॥ 
पंडन वोरि भोग रुगवायो । प्रथपकेर निज पथ चायो ॥ 
उत जन कमटसते के वापी । स्वामी शिष्य भये गति आपी 
कटके करि यदि विधि वाप्ता । सिदाचर आये सखस ॥ 
पुनि यतिपति गे गरूड गिरीश्चे। तहां नाय नरहरि कर शीय ॥ 
गये वेकटाचछ यतिराई । तदं को तुक रुचि पस्यो महाह ५ 
जोरि जमाति डोव सथ आये । सकर वैष्णवन वचन सुने ॥ 
स्वापिकार्तिक की यह मूरति । वथा विष्णु की करदह मंदमति।॥ 
राङ्क चक्र नहि बहुन मारीं । ताते विष्णुपदे नादीं॥ 
वैष्णव कें विष्णुको ख्षा | ञव कः स्फंद्‌ अनरूपा 
वैष्णव ङ्ञेवन भै अति राप । तेहि अवसस्यतिपति पशुपारी। 
कृट्मो शेव वेष्णवन बोहर । हम श्चगरो सवं देत पिटाई ॥ 

दोहा-भायुषहै स्कंदं के, डमरू शुखुहु आदि ॥ 

आयुधहं त्रीविष्णुके;) सारंग चक्र गदादे ॥ ८३ ॥ 
दोनह्‌ के जायुध ङे आई। यह्‌ वपु अगे देहु पशईं॥ 
नो आयुध धृतप्रात देखादीं । सोह प पानह यहि कारीं ॥ 
यतिपति जव अप वचन बखाना। रोवडु वैष्णव मानि प्रमाना ॥ 
दोन्हैके आयुष परि अगि । दै कपाट निरिमँ सब भगे ॥ 
जाय प्रभात कपाट उवारी । देख्यो शङ्क चक कर धारी ॥ 


प भक्तमाटखा । 


माने कर विष्णुको रूपा । जव वेंकट ध्वनि भई अनूपा ॥ 
दोव निराश गये निज रेना । यतिनायक मान्यो मन चैना ॥ 
सुवरण मूराते रमा ` बनाई । अर्या वंकटरनाथाहं नाई ॥ 
तवते ससुर भये इरिकेरे । कियो विवाह विधान बनेरे॥ 
राखितर्ष परु दै संन्यासी । गये सस्यत्रत क्षे इमी ॥ 
दक्षिण मथुरा कर्दमे चाये। नगर वीरनारायण ञआये॥ 
पुनि बहुरूप नवावत रीका । रंगनगर अये यतिरेखा ॥ 
दोहा-रंगनाथ के चरणको, करि वदन यतिराज ॥ 

आय सदन महँ वक्त भे, शिष्य सहित कृत काज ॥८४॥ 

रश्यो नोन द्रे सुजना । सो पथिम दिशि कियो पयान।॥ 
| कांची पथिम दिक्च इक कोस वस्यो तहा कार रम भरोषा ॥ 
धन अर्‌ सन्न अमित वर बादाम । दियो दान जर यथा अपादा ॥ 
दीनन देत भयो अतिश्चोरा । सनि निश्चि भयो राको शओोरा।॥ 
| कदी प्रथुदि कमलां कर जोरी। यह रव सुनत डरी मति मोरी॥ 
होत शोर कहँ देह ताईं । तब दुरश्च कीरति दरिगाईं ॥ 
रमा कष्य तेहि इताहं बाखवहु । मेरे हगभोचर करवावह ॥ 
तब करचिीपूरण कड नाथा । कषयो स्वप्र मर्ह ल्यावह साथा॥ 
| काचीपूस्ण रुर जाई । हरि शासन सव गये सुनाई ॥ 
| सुनि कूरेर नाथ को शास्तन ।मान्यो सकर ठोक को नाञ्चन॥ 
घर मुम्पाते प्व दियो दया । पुनि विचार कौन्द्यो सुखछई॥ 
भे धानि दीं नेहि नाथ बोखाञ । यह सेहे गुरुचरण प्रभाञ ॥ 

द्‌[हा-ताते प्रथमाहं गुर नकट; जाई कमर पद्‌ वंदि । 

जस शासन गुरु देहि गे) तस्त पुनि करव स्वछदि< 

अस यण रंगनगर गमनोसो । भाय्यौ रदी ताञ्च भवनोो ॥ 
कनके पात्र ङ सकर विहाई । मिी पंथ महँ कंथहि नाई ॥ 






दारारथि अर्‌ कूरेरकी कथा | ५३९ 


पति सो की भीति तो नाहीं । कनक कटोरा ममकर मादीं ॥ 
कड करर भीति ठव हाथा । याहि तजे नदिं भय मम साथा॥ 
तज्यो विपिन महं कनके कटोराधम चारिणी तिय तेहि ठेरा ॥ 
दम्पति रगनगर कदं आये ।घुनि रामाजुज अति सुख छाये॥ 
कचिीपूरण कांची नाई । वरदहिगे वृत्तांत सुनाई ॥ 
इत रामानुज शिष्य पठायो । सादर क्रेशहि बोखवायो ॥ 
वयो सो गुरुपदं तहं नाई । गुरु उठाय लिय इद्य ठगाईै॥ 
दम्पति गुरु निवाप्त किय वाप्ता । कटुकं कार सहुकास निरासा॥ 
विष समान सव विषय विदाहं । षे ताँ सीखा विनि खाई ॥ 
एक समय वषो भे भारी। सीखा वीनन गये सिधारी ॥ 
दोहा-पातिहि परत त्रत जानि तिय, सुनि बाननको शोर 


0 


भोग समय गुणि रम को, मनमे कियो निहो ॥८६॥ 


परत आन्न ठंवन पाते काही । हे प्रथु सुर बिकरहु कस नारी॥ 
रगनाथ तिय विनय ` विचारी । स्वप्र दियो अपने अधिकारी 
छ चमर बाजन युत मेरो । भोग अनेक प्रकार षनेरे ॥ 
चमर चरवत छ देखत । देहु कुरेराहि बाज वजावत ॥ 
पूजकं सुनि सब भोग उडाईं । चमर छव युत बाज बजाई ॥ 
दियो निशा कूरेशदि आई । सो खि चारित गयो चोञई ॥ 
मे नाहं माग्यो प्रयु पदं जाई । कौन देतु दिय भोग पाईं ॥ 
तव्‌ तिय कद्यो कत में मांगो । तुव खंवनर्सिम्बरदिदखरग्यो 
करृपानिधान रंगपति दीन्डो । दीनदयाटं नाम स्तत कीन्द्यो ॥ 
तव क्र्रेशा तियरि अनखाई । क्क प्रद्‌ रिर धरिषुखन्‌३ 
कृह्यो नार कद माग्यो तेंदी । खाय तदीं न क्चुषा कड मदी॥ 
तव तिय भोजन कियोपरसादा। सद्यो गभे पायो अहरद ॥ 


९९४। भक्तमाख । 


दोहा-व्याप्त पराशर अश्च ते, जनमे युगख कुमार । 
भट पश्र नाम द्रे, दिये यतींश्च उदार ॥ ८७ ॥ 
सुखमें षीति गये कदु काडा । एक सरमय यतिराज कृषाख॥ 
गवन कियो कूरे भवने ।करि अभिखषर्खनाश्चुमनमें 
गोविदाचाय्यैहि कृद्यो बोखार । ल्यायशिश्चन सोई देह देखाईं 
जाय गोरविद्‌ शिद्युन ठे आयो । सुख द्वै मेज जपत सुद छयो॥ 
तथ बोरे यतिपति जगर्बेधू । अयित इत द्व मंच सुभू ॥ 
कृह गोविद मेँ संज रतन को । खयो इत नपत िग्चुन को।॥ 
तव रामानुज क्यो विचारी करहु शिश्चुन क शिष्य सुखारी 
पांचहु संस्कार कर देह ।अप्त कृहि पनि प्रभुष्तहितष्न 
दरि आयुध मुखन खग कीन्द्यो । जचारन पदधीतिनदीन्द्यो ॥ 
गर्विदई अनुज एक सुत जायो । नाम पशं पूणे धरायो ॥ 
यहि विधि यायुनायं दुखतीना । सविधिस्तमनययतिनायशृकीना 
बीत्यो सुख सों त कष्काल । भये अषटहाइन दोर बाख ॥ 
दोदा-पट्‌न खमे गुरु पाप दोर, सेन स्मे बजार ॥ 
कोर सवेज्ञ महातमा, निकमे पंथ पञ्चार ॥ ८८ ॥ 

गयो तासु कर करत टिठाई । मूदी भरि बाहुका उॐई ॥ 
पूछयो वारक तेहि पतिधापा । नो सवेज्ञ धस्यो तम नामा ॥ 
तौ सिकता जो दै मम मूले । सेख्या करहु ताप नहिं ञ्ुठी ॥ 
पिकताकन जो जान नादी । तौ सवेज्ञ कटार वृथाहं ॥ 
सुनि स्ेज्ञ चकित हि गयञ । केरिं बाङ्क अस पत भयः 
सुनि करस सुवन ठह मोदा पहुचायो षर तेह ठे गोदा ॥ 
पुनि. व्रतम भए दुर्हुकेरे। वेद्‌ पटनरगिे गुरुनेरे॥ 
एके सपय. ङ्रेरा वजार.। खेत देष्यो युगर कुमाय ॥ 
^. पकर्कष्य( पूत कष नाह ।अश्चु कह पट्त सकर्गरमाद 


दाशरथि अर्‌ कूरशकी कथा । «४३ 


पदितह अपदित कडि भाषा । सुनि सुत पर सनेह पिति रखा 

रभ्‌ सबने कमलाकर पाटी । किमि न होय सव विद्याञ्चाटी। 

भयो पराशर केर विबाहा। किय रामानुज परम्‌ उखा ॥ 
द्‌ह[-रंगनाथ के मदिरे, एक समय यतिराज । 

-बोरत भे संद्र वचन, ्रवैष्णवी समाज ॥ ८९ ॥ 
दाशरथी विन म्बोहिं सुखनाही । ल्याबहुकोर देवाय मोहि पादी 
दाशरथी है मोर तिदंडा । सव श्चन में बुद्धि उदंडा ॥ 
तथ ॒वेष्णवतुरंत तरं जाई । स्याये दाज्ञरथीहि बोखाईं ॥ 
तह रामायण को शका । रामानुज बोरे षिनश्चंका ॥ 

श्रेक-पेद्ेदेपरेुपि जतेदशास्थाल्मने । 

वेद्ःप्राचेतसादासीतसाक्षाद्रामायणात्मना ॥ १॥ 
रामायण ई वेद्‌ स्वरूपा । तिमि द्राविड प्रष॑ष ति रूपा॥ 
यह्‌ जानहू मत मोर प्रवीना । कदाहं अन्यथा ते मतिरीना। 
उपदेश्चत अप्त शिष्य समान्‌ । सुखितरगपुर्‌ वस्र यतिरन्‌ ॥ 
रामानुन सतरसगहि पाई । मे सजन दुजेन समुदाई ॥ 
निद्कुखापुर मर अति वख्वाना । धनुषदास इक मछ पना ॥ 
कृबहं रगपुर्‌ उत्सव भयऊ । छे निन वाम पष्ट तरं गयः॥ 
निज तियवदनविरोकतचख्तो । भिस्तपरतपथचरुतपलिरतो 
महामेद माति मनी दासा । कषँ न्‌ ज्ञान विवेक प्रकाम 

दोरा-समानुज मनन हिते, कवरी महँ नाइ । 
करि मनन छोटत भयेसदित शिष्य समुद्‌[ई५॥९०॥ 
छद्-किय दात सो धन॒दा पथ महं चरत्‌ स्वामीदेलि ॥ 
शिष्यन दसत अस वचन भाष्यो नाहनड़ तिरसि) 
ओरीरंग दरश करायदेव बनाय्‌ यहि दारि दास ॥ 
अप्त भाषि शिष्य पठाय ताहि बोखायके निज पाक 





९७ 


भक्तमाखा। 


------- ~या ाभााा्याय यय ५०७८१७अब०अअब अभि == अ०७७००७०५००१ 


अस कृष्या ठम कत छन तन डर्ह पश्यन समान 
एकति परं जनं जात तिय [दग जगत रात प्रमानं ॥ 


धनुदास कहकर जार म नाह प्रु अनग सवन ॥ 
याक नयनसषम्‌ नयन नाह तत भया गरखन ॥ 


मे चरुँ पथ पट ओट करि भेखात ₹गरवि ताप्‌॥ 


तव्‌ क्यो यतिपति वचन यह्‌ तुम करहु मिथ्याराप्‌॥ 
हमयाहते संदर विखोचन तुमहिं देव देखाय ॥ 

अस कहत गवने रंग गह धनुदास संग देवाय ॥ 

ततु सयापसंदर कंज रोचन दख पिमोचननाथ ॥ 
शार मुकुट शोभित पीतपट सायुध कटक वर हाथ॥ 
यतिपति कष्य धन॒दा सुनु अस भुवन मर्ह॑को सोभ॥ 
जर रुधिर पना चाम तिय हम वथा किय तेहिरोभ। 
श्रीरंग दरक प्रभाव ते घनुदाप्त को भोज्ञान॥ 
यतिनाथ चरणन हाथ धरि ध्वनि माथ अतिपछितान 
पुनि भयो स्वामी के समासत गयो शटि विमोह ॥ 
तिय तासु तेसहिं टानि वानि कियो रमापति छोह्‌ ॥ 


द[स{-पथा सम क इतभः सवक्र पवनकुपार ॥ 


रमन के हातर्भः त्या वबुदुषि उदार ॥९१॥ 


छद्-यक कार तँ यतिनाथ गवने स्गभवन प्रभात ॥ 


वचुदाप्त का गहि हाथ पाय प्रसद्‌ बुष अवद्ति ॥ 
कवार कर मजन मु्दत धनुदास कां गारं हाथ ॥ 
यत साव भाम्‌ सुमन माय समार रघु कुरु नाथ॥ 
तव्मत्‌ सकर नुदासन के। जत नाच जातं विचा 
युग जार कर यति राजसा कह विनय वचन उचार॥ 


यह नीच को कर ग्रहण प्रभु मलन किये कस कीन ॥ 


दापरथि अरु करेश्की कथा । ८९४३ 


_ यह महा अनुचित हमा छागत आप धमे प्रवीन ॥ 
दोहा-तव रामानुज वचनं कह; मद मद य॒ुसकाय॥ 
सुनहु संत सिगरे कहत, नो मेहतु देखाय ॥ ९२॥ 

जाति पाति पृछ नहिं कोई । हरि को भने सो हरिको होई ॥ 
जके विरति विवेक विज्ञाना । सो सब संतन माहँ परथाना ॥ 
नहिं निभेर होवे तनु धोये ।निेड सोई जो विषय विगोये ॥ 
काम कोध मद छोभ विहीना) तिनि कत अतिसंदप्रवीना॥ 
पे नोतुवमन रका आहई। तासु देतु हम देव देखाई॥ 
अष कहियतिपतिपूननकीन्द्यो। तन काय्ये करनकदिदीन्द्यो॥ 
दिना द्वक महँ प्रभु परभाता । रुख्यो वैष्णवन वपतन सुखाता॥ 
संचहि वैष्णव एक बेटा । कषयो कसतरी छे तुम नाह ॥ 
सम्‌ वैष्णवन वक्तन कडु काटी । स्यावड इत राख पट सांटी॥ 
नाने नहिं कोर कान्ह काना । यामे है कदु कान मदाना ॥ 
सो वेष्णवकियनपशुरुभाख्यो । वैष्णव पटन काटि धरिराख्यो॥ 
वैष्णव आय छते पट काटे । यक एकेन चोरी हित डटि ॥ 

दोहा-पहाकडइ उपनत भयो, तरह वेष्णवन समाज । 

कृहत परस्पर चोर तुमः पट कटि मम आन ॥९द॥ 

यतिपतितदपिबहुतसयुद्चायो । यदपि न तिनकेमनकद्ुभआयो 
तेहिवास्षर जवपहर निशागे । यतिपति धनुषदप बड़ भागे 
क्यो रंग मदिर त॒म जाहू । गवन्यो सो मन मानि उछहू ॥ 
पुनि यतिपति वैष्णवबोख्वायो) तिन सवके अप्त वचनसुनायो॥ 
धनुषदाक्ष वर जाहु तुरेता । तासु तिया सोवति षिन कता ॥ 
ट्या भूषण ताञ उतारी । जाने निशा नेक नरह नारी ॥ 
धनुषदास गृह वैष्णव आये । रल्यो नारि सोवत सुख पाये ॥ 
ठ्गे उतारन भूषण दकि । तिय जगि अस गुनि पुनि हग ठकि॥ 


«९४४ भक्ततमा । 


ठेत विभूषण साधु उतारी। अदौ भाग्य हे जगत हमारी ॥ 
तन मन धन संतन दित खगे । ताते ओर कौन बड़ भागे ॥ 
रदी करौटा जेहि बरनारी । तेह अंश मूषण स्यि उताी॥। 
तब तिथं दियो करट वहीरी । जाने संत कदी अथ चोरी ॥ 
दोहा-जागि नारिको मानि मन, भागे सत तरत । 

ङे आये भूषण जरं, रामाजुज भगवत ॥ ९४॥ 
तिय उठि तहा बहुत परित । अधभुषण किमि दियो वचा३॥ 
अभरण अपे संत हिति खगे । तेह भये आज्ञ वड भगे ॥ 
आधे रहे अग जे मेरे। वृथा भये दखदायक देर ॥ 
जस पछिताति वेटि वषरमादीं । वैष्णव नाइ यतीर्वरमादीं ॥ 
धरिदीन्ह्यो भूषण वर अगे। तिया चरि कहन सव छमे॥ 
धमुषदापत तथ दशन रेके । आई वेठ ग॒र्दंदन केके ॥ 
यतिपति कद्यो सुन धनदसा। जाह निश्ञा आपने अवाप्ता ॥ 
धूनुषदासं करि युरुहि प्रणामा । गयो तरत मोदित निजधामा॥ 
तव यतिपति कह साधुन वानी । जाह तासु षर परेन जानी ॥ 
जो पति केह नारे सं बता । सो इत आह करो जख्याता। 
धनुषदास जव गे निज एना ।तव तिय तासं मानि आति चेना॥ 
मिद कृट्ञ्च हिर धरि चरि अगि । अद्ध अंगके भूषण त्यामे॥ 

दोदा-अद्धं सग भूषण विगत, निरि कषयो धनुदास् । 

केह ड्या सभरण प्रिया ताको करहु प्रकाप्त९५॥ 
भ्रं धन्य म कह अस्त नारी । भूषण डीन््यो संत उतायी ॥ 
निरा मध्य इत संत सिधारे । सोवत शनि आभरण उतारे ॥ 
तय मं कृरवट रन्यो नागी । नाते सोर रेह बड भागी ॥ 
तव म्‌।६ जगी जानि सवता । इत ते गये प्राय तुरंता ॥ 
युषदास खन कड्‌ अनखाई । किमि डीन्द्यो करवट मनभाई॥ 


दारारथि अरु द्रेशाकी कथा | ८९४५९ 


जानि जगी तोरि संत पराने। स्थि न भूषण अद्ध डरने ॥ 
संतन कीर सम्पति सिगरो । छ्मी न संत देतु सो बिग्री ॥ 
नो तन धन्‌ संतन हित होई । स्वारथ प्रमारथ सति सोहं ॥ 
अस कहि रहे निश्चा महँ सोहे । एरु दिग चलि वेष्णव सव कोईे॥ 
धनुषदासको क्यो इवास । भे निहार यतिषार कृपाखा ॥ 
वहरि वचन वेैष्णवन सुनायो । अबहूं नाह तम्दरे मन आयो ॥ 
। वीता भर पट काटत मादीं। कियो कठ्ह यक एकन पादी 
दोहा-तुम्दरे शांति षिवेक नहि, वेष्णवं नामि केर । 
धूनुषद्‌ सरको देखिये, जेहि किय नीचनिविर ॥ ९६ 
तुम चोराय भूषण तेहि डीन्डों । तापर तिय करवट तन कीन्टो॥ 
तापर धतुषदास्न किय कोपा। तें भूषण हित धमि खोपा ॥ 
संत ॒शिरोमणिहे धठुदासा । जाहि न धमं हेतु धन आका 
अक्ष कहि धनुषदास बोदवायो । भूषण दे वृत्तांत सुनायो ॥ 
विस्मय हषं न किय धनुदाक्षा । युरुपद सेयो सरित इखपा ॥ 
ते वेष्णव माने अति छखना। माने सकर वृथा निन काजा॥ 
यहि विधिके धनुदास्ष चरिता । अहे अनेक विचि पविजा ॥ 
रामान्नके शुरु पर धाना। पूणोचाये नाम जग जाना ॥ 
तिन इक शुद्र क्ञिष्य निज कीन्ह्यो। पांच सेस्कार कार दीन्द्यो॥ 
दीन्ह्यो सत समाज मिखइं । तबाह सम वैष्णव सदर । 
पणोचायहि निदनं खमे । काह दर मह [कम्‌ अनुसम्‌ 
पणोचाय्ये सुता इक असुखा ।भक्ते विवेक माह सा अतुल 
दोहा-सो पिते भोजन तन्योःभोर ज्ञाति तानं दान ॥ 
तब रापानुज गुर्‌ भवन, गवन प्रमाोद्त कन्‌ ॥९७॥ 
विनय क्रियो युर सों कर जोरी। युद शिष्य का भइ जात्‌ खरा 
तव पूरण बो मुका । हम निं किय हारि ते अधिकाई॥ 


>५ 


९४६ भक्तप्राला । 


। डाबरी विदुर गीध गनरानू । अपनो किय यदुकुङ रथुरान्‌ ॥ 
जोहरिभक्त युद नारं सोई । विन इरिभक्त विप्र नह दाइ ॥ 
| सुनि रामानुज अति सैखपाई। सकर वेष्णवन दियो बुञ्ाई ॥ 
सव वैष्णवन भयो परषोधा । दियो त्यागि पूरण पर कोपा ॥ 
पुनि यतीश्च निज भवन सिधारे। ख्ल्यो बैठ इक बार द्ररि ॥ 
गहि कर तासु कोटरी नाई । दै कपाट निन हप देखाई ॥ 
दशकं कियो मव उपदेश्चा । कोटि जन्म कर हस्यो कडेशा ॥ 
सो वाचार भयो विज्ञानी । छखिक्करेश्च उचित नरि जानी॥ 
रमानुन को दियो भखम्बा । कैीन्द्यो काह धमं सवरूम्बा ॥ 
तब जप्त पूरण ताहि सुनायो । तिमि यप्तिपति कूरे बुञ्चायो॥ 
दोदा-सनि करे खद्यो हरषः गुरुपदं वंदनकीन । 
उपन्योजोन विषाद्‌ मन, सो मिग तनि रीन ॥५९८॥ 
मोष्ठीपूरण इक समय, दे कोटरी कपाट । 
ध्यानावस्थित तरह रुहे, कियो अचर मन बाट ॥९९॥ 
रामानुज तेहि समय पिधारी । वंदन करि असर गिरा उचारी॥ 
कहा करो एकांतहि डे । मानहु बऋह्मानंदहि रेड ॥ 
गोष्ठीपूरण कदत वखानी । सुत॒रक्ष्मणदसुकविज्ञानी ॥ 
गुरु स्वरूप कर तो मे ध्याना । जपों नाप गुरुम मदाना ॥ 
पारक वधिरे अंध जड मूका । गुर्प्रप्ताद मेजा गहि रूका ॥ 
गुरुप्रसाद तेज्ञान विज्ञाना । गुरुप्रसाद ते पद निवौना॥ 
| गुरप्राद ते- पिमव बड़ाई । शुरूपरपताद मित यदुराहं ॥ 
नहि दुङम कदु गुरू प्रसादा । एेहिक पारमार्थिके वादा ॥ 
जो केवर गुरुपद मन रायो । सो सब धमे कम फर परयो ॥ 
थुना उढाय कौं यह बानी । श्रुति संहिता एयण बखानी ॥ 
। शरुते अधिक न दृसर देवा । मिख्त हरी कौन्दे यरुपेवा ॥ 


दाररथि अर कूरेशकी कथा । ८49७ 


साधन सकर मुरु यह जानो ! गुरते अधिक देव नहिं मानो 
दोहा-सुनि गेष्ठीपूरण वचन, रामानुज मतिषान्‌ ॥ 

शिष्य दाञ्चरथि जदिकनः कीन्द्यो यही क्वान १००॥ 
यरिषिधि रंगनगर यतिर । बस्त भये जीवन गति दाहे ॥ 
जीषरधार भार जगदीशा । संगनाथ धरि यतिपति शीश ॥ 
आप सदा सुख सोवन खमि । रमावदन वारिज अङरगे ॥ 
रामाचुज किय शिष्य घनेरे ¦ तामु प्रश्चिष्य कचिष्य बहुतेरे ॥ 
परिचरत परहिभडर सष ठोस । कीन्हो नीषोद्धार करोर ॥ 
यमपुरं ठ नरक भे सूना। भे वषती वेकुडकि दूना ॥ 
निमि एकादश व्रत विस्तारी । सक्मांगद्‌ मनुजन दिय तारी॥ 
बदीयथा यतिनाथ प्रेद । छटीजन य॒मरखोक आपदा ॥ 
यमह दुखित विगत व्यापारा । ब्रह्मासों तव जाय पुकारा ॥ 
ब्रह्मा सानगर को आयो । रंगनाथ को सकठ सुनायो ॥ 
अव यम रोक अठ भो स्वामी । भये नीव सवपरमति गामी ॥ 
शमादज दै तारकं मखा । तारत प्रतिकूश्ह अयु ॥ 

दोहा-तव विररचिसों रंगपति, वचन कषयो सयुक्चाय । 

कियो षिनय तुम्‌ तासु मे, करिहौ अशि उपाय १॥ 
अस कहि षिदा कियो कत्तांर । संगनाथ अक्त मनहिं विचारा ॥ 
सेत॒वेध हिमगिरि मपिमादी । श्यो श्ुक्तिषिन कोरानिय नाहीं 
कृमे भूमि यह भारतवखंडा । तद॑समाच॒न भयो उदंडा ॥ 
तारत. मनव॒ज मोक्ष मन मूटी । कीन्हो नरक स्वे गति चंडी ॥ 
है ठीखा विभूति यह मेरी खीखा करिष्यं कटौ धघनेरी ॥ 
वसुधा जर्‌ विकट मदाना । करिदीन्यो यतिराज समाना ॥ 
ताते अप्त भ करौ उपाई। चरेन अव प्रदा चख ॥ 
अस गुणि रंगनाथ मन माही । पगय्यो चोरनगर तृपकादीं ॥ 


९४८ भक्तमाखा। 


तेहि कृमि कंड भयड्र नामा । उपन्यो मूप पापको घामा॥ 
सयाम शरीर नयन विकसखा । बारह तें पहिस्यो अधमाडा) 
मिरे सहायक तेक्तहिताकफो । हिरण्याक्ष सवणको नाको ॥ 
संत वियेधी जीवन इता धमेधुरा ववंक्षक अर्वता ॥ 
दोहा-फोस्यो देवन सत्तिवह, मंदिर दियो ठदहाय ॥ 
गोड बोरे बहु वेष्णवन, जवित्त दियो गडाय। २॥ 
छद्‌-नाहं सुनत सष थुति विष्णु नाम अरम कल्पषकाम्‌ 
बिनदेशक बहु योरे पंडित कहत आयोयाम ॥ 
मम नाम रिव ह ताहि ते इक सिखिह सिगरे पथ 
रिव ते अधिक नाह दूसरो परमान हे सरव ॥ 
तह देशके सव विबुध शण चप भीतिय॒निरुखिरीन॥ 
जिनका रही नहिं जीविका ते द्रत परायन कीन॥ 
नरनाथ दानाध्यन्न यकं कूरेश शिष्य प्रवीन ॥ 
सौ कान विनय नरेद सों पंडित सभा मधि दीन ॥ 
मम गुरू दै कूरे तिनके गुरू हँ यतिरान ॥ 
बाख्वाय दुंहुन टिखादये तो शोय सव विधि कान ॥ 
, नरपाते पचाप्त सवार पठयो रपुरहि तरत ॥ 
पारव रामा॒ज इरशाहे क्षणहु नहिं बिख्वंत ॥ 
त रगनगर सिधारि अश्वारूढ्‌ कटय पकारि ॥ 
कूर केह रामानुजो हम संग चररि सिधारि ॥ 
निज रिष्य को अधिकार युनि क्रे कीन पयान॥ 
पाड चरु पूरनाचारन तरृपाते नगर सुनान ॥ 
तव दृाशराथ यातरान सों यह्‌ क्या सकर दवार ॥ 
नारगन्या मगर गवन तिनको जानि चप चंडार ॥ 
कूरेश पूणोचायं दोउ पचे नगर नव चोट ॥ 


ब्द 


दाशर्सथ अर्‌ कूरेशकी कथा । ९४९ 


तब स्गपुर मर्ह सकट वेष्णव यति पतिर्हि मस वोख ॥ 
गुरु आपके नहिं सहन रायक रंगपुर याहि कार ॥ 
कृरिरँ उपद्रव अवक्ति अव त्रप चोङपुर चंडाङ ॥ 
साने शिष्य वचन विचारे उचितपयानकिय यतिहंडा॥ 
तव बोडि चरपाते सवार पकंरन चरे संग पचीस्‌ ॥ 
तव बाद्ुका पाद मं दीन्दो शिष्य करि यतिराय ॥ 
ते शिष्य िकताफेक दिये सवार्‌ गये पराय ॥ 

तहं परयो पथ मर्ह महावन भवात वषो वोर्‌ ॥ 
निं ङ्ग्यो भोजन योग कटं नहे मिद्य निवसन ठोर्‌ ॥ 
घृटराति खो पथ चरूतगे बहु दूरे ख यतिना ॥ 
गिरि निकट धूम विखोकितहँ सव गये गदि गहि दाथ 
तर्द रद्य एक अरीरपुर पृछखन खे तरह राह ॥ 

ते आय वैष्णव देखि कह तुव भवन केहि पुरमा ॥ 
वैष्णव कषयो इम रंगपुर वासी अर यह जान ॥ 

तव क्यो सकर अरीर तँ यततिराजकेरमकान ॥ 
वैष्णव कष्मो यतिराज को केडिभांति तुम सखियजानि।॥ 
ते क्यो इत यक साधु आये दीन तेड बखानि ॥ 

दम शिष्ये तेदिसाघुकेतेसो साश्रु असकहि दीन।॥ 
हम दासर्दे यतिनाथ के रंगनगर्‌ पवीन ॥ 

तव साघु मिष्टन को दियो रामाच्च॒जे देखराय ॥ 

ते जनानि गुरुको कीयशुरू परणाम डीरानवाय ॥ 
मधु अन्न कोदोखय अष कियो अति सतकार ॥ 
तेहि राति भोजन करि वसे यत्तिराज सुदित अपार ॥ 
पुनि भोर अपनो शिष्य दुर्यो रंगपुरदि पठाय॥ 
यतिराज पटच जाय व्याधापुर विपिन ससुदाय ॥ 


५५५० 


भक्तमाख । 


------- ` ननन 


तहँ रही इनकी नारि चेडा नाम की हरिदास ॥ 
तके भवन यतिराज कीन्द्यो वाप्त सहित हरस ॥ 

सब व्याध सृयया ते बहुरि यतिराज सुनि अगन ॥ 
बहु अन्न तंदुरु आदि पटयो ब्राह्मणनके भोन ॥ 

गुनि व्याधपुर वेष्णव सकर मान्यो नभोजन योग ॥ 
तव कदी चेल ब्राह्मणी सब सुनहु मभरतयोग ॥ 
दुभिक्ष परिगो देश्चइत हम रंगपुर मर्ह जाय ॥ 
यतिरान शरणागत भहरंदिय मच मोहि सुनाय ॥ 

सो बिसरिगो अव मं मों कारि कृपा देहु उताय । 
यतिराज सुनि द्विज नारि बैन क्यो अनंदहिं छाय ॥ 
यह्‌ सत्य दास्ती मोरि सिमर करहु भोजन संत । 

तव रच्यो व्यजन पिविध्‌ विधि सो ब्राह्मणि मतिवंत॥ 
गुरु को रिषि पूजन कियो तिमि सकट संतन केर। 
सव साधु भोजन कियो तोह कृत युन्यो नाहं कदु फेर! 
रमाञजो तोहे हाथ को भोजन कियो सुख छय । 

सो संतको उच्छिष्र ठे निज पतिहि दियो खवाय ॥ 
सष संत जूट प्रभावते तेहि भयो हिय महं ज्ञान । 
परभात सो यतिरानके भो शरण सरित पिधान ॥ 
दम्पति कियो गुरु सरित सेतन विरिधिविष सत्कार 
रामानुजो तदं फियो बहर बिदंडको अधिकार ॥ 


दोहा-व्याप भामते यति तृपति, पावकक्ष सिधारे । 


तहं चयवाप्षर वास करि, मथुरा गये सिधारे ॥ ३ ॥ 


तर कष काठ वाप कारे स्वामी। युक्त क्षज गवने जुभे नामी ॥ 
तदं मायावादी मतवारे । ते यतिपतिहि न क्क सत्कारे॥ 
तोन देश इक रद्यो तडाग । विमल नीर बंधित चहँ भागा ॥ 





दारारथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ८५९१ 





कल्यो दशिरथि सों यतिराई | सर तट परह पोिपक्षराईे ॥ 

दृह्रथी तडाग तर नाई । परे बोरि जर पद पसराई ॥ 
भयो साधचरणोदक तास । नेने पान किये तेर कास ॥ 
ते सव भये विमर मतिवारे । रामानुज के शिष्य उदरे ॥ 
धन्य साधु पिमा जग मादी ।पद्‌ नर करत जद सब कारी॥ 
अंधपूणे इक शिष्यं सुनाना । तेहि सग ठे यतिवंश प्रधाना ॥ 
गये सृतिदक्षेर यतिराई । वषत भये सेतन समुदाहं ॥ 
तरं इक दिन उपजी अभिखषा । चौर भूप हरि मत नाई राख।॥ 
जो राखहि नृसिंह मत अपने । तो नाह मिटे चारि युग सषपने॥ 

दोदा-नरहरे यातिवर चित्त की, आश्चय जानि तुस्त । 
चोर तपाति पे करत भे, कोप कटाक्ष दुरंत ॥ & ॥ 
तेहि दिन चोखुभूषप गख्मादीं । कीरा परे मिटे पुनि नाहीं ॥ 
यतिपति गे आये इक अमा। र्यो माम परत द्विज नामा ॥ 
शिष्य र्यो रमादज केरो । सो कीन््यो सत्कार वनेरो ॥ 
वते तशो छे संत समाजा । किड्ठ देव रघो तर्द राजा ॥ 
तासु सता केँ ब्ह्मपिश्चाचा । छ्गि तेहि बहुत नचावदहिनाचा 
बहुत मेऽसाल्ची तद॑ अये । कोउन्िं तामु पिशाचछोडय 
विप्र माम पूरन तदं आयो । निज गुर्‌ को वृत्तात सुनयो 
राजा यतिवर को बुखवायो । यतिवर ङखन पिशाच परायो॥ 
छाक्षे यतिपाति महिमा नृपभूरी । भयो शिष्य अव भे सवद्री॥ 
रद्यो बोद्ध को शिष्य सुनाना । जरे बोध दश्च सहस्र समाना ॥ 
डेरा वेर छियो प्रभुकेरो। वाद्‌ वाद्‌ वके बहुतेरो ॥ 
डाघ्राथं हम सों कारं डीजे । तो पयान अनते कं कीजे ॥ 
दोहा-रमन्ुज बोरे वचनःकरहु जापना काद्‌ । 
उत्तर देव यथाथं हम, मेटव सकट प्रमाद्‌ ॥ ५॥ 


९९९२ भक्तमाखा । 


सुनत बोध जन पंचहनारा। दद्र बदनलख्गे इकवारा ॥ 
| तव यतिपति आरन करये । आप तासु भीतर मर अयि ॥ 
तद ेठिके वचन उचारा ।तव नार्तिक सव कट इकवारा॥ 
तर्द यतिपति भे वचनहनास। सत्य शेषवपु जगत अधारा ॥ 
एकै वार पराजय पाई । गये बोध सवदे _ परई॥ 
पुनि सब आय भये शरणागत । रामावज कीन्द्यो अतिस्वागत 
पुरजन सहित भुप तेहि काछा । निरसिसहस सुखभयोनिदाखा 
सिगरो मिथिला देशादि बापी । भये शिष्य परगतिके आपी॥ 
रंमानुज किय देच उधार । छयो सुवश्च सकर ससार \ 
ननक नगर महँ सहित इरखष्ता। करत भये कदु वास्षर बाप्ता॥ 
तर्द तिनको चैदन चुकिगयञ । सतस्षमान शोच अति भयञ॥ 
संत आय रमातज नेरे। चंदन चुक्यो वचन अप्त टेरे ॥ 
दोहा-यतिपतिदटर शोकित भये, ठ्खि चंद्नकी हानि । 
ध्यायो मन मरह सोच यह, दरिये शाररेभपानि ॥६ ॥ 

सगनाथ तव स्वप्रे माक्ष । कद्यो जाय रामाजन कारी ॥ 
यादव गिरि महँ वास दमारा । तँ जब कानन भयो अपारा॥ 
तह्य मोरि मूरति मनहारी । गडी भूमि नहि परे निहारी ॥ 
आय तहा तुम रेह उपारी । तरं चंदन मिटि है सुखकारी॥ 
तह मोर मद्रि नवाब । तामे सोद मूरति पधशवहु ॥ 
तहा मदाउत्सव कर्‌ मोरा । यह यश फेरु रदी चहँ भोध॥ 
छेसो स्वप्र दीख यतिरहं। कद मिथिषेश्हि भोर बोखाई॥ 
ठे वैष्णवी समाज यतीश्चा । कियो गवन सग चस्यो महीशा ॥ 
गये यादवाचरु क्कु काडा । कटवायो तह विपिनविश्ाख ॥ 
रही एकं सद्र पुष्करनी । नीर गभीर सुनिन मन इरनी॥ 
तहं मजन कारि अति अनुरागे । हरि मूरति प्रभु खोजन खगे ॥ 


दृङ्ञरयि अर क्रेशकी कथा । ८९९ 


विविध थरनमे सो खोनवायो । पे माधव मूरति नरद पायो ॥ 
दोहा- तव मनम चिता भह, कर्द खोजें प्रथु कारि । 

व्यापक दँ यहं विद्व मे, माधव सब थरु माहि ॥७॥ 
चिता करत नीद हग आई । स्वप्र मार्ह हरि दियो वत्ता३॥ 
भिरि दक्षिण तीरथ कल्याना । तहँ चम्पकके भूरुह नाना ॥ 
तेहि उत्तर त॒रुसी तरु एका । तर्द इक वांषी नारिं अनेका ॥ 
तके तर मूरति है भेरी। छह भोर यतिनाथक इरी ॥ 
तरौ श्वेत चंदन छबि छयो । इवेत द्वीप ते खगपति स्यायो। 
ठेसो स्वप्र दियो भगवाना । जगि प्रभात यतिकर प्रपाना॥ 
ठे सग वैष्णव भूपहु कादं । यतिपति मये तोन थर मारी॥ 
तुरुसीके तर तुरत खनायो । तरौ मनोहर मूरति पायो ॥ 
यतिपति कीन्द्यो महा उखछाहा । मिलो सकर उरको दखदाहा॥ 
बाजे वाजन पिविप प्रकारा । यतिनायकं दिय दान अपारा ॥ 
कीन्ह्यो पजन वेद्‌ पिधाना। धूप दीप भोगहु साना ॥ 
उत्तर दिशि तीरथ कल्याना । खन्यो श्वेत चंदन सविधाना॥ 

दोहा-गोरि भि जन दूरिखे, काननको कटवाय । 
नासययण पद नामको, दीन््यो शहर बस्ाय ॥८॥ 

तहँ महामंदिर बनवायो । गोपुर अतिशय ॐच करयो 
अति उतद्ग तिमि रच्यो प्रकारा । चारु चार द्वारन विस्तारा॥ 
तेहि मंदिर मह कियो प्रतिष्ठा । यादवनायक नाम गरिष्ठ ॥ 
संत समाज समेत यतीशा । कियो वापर सुमिरत जगदीरा॥ 
काठ कार महँ उत्छव करीं । जोरि नमात जनन सुख भरद 
यामयाम पूजन करवावे। वेदे विधान विष्छेष्‌ बतवि॥ 
यादव परति मूरति मनहारी । उडढे उठायें नहिं वपु भारी ॥ 
जव याचके उत्सव अवि। किमि भ्रभुको बाहर छे जावे ॥ 


९ भक्तमाल । 


उ्ठेैन मूरति मुज उटाई। कोन सके रथ माई चटाई ॥ 
थाचा उत्सव खंडित होहे। मन आशा परे नहिं कोई ॥ 
यृह्‌ खि यतिपति भये दुखारी । नाहं उत्सव मूरति मनहारी॥ 
मिरे जो उत्सव मूरति प्यारी । होय तो याचा उत्सव भारी॥ 
दोहा-अस विचारि यतिराज मन, कियो रेनिमे शयन ॥ 
तव यदुनायक यतिपति, कृद्यो स्वप्र महं वयन ९ 
मोरि परम मूरति मनहारी) याता उत्सवे योग विचारी ॥ 
है दिद्धीपति बादशाहके। सोखायक दे सव उद्छाहके ॥ 
बादशाह जव नोरंगजेवा । चल्यो सकोप फोरावन देवा॥ 
खूप फोरावत देवन केर । कियो यादवाचर नब डेरा ॥ 
र्यो मन्न मंदिर इत मोश। कोर इक साधु रहै यहि सेरा 
वादश्चाह अह मूरति भ्यो । देवाख्य अनेक तिमि गेञ्यो ॥ 
देखि उपद्रव साध महाना । मम सरति हित अति भय मान॥ 
बड़ा मूतं द्या खनं गाडी । श्राह सेन्य तहं गइ पाड ॥ 
सा मूगात गाडइन नाहं पाया । बादशाह मादर फोरवाया ॥ 
सो मूरति फोरन स्व खगा । बरजेहु नहं मान्यो दुरभामा॥ 
ग्या सेग महं तासु जनाना खये मूरति तद भट नाना।॥ 
रदी सइ की यक शदिजादी । क्षि सो मूरति छवि मरयादी॥ 
दोहा-खेखन हित गुणि प्रतरी, यो पिता सों मामि । 
शाह सहन शुनि देत भो, सो नित खेखन खमि १३०॥ 
करयो प्रीति तापर सहिजादी । क्षण ङवे बिन होति विषादी॥ 
भूषण वसन विवध पिरवे । अपने सेगहि मारं जेवाति ॥ 
शयन करावति एकि सेन्‌ । निशिदिन कियो मोर बंधेज्‌ ॥ 
प्रमट्यो तेहि प्रीति निहारी । सो मम चरण प्रीति रज डारी॥ 


हि 9 क = कि क 


राहनदा माहि वकर न्ह गमन तुरत [दटका कन्दा 


दारय अर कूरेशकी कथा । ९५५ 


शाहिजादी पेना । वीं अनेकन पवत चेना॥ 
तोते बादशाह टि जाई । मांगिदेहु मूरति मन भाईं॥ 
अवि मोरि मूरति त॒म पेहो । जो म्छेच्छ तेहि मानि न रेहौ॥ 
ठेसो स्वप्र छ्ख्यो यतिशई । उदि प्रभात सव संत बोख्॥ 
कषयो वचन शंकित यतिराईं । भवन म्ठेच्छ जाय किमि नाई 
यह जगे प्रभु दियो रूगाई । काई उचित सब देहु बताई ॥ 
नाम्‌ विष्णु बद्धेन मिथिरेशचा । कद्यो वचन प्रभु तनह कटे 

दोडा-दि्टीको पयुधारिये, छे वेष्णवी समान । 

जो स्वप्नो तुमको, दियो सोह करिह सव काज १३॥ 
सङ्कढ संत सम्मत करि दीन्हे । दिद्धी गवन यतीरवर कौन्दे ॥ 
सेत सङ्ग वसु चारि इजांय । मिथिख भूपत्ति सैन्य अपार॥ 
ओर संत विपु ज्ञ॒रिभाये । दिद्धीको प्रयु सङ्क सिधाये ॥ 
दिष्टी जाय यभ्रुनके तीस । डर कियो सेतकीं भीर ॥ 
खोजन खगे एक उसीडखा । मिरे संत हितकर श्चभ शीखा॥ 
म्ङेच्छ पुरी वेष्णव उपकारी । मिरे कोन विधि तहं नर नारी॥ 
राह . समीप जनावन हेतू । बाँध्यो यतिनायक बहु नेतु ॥ 
पटची खरि न शाई समीपा । खड रहत नेहि द्वार पदीपा ॥ 
तब यतिनायक मन अङखाने ¦ साधून सों अस्र वचन खाने 
बिन सिय सुरति टरब न टारे । देब प्राण दिद्धीपति द्वारे ॥ 
चर्ड किंडा छीजे सब वेर । ओर उपाय परत नहिं देरी ॥ 
संतहु किय सम्मत तेद भांती । बीती यही विचारत रातीं ॥ 

दोदा-करि मनन दरि पूजि सव वैष्णव होत प्रभात । 

रामाजुन संगर चरत मे, शादे कदु न डरात ॥ १२॥ 
चारिहु दिद्धीके दरवाना । रोकि छियो वैष्णवीं समाजा ॥ 
आवन जान न पावत कोह । भयो कोटाईइर नगर बड़ोईं ॥ 


९५.६्‌ भक्तमाद । 


कल्म -- 


रहे युप्ाहिव बादशाहके । अति समीप वर्ती सराहफे ॥ 
ते सुपि पाय इह दिग आये । जोरि पाणि अस वचन सुनाये॥ 
हजरत बहुत चरे “वैरागी । एकै दरवाजे केहि खग ॥ 
हते है मरिहै यहि ठेरा।नातो दीजै उङ्कर मोरा ॥ 
हुम दोय कर तोपन फैरा । देदिं उड़ाय ख्ये अति सेरा ॥ 
हकुम होय मतख्व को बरञ्चे। करिकै कतर हृकुमते नुङ्चे ॥ 
बादशाह सुनि सचिवन बानी । बार षार मनम अनतुमानी ॥ 
विसि वचन सचिवन सों भाष्यो।गुनि फकीर मन मोरनमाष्यो॥ 
कहौ वचन उनसों अप्त मेरा । किस बाइस दिष्टी त॒म घेरा॥ 
दौखत मिं नो बहूतेरी। दे द्रुत विदा करट तिनेकेरी। 
दोहा-सीरासाह राप्तन सचिव, धरि करि सपदि सरम । 
रामानुज दिग गवन किय, पचन को तिन काम३३॥ 


शाह दियो अस हङ्कम सुनाई । देहु दुवार कपाट देवाईं ॥ 


धुते नवैरागी पुर षह। देहु तुरंत तोप फिरवाई ॥ 
जो नहिं शासन मानि मोरा । करू फेर तिने अति षोरा ॥ 
भयेवंद दिद्धो दरवाजा । सचिव गये नहँ रह यतिराजा॥ 
पूयो केहि कारण पुर वेरे। नगर रोग व्याकुरु वहुतेरे ॥ 
| तव यतिराज कषयो अस बानी। शाह भवन दै रारंगपानी ॥ 
ते ठाकुर प्रियप्राण हमारे) तिनके देतुषेठ रम द्ररे ॥ 
ठाङ्कर देह मँगाय हमारे । चरेजाव इम मोनहिं मारे ॥ 
नातो देष द्वार महँ प्राना । यह सिद्धान्त दोय निना ॥ 
हय गय धन पटकी नहिंचाहै । ओर न काज करैं क्कु यहि ॥ 
सचिव सुनत रमाज वानी । गये शाह्‌ हिग विस्मय मानी॥ 
वारे बात ओहसा वयना । हनरत वह्‌ फकीर्‌ के भयना। 


दारारथि अरु कूरेशकी कथा । ८५९७ 


दोहा-तेन तासु जाछिम ज्रम, बेहतर रूपउवाच। 
टकर मागत आपनो, दीने कोन जवाब ॥ ३४॥ 
डाह कृद्यो फकीर जो पररा तौहमस्ेवताघ्रु पद्‌ धूर॥ 
अप करि शाह सनाय सवारी रामावज पह चल्यो सिधारी॥ 
कृटक छोड़दश्पां चयुसाहिब ।रैसंगचल्योसमिरिनिनसगाहिव 
देख्यो जाय जबहिं यतिराजा । तेजपुंज मानहु दिनिराजा ॥ 
करि प्रणाम मोहर बह दीन्हो । दियो अशीश यतीन खीन्द्यो 
शाह कषयो षेरे केहि कारन । जुरे बहत वेरगी द्वारन॥ 
राभाञज तव वचन उचरि । उङ्कर है मम भवन तिहरे ॥ 
साई क्यो चरि मदिर मेरे । रेह खोजि उङ्खरजे तेरे॥ 
एवमस्तु तव कह यतिरहं । शाह संग महद चरे तुरा ॥ 
वादश्ञाहके गये मकाना। शाह मँमाया मूरति नाना॥ 
जोनजोदेशनतेे आयो। सो सब यतिपति कं दग्श्ायो 
इन महँ कोन अहे प्रथु मेरा। यह अम भरे यती गेनेरा॥ 
दोहा-राति स्वप्र तव हारं दियोःहम्‌ इनमें दे नारि ॥ 
शहिनादीके सेनमेविरक्तत निश्चि दिन नाहि ॥१५ 
डाा§ सदन यतिराज प्रभाता । जाइ कष्मो निभेय अस बाता ॥ 
इन महँ मम उाङ्कर दँ नादी । चव शहिजादी के दिग माहीं ॥ 
बादशाह अतुचरी गोरह । शदिजादी प्मीप पठवाईं ॥ 
राह इम बरी तद॑ चेटी । दे फकीर की पतटी वेदी ॥ 
कनकं रर पुतटी मन भाई ) हम तोरि देव आन वनवा ॥ 
शदिजादी तब कोपित बोरी । खेव न पुती कोटिन मोडी ॥ 
आर प्रतख खाह्‌ फकारा । याहं दान्हं रादहं नह जारा ॥ 
जाह समीप आइ सो बंदी ।कद्यो सकर जप्त का शर्दिनादी 
शादबहुत पनि ताहि बुञ्चाईं । मूरति दित चेटी पटवाई ॥ 


८५८ भक्तमाख । 

व 1 
कृनकं पूतद्धी सखन ठेहं । यह पुती फकोर कों देर ॥ 
टकर मम अस कडत फकीरा । बेटी तजे अयोग निकीरा ॥ 
शाह सता तव कवचन `उचारा । यह उङ्कर तो अहे इमारा॥ 

दोहा-एक ओर में बेठतीःयक दिशि रहै फकीर्‌ ॥ 

मूरति मध्य धराहये, जुरे जननकी भीर ॥ ३६ ॥ 
आपि ते जेदिओर सिधावे । तेद यह मूरति कदं पव ॥ 
सुनत शाह दुहिता की वानी । मनमे अति अचरन अवमानी॥ 
यतिपति सो कह नोरंगजेवा । दाय सत्य तुम्हारे देवा ॥ 
तो हम पथि पँ देयं धराई । जो परं आपि ते चरि नाहं ॥ 
संचो देव तहिको सोई । यामे निं कषु संशाय रो ॥ 
कृह रामादन करि विश्वासा । करहु तेसदी जौ मन आपा॥ 
शाह तरत बेटी बोख्वायो । सभा सदन को यह नोरायो ॥ 
कृरि मूरति संदर शृ्भारा । लियि संगपर सखी इजारा ॥ 
अङ्‌ सिये प्रभु को शहिजादी । आद सभा मध्य अहादी ॥ 
यतिपति आदिक वैष्णव नेते । जपनी अङ्क निरखि प्रभु तेते ॥ 
सय अतिरय अचरज मृन माने। हरि नमनीके प्रेम _छोभाने ॥ 
दियो मध्य मूरति बेढाई। आप वेट दूरी पुनि जाई ॥ 

दोहा-बादश्चाह वोर्यो वचनः, जाको डाङ्कर होय ॥ 
7 अङ्क चङि आपते, नाय छते सव कोय्‌॥१७॥ 
षव निरखे सुख मूरति केयो । सवके मन आशयं घनेरे ॥ 
वादञ्ञाह जव कह अप्त वानी । हरि मति शाह सुता राति सानो 
 जनञ्खन कारे सूषुर ्नकारी । रेगि चरी मूरति मनहारी ॥ 

चरे नाथ शाहिनादी भोरा । फियो कोप तव यतिपति घोरा॥ 
| निज कर तुरत जिदड उखाइ । वचन कट्या प्रमु कड गोहराई ॥ 
। बस्त जस वद मस्यादा । पर्व नान कयो मुख वादा ॥ 





दाञ्चरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ९९५९. 


मोको ते खेवाय इत खये मध्यस्तभा हँसी करवाये॥ 
तेरे उपर भिदंडहि टो । धोब तिरक हमे नाह खोरी॥ 
तैं नगपति जमनी रस सने ¦ तोहि पने कान थने 
अस्त कहि पटक्यो भूमि बिदंडा। भयो कोठार सभा प्रचंडा॥ 
पुरकी मूरति सभा मञ्चरी । रामानज पहं चरी स्िधारी ॥ 
आय वेदिगे यतिपति गोद्‌ । रााचुज पायो अतिमोद्‌ ॥ 
दोहा-रहि न गई ततुमें सुरति, नेन बदी नङ धार ॥ 

सभा मध्य वैष्णव सकर, कन्दे नयजयकार ॥१८॥ 
प्रेम मगन यतिपति ह गयः । क्कु न वचन मुख आवत भय 
नस तस कै प्रथु अङ्क उठाई । डरहिं चरे समिर यदुराईं ॥ 
भये आज ते सुत श्रीधामा। भो शङ्कत मार अप्त नामा।॥। 
वैष्णव करदिं कृष्ण गुण गाना । बादजञाह अति अचरज माना॥ 
उटि रामानुज रपौँयन प्रे । बह विपि प्राद्र पनन करेड॥ 
मुद्रा एक करोर चदायो । मणिमाणिक भूषण परहिशयो॥ 
नोरंगजेव विनय पनि कीन््यो । नाथ भपको अव हम चीन्द्यो॥ 
कृट्यो शाह सों यतिपति वानी । गमन हेतु मम मति इरुसानी॥ 
दरति यादवाचरु अब जें । प्रथु को तेहि मंदिर परह ॥ 
बादराह तव कह कर नोरी । नाह नाथ सुधिराखह मोरी ॥ 
ठे सङ्कर अपने सग मारीं गमन करहु शङ्कु नारीं ॥ 
सुनत र्यो हरिभक्त अधीना ।ख्ख्यो प्रत्यक्ष मरिच्छ मटीना॥ 

दोहा-इत यादवगिरि चटनकेो, यतिपति भये तयार ॥ 

उत शदिजादी को चरितः ओता सुनहु अपा२।॥३९॥ 
श्रीप्षम्पत्तकुमार जेहि क्षणते । गे रामाजुन अङ्कश्च मनते ॥ 
तादी क्षणते सो शदिनादीं । कृष्ण विरह वडा भइ विषादी ॥ 
परी सेनमहँ श्वासदि रती । मानहु तञ्च तुरंत तनि देती ॥ 


९६. भक्तमाख । 


हापिय हापिय सुख रट खगी । जारत तनु तीक्षण विरहागी ॥ 
चेटी बादशाह दिग आई । शदिनादी कौ खवर सुनाई ॥ 
बादशाह दुहिता दिग `मयञ । बहुत भाति सञुञ्ञवत भय 
बेटी कनकप्रतरी केती । रलह की छे भवे जेती ॥ 
एक पषाण पतरौ इेते। कत भोजन तनि भहं अचेते॥ 
शहिजादी ओरी तव वानी । सो मूरति मम प्राण समानी ॥ 
जीरौं तेहि षिन में क्षण नादी । खगत भोजनं पान वृथादीं॥ 
कीमूरति दीने रमैगवाई। की मोहि दीने संग पठार ॥ 
पिता तीक्षरी बात न रोई । करं क्षम सुनते षष कोई ॥ 
दोरा-शाह इषित उटिकं तुरत, यतिवर डराजायथ ॥ 

बेटीक वृत्तांत सव, दीन्ह्यो तिन्ह सनाय ॥ १२० ॥ 
तव बोरे सकोप यतिराड । भयो समान मध्य सव न्याउ॥ 
मूरति हम कटू नहिं देहै। तेरि मूरति सग प्राण पठे ॥ 
तव उठि शाह सचिव बोख्वाई । सुता प्रसंगहि दियो सुनाई ॥ 
सचिव के सुच शाह सुजान । तजि धिन मूरति सो प्राना ॥ 
नो वरवस छोडाय त॒म हौ । तो फकार इत्या हठ पेदो ॥ 
उभय भांति ते बिग्रति बाता । ताते उचित यदी द्रशाता ॥ 
साज्च सानि बह करि सग वादी । पयो फकारि संग शदिनादी ॥ 
पादशशचाह सम्मत सों कीन्द्यो । तुरत गाय पारुकी डीन्द्यो ॥ 
तामे शादिनादी वचदृवाईं । बहु सम्पति दे सान सजाई ॥ 
यतिपेति निकट सत्ता पठवायो । सुनि रामाञ्न विस्मय.जायो 
यतिपति डरा गह शदिनादी । सुख पायो मानहूभे सादी ॥ 
सादसुता विनती अस कीन्दी । मम आयुष मूरतिञधीनी ॥ 

दोहा-षावा बिन देखे तिनहि, नहिं रदहिरै क्षणप्राण । 
गमन करो भावे जिते, करि संग पयान ॥ २१॥ 


जनन ००००००५० ~~~ 


दारय अर्‌ कूरेश्चकी कथा । ९६9 


बाषा पूनि यथाविधि छेष । मोर पाणवदभ मोर देह ॥ 
सुन्यो महं अपने असर काना । मम पियको तुम स॒तकाश्माना ॥ 
हों तुम्हारि अब भई पतोहू । देहु प्राणपति करि अति ॐोहू॥ 
नतरीर्‌ त्यागन कर पापा। तुम पाय पेहौ संतापा ॥ 
ग्रीति अणेकिक छख यमनी कावास्मतमरातमानिनिजफीकी) 
शाह सुते परादि बहु भाती । यतिपति कई मधि संत जमाती 
यमनजाति तै धन्य मारी । भह प्रीति करि कृष्ण पिया 
तेरे दर्श होत अव दूरी । चुममरसंगकरपाकरिपूरी॥ 
श्रीसम्पत ऊुमार कदं टीजे) जो भवे सो मनकी कीजे ॥ 
ठे संपत कुमार शहिनादी । यतिपति संग चरी अदखदी॥ 
बादशाह यह मनहि विचारी । जाति अकेटी मोर कमारी ॥ 
दोहा-पांच हजार सवार्‌ दे, गन रथ सरित उमाह । 

पठटयो कवष नाम जेहि, दाहिजादा को शाह ॥ २२॥ 
यतिनायक संगहि शरहिजादी । चल्यो सैन्य छे त्यागि विषादी ॥ 
चद पारुकी शाह कमारी । ठे सम्पत्‌ कुमार मनहारी ॥ 
क्रे जह डरा यतिराईे। आपह उरा करे तदाह ॥ 
पूनन हित यतिपति कँ देती । पुनि म॑गाय्‌ अपनो पिय सेती॥ 
भोजन पान शयन सव काल । प्रसंग केरे शाह की बाडा ॥ 
यहि विधि चरत पंथ महँ दरी । शह स॒तारंका भे भृर॥ 
घटिका द्र प्रजन हिति छेते ममिते नस तस्क देते॥ 
क्षणभर ओट चोर उर छम । षिन देखे विरहानरुजामे ॥ 
कृद्यो नाथ सो प्राणपियारा । क्षण भर विरह न होय तुम्हार 
शाह सुता की प्रीति पेषी । नाथकद्योतें समा विशेषी ॥ 
अस कहि कियो सीन हरि ताको। ख्ख सुखद भरभाव कृपाको ॥ 
द्र जाति यमनी अवखानी । कियो नाथ तेहि रमा समानी॥ 


२६ 


९६२ भक्तमाखा । 





क 


दोहा-नहिं जप नरं तप नहि नियम नहिं बत तीरथ दान । 
केव्‌ प्रीति परेखि केः रीञ्चत कृपानिधान ॥ २३॥ 
रजनी गवन केरे ` यतिराई 1 उवतत भायु डरा पर्‌ नाई ॥ 
तेहि भ्रभात डरे जव आये । पूजन हित निज नाथर्मँगाये ॥ 
सत पाठकी निकट सिधारे । कणिक विनय ओहार उवार ॥ 
देषि परी मूरति भरि सोई । शदिजादी हग प्री न नो ॥ 
तव विस्मित यतिपति पह भये । शाह सुता वृत्तां खनये ॥ 
रामाचन विस्मित आति भय । प्रमु निजटीन कियोयणटयञ॥ 
रादिजादा सुनि भगिनि इवाठा । रोवन छाग्यो भयो विहाखा ॥ 
रामानुज तेदि बट सञुशचाहं । सग यादव गिरि गये टेवाईं ॥ 
तहँ सैपत कुमार कटं थापी । कियो सहा उत्सव जग व्यापी 
जव जव उत्सवके दिन अं । तव संपत कुमार कदं खवँ ॥ 
अति उतंग॒स्यद्न वनवाई । तेहि संपत कुमार चद्वाईं ॥ 
याता उत्सव करे महाह । पिविध भांति ते बाज बजाई ॥ 
दोदा-दीनन दान अनेक विधि, देत्‌ यतीङडदार । 
नित न॒व पट भरूषण्‌ करतः नित नव इरि शृङ्गार २8 
नाथ पियारी नानिके, शाह सुता यतिराय । 
ताकी मराति कनककी, अति संद्र बनवाय ॥ २५॥ 
मच प्रतिष्ठा तासु करि, हरि चरणन मधि माहि । 
यवन सुता भापित कियो, वटं अहै तर्हौि॥२६॥ 
रादिजावी के मे चरित, वरण्यों युत विस्तार । 
जव शदिजनादा को चरितः श्रोता सुनहु उदार॥२७॥ 
यतिनायक सग सो शदिजादा । बस्यो याद्वाचरु अविषादा॥ 
नित नव इरि उत्सव इग्‌ देखे । धरणी धन्य भाग्यानिन ठेसे॥ 
| कषु दिन वसि याद्वगिरि माहीं । मागि विदा यत्िनायकपादीं॥ 











दास्तरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ५६३ 


दिद्धी चस्यो सेन छे सेगा । शुनत मनर सन भगिनि परसग 
रामाच॒न सतसंग प्रभा ! भयो म्छेच्छ्र शुद्ध सुभाञ॥ 
बादश्चाह दिग गे शहिनादा । कीन्द्यो भगिनी केर षिवादा॥ 
सुता चरित सुनि शाह सुजाना । दषे विषाद भयो समाना ॥ 
रामाजनरहि सराहन ठमग्यो । बादशाह हरिपद्‌ अनुशग्यो ॥ 
अंगराग भूषण पट नाना । हाटकं भाजन विविध षिधाना॥ 
पठटयो यतिपति निकट स॒प्रेपा । मान्यो तासु कृपा नित क्षेमा॥ 
शाह खवन उर हरिरति बादी । तासु षिदछछोह इचितई गादी ॥ 
राहिजादा पितु सों असर भाषौ । अव मोहि दिष्धी महं नर्हिराखो 
दोरा-विदा केरे यतिनाथ दिग, जरं भगिनी पतिभोर ॥ 
उन बिन इक क्षण नहिं रदो, सही दसह इख षो२।॥२८॥ 
शार कद्यो सुत जाह तुर॑ता । जँ वुम्हारि भगिनी कर कंता।॥ 
कन्द्यो रमाव॒नसेवकाई । तुम्हरो उभय रोक बनि जाई॥ 
राह चरण शिर धरि राहिजनादा । चल्यो यादवाचर अहखादा।। 
केवर जव यादव गिरि आयो । सादर रमातुन बोख्वायो॥ 
नानि अनन्य दास इरिकिरो । यतिपति कीन्द्यो मान षनेये॥ 
कृष दिन वसि यादव गिरि मार । कवष कह रमानुज पादी॥ 
उभय विभूति आपके हाये । पतित अभय आपरि के मये॥ 
ताते मे शरणागतं आयो । तुम्दये सुयञ्च युवन महँ छायो 
जो न युक्ति मोर दियो गोसाई । तो तम्दरो स काय्यं पृरथाई॥ 
रामाद्ुज कह तव बरनोई । ताके शरण मुक्ति इटि होई ॥ 
परभु सम्पत ऊुमार पँ जाई । मांग गति दीनता देखा ॥ 
रा सुवन सनि यतिपति बयना । गो सम्पत मारे अयना 
दोदा-कियों विनय करनोरिक, मे यदुपति तुव सार। 
अचरन तेहि अव होयवो, यह असार संसार ॥२९॥ 


९६४ भक्तमाला। 


| श्यदढ भाव हरि तासु विचारी । दीनवंधु प्रणतारतिहारी ॥ 
क्यो प्रत्यक्ष ताहि भगवाना । रंगनाथ कँ करहु पयाना ॥ 
| रेगनाथ शास्तन स॒निं ङीजे । षिनहि विचार षिङेषि करीने। 
हरि शापन यवनेरा कुमारा । सुनत तुरत श्रीरग सिधारा ॥ 
नाय रंगपरके दाना कीन्द्यो धरन युक्तिक काजा॥ 
राति स्वम दीन्द्यो भगवाना । सुत यवनेश कुमार सुनाना ॥ 
हम प्रपन्न पावन नग माहीं । बाहं मुक्ति प्रपत्राहि काह ॥ 
बिन चक्रा्धित मुक्ति न दोर। यह सिद्धांत जान सब कोई ॥ 
नीडयचक्र नीखाचर माही । निरखत मिति युक्ति सव कादी॥ 
जगन्राथ नगरी तद जाह । सादर मदाप्रसादहि खाहू॥ 
अह पातित पावन जगदीशा । दहे तोहि गाते नवत शचीञ्चा॥ | 
कृवङ् सुनि रगेरा निदेशा । चस्य पुरी सुमिरत कमर्शा!॥ | 
दोहा-जगन्नाथपुर आयक) पाया महाप्रसाद । ` | 
नाचन खाग्यो द्वार मम, मगन प्रेम मयोद ॥१३०॥ | 
तासु प्रीति परतीति निहारी । सपने पडन कृद्यो अराय ॥ 
कृवक्ू कीं मंदिर के भीतर । ल्यावड वेगि विचारे शुद्धतर ॥ 
पंडा शाहञुवन कदं ट्याये । कव रवि नाथ सुख पये ॥ 
पुरुकित तनु बह नेननि नीरा । रदी सुरति नहि तनक शरीरा ॥ | 
नाचने रगो हाथ उठहं । जय जय दीनवंधु यद्रईं ॥ | 
याहि विधि नित पंदिर् महं जाईे। दशरन करे प्र्ादहि पाई॥ | 
विचरे पुरी गच्छ सुजाना । नित नव प्रेष मगन भगवाना ॥ 
एक समय उत्व अवसरे । महामीरभईइ शरिमंदिरमें ॥ 
पदाग्रप्ताद कोर नाहं दीन्द्यो । तव कवर पिचार मन कान्द्यो ॥ 
गोटा चारिकं रेह बनाई । भोजन करि देखो प्रभु जाई ॥ 


भ ७ कन 


अस॒ वचार बनया कड राय । ठेपन सम्यो घत गनं मोद ॥ 





दाशरथि अरु कूरेशकी कथा । ९६ 


(न 


तां परीक्षा ढेन विचारी । आजगदश्चि चान वपुधारी ॥ 
दोहा-जाय अचानक यमन दिग, ठेरोटी प्रु भाग। 
कृवष््‌ के उरर्खतदी)उपन्यो भति अनुराग ॥३१॥ 
सव मर खखत रद्यो जनगदीञ्चा । द्रियुनि रद्य नवावत सीशा ॥ 
रानदप भगवानहि भायो । पाके कवष छे घृत धायो ॥ 
खानहि कद्यो एकारि पुकारी । कौन हेतु घृत दिथो विसारी ॥ 
भोनन करहु सघत प्रभु रोटी । विनघरत रक्ष अहै अति मोटी॥ 
श्वान गयो सागरे तीर । पाछे कथरू भो अति धीय ॥ 
मानि अनन्यदासर जगदीश्चा । प्रगट भये प्रु सहित फणीशा॥ 
चांरि बाहु पीताम्बर धारी। रूप कोटि मन्मथ मदहारी ॥ 
कृवृष कँ निज अङ्क उठाई । च्रूमत बदन आंच रिख ॥ 
तब केवह बोलट्यो अस्र वानी । सत्य पतितपावन हम नानी ॥ 
रि विङ्कुंठ कं तारि पठायो । सो बहु विधि स्तुति अख गायो॥ 
फेटिगरं यह जग मर्ह बाता । मे जगदीश यमन जामाता ॥ 
युशवासी यह अचरन देखे । यमन महाभागवत ख्ख ॥ 
दोहा-पुर दक्षिण दिशि सिध तट, रचे तास स्थान । 

सो अवख यारी छखतः, नादिर सकर नहान॥३२॥ 

धून धन है कवर प्रणि; धनि धनि कृपानिवाप्त ॥ 
की प्रधुकी प्रयुता क, की सेवक विश्वास ॥ ३३॥ 
शाह सुनत सुत सुता हवाखा । मानि सुगति नहि भयो बिहास+ 
युनि सम्पत्त कुमार प्रथु पाप्ता। भेजा विविध भोति धनवासरा ॥ 
अर्‌ जगदीड्च सपीपहु नाना । पणि भूषण पठयोक्विधाना ॥ 
जब सेपतकुमार भगवाना । कियो याद्बाचरुहि पथाना ॥ 
नीच जाति तिन सग बहाये । च्मंकार नें जगत काये ॥ 
तिनकी भई प्रभुपर अति प्रीती। जानि ता यत्तिराज प्रतीती ॥ 


&६द् भक्तमाछख ॥ 





गैन 


बोधि दई सय्यद प्रवीनी । वषेरोज महते दिनि तीनी ॥. 
होत महास्नान नाथको । परक होत तव तिनंहि हाथको ॥ 
यतिपति यादव गिरिपर संद्र। बनवायो  उतंक इक मदिर ॥ 
कछु दिन कीन्द्यो तहँ निवासारिष्य सहित मत करत प्रकाश्चा | 
रंगनगर ते वेष्णव आयो । रामाच॒ज तेहि निकट बोखायो॥ | 
पुरणाय्यै क्रे वाडा । पंन रगे मनहिं विहा ॥ | 
दोदा-पूरण अरु क्रेश्च को, भयो जोन विरतंत ॥ 
अरु चोट चृपको चरितः कंडे आदि ते अंत॥३४॥ | 

पूरणाय्यं क्रेशहु दो । चोर नगरमे संगमन कोड॥ || 
चोररान निज सभा बोकायो । दोहन को अस वचन सुनायो॥ | 
तीनि देव मर्हको बड़ दोहं । यह तुम कद शास्र गति जोई | 
तव करश्च क्यो सुच राजा । मोहिं बड़ नानि परत यदुराना॥ || 
वूमन वपु प्रयु रपो पत्तारा। चरण धोय रीन््यो करतारा ॥ || 
सो जर शम्थु शीश्च मह पारत । गङ्ा नाम सकट जग तारत॥ | 
तव राजा कड कोपित बानी । तुम बुष अहो युक्ति बह जानी॥ || 
यह छिचि दे जो मानु सेवा । शिवते पर दूसर नाहं देवा ॥ || 
तब ईसि कट्यो वयन कूरेशा । कोन हेतु दम र्वि नरेश्ञा ॥ | 
तीनि देव, पहं भेदन दोईै। अंतथांमी ह इरि सोई ॥ | 
शाघ्च पुराण संहिता नाना । वृणे यहि विपि वेद विधाना॥ | 
निज निज इष्देव कहँ प्रानी । पनाह सर्वोपरि जिय नानी ॥ | 
द{हि-हम्‌ नरायण मक्त ₹' तुप शिव भक्त उदार ॥ 1 
_ छम निन माते वसार ह, इम निज मति अतुसार३५॥ || 
जो अस कंडी न रिव पर कोई । डर कावत ह शिवि कोई ॥ | 
ताते दोत अधिकं हे धारा। यामे कदु नहिं देव विचारा ॥ | 
राना मानि वचन परिहास । किय कुरे पर कोप प्रकापा॥ | 









दाशरथे अर्‌ कूरेशयकी कथा । «५७ 


तुरत भटन कह शासन दीन्द्यो ।जआंसि कदाय दईनकी डीन्द्यो॥ 
दोनहं दीन्ह्यो नगर निकासी । चरे रंगपुर अध दुखारी ॥ 
बीच मिरे वैष्णव कोड आर । तिनसों प्रण कष्मो बोख ॥ 
यकं डत पंच वषै बय मोरी । नाह शारीर राखन मति थोरी॥ 
ताति यहि थर वपुष विदाई । भिरं रगनाथ कहं नाहं ॥ 
अस कहि युरूपद्‌ पंकज ष्याई । यति ततरु पिरे कुष्ण कँ नाह 
ग्रेत कमे तिनके सुत कीन्द्यो । ठे दूरेश रग चङि दीन््यो ॥ 
सुनि परगति युरुकी यतिरईं । ताप नाम बह साधु खाई ॥ 
रामायण अङ्‌ वेद केये। पारायण कीन्द्यो बहुतेये ॥ 
दोद[-यतिपति तब द्रेश्च को, नयन हीन जियजानि । 

महादखित मनमें भये, मम सहाय भय दानि ॥३६॥ 
पुनि कूरेश इवाखहि पे । पानु भये सकर सुख इंॐे॥ 
तव वृत्तान्त संत सष गाये। जिमि क्रे रंगपुर आये ॥ 
नाथ शिष्य अति इषित तुम्हारा । जायो जवे रंगपुर दारा ॥ 
द्वारषाङ चाकर तुप केरे जान दियो नाहं परथुके नेरे॥ 
हाकिम इकुम अहे यहि भाती । रामाद्ज जन राति विराती ॥ 
मंदिर भीतर जान न पावें । पकरि नगर बाहर कारे भवे॥ 
तिन महं कोर कद्‌ साश्रु विचारा । कारे कीनत वारण वारा ॥ 
तब कूरे क्यो मतिसस्री । हम यतिनाथ अनन्य उपासी॥ 
गुरू पद पंकज सेव विदाई । नं चाइत हरिकी सेवकाई ॥ 
जो मम गुरुको कन न दोह । हरिको कीन होय नहिं साई ॥ 
अस कहि टि सियो सुत नारी । वस्यो जाय वृषभाचर भारी॥ 
सदर बाहु तदा भगवाना । सेवन छाभ्यो सहित विधाना ॥ 

दोडा-स्च्यो चारि स्तो तरह, मान्यो सुख वसुयाम । 
नेच दीनकी तच विंथा, गन्यो न कडु मतिधाम।।२७॥ 


५६८ भक्तमालख । 





|| दशा देसि यह संत इखारी । गे पूरण निकट सिधारी ॥ 
| कंट्यो वचन चिर धुनि धरणीमे । नाथ इसी हम तरप करणीमें ॥ 
| यतिपति यादव गिरि षं वदी । परणाय्ये हरिके संग ठसरी॥ 
| वृषभाचर क्रेश निवासा । भये सकर इम संत निराप्ताौ 
|| तव गेष्ठीपूरण कह वानी । मेरे षचन रेह सति नानी ॥ 
| सुरपति सुवन जयंत अभागा । सीता चरणचोंच इति भागा ॥ 
|| ताहि दंड दीन्ट्यो रघुराई । केस नहिं दंड चोर नृप पाई ॥ 
|| अस कटि नायुन पद्‌ चित खाहै। गेष्ठीपूरण वृषुष विहारं ॥ 
भेदि भाव॒मंडठ तें का । गयो जहौ यदुनाथ कृपा ॥ 
| यह वृत्तांतं सुनत यतिराई । क्यो वैष्णवन सों तुम जाई ॥ 
| कूरेकाहि वह विधि समुञ्चायो । मोरि शच स भांति सुनायो॥ 
|| वैष्णव सुनत चङे अतुराई । गये रंगपुर वेष छिपाह ॥ 
दोहा-स॒नि कृश इवार तरह वृषभाचर को जाय ॥ 
करेहि यतिरानकी, दन्द्यो कुश्च सुनाई ॥ ३८॥ 
ने्ररीन तुम को सुन्यो, अर गुरुको प्राम ॥ 
रामायुन अतिशय दसित, विकर रहत वसुयाम३९॥ 
तय कूरेश कष्मो वचन; सुखी नो गनरत मादि ॥ 
तो मोहि नेन वियोग को, नेसुक दख नाह॥१४०॥ 
| अस कृटि किये युर सत्कारा । खो ङ्रेश अनंद जपारा ॥ 
| इत कूरेशा प्रमसुख पायो । उत यादवगिरि संत तिधायो ॥ 
|| तनस एन पयो यतिनाथा। कह चोर भूपतिकी गाथा॥ 
| तव यतिपति साधु बखाना नेद विधि किय यमपुरहि पयाना॥ 
| चो भूप पापिन को राना । भई पाती तासु समाना ॥ 
|| जव दृशेश्च ओंसि निकरायो । पनारज प्रधाम॒सिधायो ॥ 
| विष्णुद्रोह महँ अति अतुराग्यो। हरिमंदिर फोरवावन रम्यो ॥ 
चिणि 


दारारथि अर क्रेशकी कथा। ` ९६९ 


चो देश हरिद्र जेते । दियो टहाय रंहे मदि तेते ॥ 
र्यो वचा इकं रंग॒विमाना । ताहि ठहावन कियो पयाना ॥ 
मार महँ इक दिन अधराता 1 फएूडि उ आपि सवगाता ॥ 
ताके परे कंठ मरहैकीरा) भये अनेकनं वाव शरीरा ॥ 
कीरावंत पकारत आरत । मस्यो भूप सुखसंत प्तारत ॥ 
दोदा-कुश्चर क्षेम अव रंगपुर, यतिपति चट्हं सिधारि ॥ 
चोर मरण सुनि संत सब, जय हरि के पुकारि॥४१॥ 

रामाञ्ज अति आनंद पायो । नरदरिके चरणन शिरनायो ॥ 
दियो वेष्णवन बहत इनामा । ने कह भूप गमन यमधामा ॥ 
हरिमंदिर रामानुज जाह । प्रयुहि जोरि कर विनय सुनाई॥ 
दिरणकरिपु अर हाटक नयना। कुम्भकणे रावण बरुमयना ॥ 
रक्षप् दानव दैत्य नरेश्चा । जवजबदीन्द्यो संत कटेश्चा॥ 
तवतवनेहि विधि हने सुरारी । तेहि षिधि चोरहि इने खुरारी॥ 
यतिपति वचन सनत भगवाना। दियो प्रपा मोद आति माना 
एनि शासन कीन्द्यो कम्शा। यतिपति नाह रगुर देशा ॥ 
अब नहिं तहँ कटुक दुचिताई। वसइ तद पूखकी नाई ॥ 
सुनि इरि इद्धम इष दिय देरी । चे रंगपुर कियो न देरी ॥ 
कड वैप्णवन बोछि यतिदेवा । नित सेपत  कमारकी सेवा ॥ 
कन्ट्यो तनक बीच नहं परई । सावधान जिमि थति अनुसरदे॥ 
दोहा-जसह विरह सब संत शुनि, सदन करन तरह खग ॥ 
निन सूरति थाप्यो तह संत हेतु बड भाग ॥४२॥ 

आये रंगनगर यतिराई । बारह वषे विदेश षिताई॥ 
आगू स्यि रंगषुर वासी । यतिपति निरखि रदैसुखरसी॥ 
विविथ भोतिके बाजन वाजे । षिनन छ चामर सब साने ॥ 
गयो रंगमंदिर यतिराई । रंगनाथ करद शीर नवाई॥ 


«७० भक्तमाड । 


1 यययो शायिने 





हि क, 


स्तुति कौन्द्यो विविध प्रकारा। आंखिन बही अम्बुकी धारा॥ 
| रंगनाथ कर पाय प्रसादा । आये भवन सरित अहटखदा ॥ 
| सुनि ऊुरेश्च यतिनाथः अवाईं । आयो बृषभाचर ते धाइ ॥ 
| ठखि कररेश यर्तीदर इखारी । मिरे विरोचन टठारत वारी ॥ 
| कह क्रेरा वचन गुरुपाद । मम अपरा ओर कर नादी ॥ 
| यतिपति कड पोरे अपराधा । जाते तुम पाई अक्ष बाधा ॥ 
| कहत परस्पर दोर यहि भांती। आय भवन निवसे तेहिराती ॥ 
| यतिपति देखन देश निवासी । आवत भये मानि सुखरासी ॥ 
| दोदा-कारि प्रणाम बोरे वचन, चि्कूट नरप चोड ॥ 
| । . इरिमंदिर नार्यो अमितः देमधम्मं कर ठो ॥७३॥ 
| तहं गोविदरान भगवाना । फेकन चाघ्यो उदधि मटाना॥ 
| तहं तिद्छा तिय विरचि उपाई । के गोर्विंद्‌ मरत पहिराई ॥ 
 ग्यकट शरु पाहि तेहिथाप्यो । भूपति भीति देश सव कौप्यो॥ 
सुनि यतिपति व्यैकटागिरिभाये। श्रीगोविद्‌ विधि युत बेठये ॥ 
 व्यकटनाथ दरदा पनि रीन्द्यो।गवन सत्य बत क्षेवहि कीन्द्यो॥ 
यतिपति बहुरि रंगपुर आये । सथ संतन अति आनद खये ॥ 
तदं कूरेशहि निकट खये । अघ विकि पदादुखपाये ॥ 
करूरेशहि बोरे यति रा । हरे स्वति विस्वो मनर ॥ 
मन वांछितं देह भगवाना 1 दाप द्रनइख दयानिधाना ॥ 
दृदंटग संशय कषु नाहीं यह भरोस हमरे मनमादीं ॥ 
तब करे कष्मो अुसकाईं । अवटभ रोव मोदिं इख दाई ॥ 
 दिन्य नेन मोहं दिय श्रीधामा। छौं नाम ीखा वपुधामा ॥ 
दोहा-डहे न नयन की चाह चित, देखन विषय विखञ्च। 
दिव्य इगन देखत रद प्रथुको चरित मरकाश्च॥४४॥ 
गुरुकह कर स्तोत्र विशेषी । मम शासन अवदय उर छेखी॥ | 











दाशरथि अर्‌ दूरेशकी कथा । ९९७३ 


तब स्तो र्च्यो क्रेशा । भयो प्रसन्न सनत कमटेरा ॥ 
दिय दूरेश्च दिव्य विज्ञाना । ख्यो चिखोक वस्ततिधिनाना ॥ 
प्रु कँ तथ स्तो सुनाई । पुनि क्रेश गु दिग आई ॥ 
षिनय कियो शुरुसों शिर नाई । दिभ्य नयन्‌ दीन्ह्यो यडुरईे ॥ 
ठे क्रे शिष्य सयुदाई। कांचीपुरी गये यतिराहं ॥ 
वृरद्रानकी स्तुति कीन्द्यो । मांगहु षर अस दार कड दीन्द्यो। 
तवं कूरेड कत अप्त भय । जो मोहि चोर निकररेगयञ 
तई भागवत छम्यो अपरा । ताहि दया करि कर्‌ अबाधा 
एवमस्तु दरे कषयो सराही । पररपकाय तोहि सम नाी॥ 
सो वृत्तांत नत यतिराई । दूरेशहि बोडे अनखाईं ॥ 
मागन ने तुपि इम कदे । त॒म ओरहि दरिसों बरण्देॐ 
दोहा-वरद्यज तव स्वप्र मे, कषयो यतीशहि आय । 
हद रग करेशके, तथ दख जह नञ्चाय ॥ ७९ ॥ 
तब करेडहि होत _ प्रभाता । प्रगे नैन सारस जङ्नाता ॥ 
रामान्ज अति आनंद पायो । बहुरि रंग एरको पुनिआयो॥ 
युनि सतवट अरप्यो नवनीता । धन्नीपुर पुनि गये पुनीता ॥ 
तहँ बट पथ रायन भगवाना । दरदान कीन्द्यो सहितविधाना॥ 
गोदांव्के दशेन रीन्द्यो । कुरका नगर गृवनपनिकीन्हयो॥ 
बीच मिडी इक विग्र कुमारी । यतिपति तासों गिर उचारी॥ 
कुरकापुरी अहै कति दूरी । कही कुमारि त्यामे भय भूरी॥ 
सदसगीत शठ रिपु कृत जोई । शडी नाथ तुमां का सोई ॥ 
अस्‌ करिसस गीतपडि दय । रामानुज सुनिर्विस्मितभयञ॥ 
रामाञ्न तेहि गये अगार । सो कन्दो बहुविधिसत्कार्‌॥ 
यतिपति तेहि उपदश्यो ज्ञाना । खद्यो ङट्म्बसदितनिवौना ॥ 
पुनि इरकानगरी महं जाई । आदिनाथ इरिके शिर नाई ॥ 


4७य्‌ भक्तमाखा । 








दोहा-पनि अमिरी तर्‌ तर गयेःशटरिषु पद्‌ शिरनाय । 
| इन सप नाहं कोर दृपरो, अक्का सबहिं सुनाय ॥ ४&॥ | 
 शेरप्ूणे सुत निकट ` बोखार । श्रीराटकोप रचित मन भार 
सहं गीत तेहि दियो पाई । अपनो पु गन्यो यतिराई ॥ 
| रामा्न पुनि रंग निवासा । आवत भे करि सुयशपकासा ॥ 
| पुनि दरिविष्रुखनविविधप्रकारा। हरि शरणागत कियो अपारा ॥ 
| चसे रंगपुर शिष्य समेतु । जीवन ज्ञान भक्ति राते देतू॥ 
आचारन सव यतिपातेसेवा । करहि यामव गुनि निज देवा॥ 
आट ओर शत शिष्य प्रधाना । गने को ओर शिष्य सहस्राना॥ | 
सकर शिष्यमिखिहरिगरुदासा। कीन््यो इक स्तोत्र पभरकापा ॥ 
| दिव्यजाति कीन्द्यो नहिं भाषा । टिस्यो यथ जस तस इत रखा 
। रओक~इति धुवं विनिथित्य यतियनपदाम्बुनम्‌ ॥ 
अष्रोत्तरशतेर्दिभ्येनोमभिभक्तितत्परः ॥ ३ ॥ 
नित्यमाराधर्यस्तस्थो इष्टदेवमिवादयत्‌ ॥ 
रामावजः पुष्कराक्षो यतीन्द्रः करुणाकरः ॥२॥ 
कतिमत्यात्मजः ओमोंरीखामादुषवि्रहः ॥ 
स्वेशाघ्ाथेतच्चज्ञः सवेज्ञः सननप्रियः ॥ ३॥ 
नारायणकृपापाः श्रीभूतपुरनायकः ॥ 
अनवो भक्तमंदारः केशवानंदवद्धनः ॥  ॥ 
कंचीपूणेप्रियसखः प्रणतारतिषिनाश्नः ॥ 
युण्यसंकीतेनः पुण्यो ब्ह्मराक्षसमोचकः ॥ « ॥ 
यादवापादितापाथेवक्षच्छेदकुडरकः ॥ 
अपोयो रु्ष्मणसनिः शारदाशोकनाशनः ॥ & ॥ 
निरंतरननाज्ञाननिमोचनविचक्षणः ॥ 
वेदांतद्रयसारज्ञो वरदाम्बुपरदायकृः ॥ ७ ॥ 





दाशरथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ९७ 





पराभिप्रायतत्वनज्ञो यागरुनांलिमोचकः ॥ 
देवराजकृ पारन्धषड्वाक्याथंमहोदधिः ॥ ८ ॥ 
पणायंङुग्धसन्पंचः ज्ोरिपादागनषटपदः ॥ 
भिदंडधारी ब्रह्मज्ञो बह्मघ्यानपरायणः ॥ ९॥ 
रंगेराकैकयेरतो विभूतिद्धयनायकः ॥ 
गोषीपू्णकृपारम्पमंजरानथकाञ्चकः ॥ १०॥ 
वृररंगातुकंपीं च द्राविडाभ्रायक्तागरः ॥ 
माखधरायेसुज्ञातद्राषिडा्रायतत्छधीः ॥ १३ ॥ 
चतुःसप्ततिश्चिष्यायंः पंचाचयपदाभयः॥ 
प्रपीतविषतीथाभः प्रकटीकृतवेभवः॥ ३२॥ 
प्रणतातिहराचायों त्तभिक्षेकभोजनः ॥ 
 प्विजरीकृतकूरेशभागिनेयभिदंडकः ॥ १३ ॥ 

कूरेशादाशरथ्यादिचरमाथेप्रदायकः ॥ 
रंगेशवेकटेञ्चादिप्रकाञ्चीकृतवे भवः ॥ ३४॥ 
देवराजाचनरतो मूकमुक्तिग्रदायकः॥ 
यज्नमूर्तिपरतिष्ठाता मत्राथो धरणीषरः॥ १९५ ॥ 
व्रदाचा्यसद्धक्तो यज्ञेशातिषिनाशकः ॥ 
अनंताभीष्फट्दो विड्टेशप्रपूजितः ॥ ३६॥ 
श्रीरोर्पूणेकरणारग्यरामायणाथेकः ॥ 
मरवृत्तिधर्मेकरतो गोविदायप्रियाज्जः ॥ ३७॥ 
व्यापसूतराथेतत्वज्ञो बोधायनमतात्मः ॥ 
आ्भाष्यादिमदांथकारकः कठिनारनः ॥ 
अद्रेतमतविच्छेत्ता विशषिष्द्वेतपाखकः ॥ 

| कुरेगनगरीपूणैमेऽरत्नोपदेशकः ॥ १९ ॥ 

| विनाशिताखिरमतः शेषीकृतरमापतिः ॥ 


॥) 








९4७ भक्तमारा । 

द त ्क्द्धकङ्खङ्धें 
पुमीकरृतशचगरतिः शटनिहणमोचकः ॥ २० ॥ 

 भाषादत्तहयग्रीवो भाष्यकारो महायशाः ॥ 
पविन्नीकृतभभागः कूमेनाथप्रकाञ्चकः।। २१ ॥ 
श्रीवकटाचरखाधीश्शेखचकरप्रदाथकः ॥ 
श्रीवेकटेशश्वश्चुरः श्रीरमास्तखदेशिकः ॥ २२॥ 
कृपामा्परशक्नायो गोपिकापोक्षदायकः ॥ 
समीचीनार्य॑सच्छिष्यः सत्कृतो वेष्णवप्रियः ॥ २३॥ 
कृमिरकंठनृष्वंसी सवेमंच्पदोदपिः ॥ 
अंगीकृताधरपूणोयंः शाटिग्रामप्रतिष्ठितः।। २४॥ 
श्रीभक्तम्रापपूणायों विष्णुवद्धेनरकषकः 
बोदध््वातसहसांञ्ः शेषषपप्रदशेकः ॥ २५॥ 
नगरीकृतवेदाद्विदिदीशधरसमवितः ॥ 
नारायणप्रतिष्ठाता सपत्पुज्विमोचकः ॥ २६ ॥ 
संपत्छुमारननकः साध्ुखोकशिखामणिः ॥ 
सुप्रतिष्ठितगोविदराजः परणेमनोरथः॥ 

ओद प्रजो दिगिजयी गोदाभीषप्रपूरकः ॥ 
सवेसंशायविकत्ता विष्णुरोकप्रदायकः ॥ २८ ॥ 
अव्याहतमदहद्रत्मा यतिरानोनगद्ररः ॥ 
एवंरामाठनायंस्य नाञ्नामषटोत्तरं शतम्‌ ॥ 

॥ . _ यः पठच्छृणुयाद्रापिसर्वान्कामान्समश्रुते ॥ २९॥। 

| यदभिपणन महात्सनेदं स्तो कृतं सवैननावनाय ॥ 

॥ तजवभूत भुवि वैष्णवानां बभूव रमानुनमानस्ानाम्‌ ।। ३० ॥ 

|| इति भरीरामरसिकावल्यां रघुराजर्भिहजुदेवकृतायां श्ीमपन्नामृते रामात्‌ 
|| जाचरिते रामागुजाष्टोच्रशतनामवणनं चतुः चाशोऽध्यायः ॥ 














५ 


दाञ्चरथ अर्‌ कूरेशकी कथा । ९७९ 


अष्ठोत्तर इत यतिपति नामा । पाठकरत पुरत सव कामा॥ 
यातिपाते रेष्य सकड मतिधामा । पे षर आधरपूणे नेहि नामा 
एकं समय सव फियो पयाना । यतिनायके ताको पछि आना॥ 
दोहा-नारायण महि जपतत निरख्यो निन गुरुकारि । 

तुव प्रयु ते मम प्रुन घु, अस बोल्यो गुरुपारिं 9७ 
इदेव यदुनाथ तुम्हारे । इष्टदेव यतिनाथ हमारे ॥ 
फार रगपंदिर इक काठा गुरुक सखि हरि नेन विशाडा॥ 
आंधरपूणं कह मम गुरु नेना ।तिनकी छबि कड कहत वनैना॥ 
आंभरपूणे कर ठसिुसनेमा । यतिपति कियताप्रजति प्रेमा॥ 
निज उच्छिष्ठ दियो तेहिकादीं । छखियो खाय कर धोयो नारीं ॥ 
गुरते अधिक देव निं जान्यो । इष्टदेव अपनो य॒रूमान्यो ॥ 
पय जटावत महँ इक काडा । कटेरंगपति षिभव विश्चाख ॥ 
रामानुज कह कने द्ररान । आं्रपूणे कड नदिं अवसर्षन॥ 
जो यें रगदस्श कर जाऊ । गुरुहित गोर तुरत नशा ॥ 
इक दिन ज्ञाति बंधु के आयिे। आ्रपूणे नहि मिन पिधाये 
जव वे नात भये घर भादी । अंभपूणे अये वर काही ॥ 
जानि अवैष्णव पाजन फोश्यो। ज्ञातिन ते सनेह न्ह जोस्यो ॥ 

दोदा-अंतकार जयो जवे, आंधरपणे मतिबान । 

बोटि वैष्णवको तुरत,तिनसो फियो बखान ॥ ४८ ॥ 

मोर शरण यतिपति चरण, एेसो कषयो पुकार । 

जे यतिपति अश्चरणश्चरणः बोरे संत विचारे ॥ ७९॥ 

रामात्रुन पद कमर मं, करि मन मुदित मिद्‌ ॥ 

आंघ्रपूणे तन तमि भयो, अवेकुट वर्सिद ॥५०॥ 

इति भीरामरसिकावल्यांएकादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


९७६ भक्तमास । 
र 
दोहा-रामाच॒न को कोर श्यो, शिष्य सु नाम अनंत। | 
वसत रद्य व्यकट सहित, इरिके कने करत ॥ १॥ । 
व्यंकटगिरि के उपर ` मनोहर । रापाज इक श्यो सरोवर # | 
तादि अनंत खनावन छग । व्यंकट चार चरण अवुरागे ॥ || 
खनि सृत्तिकासदित निन नारी । शिर धरि दूह बादिरे डरी ॥ 
दंपति करहि परीश्रम भारी । ओरहु आये 1 ॥ | 
ते धमे मानि खनि माटी । शिर धारे डाराहं बादर पारी ॥ 
ररी सगभ अनन्तहि दारा । ताहि पस्यो भम ठोवत्त भार ॥ || 
यरु तडाग हरि की सेवका । मानि तियातज॒ सुधि ि्राई॥ || 
यह उसि करुणानिधिभगवाना । अपनो बाठहप निरमाना ॥ || 
तुरत अनंत नारि ब्ग । मादी ढेन खे अतुराई ॥ || 
खनि अनंत तिय हारे कें देदी । फेकि अनत सो पुनि शिर छेदी | 
अतिराय शीघ्र फेकि इरि माटी।यहि विपि प्रीति रीति उद्वादी॥ || 
अति आतुरता तिय की देखी । तब अनंत पयो अम ठेखी ॥ | 
दोदा-तम मादी उत फेकि के, जवह इत अतुराय॥ | 
तको कारण कौन ई, दीने वेगि वताय ॥२॥ | 

तव नारी परति सों कह वानीं । इक बाखक अवे छषिखानीं ॥ | 
सो माटी मम करसों च्के। अवे फैकि त्रराअति केके ॥ 
तब अनत मन माहं विचारा । है सचि वसदेव कुमारा ॥ || 
| दीन द्यानिषधि अप को . दृनो । जाको पदपेकन विपि पूनो ॥ || 
अस विचारे मन माहं अनंता । धायो धरन तरत ओरीकैता ॥ || 
विपदि धावन आवृत देखी । भागे दरि प्रगट निन ठेली ॥ | 
बोरे तव अनंत पछि आने । वचि नदं यदुनाथ पराने ॥ || 
| विन्न करड मेरी ॒स्ेवकाई । नारि न जानति तोरे विड ॥ || 
प्रविशे भवन भागि भगवाना । खनन ङग्यो पुनि विप्र सुनना॥ | 












दाशचराथ अर्‌ दर्शका कथा । ५५७9 


एकं समय तुरी वन मादी । छेन गये तुर्सीदर्‌ कादीं ॥ 
तहं सन॑त कद सपं सतायो । मनम बिभ्र भीति तहि स्यायो 
तेहि विधि ख्यो करन सेषकाह। तव कोड सत क्यो तेहि अह 
हा-वोर थुजंग तुम्हे डस्यो, ताको करहु उपाय । 

मंच यच अर तंयहूः ओषधि अवश्चि मँगाय ॥ ३॥ 
तव॒ अनत बोरे भ॒सकाई । जो विष प्रय होयभो भाई ॥ 
तो त्च तनि वेङ्कठ सिधा । तहँ हरि पद्‌ सेवन विस्तार ॥ 
रकि कनं प्रबङ्‌ यदि होई । तो डारी आहेको विष खोई ॥ 
जप कहि खगे करन सेवकाई। गयो अनंगम गररू पराई ॥ 
एक समय अनंत मतिवाना । अवधपुरीको कियो पयाना ॥ 
चिउग दही बधि पट मादी । उतरे कटं पथ भोजन कादीं ॥ 
तामे चदी पि्पीटक आईं । संत कष्या फेकट कटं जाई ॥ 
तथ अर्न॑त बोरे मुसकाई । वारण करत मोहि रघुराई ॥ 
अस कहि व्यंकटमिरे फिर आये । तर्हेते रामचरण रिरनाये ॥ 
एक समय अनंत मतिवाना । रहे करत माला निरमाना ॥ 

तहँ कोर दरिको पजक आयो।कद्यो तिनि हरि वमाह बोखयो 
माखास्वन त्यागि नहिं मवने । रचि माला पुनि गे हरि भवने 
दोडा-दहरि प्रत्यक्ष तिनसों क्यो, कत मम शास्तन टार ॥ 
तुम नहिं आये तादित, दे ह तुमह निकारि॥ £ ॥ 
तव अनंत बोरे ताह ठेर । मोर निकाक्तन वमाह न नोर॥ 
गुर शासन को शिर धारी । तिहरे सेवन करटं मुरारी ॥ 
भक्त रेत वैडुठ विहा । तुम जग महं विचरहु सव टाई॥ 
सदा रहो भक्तन रुख राखे । कबहुँ न निज दासन पर माते ॥ 
पोपर है यतिपाति कर नोरा । तिनदीं पे प्रु शासन तोर ॥ 
हम गुरुभक्त भक्त निं तुम्हरे । यरु तनि दृसर ईश न मेरे ॥ 


२७ 


९७८ भक्तमाख । 


वका 1 यानानां 


म क 


| नरि कु जोर पराये चाकर । गुनिहो मव अस काकर काकर॥। | 
कसि अति दृद यरुभक्ति युरारी।भे प्रसन्न तापर अहारी ॥ 
यहि विधिके नग करन पविचा। अहै अनंत अन॑त चरा ॥ 
अवं कूरेशा विट पयाना । रोता सकर सुनहु दे काना ॥ 
एक समय कृश विज्ञानी । गयो रंगमंदिर छबि खानी ॥ 
तसिं कषयो प्रत्यक्ष मुरारी । मौगहु जो मन छियो षिचारी॥ 
दोहा-तब अति मंजर मधुर पद, रचि अनेक ओक ॥ 

रंगनाथ सों किय विनय, हके विश्व विशोक ॥ 4 ॥ 
जो प्रसन्न मोपर भगवाना। तौ करि कृषा देहु नरवाना ॥ 
ओर आश नहि कड मन मोरे । यहि खमि खागि रद्यो पद तोरे॥ 
सनाथ तव वचन उचारा। अहै परमपद तुष अधिकाय ॥ , 
जाहु पिठ अवशि शठ दरी । यतिपति शपथ न वाख तोरी॥ 
शिष्य प्रशिष्य मुक्त सव तेरे । तोरि कौन विधि कोन निवेरे। 
तव्‌ कूरेशच मानि अद्‌ भारी । नाचत गयो निवे्त पिधारी ॥ 
शमाचुज सुनि हरिको शास्तन । वसन उडाय खगे तहं नाचन॥ 
बो वैष्णवन फियो वखाना । दिय वरदान ज्ञ भगवाना॥ 
शिष्य भरशिष्य दमारे ह । ते सथ अवश्चि विटि नेहे ॥ 
गे करे निकट यतिराई । कियो भ्रणति कृरेराह आई ॥ 
दियो मंज शरणागत काना । पिरह विचारि बहुरि विटखाना॥ 
पुनि बड़ वचन भाषि यतिनाथा। धरि करेडञ पीठि पद्‌ हाथा ॥ 

दोहा-रामाजुन निज भवनको, गवन कियो दुखमानि । 

तब कूरे कल्यो वचनः तनय तिया निज आनि॥&॥ 

रगनाथ पूजन कट्यो, यरु सेवा सब भाति । 

इष्टदेव मानत रद्यो शविष्णवकी नाति ॥ ७॥ 
` अस्त कहि पग तिय अक धरि, शिर सुत अंक निधाय 
ती 














दाशरथे अरं कूरेशकी कथा । ८७९ 


[1 यदजा 





„ _ . गुरुपद्‌ चित कृश दै, वस्यो प्रमपद्‌ नाय ॥ <॥ 
नेहि विधि रामाव॒न युख वरणीकरी तथा विपि सुत सव करणी॥ 
भटरारन क्रे कुमाय । तेहि यमान तुरत हकारा ॥ 
गये रंग ॒मंदिरहि ठेवा । तँ प्रत्यक्ष भोरे यदराई ॥ 
पिता सोच मत करहु पिये । महीं हौ अव पिता तिहार ॥ 
रगवचन सनि यतिपति वैदे । गये भवन छे सुतन अनदे ॥ 
पुनि ङरेश पुत्र दोड भार । गोविदहि सप्यो यतिरई ॥ 
पुनि सुमिरतमन अंतय्यौमी । कते रंगपुर यतिगण स्वामी ॥ 
 रंगनगर नायक इक काडा । बोडे वचन विचारि विशाखा ॥ 
ने रामातुज मत मरह रेहै। ते सायुम्य सुक्ति नरपे ॥ 
व्थ॑कट नायक यतिपति बोडी । क्यो गिरा यह नगत अतोडी॥ 
उभय विभूति नाथ तुम भय । जीवन तारि परमपद दय ॥ 
फेटी बात सकठ्तेसारा । सो सुनि एक गोपकी दारां ॥ 
वचन दही रंगपुर आई ।तष कोर यतिपतिशिष्यपिधाई॥ 

दोहा-छे दपि रामानुज भवन, आयो मोरन छीन । 

रही बेठि सो द्वार मे, थन हित मन नहिं कीन ॥ ९॥ 
रग दरश हित जव यतिह । कटे द्वार हिष्यन सदार ॥ 
कषयो पुकारि अहीर मारी । ददहीमोर दीने सुखकारी ॥ 
यतिपति कषयो मोर फा ठह । नो कष्ठ उचित वित्त सों पेहै॥ 
गोपसुता कह षन सथदाई । मे नाई खौ दे यतिरहै ॥ 
दही मोर मे युक्ति रे । नातो यतिपति नीव देईगी ॥ 
तब यतिनाथ कहा सकार । है नारायण परगतिदाई ॥ 
हमरी दीन नही देनाती। ते भन माघवकेोदिनिराती ॥ 
तथ अरीर कन्था कह बानी । देहु पिका मोहि गति दानी ॥ 
मे पिका देहं हरिकादी। देहे गति कष्ठ संशञयनादीं ॥ 


९९८ ‹ भक्तमालख । 


तव यतिपति निन कर छिखि पाती । दोन्ही गोपसुते मुदमाती) 
ठे पिका अहीर कुमार । व्य॑कटभिरि को सपदि पिधारी। 
दन्द्यो व्थंकटनाथरि पाती । प्रभुपिका बोँचि मति दाती ॥ 
दोहा-गोपसुता कर बोखि द्रत सो पाती शिस्ारे । 
तस्त परमपद दीन तेर, निज जन वचन विचारि।॥३०॥ 
यज्ञमूत्ति इक पंडित भारी । गयो रपुर विजय विचारी ॥ 
यत्तिपति यज्ञ सूतिं अषिषादा । दिवक्त अठारहि किय संवाद ॥ 
यज्ञमूतिं शाघराथं न हास्यो । तव यदुपति यतिनाथ सभास्यो॥ 
यज्ञमूति को स्वप्रहि आई । इरि कह जिते न तोरि भराई ॥ 
रामानुज शस्णगत दोह ।तोदटिहै तोर यद महू ॥ 
य॒ज्ञमूर्तिं उदि तुरत प्रभाता ।पकस्यो यतिपति पदनछङनाता। 
भयो समासत वाद विदाई । दीन्द्यो परति तेद यतिराई॥ 
एसे चरित अनेकन देखी । तथ वैष्णव अचरज मन रखी 
नगर नमर महँ नोर समाजा । भाषत सदा चरित यतिरजा) 
एक समय तहँ दीनदयाखा । ठङ्कर सदर बाहु विशाख ॥ 
कृद्यो स्वभ मरह बोटिपुजारी ! रीन यतिपति शिष्य हँकारी? 
पूजक सव ॒वेष्णवनवोखयि । रामानुज शिष्यहि भारे भाये॥ 
दोहा-तय्‌ रिसं पूनक कंदे, ओर्‌ न जाये कोड्‌ । 
यतिपति युरुके शिष्य जे) रहते अति मद मोई्‌।॥३१॥ 
तष पूजकन कही हरि वानी । ठे सत्य ेसो तम नानी ॥ 
जस दश्चरथ दह पिता इमारे । तस यतिपति के गुरू अपारे ॥ 
स्वप्रे महं सुनि नाथ रजायी । विरत रेपूजक समुदायी ॥ 
कोउ वैष्णवं तहँ मंदिर आयो । सद्र बाहु प्रथुटि शिरनायो ॥ 
कट अपराध सदस में भाजन । बोरे ताहि सिधुजा स्ाजनं ॥ 
रामाच॒ज पभ गरू तिहरे । दया मनर अपरधनजरे ॥ 


दारथि अर क्रेशकी कथा । ८१ 


तवते व्रवेष्णवमत केरी । यह मय्योदा चटी वनेरी ॥ 
जो कोड रामानुज मतत अवै ¦ सो पापि परगति कँ पावे ॥ 
ओ्रीङकरंग नगरी भगवाने । यतिपति कियो शिष्यस्रव्रिधाने 
हेगे विडव विदित यह बाता । यक रामाच परगति दाता ॥ 
जरह पृषौचायंन केरी कृहहि संत इत कथा वनेरी ॥ 
ओर रामानुज आख्याना । ओता सकर सुनहु दे काना ॥ 
दोहा-एकं समय यतिवृद प्रभु, गुरुदशोनके हेत ॥ 

पूणांचारजके भवन, जात भये मति सेत ॥ ३२॥ 
पणोचारज यतिपति देखी । कियो प्रणापर गुरू निज ठेखी ॥ 
पूणोचायं सुता तव॒ मायो । यह अदचित मेरे रग आयो ॥ 
तव प्रणये कद्यं सुव॒ इत्‌ । कोर न अधिक सम हे यातिकेत्‌॥ 
नि प्रणोयं सबन सुनाई । बोठे वचन महा खद शई ॥ 
स्‌ के गुरु रामाठन अदी । शटकोपादिकं अक्त सव कदी ॥ 
ताते इनं कियो परणामा । इनमे सव अति अथेनियामा ॥ 
करो रामानुज अस्त नगमादीं । मम नैनन दीप्त कोड नादी ॥ 
म॑ रतन गुर्‌ इनि सिखायो । कद्यो न कोहुसों असर सथुक्चायो॥ 
शमादुन चिकि दरवाजा । उचे स्वर टेस्यो मत॒ राना ॥ 
यरु कंड अति जनैत कीन्द्यो। सबको मच्‌ सुनाय नो दीनद्नो ॥ 
रामानुज तब वचन उचारा । सुनहु युरू ये जोन विचाय ॥ 
मंघराजको अस परमाना। ठे परमपद परे जो काना ॥ 

दोहा-मोहि नरक वरु होहि इड, पे नो पारेजन कान ॥ 

ते जीवनको परमपद; हहे अवरि निदान ॥ १३ ॥ 
भये अकेड नरक नो मोरे । दै परमपद्‌ . जीव्‌ करोरे ॥ 
तो नहिं नाथ हानि क्कु मेरी । तते कषयो मंच में टेयै॥ 
हसी सुनि रमाञ्न बाता । गद्य शु इन पद्‌ नर जाता ॥ 


९८२ भक्तमास । 


क 


इनके पाचु गुरू नामकं । एई सवके शुरु अकामके ॥ 


[९ 


सुन परणारन का अस वाना । समर ्चष्य सत्य कार जना॥ 


(क 


एेसेय तिपति चरित - अनेका । कैसे कष नीह सख एका ॥ 
ओरड सुन चरित सव श्रोता । पूर पियूष पयोनिधि सोता ॥ 
भयो कोर द्विन कुर इक मूका जो हग संज्ञाते नहि चूका ॥ 
भो विय _ वषो अंतद्धाना । कांची बसिन नाई देखाना ॥ 
विते वृषे विय प्रगट भयो सो । भाषन छमग्यो वचन नयो सो॥ 
प॒रवासी अति जचरन माने । तादि वेरि अप वचन बने ॥ 
मिरी मूकता केहि बिधि तोगी। मबणों रहे वस्त काह ठोरी ॥ 
दोहा-तव छाम्यो वणेन करन; भूक सो परू केर ॥ 
शेतद्रीपको मे गयो त हरि पाषेद देर ॥ १४ ॥ 
रापाज्ज सव वणेन करहा । आपस मर सवमुद उरभरदीं ॥ 
विष्वक्सेन यख्य इरिदास्र । जाय विश्व मह प्रम प्रकाम ॥ 
रामाय्न असर नाम धराई। उद्धात जीवन समुदा ॥ 
अस कारे सो जन तह विखन्यो। कांचीजन अचरन अति मान्यो 
ओंरहु रामाज कषु गाथा । ओता सुन नाई तेहि माथा ॥ 
एक ब्रह्मराक्षस वन मादी । सगत श्यो वयोहिन कादी ॥ 
निकसे रमाञ्न तेहि राहू । ख्यो आय सो वैष्णव काहू ॥ 
जन रामानुज दिग ॐ आये । कह यतिपति केर देव॒ सतायं ॥ 
क्यो ब्रह्मयक्षप्॒ गति दीने । शरणागत गुनि उधरन कीजे ॥ 
तेहि अष्टाक्षर नाथ सुनाई । दियो तुरत वेङकैठ पठार ॥ 
यह्‌ यादव प्रकारा सुनि गाथा । नायो यतिपति के पद माथा ॥ 
नाम्‌ बारस्वामी इकं संता । नगर नगर सो कदत फिरंता ॥ 
दोदहा-रामाच॒ज के शरण विनः मोक्ष उपाय न आन ॥ 
सो सुनि जन यतिपति चरणः गदे छे निवोन॥१९५॥ 
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देवराज रमातरन चेखा। नमर नगर कन््यो सोदहेखा॥ 
अगणित जनन सुमंज सुनाई । दियो परमपद तुरत पाई ॥ 
कोड कूरेरा शिष्य अज्ञानी । वैष्णव निदा विष्रिव बखानी ॥ 
सो सुनिफे कृरेश सिधा । मौग्यो गुरु दक्षिणा छिपाईं ॥ 
सो वाणी गुरुदक्षिण दीन्द्यो । हे पनि मूक वास षर कौन्द्यो ॥ 
एकं समय देख्यो कोर दीना । नि उपकार वचन कहि दीना ॥ 
पुनि मनम कीन्ह्यो पलिता मेँ प्रण कियो न बोर काउ ॥ 
किय अन्न व्रत मानि गखनी । आयङरेशच क्या तेहि बानी 
तनह वानि जो परपवादा । करहु सदा युस्यणगणवाद्‌! ॥ 
सो सुनि निन गुरु मुखके वेना । तजि अनशन त्रत पायो चैना 
एक समय कावेरी तीरा । भई सकड साधुनकीभीरा ॥ 
तहँ कूर कषयो सव॒ पादीं । रुते प्र नारायण नाहीं ॥ 
दोहा-गुर पद्पेकन सेव विन, मुक्ति छदे नाहं कोय । 

योग ज्ञान वेराग्य तप, साधन कोटि करोय ॥ १६ ॥ 
एक समय कोड नास्तिक आयो। सभा मध्य अप प्रणदिसुनायो 
राघ्राथं मह॑ जो नय. परे । तेहि नो हारे कं चदव ॥ 
कियो दाश्चरथे तेहि संग वादा । पायो विनय शाघ् मयादा ॥ 
दीरारथिहि सो कंष्‌ चायो । सत्‌ अंगपरशि ज्ञानउरभायो ॥ 
तेहि प्रणम कारे मोग्यो ज्ञाना । दिय उपदेशो पद्‌ निषौीना॥ 
कोड इकं संत शाघ्च पट्िभायो । शाघ् पठन को गवेदेखायेो॥ 
तेहि खोकाचारज भहारन क्यो शाघ्च को गवे तुतं तन॥ 
सो ताने गवे भयो शरणागत । गवे विनाद्चत सोवत जागत॥ 
कोर चाये कुरकापुर मारी । गयो साधु कोड प्व कादी॥ 
पट्यो भाष्य तिनसों अयबारा । पुनि पृख्यो छृटन संसार ॥ 
तब आचायं कह षिन गुरुसेवा। मिङे न मोक्ष भने बहु देवा ॥ 


९८४ भक्ता । 





को सत _ नारायण परमे । भाष्य परचास्यो धृमेदि धुरम 
दोहा-विधावान महान भो, सो चेखा षह कीन । 
कोर शिष्यं पत भयो, सोक्ष मागे परवीन ॥ १७॥ 


न ॐ क अ 


सा कह भाष्य पद्‌ गुर्‌ स्व्‌ । तच सस्त ताज परगात ख्व 


स 


कोड वरद विश्वाय नामके । भये अचायै सुबुद्धि धामके ॥ 
ते बहु शिष्यन शाञ्च पटये। भक्तेमागे बह भोति बताये ॥ 
शिष्य सकर पृष्टे तिन पादीं केहि विधि सहज परमपद नारी 
तव कीन्हो प्रपत्ति उपदेशा । ते कड यहि मर घडो करेशा॥ 
तव गुरु कड सुत सुरुभ उपाई। कीजे रमाठज सेवकाई ॥ 
याते मुक्ति उपाय न आनी । गुरु सेवत का कर भयहानी॥ 
शिष्य सुखभ शनि शक्ति उपाहे। गुरुपदं किय प्रीति दद्ाई ॥ 
यहि विधे चौहत्तर परधाना । रामाबुन के श्लिष्य सुजाना ॥ 
अपने अपने रशिष्यन काही । यही कियो उपदेश सदाहीं ॥ 
यदि विधि जगत वरिभयपरकाङी।यतिपति छते रंगर वासी ॥ 
निमि वहु हरि अवतारन माद अवतार सुख्य कहि नादीं॥ 
दोहा-दश अवतारन मार्ह निमिःचरय अवतार प्रधान । 

यदुपति रुपाति नरहरीःजिन जग यरा सित भान।॥१८॥ 
अघम जाति युर नाथनिषादा । तां करी मित्र मयौदा ॥ 
धरे जटायु जटा निन अरे । शव्रीसों अति नेह पारे ॥ 
ठेका तिखक विभीषण सरे । कपि सुकंड कर सखा उचारे॥ 
रारणागत रक्षण प्रथु कीन्हो । ताते मुख्य रूप गुणि डीन्द्यो॥ 
कीन्हो कृष्ण अहीर मिताई । रीन््योबहु भय तिनि बचाई॥ 
कियो त्रिदाम सदाम मिताः । कुषिने दीन्द्यो रमा बड़ाई ॥ 
दूत सूत भे पांडव केरे! गुरद्धिज तनयसृतकं पुनि्हेरे॥ 
तजि दुयोधन वर पकवाना । विदुर शाक खायो भगवाना ॥ 
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कृष्ण समान दीन हितकारी । कतै मोहिं नाह परे निहारी ॥ 
फियो आते रक्षण यदह । रदी सकट वपु विशद बड़ा३॥ 
श्रप्रहाद भक्त के कारण । प्रगे खम्भ फारि खल्दारन। 
तामं दश्च अवतार प्रधाना । नरदरिहूको वेद वखाना ॥ 
दाहा-तेसहि सव आचाय मपिशीशचठकोप प्रधान । 

सहस गीत हरि सुयशमयःकिय अपने सुख गान॥३९॥ 

निमि आचारन मापि इाठ्देखी । तिमि रामानुज शिष्य विदञेषी 
सहस गीत सव वेदन सारा । तासु सार श्रीभाष्यरचागु ॥ 
निमि सुनि गण नारद गनिनादीं । सुरगणमहं मोविद्‌ वर आदीं ॥ 
| रामानुज तिपि भक्त शिरोमनि । करिउपदेश्ञफियोपुनिजनधनि 
जो नाञ्च अज्ञान अंँपियारे । हारे पद नेह परकाशपसरे ॥ 
| सो यरु कहवावत जग मादी । कोौडी हेत होत शरुनारीं ॥ 
परब्रह्म गरुकहँ सब जानौ । परगति त गकर मानो ॥ 
| पर विद्यां गुर यरु पर धन है । युक्तिदेतु यरु पद इट्‌ मन है ॥ 
माता पिता सखा प्रिय भराता । युते अधिक न कोर नगनात्‌ा॥ 
पूवोचाय्यं कहे सव वाणी । रामा्चज करि कल्याणी ॥ 
सो प्रगव्यो रामाुन आई । दिय वेड सोपान र्गा ॥ 
रंगनगर महँ तई इक काटा । धतुषदास क बुद्धि विशाय ॥ 

दाहा-रमात॒न आचायेवरदेहु मुक्ति हमकाटि ॥ 

शरणागत हम रवर, ठाद शड्‌ कट जहि ॥२०॥ 

रमाव॒ज कह सव॒ धलदा्षा । युक्तिटहन म संदाय नसा ॥ 
जो हमको हरि परगति देहं । तो मम शिष्य सकर गति पेहं॥ 
जिमि ख्केशच अनुज दत धा । परयो शरण महं पद्‌ रघुराई ॥ 
शरण विभीषण एकि भये । राक्षप्ष चारि संग तरिगये ॥ 
ठेसेहि जे संतन प्रद सेवे) तिनको हरि हटि परगति देरवै॥ 
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संप्रदया माहि ने रहै । अथी अनेक परमगति पेदे ॥ 
सुनि वाणी सब संत समाजा । माने सकर भये ऊत काजा ॥ 
नहिं गति पद विग विन्नाना। यरु सेवन दायक निवोना॥ 
यहि विधि वितरत भव्ुजन ज्ञाना पावन करत अपावन नाना॥ 
साडि वषं यतिराज इरसा । कीन्द्यो सेनगर मरह वासा ॥ 
साटि वषं छो तिमि यतिराई । भ्रतप्ूरिमरं वसे सुहाई ॥ 
धरणी उद अस्त ॒प्यैता। यतिपति कीरति भई वसंता ॥ 
दोहा-एक समय यतिराज प्रथु; मन महं किये विचार ॥ 
रात अर विशत वरष हमः रहत भये संसार ॥२३॥ 
अव षिङ्कठ कँ करं पयाना । उचित न आयु यरंवि प्रमाना॥ 
रंगनाय कह स्वप्रे आईं । अव रहो कु दिनि यतिराईं ॥ 
युनिर विनय कियो यतिराजा)अव न रचत मोहि जग केर काना। 
एवमस्तु तव हरि कहि दीन्द्यो। तब यतिराज षिनय अस कीन्ट्यो॥ 
मम संप्रदा माहि जे अवैं।ते जन पापिह परगति पावें ॥ 
एवमस्तु कह रगञपीञ्चा । किय बहुवारं प्रणाम यतरा ॥ 
बोडे शिष्य गण वेडि निवेश्चा । कियो वहत्तर पिधे उपदेशा ॥ 
तीनि दिवस छागे यतिगण नाथा । दे उपदेशहि फियो सनाथा \ 
शिष्य सकट सुनि यतिपति वानी खीनद्यो निज सरस धन मानी 
सो यह सवे सेत सिद्धता । सार सकड शाघ्चन वैदाता ॥ 
याते अधिक धमं कड नाहीं । इतनो करतव संतन कादी ॥ 
इतनोह कन्हं संसार । मिरत मनुज वसुदेव डमा ॥ 
दोदा-पो मे भाषषदढ यह, करतो सकर बखान ॥ 

ओता अद्धा सहित तमः सुनहु सवे दे कान ॥ १ ॥ 

प्रथम अहे उपदेश्च यह, जिमि निज गुरु सत्कार ॥ 
तिमि सब संतनको करे) नन उपकार अपार ॥३१॥ 
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दूना निमे सब संतजन, कन्य घमं प्रकाञ्च ॥ 
तामे इंद्रिय वश्च रहित; करे विशेष विश्रा्च ॥२॥ 
तीनो इरि जस गुनि रहितः, पटेन शाख पुरान ॥ 
हरि यश्च खीखा मथ जे, पटे सुने मतिवान ॥ ३ ॥ 
चोथो छदि गुरुपद्‌ कृपा, भयो नो भक्ति विज्ञान ॥ 
विषय विवद पुनि दोय नरह; करे सयग हरि ध्यान 
पचो विषय समान सवः गुने सदा इरिदास ॥ 
स्वगेहं ते संसार खों, विषय वाक्षना नास ॥ <॥ 
टो यथा इरि नामके; कथन करे जन भ्रीति । 
तेसहि संतन नाम मे; करे प्रीति परतीति ॥ & ॥ 
सातो भगवत मिलने, कारण संत सनेह । 

ताते सत कंडे यथाः करे सो तनि संदेह ॥ ७॥ 
आयो हरि हार जनन को, सेवन करे न त्याग । 
भगवत भागवतहुनकीः सेवा तनव अभाग ॥<८॥ 
नवयों संतन सेवको; सव साधन फर जनान । 

संते सेव साघन गनः, यह्‌ पूरो अज्ञान ॥९॥ 
द्यां काह ठम सत काः कबहु वाडव नाई । 

रोरे भाप कहै सदा, सदनड कठिन माहं ॥ १०॥ 
ग्यारहयों सव संत को, हाथ जोरि वत्तराय । 

 पटिरे करे प्रणाम सव, संतन शीश्च नवाय ॥३१॥ 
बरहौं प्रु अर संत दिग वेडे जव जव जाय । 
दूरिह ओं तिन सन्मुखो, नाडि पावें पसतराय ॥३२॥ 
तेरह हरिशुङू सतक, ओर पर्य पसराय । 

करे इायन कंबहूं नरी, यदपि कठिन परिजाय ॥३३॥ 
चतुदेश्चो उठि प्रात नितः सुभिरे इरि यर्‌ नाम । 


९८ € 


भृक्तमादय । 


आगू परम्परा भने, यदी अवि जन काम ॥३४॥ 
पद्रहयों हरिजनन को दुखित देखि मतिधाम । 

मुर भेत युखं मेँ कहे, करे हरिहि प्रणाम ॥ १५ ॥ 
सोरहोँ ओर सेत जनः, इरि गाथा इरिनाम । 

स॑त कथा नवं केदः तजे न तवो गम ॥ 

जो मधि में तँ ते उठे, करे न पूजन तासु । 
महापाप तो शिर परे, जाकर कहुँ न नासु ॥ १६॥ 
सथहयो श्रेत गुरु, आवत आगू ठेव । 

जात समय कद दूरिर, पटचवे पद्‌ सेय ॥ ३७॥ 
अ्रादश सव संतको, साधारण जन केर । 


क ५ 


केरे न कबहु समानता, फिरै डदै अव टेर ॥ ३१८ ॥ 
उनईसयों गुरु श्रेष्ठ के, ठेडे ताकर नाम । 
घर घर मांगे भीख जो, ताहि पाप वसुयाम॥ ३१९॥ 
वीसों हरि मंदिर निरखि, दरिं ते मतिवान । 
हाथ जोरि परणाम करि, माने मोद्‌ पदान ॥२०॥ 
यकेप्वो सुर मोर को, सुनत महातम नाम । 

अन्य देव गृह ॐच ठि, केरे न विर्पय काप।॥२१॥ 
वाइसयां सतन वदनः सुनि कीतेन हरि साधु । 
निदा केरे न सुख रे, तेहि अव होत अगाधुपर२॥ 
तेडसां जया साधुकी) नाके नहिं मतिषीर । 
चोविसयों छाया स्वत, परे न साधु शीर ॥२३॥ 
पचीसयों जव पातफिन; र्वे आपने नयन । 
तव संतन के चरण क, करे परस भरि चेन ॥२४॥ 
उषीसरयो अपने को, जो संत करे प्रणाम । 
ठ्घु शुनि ताहि अनादरे तो पापी जगभाम ॥२९॥ 


दाशराथे अर करेशकी कथा । ८९ 


सत्ताइस्यों संत को, दोष न करे प्रकाञ्च। 

गुणक करे प्रकाञ्च नितः दोष कं ठि नाद् ॥२७)) 
अट्ाइश्यां सेत को; चरणोदक चितटखाय 
दरिचरणोदकटहं पिये, दजन दीडि इराय ॥२८॥ 
उन्तसयां हरितत्व इतः इरिको भंञ विदीन । 
तिनको चरणाम्रत कब, पान कंरे न प्रवीन्‌।।२९॥ 
तसो हरिं अराग युत, अर संयुत आचार। 

तासु चर्ण जर नित पिये, सो न परे संक्षार ॥३०॥ 
यकृतिसयों ममवतननन्‌; गुने न निजहि समान 
आंर्हु ते समता कबहु करे नह मतिवान ॥३१॥ 
वत्तिसयों जो पातकी, काये विवञ्च इुहजाय । 

तां संतन पद जरु पिये, पर्हिरे वक्षन नहाय ॥३२॥ 
ततिं हरिदास वर, भक्ति ज्ञान युत जेड । 

तिन भामवतन भक्ति जनः, भगवत सममनि छइ ३३ 
चोतिसयों पापी सदन; मिरे जो इरि पद्‌ नीर । 
पान करे सो कबहु निः शीश धरं मातर्धर ॥द६॥ 
पेतिस्यों जो श्चूढ कर, संस्थापित हरि रूप) 
ताहि सुमति पे नदी, देय द्भ्य अञुदूप ॥ २३९ ॥ 
चमत्तस्यों तीरथहमे, पापिन देखत माई । 

दरि प्रसादको षाडवो, उचित संतको नाहि ॥ ३६] 
सेतिसया जा संत कड; देय कृष्ण प्रसाद्‌ । 
एकाद्ञ आदिकं ्रतनः तजे न धारि परमाद्‌॥३७। 
अरतिसयों हरि संत को? मिे जो कडू प्रसादे । 
ताहि जठ माने नदी, यदी धमे मय्योद्‌ ॥ < ॥ 
उन्तालिसरयों संतके, निकट जो वेढे जाय । 


९९० भक्तमसाख। 








तो अपने युण गणनको, कबहु न वदन वतायड३९॥ 
चारिक्षयों जव नायके बेठे सेत समान ॥ 

कृरे कोप कटु पर नदीयद्पि षिगारे कान ॥ ० ॥ 
यकताटिक्यों नाई जय्ेठे संत समीप ॥ 

कदे साधुहीके गुणनःनरि गुण करै महीप ॥ १॥ 
वयाटिषीं प्रथुको करे पूजन जन सव कार ॥ 

द्रे घटिका छि गर्न केऽवरणे गुणन विशाट।॥।४२॥ 
तेतारि दरे याम छ्गिरत भंडी नोरि ॥ 

हरि गुरु संतन कै गुणन, वरणे परीति न थोरि ॥४३॥ 
चोभारे्षयां देह कोनो अभिमानी हीय ॥ 

हरि वियुखी तेहि सेग मे, कबहुँ न बेठे कोय ॥ ४४॥ 
पेतारिस्यों ठगन हितःधरे जो पेष्णवं रूप ॥ 
तिनको संग केरे नहदहीयं यदपि ते भूष ॥ ४५॥ 
छयायियों ने दुष्ट जन) पर दूषण रत होई ॥ 
संभाषण तिन सग मे, केरे सुमति नहि कोई ॥४६ ॥ 
पेतारिक्षयो जेङुमतिभूत प्रेत रत दोय ॥ 

तिनको सग करे नहीजानि हानि गति दोय ॥ ® ७॥ 
अरताटिसयों हरि रसिकः साधु भागवत सग ॥ 
संभाषण नितं केरे, तजिके कपट कुंग ॥ १८ ॥ 
उ्चासो ने जन तजे, रामढृष्णविर्वास ॥ 

तिनको संग करे नहीग किहेतेहाप्ष ॥ ४९ ॥ 
पचास्तया जे रासकं जनःकीन्हे इरि हट नेम्‌ ॥ 

तिनके संग वं सदा ते दायक हविक्षेम ॥ ५०॥ | 
इक्यवनों विकान नेः खना खोभ्‌ बजार ॥ 

तिनके नेह न हेनदी रामदास युग चार ॥ 4१॥ 


दाराराथे अर क्रेदयकी कथा । ८९९१३ 


बामन जो कहँ साधु ते, र्दे अनादर भूरि ॥ 
तो इटि साधून चरणकीःघरे शीश मं घुरि ॥ ५२) 
तिरपनयों जो जगतमेःमाने पडा गखानि ॥ 
तवहि परमपद वास्नाःउढे मनि सुखदानि ।५॥ 
चोवनयों स साच ते'हित राखे जभिरखाषि ॥ 
सेतनसों अपनो चहै'हित नित चित्त वित माषि ।५५॥ 
पचपनयों जेहि कमज, यदपि मडाफरु होई ॥। 
पेजो धमे विहीन दै, तौ नहि सेवे कोड ।। ५ ॥ 
छप्पनयों जर एरु फरुभोजन पट अगराग 1 
विन इरि अरपे कबहु नि, महण करे वड भाग ।! ५&॥ 
सत्तावन्यों संत इरि दित्‌ रगे नोना ॥ 
मिरेजो विन मेगिहु तदपि, चितन देय तेहि माहि७ 
अट्ावनों नो शाद ते, वजित दँ अत्रादि ॥ 
करे न भक्षण कबहुँ तेहिःकदै वयन नदिं वादि॥९८॥ 
उन्सटयों जो आप को, वस्त॒ परमपरिय दोय ॥ 
सो अरपे भगवान को, विदित शाखगणजोय ॥ ५९ 
सां रह शाख में; विहित जो वस्तु पनीत ॥ 
सोड अपे प्रथु को सुमति, राखि प्रीतिकीं रीत &०॥ 
इकसटयों प्रभु अर्पिते, पट भरूपण अन्नाद्‌ ॥ 
}गवुद्धि तेहि नहि करे, माने ताहि मरसाद्‌ ॥ &१ ॥ 
वास्ययों जे शाघ्र मे, छिखे कमे षडु भांति ॥ 
ते इरि सेवन मानिके, करे सुमति दिनि राति ॥६२॥ 
तिरस्षटयों जो भागवत, हरिमंजी हरिदास ॥ 
तासु अवचि अपकार को; गुने जआपनों नास ॥ &३॥ 
चोप्यं जव साधुजनः निज पर दोय प्रसन्न ॥ 


९९९ भक्तास । 


तथ अपनो संर ते, गुने उद्धार प्रपन्न ॥ ६९ ॥ 
पेसटयो भगवान की, मूरति गुने पषान ॥ 
ताको सति कारि जानिये, यह पाषाण महान्‌ ॥६५॥ 
छछटयों गुरूदेव को) युने जो मनन समान ॥ 
महापातकी ताहि कौ, भाषत वेद पुरान ॥ ६६ ॥ 
परसययों नो सेत मे, राखे जाति विभेद्‌ ॥ 
सो पावतहै नरक मे, कोटि षं ठो सेदं ॥ ६७ । 
अरसटयों कटिपछ हरण, रिचरणामृत कारि ॥ 
साधुचरण जठ नर युनेतेदिरद्धाररै नारिं ॥ ६८॥ 
उनहततरयों ृष्णकेःअहै ने नाम अनंत ॥ 
आर शब्द्‌ सम तेहि शुने, सो न नरक निकंत्‌॥६९। 
सत्तर्यां इरि को शुने, ओरन देष समान ॥ 
सो पापी यमराजपुरःपावत दंड महान ॥ ७० ॥ 
इकृत्तरयों कृष्णके, पजन ते मतिवान ॥ 
भधिक्‌ संत पूजन गुने, एेसो वेद्‌ प्रमान ॥ ७१॥ 
वहत्तरा भोता सुनोरभय माति सव कोय ॥ 
कृष्ण चरण जर ते अपिकःपाध्रु चरण जर होय॥७२॥ 
यदुपाते के भपगध ते,अधिक साधु अपचारं ॥ 
ह्र अपराध मिरे कबहु, मिटेन सो युग चार ॥७३॥ 
धमं बहत्तर यह परथाना । दायक सकर भवरिनिवाना ॥ 
येह हत्तर धमं नोकरहं । ता नाम सनन जग घर ॥ 
कन्दं विना वहत्तर धमां। बथा हीत सिगरे सकमां ॥ 
यह सवस संतन को जानो । मुख्यसंतको धेहि मानो ॥ 
ओर करेवा करै न केदै।पे जो निरत बहत्तरहोई ॥ 
सो पूरो जग संत कवि । जियत मोद्‌ अंतहि गति पै ॥ 


कोभ 


॥ + + 





दारारथि अर्‌ कूरेशकी कथा । ९ 


ने की बहत्तर रीती । संत होड तो करट प्रतीती ॥ 
संतरासेक सु्शीऊ मतिवंता । जे अनोख प्यारे भगवता ॥ 
ते सव केरे बदत्तर॒ रीती । इतने अद सैतकी रीती ॥ 
इतनोई कर्तव्य संतको । मिरख्न रोत शुकिमिणीकंतको॥ 
वेद्‌ पुराण शाह कर साया । रामानुज यह कियो उचारा ॥ 
सर रीति भाषा सो गाह । चाके करत न कद्चु कटिनाई॥ 
दोहा-तन मन धन नो सतक, मानि केरे सत्कार । 
ताहि आपते पिरत श्रीवसुदेवङ्मार ॥ २२॥ 
यहि विधि जब किय गुरु उपदेश्चा । तब जे्चिष्य रहे तेहिदेशा॥ 
ते तव॒ अचरज गुने प्रवीना । क्त गुरू उपदेश्यो जन पीना॥ 
पे सकर शिष्य कर जोरी । कास्वामी मनकी गति तोरी॥ 
तथ यतिराज क्यो मुसकाईे । मोहिं बखस्यो पिङंड यडराईं ॥ 
बीते आजसदित दिन चारी। में जेहों विङकुढ पयुधारी ॥ 
 सुनत शिष्य सव भये विहाख । मरण ठीक दीन्दो तेहंकाखा॥ 
तव॒ बोरे रामानुज वानी । तजहु शिष्य यह बृथा गखानी॥ 
पूवोचायं गये हरि धामा । पैचभूत तन को यह कामा ॥ 
शिष्य कदे नदिं सदव वियोगा । धीरन रोय सो करहु नियोमा॥ 
तव्‌ रामानुज अपने _ रूपा । बनवायो अनुरूप अनूपा ॥ 
तेदि मिखि शक्ति धय्यो तेहि मादी।थापित कियो रंगपुर कार्‌॥ 
दृस्ारे निज मूरति बनवाईं । भतपूरी मह दिय परह ॥ 
दोदा-तीसर अपनो रूप रचि, व्यंकट शेक पराय । 
कृद्यो सकड शिष्यन करहु, यापे प्रीति महाय॥२२॥ 
अबलो मूरति तीनह थाना । दै प्रत्यक्ष प्रभाव मदाना ॥ 
पुनि सब शिष्य विनय अस कीन्दे। केदि विधि रदबदशचितदीन्दे 
यतिपति कद जेहि विधि हरि राखे तेहिविधिरदच सुक्तिजभिखाखे 
3८ 
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९४ भक्तमाखा । 





कियो उपाय न परगति हेतू । तव॒ अधीन यह कृ पानिकैत्रु ॥ 
पूवौचारन रचित ॒ प्र्वेधा । पटु पटायहु करि सम्बधा ॥ 
मंजराज नित जपेह सुजाना । याते गति उपाय नहि आना। 
ओर सुन इक परम उपा । जके किये सकर वनिजाहे ॥ 
रसिक विज्ञ वैष्णव शुभ शीखाजहमित रहित निरत हरिखीख। 
तिनको श्चासन शिरपर धरिये । तिनसों दरिषों भेद न करिये॥ 
यह जानह तुम परम उपाह । यइ ॐक दियो हम गाह ॥ 
ओक श्रीभाष्य द्रविड।गमप्रवचनं श्रीशस्थङेष्वन्वरं ॥ 
कैड््यं यदशेखनित्यवप्ततिःाथेद्रयोच्चारणम्‌ ॥ 
यद्वाभागववताभिमानमननं अयःसतामित्यरं । 
शिष्यान्प्राहयतीशचधरःपरमगादिष्णोःपदंशा-धतम्‌ ॥ 
विषय भोग दै भांति समख । एक विरोधी इक अचका ॥ 
तजे समर विरोधिन कादीं । प्रीति करे अनुक्र्नमादीं ॥ 
दोडा-हरि अनुरागी खोभ इत, जदं सत सुनान । 
तिनको सेग फियि सद्‌ा, ख्हत अवशि निर्वान्‌॥२४॥ 
यदि विधि शिष्यन्‌ करि उपदेशा बोट पराशर को तेहि देशा 
कृर गहि रंगनाथ डिग गय । हाथ जोरि बोखत अस भयञ॥ 
दह ग्रपाद्‌ पराशर कादीं। पूजक सकर तेहि क्षणमाक ॥ 
दृत प्रसाद्‌ पादुका छे भये । सुखित पराशर शीश धरये॥ 
गनाथ जगे अहादी। दियो पराश॒रको निज गादी ॥ 
पप्य सकर वेष्णवन कारी । राख्यो प्रीति यथा मोदिं मां 
पकरि पराशर कर धर आयि । शिष्य गगन यह वचनसुनाये॥ 
भम वियोग वञ्च तनह न दे्‌ । मोरि शपथ राखेउ धरि नेहू # 
नब वेदठ मव्‌न दिन आयो । तव्‌ सब जिष्यनवहुरिबोखायो॥ 
क्यो आजु भोजन करि छेद । सुचित होड तजि मन संदेह ॥ 


दाडारथि अरु क्रेशकी कथा | ५९९ 


रंगनाथ पूनकन. हकारी । तिनको स्रदेह निवारी ॥ 
पुनि जंगनमर्रषिरचिदशाप्तन। धर्रिनिजशिरगोविदपद्याक्षन ॥ 
दोहा-भांप्रपूणे के अंक मेःधरये चरण यतिशन । 

वेद्‌ पठन खमे सवे, चहुं दिशि साधु समाज ॥२५॥ 
वाजा बाजन खे सुहावन । जय हरिनय दरि दिक्िष्वनिछवन। 
मदापूणे पादुक धरि अगि । व्यावत याय्ुन पद्‌ अनुशगे॥ 
पाव शुष दशमी शनिवारा। मध्य दिवस यतिरनरदारा ॥ 
ब्रह्म ख ह यतिगण स्वापी गे विङ्कंठ नई अंतयौमी ॥ 
दिते चिर सम जन सव ठाद । समके उर दुख वारिधि बहि॥ 
दारार्थी ङुरकेश्वर गोविद । आनप्णं ये चारे शाश्चविद्‌॥ 
अंतिम रिया करी यरु केरी । इसकेश्वर सम भांति न्विरी ॥ 
द्सह्‌ विरह गोविद्‌ कदु कड । हरे मत थापि गये हरि भाढे॥ 
भये पराशर महा प्रभा । हरि पद्‌ सेवक जप्त यतिसञ॥ 
गीता भाष्य वेदाथेहु संग्रह । अर्‌ वेदान्त प्रदीप यथ करद ॥ 
अर्‌ श्रीभाष्यो वेदान्तहूसारा। ग्य अय प्रपत्ति प्रकारा ॥ 
ये षट मथ परारार स्वामी । प्रचरित कियो जगत श्युभनामी॥ 

दोदा-तदं पंडित कोर यके) कषयो पराश्चर काटि । 

वेदान्ती अप्त नाम यहः कट्‌ उधवर नग माई॥२६॥ 
है मायावादी वर सोई । जीति सफ विवाद निं कोई ॥ 
क्यो पराशर तब तेहि वानी । तीह देखन मम प्रतिहुरषानी॥ 
गये विप्र सोतेदि बुष नेरे। कटो पराशर जो सुख टेरे ॥ 
सो कदल्यां परश्चर गोटी । नीत्तिखहु गो निजं मतोटी।॥ 
इते पराशर सनाथ सों। विनय फियो युग नोरिहथसों 
मायावादी जीतन ना। नोने कर तुव शाप्तन पाऊं॥ 


क 


रगनाथ तव कर नज दृया। चमरख्त ताह सम पठयथा ॥ 


५५९ द्‌ भक्तमास । 


निरि ०००००००० णण णि 
1) 








जाय परार विगत विभीती । मायावादी को स्यि जीती ॥ 
र्गनगर विजयी फिर आये । मुवमंडर अखंड यश्च छाये ॥ 
रंगनगर वेदान्त ` आयो ! माघवदास नाद्चसो पायो ॥ 
शिष्य पराशर को द्व गयः । अपनी कुमति छोडि सोदयॐः॥ 
रगनगर महँ सो चिरकाडा । बस्त भयो विज्ञान विशाखा 
दोहा-चख्न चद्यो बेकुट को, सच्यो पंच वर भथ । 
माधवदसेर्बोि टिम, उपदेडयो सतपंथ ॥ २७ ५ 
दमहुँ चहत विङ्केट कँ जाना । तुम विचरो षिहाय अभिमाना 
सहसगीति को अथि राषा । रचहू विमर तुम द्राविड़भाषा॥ 
शिष्य परादा सिर धरि सोह । माधवदास रद्यो मुद मोई ॥ 
माधवदास कृद्यो कर नोरी । भक्त चरित सुनिनो मति मोशी॥। 
तवहं पराञ्चर वणेन खमे । ओता सकर सुनन अनरे ॥ 
एक समय गिरिवर केटास्रा । भयो गौरिदर व्याह विरासा॥ 
तहां जुरे सब सुर सुनि नाना । तदं ङम्भजयुनिकियोपयाना॥ 
तद जगस्त्य सों कड असुरारी । बसहु दिशा दक्षिण तपधारी॥ 
कुम्भज सुरगण शासन मानी । वस्यो दिशा दक्षिण तप टानी॥ 
वीते वषं सहसदड जवं । हि प्रसन्न भ्रगटे हरि तवी ॥ 
विविधभांतिमुनिस्त॒तिकीन्दों । वरत्रहि श्रीपति कदिदीन्द्यो ॥ 
तव कड वटसभव यह्‌ देशा दोय पुनीत तुम्हार निवेसा ॥ 
दोदा-दारे क सिगरे दशते, मोदि प्रिय द्राक्ड देश । 
... मँ विचरन करिहौ इते, धरि अवतार इमे ॥ २८ ॥ 
जो कोर द्रविड प्रवंधहि गां । सो जन अवश्ि स॒क्तहे जाई ॥ 
ङाठकोपादिक महाभागवत । हृंड जगत मोर थापक मत ॥ 
उद्धारण पापी नन नाना । अस किमे हरि अंतध्याना ॥ 
रंग वेकटादिक क्षेजन मह । प्रगट कृष्ण सत कियो वचन कर॥ 


दाशरथे अरं क्रेशकी कथा । ९९७ 


हरि पाषेद विड पुर वापी । शठकोपादिक भे सुख ससी ॥ 
भारतवषंहि नाचि पंडा । थाप्यो वैष्णव मतहि अषंडा॥ 
हरिको पिय अति द्ाविड भाखा) संवत वेद्‌ श्ाघ्च धति शाखा॥ 
द्राविड भाषा सतन कादीं । उचित अवि पदिवो जग माही॥ 
स॒हस्षभीत तते परिधाना । नो शठकोप कियो निरमाना ॥ 
माधवदास सुन्यो गुरु वेना तिहि विधि कियो मानि अतिचेना 
पुनि बोल्यो तहं माधवदसा । करह सरि प्त प्रकाप्ता ॥ 
तबहिं पराशर अति सुखशये। सवञाचयं प्र्व॑प सुनाये ॥ 
दोहा-ते तिगे इति हसक, सकषेपटु विस्तार ॥ 

भ पूरव वणेन करयोः निजमतिके अनुसार ॥२९॥ 
जग भागवत सरिस कोड नारीं । यह सिद्धांत पुरणन मादी ॥ 
नर सो नारायण अक गायों । सोमे तमसो देत सुनायो ॥ 
कमला शिव विचि अर्‌ रोषा । इतने सब ते साधु विशेषा ॥ 
मम पूनन ते संतन प्रजा। दै विशेष तिरद्राति न दना ॥ 
केवर करत सेत सेवका । मुक्ति मिति नाह आन उपाई॥ 
नरनारायण सों अप्त भाषा । संत प्रभाव सुनत अभिखषा ॥ 
कृट्न रगे नारायण गाथा । करो सो नाय साधु पद्‌ माथा 
पुर्व एक भयो द्विज पपी । चोर ओर चंडार सुशपी ॥ 
गो ब्राह्मण गण इन्यो हनारन। सगत पथ पथिक धन हारन ॥ 
शखे रद्य सो एक निषादी । कबहुँ न रामकृष्ण सुखवादी ॥ 
एक समय कोनेहु मगर माहा । खन्द्यो टूट साश्रु जन का ॥ 
दुखी साधर सब वचन उचारे । कप्त अनित्यन शरीर निहार ॥ 

दोहा-यह अनित्य ततु देतु तुम, करट जगत अनयोर्‌ ॥ 

कोटिन वषेन नरक ते, नहिं उधार ह तोर ॥ ३०॥ 


षि 


तष पापी वोल्यो अस्त वाणी ¦ चोरी तजे मरे मम प्राणी ॥ 


५९८ भक्तमासख । 





य | 


काह खवाञ मं सुत नारी) पनेसाधु कोन फर भारी॥ 
तव पापीसों कह सव साधू । यह सागर संसार अगाधू ॥ 
मरे जात कोर सग महे नाही । दे ऊटुब संग जगमादीं॥ 
नाई धमाहे संग तिहरे । तिय सुत तने चिता र्गि जरे॥ 
यंहि विपि प॑त कही जव वानी। तथ कड मन सोच्यो अभिमानी 
साधु संग परभावं मदाना । उपन्यो पापी हिय मर ज्ञाना ॥ | 
तब बोस्यो दो कर नोरी । क्षम संत यह मम बाड सोरी॥ | 
देह उधार उपाय बताई । आदिजाहि मोहि राम दोहाई ॥ || 
तवै संत बोरे युसकाई । सेवत साधु पाप जरि नाई॥ || 
महाभागवत भूति बनाई । प्रनहू तिन्ह सदा चित खाई ॥ | 
जरह सेत करहु सेवकाई । तरिनेहो दै राम दोहा ॥ || 
दोहा-अस कटि साधु चङे गये, सो इाठमानि गानि ॥ || 
रामान्‌ भादिकन की, राच मराति विपि गनि॥३१॥ || 

पूजन छया सप्रीते सो पापी । संतन नाम भयो सुख नापी ॥ || 
संतन सेवत अस्र चंडाछे । वीत्य नियत नगत कटु काडे॥ || 
भाया तका जवताको । धायं यम भट धारि गदा को ॥ || 
कोठ छियं हाथ महं फांसी । दियो बोधि तन गोभत गंषी॥ || 
सा गट कान्हा सत दोदाईं। तव हारं पाषेद जये धाह ॥ || 
यमदूतन कड भसि दिखाई । सो पापी करद ठियो शोड़ाईं ॥ || 
सुय्य समाने विमान चदाह । दियो ताहि हरिपुर पटंवाई ॥ || 
तव यमकिंकर रोवत जाई । यमको दिय वृत्तान्त सुनाई ॥ || 
कृद्यो बहोरि पाप अस कन्दे । मिरी सक्ति प्राणिन इख दीन्दे॥ | 
तो पुनि मनुज धमं किमि करिह । हटि अधमं पंथा पग धरिदै॥ | 
यको दीने देतु ब्ताई। तब संदेह दरि है जाई॥ || 
तव यमराज संत रिरनाई । क्यो साधु महिमा सुल गाई॥ || 


भाक 








दाशरथि अर्‌ क्रेशकी कथा । ९९९ 


दोहा-मदहाभागवत सवेदा, ने पजं करि नेह । 
ते पापी सव पाप इतः नात अवि इरि गेह ॥२२॥ 
ने जगं महँ हँ संत सनदी । मोते भीति र्द नहिं देदी ॥ 
ने नित सेवत संतन चरना । ते विङ्कटव(सी सुख भरना ॥ 
साधु चरण सेवकं जग मादी । कबहुँ समीप नाहयो नादीं ॥ 
संत उपासक ने बडभागी । तिन पर जोर तुम्डारन ङामी॥ 
अप्त दूतन यमरान बुञ्ाये । दूत गये सतन शिरनाये ॥ 
तवते दूत की यह रीती । देखि संत भागे भरे भीती ॥ 
अपने पजन ते गिरिधारी । साधन पूजा जाने प्यारी ॥ 
जो साधुन गण जन सो माने । कोटि वषं ख्मि नरक मरने ॥ 
संतन देय सवणे नो माशा । मेर तुस्य तेहि पुण्य प्रकाशा ॥ 
जो साधन पद्‌ रज शिरधारी । नहिं माने गाति भई हमारी ॥ 
सो प्रत्यक्ष पञ्च॒ शग विदीना।नरि फट सकर तासु कर कीना 
तासों विमुख रहत रघुराई । जीवत यरा मरे नरकाः ॥ 
दोडा-जे पथ रमित ससत करद, श्रमदि निवारत सेइ । 
ते सुकृती कदं हरि अविः भव विनारा करि देदइ३३॥ 
जे संतन पूजत अवशि, तिनहिं निवारत जोय । 
स्वगे गवन तिनके करतः रोकत सुर सव कोयर९।॥ 
जो जन निदा साघुकी) करत एकटू बार । 
नरक भोगि सो जन्म बहुः मुक होत संसार ॥ ३५॥ 
जो हरि भक्त पिरोकिं के, उठे न गवेहि धार । 
होतो अवरि पहार को; सो पषाण युग चारि॥३६॥ 
जो प्रीति प्रजे सदा, सेत चरण विधि युक्त । 
नियत्‌ भोग भोगे पिए, अंत होत इटि सुक्त॥२७॥ 
पग मीने पंखा करे वीरी देय खवाय । 


६ © © 


क 


भक्तमाल । 


पाधुनकी सेवा सदा) निज माने यद्राय ॥ ३८ ॥ 
सतन अचेन छोडिकै) नो प्रमे इरि कोड । 

पजा तासु युद प्रभु, महण करे नहिं सोई ॥ ३९॥ 
पट्‌ वप्र षट्‌शाघ्च जाः कृष्ण भक्त नह्‌ इइ । 
कृष्ण भक्ति जो जन करे पंडित ते व्र सोई ॥४०॥ 
राढ धपचहू जाति को, राम्‌ रिक जो दाय । 
भक्ति पिगत वैदिक ते, अधिक विप्र ते सोय॥४१॥ 
भक्तेदीन जे विप्रनन) करद ने कमं विधान! 

ते सव निष्फट कमं है, भाक्त सहित फर दान ९२॥ 
कृष्ण प्रतिष्ठा ते अधिक; संत प्रतिष्ठा जान । 

हरिते अधिक पिचारिये, हरिको दाप्त महान।४२॥ 
तुरुप्ती मारा चह ते, चह्त जो जन होई । 

ते भागवत सुनगत में, वेद्‌ षे नहिं कोड ॥ ४४॥ 
माडा चंदन च॒क्र पर, संतन को नग माहि । 

मनि नारायण सरिस, भेद्‌ कष्ट दै नारिं ॥ ४५ ॥ 
आये साधुन भौन मे, नो शढ प्रजे नाहि । 

सात जन्पके पुण्य तेहेः क्षीण होत क्षण माईि॥४६॥ 
जो न खवा पाधुको, करके अति अराग । 

सो जस भोजन करत हरि, यथा न पख को भाग्9 
जो वेष्ण॒वको देखिके, केरे नदीं परणाम । 

जो प्रदक्षिणा देत नरि, तापर कोपत राम ॥ ४८ ॥ 


जो कोह तुरुसी पृक्ष खगत ¦ सविधि सो शरिपजन फट पवे॥ 


जो माधव मंदिर वनवषे। करे प्रतिष्ठा प्रु परवि॥ 
सो हरि सग विह्कैठ पुर माह ।करत विख कार तेहि नारही॥ 
यथा गरुड अहिपति हरि केरे । ताहि करत हरि तथा निरे ॥ 


दाशरथि अर कूरेशकी कथा। ६०१ 


जी तुरप्षी दर शाटिग्रामे । पनित तापर तोषित रमे ॥ 
पिन तुरुप्ी दृ पूनन दीना । करे कोटि उपचार प्रवीना ॥ 
गुरुक करे सदा सेवकड । गुरु षे रूठत यदुराई ॥ 
गुरु प्रप्र प्रपन्न अगरी । हरि गुरमे नरि भेद विचारी॥ 
ठखि भिर्दंड वैष्णवसंन्याी । पजन केर मानि सुद राी ॥ 
तेह पूजत ज्ञानहु विज्ञाना । पावत जन कद वेद्‌ पुराना ॥ 
केरे न साधन सों अभिमाना । होय नमित यदि विभव महाना 
साधु चरण रन चिरम धारे । तेहि जन पुनि न होत संसारे॥ 
दोहा-यह साधुन महिमा क्यो, साधुते अधिक नकोड्‌ ॥ 
नो हरिकों मियो चै, सेवे संतन सोई ॥ ४९॥ 
रथ प्रपत्रामृत यह गायों। पएवाचायं प्र्ष॑प सुनायो॥ 
तामे अहे विपुर विस्तारा । मेकीन्द्यो सेक्षेप उचा ॥ 
| पै नहिं दृटे कोड इतिहा । कियो यथामति सकर प्रकासा॥ 
ग्रंथ रमरसिकावछि मारी । सिगरी सत कथा दररारी ॥ 
अहै न कथा प्रपत्नामृत की । दै रामातुजके श्चभ पतकी ॥ 
अति विचि है साधून गाथा । के सुने जनन होत सनाथा ॥ 
जनके है नित सत अधा । स्तो यदुपति कं प्राण पियार॥ 
ताति सेह कियो पिचाय। सतन केर है मोर उधारा॥ 
सुने जो सुमति प्रपन्नामृत को । सातुराग वणे ्चुभ मतिको ॥ 
तं सनन यहं मार दगई । क्षमा कर विगसं वनिजाई ॥ 
संत चरित कं अखिर अपार । कह मे कुमति ख्चार मचारा॥ 
पे जों कटु मों बनिआहै। सो यह करी संत सेवकडई ॥ 
दोहा-नि विद्या नदि तप सुकृत, नहि शुभ मति इरि नेद । 
प साधुन सेवन करत; नाई उधार सदह ॥ ५० ॥ 


करर [+ 


मं अपनां का दञ्चा वसानां । निजते छषु मादू कह जानि 


&०् भक्तमास । 


चं चङ चित तिय वित नित राचो।अधरम रत भगवत मतकांचो।॥। 
पुरषं पुण्य उदय कदु भय । ताति साधु रण ह्वै गथञ ॥ 
यदी अधार एकः है मोरे ।ओंर सुकृत नदिं कड जग जोरे॥ 
मोह साधु रारणागत जानी । कर उद्धार अधम अति मानी।॥ 
ओता तम सव सुमति सुहाये । सनन रमरसिकार्वारे भये ॥ 
तिनाहं मोरे बहु वार प्रणामा । क्षपह्‌ चूक विगरो जो कामा ॥ 
जो यह वोचे ग्रंथ सदाहीं मोर प्रणाम अहेतेहि की ॥ 
विनयमोरि सवसो यहि भाती । देहु यदी वर करिदट्‌ छाती ॥ 
सत॒ चरण उपने नवनेहू । होय न संतन मह संदेह ॥ 
मानहि संत मोहि र्षु दासा ।याते अधिक मोरि नर्हिं जासा॥ 
रचत ॒रामरसिकावटि केरे । विधा गुरु रमाचन मेरे ॥ 
दोहा-तिनके चरण कृपाविवरा, सहनहिमें यह अर॑थ । 
रच्यो प्रपन्नामुत विटः दायक ञ्म्‌ सतपंथ ॥ ५१४ 
जय सुङ्कुद्‌ हरि गुरु चरण, जय जय पितविरवनाथ॥ 
जय गुर्‌ रामाचज विमर, मोको कियो सनाथ \<५२॥ 
इति सिद्धिभीमन्महाराजाधिराजर्बाधवेशविश्वनाथर्िंहात्पनसिडि 
भक्गामरजमहाराजाधरजश्रामहाराजाबहादुरभारृष्णचद्र 
रुपापात्राधिकारिभीरषुराजिंहनुदेवूतोरामरसिकावल्यां 
कटियुगखंडपुवांधःसमाप्तः॥ 


भीः | 


भक्छमाढ. 


~ध > ~~ 


अथ कलिय॒गखंड उत्तराधं प्रारम्भः। 
सोरग-जय रघुकुरु वन कंजःविदित दिवाकर दिशि दिपत। 
सेत कोक मन रंज.सुयश् भोर इत दुख निशा ॥१॥ 
जय यदुर उड्इदु, सत चकोर चायकर चतुर ॥ 
कीरति नोन्द अनिदु,कुमुद दीन सुद दायने ॥२॥ 
दोदा-जय गणपति जय जनय गिरा, जय जय संत समाज ॥ 
रचित रापरसिकावली,उत्तरादधे रबुराज ॥ ३॥ 
ग्रथ रामरसिकावरीःभे समाप्त अखंड ॥ 
युनि विर्च्यो का खंड कोपूबौद्ध उदंड ॥ £ ॥ 
सकर प्रपन्नासरत कथा,तामें वचन न कौन ॥ 
पूवोचायेनकीं कथामोरहु कथा नवीन ॥ & ॥ 
श्रोता सव मन दे सुनहु, उत्तराष्दं कङिखंड ॥ 
यामे करि भक्तन कथा,वणित अहे अखंड ॥ & ॥ 
श्रीमुङ्केद हरि शुरु चरण,रज धरि अपनो माथ ॥ 
तेहि सुखित नवाई शिरः महाराज विंद्वनाथ ॥७ ॥ 
ओता सुनह्‌ सुशीर सब, अद्धा सहित सपीति ॥ 
उत्तराद्धे कङ्खिंड को;सुनत भगत काडे भीति ॥८॥ 
अथ ष्णुस्वामका क्था॥ 
दोहदा-प्रथम विष्णुस्वामी कथाःभोता सुनहु सुजान॥ 
जाहि सनत जाने परतःअहे जानकी जान ॥ ३ ॥ 


६०४ भक्तमाख । 


भये विष्णुस्वामी इरि दाक्षा। जिन जग यश्च शि सरिस प्रकासा 
| जग मँ विचरि २ सव टोरा।हरि वि्ुखिन किय इरिकीभोरा ॥ 
वेद पुराण शाञ्च सव ज्ञाता । बहु देशान उपदेरान दाता ॥ 
एकं समय नीखचरू कारी । कियो पथान शिष्य संग माही ॥ 
जव नगदीरापरी मह॑ गय । अरूण खम्भ दिग यद भय 
पूख्डोरु उत्सव तदरहेउ। निक्त कट्त मवुन दख सहै ॥ 
देखि विष्णुस्वामी जन भीरा । मन महँ कियो विचार ँभीरा॥ 
जो हम शिष्य सहित तहँ जै । तौ सग के नन अति इख पेदे ॥ 
तति मंदिर पे जाई । बेटी कषक कार चितडखाई ॥ 
अस विचारि मंदिरके पारे । वेठे शिष्य सहित प्रभु आ ॥ 
गुनि जगदीश दाप की भरा । तेदी ओर किय द्वार प्रकाञ्चा ॥ 
यायी सि पथिम को द्वारा । धये दशन दे इजारा ॥ 
दोहा-निरख विष्णुस्वामी तर्होमनुजन की अति भीर ॥ 
बैठे दक्षिण द्वार चरङिःभ्यावत श्रीयदवीर ॥ २॥ 
प्रगस्यो तब दक्षिणं दारा । धाये नन तदै ओर इनारा॥ 
कसमस परयो कृटृत तीह ओय। स्वामी गे परनि उत्तर ओय ॥ 
उत्तरह्‌ निज जनके काना । प्रगखो प्रु दरान दरवाजा ॥ 
देखि विष्णुस्वामी प्रयुता । यणी अचजं मञ्ज समुदा ॥ 
गिर विष्णु स्वापी पदजाई। धन्य मुख गिरय स॒नई॥ 
विदित विष्णु स्वामीकरकानजा अवथ तशं चारि दरवाजा ॥ 
यहि विधि जार अनेक चरिता। विमर विष्णुस्वामीके चि्ा॥ 
कृरटखं करो विश्चेष वषाना 1 जाहिर है सव भांति नहाना ॥ 
तिनके भयं श्चिष्य बहुतर । तिनहुनके परभाव वनेरे ॥ 
निज प्रभाव संप्रदा चडाहई । जिनहि सुमिरि भवनिपि तरि जाई॥ 


शि 


तत म कान्या सक्षपा। छ्डुगुने क्रियो न कडु आक्षेपा ॥ 


ओमध्वाचायेकी कथा । & ०4 


यह संपदा विष्णु स्वामी की । इडि दायिनि गति खग गाभीकी॥ 
दोहा-अर कथा सुनिषे हितेःश्रोता जो मन देहु ॥ 
विष्णुस्वामि मत बुधन तेऽतो सादर सुनि छेष ॥ ३॥ 
दति भरीरामरसतकाव््याकटियुगखडरउत्तरादपथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ श्रीमध्वाचा्य॑की कथा ॥ 
दोहा-पध्वाचारजकी कथा, अव वरणो चित खाय ॥ 

जासु नाप यश मध्य पतः रद्य जगतमहं छाय ॥३॥ 

| मध्वाचाय्थे महा उपकारी । दीन्ह्यो हरि विगुखीन सुधारी ॥ 
हरि रति सूखे मव॒ज तडामा । वन इव भरन भक्ति नर रगा 
देशान देडन करत पयाना । थापत निज मत विविध विधना 
एक समय गवन्यो पंजावा ।विसुखिन सुख करन मन खवा॥ 
पारग मर इकञशिखा निहास्यो। बेड ताहि महं इेशसंभाय्यो ॥ 
पाठे परे शिष्य सव तिनके । रहे संग मँ सेवक जिनके ॥ 
डे अकेडे शिखा म्री । ध्यायो हरि नाहं आसि उवारी॥ 
तेहि मारग ह सहित समजा । क्यो चक्रवर्ती ` महराना ॥ 
सग तुरंग मर्तग अनंता र्थपेदर दर विविध र्संता ॥ 
मध्वाचायं ममे मधि वेढे! जचरु समाधि महोदाधेपेडे ॥ 
गरवो भूपति तिनि निहारी । मान्यो महापखंडहि धारी ॥ 
र्यो राज सिश्ुर असवार । पीटपार सों वचन उचारा ॥ 

दोरा-यह पाषंडी मामे पपिः वटो करि पाखंड ॥ 

तेहि कचरावत कटि चरो, याको ई यह दंड ॥ १ ॥ 

अस कटि करि करीन पांती। तिमि तुरंग पदर नमाती ॥ 
चल्यो माध्वं मतना्थहि ओर।तब अप्र कोतुक भो ताहे ठेरा॥ 
रथ पदर मातंग वर्गा । तेहि क्षण मे थम्भित सव जंगा॥ 


& ०६ भक्तमाखा । 


| सवके उठत न पौव उटठयि । मनद भूमि महँ अहँ जमाये ॥ 
पीरुपाछ पीडन कर पेठे । अश्वपार अश्न करट रेरे ॥ 
पेद्र कूदि भिरे तेहि उमा । रथ चाके चपि वसुधामा॥ 
यह मेनन नरनाह निहारी । मदापुरूष तहि सियो विचारी ॥ 
त्यो तुरत नागहि नरनाथा । गिस्यो चरण मरह भूधरि माथा॥ 
जहि जहि आरत कह वैना । भयो भूप तेहि क्षण दख एेना ॥ 
मध्वस्वामि तहि समय दया) तापर कीन्ह्यो कृषा विज्चाख ॥ 
सदर नरेश शिष्य करि डीन्द्योभव भय सकट दरि करि दन्यो 
रसे मष्वाचारन केरे। है चरि विचिच्च वनेरे ॥ 
दोहा-मष्वाचारजके मती, अवखों भक्त प्रधान ॥ 
अबलो दीक्षत भद्‌ बहु, जाहिर नगत जहान ॥ १ ॥ 


कक कष 


इति भीरामरसिकावल्यांकलियुगसखंडेउत्तरार्ददितीयोध्यायः ॥ २॥ 


अथ शओरीनिबार्कस्वामीकी कथा ॥ 
दोटा-निवारक स्वामी चरित, अब वणा चितटाय ॥ 

श्रद्धा युत भ्रोता सुनहु मंगर मोद निकाय ॥ 
निबादित भातु समाना । नाम करन निहार अज्ञाना ॥ 
भगवत धमे कमे सबकौन्ह्यो ।निजमति टट थापित करि दीन्द्यो 
एक समय हरि उत्व मारीं । किय निवतो द्विज सतन कादी ॥ 
तादी क्षण दंडी इक आयो । ताहूको नवतो पठायो ॥ 
पहस्तन संतन रोति रसोई । अस्ताचरहि रहे रवि मोई ॥ 
तेहि दंडी कर परण अस रहे । भात विगत भोजन नहिं गदई॥ 
जव भोजन हित ताहि बोखायो। तब सो यह देच पठायो ॥ 
यतिन राति भोजन नहिं होई । यद भसंग नाने बुध जोर ॥ 
खाने निवारक यती संदृश्चा । मान्यो मन मर परम कटेञ्चा ॥ 


ुतप्रज्ञकी कथा । ६०७ 


साध नेवति भोजन नहिं देर । घोर दंड पावाहं नन तेह ॥ 
अति आश्ंकित भे तेहि काठ सुमिरत भये नंदके छाखा ॥ 
र्यो एक ककण कर मादी । फेक्यो एक नीमतर्‌ पादीं ॥ 
दोदा-तास प्रकाश दिनेश्च सम, फेस्यो चारि मोर ॥ 
यह चरि ङखिके सकर, भयो जनन को भोर ॥१४ 
तव भोजन हित संतन कादी । बोटि पठायो निज षर मादीं ॥ 
निम्ब वृक्ष मह भाव निहारी । अतिअचरजसथ छियोषिचारी॥ 
पुनि तेहि दंडी काद बोडायो । जो दिन भोजन नेम सुनायो॥ 
सो आदित्य निव म्ह देखी । भोनन कियो विनोद्‌ विशेषौ 
अहो सत्य तुम हरि अवतारा । यह सगरे परभाव तुम्हारा ॥ 
तवते सकर जगत महँ जमा । निबादित्य परयो असनामा ॥ 
निवारकको मत संप्तारा। भयो प्रचार उदार अपारा ॥ 
निबारककी कथा अनेक । विव प्रिद्ध अहै सविवेक्‌ ॥ 
भेतति संक्षेप बनायो। विस्तर मथ भीतिनहि गायो॥ 
निवारक के मत अवदषी । सकर कथा जानाहि छषुखंवी॥ 
श्रोतादिक देह ननि खोरी । सुनि गनि मंद मनीषा मोरी ॥ 
यदपि कथा वणेत नाह तोषा । अति विस्तर तथपिकविदौषा॥ 
दोहा-निबारक मत अति प्रङु,अवलों विश्वमैञ्चार । 
चद्र चंद्विककि सरिस फेल्यो अधम उधार ॥२॥ 


दरति भीरामराकिकावल्यांत॒तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ अतप्रज्ञकीो कथा ॥ 


दोहा-भक्ति भरमि धारक सरि, दिग्गन चारि मदत । 
रामाञ्ज ग॒रुभात जगमेगर करन रुपसंत ॥ १ ॥ 





& ० भक्तमाट । 


सनकादिकके सरिसते, परे विरक्ता जोय ॥ 
तिनको नाम प्रभाव अवाक सुनहु सव कोय ॥२॥ 
अब चुत प्रज्ञन नाम गज।ऋषभ सरिस परान । 
तासु कथा वणेन कक्रश्रोता सुनहु सुनान ॥ ३ ॥ 
जवतेभे अतपज्ञ सयाने। नारयण तनि जर न जाने॥ 
रटन ङ्गी रसना हरि नामा । ख््योन रंग तीय धन धामा ॥ 
देशन देशन विचरन छागे । सिखवत राम जनन अनुरागे॥ 
ग श्तपरज्ञ॒जोनदी देशा । तदैक जन भे विगत कटेडा ॥ 
जातिभेद सब वेष्णव मारीं । राख्यो अपने जिय महं नारीं॥ 
रामा भक्ति सव मुरु अचारा । सोई कियो जगत परचारा ॥ 
एक्‌ समय नीखाचरु काही । जात रहे वैष्णवं सग माही ॥ 
जव क्कु दूरिधाम रहि गय । तवहकश्चपचमिरखुतमगभयञः॥ 
खोव्यो सो प्रथु दशन कीन्द्यो । महाप्रस्राद वेत कर रीन्द्यो ॥ 
श्वपच विलोकत संत समाजा । धायो मानि सकर करत काना।॥ 
दंड सरिस रुतप्रज्न चरणमें । गिरत भयो गहि चरण करनमे। 
आंखिन वदी अदुकी धारा।स्द्योनतसु शरीर संभारय॥ 
तहे थतप्रज्ञ ठियो उर खाइ । प्रेम विव तनु सुरति भुखाई॥ 
दोहा-दंड द्रेक महं जव श्वपच, कीन्ट्यो सुरत शरीर । 
तब पिक्‌ धिक्‌ मुख वचन कंिःबारुत भयो अधीर॥9।॥ 

जाति श्वपच में महा अपावन । विप्र जाति तमहो भतिपावन॥ 
मोसां भयो महा अपराधू । क्षमहिं मनुज करञवगुणसाधू॥ 
नीच जाति में प्रुपद परस्य । जाति सुरति मेँ प्रथमनदरद्यो॥ 
तब शरुतप्रज्ञ वसन निज चके । पोंखन खगे ताघ्रुग हैके ॥ 
कयो तास गुरू सम सत्कार । जोरि पाणि पुनि षृचनउचाय॥ 
अही अधिक तुम हमते भाई । आव्रह महाप्रसषादहि पाई ॥ 


श्रुतदेवकी कथा । ६०९ 


दहु _ दमईैका मदाप्र्तादा । याते नहिं जच म्रयाद्‌। ॥ 

दिय महाप्रष्ठाद वुरता। षय्यो ताहि खुखमे मतिर्वता। 

। कि प्रभात बिदा तहि काही 

जप मये नमदीश्चषुरीको ) बधो जमपति चमे धुरुको ॥ 

होत भह तद सेत समाजा । तिनमे तिनको नाम दशना ॥ 

तहँ निवात कौन्द्यो कड कास ।तवुतजि गवन्योरोकविश्चाख 
दोहा-सत सनेदी नगत मे,सोध॒तग्रज्न समान । 

हत भयो अवख न कोउःजारहिर सुयज्ञ नहान ॥५ 

दरति भीरामरासिकावलल्याकलियगखडउत्तरादचत्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ उतदवका क्था 
दोहा-अव अुतदेव कथा कं, ओता सुनह सुजान । 

दिग्गज पुष्कर नाप जो, ताको भयो समान ॥३॥ 

सत जातिमे भेद विस्ारा। शम नाम वसु याप उचा 
वृत्ति विराग ज्ञान ते पूरी । कृष्ण भजनते भयोन दूरी 
सो तदेव विदित नग मारी । संगाहे संत समाज सदारीं ॥ 
साधुसमाजन जोरि जग भवन ।विचस्यो पुहुमि करत जन पावन 
विचरत सो इक कारा । एक देश महँ गयो कृषाङ ॥ 
तहको श्द्यो अभक्त नरेशा । तासु प्रभाव अभक्तहु देशा ॥ 
संत समान समेत तदी) गयो तदेव जवे पुर माहीं ॥ 
मनन हितम संत अनेका। र्यो न नमर सारत सरएका॥ 
सहे कूप वापी बहुतेरे। उपवन बाम वारिका नेरे॥ 
भरन ख्यो जर मलन देतु । तय माटी कद सुन अचेत्रू॥ 
यद जर हे हित सीचन वागा । काट मनन देतु न खगा ॥ 
॥ माटी भरन दियो नर नाहीं । चस्यो संत सोकित मन माही 


९ 





&१ भक्तसाख । 


दोहा-यरिविषि जह नहं साधुगे, वापी कूप समीप । 
तहं तहं माडी रोकि देः शासन भाषि महीप ॥२॥ 
तद तदेव समीप. पिधारी । दुखित संत सव गिरा उचारी॥ 
है पुर सहित शरणते खारी । वापी कूपन रोकत साङी ॥ 
कँ मनन दित जां कृपाखा । मलन हित प्रभु रोत विहाख॥ 
तव तदेव कृद्यो असक्याई । अहि ईश ॒ पेसही रनाई ॥ 
कर भजन बिन मनन कीन्हे । मिरी नीरं अनते चदि दीन्दे॥ 
तव सव सजन मनन हीना । करन खगे तद भजन प्रवीना॥ 
दंड एक मद तहँ पुर मादी । रद्यो कूप वापी जर नाहं ॥ 
परयो नगर मर्ह हाहाकारा । प्रा पुकार कियो त्रप दारा॥ 
भप सचिव ठे कियो विचायं । तव माडी चङि वचन उचारा॥ 
आयो एक साधु नृप बामा। मजन देतु भरन नरखगा॥ 
मे तेदि भरन दियो ज नादी।दसखित गयो फिरि जाशथ्रम कारीं 
इक तदेव नम ॒दरिदासा } रहत संत सो तिनके पासा ॥ 
दोहा-तरप मी सावंत सव, कारण सकठ विचार । 
परं चरण अुतदेवके, जाहि पुकारि पुकारि ॥ ३॥ 
परजा सचिव नृप सुभट सव, भे इारणागत तासु। 
शरणागतके दोतदी, मिटी जनन सष आस॒ ॥ ॥ 
पाथिव प्रजा समेत सो, पावन ह गो देश । 
धन्य धन्य हारि भक्त नग हरहि कटश अशे॥५॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउनतरार्देपचमोऽध्यायः ॥५॥ 


क्व 





अथ श्रुतिउद्‌धिकी कथा ॥ 
दोहा-श्रोखउदपि हारे रति उदि, उदधि ज्ञान विज्ञान । 


अतिरदधिकी कथा | &११ 


व्रणो श्रीश्ति उद्धिको, अमी उदि जाख्यान ३॥ 
श्रीश्चुति उदधि नाम जिन करो । बामन दिशि गज प्म तेहि हैर 
भगवत भक्ति भूमि रिरधास्यो ।दिग्गज सरिष सुयश विस्तारयो 
दिय निन सवे सस॑तन हेतु । नि्चिदिन करहि भावना नेत्‌ 
र्यो इकांत शांत अति दाता । शा प्रात बोधक वदाता ॥ 
विदित षिनोदित विन विहारी । अधम अज्ञान उदोत उन्यारी॥ 
अस ति उदधि करत संचारा । गेगा मनन इत सिधारा ॥ 
मारग मरह इक चृपपुर रहे । तेहि उपवन निशि निवश्रत भयः 
तेहि निश्चि चोर राज वर जाई । चोरी कियो वित्त सभुदाई ॥ 
चोर भागि तेहि उपवन आये । खवरि पाय भूपाति भट धाये॥ 
बचत न चोर जानि जिय माही । माड परिसयो तेहि कादीं ॥ 
सो अति उदपि मगन इरिष्याना । माखा पदिरावत नहिं जाना॥ 
सोर भागिगे दरि अदेखे 1 भूपति भट अति उदधिं देखे॥ 

दोदहा-तिनहि निर्यखि मणिमाखयुतः जानि भूप मट चोर ॥ 

पकरि बधि ठे चरत भे, तुरत राजवर ओर ॥ २॥ 

भूपति देखि कोप अति कीन्द्यो । तेहि वंधवाय कोटरी दीन्ह्यो॥ 
तामे महाधूप करि दय । तरि दरिध्यानभान न्हिभयसः 
वपि वीति गह निशि जबहीं । भूपर्तिसीश्च पीर भे तवदीं ॥ 
वेद्य अनेकन ओषध दीन्दे । मिटी न पीर यतन बहु कन्दे॥ 
तव अनुमान सचिवं सस संधि । बीती निञ्चा संत इक बय ॥ 
यहि कारण अब पिटत न पीरा । तनह सत नत नश्ची शरीरा ॥ 
तब खोल्यो कोटय क्वाय । बेडे नष्टं अतिउदधिं उदारा॥ 
क्क नहिं भान भयो तच मादी । को पीय दीन््यो केटिकादी ॥ 
तव राजा मुख आहि पुकारी । दियो चरणमरं मस्तकधार॥ 
क्यो क्षमहु अपराप हमारा । तव अतिडदयिडचखनञ्वारा॥ 


६३२ भक्तमालस । 


क्यो कौन कीन्द्यो अपराधा । कार क्षमावड केदिकोवाधा ॥ 
मोहि परयो जवल नहं जानी । वेडि इकति भावना उनी ॥ 
दोदह्य-तव राजा बौख्त भये, देहु हाथ सम्‌ माथ 
अष अस्णागत मोहि करि, कीजे नाथ सनाथ ॥ ३६ 
तय भूपति शिर हाथधार, हस्यो सकर शिरपीर । 
ताहि मज उषदेश्च करि, फियो भक्त रधुषीर्‌ ॥ ४॥ 
दाते भीरामरसेकावल्याकटयुमखड्उत्तरादबड ऽध्यायः ॥ ॥ 
अथ धुतिधामकी कथा ॥ 
दोहा-अव वरणो अतिधाम को, रघुपति भक्त अनन्य । 
नाम पराजित दिशि करी; भयो तासु सम घन्य॥१॥ 
आहरिभक्त अनन्य उदार । इरि हरिजन नहं भेदविचास॥ 
कंटी माया धास्ण कारीं। किय प्रणाम प्रमु गुनिमन माही 
हरि यश्च रहित कथा नहिं सुने। नहि अभक्त भाषण चित गुनेऊ 
संतन नाम्‌ रूप यच धामा ¦ मान्यो इरि समान वसुयामा ॥ 
न जर होय राम गुण गाथा । तई तर ङे सव संतन साथा ॥ 
केरे श्रवण मन मगन परेम में । वहत कटिछ दग सहित नेमभं॥ 
यहि विधि विचरत वञ्ुधा मारीं । छायो सुयश विमर चह्वादीं 
एक समय रे संत अनंता । तीरथपति मवने सिवता ॥ 
कियो वेणी मह अक्लाना । वणन खगे कथां पुयना ॥ 
सत॒ मंड्डा जरी अपारा । तरा संत इक वचन उचा ॥ 
नाथ वड़ो कोतुक मनरागत । यह संदेह न नियते भागत ॥ 
वर्ण्यो यहि पिधि वेद्‌ पुराना । सो इम सुना वार बहू काना ॥ 
दोहा-गेगा युना सरस्वती, संगम वेणी नाम । 
गंगा यमुना रखिपर, नाहि सरस्वती खम ॥२॥ 


लखाटाचायंकी कथा | &१३ 


ताको ईतु बतावहु नाथा । विनती करो नायं पद्‌ माथा ॥ 
तष शरुतिधाप कृष्यो मक्ष बयना । देखह कर संत निज नयना 
वटिका द्र मरं सरस्वति धाय । वेणो मयि निकषति सुखसाय॥ 
तव स॒ब साधु आचरन मानी । वेनी खमे निहास्न ज्ञानी ॥ 
घटी द्वेकं महं जमुना जके । पथ्ियक्धरस्वाति कूपार हके ॥ 
बही सरस्वतीकी तह पारा) अरूण वणते हि तेज अपरा ॥ 
उठि उहि संत विरोकन खमे । शीश्चुतिधाम वचन अवरम ॥ 
श्रीञुतिधाम व्यान परि धीत । बेडिभचशर सुभिरत रषुवीय्‌ ॥ 
संत कटय मजन प्रभु करू । सरस्वति धार देखि सुख भर 
तव श्ुतिधामं उठे सुख ॐई । मनन कीन्द्यो सरस्वते जा६॥ 
जय ध्वनि रही चहदिज्जि छाई । सवे करी अतिधाभ बड़ई ॥ 
खाखन मनुज मकरके वाप्ती । मलन करि भे जनद्‌ र्षी ॥ 
दोहा-ीरहु श्रीश्च॒तिधाम के, अहै चरि अपार । 
विस्तस्की भय मानि उरुपमे नाहं कियो उचार॥।३॥ 
दति भीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडे उत्तरां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ छकठकचाथका कथा) 
दोदा-खटाचारन को कही, अथ सुंदर इतिहाम्ञ ॥ 
जाहि सनत इरि जनन मे, दृट्‌ उपनत पिधास्‌ ॥१॥ 


खाटाचारन यकं इरिदासा । प्रगटे द्रविड दक्षिण आपा ॥ 
श्रीसमाद्नके जामाता । सकर शच्च महँ महि विख्याता ॥ 
एक समय यतिराज समीपा । कौन्दयो विनय सुखद र दीपा॥ 
सथ संतन महँ हे यतिराञ । राख कोन भति मे भाउ ॥ 
रामावुज बोरे बसक्याहे । मानहु सकर संत कँ भाई ॥ 


& १9 भक्तमाल | 


तवते खासचारज ज्ञानी । संतन भ्राता सम सिय मानी ॥ 
एक समय कावेरी माहीं । भोर समय तदं मनन कारी ॥ 
ठाटाचारन केरी ` नारी । जात भडईं तिय संग सिधारी ॥ 
तँ इक मृतक तिक्‌ युत माखा।त्रदि आयो सरिता तेरहिकाल]॥ 
तव कालाचारज तियकारीं । ईसी तिय रंसि मृतक तहांदी॥ 
तेरो देवर आवत बहतो । देखत से कोऊ नई गतो ॥ 
तव॒ सटडाचारनकी नारी । चि वर पतिसों गिरा उचारी ॥ 
दोदा-कावेरी इक मृतक रुख, देवर मोर बनाय ॥ 
क्रियो सकर दासी तिथा, यह दुख सद्यो न जायर 
खलखाचारन सनि यह बाता । ल्याये पकरि मानि तेहि आता। 
क्रिया कमे भाता सम कौन्द्यो) षिप्रन सकर निमं्ण दान्द्यो॥ 
क्यो विप्र यह बंधु न तेरो । नहिं मनिहै जो नेवता फेरो ॥ 
तव रामाचजके टिम नाई। खसचारन कह विर्खाई ॥ 
तब तो संतन मानत्त कोई । कोन भोति भोजन प्रथु होई ॥ 
तव यतिपति शेरे कडकोपी) जे तेरे नवतके रोपी ॥ 
तिनकी जानहु परम अभाभी । तुव नेवता विकट खमे खगी ॥ 
अस कटि यतिपति फिय आकषण ।भेन्यों निज पाषेद संकषेण॥ 
ते पतव विप्र स्वरूप सोहये। खङखाचारज्के वर आये ॥ 
भोजन करि रहि के सत्कार । कियो गगन पथ ह सचारा ॥ 
जात गगन पथ तिनाई निहार। सकर विप्र आशस्य विचारी ॥ 
स[खचार्न क घर्‌ जाई । नटन खान ठम पाछताई्‌॥ 
दोहा-खखचारन कौं कथा, याहे विधि अहै अन॑त॥ 

विस्तर भय भाष्यी नही; क्षमा कियो सब संत ॥२॥ 

इति भीरामराकेकावल्थांकटियुगखंडेउत्तरार्दअष्टमोध्यायः ॥ < ॥ 


गुड चेखकी कथा | &१९ 


अथ यरुचेटाको कथा॥ 
दीहा-गुर चेखा की अब कष्य कथा परम्‌ कमनीय ॥ 
सुनहु सक श्रोता सुमति, कर्म आनिवेचनीय॥ 3 ॥ 

गुरु चेख गंगा तट दो} रहे वसत आनंदित सो ॥ 
गे गुट बद्रौवन जने । चेखा को अस वचन खाने ॥ 
नवर इत आ मैं नाहीं । तवख्गि वस्यो गंग तटमादी ॥ 
कल्यो ज्िष्य विन दशं तुम्हाय । दोहै को इत मोहि अधारा ॥ 
गुरु क जवर दरशन मोरा । तवछगि हे गंगा गरु तोरा ॥ 
अस कदि गयो गुरू बदरीवन । शिष्य गुन्यो सुरसरि यरु ताक्षन 
तवते शिष्य देवसरि मादी । मननहेतु हिल्यो पनि नारीं ॥ 
कियो ङ्प जर सों सवकाजा । मान्यो नहीं जनगतकी खजा ॥ 
तव भेगातटके सव वासी । मान्यो ताहि धूत संन्यासी ॥ 
जव बद्रीवन ते गरु आये । ताञ दशा तिनसों सब गये ॥ 
महामृट्‌ दै शिष्य तुम्हारा । भंगा तजि छ्य कूप अधारा॥ 
तव गुर्‌ अचरज गुनि मनमाही। चरे ओग महँ मजन कादीं॥ 

दोहा-चङे सिष्य सव संग महँ तहको छियो बोरखाय ॥ 

गये गुूहिखिय सङि मे, आर शिष्य समुदाय २\ 

सो गुरु मानि देवसरि कादीं । धस्यो सङि पदँ निज पद्नाहीं 
तव गुरु तासु परीक्षा देत्‌ । वाडे वचन बधिमन नेतर ॥ 
धरयो तीर्‌ कोपीन्‌ मारा । स्यार शिप्य मो ठिग यहि वारा॥ 
तव शिष्यहि पर गो संदेहा । केहि पिप बचे गंग गुरु नेहा ॥ 
हे गंगा रखहु मम छाना । परिमो महाकठिन अव काजा ॥ 


तब सुरसरि निज भक्त विचारी । प्रगट कियो को तुक यह भारी ॥ 


जह रषं तरह ते गुर्‌ पस्यन्ता । प्रगट पाञ्यनिं पनन अनंता ॥ 
तिन पाद्ान पचन पम देकं । च्या शष्य गुर्‌ सुमरण कैकं॥ 


& १६ भक्तमालस । 


वृडे पदनि पचन जरू मे । छलि अचरज पाने तेहि यरु मे॥ 
गुर निहारि यह शिष्य तमाशा कीन्द्यो तापर पूर विर्वा ॥ 
कृत रहै जे ताहि ` पखंडी । इन्त योर भये ते दंडी ॥ 
तव गुरु ताहि अङ्कः वेखयो । जय जय क्ञम्द्‌ जमत सईैछायो 
दोहा-गुर ते चेख भो अधिकः नहिं अचरज उर छव ॥ 
यहं समसे त॒म जानियोसरसुरि भक्ति प्रभव ॥ ३॥ 

दति अरमरास्कविल्याङ्{टमुयखडडउत्तरादनवम्‌ऽत्यायः॥\ र ॥ 





अथ दवाचारजका कथा ॥ 
दोहा- थति विचि वणेन करे, ओता सुनहु सुजान ॥ 
देवाचायके भक्त कोः यह्‌ सदर आख्यान ॥ 3 ॥ 
देवाचारन तिनको नामा । भयो मक्त इक परण कापा ॥ 
साधुन म॑डर मोद प्रदाता । ष्यायो नित्त रि पद नछनाता ॥ 
जोन देशप कियो पयाना । पावन मे तर्के जन्‌ नाना ॥ 
एक्‌ समय गृवने सो काञ्ची । पंथ मिरी नमय छविरान्ची॥ 
विम वाम परह कियो निवाक्ता तह इक अन पादप खासा ॥ 
मलन कर व्यवित जमर्वंघू । वाचन खगे दश्षस्कंघु ॥ 
यमरखाञजुन कषयो पर्षंगा । जुरे बहुत जन साघुन संगा ॥ 
कथा प्रसंग रम्यो अध्याया । तव यह कौतुक त पगदाया ॥ 
आकस्मात भयो तरू पाता ।क्यौ पुरूष इक अति अवदत्‌ 
सो देवाचारज पदं वदी । चडि विमान भो खोक अर्न॑दी॥ 
जातप्षमय अप्त ओट्यो वेना । मोरे पण्यरेशा कष्ठ हैना ॥ 
पूर्वजन्म केर हां पापी । परतियगामी चग सुरापी ॥ 
दोहा-सांस्षति सो मम मीच भेनरक गये ठे दत ॥ 
तहाप्तदस्चन वरषेखोभोग्यो दुःख अकत ॥ २ 


हरियानंदकी कथा | &१७ 


फेरि ख्यो तरु जन्म कोरि तुव कथा प्रभाव ॥ 

„ _ अब जपप ह जात हौ, उर अति बड उश्ष ॥ ३॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकटियुगमखंडेडत्तराददशमोऽव्यायः ॥३० ॥ 
अथा हरियानंदको कृथा ॥ 

दोहा-अब सुनिये चित द सकरहरियानंद्‌ आश्यान ! 

जाहि सनत सब सतक, उपजत सोद महान \ १५ 
हरिथानंद भागवत पृरे। दरि आनद सहतं न चरे ॥ 
दिनप्रति केरे साधुसेवकाहं । भाया विभव विखास विदहे ॥ 
एक समय अषाट्‌ जायो ! श्रीजगदीश्च दरद चितचायो ॥ 
रथयाचके अवक्र मादी ।रथ पर र्ख्यो जाह हरि कादी। 
र्क्यो र्यो रथ टस्यो न टर । नगत्राथ जय मनुज उच्रे ॥ 
हरियानद्‌ गयो रथ॒ नरे । सव मगुजन बाणी जस्त टेरे॥ 
छोडिदेहु रथ नाथ चेह । खखन जन अभिखष युजे ॥ 
छोडि दिये तव सब रथ काी। मनि अति कौतुक मन मारीं \ 
निज जन प्रण पएूस्यो यदराईं । कस्मात चल्यो सथ धाह ॥ 
द्रे शत पम्‌ रथ षिना चख्ये । चरो गयो षर षर स अये ॥ 
हरि आनंद चरणपं आई । गिरी सकर जनकी सश्ुदाहं 
माचिरद्यो सब थर नयकारा।अप्र प्रभाव दरि जन सारय ॥ 
दोहा-यहि विधि हरिथानेद के जर जमित इतिहास ॥ 
करटो मे वणेन करो, गथ बरट्नकी अस्त ॥ ३॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकियुगखंडेउत्तराद्धंएकादशो ऽध्यायः ३१॥ 
अथ राघवानंदका कथा ॥ 
दोहा-हरिजन इरियानंदके, शिष्य राघवानंद्‌ । 
तिनको अब इतिहास मे, वणेत दों सनद ॥ ३॥ 

भक्त रावबानंद स॒जाना । भये अनूप प्रभाव जहाना॥ 


2१३८ भक्ततमा । 


चारि आश्रम चारिहु वरणा । कीन्द्यो सन्मुख यदुपति चरणा॥ 
नेहि जेहि देन कियो पयाना 1 दे उपदेश दियो निर्षाना ॥ 
साश्व ्चिरोमणि सनन सौचो । रोज्‌ २ रघुपति रति रचो ॥ 
एक समय कारी में आये । वास्त करत कषु कार वित्ताये॥ 
एक दिवक्ष गत दिन इक कामा । मय पंडित समान तेरि ठामा 
तेहि क्षण तपस्त करन समाश्रयाबोल्यो करन कृष्ण की आश्रय 
तेहि क्षण दौरि दत द्रे आये। आचायेन आगमन सुनाये ॥ 
आगू छेन जान मन दय । तेहि क्षण काय्य तीनि परि गयञः। 
ध्याय तवै सन अंतर्यामी । तीनि षूपदेगे तहं स्वामी ॥ 
तीनह्‌ कमं कियो इक काठ । कोड निं जान्यो यह ख्याख्‌॥ 
पे भयो जवे निरजोस्ा । तव सव जानि कियो अपस्ता) 
दोहा-म्रीहरिभक्ति प्रभाव गुणि, अचरज शुन्यो न कोई । 
ब्रह्मरध ते प्राण तजि, गयो ब्रह्मपुर सोई ॥ 3 ॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तराददादशोऽघ्यायः॥ १२॥ 


अथ रामानंदक कथा ॥ 

सोरठा-रामानंद महान, भये भक्त यदुनाथके । 
तिन अख्यान सहसान, आदि अतो को कदे॥१॥ 

पीपा मौ रेदास्ष नाउसेन सुजान अति । 
अर केषीर भवनाञ्च धनाजाट इत्यादि बहु ॥२॥ 
शिष्य चतुर्दश साति यहि भांती। इक इकते महिमा विख्याती ॥ 
तिनके शिष्यनकी जब गाथा । कषहिरौं नाय साधु पदमाथा॥ 
तवं रामानद्‌ाहे की महिमा । अपने ते प्रगटी यहि महिमा 
पं कृषक कंथा कटौ सुखदाई । ताहि स॒नो संतो मन खे ॥ 
किय अभक्त जनसो नाहं भाषन। कियो भक्ति वषेन जन राखन।। 


रामानेदकी कथा । &१९ 


वषे सतरात खो तय राख्यो । परमारथ तजि ओर नभास्यो ॥ 
तास प्रभाव विदित चहुं घाही । भरत खंड जानत को नारीं ॥ 
बांधवगद्‌ं इक दुगे इमारो । वरुणाचरं तेहि वेद उचा ॥ 
तहं बवे वर वंश विश्चाखा । वास करत अवल सव काला ॥ 
तर्हैको सेन नाम कोड ना! किदो जगे तासु प्रभाञ ॥ 
सोनापित इक समय सुजाना । पायो अस निदेञ्च भेगवाना ॥ 


रामान॑द्‌ शिष्य तुम होड । मिटिदै तव माया मद्‌ पोहू ॥ 


दोहा-इरि अय॒शास्न्‌ पायके! काची कियो पयान । 
रामानंद समीपम, कीन्ह्या विनय वखान ॥ ३॥ 


क क 


रामारनद्‌ मूढ ताह जाना । वेट पट कवार कहं उना॥ 
संन समपि मारे गे नवह । पट कवार टरिगां तहं तवहा 


हि, ५ = अ 


पुनि बोध्यो पुनि टस्यो तुरत । रामानंद गन्यो तेहि संते॥ 
दौरि मिरे भीतर छे गय । सादर शिष्य करत तेहि भय 
शिष्य दोन जगे रेदापता । रामानंद कष्मो सहरक्षा ॥ 
चमंकारकी जाति तिहारी । शिष्य करे किमि अहै अचारी ॥ 


शि 


जब यासन दहे ह(रमाका । करव [दाष्य तवहा इम ताका।। 
अस कह विदा करय। रद । भजन [इत म अपि अवास्‌॥ 
पट कवार बान चहं जरा । दख्या यह केतुक ताह ठरा॥ 


प 


छन्ड सार खड र्दसा। तवर नरु बढाया पासा॥ 
पट कवारका सार नहर! दूर्‌ बेट स्दप्ति उदार ॥ 


| दौरि पिरे दरिशसन जानी । कान्द्यो शिष्य सकर विधि ठानी 


~ ही कि 


द{- याह वाच रामानद्‌ कै) अह चारवे अनतं । 


अ ह 


कख म वृणनकर जेह्‌ अधान भगवत ॥ २॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तराद्धतयोदशोऽध्यायः॥ ३ ३॥ 


‰ 


4 


६९. भक्तमाद । 


थ अनतानदका कथा| 
दोहा-भक्त जन॑तानंद्‌ को, जववणेजाख्यान । 

संतन दानिं अन॑द जेरहिःप्रणपाल्यो भगवान ॥ १॥ 
भक्त अनेतानंदं सनाना ¦ भयो निधान ज्ञान विज्ञाना ॥ 
रासनाम्‌ भह वचन विहाय । रामं सनेह यूष अधागय ॥ 
जोस्य। रपति भक्त समाना । कन्दे! परडपकारहिं काजा ॥ 
जेहि जेहि देन कियो पयाना । तेहि तेर पापन पंन पराना॥ 
संभरदेश भ्ये इक का । तहँ को रद्य जभक्त थुवार। 
र्यो अपूर्व भूपति वागा । तापर श्यो सव अतरागा ॥ 

बड़ बड आमरूदफटनके । माखी रद्य दिवश निशि तके 
कोर वैष्णव तहँ नाय निदास्यो।स्वामी सो पनि जयं उचास्यो॥ 
वीरीके फर सुखद महाना । खमे बाम महँ गुरु भगवाना ॥ 
कोह कषँ येरन देत न मारी । मगिहु पर सुरे इम खारी ॥ 
तबहिं अनंतानंद सजाना ।शिष्यन सों अप्त कचन बखाना॥ 
एक फर वीहीके वागा । नहि रहि अस सोरिसतिरमा॥ 

दोहा-तेहि क्षण निज नन पर्‌ प्रण, करन सत्य भगवान । 
कियो वाग बीदी रहितः; कौतुकं मच्यो महान ॥१॥ 
प्॑चावन हित फर्की डाडी । योरन वीरीगो जब माटी ॥ 
तर्न रहित फर देख्यो जवी ।भयो दुखी उपन्यो डर तवरई॥ 
कृद्यो कोन कारण यह भयऊ । बिन फर सकर वागहेगयसः॥ 
तवं कोर अनुचर क्यो बुञ्चाईे । साधु एक आयो इतं धाईं ॥ 
मोश्यो फर दन्द्यो इम नादी । सो किय कौतुक यरिक्षण माईौ॥ 
तब मारी खोजत चलि आयो । नाथ चरणमें ज्ीशच नवायो ॥ 
भूपतिसो सव कृद्यो हवा । भये तरि दौरि महिपासा॥ 

निरखि अनंतानंद्‌ स्वरूपा । तस्तरि भयो भक्तियुत भूषा 
आय शिष्य भो यत ` परिवार ।सकटदेश पुनि इकुम पचारा॥ 


नरहरिदाक्षकी कथा | &२१ 


भयो शिष्य तवं सिगरो देश । मिटत भयो भव केर कटे ॥ 
कल्यो अनंतानंद्‌ प्रसन्ना । भयो बाग पुनि फठ सम्पन्ना ॥ 
राजा परना भये गतिभामी । भव सम्भवित भूरि भव भाभी 
दोहा-रेसे अमित चरित्र जग, कियो अन॑तानंद । 
कदं खमे वणेन करौ, अहे मोरि मतिभेद्‌ ॥ २ 
दति भारामरासकवत्यकिठकयुमखड्डत्तरडचतुब्था ऽध्यायः ३४ 


अथर्मरहरदस्का क्था 
दोदा-रिष्य अनंतानंदके) नरहारदास सुजान । 

` तासु कथा वणेन करे, अवि सनंद निधान ॥ ३ ॥ 
नर्हरिदाघ् भक्त इक भयऊ । कहं सो जगन्नाथपुर गयञ ॥ 
मदिर भीतर प्रविरयो वदी । कर्त दंडवत्‌ देख्यो सवरीं ॥ 
तव मन सँ अप्त क्रियो विचारा नव नाई भुवि शी हमारा ॥ 
तहँ दश्चैन अवरोधू । क्षणभर विरह सनेह समोघू ॥ 
अस गुनि पद कारि प्रधुकी ओग । परे उतान ठखत तेहि येर्‌॥ 
पंडा यह अपचार निहाय । तेहि वक्षीरि बाहिर निकारा ॥ 
तब जेहि दिशि डास्यो तेरि कहीं । तहं द्वार भो भदिर मारीं 
| युनि पीत महं ताको डरा । तह भयो हर मदेर्‌ द्रारया॥ 
याभी पंडा देखि प्रभा | परे सवे नरदरकि पाड ॥ 
जादि २ .क्षमिये . अपराधा । षोखे महं दन्द्यो दम बाधा ॥ 
सो नरि कीन््यो इषे विषादा । यह हरिदप्तनकी मय्यांदा ॥ 
देसे अ अनेक चरि । इारिभक्तन के जगत पवित्रा ॥ 

दोद्‌।-सोहईं नर्हरिदास प्रथु, जाको सुयश्च प्रकार । 
नासु शिष्य जग विदित भो, स्वमी तरुसीदास॥\१॥ 
इति शीरामरसिकावल्याकरियुगखंडेउत्तरादपंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


&२२९ भक्तमाल्‌ । 


अथ भावनंदकौ कथा ॥ 
दोहा-अव मे भावानंद्‌ की,कथ। करै! रसलान । 
जासु सुनत इरिदेत पुर, पकरि पाणिसो पानि ॥ ३॥ 
छंद-गये भावानंद जनायकस्मय तीर्थराज । 
वसे मकर परयत संग विरुसत संत समाज ॥ 
न्हाइ पूरणमासिको अधरात्‌ कन्दे पयान ॥ 
तरन देत स॒ तरनिजा तद तरनिको चोन ॥ 
कृष्यो केवट हकुमदाकिम तरनकों निशि नाह ॥ 
मवन अवि विचारि सुमिस्यो ओनिवासरि कारि ॥ 
सुमरि दरिकोहिरे पेदरयमुनमध्य ददार ॥ 
भयो जर तव जाव खां मे संत सिगरे षार ॥ 
यह निरखि कौतक सकर साधु अगाध आर्नदपाय।॥ 
यश्च विमर भावारनद को दीन्द्यो चह दशिय ॥ 
यदि भाति भावानंद्‌ के दँ चरित विवि प्रकार ॥ 
मे कियो वणेन नहिं विशेष विचारि अतिविस्तार्‌॥ 


भिर 


इत दमसस्कावल्याकटयगखड्उत्तरादषाडउशष्यायः ॥३६॥ 


अथ रामदास आर सारीदासको कथा ॥ 
दोहा-रामदाप्त अर दूसरो, सारीदासहि नाम ॥ 
शिष्य अनंतानंद्‌ के, भये युग मतिधाम ॥ ३ ॥ 
हरि प्रेमी नेमी नग्‌ क्षेमी । रोदि राम रास रुचि नेमी ॥ 
नवधा भक्त विभेदविज्ञाता । भगवतभक्ति विभेद अज्ञाता ॥ 
दर चरणाद्‌कं नीर न जाना । हरि अवतार न गुन्यो समाना ॥ 
साघु मानप्रदं आपु अमानी । उभय भक्त मे परम विज्ञानी ॥ 
एकं समय विचरत सब देशा । चिवक्रट गे ज्चभग ` प्रदेशा ॥ 





पयटारिनीक कथा । ६२३ 


चनङ्रट दृशि पाश्चम ठमा। त्वरो नाम रद्योइकं ामा॥ 
तह के वािनकी यह रीती । केरे साधुसो अवि अनीती ॥ 
केवह न करे संत सत्कार । ठो दोन न पाव द्वारा! 
रामदास ओं सारीदास्रा। गये माम तरह ख्खन तमाक्ा ॥ 
देखत दूर दरि सव भे । ठादृह होत मार्ह अति मापे ॥ 
तव दोउ साधु भआमके दूरी । वसे नदी तट छि दख भूरी ॥ 
तेहि निर मामाधिष सुत कादी।डस्यो भुजंग मस्यो क्षण माहीं ॥ 
दोहा-भोर जरावन ठे चरे, गये जबहिं सरि तीर ॥ 

तिन्ह देख दी साधु तह, बोरे वचन गंभीर ॥१॥ 

यहि जो सत तो देहु का, दीभे सत्यवताय ॥ 

जान कह सो देहिहम, बोरे सवे दहाय ॥ २ ॥ 

तव दोर साधु क्यो विरहि, अस मय्यांदा रोय ॥ 

करहु सवे सत्कार तम, संत जो अवे कोय ॥३॥ 

तव बोरे सव मामके, एेहे जो हरिदास ॥ 

जो सुत जिये तो करव इम, युत सत्कार सुपास।४॥ 

तथ दोउ सेत तुरंत उठि, यडपतिको शिरनाई । 

अपनों चरण द्ुवायके, दीन्द्यो सुताहं जिजा३ ॥५॥ 

तवते त्वरं गेवको, अब ञं एसी रीति । 

अवे नो कोर स्रा तरह करे ताहि अति प्रीति॥ &॥ 
इति श्वीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउ त्रार्दसप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ 





अथ पयहारीजीकी कथा ॥ 


क कनि क 


दहा-पयहारनाकां कर अब तहास प्रकाम । 


क [प 


जाह सुनत समञ्चत सकर; इुरुसत ह इ्दस् ॥१ 


६९४ भक्तमास । 


जयपुर कच्वाहन को मामा । तौ रद्यो गाख्व सुनि धामाः 
सो गर्ता मादी कह्वत्र । सत समाज तहँ सुख पवे ॥ 
सो गदी महँ अति तपधारी । भयो रक इरि जन्‌ पथहारी) 
तके विष्य महा परभावा। एक ते एकन महत्व वद्वा॥ 
तिनकी कथा कहौं गो समे । पयहारी यञ्च सुनहु सुभगे ॥ 
गर्ता गादी प्रभु पेहारी। भयो सकर संतन सुखकारी ॥ 
स॒हस्नं संत केरे तदं वासा । स्वको अतिशय दोत सुवासा ॥ 
एक्‌ समय पयहारी दासा । काचीके स्वामी के पासा ॥ 
नेवता हित द्वे शत पयो । कांचीके स्वामी सुख पायो ॥ 
स्वामी तवे करन व्यवहारा । जुम अद्रा इत पंच पवार ॥ 
वैष्णव खुद्रा छे द्रत धाये। जव नेपुर वजार मधि जये ॥ 
यक गणिका स्वषूप छलि मोदे। चनह आपने दिग मह नोहै ॥ 
दोदा-वारवधू सों क विर्दसि, सुद्र ठे शत पांय॥ 

„ चारि दंड बाति निचा, देहु इमे सुख साच ॥ २॥ 
वारविखछासिनि गुनि धनवाना । कौन्द्यो तिनको वचन प्रभाना॥ 
साधु गये जब अपणे उश । चारि दंड निशि गड भई उसा॥ 
मोहित मदन वार तिय गेह । चरे संग घन धरि भरि नेह ॥ 
पयदहारीके मं प्रभा । तिनको घन इर्पेथ किमि जाञ॥ 
देखि परयो नाहं गणिका गहू । फिर सकर निशि भरि संदेह्‌।। 
उते वारतिय अवधि वयत्तीते । हेरन चटी माने दख नीते ॥ 
सोऊ चारि पहर निशि वाग्यो । सेत खोज कतहूं नहि खग्यो ॥ 
भटकत भोर भये म मेदा । उपन्यो ज्ञान मदन भय मेया 
पिश्धिर्कियो संत निन कारी। हाय कोन गति भ क्षण मादीं॥। 
तदं सत्सेग प्रभाव वि्ेषी । गणिकहू अधम आप कु रेषी॥ 
चरन रगे जव संत दुखारी । मणिका तव अस गिर उचारी॥ 


पयहारीजकी कथा | &२५ 


खाखनको धन दहै मम गहू । देहौ सतन षिनि संदेहू॥ 
दोहा-ठे चलिये मरि प्रथु निकट, कीने मम उद्धार ॥ 

विषय पिवञ्च मेँ विषिध विष) भुगत्यों इख संपतार ३ 

गणिकाको अति श्ुढ ख्खि, ङीन््यो सत ख्ेवाय ॥ 

कृपट छांडि निन शुर निकट, दिय वृ्तांत वताय 

पयहारी परसन्न हव, गणिके सियो टिकाय ॥ 

हरि सन्युख किय नृत्य सोःखिय मति विषय विहाय 

सुनह संत दूजो चरितः पयहारी जीकेर ॥ 

वृणत जाहि न होत है, मन संतोष धनेर ॥ &॥ 
पथहारी जी उत्तर ओ) गये करन तप नैदकिश्चोरय ॥ 
गुडा वेटि यक ध्यान ठगाई । यहि विधे दिय क्कु कार विता 
यक अहीरमादिषी बहुल्यावे । गृहा निकट महँ रोज्‌ चरावे ॥ 
धरयो कमंडलु जँ पयहारी । तर यक मदिषी सपदि पिधारी॥ 
तेहि परथन करि दी होती 1 भरत कमंडल पयकी सोती ॥ 
यहि विधि बीति गयो चोमाप्ता यकं दिन र्ख्यो अदीर तमाप्ता॥ 
पयहारी को देन पायो । दौरि ताख चरणन शिरनायो ॥ 
पयहारी जी कह अक्ष वेना । तेरी भस दियो मोहि चेना॥ 
मामायं वर जो मन दोहं । कट्यो अहीर सुनहु प्रथु सोह ॥ 
दृध पूत दिय दैव इमारे। नहिं आश्चा जव द्या तुम्हारे ॥ 
पै मम भूपति है धनरदीना । धनी होत सो तुम्हारो कीना॥ 
भये प्रत्र तवहि पयक्री । क्यो धन्य तँ गिरय उचारी ॥ 

दोदा-स्वारथ वश्च सिगरो जगतः, पर उपकार विहीन ॥ 

पर उपकार प्रवीन जे, तेद मजुज प्रवीन ॥ ७ ॥ 
मेव वृक्ष सरि सत्य स्षपूती । परहित हेत हीति करतूती ॥ 
निनको तन मन धन पर देतू। तेह मनन मनुजङ्करु केतु ॥ 


0 


& २६ भक्तमालछ । 


1) 


प्रहित होती सेत विभूती । निज हित होती खठ्न कुपूती॥। 
अप्र कहि पयहारी पठवायो । स्रो अहीर अवनीपति स्यायो॥ 
राजा गद्यो आय युग" पादा । पयहारी दिय आिवांदा ॥ 
तवते धरा धान धन परी । राज्यभईं नहिं सपति श्री ॥ 
राजा संतन विविध खवायो । हरिमंदिर अनेक बनवायो ॥ 
करत कृष्ण कीत्तेन दिन जादी एकडु क्षण नरि जात वृथादीं ॥ 
कृष्ण निवेदित भोजन करदी । गाय गाय दरिगुण सुख भरदी॥ 
एक दिवस राजा इरिसेवी । मंगवायो दरिहेत जखेवी ॥ 
नृप वारक ताको कडु खायो । राजा शिर काटनको धायो ॥ 
बृच्यौ भागि हरि मंदिर मा । बृप कह युख देखब हम ना॥ 
दोहा-संत आय तव विनय करि, क्षपा करयो खोरि । 
शना दे धन मोरु जिय, तवसे बच्यो बोर ॥ ८ ॥ 
कुल्टूनगर मही अमर, जूता केचन खग । 
दे सम्पाति हटक्यो तृपति; इमि ब्रह्ममय अदाग ॥ ९॥ 
संत भोज यक दिनि भयो, नृपसुत परुसन खग । 
गभेवतिहं दरे पातरी, परस्यो भरि अङ्यम ॥ १० ॥ 
पयहारी परभावते, अस त्रप भयो प्रवीन । 
नहि संतन आय्य क्कु, दवत सदा ने दीन ॥३१॥ 
दति शरीरामरसिकावर्यांकटियुगखंडेउत्तरार्देभषादशोऽध्यायः॥ १८॥ 


अथ कीट्दासकी कथा ॥ 
दोदा-घरोत्ता सन खनान सब, कीरदास इतिहा । 
जाह सुनत उर तम इरत, संत प्रभाव प्रकास ॥१॥ 
अहे दे पिप ुनराता । तहँ यक खत्री मति अवदाता॥ 
सो कीन्द्यो हरि पदं अञरागा । ताते भयो जगत्‌ बड़भागा ॥ 


क~~ 





ध = 


कीख्द्‌ाक्षकी कथा | ६२७ 


शाह समीप खग्यों रोजगार । तासु कषा भो विभवं सपाश्नौ 
सूषा भयो दश्च गुनराता । सुमिरत नित हरिपद नर्नाता ॥ 
विभव विव्ञ नहिं सुपिरन त्यागा । करे काज हरिमर्है मन खगा 
नाम सुमेरु देव नग जाको । धमे धुरर भो वसुधाको ॥ 
तासु पु यक भयो सुजाना 1 तव विरक्त ड तन्यो मकाना॥। 
परमहस ह विचरन खग्यो । हरि सुमिरत बहु देशन बाग्यो॥ 
भयो शिष्य पयहारी नीको । किये कृपा तापर पिय सीको ॥ 
एकं समय दिद्धीपुर आयो । ज्ञिखा वेटि हरि ध्यान छ्गायो॥ 
कृञो शाह तेहि मारग हके । कियो सखा सकर जन ज्वैकै॥ 
सो ब्रह्मांड निरखि निज प्राना । बादशाइको मयो न भाना॥ 
दोहा-शाह निरखि तेहि जानि जड, करिके कोप भरचंड । 
कृद्यो प्रवेश शीशमे, यक मम आयस्रडंड ॥ ३ ॥ 

सेवक सुनत तेसदी कन्द्यो । तके सीञ्च कीर इत दीन्द्यो॥ 
ह्रिप्रभाव आयस्त गि गय । ताको कद भान नरि भयञ ॥ 
बादशाह ख्ख संत प्रभा । ताने व्मंड पकरयो युग पाठ॥ 
तवते कीरदास्त भो नामा । कियो कोप नहिं सुमिरत रमा 
एकं समय जयपुर नृप केत । आयो मथुरा मनन हेत्‌ ॥ 
कीख्दाप्षको सनि अवनी्ा ।जाय कियो निज पद्‌ तिन सीरा 
मानसिंह रइ जाकर नामा । जाको विप्र हेतु घन धामा ॥ 
रम्यो करन संभाषण राना । मान्यो जपनेको कतकाजा ॥ 
कीर्दास तादी क्षण, मारी । खड़े भये कारि युज नभ कारी॥ 
बार बार कह मुख स्याबास्रू । कियो सत्य पितु विष्णु विश्वासू॥ 
सचकित पानसिह तव गख । यह रीराका कारण खोलो ॥ 

दोहा-कीर्दाप्च तव कहत भे, श्यो पिता गुनरात । 
सो त्र तनि हरिधाम को चदि विमान अव जातर॥ 


६९८ भक्तमालख । 


नृप मन युनि जायं अपास । युजेर पठयो सुतर स्वारा ॥ 
सो छे खरि तुरतहि जयो । कीरदाक्ष क्‌ तस सो गायो 
राजा भयो समासत तवदीं । मान्यो मोद्‌ सत जनं सवहदीं ॥ 
कीर्दास्ष यक समय वतदहदी । खमन छेन गे उपवन साहा ॥ 
| सुमन छेत कालो अहि हाथा । द्यो न कोउ तिनके तर्द साथा) 
कीर्दाप्त तव कियो विचार । षौ यह कासे जति विषवारा॥ 
घों मम तञ्च कारो विष छयो । कौन होत यहि क्षण अधिकायो 
छेन परीक्षा दाथ पारा) उस्यो बहुरे अहि बारहिवारा॥ 
च्यो न विष्‌ नेक तु तकि । सुमिरत पात वरषभान सुतके 
केसो कीटदा इतिदाक्षा । मति खु कं खमि करो मरकासा॥ 
कीख्दास्ष यञुना तट वै । यद्पति प्रेम पयोनिधे पडे ॥ 
ब्रह्मर हे कारं निज प्राना । किय गोरोक तुरंत पयाना ॥ 
दोहा-कीरदासकी यह कथा, ये वरण्यों सुख छय । 

ओर मपित तिनके चरितः को कहि पारे जाय ॥द॥ 

इति श्रीरामरसिकावल्यांकाटियुगखडेउत्तरादनवदशोऽध्यायः ॥३९॥ 


अथ अग्रदासकी कृथा । 
दोहा-श्रोता सुमति सुजान सब, अव अतिदाय चित खाय 
अग्रदास्रकी अति जमङसुनइ्‌ कथा शिरनाय ॥३॥ 
छप्पयनाभाङ्ृत-सदाचार ज्यों सत पात जसे करि माये ॥ 
सेवा स॒मिरण सावधान रवव चित खये 
माधे वाग सों प्रीति हव्यकृतकरतनिरतर ॥ 
रसना निमे नाम मनह्ं वषेत धाराधर ॥ 
कृष्णदूस कूपा भक्ती मन वच कमकरियो ॥ 
ओञमदाप्त हारभजन विन कार वृथा नहिचितदियो 


अभ्रदासकी कथा। ६२९ 


दोरा-नाभाङ्ृत छप्पय यरी,खिस्यि यथावत नोय । 
सत कथा भाचाये गुनि, बंदों पन धद मोय ॥१॥ 

अग्रदापत गर्तकि गादी । भयो भधीडा धमं मय्यौदी ॥ 
| मान्िंह नैपुरको राजा । सो अपनी छे सकर समाना॥ 
अग्रदाप्त गुरु आज्ञाकारी । रहै समीप चरण रन धारी ॥ 
एक सरमय तीरथके देत्‌ । अग्र चत्यो बहु संत समेतु ॥ 
पथ महँ र्यो वणिक कर वागा निर्खत अग्रदास मन सगा॥ 
तहां वास कीन्द्यो तेहि रती । अन्यो सो आई सत जमाती ॥ 
आय कियो सतन सतकार । दन्द्योभोजनविविधप्रकारय ॥ 
तापर सेत प्रसन्न भये सव । अथरदास् कह जाहु भवन्‌ तव॥ 
वणिक वंदि पदगृह निनञये। तेहि निश्चि तेहि सुतसपसतायो 
डसत थुजंग गयो मरि सूना । तेहि घर भयो इसह इखद्ना॥ 
अग्रदास्न यह सुन्यो इवाडा । जाये बाणिक भवन तेहि काड 
सेत चरणकी रार पियाई । दियो वणिक सुत तुरतजेयाई 
दोहा-जय नय कार भयो नगर, तहँ को सुनि नरनाह ॥ 
भयो शिष्य परिकर सहित छे अग्रि गृहमाह ॥ २॥ 

पुनि तीरथयाया बह कीन्द्यो । भवन अवनमोदितवितदीन््यो 
अयदाप्त अरु कीख्दाप्त दोर । एक समे डीन्ह न संत कोर॥ 
पमजन करि गवने षर मादहीं। रुख्यो अंध यक वाङ्ककादी॥ 
सो शिञ्च॒खगरी दिनकरो । कष पर्यो अकार षनेरो ॥ 
ताकर माता तेहि थर त्यागी । गह पराय अन्न अनुरागी ॥ 
पुखयो अग्रदापन शिद्च कादीं । को तुम इत अके पथमा्दी॥ 
शिद्चुकंह जननीं मोहि विहाई । गह क्षुधा व्च अनत पराई ॥ 
अग्रदास कह मात धिकारा । तव वारक यह वचन उचारा॥ 
नाहं जननी केर दोष गोसाई । म्रथुहि तनत प्राकृतकी नाई ॥ 


६२. भक्तमाखा । 


सुतविरचि वािधिपितु जोई । भगनी रमा विष्णु बहनो ॥ 
तोन कमठ कद इने तुषारा । करे सहायन अस परिवारा॥ 
दोहा-रेचि कमंखटु ते सेरूदियो हगन मर मारि ॥ 

अमर कमर दर सम नयन.प्रगटे विमर निहारि।३ 
प्यो चरण वाखक तब रोई । गयोचित्त करुणा रस मोई ॥ 
निज आश्रम बाङक कहँ रये । यरि विधि भोजन पान वताये॥ 
सत चरण जट कौन पाना । भोजन साधु उशिष्र प्रमाना॥ 
साधं कोटि अय तीरथ जगे । ते सब इरिदासनके पगम ॥ 
कोटिं अंश चरण जरु कादीं । वेद वदतं तुरत कहु नाहीं ॥ 
कोटि जन्मके पातक भारे । ज्ञात भौर अज्ञात अपारे ॥ 
साधु नुठ भोजन मुख डारत । समे परतन फेरि निहारत ॥ 
साधु जुठ पग सिर प्रभावा । हिये विरग ज्ञान प्रगटयवा ॥ 
अदास इरि नाम सुनायो। नाभा नाम गृषसों पयो॥ 
सेवत संत चरण तदहं नाभा। प्रगदी विमरतासुतव आभा॥ 
रहन ङ्यो गर्ता महँ सोई । मान्यो भक्त प्रवर सब कोई ॥ 
अग्दाप्र यक समय सुजाना । रम्यो करन रघुपति कर ध्याना 

दोहा-तास शिष्य यकं साहु रह, करन देतु व्यवहार । 

नात जहाज चद चरो, मधि कर पारावार ॥ ४ ॥ 
तेहि क्षण ब्रन खागी नाञ । सो सुपिस्यो गुरुपद परभायः॥ 
सो इत अथद्‌।स सब जान्यो । तेदि रक्षको चित इरुसान्यो॥ 
जव रक्षण को कियो विचाय । वणिक नाव तव र्मी किना 
अमदाप् नव खों किय रक्षण। राम ध्यान दस्यो तवस क्षण॥ 
दूरि बेटि नाभा तहँ रहे । विजन करत डोरी कर गहे ॥ 
संत चरण सेवन परभा । नाभाको नहिं भयो दरा ॥ 
गुरु वृत्तांतं जानि अस्र गायों । नाथ नाव वह भटछेवचायो ॥ 


अग्रदाप्तकी कथा । & २१ 


| अव तो धु तीरगड नाञ ।पुनि ध्यावरहु रघुद्कठमणिरउ॥ 
एसे अग्रदाष सुनि वैना। बल्यो चकित खोि युग नेना 
यहि क्षणको यदह पचन प्रका 1 नाभा क्यो नाथ तुष दाप्ता ॥ 
अय्रदास नाभा कहँ जानी । बारवार कह वचन वानी ॥ 
सेवत साधु शक्ति भे तेरी) जानन छाग्यो गति मनम केरी॥ 
दोहा-ताते अव तर सेत को, कीजे चरित बखान। 
वणन संतचारेच ते प्रगति देतु न आन ॥ ५॥ 
नाभा कद्यो सुनहु रुज्ञानी । यह तो कठिन परत मोदि नानी 
संतभाव दुस्तर जग मारीं । यक्‌ इतिहा कहो तुम पीं ॥ 
के द्रे साधु चखे मग नाते । ठते मूर्ति हरि प्रगट शिल ते॥ 
वनम तापर रही न छया । चहकित जामी तणसमुदाया॥ 
द्वै मे एकं ठग्यो पछ्िताना । सदत शीत आतप भगवाना॥ 
दनो चणोगयो कूं दूरी । ठहरि गयो तहँ यक रति भूरी॥ 
तेहि मूराते पर वहु तृणकारी । श्च्यो कुटी वह प्न पारी ॥ 
कृरिकि कुटी गयो चङि सोद । दूजो छोव्यो मार्ग ओह ॥ 
कुटी निरखि दरि मूरति पाहीं । गारी दीन्ल्यो करता कादीं ॥ 
दो संतभावके साचे । दोडनिञज निन हेतुनिरंचे ॥ 
आतप वात वरष यक वास्यो ।यक दवारिकी भीत षिचास्यो। 
उकुपि करी तेहि क्षण तृण कारटी। मूरति चहँ कित पाथर पारी॥ 
देह ठगाय द्वारि न को । अप्त कटि गयो कहू पुन सो 
दोदा-देखिय दोहन सेतत कर इसमें भ अपार । 
कोन भांति संतन चारेत वरणे पादो पार ॥ ६ ॥ 
अग्रदास बोरे वचनः सुमु नाभा चितटाय । 
भक्ति किये भगव॑तकी, दुस्तर सरर देखाय ॥ ७॥ 
तोन भक्तिके रूप मे, अनुसाधन शुभ रीति । 


६२२ भक्तमाख। 


तुपको देत सुनाय भे, होति जाहि सुनि प्रीति ॥८॥ 
कवित्त-भक्ति तर्‌ पोधा ताहि विघ्र डरछरीहू को वारेदेषि 

चारीवारे सीच्यो ससग सो॥ ठगेोडे बठन गोदा चर्हदि्चिक 
ठिनसौ चदन सकाम यज्घ फेल्यो बहु रंग ससत उर जख्वार 
शोभित विशार छाया निये जीव जार ताप गये यो भ्रंग सो 
देखो वडवार जाहि अनाहू की शंका इती; ताहि पेट वापे ए 
हाथी नीतेजगसो ॥ १ ॥ अरद्धाई्‌ फुडेड उपटनो श्रवणन कथा 
मेरु अभिमान अग अगन छटाहृये ॥ मनन सुनींर सन्हवाय 
गुछाय दया, नवन वसन पन सोधो ठे टगाईये॥ञजाभरण नाम 
हारंसाधु सेवा कणेफूर, मानप्तिक नथ अंजन रगाहये ॥भक्ति 
महरानी को गार चार्‌ वीरी चाह, रदे नो निहार दै कड 

प्यार गाहये ॥ २ ॥ 
देसी . गुर आज्ञाको पाई । नाभा तुरत भक्तिर ई ॥ 
ज्ञान विज्ञान विराग विधाना । पाय तुरत बेटोक देखाना ॥ 
कटुकं काठ महँ अथ विज्ञानी । गने विपिन वोर अति जानी॥ 
तब गादी हित गये माचो । सकर संत नरि किय सतसायो॥ 
अग्रदासके शिष्य यनेरे। छिषिरेपचनाम सष केरे॥ 
प्रयु के अगि सो धरि दीने। जेहिआन्ञातेहि मालिक कीजे॥ 
तेसे कन्हे सेत अपारा। कटि अये करि षेद केकारा ॥ 
कद्ुकं कार्‌ मह खाट्या जाई। नाभा नाम सहा रख पाई ॥ 
तव नाभानीको दिय गादी। भये रत सिगरे महरादी ॥ 
माचि रद्यो सव थर जयकारा। नाभा सो सत अपारा॥ 
तासु प्रभाव रद्य चिकाय । सव्यो मनोहर भक्तन माला ॥ 
चारिहु युगके सेत गनायो । तिनके सकर चरन गायो ॥ 

दोदा-पुनि सतन पग पांवरी, धरिजपने उर शीश ॥ 
तार सागरससार गोरं रधुकुटको इच ॥ ९॥ 


अग्रदापकी कथा | ६३२ 


मानपिद राना कछवाहा । नेपुर को अधीञ्च अरिदाहा ॥ 
अग्रदा्रको शिष्य सुनाना । तासु चरित कड करो वखाना॥ 
मानिंह यक समय सिधायो । सतग हित नाभा दिग अयो 
वृचन कल्यो मन माई सुखारी । इरिणरु अगर कृपानिषि भारी॥ 
तिनके शिष्य सहस सजाने । पे मोहि सो भानत नि आने॥ 
नाभा कष्मो सथैको मानि । राजा रंक रीति नदिं जाने ॥ 
मानसिह तव कह अस बाता । अवे वाग पहं गुरु विख्याता ॥ 
हमहँ तुमह तहँ चङे सिधारी । प्रथम दरश खह सोह पिय भारी 
अस कहि नाभा अर्‌ तृपमाना। कियो बाटिकै तुरत; पयाना ॥ 
अयदाक् हरि हित सुम टोरत। क्यो वाग बाहेर दर नोरत ॥ 
इते भूप दर रुक्यो दुवारा । मारग बंद भयो तेहि बारा ॥ 
भूष केर वाटिका गथ । तहँ गुरुको नहि देखत भयः ॥ 
दोहा-इते शरू टखि भीर अतिनिकति बाग ते जाई॥ 
वैठि इकांतहि तँ गयो, नाभा दरशन पाई ॥१०॥ 
मानसिह पनि गयो तुरंत । व्यो चरण गष भगवता ॥ 
नाभके पद्‌ पुनि शिरनायो ।कष्यो तुमर्हि यरु अधिक वनायो॥ 
एक समय ददा सदस सवारा । मानसिह वपे पगु धारा॥ 
अग्रदासके दर्शन देतु । गुरु दरशन फिय मोद निकेत ॥ 
दश कदीफ़र गुरु तेर दीन्ह्यो। सादर पद्‌ वंदन करि खीन्द्यो॥ 
दीन्ह्यो यरु पनि दश्च फट नाभे। करहु सकर दख्के फर खमे 
मानसिह तब जचरन मानी ।चस्यो भवन. मति विस्मय सानी 
पूछयो कारिदहि फोन मर आई। गयो कोन कदी फर पाई ॥ 
षवे रहे दा फरुको दन्द । कहत भये नाभा यह दन्द ॥ 
मानसिरको पनि यक काला म्यो महाप्रिय नाग विशाख ॥ 
अतिङय विमन त्वै नरनाहा 1 नाभा हित गो विगत उदछाहा ॥ 


६३9 भक्तमाडा । 


नाभा तासु देखि दविताई । तुरत जाय गज दियो जियाई॥ 
दोहा-नाभाके अर्‌ अके, यहि विधि चरित अपार ॥ 
मान मरीपतिके तथा, को कारि पवि पार्‌ ॥ ३१॥ 
अथ प्रयादास काकथा॥ 
अब व्रणे प्रियदासर चरिता । भक्तमार फिय तिरक षिचिक्रा 
प्रियादासर यक संत प्रधाना) शिष्य मनोहर दस्र सुजाना ॥ 
तेहि किय साधु चरण अति प्रेमा साधु सेव तनि द्वितिय न नेमा॥ 
एकं समय तीरथको गवने । साधु समाज सदित अष द्षने ॥ 
एक देश्च महँ रह यक साहू । सो कीन्द्यो दरशन उतसाह ॥ 
प्रियादासर पद षयो आई । कटक मोहर पुनि दियो चटाई ॥ 
होत रहे तहं भक्तन माला । सुनत प्राह आति भयो निहाख॥ 
प्रियादास्षको विनय सुनाई । हरि सन्युखमोहिं देह कराई ॥ 
परियादास कद सुनहू उपाई । प्रथम जात॒ संतन सेवकाईं ॥ 
दूजो दरि कीतन सुख गाना । तीनो चरित सुने भगवाना ॥ 
यहिते बै राम अवशगा । तव उपने विज्ञान विसमा ॥ 
तब ष्टे जनको संसारा । ओंर यतन नहिं मोर्‌ विचारा॥ 
दोहा-साधु क्यो मे अधम अति, बहुत करीं व्यापार ॥ 

सावकाश पाड नदीं ग्रह महँ एकडवार ॥ १२॥ 

१ यक मम्‌ उद्धार उपाई। सो तुम्दरे कर मं दरशाई॥ 
भक्तमार मोर देहु दिखाई । सो पुस्तक मोहि देह धरई ॥ 
मरण समय मरां जव आई । तष पुस्तक उर खव पराई ॥ 
तब छूटी यमकी सव भीती । नाहं बेङ्कड यरी परतीती ॥ 
एक भक्त समरथ गतिदाता । यामे भक्त अनंत विख्याता ॥ 
प्रियादासर सुनि साहु गिराको । प्रोमेत कियो सज नयनाको॥ 
कृद्यो प्रपि साहु केह वानी । भक्तमार पुस्तक ठे ज्ञानी ॥ 


प्रियादा्रकी कथा। ६२५ 


तरा भूक्तन पह विश्वासा । केवह न दीईं यमक उक्ता ॥ 
अप्त कटि पुस्तक दियो टिखाई। साहु गयो घर आनद पाई ॥ 
मरण कार्‌ जव ताकर आयो । यमके दूस भीति दर्चायो ॥ 
तब उर पुस्तक स्यो धराई । गे यमदूत तुरंत पराई ॥ 
तव पुरन सां साह सुखारी । कहत भयो अक्ष भिरा उचारी ॥ 
दोरा-भक्तमार प्रभाव ते, मं वेकठहि जात ॥ 

यमके दूत पराय गे, इरिफे दूत दिखात ॥ १३ ॥ 
जबाहं मरे कोड धर मादीं । तव धरिकि उर पस्तकं कारी ॥ 
तुमह सवे वैङुठ सिषे । अय नहिं आन उपाय विचरेह्‌॥ 
अस कटि साहु गयो परयामा। पु्हु कौन्ट्यो तेसहि कापा ॥ 
तेऊ किय हरिटयोक वसाउ । देखहु  भक्तमाङ प्रभाञ ॥ 
एक नगर महँ सो प्रियदाप्ता । आयो संतन सहित इखासा ॥ 
तँ यक मंदिर द्यो उतंगा । कौन्द्यो वाक्त सहित सतसंगा ॥ 
तेहि मंदिर मदन्त यक रेड । प्रियादाप्त सों अस सो कहे ॥ 
भक्तमाढ प्रयु देह सुनाई । फिरि नेयो अनते चित्र ॥ 
प्रियादास तव अति अनुरागे । भक्तमाट तर्द बांचन खमे ॥ 
भीर भई तर साधन केरी । तीनि दिवस भे कथा षनेरी ॥ 
तिक्षरे दिवस चोर नि्ञि जई। उक्र पुस्तकं सियो चोराई ॥ 
परियादासर तव आति दख भीने। तीनि पदर भोजन नारिं कौन्हे॥ 

दोहा-तब हरि को संकट गयो, चोरन कीन्द्यो अघ ॥ 

उरमें दन्यो ज्ञान कषु, आन दीनके बंध ॥ १४ ॥ 
सिगरे चोर ज्ञान जव पाये। तव, अनेकं भाजन नवाय ॥ 
टाङ्कर अर पुस्तक कारि जगि। चरे प्रियादासे पद ठमगे ॥ 
मिटी अंधता तव तिन केरी । हरिम प्रगदी प्रीति घनेय ॥ 
ाङ्कर पुस्तक दिय चङि आह संत समानि वजी वधाईं ॥, 


६३६ भक्तमास । 





५. 


पुनि भरियदाप्त तीथंहित गवने। कदु दिन मर्ह आये तेहि भू्षने॥ 
कृहमो संत तव सथ कर जोर । भक्तमाङ चह ख बोरी ॥ 
प्रियादाक्त तव विस्मयं कीनो) कथा प्रबंध रावि करं दीन्ह्यो॥ 
प्रथुमंदिर ते वचन प्रकाम । कथा प्रव॑ध्‌ रग्यो रेदाप्ता ॥ 
प्रियादास् कह को यह भाष्यो । उत्तर कोर न देन जभिरष्यो॥ 
सो बाणी इरिकी परिचानी । जय जयकार कियो सुख मानी ॥ 
करि समाप्त पुनि भक्तन माला । प्रियादास ध्यात नंदखाखा ॥ 
दाविपिन विनोदित्‌ आये । तदे सब संतन शीश नवाये ॥ 
दोदा-तद युपतिपद्कंन मर्ह मन्‌ करि अमर्‌ मिद्‌ ॥ 
चट विमान मोखोकको, भयो तुरत वासिद्‌ ॥ १५॥ 
इति भीरामरसिकावत्यांभक्तमाटकदियुगखंडउत्त गविंशोध्यायः ॥ 
अथ केवलदासको कथा ॥ 
दोरा-केवर्दाप्त कथा कों ओ्रोता सुनहु सुहाय ॥ 
जासु दया वारि विदच्‌, पारपाय को नाय ॥ ३ ॥ 
केवख्दाप्त संत यक रहेॐः । तीरथ गवन कृरन चित चदे) 
पारग. यक मिल्यो किाना। वृषभ लिये बहु कियो पयाना॥ 
सो वृषभे मास्यो यक खटी । कद्ुदाया नहिं कियो कुपादी॥ 
उते वेर्के ख्यो प्रहारा । टसि केवर गयो खाय पछारा ॥ 
देखत दरि कठ नन आये । पन रगे कोन सताये ॥ 
केवर क्यो इन्यो वृष कादं । खठी र्गी पीटि मम माही ॥ 
केवर पीठि ख्खे जन जवी । खटी उपटी देखे तरीं ॥ 
धन्य २ अचरज सब मने। दयाष्प तिनको जिय नाने ॥ 
वृषभे ठखत दया अधिकां । सो प्रहार उपलो तत्रजाह ॥ 
वृषभे भई न तनको पीड़ा। दया मानि कुति माने व्रीडा॥ 
देखि दज्ञा यह उह किसाना । जाहिजाहि करि अतिहिं डरना 








हटीदासकी कथा । ६३७ 


कैव चरण गिस्यो उत धाई । करहु नाथ अपराध क्षम ॥ 

दाहा-केवख्दास कषान कृत, कडु न गन्यो अपराध । 
सहि नासु हिय असि दया, तेहि यमशटी नहि बाध 
इति भीरामरसिकावल्यभिक्तमाटकटियुगसंडेएकवि शोऽध्यायः२१॥ 

अथ चरणदासका कथा ॥ 

दोहा-भव इङाप्त भरि कहत हौ, चरणदाप्र इतिहास । 
सुनतहि रमा निवासे, अचर होत विडवाप् ॥ १ ॥ 
सो अनन्य इरिको नन ठयॐ । सतन भेद भाव्‌ नहिं भयञ ॥ 
सेतनको पूजन नित करदं । धूप दीप चंदन नित पर्दी 
ततनको नकेय ख्गवे। तव भापहु परसादी पणे ॥ 
पंगु सेत यक समय निहार । षसिरत मम्‌ महँ जात सिधारा॥ 
दौरि ताहि निज साश्रम ल्याये । करि पूजन अति आनंद छये। 
करत प्रञ्चमे सदर पाड 1 रेगन ख्मयो साधु भरि चाञ॥ 
चर्त चरण सो तीरथ गय । चरणदाप यज्ञ जम मँ छयञ 
ता देखह संत प्रभा । परशचत चरण पशु चर्‌ पाड ॥ 
यहि विधि चरणदाप्ष हरि दासा) बहुत कार गि कियो विषा 
अंत समथ जब तन्यो शीर । तव पठयो पषेद रघुवीरा ॥ 
तनके प्रगखो गमन प्रकाप्ता। जन प्रत्यक्ष यह छ्खेतमाका॥ 
निरसि तासु इख भये दखारी । स्मे चरण चापन सुखकारी) 

दोहा-चरणदापर वेकुटको, गवन कियो यहि भाति ॥ 
बार कार ते अंत टमि, सयो सेत जमाति ॥२॥ 


क क 


दा श्रीरामरासिकावल्याकटिषुगसखंडदा्विशाऽन्याय ॥२२॥ 
अथहटदासका कथा ॥ 
दोह्‌-दठीदास्तकी कहत हो, कथा मोदकी धाम । 
जा मुख ते निकस्यो सदा, एक रामको नाम ॥ ३॥ 


६२३८ भक्तमाल । 


भोजन पान डायन मग नाता । वागत बेठत प्षाञ्च प्रभाता ॥ 
खेखत हैत रुदत दुख सुखमें । राम नाम निकक्षत नित सुखम 
जव जव भुखते वचन वखाना । रम भाषि भाषे पुनि आना॥ 
यही परयो हठ हठी दारको ।राम विर्षाप निराञ्च भशको॥ 
एक समय कहू रापतत माही । पस्यो अकेर रद्य कोउ नारी॥ 
लगी प्यास महादख शदेः । राम कनको कोड नहि रहै२॥ 
तृषार्वेत बीतत दिन भय) अपनो नेम न त्यागत भयञः॥ 
परयो रामको संकट भासी । आये तहँ विप्र तनु धारी ॥ 
तिनहि देखि बोस्यो युख शमा । सोऽ कल्यो रामको नामा ॥ 
हठीदास्र॒ कीन्ट्यो जरूपाना । तव ब्रह्मण भो अतद्धाना ॥ 
यही नेमको नाम कहवि। अप्च निराह सो गति पवे॥ 
नेम निवा दँ रघुषीरा। सोई हरं संतकी पीरा ॥ 
दाहा-दठीदासके नेम कस, कोन करे जग नेम ॥ 

हारिको तह प्रगटन पस्योःजानि दास्को प्रेम ॥२॥ 

इति भीरामरसिकावल्यांकाठ्युगखंडेचयोरविंशोऽष्यायः ॥ २३ ॥ 


अथ नारायणदासको कथा ॥ 
दोहा-अब वरणो म चरित जोकिय नारायणदास । 
कियो भावना ध्यान में, सो प्रगट्यो अयाष्ठ ॥ 
छंद्‌-सो कियो सतन प्रीति परम प्रतीति पद रजरिरथस्यो 
इक समय वदरी वन गयो वंन पच्य ्चुखा तर एस्यो 
छुचि भीर मनुजनकी तहा नर्हिकद्नकाञवक्षरख्द्ये। 
याहे पारमे तव वटि कौन्ट्यो भावना नहिं कद क्यो 
द्वे दंडर्मे नयनन उवास्यो भये खा पारं ॥ 
यह्‌ दसि अचरज नाने यात्री कियो नति बहू षारहै॥ 





सूरदापतको कथा। ६३९ 





पुन गय द्रवन्‌ विखोक्यो ५९॥ रना राचम्‌ ॥॥ 


_ कषु काछवा करि योग त्याग्यो ततु पदृतरामायणे॥ 
दहा-नारायणमं प्रेम करिनारययण की आष] 
नारायणके पाम गो, नारायणको दास ॥ 


दाते श्ीरामरासेकाव्ल्याकलियुगसंडेउत्तरार्द चतर्दिशोध्यायः २४॥ 








अथसूरदस्का कंथा ॥ 


दा-वरणों सूरजदाप्त को, अब सुद्र इतिहास । 

रि मडल राम को, फियो ध्यान सहाप ॥ 
सुरनदास अनन्य उपाती । पूजत रषिमंडर सुखरासी ॥ 
विन रवि मंडर दशन पाये। फियो न पान अन्न नहिं खपे 
यहि षि बीतिगयो बहु काढा विचरे नग जन करत निहाखा 
एक समय भादेके मसा । पेस्यो वनमंडट आका ॥ 
भै धि कषु वरणि न नाई । रिमंडर नहिं परयो ईखा॥ 
ताहे देन नानेर्षत जमाती । भजु कर भोजन केहि भाती ॥ 
सूरदास उव्यौ तव॒ आस । ख्यो करन पूजन सहृाम्‌ ॥ 
ताकेर नेम जाने भेगवाना। प्रगटायो परभावं महाना ॥ 
पराः गयो वनमंडर घोरा । रंविप्रकारच प्रगटयो चहँ भोरा॥ 
रसि रविमंडर सूरनदात्ता। भोनन कौन्द्यो पएूररितआसा॥ 
चरन सकर सेतजन मानि । वदे भार बार सुखसाने ॥ 
याहे विधि जवो रद्नो सरीरा । तष नेम निबह्यो धीरा ॥ 

दहा-एपे सूरनदाम के,चारित विचि अनेक । 

क(न भाति वणेन कर, दयो दईं युखएक ॥ १ ॥ 

इति भीरामरतिकावल्याभक्तमाठकटियगखग्पंचविंशोऽध्यायः २५॥ 





६४। भक्तमाख । 


अथ रंगदासको कथा॥ 

दोहा-रंगदास्र इतिहासं अव श्रोता सुनहु सजान । 
वणिक्‌ जात के सो रहे, ज्ञान विज्ञान अयान ॥ 3 ॥ 
एक सपय गमने इक भामा । व्यापारी देख्यो इक उमा ॥ 
बैठ गोनि धृतमोतिन माछ । तेहि दिग इक यमदूत कराख। 
रंगदाषष चीन्ह्यो तेहि देखी । यह चाकर है मोर पिरोखी ॥ 
पृछयो ताते त॒म कदं अये । सो कह अवह देत बताये ॥ 
बेखुीग सो गयो समाई बेर इन्यो व्यापारी धाह \ 
पनि यमदूत कष्यो असि वानी । धन नोस्यो यह भयोन दानी 
तुमह करौ न पर उपकारा। होर यदी देवार तुम्हार ॥ 
तवते रंगदापस्र भय मानी । संपति त्यागि भये विज्ञानी ॥ 
एकं पमय तिनके सत कादीं । छम्यो प्रेत तन्यो तेहि नाईही॥ 
सगदाप्त इक समय कुमारा । भपने संग निशया महं पारा ॥ 
तेहि दिन मारन प्रेत सिपास्यो । रंगदाप्तको छुषिदहिय दस्यो ॥ 
साधु दर्य महिमा प्रगटानी । माम्य युक्तिसो मानि गनी 
दोहा-तेहि तच निज पद्‌ जर्षिरकिःकानन नाम सनाय । 

तास्यो ताहे तुरत दीः रगदासहरषाय ॥ २॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडे उतचरार्देषटविंशोऽध्यायः ॥ ६॥ 


अथ पोडशभक्तकी कथा ॥ 
दोदा-षोडडा भक्त चरि मेंषरणों दित अनंर ॥ 
जाहि सुनत अद्धा सहित, हीत सुमति मतिमंद ॥१॥ 
पुरुषादासनी, पृथुदाप्त श्रीपद्मनाभ, गोपारुदाप्त, टेकटास्‌, 
दीखदाप्त, गदाधरः देवादास, कल्याणदास, गंगादास, अर्‌ 
उनकेश्ची विष्णुदास, कान्ह्रदासत, सेगदास) चन्दनदापष, 


पोडशभक्तकी कथा । ६&१ 
1 
तामे प्रमाणनाभानी की छष्पयको ॥ 
( पयहारी परसादं ते शिष्य सवे भये पार कर ) 
षोड भक्त अनन्य उपासी । पयहारीके ज्िष्य सुपासी ॥ 
एक समय वदरीवन कादीं । गये सकर संतन सग मारीं।॥ 
कृरि दशन खोटे सव संता । मारग रमित भये अत्ता ॥ 
रदे एक पुर तके नेरे। इक वट वृक्षन तँ बहुतेरे ॥ 
वट तर निकृट करूप इक रहैख। तेद निवास दित संतन चहे॥ 
तेहि बट महै सो रहे प्रेता । राति वते निज नारि समेता ॥ 
तेहि वट तर्‌ तर रन अधिका आधी निशि ओंधी भति आई३॥ 
परा सत रजन वट तङ माहा । प्रतनतठभे छइ तरारी ॥ 
साधु चरण रज प्रगट प्रभा । प्रेतनको भो शुद्ध स्वभा ॥ 
पषोडराशयत जे प्रेत महाना। चदि विमान किय हरिपुर नाना 
विन श्रद्धा सत पद्‌ रज पाह । प्रेत गये हारे रोक सिधाई ॥ 
श्रद्धायुत संतन पद्‌ रेत । धरे तहि दरिपुर स्ह वेनू॥ 
दोहा-एक समय पुनि षोडशओो,ते दरिभक्त सुजान ॥ 
सभर के मेखा गये, भई तदहं भीर पहान ॥ २॥ 
प्री नदी इक गिरी धारे । देपेप्ता केषटह उतारे ॥ 
नाव चद षोडश दरिदाप्ा । ओरहु मतन पारकी आसा ॥ 
मध्य धार नौका जव आह । अति गंभीर नीर भेदाई॥ 
केवट पेसा यांचन कीनि) षोडश भक्त रहे धन हीने ॥ 
जब पेसा केवट नहि पायो । तव कोपित अप्त वचन सुनायो। 
मैखोटाय नाव अव नेदों। तुम को अथ नाई पार करेदी॥ || 
सत कल्यो खेटत श्रम होई । इतदी उथट उदी सव कोई ॥ 
अप्त कटि सोरे सेत उदार । कूदि परे तदं मध्य दहरा ॥ 
हि थर्‌ प्रगट भयो बड़ रेता । केवट स हगये अचेता ॥ 


9१ 








६४२ भक्तमाखछा । 


गिस्यो सतके चरणन नाई । कल्यो नाव केसे चरि जाई ॥ 
नोक्षाचदो स्त भगवता मे करिदिशो पार त्ता ॥ 
चे सेत पुनि नावहि मादी । तव ओँभीर जर भये त्हौदी॥ 
दोहा-पार गये जव संत सष, छायो जयनयकार ॥ 
तहको नृप अचरन सुन्योःभायो तद बिन वार ॥३॥ 
सेतन को ठेजाय धर, कीन्द्यो अति सतकार ॥ 
साधुनके परभाव ते, गवन्यों राम भगार ॥ $ ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेसप्रविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अथ नामदेवको कथा ॥ 
छष्पय-अव वरणो मेँ नामदेव इतिहास मनोहर ॥ 
जासु प्रतिज्ञा सत्य फियो जगम विवंभर ॥ 
जेते श्रप्रहखद्‌ प्रतिज्ञा सतयुग राख्यो ॥ 
नामदेषेके हाथ नाथ गरस पुनि चास्यो ॥ 
पुनि वादश्चाह दिग जायकै मृतक गाईको ज्याय दिय 
यमुनादहतेषहुरतनपयबहुप्यैकनिकसिटिय ॥ १॥ 
हरिपंदिर को पव द्वार पिम करि दीन््यो ॥ 
जासु भवन्‌ प॑ंटरोनाथ निज दाथन्‌ कीन्द्यो ॥ 
ट्रि्रित एकादशी परीक्षा सबन देखाई ॥ 
कियो चतुथुन येक प्रेत यश्च भयो महां ॥ 
इक्‌ सा दानमानी र्यो तासु महामदं हारि ियो ॥ 
इतिहास सकर विद्वा दित मे अव वणेन करि दियो 
दोरा-पंदरणुर द्रजी रद्य, वामदेवं जेहि नाम । 
वड़ो भक्त भगवानकाः तासु सुता इकं आम ॥ ३ ॥ , 
मर्यो तासु पति कान काटा । वापदेव कह वचन विशाखा ॥ | 





नामदेवकी कथा । ६४ 


बेटी भक्ति केरे इरि कैरी । उभय ठोक सुषेरे बिन देरी ॥ 
करन ठगी हार भजन कुमारी । यक दिन तासु परोप्तिन नारी॥ 
गोद घ्य निन सुत कहं माई । वामदेव ` कन्या तवं धाइ ॥ 
सो सृत को डीन्द्यो निज गोद । सुत वासना भई भरि मोद ॥ 
हे हरि होत जो पुर हमारे। तौ खेखाय रत्यु सुख भारे॥ 
ता मनोरथ पूरण देत । भयो गभ महँ ृपनिकेत्‌ ॥ 
विधवा गभं वद्यो अपवादा । पितु पृछ्यो तेहि पाय विषादा॥ 
सुता शपथ करि कह जस भय । राति यु्ैद्‌ स्वपर तेहि दयं 
वामदेव तुव सुता अदोषा । मोहिं जानहू गभंहिं तनि रोषा ॥ 
तू जनि करू अपय की संका । पच भये नाहं हेय करका॥ 
वामदेव तव. शंक विहार । सेवन रम्यो सुते सुख छं ॥ 
दोहा-कद्कुकं काठ पहं सुत भयो, बामदेव सुत पाय । 
नामदेव तेहि नाम दिय) बहू धन दीन दुटाय ॥१॥ 
पांच वपे जव बाठक भयऊ । तवदीं ते इरिपद्‌ चित द्‌यञ॥ 
खपरा पाथर घर्‌ महँ स्या । तिनको यदुपति सूति वन![ई॥ 
पूजे तिनको ओञ्च बहाहं । षट बजे भोग ठ्गाईे ॥ 
पनि माता मर वामदेव सों । कृद्यो वचन अस नामदेवसं॥ 
नो पूजा करियत तुम नाना । सो मोदिं देह उछाह महाना ॥ 
नामदेव कह अवन तोषो । बनिहै पजन बने जो मेसों॥ 
दूध ओटि तेहि पिता मिखाङः । मे नरायण भोग ॒ल्गाञ ॥ 
नामदेव्‌ कह अधिक बनेगी । कर विश्वास नहिं कष्ठ 
वामदेव तव दंि अस्र गयो । यकं पूजन मे दैत तायो ॥ 
मे हरिको नित दूष खवा । भेह तायु प्रसादी पाञ॥ 
भतो जात अहं इक आमा । तु खायो प्रथमहि यामा ॥ 
अस कहि वामदेव गो रामे । नामदेव कीन्द्यो जस कामे ॥ 


६४४ भक्तमास। 
दोहा-दरूष ओट मिसरी मिङे, हरि आमे धरि दीन । 
वट बजाय खगाय पट, आप वेठ सुख भीन ॥२॥ 
कृट्ुक काट महँ पुनि पट सोखा । वसदि दूध खस्यो तव बोडा 
दूध रतीभर कियो न पाना । देह मोहि दोष अब नाना ॥ 
अस कटि पुनि २ घंट बनावै । पियो २ पुनि २ अप्त गै॥ 
यहि विधि धीति गयो दिन राती ।दूसर दिन वीत्यो यदि भांती॥ 
आपह अन्न दियो सुख नाहीं । इइ उपास्त परिगे षर मादी ॥ 
तिसरे दिन षेव्यो ठे री । क्यो नाथ सों दुख भरि भूरी॥ 
नाना जज्ञ आइ घर मोरा । मोदिं केदैगो वचन कठोरा ॥ 
टाङ्कुर को नहिं दूष पियाये । तैं पनन केहि भांति नशये ॥ 
तो मे ताहि ज्वाव का देहौ । ताते तुम्हरे पर मरेजेहों॥ 
भस्‌ करि काटन छग्यो कंडा । प्रगटे तुरत धनी वेढा ॥ 
तीनि दिन कर्‌ किय्‌ पय पाना । नामदेव तव वचन वखाना॥ 
सिगरो दूध तुम्ही षहो । की कुछ हमें पान हित देदो॥ 
दोहा-अस कटि ्रभुको कर गर्यो, तथ यदुपति मुपकाय। 
नामदेवको हाथ निन दीन्ट्यो दूध पियाय॥ ३॥ 

पुनि जब वामदेवः वर आये । नामदेव तष तुरता धाये ॥ 
वामदेव ते वचन वसाने । तुम बिन ठाकुर बहुत उवाने ॥ 
गरस पिया दिवस्‌ दुई नारी । इड उपार परिगे मकां ॥ 
तिसरे दिन कीन््यो पय पाना । में को दीन्ट्यो भगवाना ॥ 
वामेदेव सचकित हवै गय । नाती सों भाषत अस भयड ॥ 
कोड हे यह बातन केर साली । नामदेव कह तव मुख भाखी॥ 
का करिह साखी त॒म नाना । बैरहू मम खिग करि साना ॥ 
नामदेव दिग वापदेव तब । बेठत भो अचरज माने सव ॥ 
नामदेव ॒तव्‌ वट बजाई । कहत भयो पीने प्रयु आई ॥ 


नामदेवकी कथा । ६४८ 


नहिं प्रगटे नानके आगे । नामदेव तथ कह दख पागे ॥ 
मोरि बातत खोयं दृ है।अवैन छरी सोरि गडंदै॥ 
तव प्रमु वामदेवं के आगे। परगट भये पय पीवन खगे ॥ 
दोहा-वामदेव चरणन पर्योकीन्द्यो जयजयकार्‌ ॥ 
सत्य भक्त वत्परु अहै, श्रीवसुदेव ऊुमार ॥ ९ ॥ 
| वामदेवं कदु कारि मारीं । तज तमि गवन्यो गोएुर कारी॥ 
नामदेव जग विचरन छमगे। यदुपति भक्त जगत यश्च जागे॥ 
बादशाह सनि नामदेव य । बोख्वायो दिद्धीको जप्त तस ॥ 
शाह क्यो अयान की नाहं । केरामात देरव साई ॥ 
नामदेव कह मेँ नहि जानो । केरामात सव रामह मानों ॥ 
शाह कष्मो बिन कष्ठक देखाये। जान न पौ कत इत आये ॥ 
नामदेव कह काह देखावहु । शाह कष्य यह माय जियावहू॥ 
परी रही सुरभी इकं तहं । नामदेव वेढे रह नहा ॥ 
नेसुक छ्ख्या पेच का मोर । उठे षेय सुरभां तहं गेय ॥ 
शाह देति अनमत पग परेड । देन रम्यो धन सो नाहं ख्यउ॥ 
तब इक रत्नटित पर्यका । नामदेव कर दिय अकटंका॥ 
नापदेव परय्यकहि पाह । तेहि उटवाय यमुन तट आई॥ 
दोहा-तापर बैठे क्क दिन) पनि यपुना पह डारि ॥ 
आप भजन करने रगे, इषे विषादं विसारि ॥ ५॥ 
दूत दौरिके शाह पुकारा । सो साई॑पर्य्यक तुम्हारा ॥ 
दियो डारिं दरियाष्‌ दहरे । नेवर नीक न फियो विचरे ॥ 
शाह क्यो साईं पे जाई । पम शासन यह देहु सुनाई ॥ 
तप्त पय्यकण्ह्यो मम एका। दैन हमारे भवन अनेका॥ 
इक क्षणको दीने सो हमदी । इम बनवाय देष पुनि तुमहीं ॥ 


कि 


सनत शाह शासन सथ चेरे। जाय नामदेवहि तिमिरे 


&४६ भक्तमाञ। 


सुनके नामदेव मसकाई । यञ्रुन भोर नोदयो शिरनाई ॥ 
तव तैसहि परय्यैक इनारा । यञ्ुना तट निकसे इकवारा ॥ 
नामदेव कह दूत ॒बोखाई । अपनी दोय सो रह्‌ उडाईं ॥ 
यृह्‌ अचरज रषि धावन धाये। शादहि सब वर्तत सुनाये ॥ 
सुनिके शाद तहां इत आयो । नामदेष्‌ चरणन शिरनायो ॥ 
निज भपराध क्षमावन खाग्यो । दिद्धीमहं राखन अदुराग्यो ॥ 
दोहा-नामदेव तव शाहको, दियो एकं पय्यक ॥ 
ओर यमुन महँ डारिके, तुरति चरे अङ्क ॥ & ॥ 
विचरत विचरत पुनि इक उड । रदे कृष्ण मंदिर इक गां ॥ 
नामदेव अये तेहि मामा । दश्चैन हेतु गये हरिमा ॥ 
रंहे भजन मावत बह साधू । संत समान प्रमोद अगाधू ॥ 
भीर देखि पांवरी उतारी । लियो तुरत कटा मह॑ डय ॥ 
भीतर मंदिरके जब आये । जूता चि वैष्णवं अनखाये ॥ 
धक्का दे तेहि दियो निकारी । नामदेव तव विपि सुखारी ॥ 
ठेकर आं प्ठीतहि नाहे । गावनरगे आञ्ज बनाई ॥ 
त तेरि दिशि भो मदिर द्रार। कोडाहर तहँ मच्यो अपारा ॥ 
सेत जाय सिग॑रे शिरनये । निज अपराध अगाध प्षमाये॥ 
नापदेव कड कारहि मादी । उखिके भवने निन वर कादं ॥ 
क्कु दिन आय वे निन भवने। साधु दरश हित पुनि कर गबने॥ 
इते भवन महं खगीं भागी । जरी अनेकन वस्तु अदामी ॥ 
दोहा-भागि खगि सुनिके तुरत; नामदेव तहँ जाथ ॥ 
रही बची कडु वस्तु जो, सोड पावकं फेकवाय ॥७॥ 
आप ह्च ठे युग करन, नाचन खमे तुरत ॥ 
यह्‌ पद्‌ गावत भे हरपि, सकर सुनावत सेत ॥ ८ ॥ 
भेजन-अगिनिं रूप प्रभु मेरे आञ्च आये ॥ 


नामदेवकी कथा । ६9७ 


धन्य मेरी भाग्य अस कोन सुख पाये ॥ १॥ 

मेरी षर वस्तु प्रु सव ठे ङीन्द्यो । 

नामदेव को जज धन्य जग कीन्ह्यो ॥२॥ 
नामदेव जब किय पद्‌ गाना आपहि ते तष अनठ बुताना॥ 
तवे हरि हैके वरत कवा । क्षण महँ छानी दियो सुधारी ॥ 
नामदेवकीं छनी जेसी । तीन छोक मह रहीनतेसी ॥ 
तव सथ माम निवासी जह । नामदेवस कड शिर नाई ॥ 
नामदेव तव कह सु्काई । असि छानी किमि बने बनाई ॥ 
तन मन प्राण समपंण कीन्हे । अप्त छनी बनती प्रयु चीने ॥ 
एकादशी रहे इक काडा । नामदेव तत कियो विश्चाडा॥ 
तव हरि. विरूप धारि आये । देह अन्न अप वचन सुनाये ॥ 
भोभन विन निकसत्‌ मम प्राना । नामदेव तव्‌ वचन लाना ॥ 
एकादशी आज्ञ॒ है भह । भोजन ददा काल्हि मगाई॥ 
ब्राह्मण क्यो आजुदी श्यं । नातो तुम्हरे पर जिय देहो ॥ 

दोहा-तबहू नाहं भोजन दियो, तब द्विज दिन भर बेठि॥ 

रातिं द्वार पर मरिगये, तासु गयो तयु ठेठि ॥ ९॥ 
यह्‌ सुनि सब जन नंदन छे } नामदेव तब अति दख पगे ॥ 
छे द्विजको ततु चिता बनाय । बैठ तादि पर अनर ठ्गाये ॥ 
उठि कैव ब्राह्मण दति तवदीं । मजुजन ख्यो अचरन सवी 
ब्रह्मण नामदेव सों गायो । छेन परीक्षामे इत आयो ॥ 
अस॒ कहि भो दविज अंतध्योना । जयजयमाच्यो शचोर महाना ॥ 
एक समय कोने पुर पादीं । भई सुत्त समाज तांदी ॥ 
एकादशी जागरण रैना । करत रहं सब साधु सचेना ॥ 
नामदेवहू तदै चरि आये । भजन करत निशिभद्धं विताये 
जय इकं सतहि छ्गी पियास । नामदेव तब उठे अति आपू॥ 


भक्तमाख । 


सलिठ भरन वापी महँ आयो । तथ इक्‌ प्रेत रूप्‌ द्रञायो ॥ 
पहाभयावन छम्बरशरीरा । नभ मर शिरपदमहि भतिजीर॥ 
नामदेव जव प्रेति पेख्यो । गायो यह्‌ पद्‌ इश्वर रेष्यो ॥ 
भनन-भङे विराजे छम्बक नाथ । 
धर्णाीपायं स्वगे खों माथा योजन भरके हाथ । 
शिवसनकादिकपार न पिं अनगनसखाषिरानतसाथ ॥ 
नामदेवके आपहि स्वामी कीजे मोहि सनाथ ॥ 
दोहा-जव यह पद गावत भये, तव वह प्रेत तुरत । 
पाय चतु शूप तह, भयो विठ वत ॥ १०॥ 
नामदेव रङुखि गुनियदनाथा । नायो ता चरण निज माथा ॥ 
एनि जर भरि तेहि साधु पियायो । भोर भये निज भवनहि आयो 
तह कुक दिन वसत वितायो । नामदेव ` प॑ढरणुर भयो ॥ 
पाहूकार तदहं यक रदे । कोटिष्वजी स्याति नन कदे 
पो इक समय सवणे तुख में । चटृतो भयो चोय बहुसमं ॥ 
कनके बांटि सव विप्रन दन्द्यो । नामदेव तह गवन न कीन््यो॥ 
नादेव को साह बोखायो । जप्ततस्के सो तर्हखो आयो ॥ 
हैम देन खग्यो नाहं रीन । ताहि दान जभेमानी चीन्हं ॥ 
नामदेव सव कह अधिकाना । तुरी भारे दीनेसोना ॥ 
भप्त कहि इक दर टिख्यो रकार । षरि दीन्दयो तेहि तरुरमश्चारा 
साह क्यो केत कीनत हसी । यमे तो नहिं रति वख ॥ 
नामदेव कृ इतनहि ठं । इतने _ संतोपित्‌ नेरी ॥ 
दोहा-सो तुरुमीद्‌ख मोर इक, एक ओर कडु सोन । 
धरत भये तोरुत भये, भयोवरावरसो न ॥ ३३॥ 
वर भरकी संपति मगवाई । एक ओर दिय साह धराई ॥ 
सो तुरसीदर्को नहि तूस्यो। कनक सहस मन उपर श्चुस्यो॥ 


[मंदेवकी कथा । &९ 


नामदेव तव॒ कड सुसकाहे । जोन कयि तें सुकृति महाह ॥ 
सो कुश नख ठे धरु परर्म्‌ । सो त॒ङुसीदर तोर तुरमें 
साहु तथे घत तीरथ दाना । धरयो ठखा सद वचन प्रमाना 
तवहं तुल्यो न त॒रुपीदर को । रभ्य मचरनममुनसकटको 
साह आहि कहि गिस्यो चरणमें । नामदेव पद्‌ पकरि करनमें ॥ 
बोल्यो वचन अज्ञ ओं मेरो। रद्य विश्वाप्त दानदी केरे ॥ 
कनक दानहू ते गोदानो। होत अधिक यह्‌ वेद्‌ बखानो 
। पे अव येतु दान गोदानो। नाम ते अधिक नाथन्िमानौं। 
नामदेव तब करि अति दाया । इरिषद्‌ प्रीति प्रतीति सिखाया।॥ 
नामदेव भाष्यो पनि वेना । सुरभी दान ड जग देना ॥ 


दाहा-साहू कट्या गदान अकः काह कर बृथा{ई । 
नामद्व इतिदाप् तक कष्या महाजन पाई ॥ १२॥ 


भ, 


एकं वणिक कोन्यो पुर ठय । कथन इक वटिका दय॥ 
मरन ख्ग्यो तव॒ तके भाई । बद गाय इक दियो देवाईं ॥ 
मरिके जव यमपुर मई गय । तव यम चिच्गुप्त सों कंदेउ॥ 
याके पापपुण्य करु ठेवा 1 चि्रगुतत कह पाप अङेवा ॥ 
मरत समय दिय बढी गाई । तोने भरि मोहि सुकृतिदेखाह 
ताति द्रे वरिका पथ्यैन्ता।नोचोहैसो ठै तस्ता॥ 
फेरि नरक ह कोटिन वषो । वणिकटि तब यम कष्योपर्षा 
द्रे वटिका भरि जो मन हीरै। तोको गाय देथगी सोई ॥ 
वणिक गाय दिग तुरत सिधा । कषयो मनोरथ देय हमारा ॥ 
गाय कल्यो तोसों कहि पाञं। सो तुरंत तोको दर्शा ॥ 
वाणिक कट्योयम गद्‌ मदहँरंगा । मातु डयि यदी उमंगा ॥ 


धाह घेन तुरत यम॒ ओरा । भाग्यो यम चितवत चहओरा॥ 


2० भक्तभाख। 

दोहा-लियो रपटि सुरभी वरतः, वणिक पं गहि तासु। 
पाछे पे चरतभोमाने परम हइखासु ॥ १३ ॥ 
कृं न बचेनव गो विधिअयना । सुरभीको वास्यो वस्ुनयना ॥ 
वाणेक कषयो इनहूको तेसो । कर्‌ सुरभी मम मानप्त पएेसो॥ 
तबाह धेच ब्रह्मो पं षाहे। करतारहु तथ चङे पराई ॥ 
यम विररचि वेषु सिषे । पारे सुरभी वणिक निहार ॥ 
इतने में वट्कि द्वै बीती । धाये दूत देत आति भीती ॥ 
पकस्यो वणिक डारे गङफांसी। तेहि ठे चङे देत दुखरासी ॥ 
पणिकं तवाहं अस्तकियो एकारा। जहि आहि वसुदेवकरुमारा ॥ 
वेद पुराण भाषि अष दय । तुव पुर आई कोर नहिं गय 
जो अव यम भट मोहि टेन । वेद पुराण मृषा हेदै॥ 
यह सुनि हारे पाषेद्‌ दत धाह । वणिक ङीन््यो तुरतद्डा३॥ 
तेहि विकुंठ महं दियो निवाता । मिटिगे सकर वणिककी आसा।॥ 
अप प्रभाव जानहु गोदाने । पे नाहं समधिक नाम ते माने॥ 
दोरा-अधिक जानियो नामजे, नामी ते तुम साहु । 

ताञ क8। इतिहास मः सुानर्यं सहित उछ ॥१४६॥ 
एक्‌ समय नारद्‌ ऋषिराई । पारिजातक फराह स्याईं ॥ 
दियो स्षमिणीके धरि शीशा । षेटि रे नहँ यद्ुकुर ईशा ॥ 
खषरि , सत्यभामा यह पाई । षटि रही करि मान महार ॥ 
हरि आये तव कषयो रिता । दियो एर निवसौ तरं जाई ॥ 
हरिकह पारिजात तर्‌ पाह । तेरे षर मरह देह सगाई ॥ 
अप कहिं जाय स्वगे महं नाथा । नीत्यो सुरन गहे घन हाथा॥ 
पारिजात कों पादपं ल्या । दिय सतिभामा भवनरगाई॥ 
| पुनि नारद्‌ सतिभामा भवने । कोतुक करन हेतु किय गवने 
कृरि प्रणाम संतिभामा बोडी । यह उपाय दीने मोहि सोरी 


जनयदेवकी कथा । ६५१ 
जन्म जन्म मम प्रति हरि देवें । इम क्षणभरि विशोहनरिनेवें 
नारद कद्यो देतहे जोई । पावत जन्म जन्म हे सोहे ॥ 
ताते कर कृष्ण्‌ को दाने । पेहो जन्म जन्म भगवान ॥ 

दोहा-तव सतिभामा ईष्णको, नारदकों दिय दान ॥ 
हारिको नारद्‌ छे चडै, चेरो करत बखान ॥ १५॥ 
जानि विषछोह तुरत सतिभामा । नारदसों बोडी दुख छमा ॥ 
अबहीं कर विछोह ऋषीशा । उर्टो मोहि दान फर दीडा ॥ 
नारद्‌ क्यो सत्य त्र गवे। कारो दानि कोन पचे ॥ 
इनका तार रत्न माहि देह । जन्म जन्म अपना पति छ्टू ॥ 
तब पति काह तुखा वेडाई । एक आर धारे मणि समुदाई ॥ 
तोखन ङ्गी कृष्ण को जवदीं । रत्न बरावर मे नहिं तदी ॥ 
तबहिं सदनकी सम्पाति ल्याई। एक ओर दिय तख चदाह ॥ 
भह बरावर इरकि नादी । रुपिमणि आईं तुरत तांदी ॥ 
रखन्ह्यो सम्पति सकर उतारी । एक रतन अपने कर धारी ॥ 
कृष्ण युगर अक्षर छिखितामे । धरि दीन्द्यो तर्द तुरत वुखमे॥ 
तव हरिको पररा उञि गय । पररा नाम केर मरि ठयउ ॥ 
तातते नामी ते शुर नामा । नानह सत्य साहु मतिधामा ॥ 
दोहा-नामदेव करि साहू सों, यह अनुपम इतिहा ॥ 
भक्ते रीतिं सिखवाय कै; मोटे दियो भवघ्ास्त ॥१६॥ 
नामदेवके भांति यह, जानहु चरित अनेकं ॥ 
मे कटं रमि वणेन करो, मुख में रसना एक ॥१७॥ 
इति भीरामरसिकावल्यां कचियुगखंडेअशटर्विंशोध्यायः॥ २८ ॥ 


अथ जयदेवकों कथा ५ 


दोहा-अब वर्णों नय्‌ देव को, चरित प्रम कमनीय ॥ 
नासु काव्य कषिककुढ करमर, भयो भल रमणीय॥१॥ 


वय्याय 
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&५२९ भक्तपाय । 


तीनि नन्म छगि हरि रति रीती। करत भयो यदनाथ प्रतीती ॥ 
गाथा प्रथम जन्म की गाड । श्रोता श्रवण सुधार सुनाडं ॥ 
देश एक कनांटक ˆ नामा । तहा रद्यो मधुश इक मापा ॥ 
तहं यक वणिक धनिकअति ठयङ।सो यक गणिकके वश्च भयञ 
रोहि नात तासु षर मादीं ।क्षिण भर नहिं वियोग सदिनादी॥ 
एक समय रह भार्द॑व माषा । अंधकार ठेपित दश्च आपा ॥ 
वषत्‌ रहे जरद्‌ जर धारा । नदी नार तनि दिये करारा ॥ 
अद्धं निश्चा अप्त बीती नवीं । वणिक चल्यो गणिका गृह तवहीं 
गणिका भवन रद्य सरि पारा। पेरत पार भयो सरि धारा ॥ 
गयो वारतिय जबहिं दुबारे । रहे बैद तै भवन केवर ॥ 
तव परछात है सो चटि गय ज्ुरुत तहँ थुनंग इक रहे ॥ 
तेहि रञ्ज्‌ भरम निज कर पारी। गवन्यो गणिका उंवि भटाय ॥ 
दोरा-तारे नगायो नाम कडि, गणिका रुविके ताह ॥ 

आति अचरन मानतं भई, किमि आयां वर मारि १॥ 
वणिक कृष्य जापनो हवा तब निदन खमगी तेहि कास ॥ 
जप्त तुप कियो प्रीति मोदि माही। तस भनत्यो जो हरिपद कारी॥ 
दो रोक सुधरि तब नाते । कबहँ न यमके भट पलियाते॥ 
वणिक क्यो को हरि प्रभु भारी। मोदिं बताउ दरार न प्यारी॥ 
तष तेहि भवन माहि इक ठामा। ख्ग्यो चिर संद्र घनश्याम ॥ 
तेहि वताय गणिका अप्त गायो येह प्रभु यदुनाथ सोहायो ॥ 
वणिक ग्डानि मानी मन भारी । सियो तरत तसवीर उतारी ॥ 
सो पट छे गवन्यो सरि तीरा । बेव्यो धरा ध्यान धरि पीरा ॥ 
कहे चि्रसं अहै अभीती । प्रगटहु नाथ मानि परतीती ॥ 
बीते कदत ताहि दिन सातै। बिना अन्न बिन जरु वततराते॥ 
ठगी रटन अख प्रगटहु नाथा । रद्यो नतके कोड तर साथा ॥ 


"न चका । 1 कन 


जनयदेवकी कथ्‌ । ६८३; 
प ---- - 
तन मन तास नग्यो हरि माही । दृप्तर सुराति रदी तेहिनादीं ॥ 
दोहा-सतयं दिवस विङ्कठ महः संकट मो हारिका । 
प्रगट भये तस्वीर ते श्रीयदुनाथ तराहि ॥ २॥ 
कृद्यो वणिक प्रभु यहि रीती । भरगयो मे खचि तोर प्रतीती ॥ 
हो द्विज तनि वणिक शरीरा । मम प्रसाद ते बुद्धि मँभीरा॥ 
करुणामृत रचिहो जव अथा । तव पेहो विकुटकी पंथा ॥ 
हुगे शद्ध बुद्धिं हरिदेखे । वाणेकं क्यो तव मोद अरेखे ॥ 
दीने नाथ मोहि वरदाना। नब खमि चौ करो गुणाना ॥ 
हरि कड तीनि जन्म खगि प्यारे । गाड संदर सयसा उमरे ॥ 
यही जन्म महं म्रथ बनायो । नाम सुंगार्‌ समुद्र धरयो ॥ 
द्वितिय जन्म करुणामृत करट । ते सुनाय पापिन उद्धर ॥ 
तृतिय जन्म रचि गीतगोविदा । हदो गोपुर केर वर्सिंदा ॥ 
| अप्त कडि मे हरि अतध्याना वणिक रण्यो विचरन थर नाना॥ 
तव गंगर समुद सु यंथा। विस्यो नामे हरिरति प॑था॥ 
तजो शरीर पाय कदु कारा । भयो जन्म द्विज भवन विशाख 
` दोहा-गर काकते करत भो, इसिमें अति अनुराग । 
बार कारे काटे) किय जगजाखहिं त्याग ॥ ३॥ 
विचरन छाग्यो जगत अभीता । करत अपावन परम पुनीता 
| रच्यो मथ कृरुणाभरत नीको । नो सहित्य शाश्चको टीको ॥ 
बहुत कार गि धस्यो श्रीरा । गायो कृष्ण सुय मतिधीरा॥ 
तज्यो शरीर जन्म जव पायो । तथ जयदेव नाम करवायो ॥ 
श्रीजयदेव चक्रवर्तीं कवि । रचो मीतगोर्विद्‌ भथ रवि ॥ 
जो कोड अष्पदी अख गावे | रापारमण चरण रति पवे॥ 
सेत कुरु भाना । तास कंथा अव करो बखाना।॥ 
किदं बिस्व नामक &क आमा । तामे जन्म लियो मति धामा॥ 


६4४ भक्तमाखा । 


बाठ्कार ते हरि अनुरागी । भयो विरक्त विषय सस त्याी॥ 
नेहि तर्‌ तरे नीद निशि गदी । तेहि तरु तरे बहुरि नहि रदी 
गुद्री वपुष कर्मडद्ु हाथा । भजन करे कोड रहै न स्ाथा॥ 
कामें कोड इक द्विज भयऊ । जगन्राथ दश्ञैन हित गयय॥ 
दोहा-पिनय फियो जगदीश सों, देहु नाथ संतान । 

सो मे तुमरी अर्पि, मरहण कियो भगवान ॥ ४॥ 

अम कहि जवे बहूरि घर आयो । कन्या जन्म्‌ नारि महँ पायो॥ 
भह वषे दश नवे मारी । सुता सहित द्विज पुरी सिधारी॥ 
प्रयु सों विनय कियो करोर । ठे समर्पित दुहिता मोरी ॥ 
अस कहि दविज डरा महं भयो । प्रयु मेडन क निशि सषपनायो 
कृद्यो जाय द्विज कां बुञ्चाहं । कन्थाको तुरत टेन ॥ 
किदुबिल्व नामकं इक गामा । तहँ जयदेव षते मतिधामा ॥ 
मोर हप तेहि देय कुमारी । अचित उयित न नेक विचारी॥ 
दिन दुहिता ठे तुरति गय । किंदुबिख महँ आवत भय 
ठस्यो वृक्ष तर श्रीजयदेवे । गाय सुयश करते इरि सेवै ॥ 
द्विज कड रीन मोरि कुमारी । जगन्नाथ शसन शिरधारी ॥ 
बोरे तव जयदेव प्रवीन । त बावरो अहे मतिहीना ॥ 
हे गह नहिं धन नहि तत नोरा । नारि विवाह मनोरथ मोरा॥ 

दोदहा-जगदीशैको जायकै, देहु सुता सविचार । 

नारि खारुप्ता उनहिं के, तिय युग अघर रना२॥५॥ 

द्विज जयदेव वचन नहिं मान्यो ।कन्यासों पुनि वचन वखान्यो॥ 
हम दे चुके तोरि पति येह । जन्म वितावहु इन कद सेहे ॥ 
अस काहे द्विज गवन्यों वर कारा । बोरे तव नयदेव तरहहीं ॥ 
का सुख .छडि इत रदहु कुमारी । मे तो नन्मरि केर भिखारी ॥ 
कन्या कष्मो होय नो .चाहि। यातरके तमहं हो नि ॥ 
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जनयदेवकी कथा । &&4 


तहं वति टी एक रचि रीन्द्यो। पद्यावती नाम तेहि दीन्द्यो ॥ 
तहं यदुपातेकी सूतिं पधारी । सेवा पजा करै सखारी 
गीतगोविद बनावन खमे । यदुपाति चरण चाकू अनुरागे ॥ 
रचत रचत जव यह पदं आयां ( स्मरगरटखखंडनं मम शिरसि 
मडनं धेहिपद्पदछवयुदारं ) । तव जेदेव सोच अधिकायो ॥ 
्रीवृषभाद॒ सुत पद्‌ कादीं । अनुचित क्ब कृष्ण रिरमारीं॥ 
प आवे सोई पद्‌ नहं आना । तब उहि गये करन स्लाना ॥ 
तवं जयदेव स्वकूपहि पारी । अये हरि छे पुस्तक प्यारी ॥ 
दोहा-पुस्तकमें छिसि पद सोई, जात भये यदुराय । 
खोल्यो पुस्तक आयके, श्रीजयदेवनदाय ॥ ६ ॥ 
 हरिकर अक्षर खित विकी तियसों कदत भये अति सकी 
को खोल्यो मम पुस्तक आई । बोडी वाम वचन युसकारे ॥ 
तुम ख्यो पस्तकं आई । मलन हित पुनि गये सिधाई॥ 
तष जयदेव जानि प्रथु कारी । कियो तियहि दंडवत तरादी॥ 
जन्म प्रयत सेव हम कीन्द्यो । नाथ आय दश्चेन तोरि दीन्द्यो॥ 
गीतगोर्विद्‌ समम बनाय । हरि प्रभाव जगमाई चरयो ॥ 
प्रचस्यो जगत गीतगोर्षिदा ) गवे उभय सुमति मतिमंदा॥ 
श्रीगदी पुरी चहं ओरा । गावहिं नारि पुरुष सष ठोरा ॥ 
रहै प्री को राना जोञ। गीतगोषिद्‌ रच्यो इक सोउ॥ 
क्यो पौडेतन यारि चखा । नदिं जयदेव भणित सुख गाभो 
पोडित कट्यो चडी यह नाई । हरिदाया जयदेवहि मादी ॥ 
राजा ओर पैडितन केरो। भयो-पुरीमद वाद्‌ घनेरो ॥ 
दोहा-यह सिद्धांत षस्यो तरह, दोर पुस्तक इरि पाप्त । 
धरि दीजै हरि उर सोई, मिरे सो होय प्रकास ॥७॥ 
दोउ पुस्तक धरि नाथ अगार । कडि आयं कार बद्‌ कवारा॥ 





&९& भक््पालस 


दंड द्रेक महँ खोछि कपाटा । छे जाय पष अनुपम गदा ॥ 
कृत॒ जयदेव गीतगोविंडा । धरयो अपने उरहि सुदा ॥ 
गरीतमोधिद रचित नेपकेरो | दूरी पयो रहै सव टेरे ॥ 
तब राजा मन मानि गानी । बडन चल्यो सिधु दख मानी 
भइ अकाङ वाणी नृप कादीं। मति बडे सशय कु नारी ॥ 
द्राद्च सगेन प्रति ओका । इक इक रचड तन मनरोका॥ 
ते द्वादश शकं तिहरे । चरि तीनि खोक उदारे ॥ 
तब राजा अति भार्न॑दं पायो । ज्ुभद्रादश्च ओक बनायो ॥ 
सगे सगे प्रति यक डक । रजा के नानहु माते ओकू ॥ 
एक समय सो पुरी मेञ्चासी। माङि की यक रदी कुपारी॥ 
सो टोरत कटै भाटन कादीं । शवे यह पद निन सुख माहो॥ 
पद-धीरसमीरे यमुनातीरे वस्ति वने वनमारी । 
दोहा-तेहि नि्चिके परभातमे, पंडा खोरि किवार । 
ठखत भये जगदीश्चके, फारे वक्षन अपार ॥ < ॥ 
तव राजा को नाय ननायो । राजू द्ुताहिं धाय त आयो 
अचरन मानि भूप अर पंडा । धरन कियो दख जानि अखंड 
स्वम्र माह तब कह हरिदेवा । गीतगोविद्‌ जो किय जयदेवा॥ 
सो मोहि प्राणनते अति प्याय । नो गवे धर पंथ वगारा ॥ 
तकि पीछे पीछे वाग । ताहि सुनन को अति भङ्खरागो॥ 
है एक मालिनि केरि कुमारी । भाटन तोरत मावत प्यारी ॥ 
धीर मीरे यई पद्‌ गायो । ताहि सुनन हित में तद धायो॥ 
भाटन कांटन सब पटफ़टे । कोड वारण हित ताहि न दटे॥ 
निशि पय्येन्त तासु सँंगवाग्यो । गीतमोविद सुनत अङुराग्यो ॥ 
यह्‌ हरिको शासन सुनि धाह । पंडाकष्यो भूप सों जाई ॥ 
भूपति सुनि मारी कन्याको । बल्यो तुरत पठे शिबिका को॥ 


जयदेवकी कथा । ६५७ 


तेदि पद परञ्च धन्य सुख गहं । पुरी मध्य डोंडी पिटवाईं ॥ 
दोहा-गवे गीतगोविद नो, सो सदर थर माह । 
गीतगोर्विदहि सुनन कोयदुर्पति इटि तँ नारि॥९॥ 
यड वार एक सुगु सुन्यो नब। गीतमोविद्‌ पदट्नखाग्यो तव॥ 
पदटिकि गीतगोविद मछेच्छा । वागन खग्यो पुरी ययेच्छ ॥ 
चट तुरग यदी पद गवे) बहर बहुरि पाछे टक छि ॥ 
(पद्‌ ) संचरद्धरसधापधुरष्वनियुखरितमोहनवंशम्‌ ॥ 
हरि आगे अगे तेहि केरे वागत पफ्टिनसोदग दहेरे॥ 
पीडे खे रखे इरि नारीं । तब उपनी संय उर मादी ॥ 
भ्रम्यो तीनि दिन सो पद गायो । नाह हरिको दशन सो पायो॥ 
चौथे दिवस वेद किय माना । तब जरत हित मे भगवाना ॥ 
अंतध्यौन भये हरि नवीं । मर्यो तरत वरग तबदीं ॥ 
मुगुर महामन मानि गखानी । पीके भौर नयन टक तानी ॥ 
मुच्छितह महि म गिरिपरेऊ । तव हार दौरि पकरि कर ख्य 
रिक विहर कत युगुरेशा । इरिको जोहि कद्यो यमनेज्ञा॥ 
मे अप्त स॒न्यों आपने काना । केरे जो गीतगोविदहि गाना ॥ 
दोदा-पीे पीछे तासु हरिः वागत हँ दिनि रन । 
पीठि ओर ताते कियो, तीनि दिवस्‌ भरि नेन॥१०॥ 
तमको रुखत टूटि गड रीवा । देख्यो मे निं आनंद सीवा ॥ 
हरि कमे भगे तुव रहे । ताते मोर द्रश्च नरि उदे ॥ 
मांग माशु जो अब मन अवे । तोर्हिन कु दुरम मोहिं भवे 
तव मरेच्छ मोगयो कर जोरी त्म समेत रोय गति मोरी 
एवमस्त॒ कहि यदुकुर राया । तर्दैते अपनो रूप छिपाया ॥ 
यमन जहर तुरग समेता । गवन्यों कृपानिकेत निकेता ॥ 
पे ओरह कौतुक कषु सुनिये ।हारे प्रभाव अचरज नहं युनिये 


+. 
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चाम उन रोहादिकं कते । बाजी साज स्वे जन जेते ॥ 
ते तुरंत हरिटोक सिधारे। जो तुरंग भषणं सर्वारे ॥ 
तामे प्रियादाप्न हरिदाक्ता । यहि कवित्त को कियो प्रकापा) 
कवित्त-भर सुनो मदिमा इरिकी, अति अद्धुतता कहि 
जात न भारी । चाम गाम ओं जीनमें उन, रग्यो नेर जीव 
को अरव ममञ्चारी ॥ ओरहु भूषण वश तुरंगं सने जिन अगन 
अग सवारी । ते श॒गखेश शरीरको पशि गये दरिखक भो 
वधन टारी ॥१॥ रेषो गीतगो्विद्‌ प्रभाड। रोता नानह भेद न 
काड।गीतगोविद प्रभाव महाना।कं खमि करिये वदन बखाना 
दोहा-सुकवि चक्रषतीं पहा, श्रीजयदेव उदार । 
तासु कथा अष कतो, सहित कष्ुक विस्ता२॥१३॥ 
एक समय जयदेव सुनाना । तीथं कृरनको कियो पयाना ॥ 
चोर मिरे मारग महँ चारी । ते नयदैवरिं मिय उचा ॥ 
जेहो कां पथिकृ वतराॐ । कड जयदेव तीथं दित जाउ॥ 
चोर क्यो सँग भो परथ मारी । नहँ जाह हमहू तद जारी ॥ 
अक्ठ कहि चरे संग पथ चोरे । रह जयदेव पथिक के भोरे ॥ 
सेत खवावन हित अति चोरो । मोहर्य्ियि रहे सग थोरी ॥ 
चारि चोर चामीकर देत । किय मारन जयदेव नेतु ॥ 
नानि गये जयदेव इवाखा । चोरन दियो कनक तत्काल ॥ 
चोरन संग चटे पथ जादी । चोर सवे रकित मन माहीं ॥ 
आपसतमें संमत जस कन्द्यो । मागि बिना कनक यह दीन्द्यो॥ 
ताते परी जहां पुर भारी । पकेरेहै इठि मार गोदारी ॥ 
ताति मारग मह यहि मारी । कनक टे पुनि चखो सुखारी ॥ 
 दोहा-कोड कडि दीन््यो कनक यहः जिय मारब बड़ दोष। 
कड कद कर पद्‌ कारिक, चरि मान परितोष ॥ 
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अस कडि चौर सीर सषूपा । चरे पंथ मिलिमो इक कूपा ॥ 
तव्‌ तुरत जयदेव डाटी । डारयो कूप पाणि पद काटी॥ 
करूप माहं जयदेव स॒जाना । बीति गह निशि भयो पिहाना॥ 
तोन देश्चको तवं नरनाहा ) गवन्यो मरगया हित नरवाहा ॥ 
निकस्यो तोन कूप के तीरा । निरख्यो जयदेवहि युतपीस ॥ 
माचया डारि ठत निकाप्ती । जान्यो सत देखि दति यसी ॥ 
राजा निजं पार्की चख । मरकयो भोन महा सुद पाई ॥ 
भिषक बोखाय कराय उपाह । तुरत अगके घा पिटाहे॥ 
पूछयो यह कस भयो गोहं । तव्‌ जयदेव क्यो युसक्याई ॥ 
गह्य ठेसदही मोर शरीरा । नहि वृत्तांत क्यो मतिधीस ॥ 
यहि विपि रहन रगे जयदेवा । नृपं वतायो साधून सेषा ॥ 
राजा जेदेवहिं सग पाहे। खमग्यो करन साधु सेवका ॥ 
दोहा-भावन छम साधु बहु, भूपति करि सत्कार ॥ 
यथायोग्य धन दे तिन्ह, करतो विदा उदार ॥ ३३॥ 
यह यश्च फेरि गयो जग माहीं । विदित भयो तेर चोरन कादी॥ 
चारिह चोर साधु वपुधारी । आये भूप भवन पयुधारी ॥ 
ॐोगन सों पख्यों कँ जादी । छोगन कह स्वामी हिग मार॥ 
तव जयदेव निकट गे चेरे । चीन्हि भये सिगेरे भय भरे ॥ 
चीन्दि तिन्ह उठिके जयदेवा । मिर्त भये मानहुं इरिदेवा ॥ 
एकटहि आसन म वेडायो । राजाको पुनि खबरि पठायो ॥ 
आये मेढे वधु इमारे। भूपति सुनत तुरत पगु धारे॥ 
गुरु को जेढो बंधु विचास्यो । करि प्रणाम अतिङ्ञय सत्छास्यो॥ 
दियो भवन के भीतर डश । दिय भोजन पकवान धनेरा ॥ 
मँ अक्त चोर विचारे! वध दित हमर भीतर डरे ॥ 
वैर विेषहि अपने) जयदेव सो बात न पपन ॥ 
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करने छे गवन अतुराई । गुरु को भूपति खधरि ननाह ॥ 
दोहा- षड भात गुरु रावरे रहत न अब यहि भोन ॥ 

बहुत भांति रोक्यो तिन्ह करहि यतन अव कोन 3४ 
तव जयदेव कद्यो असर बानी । विद्‌ करे धन दे सन्मानी ॥ 
तथ भूषति दे धन सथुदाईं । कौन्द्यो संतन केहि विदाई ॥ 
चारि भृत्य दीन््यो संग मादी । जामे कष टूटि नहिं जादीं ॥ 
बहुत दूरिटगि गे जव चारे । भप भृत्य तव वचन उचारे ॥ 
जस्‌ तुमको नरपति सन्माना ! तस सत्कार खद्यो नहि माना ॥ 
नेठे बैध अरौ शरु केरे। यही दहेत परतो मन मेरे॥ 
चारिहु चोर तवे भस भाषा । कहहिं कथा जनि मानहु माषा॥ 
स्वामी स्वामी ने कदवामें । ते अरु हम इक समय सकामं ॥ 
गये एक भूपति भट भारे । राख्यो सो चाकर सत्कारे ॥ 
तव यह कियो कुकमं महाना । कोपलूप भो भूप सुनाना ॥ 
ह्मे कियो शाप्तन अप्त बोरा । याको शिर काटहु यहि ठोरा॥ 
तव हम अपनो टित्‌ विचारी । काटि चरणकर गये सिधारी॥ 
` दोहा-इतना चौरन के कंहतः सही मही नहिं पाप ॥ 

फाटि गहं प्रगव्यो विवर, रहे चोर अति ताप ॥१५॥ 
सोह विवर चारि चोरा । गिरि कै गये रसातर धोरा ॥ 
तँ कवित्त कीन्द्यो परियदाता । करौ अंत तक ताहि प्रकासा ॥ 
 कवित्त-फाटि गं भूमि सवठगवे समाय गये, 

भये ये चकित दौरि स्वामी नुपे आये है ॥ १॥ 

राजदूत स्वामी ठिग आये । चोरन को वत्तांत जनाये ॥ 
श्रीजयदेव सुनत सो हाला । मीजत कर अति भये विहारा 
मीत कर कृर्‌ पद्‌ है भये । दौरि दूत भरूपतिदि जनाये ॥ 
राजहु भआय देखि ठगि रदेउ । पंत भो जयदेव न कदे ॥ 
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युनि इट प्रयो भूष गुरु पादी। तव नयदेव दुखित मन माहीं ॥ 
पिगरो निन हवाङ कहि गयञ।सुनि राजा भति विस्मित भयञ॥ 
पुनि जयदेव नाम अपर गायो । सनि नरनाह मोद अति पायो ॥ 
देखहू रता स॑त स॒भाञ । रेसेह पर अपकार न भास ॥ 
यदपि चोर शठता अपि कीन्द्यो। श्रीजयदेव म चित कषु दन्द्यो 
रक्षत रतन को भगवाना मरे पाप ते पापि निदाना॥ 
दोहा-जो जातो करतो बदी वदी ताहि धरि खाय ॥ 

कन्था सोते व्र वर, बाबहि भद्ध चवाय ॥ ३६ ॥ 
याको सुनहु यथा इतिहासा \ भता देखहु बड़ो तमाक्ा ॥ 
यक पाखंडी बाग आयो । रनद्वार में, स्वाछ सुनयो ॥ 
भूपति सुता उत॑ग॒ अटारी । खड़ी रही मूषण पट धारी ॥ 
बावा ताहि विखोकत मोघ्यो । बार बार ताको तन नोयो ॥ 
बायहि भूपति के भट आई । दीन्द्यो भीख अन्न सथुदाह॥ 
बाषा कषयो भीख नहिं टेर । राजाको मिच्कि पनि नेशे ॥ 
कृद भग कटि दौ नरपति को । देहं मेटि अपंग गतिको ॥ 
भूपति गत्य भूष टिग जाईं। वावा की कति सुनाई ॥ 
भूपति बे निकट बोखायो । साधुहि जानि भूप रशिरनायो ॥ 
वावा कृष्यो ओर सष नीको । एकं बात ते सिरो फीको ॥ 
सुता वरी दोषित जोई । याते अधिक अधिक दुख होई ॥ 
याको परित्यागन करि देह । तो जगमें सुख सम्पति डद ॥ 

दोहा-राजा वावा के वचनः मन मेरसाचो नानि। 

सुता त्यागि करिवो चद्यो, मृहादीष तेहि मान्‌॥१७।॥ 
विशद दार मंजुष बनाई । तामे निज इदिता वेडारे ॥ 
दीन्द्यो गंगा धार बहाई) बाबा तुरत खबरि यह पाई ॥ 
सो मंनूषा पाय प्रवाहा । ख्यो एक नगरं नर नाहा ॥ 
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राजकुमार नहात श्द्यो सो । छलि मंनूषा पेरि गद्य ॥ 
भवन छाय मंनूष उवारी । देख्यो अपम रानकुमारी ॥ 
ताहि भवन महँ सो वेडायो । वड़ो भट्ट मंनूष धरायो ॥ 
पुनि गंगा मँ दियो वशई । पीछे वाबहू पहुंच्यो जाई ॥ 
पयो पुरवातिन सों गाता । म॑नुषा बहतो इत जाता ॥ 
| पुरवासिन कड दरि गयो पो । बाया अति द्रत चर्त भयो सो॥ 
प्केरे पंनूषे चलि दूरी । वावा आर्नद्‌ मान्यो भूरी॥ 
मोर मनोरथ परण भयऊ । अनुपम छाम विधाता दथ॥ 
अस कृहि मनूषा जब सोडा । रोषित निकसि भाट तव गेख 
दोदा-षाषा को रपसो ठपकि) डास्यो बदन विदारि । 
भाट भागि वनकों गयो, वावा मस्यो पुकारि॥१८॥ 
भह द्श्चा तसकरन तेसही । एेसेन चाही अवशि पेषरी ॥ 
पुनि भूपति सुका पठायो । मद्यावती तुरंत बोरयो ॥ 
पद्याषती ओर नयदेवा वसे । तरौ विरचित इरि तेषा ॥ 
एकं समय राना की रानी । पद्माविति अंतहपुर आनी ॥ 
कीन्हो विषिप भाति सतकार । षेटी निकट भूप की दास ॥ 
नृपतिय नेहर ते खत आयो । ताघु बध सुरखोक सिधायो ॥ 
गनी कीं सिगरी भोनाईइ । नरी कंत सग चिता बनई॥ 
यह सुनि रानी फियो विरा । फेर प्रशंसा कियो अमापा॥ 
पद्मावती क्यो युसकाईे। यह न सत्य पतिव्रता ॥ 
जो पति मरन सुने तिय काना । तने तरत नदीं निज प्राना ॥ 
सो तिय है नाह सत्य सुकीया । तब रानी बोडी रमणीया ॥ 
तुम्दं शंड्ि भस को जग्‌ करं । पे जो कहै सो नाह परिहर॥ 
दोदा-आई ग्रह पद्यावती, रानी रच्यो उपाय। 
. गे महीप मृगया जगे, तव इक पुरुष बनाय ॥ १९॥ 
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क्यो जाय पद्मावति पाहीं । आयो यह वरप भृत्य इहादीं ॥ 
सो अप्त भाषत सत्य इवाखा । स्वामी भये आज वश्च काड॥ 
पद्मावतीं कषयो मुसकाईं । अछत अहे मन पति सुखद्‌ई ॥ 
रानी भह चकित सुनि वानी । भ्रूपतिसों अस दशा बखानी ॥ 
भूपति वारण किय बहु वाय । गुरू परीक्षा करू न अवारा ॥ 
रानी परी महा इठ माहीं । किह परीक्षा विन कड नारीं ॥ 
रासिय यदपि वारि उरमाहदी। युवती शच्च नृपति वश नारी॥ 
राजा इक दिन गयो शिकारे। तव रानी पनि वचन उचारे ॥ 
आजु सत्य स्वामी गति पायो । भाषत रानदृत यक भयो ॥ 
पद्माती क्यो युनि इच्छा । चहो ठेन तुम मोर परीच्छा ॥ 
अस कृहि तुरत त्यागिदिय प्राना। माच्यो हाहाकार महाना ॥ 
गे कृरन नृप आय विपा । रानी इह ण्द्यो परितापा ॥ 
दोहा-तब जयदेव तुरंत तदै, आय ग्ह्यो कर कवीन । 
गावन खगे पद्‌ यदीःराग विहाग प्रवीन ॥२०॥ 
पद्-रुङित ख्वंग रतापरिश्ीखन कोमट मख्य समीरे । ` 
मधुकर निकर करंषित कोकिर कनित ऊुजकुटरे३॥ ` 
नव यह पद्‌ गायो नय देवा । तब कौतुक कंन्द्यो यद्देवा ॥ 
पद्मावती तुरत उविविढी । छलि पति मोदति मर्दपेदी 
पच्यो नगर परह जय नयकारा । धन्य धन्य जयदेव कुमाय ॥ 
राजा मान्यो बहत गखानी । समञ्चयो गुरु कहि शुभ वानी 
पुनि गेगा मननफे देतु । गवने उत्तर संत समेतर॥ 
कन्द्यो जनाय एक थर्‌ वाप्ता । गेगा मनन हित सहुरप्ता ॥ 
तहैते हरनिहार सव दोषा । गंगा रहै अगरह कोस्षा॥ 
जघ कषु वृद्ध॒ भये जयद । तव भ्रम हन ङ्यो बहते 
सुरसरि तव सपने महँ भाष्यो । वृथा भाप आवन अभिराष्यो 
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महया ठव प्तमाप महं एह । ताको अनुभव तमाह दंखंह॥ 
नव सर महँ एूञे नख्नाता । पम आगम नान्यो सति ताता 
नब जयदेव नगे परभाता । ख्वे तदाग विपुर जछनाता॥ 
दोहा-तवते तेहि सर महँ नितैःखगे प्रात नहान । 
गगा तेहि सर मे वसी, यह आश्चय्यं महान ॥२१॥ 
सकर देशवा्री जिते, जे जे मनन कौन । 
ते गंगा मनन फे, पाथ भये दख क्षीन ॥२२॥ 
एसे श्रीजयदेव के, जानहु चरति अपार । 
ताते कदु सक्षप तेभाष्यों मति अनुसार ॥ २३ ॥ 
इति शरीरामरसिकावल्याकटियुगखंडउततरार्देरकि्ेशोऽध्यायः २९ 


नन ------------------------------~------------~ 





अथ त्रीधरस्वामीकी कथा ॥ 


दाह{-तव्र्‌ सामा का केह) यह अद्भुत इातहप्ति। 
जा श्रमत्‌भागवतः कन्या तङ्क प्रकाम ॥ १ ॥ 


श्रीधर ब्राह्मण कुर मर नये । पंडित यइपाति भक्त कराये ॥ 
नम कीत्तन मे आति प्रीती । तेसेहि सेत समान प्रतीती ॥ 
एक समथ करने रोजगारा । दूर देशों करि व्यापारा ॥ 
ठे बहु द्रव्य चरे वर कादं । पिरे तिनहि ठग मारग पाहीं 
श्रीधर सां पृच्यो सष चोरा । को दौ भवन अहै केहि ठेरा ॥ 
श्रीधर भ्राम नाम कहि दन्द्यो । बहुरि प्रश्न चोर सों कशन्द्यो॥ 
तुमहु कहु कोदो कद जाहू । भाम आआपनो नाम बताह ॥ 
चोरनहू भाष्यो सोह अरमा । नहांरहै श्रीधरको धामा॥ 
्रषर कृद्यो साथ भरु भयञ । ठग कद तव साथी कं गय 
श्रीधर कष्मो राम रे साथी । हम करं पतं दर इय हाथी॥ 
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चोरन द्रव्यवेत तेहि नानी । मारन हित उपाय निरमानी॥ 
पे श्रीधर जब नित पथ गही । यह अशोक सदा मुख कदी 
शओक-पत्रद्धः कवचीखडचापवाणधरो युवा । 
गच्छन्मनोरथोस्माकरामःपातुरु्ष्पणः। 
आतंसनननुषाविषुस्पृश्ावक्षयाञ्चगनिषगसङ्धनो । 
रक्षणाथममरामरक्ष्मणावय्रतःपायेसदेवगच्छताप्‌ ॥ 
दोरा-जब जव श्रीषर को हतनाचोर समीपहि जाथ । 
तव तष राम ठ्षण दोउधनु धरि तिना देखा्थँ ॥ 
यहि विधि चरुत घर आये । मारग ठग नरि मारन पये ॥ 
तव श्रीधर ठिग चोर सिधारे । साम रीति सों वचन उचारे ॥ 
ह वारक जे तुव सग रहीं । धडुष बाण रोजहि कर गहर्॥ 
तिन की बोलि देहु देखराई । असि छषि अवल हग नहि माह 
तव श्रीधर जान्यो सव हाखा। वे दोहै दकश्चसथ ङला॥ 
चोरन सों कह टरत आंच । बाखक कदे अवध महं वाञ्च ॥ 
न्य भाग्है चोर म्हारी । दोर बाङक देखे धवधारी ॥ 
अप कहि पकस्यो चोरन चरणा। श्रीषर इषं जाय नहिं वरणा ॥ 
चोरनहू है भयो पिरमा । संत भये कौीन्द्यो जग त्यागा ॥ 
श्रीपर तनि संषति परिवाय । काञ्ची बाप भयो उदार 
यती भयो धास्यो कर द॑डा । रच्यो भागवत तिरक उदंडा॥ 
सकर शाघ्च रमत नेहि पारदी। वाद विवाद्‌ कल्पना नाही ॥ 
दोहा-काश्चिराज के भोन मे, एक समय सविचार ॥ 
भइ समाज पंडितन की, स॒रिगे टीकाकार ॥ २॥ 
कारिरान पयो यह ठीका । कोको सव्यो भागवत टीका ॥ 
ने भागवत तिरक निरमाने । निज निज तिक तुर्तहि अनि 


भय 


वामन तिखक जुरे तई काडा । तब कार बल्यो बद्‌ विरा 
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श्रीपर तिख्कतिख्कतिरुकनकोकठिनकनिनकोमरुकोमख्को 
पंडित सवे भाषि मन माही । कहत भये अव भूपति पारी ॥ 
तृपति व्िदुमाधव के ˆ मंदिर । तिक धरो धिगररेअति सैद२॥ 
नापि नाथ सही स्वि देही । तोन तिरक आदरकरि छेदी ॥ 
यही भयो संमत सव केरो । भूपति हुम नगर महँ फरो ॥ 
निन निन तिक षवे ठे अये । माधव मंदिर माहं धराये ॥ 
श्रीधरहू को भूष बोखयो । हषे विषाद रहित सो भयो ॥ 
तिक जोन श्रीधरं प्रु कीन्द्यो। सब तिख्कन नीचे धारं दीन््यो 
जुरे सकर कारी के वापी । तिरक तमासो देखन आपी ॥ 
दोहा-भूपति बंद केवार कारि, र्यो बजाबन बाज ॥ 
रमा रमण धों कोनकी, माज राखि छाज॥ ३॥ 
तव अकश्च पहं षने नारे । परी सही असक्ष उचारे॥ 
खो किवार ट्ख्यो जव नाई। त यह कौतुक पस्यो देखा॥ 
पकर तिरक उपर अति नीका। धये सदै श्रीषरको रीका ॥ 
आदि पच केनकाक्षर दोई। सदी छिसी देखो सब कोई ॥ 
तव भूपति भरीधर कत दीका । सियो छ्गाय हगन अर्‌ टीका॥ 
सव पंडित कीन्द्यो अप टीको। श्रीधर ठीको रीकन टीको ॥ 
काशी मे माच्यो जयकारा । राना अर्यो केनक इनारा ॥ 
त्राचर्‌ तुरत बाट सवं दन्द । अप एक मोहर नदि खन्द ॥ 
तवतं श्रीधर तिरक सुहावन ।भयो सकर तिङूकन ते पावन॥ 
बुपजन ताहि अवि जआद्ररी।भोर तिक तेहि समन करदी 
नगरमे ओपर तिक प्रचार । अवदं चलित सकट सैसारा॥ 
दोहा-यार विधि श्रीपरकी कथा), जानि विषिपि प्रकार ॥ 
मे करसं वणेन करो, मानि भीति विस्तार ॥ ४ ॥ 
||इति श्रीरामरतिकावल्याकचिुगसडडत्तरादैविशोध्यायः ३० ॥ 
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अथ त्रभ्ूरदासका कथा॥ 
सोरटा-अव वदो श्रीस्ुरुभक्त शिरोमणि रसिक व्र ॥ 
„ ना काव्य रस पूरः विद्व भथौ भावुक सकठ॥॥३॥ 
कवित्त-प्रथम गृहस्थ गृह त्यागिके विरक्त भयो, कृष्ण- 
कुपापाच मथ रच्यो करूणाभरते ॥ ताको सेत कौन्द्यो हार फेरि 
निजनेन फोरि, दरि हाथ गरि आये वृंदावन सुमते ॥ चिताप- 
णि नाम गणिकाको उपदेश पाय, गोपिका की गाते पायो सव 
सेत सेते ॥ सुर सों भयोहे नाहि ह द नाहि दीपे अनों तकि 
पद्कंज रघुरान नित न मते ॥ ३ ॥ 
दोहा-कृष्णवेना तीर मे, नगर सोहावन एक ॥ 
विग्र विल्व मंगर तदह, वसत भयो सिवेक ॥ ३॥ 
कोउ द्विनगरह उत्सव भयऊ । विप्र विह मंगर तहँ गयऊ ॥ 
तँ चितामणि मणिका आई । ताहि देखि मन गयो खोभाई ॥ 
गे गृह गान वरस्य करि जे । चङे विस्वमंगरु ते पे ॥ 
धन दै कृन्द्यो ताञ्च चिन्हाय । वसे रोज तेह भवन सुखारी ॥ 
भूल्यो विया धमे अचार । तन्यो कुटुम्ब खोक परिवारा ॥ 
आयो पित्रपक्च इक कासा । श्राद्ध करनको कारन हास ॥ 
तासों विदा मागि वर आये । कस आद्ध बहू विग्र खये ॥ 
एकं पहर बीती निशि नवहीं । भयो मनोज उदीपन तवदीं ॥ 
एकि गणिका भवन सिधारा । तेहि षर रदे तर॑गिनि पारा ॥ 
वादी रहे नदी अति जोरा । परत मे करि जोर अथोरा ॥ 
मुरदा वद्यो जात इक सहे । ताहि पकारे द्विज पारहि रदे ड॥ 
दोहा-काम विवृश्च तेहि मृतक को, जान्यो नवि सुजान 
ताहि विटप अर्क्याय के, तेहि वर कियो पयान॥२॥ 
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तेहि वर खागि दुवार केवारे । गोदरायो नहिं खुडे उषारे ॥ 
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तव गृहके पीत पह आये । द्रत रद्यो अहि भोग ठ्गाये॥ 
तादिरन्ज॒ युनि गरि चदि गयञ। तेहि जगन मरै कूदत भय 
फमे तामु नरदा के पका । तहफे मानि चोरी शंका 
उठे सकट देखे द्रुतधाह । फैस्यो षिखमंग दष छ्‌ई 
तव तेहि एचि पंक सव धो । पुखयो गणिका युत सव कोई 
केहि मारग ह तुम इत आये। तिन कतै तो नाव पठाये ॥ 
पुनि सखे इक रज्र सगाई । तोहिसम्‌ पीत न मोर र्खाई॥ 
गणेका कृद्यो नाव अङ्‌ डरी । देह देखाय मोरि मति भोरी ॥ 
तब द्विजे डोगरी नाव देखायो । अरि अर्‌ मृतक पानि भय पायो 
विप्र॒ पिस्वपंगर बेढाह। चितामणि बोरी अनषाह॥ 
तह चक्‌ ताह धङ्‌ वाह धिकूकामी। तोहिसम कन्‌ [वृषम्‌ प्थमामा 
दोहा-जस् यई मेरे चाम्े, तुम दिय चित्त चभाय ॥ 
तस जो मत कृष्णस, तो सिगसे बनिनाय ॥ २ ॥ 
कैवित्त-जेसो मन मेरे हाड चापं चुभायो म्ह, तैसो यटि 
सयाम सों ठगावतो सनेर सों । रोक पररोक नग स्याति भौ 
वृद यङातेरो बानेनातोरे तुरंत यदी देह सो।भेतो हौं बाख 
धू उद्यय यहि नित, तदपि भन मे हरि चातक ज्यों मेह सो॥ 
वरता कुख्वेतविप्र क्योना भगवत भने वृथाही विकानो पापी 
पातुरीके गेह सों ॥ 
दाहा-वितामणि गणिका वचनः खगे विप्र के बान । 
खुरिगि हिय पाटर पटर, उदित भातुभीोज्ञनर॥ 
भक्तमारुटू म क्यो, यह्‌ कवित्त प्रियदास । 
आर तासु विचार कै मे इत करटं प्राप्त ॥ ४॥ 
कवित्त-सुखि गई ओवि अभिखपं रूप माधुरीको, चसे 
रसरंग ओ उरग रस भारिये॥षीणठे बजाय गाय विपनि निक 
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जे ऋडाःभयो रसप॑न जपे कोरि विषे वारये ॥ वीतिगह राति 
प्रातचरेजाप आप के जुहिये वही जाय हग नीर भरि डारिये ॥ 
सामगार नाम जाभिराम गुरु कियो आनि सके को वानि ख- 
ट्थुवन निहारिये॥ 

दाहा-यहि विधि चितामणि जवै, निशिभर किथ उपदेश ॥ 
भोर बिल्वरगर 32, दन्द्यो त्यागि निवेक्ञ ॥ < ॥ 

तथ चिन्तामाणे मनाहं विचारी । भजो जाय अव गिरिवस्धारी 
विषय विगतहु निज वर त्यागी । हारिमदिर मरह नाचन कमी ॥ 
कहि सेतनकी सीत प्रसादी । आयो भुक्ति मुक्ति मर्यादी॥ 
विप्र विल्व्मगख्ह सुखारी । नाम सोपगिरि सोउ तपधारी॥ 
कीन्ह्यो शुरू यथाविपि तिनको।कबहुन आप्र रदी क्क जिनको 
वषरोन भरि करि सत्संग । व्दावन गे द्र्य उमंगा॥ 
चरे वित्वममंगर तहि काडा । मिस्य मागे महँ नमर विशाय 
पुर बाहर यक रहे तडागा । बैठे तहां नीकं अति खगा ॥ 
तरह यकं सनन द्विजकी नारी । अति संँगारं मजन पग धारी॥ 
करि मज्‌न पट पिर मिहीने । चरी मवृन क गगर खीने५ 
र्यो पिद्वमेगरर तेहि जवते । नयन निमेष परे नाह तवते ॥ 
ीन्हे तेहि तियको पछिआहं । भूङि गयो उपदेश वन!ई ॥ 

दोरा-नारि गईं षरभीतरे , येठे आप दुवार । 

ताको परति आवत भयो, दीन्दयो द्विजे अरार ॥ & ॥ 

कार प्रणाम पयो अबुरागी । विप्र कद्यो मोहि क्षुधान सभी 
सोर गयो करन गृह कानु । पुनि आधो देख्यों दिनरान्‌ ॥ 
प्रछत भयो वेठ केहि हेतु । इन कदं बैटरेत नाहं देत ॥ 
विप्र प्रयो दढ देह बताह । तवे बित्वमंगठ दिय गाई ॥ 
निरखत तव तिय बदन पिखाभ्ा। मेषेव्यो इत भरन जस्चा ॥ 


६७। भक्तमाख । 


हाय २तवब सो द्वि गायो । नाथ प्रथम नाह कप बततरायो 
यम धन नार भवन परिवार । सत हेत नदिं भर विचार ॥ 
अस कहि विस्वमंगङहि आनी । षोयो चरण आपने पानी ॥ 
सीच्यो सकट भवन सो नीरा । पनि मोनन कराय दिय यीरा॥ 
पुनि परथंक माद पोह । अपनी तियको कद्यो बोखाहं ॥ 
भूषण वक्षन पिरि सब भाती । इनको सेवन कने राती ॥ 
अतिथि होत भगवंत सषूपा । इना भजे न परे भवकूपा ॥ 
दोहा-पतिको शासन पाय तिय; भूषण वसन सवार । 
द्विज अगे कर जोरिके, उदी भह सुखारि ॥ ७॥ 
विभ निरखि तिय सँदरताई । पनि षिचारेद्विन सननताई॥ 
अपनेको धिक धिक्‌ बहु कीन्द्यो। पुनि संदर सों अक्त किदीन््यो 
सूजी द्रे दनि मन भाई। सो तुरंत सूनी दिय खहई॥ 
गाद्यो दोऽ सूजी दोउ आंखी । तिय ख्खि हाय २ सुख भाखी॥ 
यह प्रसंग प्रियदासह भाष्यो । यक कवित्तके युग तुक राख्थो 
कवित्त-करी युग सुहं साओ खाय द§ छियो हाये, फोर 
डारी आंखी कषयो बड़ी ये अभागी । गह पातिपाप्त शाप्त भरत 
न बोडि अपे, बोरी दुख पाये आये पाय परे रगं ॥८॥ 
दका विहवमंगर कौ देखी । नारि गहे पति पे दख ठेखी ॥ 
सुनत विप्र आयो दत धाईं । बोस्यो तिनं आंञ्च बाई ॥ 
कहा कियो यह तन छी बाधा । इम सो भयो महा अपराधा ॥ 
पाधुहि स्याय भवन दख दीन्ह्यो। तवे विल्वमंगङ कहि दीन्द्यो॥ 
तुमो साधु अहै दम नादी । ओगुण रहित साधु कहवादीं ॥ 
तहँ कवित्त यह कह प्रियदास्ता । समय विचारि करे परकाप्ता॥ 
कवित्त-काम नहा कषनर्हा खम्‌ जहकार नहा) माया नदा 
। मोह नद पिथ्या नदी वादे । आश्चा नहीं वरष्णा नरी ईषान 


श्रीसूरदासकी कथा । &७१ 
द्भ्भ्‌ क्ठु, कपट कृटोर नही इदरिनको स्वाद है ॥ निदा नही 
शूठ नहा वसना न भोगकीदहैः हिसा मद मान नही पापना 
प्रमाद ई ॥ साधु साधु ्षवही कहत इरिदपन कहा, येते युग 
जामे नही ताको नाम साधे । 

दोरा-अहं विकारी नैन मम, नारी नेह करत । 
सुखी भये हग विगत इम, जगत बीच विचरत ॥८॥ 
विग्र सवशि जानो तुमह जोन मनोरथ मोर । 
सो चे परण करर्हिे, नागर नंदकिशोर ॥ ९॥ 
भे नयना तियमे सगे, हाड चाम रस पाय । 
ते नयनको फोरिये, जन्म २ दख जनाय ॥ १० ॥ 
नयनन सों संतन दरश, नाह देख्यो मतिमंद । 
मोरपक्षसम अक्ष ते, नदि दायक आनद ॥ १३ ॥ 
[चिक्छारधक्‌ धिक्‌ पान विक तस्ट.सफर विरोचन नार 
येकटि बार निहारे जेः युवति ओर ङगि ना६॥१२॥ 
धिक्धिक्‌ धिक्‌ उन कषिनको, जे कवि वरणे नारि । 
सव ओगुनकी खानिरै, ज्ञान भक्तेकी हारि ॥ १६॥ 
कषित्त-मायुदी की ्र॑थि ङुच कंचन करश्च कै, सुख कंदे 
चंदसो जो कृफदीको वर रै ॥ वेभुजं कमर्नाङ 
नामि कूप केह ताहि हादी को खम्भ ताहि कै 
रम्भ तर्द ॥ हाड़के दन ता $दके. कटीसां 
कहे, चामके अधर तारि के विषाफर हे ॥ एसी 
जुटी युशुति नवे भो कदावे कै, तापर कदत 
हमे शारदा को वरूहं ॥ ९ ॥ 
दोदहा-यहि विधि कटि बहु विधि वचन, मागि विदा द्विनपासर 
सूरदास देखन चङे, वृंदाविपिनि षिखप्र ॥ १४॥ 


६७२ भक्तमाख ! 





योहत गये पूर क्क दरी । यक थरु वैठि गये श्रम मम भूरी ॥ | ॥ । 
तेहि क्षणमें गजको उधरेया । द्ुपदसुताको चीर बदेया॥ 
भरुदीके अंडन वचवेया । निज दाप्तनको सक्ष ^ करेया ॥ 
पेषो श्रीदेवकी दरयो । सूरदास्षके निकट सिधरो ॥ 
पत भये सुर कँ नाहू । सूर क्यो पन र्खन उछहू ॥ 
इरि कड नयन दीन विन साथी । किमि पटचोगे विषय प्रमाथी 
मुर क्यो जसुधाको प्यार । सोह साथी है एक हमारा ॥ 
तव हरि हाथ पकरि कह षामी। होत सांञ्च रीने अप्त जानी ॥ 
अगि चलो बको यक बागा। भोर भये रन नाह सुभागा ॥ 
भस कटि यदपाति हाथ पराये। सूरदापतको वागि खये ॥ 
निज हाथन जटर्पान कराये । तष गहि हाथ सुर अप्त गये ॥ 
ये करकंज कृष्ण कप्त खगे । असर सुनि इरि शेडाय कर भगे 
सुर क्यो तव उंच पुकारी । सुनहु वचन मम ढंजविहारी ॥ 
दोहा-हाथ छोड़ाये नातहौ, निब जानिके मोदि ॥ 
नव दरद ते द्ूटिदो, मदे बदौं गो तोदि ॥ १५ ॥ 
भस कहि राति प्रयत तहं, सुरदास् वसि वाग ॥ 
जागती पचे तुरत, वृंदावन बड़भाग ॥ १६॥ 
सेवा कन सिधारि के) बैठे तरु तर नाय ॥ 
कन्य मनसंकट्प अस्‌, भरन देषे यदुराय ॥ १७॥ 
नहिं उरक नहिं डोर, नाहं करिहौ नङ्पान ॥ 
भृनन करन खमे तहा; सूरदास मतिवान ॥ १८॥ 
 कवित्त-भई उतकंठा भारी भये श्रीविहारीठाट, सुरी 
नायके सो कीन््यो पुर आहे । खुखिगये नेन ज्यों कमङ 
रपर उदे भये, देसि रप रािबादरी कोटि यनी प्यापदे॥ मुर्डी 
मधुर सुर राख्यो भुदभरि मानो टरि भये आननतें काननमें 


मोनोणमननवम = -- ~ 


भ्रीसूरदास्की कथा | ६७ 
भासे ॥ कमङा निवासको यों वदन विरा देखि, आघ निज 
पूरमान्यो धन्य सूरदासंहे ॥१॥ 

दोहा-सूरदापस् सों पनि कषयो, नागर नैदकिशोर ॥ 

| दूध भात भोजन करहु तुम परसादी पोर ॥ १९॥ 
रोजदिं इम पठे है दोना । ्रजमे दोन पच बहु दहोना॥ 
अस कि भे दरि अंतध्योना । सूरदाप्त भे भक्त प्रधाना॥ 
सूर सरिस कोड दृसर नादी । जो पकरयो हरि निजकर मादी 
्रजममंडर महँ विचरन छागे ) मावत कृष्ण चरित अति रगे॥ 
एकं दिविस यक मंदिर अये । रामरूप तेदि अतिहि सोदाये ॥ 
घुरदासर जव वंदन कन््यो । तव कोर साधु तके कहि दीन्द्मो॥ 
तुमतो कृष्ण उपासके अहह । राम द्रश्च कदिको कर्ड्‌ ॥ 
सूर क्यो तब वचन प्रमानं । रामकृष्ण एकि इम जनं ॥ 
साधु कृद्यो एकि है नाही । एेसो कहो न तुम सुख पादी ॥ 

हँ कृष्ण कवहं नहि रामा । राम दोरयेगे नहिं क्षण इयामा ॥ 
वेतो दरसथ भूपकिशेय।येतो नंदमहरके ॐश्‌॥ 


केक क 


सूर कषयो कदु अचरज नादी । राम दोयेगे ष्ण सदादीं ॥ 

दोहा-भस किक कर जोरि कैः सन्पुख उदे सूर ॥ 

यह कवित्त भाषत भये, आर्निद्‌ रस मरह पूर॥ २० ॥ 

कवित्त-राखो धनु बाण गहि सुरी वनां तानः, राखो 
पटपीत चखचपटर निहारिये ॥ राखो वनमार उर अगरी विभंग 
करौ, शीर मोरमुद्कट कर ख्कुटी विचारिये॥ राखो जानकी करि 
रोरयधिका देखाओ जोर राखो राज पाट गँ चोरीको सि- 
धारियेभोधचंद दोह नंदनंदन अव दहेतु मेरे साधुको हमारोया 
विषाद्‌ निशवारिये ॥ 


॥ 


६७४ भक्तमाा । 
पोरटा-सुर विनय सुनि रामः मोर भुङ्ट छङकटी गर्यो । | 
पग राधावर वाम; अधर मुरि धारण कियो॥२१॥ 
यह्‌ कोतुक सि सार्धं समाना। सुरहि मानि साधु शिरताजा ॥ 
धरे सुर पदरेणु माथे । नय नय कीन्द्यो एक साथमे 
वितापणि गणिका रहि जोई । ब्रनको आय गृहं पुनि सोई ॥ 
सुन्यो शूरफे चरित अपारा । दरशन हतु तां पगुधारा ॥ 
परदार ताको पदिचानी । अगि ते चिकि सनमानी ॥ 
ताहि वंदि आप्तन वैटई। योरे वचन ताहि शिरनाई ॥ 
तव्‌ उपदेश मोदमे पथो।तेतो सेस मोर वनयो # 
मूर आपनी कथा सुना । नेहि विधि दरश दियो यदुराई 
कृथा कहत मे आयो दोना । दूध भातको अतिश्चय सोना 
कष्मो सूर तब सहित सनेहू । आ प्रपादरी तुमं ट्ष ॥ 
चितापणि बोडी तव बाता। यह दोना काकर्दै तता ॥ 
सुर सकर वृत्तांत सुनायो । चितापणि तब अप्त मुख गायो ॥ 
दोदा-कदा तुमहि भर भक्त दो मोदि न जानत नाथ । 
दोना द्र ठेहगी, जव देह यदुनाथ ॥ २२॥ 
अस्त कटि वीन वजायके, गावन ट्गी पुकार । 
तदाकार दसम भई, तुरत द्रारकी नारि ॥ २३॥ 
ताकी प्रीति परेखिके प्रगटे ताश्च ठेर । 
दो कर दोना छिये, नागर नंदकिडोर ॥ २४॥ 
चतामाणेको एक दे दृसर सूरिं दीन 
चितामणिके सरको; इरि अपनो करि डीन ॥२५॥ 
कृवित्त-फषिकुख केककेज पायक किरिनि काम्य, विकते 
विनोदित हे नैर भोर दूरे ॥ सूषिगे अज्ञान पैकमेद भो 
मयंक पोह, विषय विकार अपकार मिटे कूर्के ॥ हरिकी 





` ण म 
वियुता रजनी प्राय गहं मुकं भये कपि उल्क रप ञरके॥ । 
छायो तेज प्रेम पृहुमीमे रथुरान नूर, हरिनन जीवं मूर दै 
मूर सूरे ॥ १ ॥ 
राति रामरास्तकावल्यकिटियुगखंडउनत्रा्देएकर्रिशोऽष्यायः ३१॥ 


=. 
अय ज्ञाचदवक कृथा ॥ 
दाहा-ज्ञानदेव आख्यान अक, करहु प्रमाण व्खान । 
ज्ञान दप दापत सुनतः श्रोता सुनहु स॒नान ॥ १॥ 

उ ब्रह्मण यक भक्त सुनाना । ग्रह तजि काञ्ची कियो पयाना 
मि नाय सन्यातती कदी । क्यो कुटव इमरि नाशं ॥ 
सन्यास कन्दरा सेन्याप्ती । वसे कटुक दिन मोदित कापी ॥ 
तहि तिय सा काउ अप्र काह दयउ। तेरो पति सन्या भयर॥ 
नार खनत कारका. आ । फियो एकार राजवर जाई ॥ 
राजा कष्य जो तुव पति होई । ठेजा घर वरजे निं कोई ॥ 
तिय्‌ ननपति छ ननवर माई । ताहे संग पुथ तीनि जनपाट 
नाति पातिके सव तेहि त्यागे । वप्त भये निजवर दुख प्मे॥ 
तनम जठ पुत्र जा जायो । ज्ञानदेव सो नामि पायो॥ 
भूयो जनन्य भक्त इरि केरो । सकर विश्व भगवतमय हरो ॥ 
ना अनन्य जग हरिमय देखत । उत्तम भक्त ताहि बुध्‌ ठेखत॥ 
तुसा कृत रामायण मादी । टिष्यो गोसाई दोहा काद ॥ 

दाहा-सा अनन्य अषि नाहिफै, मति न टेरे हनुमत । 
म तेवक्‌ सचराचरः शूप रा भगवंत॥ १॥ 

ठेस ज्ञानदेव नब भयऊ । हस्ति भिन्न न कृच सुखि छ्य ॥ 
यकं दिन्‌ गे यक पाडत भने । कन्दी विनय ध्याय श्रीरममे॥ 


न 


देह दमक वेद्‌ पटह । तव पंडित बोत्यो सुषकाई ॥ 


[५ 0 | ® क क ५५, 


रो नही वेद अधिकारा। शंडि दियो तोषो परिवारा ॥ 


# 
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६७६ भक्तमाख। 


ज्ञानदेव तथ मन विरुखाईं । दृ सर पंडित निकट सिधाई ॥ 
वेद पदठनको विनती कीन्हा । सो उत्तर तेहि विधि दीन्दा ॥ 
तवं आये घर मानि विषादा केसी पेद पट्न मर्यादा ॥ 
एक समय तरपभवन मंद्यारा । छागरेहे पंडित दरबारा ॥ 
्ञानदेवदहं तहां सिधा । राजासौ आपि षिनय सुनाई \ 
सव वैदिकन विनय इम कीन्हो । वेद्‌ पद्नको अति मन दीन्दो ॥ 
पै पंडित नारिं वेद्‌ पदाय । भूप तुम्हे फिरि याचन आये ॥ 
राजा कृद्यो वैदिकन पादीं । काहि वेद पटावत नाहीं ॥ 
दोहा-तव वैदिक बोडे सकय त्याग्यो पिर ॥ 
वेद्‌ पट्नको अब नदीयाकों है अधिकार ॥२॥ 
तव यकं महिष बध्यो तेहि गेरा। ज्ञानदेव कह रुषि तेहि ओरा।॥ 
सुनह़ सकर यहि भप्ताकादीं । अति अथिकार अहै की नादी॥ 
पंडित कृद्यो न है अधिकाय । नस भेपा कर तथा तुम्हारा ॥ 
ज्ञानदेव कह रोवे कैषा । वेद प्दैजो निजसुखर्भसा॥ 
साभिमान पंडित तथ गायो । जो यह भेंसा वेद खनायो ॥ 
तोत॒मकोदहम वेद पैहै।फेरिनक्ुसेदेर सने 
तब उठि ज्ञानदेव हरषे । भसा निकट ठादटभे जाह ॥ 
बोठे वचन सुमिरि भगवंता । जो हरि पंडित इद्य वता ॥ 
भेषा पहं होवे हरि सोई। पटे वेद्‌ संशय नहिं कोरई॥ 
पटृन ठग्यो भसा तब वेदा । पदक्रम जटक्रमहू बिन खेदा॥ 
सकर सभा अचरज हैगयउ । वैदिकवृंद मानहत भयस ॥ 
भूपति अर पंडित समुदाई । ज्ञानदेव पद्‌ पकरे नाई ॥ 
 दोहा-जयजयकार फियो सवे, ज्ञानदेव युर मानि ॥ 

स्कर वेद्‌ पुस्तक दियोःग्रहते द्रुत तेर आने ॥३॥ 

इति श्रीरा्सिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तराददरार्िंशोध्यायः ॥ ३२॥ 


वहछभाचायकी कथा ] &७७ 


अथ वहभाचा्य॑की कथा 
दोहा-कद वह्भाचाय्यको, अव सुद्र इतिहास ॥ 
जाहि सनत यदुनाथपेरोत अवक्षि विषाक्त ॥ 3 
भये वभाचाय्ये विरामी । बृंदाविपिन ये अनुरामी ॥ 
गोककख्गवँ वसे सुखरासी । राधा माघव चरण उपाप्ती ॥ 
एकं समय गेवेद्ेन आये । राधाङुंड पमे संखछाये ॥ 
एक विप्र कन्याङे आयां । सुता रेह वभो गयो ॥ 
वृधम्‌ बहत भांति तेहि वाच्यो।सो इ प्यो न नेक षिचाप्यो॥ 
कष्मो सपन महँ तब प्रभ आई। ठेहु सुता शासन मम पाई ॥ 
वभ कियो त्यागि नो आये । पुनि तामे तरू चहत रफैसायो ॥ 
नो याके तुमदी खत ड । तो स्वीकार केर इम सोऊ ॥ 
हरि कहं दै सुत इम आई । कन्या ग्रहण करौ मन भाई ॥ 
वृधम्‌ नागि भोर दुहिताको । अरहण कियो विवाहविधि ताको॥ 
कञ्ुक कार महं विभ्रङ्कुमाय । गमवता भ अतिहविं वासं ॥ 
तवे वहभाचाय्यं सुजाना । तीथोटन हित कियो पयाना ॥ 
दोहा-तियहु ची संगमे तुरतःमान्यो वारण नाहि ॥ 
पति अगे पारे तिया, मोन चङे पथ नाहि ॥ १॥ 
कुक दूरि मर बाटकभयॐ वषभ तेहि त॒ कद्ठुक न छखेऽ॥ 
नहि टेस्यो तिय मन यह भीतीतिय शासन पतिको नहि रीती॥ 
तव यकं वृक्ष तरे धरि बाखक । आप ची सुमिरत यदुप!रक॥ 
तीथं करत बीति युत इषौ । दम्पतिको तँ द्वाददावषा ॥ 
बहुरि वहछभाचाय्यं सनारी । आये तेहि पथ त्रनहिं पिधारी॥ 
सोह वारक तेहि तर्‌ तर माही पयो र्दे कोक दरडादहीं ॥ 
फरिये सपं तेहि उपर छाया । चह दिधि रक्षत मृग समुदाया 
पूञो वदभ तब तेहि कादीं । बाङ्क काको परा यहारीं ॥ 


७८ भक्तमाख । 


लि आ क 


।तव केह वारक आपरि केरो । याको करो षिद्ञेष निवसे ॥ 
खभ कल्या जाह दिगि प्यारी । अवे पयोधर नो प्य भारी ॥ 
१1 वल्कं साचा तेरा रेसो यको करो निवेया ॥ 
एरत बार [दग नारि सिधायै । अयो पयोधरते पय भारी ॥ 
दहा-गर मृगवृद्‌ विराय सब, गो अहि भूमि समाय । 
तव तुरत शिञ्चको तियारीन्द्यो फंड सगाय ॥ २॥ 
१डखद्त्त धरयो तेहि नामा । तास स॒यश्च पूरित सवधामा॥ 
चरत. वछभाचायंअपारा । केर को नेहि हारि भये कुमारा॥ 
ह मसग नानहु ओता धुर । सुनहु चरि भोर तिनकेफुर॥ 
एकं देवत्त व्भाचाय्ये ग्रह । जायो एक साध द्रौन कद॥ 
एक. व्क्षका शाखा मादीं। उङ्कर बटवा वापि तरश ॥ 
करक दर बहुरे नवदेख्यो । उङुर रदे न तहँ दख टेख्यो ॥ 
कल्या वभाचायहिं आई । ठाङ्कुर मम कोर लियो चोरा 
श्या वहछभाचायं विख । उद्र ते छह निन देखी ॥ 
नाय छल्या पुने पादप शाखा । बट्षा बहुत बंपि कोरराखा॥ 
तम अम भयो बहुरि पनि भयो । वृत्तवहमाचायंहि गायो ॥ 
क्य वभाचायं वदोरी । चीन्दि रेह टवा निज छोरी॥ 
उन शाखा समीप द्विन गयञ । निज बट्षे भरिदेखत भयञ॥ 
दाहा-रं उङ्कर अति खदित हे, बहम निकट तिधार ॥ 
चर्ण परा परणाम किय जेजे वचन उचारि ॥ ३॥ 
च्‌ारत वरभाचायके, यहि विषि जनह भूरि ॥ 
रसकं जनन सतन चरेत जगमेजीवन मूर ॥६॥ 


इति रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरा्देवयश्चिंशोऽध्यायः २३॥ 


डकराचायंकी कथा । &७९ 


अथ शंकराचायकी कृथा ॥ 
दोहा-कथांकराचायेकी,कथत अरौ यहि कार्‌ ॥ 
सुनिये ओ्रोता चित्तदैहरत सकं भमजाढ ॥ ३ ॥ 

ठाकर सत्य शम्भु अवतारा । कियो जगते धमे प्रचारा ॥ 
वटे जेन धीं जग मादी खोप शाद पुराणन कादीं॥ 
दियो भागवत अग्बुडुजाईे । भे अवनी अधमं अधिकाई ॥ 
श्रीभागवत सकर अक्का । वोपदेकेके कैट प्रवा ॥ 
अपरासद सवरा अयाना। सोजननम श्या प्रषाना॥ 
विदित विद्व इत शंकर भयउ पू पमे थापन्‌ दित गय ॥ 
अमरसिहसों भयो विवादा । क इनारन जेन बाद ॥ 
कृरैरगि शंकर सुवन बुञ्चविं । हारे बहत बहत पुनि जवं ॥ 
शिष्यन शंकर तरत गोरख । दन्द्यो भक्त इकति सथुञ्चाईं ॥ 
यहि पुरक देप नव मरि जें । तथ मम नीवि तास तत जहै॥ 
धरयो मोर तय जतन करा । जो पुनि दोय विर्व महाही ॥ 
तो सनाकष्ये यह ओका । तव मिट जेहै किगरो शोका॥ 
दोह्ा-अस्ष कहि तहं निवसत भयेःकड्कु दिनि महं महिपाड। 
मरत भयो तथ तनु प्रविशि)उडि ३2 तत्का ॥२॥ 

ग्रथ मोदमुदगर इकनामा । रानी पटे रहै छषिधामा ॥ 
तासों पटक सिग अथा । तौन देश प्रगध्यो सदप॑था ॥ 
दीन्ट्यो जेनिन देशनिकारी । प्रमदाय व्रभक्ते खरी ॥ 
शिष्यन जानि षिङम्ब महाह । नपहि नाय ओक सुनाहं॥ 
तव पुनि निज शरीर पं आये। काञ्ची गवन कियो सुख छये॥ 
रद्य काश्चि पति जनिन चेखा । एक समय पारगो तहि मेख ॥ 
उपर अट प्र बे्यो यजा । सिति जेन दश्च सहस्‌ समाजा॥ 
कीन््यो शंकर स्वापी माया । गंगर तुरंत अधिकाया ॥ 


६ भक्तमास। 


अँटाप्रथंत पचि नर गय । जाने सकर मरन अव भय 
प्रदी तवै दरान नहाना । तापर चट्न रम्यो जब राना॥ 
तव कर बोरे अिवानी । प्रथम चदावहू निज गुरुज्ञानी॥ 
वचाय वचावहु जीवा । नातो नरक दोयं दख सीवा ॥ 
भषति अस दियो निदेशा । चँ गुरू सब विगत केरा ॥ 
दीहा-दङ् इनार तब नेन जन, नौका चे तुरत । 
बरूड़िगईं तव नाव जर्‌ भयो सवनको अंत ॥ ३॥ 
तथे राजहि दाकर शिष्य कीन्द्यो।कारि उपदेशा भक्त कारि दीन्द्यो॥ 
वेद पुराण शान नगमादीं । नप्तकेतस्त थपि सवकादीं ॥ 
प्रगदी हरिकी भक्ति महाई। यमके पुरको जन नहि जाई ॥ 
तद यभ जाय नाथ फिरियादा । किय शंकर सत्तयुग मरयादा॥ 
तब्‌ शंकृरहि कियो प्रथु शासन । पिगुख करो जीवनके बातन ॥ 
नतो नरक शूट हि जाईं। तब शंकर दीन््यो अप्च गाई ॥ 
मानट ब्रह्मनीव कहएका । अहै न माया जीव अनेका ॥ 
मानने खगे व्रह्म जिय कारी । सोहं रटन मची चहँ षा ॥ 
भे दरिवियुख मिव्यो अराग । तकैपंय पुनिके वहं जागा ॥ 
दोकर चि बद्रीवन माही । ब्रह्मरपर त्याग्यो तव॒ कारी ॥ 
कनदयो दरिनिवास मह॑सा । एसी शंकर कथा प्रकत ॥ 
कर करो तासु गुणगाना । विस्तर भीति यंय मन जाना॥ 
दोद्‌-पुनि जब रामानुज भये, तथपाखंडिन खंडि 
श्रीसैप्रदाचखायके, दियो भक्तिरस म॑डि॥ ४ ॥ 
इति शरीरमरिकावल्याकलिगुगसंड उत्तरादधचतुधिंशोऽध्यायः३४॥ 
अथ क1इएकभक्तकी कथा॥ 
दौदा-भव वरण इक भक्तकोः नाम न नान ताम्र । 
स॒न्यो पिता मुखते कथा, सो अब करहु प्रकास ॥१॥ 


कोदैएकमभक्तकी कथा । 2८३ 


रश्यो कोउ व्रनमे हरिदासा । हारं अनुरागी जगत निरस्ता ॥ 
परमहंस विचरत वरन पाहीं । सीटा बीरि वीनि सख खाही ॥ 
रागी सुरति रहति इरिचरणा । देखत नगत इयाम व्रणा ॥ 
ताहि देखि नारद्‌ इक काड । जाय कषयो सुनि दीनदयाख ॥ 
तोर भक्त जगह अति रेका । ताकी होति तोरि नदि शंका ॥ 
प्रयु कह यदपि दे्हुतिन कारी । काह कशे सेते कषु नारीं ॥ 
नारद क्यो देष त॒म जोड कष नरि ग्रहण करटं दि सोई॥ 
प्रभु कट चर्हु संग ममकामी । देहो सोह जोन वह मामी ॥ 
अप्त कहि प्रभु नारद दोरआये। सोई भक्तके निकट सोहाये ॥ 
हरि पीतांर दियो ओदर । कषयो मां जो तुव मनभाई ॥ 
तय वृह यदुपति भक्त सुजाना । प्रभुं विखोकि नेकु सुस्षकाना॥ 
अंगक बदति जम्बुकौ धारा । मद्‌ मेद अस वचन उचा ॥ 
खख हमको तम नहिं देहौ । मांगब मोर सुनत नटिजैरौ ॥ 
दोहा-प्रयुकह भुवन विभूति जो मनि यदिवार । 
सो देहो संशय नदीमृषा न वचन हमार ॥ १॥ 
कषयो भक्त तव संजर वाणी । होति न मोहि प्रतीति प्रमाणा॥ 
खडा तीनिवार कहि देह । मोरसनोसथ तौ सनिर्‌ ॥ 
तब हरि विहस्त वचन उचारे । मोगहु मोगहु मोगहु प्यारे ॥ 
तथ हरिभक्त क्यो मुसकाह । सुनइ नंदनेदन सुखदाई ॥ 
हसे अगरेपे मति परिये सुखी आपने मंदिर रहिये ॥ 
यरी देहु पोको वर्दाना । हनरं दिये मनोरथ भना ॥ 
कोमर पद कटक महिमाई । बारवार पिचरहु तुम नार ॥ 
सीके काटन चिरकुट भरी । करं शात आतप दम दूरी ॥ 
वीनि शिखा भूरि उद्र अवह । तुमको नित देखब यदुराई ॥ 
याते अधिक कोन सुख दोर । मम सम इद्‌ विचि न कोह ॥ 


६८२ भक्तमास । 


तथ हरि विसि क्यो ऋषि पादी। देखह दिहेह छेत कङ्क नादी ॥ 
नारद करि परदक्षिण ताको । प्रेमानंद्‌ मगन सुख छक ॥ 
दोदा-ताहि प्रसत बार बहु, पुनि पुनि करि परणाम्‌ ॥ 
गृवन कियो दरि रग में, गावत हरिण माम ॥२॥ 
इवि श्रीरामरकिकावल्याकटियुगखंटेउत्तरादपंचरिंशोध्यायः॥ २५॥ 
अथ सिहकिशोरकी कथा ॥ 
दोदा-मिथिख को रना रद्यो, सिदकिश्चोर सुनाम ॥ 
ताके गवे महा श्यो, मोर जमाई सम ॥१॥ 
बेटे सभा मध्य जवं राजा । ताहि कह पंडितन समाजा ॥ 
चछ अवधपुर प्रथु इक पारा पादि स्वे अनंद्‌ अपाय ॥ 
तव राजा भाषे सथ पाहीं षिना बोरये नातन नारीं ॥ 
नव रघ्वी दइमरिं बोडे देँ । तथ कोराङ्पुर हमं पिधैरे ॥ 
यहि विधि बीतिगयो बहू काल कोर पंडित कद बुद्धि षिश्रासा। 
चर्हु विदेह जवधपुर कादं । तुम्हरे सग॒ हमहं सव जादी 
तवदि किसोरिह नरनाहा । अवध गवन कारं कियो उछाहा। 
सानि समाज राज परार । चत्यो इदभी देत धुकाय॥ 
रहिगो अवध कोश्च जव पंचा। डेरा कियो भवको सांचा॥ 
कंदे सये जव चटिय भुवाखा । तव एसो भाषत तेहि काल ॥ 
नात वोखयेषिना न नाष्टीं। मायो कोडटरेन मोहि नारीं॥ 
एक समय भूपतिके डरा । सभा सदन सबको अम टेर ॥ 
दोहा-मराराज कोशरु अधिपः मंवरी तासु समेत ॥ 
माह आनन आवत भयो, ताको तनय तुरंत ॥ ३॥ 
अप्त कहि दे मिथिदेञ्च नगारा। चस्यो अवधपुर्‌ शहरमंश्चारा ॥ 
माद्र एकं उतंग भनच्रूपा । किय निवाप्त भिथिखापतिभूपा ॥ 





सिहकिशोरकी कथा । &८द 


र 


| द्ररान हतु कदर नाई जहि । वेटरदं निन यद्र मद्य ॥ 
चर्हु दरश हित अप्त सव कही तव मेथि गुमान सन गह 
कहं सभेसो केहि विधि जादी । कोड युवंशी आये नाहीं ॥ 
भूप चक्रवत्तीं पहराजा । अथवा तिन सुत सहित समाना॥ 
एर प्रथम हमरे उ । करि नव सत्कार षनेस्‌ ॥ 
तष हम चद्व तासु वर माहीं । षिन सतकार नात गृह नादी ॥ 
कृबते भे रघुवंश बड़।ह । जति रहे महामद्‌ ॐ ॥ 
रघुवशिनते छोट न अददीं । मांगनदहेतु इते नहिं रदी ॥ 
नो हमरो कारे है सन्माना । तौ हम इनके जाव मकाना ॥ 
सत्वभाव कीन्हे मिथेरेशा । षिते पांच दिन वेडि निदेश ॥ 
दीहा-पंचभ दिन मिधिटेश्चकी) भरं भावना सत्य ॥ 

बोछि उव्यो निजते तर सुनहु सवे मम भस्य ॥ २॥ 

द्रारथ नृपके चारि मारे । आवत उशा आजु हमारे ॥ 
करहु तयारी षिडम न आनी । स्षब विधि नातनको सन्मानी 
अस कहि ठेव फरक विच्वायो । चार चांदनी तह तनायो । 
गदी चार्‌ चारि छगवायो । पचहं तेहि हिग निज धस्वायो॥ 
अतर गुखाबहु पान मसा । धस्यो हेम भाजन ततकालख ॥ 
बढि सभाषद सकर समाना । ठे भये नकीव सजाना ॥ 
केद्ुक कार मह क्यो युवास ! आवत चारि दशरथ जख 
राना उटि ब्योदीतक आयो । शमषूप तेहि प्रगट दिखायो ॥ 
चारिषु वेध उतारि यान ते । पछि ईशर आनंद महानते ॥ 
ल्यायो भीतर शिबिर तरता । बेगयो भासन क्षिय कंता॥ 
बेट यथावत चारि भाता । तेहि एव रघुवंश नमाता ॥ 
| आप तुरत उठि अतर खगाय । चारिहु वं्ुन पान सवायो ॥ 


६८® भक्तमाल। 


दोहा-सुरमि पठिर सींच्यो सवन, कीन्द्यो। अति सत्कार 
कुशरु प्रश्च पंत भयो) बहनो इन बहु बार ॥ ३॥ 
चारि बंधु हित सबन "अनूपा । स्यायो जो मिधिरूति भूषा ॥ | 
सो चारि भातन को दीन्द्यो । बह सत्कार सनको कन्द्यो॥ 
ककं कार रुगि भे दशबास।द्वित्तिय न कोर यह्‌ चरित निहार 
वंधुन्‌ सहित उठे तव रमा। गये शयन युत अपनेधामा ॥ 
कृष्कुक दूर रमि नृप पहं चायो । ठोटि फेरि डरे निज आयो ॥ 
दुसरे दिवस सानि निज सेना । कनकं भवन गवन्यो भरिनैना॥ 
कोहूको नरि कष देखाये । तादिरेन सुपति कटि आये ॥ 
गहि रघुनाथ हाथ गृह रये । निजसमान आसन बेटे ॥ 
वेठे तहं दरारथ महराज । माईन भृत्यन परहित समाजा॥ 
अतर पान निन कररभुरीन्द्यो पुनिसत्कारविवि विधि कीन्द्यो ॥ 
कुरर प्रश्र कीन्द्यो महराजा । आप कृषा कह मेथिर राजा ॥ 
राज्यो बहुत वार दारा । चर्त हासरस षिषिध प्रकारा ॥ 
दोहा-सथते अति सत्कार रहिउटि तिरहतको भूप ॥ 
भगिनि भट हित गवन फिय) अतहपुरहि अनूप ॥९॥ 
गयो पवार नव ॒मेधिरु राह । तीनिहुभगिनेसरिततियआई॥ 
पर पद्‌ सुदनकरत तेर भेय्यो। करि मृदुषचनभरातद्खमेय्यो 
मणि दिर सिय गद खेवाई । पी नेदरकी _ इश ॥ 
भगिनि देन हित नो ठेगयञ । यथा योग्य भिथिरधिपदयञ 
क।रास्यादिक जे सषव॒रानी। मिथिखाधपिपरि वहुतसन्मानी॥ 
पुने उठि भूपति बाहेर जयो । चि वाहन निन सदनपिधायो 
रहेजे मिथिकाधिप संगमादी । ते चि देखे कोड नारी ॥ 
जवल रद्यो अवधपुर राना । युद्रारिय जरु पवन काना ॥ 
कूच केशचरपुर तेरे । मिथिडा गयो रवत इरे॥ | 


पुरुषोत्तमक्षेमके राजाकी कथा| &८ 


जवखश्द्या विदृह शराय । तवलमगेतस देख्यो मतधीरा। 
सजन अर जं रम पमखपा। तेजनं ताह पसम प्रतापा ॥ 
तं तके सग कये पयाना | तिनको तमाह सत्य देखाना 
द[हा-यह चारन याह कार्त, शतस्वतके वाच] 
र₹[मकर्पा जापर भर, कनि उच कानाच।॥०॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकठियुगखंडेउत्तरादषट्तरिशोऽघ्यायः॥ ३६॥ 


अथ पुरुषोत्तमक्षेबके राजाकी कथा ॥ 
दोहा-ध्रीपुरुषोत्तम कषित्रकोःराना भक्त प्रधान । 
तासु चरित वणेन करो, सुनहृ समे देकान ॥ 
जगन्नाथ नगरीको रजा) वते पुरी मरह सहित समाजा ॥ 
अवल श्रगट तासु सव रीती । यारी दैन कराह सप्रीती ॥ 
एकं समय आपने अवाप्ता । खेखत रद्यो भूमिपति पासा ॥ 
जगन्नाथ पंडा तेहि कारा । खये नाथ प्रपष्ाद उतारा ॥ 
दक्षिण कर पासा इत रेड । बेयेहाथ प्रसाद गहे ॥ 
तव पंडा नहिं दियो प्रसादा । छेपर्षाद फिरिगे सविषादा ॥ 
मन मह सवे विचारन रगे । राना नारं प्रादा अवरे ॥ 
चोप्रि सेटि उठो नरनाहा । अति गानि कौन्दी मनमाहा॥ 
आयो हाथ नाथ परसादा | ङीन्द्यो मे न सहित मय्योदा ॥ 
वाम पाणितेहि गहन पस्ास्यो। पासा शुद्र दहिन कर धारयो। 
तादिन भूपति अशन न कीना । मानिगसानि महादख भीना॥ 
भोर भये पंडितन बोखयो । तिनते रेसो वचन सुनायो ॥ 
दोहा-श्रीजगरीश प्रसादको,करे जो कोड अपमान । 
तासु कोन उपचारे, संचो करहु बखान ॥३॥ 
| सब पंडित संमत करि भाषे । वेद पुराण रीति असर राखे ॥ 








& ८६ भक्तमाल । 


जोन अंगते हे आपमाना। ताको छेदन करे सुजाना॥ 
तव तरप युन्यो भूप परि पाटी । को असत जो हमार कर काटी॥ 
ताते अप्षमें करटं उपाञ । जाति मे अधमं फर पाड ॥ 
दिव दैक महँ सो नृप राई । परयो पथेकदहि नकर बनाई ॥ 
परयो आय सचिव प्रथु केषो। तृप कह इक र दोत अनेपो॥ 
रायन करहँ नव मेँ अधराता । आवत एक प्रेत भयदाता ॥ 
डारि ्रोषाते कर कूरा। मोको देत महाभय परा ॥ 
कयो सचिव नृप सोच न कीजे। अपने पाप मोदि निरि छने ॥ 
जबहिं रोषा ते कर डरी । उरिरीं मारि काटि तरारी ॥ 
अप्त कटि सचिव भूपके पासा। निवस्यो निशा करन भय नापा 
सचिव नीदवश कु जब भयउ राना तब तुरत उणिियञ ॥ 
दोहा-सोई अररोखाते तृपति, डास्यो निज करषाम ॥ 

प्रेत परिस करतभो, जग्यो सचिव तेहि याम ॥२॥ 
कादि कृपाण हन्यो कर मादी । भये खंड दै इय्‌ तदहदीं॥ 
मोदित सचिव दौरि तद आये । रानाको छलि अति दुख पायो 
कृष्यो कहा कीन््यो प्रमु कम । उभयलोक नारयो मम धमो ॥ 
राजा क्यो रद्यो कर प्रेता। ताहि छंडायो तै श्ुभचेता ॥ 
भगवत अपराधी कर मोरा । यमं दष क्र नहि तोरा ॥ 
अस कहि भूपति आनंद मानी। निवस्यो समित सारेग पानी॥ 
पंडन उते नाथ सपनायो । ठेप्रसाद पंडा द्रत धायो ॥ 
ठखि जगदीश पराद्‌ भुवाख । युग परारि कर उव्यो उता ॥ 
गहत प्र्ाद्‌ दाथ जपि जयो । सकट पुर नय नय स छायो॥ 
सपनायो पंडन जगनाथा । देहु गाड़ भूमं तरप हाया ॥ 
सो करे पंडा क्षिति गाड़ । उपन्यो द्रत तर्‌ एक तेदिं डड़े 
ताकर नाम भयो करदोना । ता सुमन सुमिरत सडिसोना 





कमाोवाईंकी कथा &८७ 
व 
द्‌ाहा-सा जगदीश्चहि चटृत नित, अष प्रगट प्रभाव ॥ 
एतं चरित अनेक कदस करौ वदाव ॥ ३ ॥ 


क 


दति भरामरासकावल्याकटियुगखंडेउत्तरादसपतिशोध्याय ३७॥ 


अथ कम्ाबाईकी कथा ॥ 
दोहा-कमोबाई की कथा, अव वर्णों चितखाय ॥ 

अवख जासू प्रभव नग सुनहु सत पमुदाय ॥ १॥ 

रहा नात का तखन कडि । पूवे जन्प सयां सत सोह॥ 
वन॒ सत प्रगट प्रभाञ। वयो तासु हरिपद मह भ[उ॥ 
सो जगदीश परी कर जई । रहे वित्तते हीन महाह ॥ 
मनन पूजन कषु निं करही । भोरहि ते उठि अस अनरदी॥ 
यक दोहनि खीचरी बनव । पो जगदीश भोग रगे ॥ 
सांचो प्रेम करे प्रु मादीं। राति दिव विकरे सुधि नाहीं॥ 
सांचो भाव देखि तहँ ताको । प्रगटि वस्त कत कपरकों ॥ 
सो सिचरी प्रत्यक्ष प्रु पवे । वचो जोन प्रथु ताहि ववे ॥ 
कृमाको मन निरिदिन खगा । होय प्रात कृष अति सुखपामा ॥ 
कव्‌ मे रचि खीचरी बना । कव प्रथुको मे भोग ठगाडं ॥ 
राति दिवस्त यदुनाथ देखादहीं । ओर ताहि सूञ्चे कषक नारीं ॥ 
यहि विधि षीति गयो तेहि काखाखिचरी खाय ताप नगपार॥ 

दोहा-यदिमारग ह एक दिनः, आचारी कोड आय ॥ 

कृट्त भयं देख्यो स्वत, खिचर विनानहाय ॥ १॥ 

बढि गये तदहं कोपरि शह । बोख्त भे सुब कृमोबा ॥ 
क्या करती दोहनी चद । कमोबाह कह शिरनाईं ॥ 
हरिकं हित खीचर बनाडं । रोजहि प्रभुको भोग खगा ॥ 
कोपित तव बोरे आवास । अनाचार करती तै भारी ॥ 





६८८ भक्तमाद्य | 


थिन मजन बिन भाजन धोये । खिचरी रचे उचै जयं सोये॥ 
कृमां कषयो नाथ का करं । प्रभु आज्ञा अस्गुन अनुतरं 
रहत रोज स्वामी अति भुखो । आवत इतै रोज मुख सुखो ॥ 
त्‌ भम विश्रि जाति सुधि सिगरी ।गो रहत खिचरी नाह बिगरी 
मानि मृषा बोरे आ्यारी । ति यम दंड दोयमो भारी ॥ 
प्रथम धमे जनह आचारा । बिन आचार नरक अधिकारा 
कमो कट्यो मानि मन भीती । जस तुम कषयो कयो तक्ष रीती ॥ 
तय आचारी वचन वखाना । नाथ निषेदन वेद विधाना ॥ 
दोहा-दुती दोहनी सानिकैः करि मनन उठि भोर । ` 
दै चोका खिचरी रचे, पोति भवन चहँ ओर ॥२॥ 
अप्त वताय मे भवन अचारी । करमा किय तेसर तयारी ॥ 
पोतत भवन करत अस्नाना । भहे पिरम खिचरी निरमाना॥ 
जगन्नाथ पुनि २ तहं अविं आंकिं२मुरि२ पुनि जयं ॥ 
डेट पहर वेखा नव आह) तव करमा खीचरी बनाई ॥ 
तेसे प्रभुको भोग गायो । जगन्नाथ प्र्यक्षहि पायो ॥ 
आधी खिचरी जव प्रयु खये । मदिर पंडा भोग ट्गाये॥ 
करिक त्वरा बिना सुख धोये । चरे गये मेदिर दख मोये ॥ 
उत . पंडा मेदिरदि , पलार । भोग ठगाव्‌न करी तयारी ॥ 
तम देखे प्रमु युख छबि खानी । एकं ओर सिचरी छपटानी ॥ 
पंडा सम अचरज मनमाने । पारवार बह विनय वाने ॥ 
दै कवार बेटे तेहि द्वरे मेट्हु प्रभु संदेह हमारे ॥ 
तब मंदिरिते भ अस्त वानी । यके दसी मम भक्ति प्रधानी ॥ 
` दोहा-कमा बाह नाम जेहि) प्राण्‌ ते प्रिय मोहि । 
. __ रचति रही सिचरी निते, वेद्‌ विधान्‌ न जोदि ॥ ३॥ 
सि प्रीति में तामु अपारा । रोजहि सिचरी करहं भहारा॥ 


2 ` 


| 


कमोबवाहकी कथा | &<८९ 
इकं आचारी तेहि डरायो । वेद विधान ताहि सिखवायो ॥ 
करत वेद्‌ विधि भे अति वेरा । केयक्‌ वार कियोमें फेरा॥ 
भोजन करन नवै दों खाग्यो । करमां प्रीति रति अवुराग्यो । 
तव मंदिर मरह महा प्रादा ¦ खये तुमह सहित मराद ॥ 
त्वरा पिवश्च मे मुखन धोवायोजप भोजन करते उखि आयो॥ 
ताते खिचरी मुखम र्गी । याकी भीति देहु तुम स्यागी।॥ 
सथुञ्चावहु आचारिहि जाह । अषनदहिं करमाको डरवाहे ॥ 
करत रदी रोजहि जसरीती । तस खिचरी अपे युत प्रीती॥ 
यह सुनि पडा द्रत उटि धये । आचारी को बहु सथुञ्चाये ॥ 
आचारी करमा दिग अयो । चरणन परि अस विनय सुनायो॥ 
वृही रीति कङ्‌ मातु सदादीं । मेरो कष्य मान क्कु नादीं ॥ 
दोहा-अमरु विवश मेँ त्वह क्यो, क्षमा करहु अपराध । 
तेरे प्रीति फसे दरी, करुणासिध्ु अगाध +  ॥ 
अस कटि आचारी वर आयो । कमा वदी रीति मनटडायो ॥ 
कुक कारु मई करमा बाई । तनि शरीर वेकुट सिधाई ॥ 
जादिन कमो तन्यो इारीरा । तादिन ठंवन किय यदुवीरा ॥ 
रजनीम रजे सपनायो । में करम निन ठछोकं पठायो ॥ 
सब सिचरी मोहिं कोन खवर । प्रीति रीति अस कौन देखे ॥ 
राजा कियो विनय कर नोरी । पावहु नाथ खीचरी मोस ॥ 
राजा उटि वरंत परभाता । रचि खिचरी अतिश्चय अवदाता॥ 
रोजहि भोग टख्गावन खमा कमां नमञ्े ख्णनागा॥ 
सिचरी करमा बाई केरी । चटठे पुरीम अवट्ग ठेरी ॥ 
श्रोता देखहु दरि करूणाईं । प्रीति रीति जानरि यदुराई ॥ 
नहिं विधया कुर नाति अचार ।नहिं धनरान्य ज्ञान तपभारा। 
केवट प्रीति रीति मर रीय । बारत ताहि नाथ अतिसीक्च ॥ 


ठे 


६९. भक्तमाख । 


दोहा-स्मृति शाघ्ह संहिता, वेद्‌ पराण प्रमान ॥ 
विप्र ते जे इरि भज, द्र भने जे आन ॥५॥ 
दादा युणंयुत विप्रहूः इरि विमुखी है जोय। 
ताते उत्तम चपच दहै, भक्त जो हरिको दोय ॥ & ॥ 
रापभक्त गो स्वामि वर, कषयो नो तुरुसीद्‌ाप् । 
सोर म यहि भथ में, किचित करां परकास ॥ ७ ॥ 
( भरि परे सु चातुरी, चदे परे अचार ॥ 
तुरी इरिको ना भजेऽचारो वणे चमार ॥ ८ ॥ ) 


0 अ 0 


त॒रसीकरत रामायण केरी । चोपाई मे कषयो निवेरी॥ 
रघुनंदन अपने यख गयो । श्रोतामे सो देत सुनायो ॥ 
सवं ममप्रिय सब मम उपजाये। सवते अधिकं मनुज स्वरं भाये 
तिनमह द्विज द्विजम् श्चतिधारी।तिनमरहै बहुरि निगम अनुसायै 
तनम पनि विरक्त सुनि ज्ञानी। क्ञानिहुते अति प्रिय विज्ञानी ॥ 
तिनमरहैपनिमोरिपियनिनदासाजेहि गति मोरि न दरि आसा॥ 
भक्तिवंत आति नीचह प्राणी । मोहि प्राणस्षम अस मम वाणी॥ 
सन्मुख जीव होय मोदि जबहीं । जन्म कोटि अव नारो तवदी॥ 
नाति पाति पे नहि कोई । हरिको भने सो हरिको होर ॥ 
ठेसहि जाहु करमाबाईं । गे विङ्कुठ खीचरी खवाई ॥ 
हरिहि भजत कषु है न प्रयाप्ता । केवर करं तास विधाप्ता ॥ 
प्रयुकी केरे भावना जेसी । मिरे जाय प्रयु रतिर्हि तेस ॥ 


दोहा-भ्रोतदिखह कष्ण अस, को ठाकुर जग आन ॥ 
इक सेवकाई करत मे, सो गुण करत बखान ॥ ९॥ 


इति श्रारामरसिकावल्यांकटियुगखंडे उत्तरां अष्टतरिंशोध्यायः॥ ७॥ 


मनि 


मामाभनेकी कथा । ६९१ 
अथ मामा भनेकी कथा ॥ 
दोहा-मामा भेनेकी कथाःभने भाग्य्‌ थुषि भूरि ॥ 
श्रोता सुनहु खजान सहत पाप सव दरि ॥ ३॥ 
पश्चिम दिरशिके देशमेःकियो वास बहुकार ॥ 
निकपि चठे दोर भवनतेःतीरथ करन उता ॥२॥४ 
रंगनाथ आवत भयेगे मदिर जव दोय ॥ 
विन मूरति मंदिर निरखिःगये महादुख मोय ॥ ३ ॥ 
पामा भेनेकी कथाप्रियादास् पतिमान ॥ 
आधे यरी कृवित्तमे, सुचन कियो महान ॥ ४ ॥ 
कवित्त-वरते निकसि वरे वनकों विवेके रूप, मूरति अनूप 
विन मंदिर निहारिये॥दक्षिणपं सनाथ नाम अभिराम नक्ो.ता- 
को छे बनावे धाम काम पतव यारिये॥ इति प्रियादास कवित्त को 
प्रमाण ॥ 
मामा मैने उभय सिधायी। षिन मदिर दरिरूप निहारी ॥ 
तव दोड खगे करन विचारा । बने कोन विधि नाथ अगार ॥ 
जो धन अमित यतन करि पव । तो प्रभुको मंदिर बनववं ॥ 
इदेव रघुवंशिन केरे । रंगनाथ अस नाथ निषेरे॥ 
रथुपति जवे अवधपुर आये ) कपिन विभीषण सग खेवाये ॥ 
विदा भये जब राक्षप्त राजा । तब वरदान दियो रघुराजा ५ 
येकं कट्परुगि राज्यहि करू । पुनि सकेत खोक संचर्हू॥ 
क्यो विभीषण तब कर जोर । रान्य करनकी आश न मोरी॥ 
देहुनाथ मोदि कद्कुक अधारा । जामे होड कल्प भरि पारा ॥ 
तव प्रमु रंगनाथ करदं दीना । निङ्िचरपति ठेचल्यो प्रवीना॥ 
कटुक दरि ज तेर ठेगयऊ। रंगनाथ तव भाषत भयऊ ॥ 
छोड गो मोरिनजोने देश्चा। तद करिदों जापनो निवेसा॥ 





६९२ भक्तमाटा । 


दोरा-यहि विधि कइत चठे गयेरंगनाथ भगवान ॥ 
कविरीके मध्यमे कान्द्यो जवे पयान ॥ ९॥ 


क क 


कमिरी की छलि युग धारा । दीप र्यो मपि में बडवारा ॥ | 


रुभने तहँ श्रीरंमनाथा । सक्यो न डे चडि निशिचरनाया॥ 
धरि दीन्द्यो भूपं तेहि ठेर । तदंते गये न दक्षिण ओर ॥ 
करि बहु विनय निशाचर राईै। छेके गयो अमित पछिताई ॥ 
आवत्त रोनहि देन हेतू । अबो तर निरिचर कुख्केत्‌ ॥ 
पापा भने तहं दोड जाई। मंदिर रचन यतन चित ख॥ 
करन षिचार खगे मन मादी ।केदि विधि मिरे दव्य इम कहीं 
देशान ददन धन हित वागे । एकह यतन कटू नहि खमे ॥ 
नेननको इक शहर महाना । तरं किये जव दोर पयाना ॥ 
नैनिनको यक मंदिर भारी। तद इक मूरति नाय निहारी ॥ 
तें युति चके आरशकी । पारङनाथ मूर्तिं पाररकी ॥ 
वहुत नेनधर्मी तहं रदी । कोटिनको घन यक यकरुददीं 

दोहा-मामाभेने निरचि तेहि, फियो जतन चितटाय ॥ 
इनकी करिके चाकरी; मूरति चेयं चोराय ॥ ६ ॥ 

तब मिष मको धन भारी । अनी रंगमंदिर मनहारी ॥ 
पिरे शिष्य होय इनकेरे । सेवन करे बहुत विधिकर ॥ 
तव भने असर उत्तर दीनद्यो । काहे पृथा नरक मन कीन्ह्यो॥ 
नेन चाकरी मंबहु रीन्हे। नहिं उद्धार यततनवहुकीन्हे ॥ 
तब मामा अस वचन वखाना । सुनह शाश्चको यही प्रमाना ॥ 
 कवित्त-पवें प्रथु सुख हम नकेदी गये तो कदाधरकन आई 
।जाय.कान ठे एकायो ॥ एेप्ती करी सेवा नामे हरीपतिकेवश 
ज्ये सेवरा समाज सव नीकेके रिश्चायोर ॥ इति॥ 


क 


मामामनकाकथा। ६९द् 


ओक~-नवदेद्यावनीभाषां प्राणे.कंठगतेरपि । 
हस्तिनापीडयमानोपि नगच्छैनेनमंदिरम्‌ 
अपप्रमाणकषहिपुनिअसभाख्यो। धन्य सो घन नो दरिहितरस्यो 
कौनिहँ विधिते हरि सेवकाई । भेने विफर कबहुँ नहिं जाई ४ 
अप्र सुनि भेनेहु अतिसुख पाईं । छागे करन नेन सेवका ॥ 
ठेसी सेवा कीन्दी दोउ । तापर भाषण कियो नहकोञ ॥ 
भे प्रसत्र दोहन पर जेना। श्यो कोडते भद भेना॥ 
नेन सवे सम्मत जरि कीन्हो । मेदिर सोपि दहन के दीनद्यो॥ 
रहन खगे मंदिर मर दोञ । तिनको म्म न जान्यो को ॥ 
दोहा-चोकी मंदिरे रहे न इती दुवार । 
पुचयो कारीगरन सों, करिओोदरइकषार ॥ ७ ॥ 
कारीगर तवं वचन वखाने । जितने मंदिर हम निरमाने ॥ 
अतिश्चय जवर कबहु नरिगिरह। का समस्थ जो चोरी करई ॥ 
कृटञ्चा निकट छिद्र यक कोता । कर्शा भिरे प्रगटपो होता ॥ 
यहं सुनि आर्नैद दो पाये । जथर जर संस्ताव नवाये ॥ 
अति उतंग्‌ राचे सुत निसेनी । मदिर उप्र चदे ठे छेनी ॥ 
काटयेो भर्वैरकणी त॑ नाह । कट्शादियो तुरंत उहाईं ॥ 
भयो छिद्र ख्घु भने गय । मूरति द्रत उखारि सो ख्यञ॥ 
पुनि मापदह्ुप्रविर्यो तेहिमारी। बध्यो रजु महँ मूरति कारी॥ 
भने प्रथम उपर कटि आयो । मूरति ममा पुरत उढडायो ॥ 
निकसी मूरतिसदहिअति पीर । मामा कट्यो न थर शरीरा ॥ 
तवं मापा भीतर ते गोलो । अवर नहिं आनबात मन तोडी 
मेरो शश्च काटि ॐे प्यरे। मूरति टे भागहु जव धारे ॥ 
दोहा-दरिभदिर्े हेतो, गहि मोर शरीर । 
तौ यामे कषु सोच न्ह, कदु न मानियेपीर ॥८॥ 


६९४ भक्तमा। 

अव यामे नर द्वितिय विचारा । भाग दते होत भिनसार ॥ || 
तब भने मातुर शिर काटी । ठे मराति भाग्यो भरि माटी॥ 
बहुत दिं भो भिना । तव भैने दुख खद्यो अपारा॥ 


के क 


भैनेरण नगर नियराना। तरहैते कोतुक ताहि देखाना। 
बडे षडे तद प्ररे पषाना। कारीगर छमे विधि नाना ॥ 
लाखन खगे तक्ष मन्‌रा। भेदिरि नेव केरे तद॑ परा॥ 
यह छलि मैने ति पञिताना। हाय दमारो दोउ नशाना । 
उत मातर को इम इतिआये । इत मदिर आने वनवाये ॥ 
सोचत यहि विधि गो जव नेशे । तं अपने मातुर को दै ॥ 
अचरन मानिकद्योभसवाता । तू करदे आयो इत ताता ॥ 
मामा क्यो नमे कड नानो । भोरहि यह थर मोटि देखानो॥ 
थक मूरति गेहं छे आयो । छोह परि बहु सोन षनायो॥ 
दोहा-बनवावन खाग्यो तुरत, कनकं वेचि वहु सोन ॥ 

कोड नहिं पूक््यो आन छो कहा करे तू कोन ॥4५॥ 
भैने परमानंदित भयउ । दोउ मिलि मद्र सचना कियड॥ 
वन्यो सात सम्बत महभायी । हरिमंदिर धिभ्रुवन मनहारी ॥ 
भररतखंडमहं अस॒ नरि दनो । जाम निपुणता सुरगण पूजो ॥ 
पामा मैने पुनि बहुकाख । जियत भये सेवत जगपाखा ॥ 
सेत दनारन भोजन करदं । रंग भवन षति आनद भरदी ॥ 
षो मंदिर अबलं नग जाहिर । कारगर विरये नगमारिर ॥ 
कृद्ुक कार महँ दो तव॒ स्यागे।हरिपुर गवन करन जब खगे ॥ 
कटे नरकपति चदे विमाना । हग पथ प्रे नारकी नाना ॥ 
नेजे परं नेन पथ तिनकं । गे विङुठ उद्धार न जिनके ॥ 
कोवेरी तट॒रंग विमाना । श्रीवैष्णवन सुर्य स्थाना ॥ 
ताकी कथा प्रथम में गराह। ग्रथ प्रपन्ना भ सुखदाई ॥ 


हंसदंसिनीकी कथा। ६९५ 


साविमान प्रभाव अपारा। ततिमेन कियो विस्तारा ॥ 
दोहा-धनि धनि भने जगत्‌ मे, धाने धानि मातुङ सोय ॥ 
ह्रिसेवनके त॒ दोर, दीन्ह्यो त निज खोय ॥१०॥ 


इति भीरामराकेकावल्याकटियुगखंडेरत्तरादंएकोनचत्वारशोध्यायः। 


अथ हंस हसिनीकी कथा ॥ 
दोहा-एक ईस इक दपिनी, कथा अप्र तासु । 
शरोता सुनहु हरस भरि में अव करहु प्रकाञचु ॥ ३॥ 
कोई यक रदे देको राजा । रहे सजी सव राज समाना ॥ 
कुष्ठरोग तके तत्र॒ भयः । यतन अनेकन ते नाहं गयञ ॥ 
कृर पद्‌ गन खगे त्रपकेरे । भूप आनि प्व वैद्यन टेरे॥ 
भूमि वित्त खायो सव मोरा । मेटे मिटे रोग नहिं थोरा ॥ | 
मेरो रोग मिदी नो नारीं। देशं सवनगाड़ि महिमादीं॥ 
मीच निवारण वर न तुम्हारा । श्न हर वैय होत संसारा ॥ 
सुनत वेद्य सनाकी वानी । गये भवन संशय उर आनी ॥ 
समिटि ङ्गे सव करन विचारा यह उपाधि किमि होय निवारा 
भिषक एक तिनमें मतिबढो । सथसों कहा मज अम गूढो ॥ 
सुनहु चिकित्सक स्वे सुनाना कख कारि हम तृप सन्माना। 
भोर भये राजा टहिग आये । वृद्ध वैय तब वचन सुनये ॥ 
अचरज नहि प्रभु रोग विना्ञा। पे ओषधि जो शाघ्च प्रकाञ्चा ॥ 
दोहा-सो प्रथ देहु मँगाय द्रत; तो जोषधी बनाय ॥ 
कृरहिं चिकित्सा रावरी, आमय आसु नशाय ॥२॥ 


राना बोल्यो वेगि वतावहु । वैय कषयो युग दंस गावहू ॥ 
भूपति कष्य मिरे केरिं ठेर । वेय कषयो जानो नरं मोरा ॥ 
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रहत इस भह थर्‌ मह हह । व्याघानान अवाच दाते ठह 


६९६ भक्तमा । 


अप्कहि वैय निषा सिधास्यो। यह चातुरी न कोड विचास्यो॥ 
एक भोर पदटिवो सव दोहे । एक ओर सिग यण जोई ॥ 
पेन चातुरी कों दौर त्रुडे। सो जानहु वि्याश्ण, सूरे ॥ 
रजा तुरति वधिक बोखाहं ल्याउ दंस कर्द ओंखि देखाईं ॥ 
नो युगहंस इते नारं छदौ । तौ इर सरित गड़ाये नेहो ॥ 
चारि वधिक जे रहे नगीची । ठे घन दरे दिशा उदीची ॥ 
पवेत पवेत वन वन मादी । फिर मरार मिरे कटं नाही ॥ 
्ुधित दुखित दख रुहे भपारा! मिल्यो सिद्ध यक तेज अगारा॥ 
धावत कत व्याधन सों गायो । व्याधा सव पर्तत सुनायो ॥ 
दोहा-सिद्धरि दाया खागि अति,वधिकन व्यथितःनिहारि॥ 
दियो एकं गुटिका तिनर्हिः एसे वचन उचा ॥ ३॥ 

यह शुटिका जो सुख धरिरेहौ। नहं मनहोय पचि तर नेरौ ॥ 
वृधिकं तुरत गुटिका सुख धरि । मानकषरोवर तरत सिधारे ॥ 
मान सरोवर वपे मराखा । भिरे षिखोकिं तिरक भर्‌ माठ ॥ 
तदैके वासिनके दिग अं । इनहि दोखे दूरी भनि नवे ॥ 
पृधिक सवन ते पंन छगे । हंस हमि खि केहि हित भागे॥ 
तकिं वासी वचन वखाने । तिख्क मार विन तमाह डराने॥ 
वधिकषटं दिये तिङ्क तव भाला । पिरे नव तरसीके मा ॥ 
पानसयोवरमे गे जषरहीं। दंस षिरोफि तुरतरि तवरीं ॥ 
हंस हंसिनी सन्मुख धाये । धिक समीप साधु गुणि आये ॥ 
कही हंसिनी तब पतिकादीं । इनके नयन साधुमे नादी ॥ 
कत तुरंत समीप न नाह । तव बोल्यो हसिनि कर नाहू ॥ 
माडा तिरक देखि इम आये । अब बहुरे विद्वा गमाये ॥ 

दोहा-केत सहित सो रंिनी, संतन धोखे जाय । 
परी तुरति पनरा रीन्दै वधिक फसाय ॥४॥ 


हंसदसिनीकी कथा। ६३९७ 
विक दंत दंसिनि छे धाये । भूपति पास इडास्भित खये ॥ 
राजा तिनको दियो इनापा । हसन धय्यो ओषधी कामा ॥ 
तथ इरिकों उपन्यो संदेह । दस कियो सतन पर नेहू॥ 
वृधे वधिक कृर संतन भोरे! दै उद्धार दंस केर मोरे ॥ 
अस कटि हरि षरि वेय स्वरूपा ।आये तुरत नगर जर भूपा ॥ 
नाय बनारदि कियो पुकारा) ष्टरोग इर काम मारा ॥ 
रोगन सुनि भूपतिं ठय ¦ जाय तहां प्र वचन सुने 
ये विहग केहि हेतु मँगायो । तब राजा वृत्तांत सुनायो ॥ 
इनका तेर देहि टगकवाहं । देहं रोग विष मिटाई॥ 
वैद्य क्यो छोडिये विर्हभा । अबि अरोग केर सब अगा ॥ 
भष कष्मो करु प्रथम अरोगा । तथ कृरु ईंसन छोड़न योग॥ 
तव साधन चरणोदक पायो । भूपति अंगते इष नायो ॥ 

दोहा-भूपति अंग अरोग्य करि, हंप्तन दियो शेड़ाय । 

कौन दीनकी छेय सुपि, पिन श्रीयादवराय ॥ ५॥ 
रनाको यह कमं वतायो । साधु चरणसेवन मन खयो ॥ 
राजा चरणन परयो सुखारी । कियो भूमि धन देन तयारी॥ 
प्रयु कह देह संतहित कारी । हमको अव आदा कु नादी 
प अव एसी रीति न गहियो । नरि धृतरष्र दशाकों खडियो॥ 
गना क्यो कथा यह केसी 1 तव प्रयु कन रगे सष जेसी ॥ 
रहे एक नृप धमे प्रथाना । निरत निरेतर पग भगवाना॥ 
एक वषे व्रष्यो नहिं सोती । भयो न मान सरोवर मोती ॥ 
तवद्ध हंस भूप दिग अये। रजा अपने बाग वप्ताये॥ 
बसे रंस भे सुखी अखंड । क्कु दिन माह धरे सो अडा॥ 
यक्‌ दिन नरपति नयन भह पीरा । जरी तहां वे्यनकी भीर ॥ 
नप हगरहित ओषधी बनाये । हंस अंड विधि तासु बताये॥ 


थुवनिहकी कथा । ६९९ 


एकं समय बंदावृन आयो । ओ्रीदरिवंशच रञ्च मन खयो ॥ 
ओआइरिवंश मति ते चीन्दयो । प्रम समेत शिष्य ररि दीनद्यो॥ 
भयी सु परमारथी प्रधाना । कृष्ण चरण रतिमें मति्ताना५ 
त्ब मनम अस कियो विचारा । यक थर बेठि न दोय गुजारा॥ 
रन धन परमारथ नहिं होई । राखे हमको शपति कोई ॥ 
यह विचारि गृहते चि दीनो । संगमं निज ढुटैव ठे ठीन्द्यो॥ 
गयो उदयपुर उदित प्रभा । वक्त नहं रना बरपराञ ॥ 
राना जानि ताहि वड़भागी । राख्यो चाकर वार न खामी ॥ 
पटा दियो खख रूपयाको । कियो अधिप नेसुक वसुधाको ॥ 
राना रोन वोलि द्रषारा । करे भुवनकर अति सत्कारा ॥ 
युवन्सिह आधिक अस बध्यो । आदह याम ष्ण अवराध्यो॥ 
दोहा-म्रथम याम सेवा केरेः कृष्णचरण चित यय । 

द्वितिय याम चप सदन चरि, कारन केरे बनाय॥२॥ 

परमारथ तिक्षरे करे चे त्रप दरवार । 

युवन भव किमि व्रणिय महिमा बद़ी अपार ॥द॥ 

भक्तमारमं छिखत ह, नाभा छप्पय जोन । 

इत प्रमाण हित मे छिखो, छप्पय केतुक तोन ॥४॥ 

( दारुमयी तरवार सारमय रची भुवनकीं ) 
भुवन उदेपुर षस्यो खलारी । महरानको._ अति हितकारी ॥ 
यक दिन राना तुरग संवारा। वेन निकस्यो विपिन रशिकाय॥ 
सहसन सादी संग सिधारे। श्युकर मृगा शरन षह मारे ॥ 
गभेवती यक मरगी परानी। जाय सवारन मध्य समानी ॥ 
चहँ दिशि भाग्यो पंथ न पायो । तव राना अप्त हुकुम सुनायो। 
इरिणी के नाघु दिग नाई । सोई मारे तरवार चटाई ॥ 
मुगी भुवन दिम निकक्तन छामी।भवन इन्यो असि सो कटि खागी 


६९८ भक्तमाख । 


अचर दौरि बागते ख्ये । सो आष नरप नयन ठ्गाये ॥ 
दोहा-भोषधि ठेपत पीर गड, उठि बेव्यो नरनाहं । 
सुन्यो दंस अडानि ङे, डास्यो भोषपि माहं ॥ & ॥ 
यह्‌ सुनि तपति वहुत पछितायो स्तव अनुचरन दंड करवायो॥ 
सो जव म्यो भूप छुहि काडा । भयो सोई धृतरा थुषाखा ॥ 
रानी नरपकी मीचहि पाई गांधारी भेसो मरि आई॥ 
सो अंडा ईसनके जेते । पुत्र सुयोधनादि इत भे ते॥ 
सो अंडन वध पाप प्रभाञ । देख्यो शात सुत वध कुरुराउ ॥ 
र्यो भूष धम्म॑ज्ञ अपारा । मिल्यो ताहिते नन्दङ्कमारा ॥ 
राजा को अपराध अज्ञाता । ताते मिल्यो पिदर प्म भाता॥ 
शरणागत तृप हंसन पाख । ताते मरि भोग्यो बहु काडा ॥ 
वेदयूप हरि अप्त कहि वेना । पनि कह तोहि यमकी अव भेना॥ 
गे विड वेकुठ विहारी । राजा कुर खद्यो सुख भारी ॥ 
महाभागवत भूपति भय । साधु चरणसेवन मन दय; ॥ 
दियो राज डंडी पिटवाई । सेवहू संत चरण मन खाई ॥ 
दोहा-षहुत काङ छग राज्य करिः छोडयो भूप शरीर ॥ 
डंका दे यमराजपुर, गयो जहां यडुबीर ॥ ७ ॥ 
हंस मिरे जेहि वेषते, सोह वेष निज धारि ॥ 


क अ क 


वधिकं भागवत हेगये; भव भय दियो निवारि॥८॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्त ° चत्वारिशोध्यायः॥ ० ॥ 
. अथ भुवनरसिहकी कृथा ॥ 
दोहा-अव अंख्यान वखानह्कुमुवन सिह चोहान ॥ 


युवन चारि छयो सुया, भुवन प्रताप महान ॥ १॥ 
भुवनसिद यक रदो चौरहाना । वारिते वष्यायो भगवाना ॥ 


७०० भक्तमाट । 


शावक सहित भह युग संडा। सगे सराहन वीर उदंडा ॥ 
राना सुरुकफि महर मर्द आयो। भुवन पहा ग्छानी मन छायो ॥ 
हाथ काव मे दरिदासा । मृगी पारि किय सुकृत विनाप्ता॥ 
जोन होति करम तस्वारी ) मृगी सगभं जाति नहिं मारी ॥ 
खड़ आञ्जते कर नहिं धरि । भप देखावन मिसि कषु करिही॥ 
` दोहा-सोई म्यानमें काट की, राखि भुवन तरार । 
सांद् जाय रोजे केरे, रनाको दरबार ॥ ५॥ 
यहि विपि बीति गयो कड कालाञ्ुवन वस्यो ध्यावत नँदखस्‌॥ 
भुवन चाकरी ठि अति भारी । ख्गे काहुको नाहि पियारी ॥ 
करन चै चुगटी तेहि केरी । कहन व्यान पाव नहिं देरी ॥ 
यक्‌ दिन भुवन खड कोर भाई । देखि काठकर हस्यो ठढाई॥ 
सो उपाय चुगुखी की जानी । राना सों चरि कट्यो बखानी ॥ 
नाको खख चाकरी देह । ताकी दशा देखि यदेष ॥ 
राखत काट केरि तरारी । कद्वावतदे समर लश्च ॥ 
राना अचरज मन महं मान्यो । तासों एनि अप्त वचन्‌ वखान्यो॥ 
मृषादोयतो का पुनि शोर । सो कह दंड रोय मोहि सोई ॥ 
भुवन केरि देखह तखा । हह तविं प्रतीति तम्हारी ॥ 
चारण बोटि क्यो तब राना । बोख्टु शरन दत विहाना ॥ 
सव सरदार आय दरबारा । सादर मोजरो करं हमारा ॥ 
दोहा-सरदारनको दूत चरिःख्ये तुरत बोखाय । 
युवनसिदहू आयके, षेठे शीशचनवाय ॥ ६ ॥ 

भक्त तेजवश सन्मुख राना । थुवनिह सों नाहि बाना ॥ 
तव राना यह कियो उपाह । देहि समे तरवा देवार ॥ 
अप्तकहि अपनीकाटि कृपाणी । म्ान्यो ताहि विशसि बखानी॥ 
पुनि जे निकट वेड सरदारा। तिनके सखद्ध निकारि निहारा॥ 





थुवनसिरहकी कथा । ७०१ 


देखत देखत सव ठखि ख्य । युषनसिंह बाकी रहगयञ ॥ 
थुवनसिह सा भूपति भाख्यो ।कस तरवारि म्यान म्हैराख्यो! 
युवन चद्यो जस कृरन उचा मम तरवारि अहे प्रभु दार ॥ 
दारु कइत निकस्यो सुख सारा। अचरन सब दरवार विचारा ॥ 
भुवनपिह्‌ सुमिस्यो यडुनाथे । अव मम छाज रावरे हय ॥ 
दियो खल राना कर मारीं । सुमिरत यदङकुर भूषण कारी॥ 
राना द्रुत तरवारि निकासी ।चमकि उदी चहँ दिशि चपरसी॥ 
सवके चखचोँधा पारि गय । महराना मन विस्मित भयउ 
तासु तेन सहि सक्यो न राना। खड तुरंत म्यान महँ म्याना ॥ 
दोहा-बोल्यो राना भुवन सोअस कटं सुन्यो न दीख ॥ 
जसो ख्ख वम्हार दै, जाहु भवन हे शीख ॥ ७॥ 

फेरि कषयो चुशडी जे कीन्हे । तुम कष मृषा भाषि सुखदीन्हे 
है तुमहिं दंड अति धोरा, चरौ विनाश्चकरन जन मोरा॥ 
भाषत भटन क्यो पुनि राना । दे श्युरी ठीजे इन प्राना ॥ 
भुवन गाद्‌ ह्वै कह केर नोरी । नाथ न इनकी हे कटक खोरी ॥ 
सत्य दारूकी मम॒ तरवा । रास्यो खज आन गिरिधारी 
तब राना पयो सव॒ हारा ।केहिं दित धरयो दार कराड 
भुवन मृगी की कथा सुनाई । राना अति अचरज मन खाईे॥ 
भुवनतिह को गुनि हरिदासा । करि वदन बेदयि पासा ॥ 
आर खाख पडा तेहि कीन्द्यो । मत दरबार आव कहि दीन्दो॥ 
हमदीं त॒व द्रञ्चन हित रे । तुव सत॒संग पाय तरिनेर ॥ 
हमहू धन्य अ संप्तारा । जिनके तुम समान सरदारा ॥ 
असकटि षिदाभुवनकी दीन्दी । रान समानप्तकट नतिकीन्दी॥ 


७०२ भक्तमालस । 


दोहा-राखत खान अनन्य निज) सेवक की यदुरान । 
भुवनसिह चोहान की, जेपी राखी खज ॥ <॥ 
इति भीभक्तमार रामरपिकावल्यांकाटियुगखंडेउत्तरार्दैएफच 
त्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


` पिय 
अथ देवापंडाकी कथा ॥ 
दोदा-देवा पंडा की कथा, कँ उदंडा सोय । 

ञ्ंडा जाके सुकृतकोःनव खंडामे जोय ॥३॥ 

देरा एक मेवारहैःराना नासु अधीश । 

तहां चतुथुंन शूपते, निवसत है नगदी ॥ 
बृन्यो चतुधुन मंदिर भारी । रहति भोग की बडी तयारी ॥ 
रहे नेम कौन्दे अस राना । द्रङनदित नित करे पयाना॥ 
जव द्ररान रे खोटन खगे। देवा पंडा अति अनुरागे ॥ 
देहि एर माडा परसादी । छे राना गवन अहखादी ॥ 
एकं दिव भे विरम पदाना । राना कियो न द्रशचपयाना ॥ 
देवापंडा तव॒ असत जाना। द्रङन हित पे नहि राना ॥ 
भथ सोवाय सुमा उतारी । छियो आपने गर महँ पारी॥ 
कदन रुग्यो मद्रि ते नवीं । देखिपरे महराना तयं ॥ 
तव हुत गर ते माङ उतारी । धरिदीन्यो नसको तस थारी॥ 
देषाव्ढे रहे सचेता। तयुके वार रै सव शेता ॥ 
गदे चारि बार रहि मारा । इतने मे आयो महिपाखा ॥ 
रटन छग्यो द्रश्च नव कीन्हो देवा माठ भप क दीन्ह्यो ॥ 

दोदा-राना पिर क्यो नवै, सृष्यो माड उतारि। ` 
ढे बार विखोकिके, पंडे कल्यो हकारे ॥ २॥ 

इदे बार माक रखपटने। ताोभेदन हम कषु नाने ॥ 


देवापंडाकी कथा! ७०६ 


देवापडा कल्यो डराहै। नाथ गये यदुनाथ बुदाईे ॥ 
तव राना वांल्यो अनखाई । भोरख्खागो मे इत आईं ॥ 
ठ्वा पडा भय अतं माना । ईशर दोय-कति होत विदाना॥ 
निशचिप्रय॑त ओ्रीकेतहि ध्यायो । यह प्रमाण प्रियदापह्‌ गायो ॥ 
कृवित्त-कहत तो कही गृहं सरी नहि जात अष, महीपति डरे 
मार दरि पद्‌ ध्याये हे । अरो हषीके करो मेरे स्यि सेत 
केर ठह न भक्ति कटि फियो देखो छाये ॥ इति ॥ 
बार बार्‌पंडा पद्‌ प्रई । धड़कत दियो धर नहिं परई॥ 
नस तस के तर भयो प्रभाता । पंडामन मह अति पिरुखाता ॥ 
दे करणानिपि राखहु खन्‌ । तुमतो अहौ गरीबनेवान्‌ ॥ 
इतने मे आयो महराना। पंडा देखत वदन सखाना ॥ 
गयो दरश हित मदिर मारी । पंडड्‌ रीन्ह्यो बोडि तहां ॥ 
कट्या देखाव ब्रूढ्‌ कँ नाथा । पंडा कद्यो जोर युग हाथा ॥ 
देखहु जाय समीप सिधारी । मृषा गिरा मे नाहि उचारी ॥ 
दोहा-राना नाय समीप हरि, देख्यो निज दग्‌ मारं । 
डा मे जर वदनमे, सवेत बार द्रशारि ॥ ३॥ 
राना नान्यो मोम ख्गयो) पंडाश्चेत बार रुपाय ॥ 
तव यक वार पाणिमे धारी) राना रीन्द्यो तुरत उखारी ॥ 
उखरत बार सकिरिगइ नाप्ता । भयो तहि रुधिर प्रकाप्ता ॥ 
छिटका. परे भरषके . आह । मही महीप गिरयो मुरख ॥ 
चारि दंडं मूख जामी । रानारव्यो विचारि अभागी ॥ 
बहुत प्राना प्रमु सो कौन्द्यो ।बत करि भूमिश्यन करिरीन्द्यो 
स्वप्रे मे प्रथु शास्तन दयञ। तोहि दंड एेसो अब भयऊ ॥ 
राना नवते गदी. रे तवते मेरे भवन न पेठे॥ 
| तव राना करि पूजन भारी । गयो उदैपुर महा दखारी ॥ 


७० भक्तमाख । 


चटी जाति अवल थह रीती । जात न राना यने पमु भीती 
नवीं गदी वेढे नादीं। तबो द्रश्च पर्श दित जाद 
यहि विधि देवा पंडा हेतु ब्ढे दहिम कषपानिकेत ॥ 
दोरा-सो वरण्यो परिय दासहूः नाभा कियो बखान । 
सो भे इत छिखि देतो, श्रोता गुनइ प्रमान ॥ ® ॥ 
क वित्त-आयो भोर राना सवेत बार सो निहारि श्यो, कष्य 
स्वेत केश काह पंडने ख्गायो हे । ेचिखियो एक तामं खचत 
चदे नाक) रुधिर की धारा वरप अंग छिरकायो हे ॥ गिस्यों 
भमि महे ततकी न सुपि कदं जाग्यो याप बीते अपराध 
कोटि मायो है । यदी अब दंड राज बैठे सो न आवे यहां, अव- 
छोहूं मान मानि करे जो सिखायो है ॥ ३ ॥ 
इति भी भक्तमाटरामरसिकावल्यांकटियुगरखंडेउत्तरार्द 
दिचत्वारिशोष्यायः ॥ ४२॥ 


अथ कमधुनकां कृथा ॥ 
दोदा-कमथुन की व्रणो कथा, धुमेष्वना फदरात । 

भक्तमाट मे जो कषयो, सो विस्तर विख्यात ॥ १ ॥ 
केमधुन विप्रचारिहू भाई। भये उदैपुर चाकर जाह ॥ 
राना सादर तिन कहरास्यो । चके तिन पर कवहुं न माख्यो 
कमज तिने र्टुरे भाई । सो अपनी अ रीति इद्रे ॥ 
भोरहि निकामि विपिन महं नाई।करहं यकांत भजन यद्राईे ॥ 
भोजन हेतु घरिक वर अवै । भजन करत दिन रेनि पितातै॥ 
एक दिवस त तीनिह भाई ।कमधुज कँ अति आंँसिदेखा$ 
कंट्यो कहां तें कानन जाई । देत तहं दिन रेन विता ॥ 
क्णभर त्र हुजूर हि मावे । पुनि रह जहां तोरि मन भवे 


कृपधुनकी कथा | ७०८९ 


नाई तो तोर चाकरी छदी । भूप गेरहानिर कहि संदी । 
तव कमधुन वोल्या तिनकादी। हतो रहँ इजूरहि मादीं ॥ 
हमरो ता पडा सखि गय । यकं जनं दवै ठाङ्खर्‌ नहि कयञ 
कृं पटा भाई कदि मापे । तव कमधुज सानंदितं भाषि ॥ 
दोहा-चाकर दश्चरथ खाख्के, खड रहँ दरवार 
पटो ङिखायो अवध मे, यह तञ [स्यो वार ॥२॥ 
तव भाई बोरे अनखाई । देखें वनमे कौन जराई॥ 
रात दिवक्ष वक्षतो वन मीं । मरिजैहै कोर तव सैम नादीं ॥ 
केमधुज केष्यो नरेद सोह । जोन हमारो उङ्कुर दोई॥ 
अस कहि कमधुज विपिन सिषार।धस्यो ध्यान कोश्चखाविहारी। 
भजन करत तव छूटत भयञ। तव रघुनाथह शकट गय ॥ 
उठि तुरंत सियकंत सनेदी । चल्यो जरावन कमधुज देही ॥ 
पवनसुवन पूञख्यो हरषाहं । करदं प्रथुकी अब होति जवां ५ 
परु कर एक भक्त मरिगयञ । तेहि तव॒ दाहन में चित दय 
मारुत कह मोहि शसन दे । जं तुरत दाहि तेहि देह ॥ 
रघुपति कृद्यो करहु यह कान सत्य कपाट गरीब निवाजा ॥ 
अनिर तनय मसख्याचर जाई । खये चंदन काठ उठाई ॥ 
पीपर वृकश्च तरे तञ्च रखी । दाहन कियो राम मुख भाषी ॥ 
दोहा-द्हन दहत कमधुज सुतयु, निकस्यो धूम तुरत । 
चरूदरु तर वासी सकर, तरिगे प्रेत अनंत ॥ ३॥ 
तह कट यह परियदात प्रमाना । श्रोता सुनिये सकट सुनाना ॥ 
(चछय्यो वन तन रम आज्ञा हनुमान जाय 
क्रियो दाह दुर्वां स्मे प्रेत पार भये ॥ ) इति 
जो श्रोता करिये कद शंका । किमि प्रगल्यो वन मह कापे वेका 
अनगन तरे प्रेत केहि भाती । जान्थो केसे जनन जमाती ॥ 


४५ 


७०६ भक्तमाख । 
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र्यो विपिन नहिं जन संचारा । तो सुनिये मे करं उचाय ॥ 
तेहि पीपर मे परेत दारा । निशि दिन करहि से संचारा॥ 
एक प्रेत कोड नगर सिधायो । तव सो ततु हनुमान जरायो ॥ 
परेत तरे सव सौ रदिगयञ । जाय तहां खि रोवत भय ॥ 
हाय करां गह भोरि समाजा । अस कहि कीन्द्यो शोर दराजा॥ 
सकरी ईधन छेन जे आये। प्रेत सोर सुनि तुरत पशये ॥ 
हदा कियो इहरमहं जाई । रोवतत एक प्रेत ख छईे ॥ 
रानानी सुनि देखन धाये । तरू तर जनन नमाति ख्गये॥ 
पे प्रेत प्रत्यक्ष वत्ताना। मम समाज कित कीन पयाना॥ 
दोहा-तासु वचन सव जनन कोः समुञ्च प्रे कद नाह । 

तथ यक्‌ साधु स्वरूप धरि, आये हरी तशि ॥ ® ॥ 
कृष्य प्रेत बाणी दमवृञ्ी । अवशं तुमको कष न सूञ्ची ॥ 
यकं जनं भक्त रद्य भगवाना । ताको दाह कियो हतुमाना ॥ 
पाखीहैे सष चंदन दाङू। तरे धूम ठरहि परेत हनाष् ॥ 
तेव वहं प्रेत प्रचंड एकाय । हा नहि मोर भयो उद्धार ॥ 
तब पत्तन बहु साधु बटोरी । डारयो पावक भरि भरि ल्लोसी॥ 
परेतहि क्यो उट्‌ हो सोहै । अनमिष हप इहमारो नेहे ॥ 
परेत भयो सन्मुख तदं गदो । खग्यो धूम तासु तत बाद ॥ 
धूम प्रभाव प्रेत तनु त्यागा । चब्यो विमान दिव्य वडभागा ॥ 
गयो विकट निशान बजाहं । धन्य धन्य संतन प्रभुताई ॥ 
कृपधुन चिता केरि सष राख) चुटकी २ षष शिरि राखा॥ 
ने जे जन विभूति शिर धारे । तेते नन वैकड सिधरे॥ 
शति भाच तरह रदी न रषा । रदिगे भ्रात फियि अभिरपा ॥ 


नेमिरख्यनार्व ७०७ 





श-यमपदात् कमध्रुन भयो, देवहू तासु प्रभाव 
[चता भस्प्‌ तरण तरणः प्रगल्यो प्रवर उपाव ॥५॥ 
दत भरतक्तमाटरामरासेकावल्याकटियुगखंडेउत्तरादतिच- 
प्वारशत्यायः ॥ ४३ 


अथ जेमिलरानाकी कथा ॥ 
हा-जेमिर्‌ जगतीपाङ के, सुनह चरित विचि ॥ 
दरिभक्तन गाथा सुनत; होते कणे पवि ॥ १ ॥ 
भेर दशको नेमिर्‌ राजा । कृष्ण उपाप्रक श्यो दरजा ॥ 
त्रीहखंश्च स्पामि शिपि रहे साधु मेव धमेहि इटं ङेय ॥ 
सि तनह का दुहिता दं। जक यश्च वह कवि वक्ता ह॥ 
र्यो नेम चृपको हट एसो । करेन दश्च वाटि कारन केसो ॥ 
वरं दशक हरेपूनन करदं । बंद राज कारन सष रद३॥ 
दश्च वटिका अतरजो अवे। विनती केरेसो दंडहि पत॥ 
एकप्मय कोर भूपति भाई । श्चन पिखिके कियो चद्हं ॥ 
द्डा घटिका अंतर म्ह आयो । दूटन रम्यो शहर चितचायो ॥ 
सचिव सुसाहिव अरु सरदारा। जाहिर करन गये तरप द्राय 
गना हरिपूना महं बेटे चाश विषश्च तरं कोर नहि पेटो॥ 
तव्‌ त्रप जननी सों क वायो। जननी आय त्र परि मोहययो ॥ 
कहा बेठ पूना बेदा । श्चन शहर दूटि स मेय ॥ 
दोहा-तव नेमिरु हरि दास नृपतनो कृद्यो निश॑क ॥ 
हरि भाश करि सकरूःकादे कजत शंक ॥ २॥ 
कृवित्त-जानि निन सेवक निरत निज पूजनर्मेचद्कि तुरंग 
स्याम रंगको सवार हे । क्‌ कणार धारि कार्टर को काट- 
मानो पह॑व्यो उतार जहां सेन्य बेश्चुमार है। चपला सो चमकि 


[व "निय 


[क 








७०८ भक्ततमा । 


चहूकित चाय बाजी भटन की राजी काटि केरत प्रहार ई । 
रवुरज भक्तराज खान शखिवेके काज म्र विराञ्यो वसुदेव 
कीक्कुमार है ॥ ३॥ 
दोहा-राद् समाज संहारि प्रथु, तुरंग तवरे राख ॥ 

आपि गये ताह भवन जहतृप वेट आभदयाख ॥द॥ 
द्रा वटिका बीते तब राजा । निकापि बोखायो वीर समाजा ॥ 
आयो तुरग चट्न के इतर । सचिव क्यो कीजय का नेतू॥ 
आपरिहै के तुरंग स्वारा । कीन्द्यो सकर सेन्य संहारा ॥ 
वह्‌ तुरंग तव स्वेदहि धारा । तुम सम कोनवीर बर्वारा ॥ 
तव राजा मन अचरन आयो । समरभुमि देखन करं धायो ॥ 
दङ चदय जो डायो भाई । धाय परो दिरोक्यो जाई ॥ 
सो नेमिर कं देखत भाष्यो । नृप कवते यह्‌ चाकर राख्यो॥ 
चटि तुरंग यक इयाप सवारा । कीन्द्यो सकर सेन्यसंहारा ॥ 
राजा युनि दरिकी प्रभुताई । दौरि गद्यो भां पद नाहं॥ 
क्यो दरद पायो ते भाई । रों छ्र्कतदही उमिर गेबाई ॥ 
पुनि उडाय भाई वर खयो । अच्छो कारि उपदेश्च सुनायो॥ 
सो भयो भागवत हपा । विषय वाप्तना सव भे ठोपा ॥ 

दोहा-अब राजा को भाव जक्त, यदुपति मे सब कार ॥ 

र्यो तोन वणन करो, सुनह सवे सुखनारु ॥ ¢ ॥ 
सव मरन ते उपर उतंगा । राधा मोहन मंदिर संगा ॥ 
कृनकासन आसित षर नोरी । कनकमसाजञ सष भोर न थोरी ॥ 
केरे सकर उत्सव हरिकेरे । कोर नजान पावै प्रथु नेरे॥ 
चदे निसेनी राखि नेरङ्ञा । दस्र कोड नहि करे प्रवेश्रा ॥ 
उतर जवे म॑दिरते अवे । तये निसेनी अनत धृरावै ॥ 
रानिहुं भरि तहं नान न पामे । एक दिविस रजनी के यमे ॥ 


पाखीगोपारकी कथा । ७०९ 


श क कि क 


चोरिन्‌ रानी दियो निसेनी । चदि सोल्यो कपाट की वेनी॥ | | 
तं देखे तो तेहि पयंका । मोहन वैठि राधिका , अंका ॥ 
रानी चकित भनि तव आहं । समय पायु निज पतिहि सन्‌ 
राजा धन्य कद्यो निज रानी । ठे तरिते रानि आनी ॥ 
नेमिरुरान राजश्षि भय ।यहि विधि माव कृष्णम कय) 
एकं दिवस यक सेत सिधाव्यो । यना ताहि वहत सतकास्यो ॥ 
दोहा-रद्यो संत वरप भवनमे, अहृत कार खमि सोय ॥ ॥ 
कम्‌ षिव तिय एक ॐ, रद्य उपर वर सोय ॥५॥ 
भूपति कोन्यो कान वश्च, उपर जाय निशहरि । 
कड न कल्यो आयो उतरि, उपर पिच्छेरी डारि॥६॥ 
नागि संत तरृपको वसन, चीन्डि से तह आय । 
कृद्ु न क्यो तव भूप तेहि, ठे यकांत में जाय।॥७॥ 
कघ्यो वचन अस सुनु प्रथु, इत बहु िधिके छोग । 
केरे घात जो भाप को, होय तो मोहि दख भोग ॥८ 
ताते धन ठे अनत क भजन करहु तपरनि। 
ठे धन सत तुरंत तब, गपन्ये। मानि गखनि॥ ९॥ 
इति भीभक्तमाटरामरभिकावल्यांकठियुगखंडेउत्त ° 
चतुःचत्वारिशोध्यायः ॥ ४४ ॥ 


अथ साखी गोपाटको कथा ॥ 
दोहा-भष साखी गोपार की, वरणो कथा रसा | 
हरणदहार कठिकाटको, अति काढ अमना ॥१॥ 
मोडवान नामक यक देश्ा। तहको वासी द्विजबर शा ॥ 
ठे यक्‌ वाछक अपने संगा । तीर्थ करन चस्यो सउमंगा ॥ 
तीरथ करत करत सुख छये । वृद्ध बार वृंदावन आये ॥ 


७३० भक्तमदख । 


नमन्तो 


(प 


वृद्ध विप्र रोगित_ है गयञ । षाटक बड सेवा तेदिं भय ॥ 


वृद्ध विप्र जव भया सरागा । तव गल्कं का किया नयमा ॥ 


करज कि 


फियो मोरि ते अति सेवकाईं । मेरे नाहे सम्पति समुदा ॥ 
काह देहं मे अहं उछादी । दिहों तोहि कन्या निज व्याही ॥ 
बाख्कं कृष्य न करो विवाहा । वृद्ध परयो तब अति हठमाह्‌ा। 
तब बाङ्क वाद्यो द्विज पारी । साखी देहु गोषारहि कारी ॥ 
कृयो वृद्ध तब तुम इट्‌ रहहू । दे गोपारजी साखी अहू ॥ 
बारुक फियो मोरि सेवकाई । कन्या देयो मे घर जाई ॥ 
जम कदि वृद्ध बाखकहू दोञ। आये वर जान्यो नाहं कोड॥ 
दोदा-वृद् क्यो निज्‌ सुतन्‌ सो मे दीनो अस हारि। 
न्या तोरि विवाहो, अनुचित उचित विस्तारि ॥ २॥ 

पचन कष्मो न योग विवाहा । करिह नदीं कहे भो कहा ॥ 
वीतन गे खगन दिन नवहां । बाख्क क्यो वृद्ध सों तबरी॥ 
सुता देनको जो तुम भाषे । दीने जात ङ्गन कतनापे ॥ 
वृद्ध क्यो हम क्यो न देना । कके अगे हरे वेना ॥ 
बारुक्यो साखी गोपाख । उव्यो न्यार को कर्ह कयस।॥ 
ररत छरत दोर भूष समीपा । जात भये तब क्यो परीपा ॥ 
चार प्च नो न्याव पटे । सो वादी दोड केरे करव ॥ 
पाच वेटि पूचयो दोउ कादीं । यह नियाव मई सासी नारी॥ 
बाटक कयो करो केटि भाषी । यामे अ भोपाङरि साषी ॥ 
पंच कृद्यो पटि गयो नियाॐ। नो साखी वाकं छे आ ॥ 
पंच सभाम पाखी बोठे । तो पनि वृद्ध वचन नरह डो 
यह प्रमाण भाष्यो प्रियदासा । सो मै दई तुक केँ प्रकारा ॥ 

(कवित्त-भई सभा भार पख्यो साक्षी नर नारी भ्रीगोपार 
बनवारी ओर कोन तुच्छ छोगरे॥खेवो जू ङिखाय जोपै साक्षी 


, 


साखीगोपाटकी कथा) ७१३ 


भरे आय तोपेव्याहि बेदी दीने छीन बडो खख भोभेहे ) इति ॥ 
दोरा-तव बाख्कं बोरुत भयो, हहे साखी सांच । 

_ ता गोपा इत्‌ आय॒कः कां देह मधि पाच ॥३॥ 
तव द्वेन बाछक्‌ तुरत सिधायो । चर्त चरत वृंदावन मयो 
नाय गोपारु समीप पुकारा । वृद्ध व्याह्‌ नहिं करत हमारा ॥ 
साखी रहे गोपार्हि भककि । कदो गोपा सासि तरह चरिके\ 
नातो टे इमाये प्राना । हम कके डिग केरे पयाना ॥ 
अस॒ कटि धरन कियो द्विन बाखकंद्रे दिन विते क्यो नगपाख्क 
चकि हम बोखष तई साखी । तव बालकं बोर्यो अभिराषी॥ 
प्रतिमा बोरति कबहु नादं । तुम बे दमरे हित कादीं ॥ 
बोठे तो गोह चि साखी । अथ॒ कादेको गधी राखी ॥ 
तथ पत्य दति क्यो गोपाडा। चलं हम चछ संग द्विनवाख ॥ 
मगमदं आ भोग गेये । पी को नाहं वारे चितेये ॥ 
हमको टि चितैहे जहर । रहि अवि विप्रसुत तई ॥ 
द्विज वारक बोल्यो तव वानी । चितये बिना परी कष जानी ॥ 
प्रथु कड मेयो तरर शोरा । सुनत चछ नेहे द्विज छोरा । 

दोहा-कहि अस्‌ द्विनसुत चङिदियो, सुनत सो नूपुर सोर। 

देत भोग द्वेसेरको, चितयो नाह तेहि ओर ॥ ४॥ 

जप द्वेकोर रद्यो सो आमा । मान्यो वारक पटच्यो धामा ॥ 
मनम द्विजसुत सियो षिचारी। होत महा तपुर क्लनकारी ॥ 
शोरहिमञ करे कारे माया । धों आवत संग मे यष्ुराया ॥ 
अप विचार ताकषयो तव पाे। ख्ख्यो गोपारहि भावत आछे ॥ 
कृह गोपाङ यह रद्यो कराय । खे इत खेवाय परिारा ॥ 
आमे इम इतते नाह जरै । यादी थरु निज भवन्‌ भनेर ॥ 
बाटक जाय महीप पुकारा । मायो साखी कहन हमारा ॥ 


&३२ भक्तमाख। 


--- 


यह सुनि भूपति प्रना प्षमेतू । वृद्ध बार द्रञ्चनके हेतू ॥ 
अये सकर तहां द्रत धाह । चके विटोकि मनोदरताई ॥ 
शङ्‌ आखर बने ` नगरे । अरपे चंदन पूरु अपारे ॥ 
करि पूनन नृप विनय सनाय । तब सवके आगर हरिगायो॥ 
सत्य वृद्ध प्याहन दिय भाषी । हमं यहि बार्क के प्ताषी ॥ 
दोदा-तब सो द्विज व्याघ्यो सुता, बार्कं विप्र बोखाय | 
रहेनाथ तेहि देश मे, साखि गोपार कदाय ॥ ५ ॥ 
. भक्तमाठमें हे सदी, यह प्रियदाप प्रमान । 
सो मै इत छिषिदेतदो श्रोता सुनहु सुजान \॥ & ॥ 
कषित्त-षोख्कि सुनाई सख पनी हिय अभिखष रष 
सख भाति सा भस्यो उर भायके । आयो ना स्षूप फेरि 
विनय करि रख्योषेरि भूपे सुख ठेर दियो अबो पजनायके ॥ 
मोती एक रद्यो नृप कद्यो राति रानीप्तन छिद्र होतो तो बुख- 
कृ देते पदिरायके॥ प्रात नाय छिद्र देवि मोती पदिराय दीनो 
एषी कडा मोविदकी तरे जन गायके ॥ १॥ 
इति भ्ीभक्तमाटरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादपचचत्वारि- 
शोध्यायः ॥ ४५ ॥ 


अथ वारसुखीकी कथा ॥ 
दोरा-वारखीकी यह कथा) वार बार हरषाय । 
वार बार वणेन करौ, बार बार मुख गाय ॥ ३ ॥ 
जरी एकथट संत समाजा । तीरथ करन चले कृत काना॥ 
निकसे एक भाम है नाई। परे मस्वरा चारि देखाई। 
धुन कष्मो कहां है पानी । दढ चारि दता बखानी ॥ 
रहे एकं ॒वेरयाकर भोना । अति सुंदर चमकत चहँ कोना॥ 


धमक 


वारमुखीकी कथा । ७१३ 


ताको दियो निषास्षताई । यह नरु थर सुद्र सुखदाई 

अहे साधुके निवसन योग । यमे कष नही दख भोग ॥ 
साधु नाय उज्ज्र थर देखी । वपे तहौँ मतिश्चय सुष छ्ेखी॥ 
वैर्या भवन साधु नहिं नान्यो । विपि ष्ण पूजन निमौन्यो) 
रख वनाय कियो नव सोर । तव गणिकाको भो जति भोर 
र्स्यो द्वार ते भय उर अनि 1 हंस वणे सब रंत देखाने ॥ 
ठगी करन मनां विचारा । पुषे पुण्य कद्ुक्कियो पक्षारा ॥ 
आये सेत आजु चर . मोरे । प्रगटे पंन पण्य नरि थोरे ॥ 

दोहा-करि सोर शगार तत, भारे वहू मोहर यार्‌ । 
कटि आह निज भवनत, वंदत बारह बार ॥२॥ 

धरिदीन््यो महैतके अगि । बोरी वचन अतिरि तुरगे 
नाथ आप धोखे मह अये । पेया गृह को नवतय ॥ 
तब पर्त पंछयो अस्र वाता । को त॒म अदहु करहुविख्याता 
गणिका कट्यो अहौ गणिका । बहु बसुधामे मम बसु धमि॥ 
द्र प्रभाव कुमति भे दूरी । अव ममआश्च करहु प्रभु पूरी॥ 
वही तास्व नयनननटख्धारा । ठचि महंत भक कियो विचारा 
वेश्याप्तम्पति छेव न योग । भति उत्तम यहि करो नियोग ॥ 
तव मदत बोल्यो अस वेना । वेया अहै तद्पि कर भैना ॥ 
जितनी तेरे सम्पतिहोहं। कारन करे भौर नहिं कोई ॥ 
मुकुट मनोहर जटित पणीना । रंगनाथ को स्वे प्रवीना॥ 
वाखधू्‌ बोटी बिरुखाई । नाथ बात यह कठिन देखाई 

मेरो षित्त भक्त नहिं रें । सेगनाथ को केहिविधि देरी ॥ 

सोरठा-फह महत हरषाय त्र अरपे निज हायते । 
मुकुट म॑ बनवाय, नामिन हम यहि बातके ॥३ 


क 


वेडया सुनि अति आर्मद्‌ पायो । खाखन नड्यिनको बोख्वायो॥ 


७१३ भक्तमाख । 


कोटि प्रथत रही षर सम्पति । विरच्यो ञङ्कट मनोहर दम्पति॥ 
सत रहे तवर्गि तेहि भोना।जषदखगि युङ्कट बन्यो अतिसोना॥। 
वन्यो धुक्कुट तेहि सेत निहारी । करी प्रशंसा ताकरि भारी ॥ 
दुष्टखोग नदन तेहि खगे । भे बावरि नंगा संग खगे ॥ 
सुमति सराहन ल्भ विचारी । वारपुखी किय कीति उन्यारी॥ 
रेगनाथ हित मुङ्कुट बनायो । संतन चरण चित्त निन खयो॥ 
तव महत अतिशय सख पाई । वारमुशची निन निकट बोखई॥ 
कृट्यो वचन बहुबार प्रदी । अहे पाप तेरे ततु नादी ॥ 
अव काहूको कदी न मने। संग मंदिर करे पयाने॥ 
अपने कर यह मुकुट धरा । रगनाथ को देहि चदाह ॥ 
प्रमे अधीन होत भगवाना। ठेसो भाषत वेद्‌ पुराना ॥ 

दोहा-वारमुखी सुत चित्त दे, यह उपदेश हमार । 

जो यहि विधि चिदे भवि) टी तव संसार ॥ 9॥ 

कवित्त-धनहीते नरकवास होत सुत बारसुखी धनदीते खख- 
युत हरिहि मिखाहये । नाना भोति मन दै जो विषय टगवे 
चित्त तेद जगजीव दुख दाह षटु पाये ॥सपतिको पाय हरिपंदिर 
बनावे नीक साधुनखषाय शीश पदर खाइये । एेसे जन मो 
दितहू स्वभमें नगारे देत देवन प्रर पाय घाम प्रथु जाइये 3 
मनुजको जन्म छे उत्तम करमां रहे वंको विभव दीवे जा 
युष अरोगं । भूप सन्मान पञ परमसुजान नारि गोरीके समान 
भक्ति वेरि उर मेव ॥ विधाषान शीख्वान इद्रीनय में प्रधान 
तेसे सतपा दान दया दगवोनः । रथुराजविना पूवे पुण्य रेते 
द्ड़ चारि गुण संप्तारिनको होत द्रम ॥ २॥ 

दोदा-वारवधु सुव॒ जगतमे, जेते मुखे महान । 

तिनको हो संक्षेपे, तों करो बखान ॥ ५॥ 


वारयुखीकी कथा । ७१९ 


छप्पय-ज्ञानवान हठ शे रंक परिवार बदट्वि । 
विधवा केरे श्रुगार धनी सेवा को धति ॥ 
निधेनचहे महत्व नारि भतौ अपमान । 
पडत कृपा विदीन राज दुर कृरि जाने ॥ 
कुखवंतपुरुषडकखषिधितनत नदिमानतडपकारकृत | 
सन्यास धारि धन संग्रहे ये नगमें मूरुख विदित १॥ 
दोदा-एेसे संतन वचन सुनि, वारवधू सुखपाय । 
हरि्ेभरु हरिजननरमे दन्द्यो चित्त ख्गाय ॥ ६ ॥ | 
मुकुट मंगाय तुरंतदी संतनके वग माहं । 
धरि बोडी मैज्ख वचन, कार इकुम दमकाईहं ॥७॥ | 
कहे संत सव मगर वानी । चे रंगमंदिर छव्े खानी ॥ | 
जोरि सक अपनी समाजा । गावत चे बनावत वाजा ॥ 
सतन शासन सो सिस्ागी। पस्यो उकुट कंचन की थारी॥ | 
दोड कर डीन्दे वित्त छटावत । च रंगमंदिर खख छाबत ॥ | 
संत समाज तासु संग खी । चहुंदिशि महं जयजय ध्वनि नागी 
वारवधू कर॒ ठचि अनुराग । माने सकट संत बड्भागा ॥ 
गइ रगमंदिर महं जबहीं । वारण कियो कोर नाहं तवी 
निज उङुराइनि रमाविचारीं । एक मुङ्कट दिय तेह शिर धारी॥ 
र्गनाथ पािरावन रतु । दूसर मुङ्कट कैर केय नेत्र्‌ ॥ 
हमे रनस्वखा तेहि काडा । वारवधू अति भह षिहाखा ॥ 
कैसे अश्चुचि युकुट परिरं । बिन पिरय किमि घर ना 
ठादीरदी करत संदेहा बादर रंगनाथ पदं नेहा॥ 
दोहा-वारवधूको प्रेम रसिः;सथ अवगुण वि्तराय । 
रंगनाथ निज माथकोःदीन्द्यो तुरत नवाय ॥ ८॥ 
यह अचरन रदिसतसमाजा । नय जय कटि वजवायो बाजा॥ 





७१६ भक्तमाटा । 
वारवधु तव युङट सप । दन्द्यो सगनाथ शिरथारी ॥ | 
कृट्न छग सव संत सुजाना । भक्त अधीन होत भगवाना ॥ 
क्षणम सकट चकं विंप॒रावत । तुरुसी दाह ठेसरि गावत ॥ 
ङ्खत न प्रभु चित चूककिये की} करत सुरते सो वार दियेकी। 
भिखहिनसुपति विन अनुरागा । कौन्दे कोटि योगं जप यामा॥ 
वारसुखी पुनि ओंरह॒तेती । अरपी संपति रमँ नेती ॥ 
निवी रंग भवनके दारा। मागि मधुकरी केरे हाया ॥ 
कृष्ु दिनमदहपुनितभ्यो सर्र । गेविमान चदि जह यद्वीरा ॥ 
अवरं भुककुट वारतिय करो । सनाथ श्चिर सजत वनेये ॥ 
देखहु संतन संग प्रभा । वाखधू भे शुद्ध स्वभाञ ॥ 
दखह बहर प्रेम प्रभुताई । द्यो वारतिय हरि अपनाईं ॥ 
दोहा-पापिन सकर शिरेमणीगणिकाको अवतार । 
रगनाथ मनना धरयो केवर परेम पिचार्‌ ॥९॥ 
इति भरीभक्तमालारामरसिकाव्त्याकलियुगखंडेउत्तरारधेषट च 
त्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


अथ रेदासकी कथा ॥ 
दोहा-अब प्रकाश रेदासकोःयह्‌ इतिहा अकड। 
सव श्रोता चितदे सुनहु, नाशचत पाप उरंड ॥ ३॥ 
रामानंद भक्त परधाना। तासु शिष्यईक विप्र सुजाना॥ 
पात भवनते भिक्षा ठेहे। रामानंद गुरूकर देह ॥ 
ताते कृपापा यरु केये । होतभयोसो विप्र षनेरो॥ 
एकं दिवस भिक्षा हित ग्यउ । जरुप्रपात अतिञ्चथतईभयउ॥ 
खड़ों भयो यक वनिकं दुवे । वनिकताहि अक्त वचन उयचारे॥ 
हमहीते भिक्षा ठे सटको। द्वार द्वार कारेको भटको ॥ 


रदास्तका कथा । ७१७ 


ठे भिक्षा द्विनयुर दिग भयो । रामनंदह पाक बनायो ॥ 
पुनं ओीहरिको भोग छ्गायो । भोजन करन आप मन रयो 
तम द्वनसां बोरे असर वानी । यह भिक्ष करते तम आनी ॥ 
शिष्यकष्यो सववणिक इवाखा । वणिक्‌ बोखयो युश्तत्कास ॥ 
कटो पिक्षान कँ तुम पायो । वणिक नारिनिज नाम वतायो॥ 
तब परयो नारीसं जाई । नारी कदी चमारिनि ल्या 
दोहा-रामानेद्‌ प्रकोप करिहिष्यहि दीन्टो श्चाप। 

चमेकार ट जन्म तुव होय कियो बड़पाप्‌ ॥२॥ 
परयो ब्रह्मचारी रहि कास । सोई चमार वर जन्यो उताडा ॥ 
पे शुरुसेवन प्रगट प्रभा । भयो न पूरव सुरति दुराञ ॥ 
गाठक्‌ भयो वषै नब तीना । तवते दूध पान नह कीना ॥ 
मातु पिता तव भये इखारी । बेठे रहे अचजे विचारी ॥ 
रामानंदहि इते खरारी। क्यो स्वप्रमहं वचन उचारी ॥ 
चमेकार कुरु तविष जायो । पयको पान करन विक्षरायो ॥ 
दे आवह तुम ताहि रजाई। करे पान पय सोकविहाई ॥ 
रामानंद तरत उदि धाये। बाङ्क कानि वचन सुनाये 
वचा करहु मातु पयपाना । तेरो दोष इय्यो भगवाना ॥ 
तवते पान करन पय छखमग्यो । बारुहिते रामह अञरभ्यो ॥ 
भो रेदास नाम अप्त ताको । केरे कमे रचिवोनू ताको ॥ 
रवि पौवरी सत कदं देवे संतचरणनर शिर धरि सेवे ॥ 

दोहा-जों कषम चोरायके संतन देह चोशय । 

मातु पिता अस जानिके; दियो ताह अरुणाय ॥३ 
बाहिर माम दी रचिं रीन्दी । तहँ भापनी रीति अन्त कन्दी 
विचि उपानत वेचन करदे । आघो धन संतनको भरं ॥ 
आमे वरकाज निबादही । पूजे शाय्मिम सदाही ॥ 


६१८ भक्तमाख । 


करे रोज सतन सेवकाई। संत दीननरि खेय टिका ॥ 
शुद्ध द्रव्य देतो जो कोई । पावत राम द्रव्य है सोई॥ 
जो अष्रुद्ध घन करतो दाना । ताके कटं नाहि टगत ठिकाना॥ 
हे नरि दीन डान सम दाना । राम नाम सम नामन ञना॥ 
द्या धमे सव॒ धमेन कोहं । व्रत स्म र धाम नरि हो ॥ 
रेदासे विचारि निन दासा । साघु ूप धरि रमा निवासा ॥ 
आवत भे रेदासे धामा रेदासहु किय दंड प्रणामा ॥ 
साधु कट्यो तोरि खे सकेतू । तति मेँ बाध्यो यह नेतर ॥ 
पारस दे इषे संदोहा । सुबरन रोत भये सोहा ॥ 
दोहा-अष् करि रापी ताहिकी, तामे दियो इुभाई । 
तुरते कंचनकी भई, तेहि गुण दियो देखाई ॥ ४ ॥ 
कृह रेदाप्तन पारस ठो । याको कौन काम करि देरी ॥ 
मेरी रापी कियो खुरा । चाम कटे नहिं गोटिर धारा ॥ 
| तथ हरि पारस तेहि वर खोपी । क्यो राखियो है मति दोसी॥ 
अस॒ कृरिके हरि मनत सिधरे । नहिं तापर रेदसि निहि ॥ 
हरि बहुरे यक सेवत मादी । पख्यो पुनि निज पारस कारी॥ 
कह रेदास छुयो में नारी । ठे पारस दरिगे कं वादी ॥ 
भोरदहि जब रेदाक्त नहाह। पने शाट्माम सोहर ॥ 
मिरीं पांच मोहर तेर नेरे। फैकि दियो नहि तापर देरे॥ 
दुसरे दिन दुश् मोहर देख्यो । पहा उपद्रव निज कँ ठेर्यो ॥ 
अब करिहों पूजन नहिं कह । साधु रूप प्रगटे हरि सोर ॥ 
कृद्यो छइ अड अबहु पियारे । छे धन विर चहु मोर अगर ॥ 
निनको पूनहु तेह हमहीं। मानो कदो बुश्चविं तमश ॥ 
दोहा-त्तव रेदाप्त कष्यो वचन, करतो भजन चोराह । 
यामे हहे विन्न बहु जो देहो प्रगटाइ ॥५॥ 


रेदासकी कथा । ७१९ 


तव हरि कल्यो निवारन करि । तेसेधन सतन महँ उरि ॥ 
तव रेदासर सियो मनमानी । रोजहि मोहर दश प्रगटानी ॥ 
हरि मंदिर बनवावन सख्यो ! सतह सह खवावन राग्यो ॥ 
वाराणक्तां बात प्रमयनीं । मश्कुन गुणि पडत अभिमानी ॥ 
जाय भूपं चुगुखी खाई । भूपति होत अधमं महा ॥ 
शाद्िरापाहे येक चमारा) पूजत है नहाय ह्वार ॥ 
ताहि दशते देह निकारी । नातो गी अधभहि भारी ॥ 
वेद्‌ विरद नासु नृपरन्‌ । होत अनेकन कमे दरान्‌ ॥ 
सो दूषण छागत नृपकादीं। करो विव नाथ अव नार ॥ 
राजा तव रेदाप् बोखईे। बारषार तेहि खि देखाई ॥ 
कृष्यो वचन करि कोप अपारा । पनम शाय्ियराम तम्हारा ॥ 
वेद्‌ विशद्ध धमे यह दहरो । शाल्िमिाम्‌ अंह द्विज केरो ॥ 
दोहा-तब रेदास क्यो वचनः तृपति न्याररत रोय । 

न्यार सहित दीने हृङ्कमः, यामे दोष न कोय ॥ ६ ॥ 
हम्‌ पूज जे शालियामा । ठे अवं चक्कं निज धामा॥ 
फैकि दियो गंगा मर्ह नाईे। जके दोसो ठेय बुरुड ॥ 
अं नहिं पंडितन अख्ये । तौ हम अपने छेत ममेगाये ॥ 
जो निषाद शबरी ग्रदमादीं। गये हांयगे संशय नाही ॥ 
जो पे पतितपावन कद्वैदें। मेरे टेरे कप्त नहि रदै॥ 
भूष मुदित संमत सुनि कन्दो । सकर्षीडतनसों कहि दीन्दो॥ 
साभिमान पंडित वतरनि। रेह कसषन हमारे आने॥ 
चपकारकी मोर सिषे । पंडित विप्र भोर निं ए ॥ 
यह अनगथ करिदै कस ईशा । शास्तन दीने तुरत मदीशा ॥ 
तव्‌ राजा पयान उदि कन्हं । सकर म॑ श्री सग टीन्दं ॥ 
वैदिक अर षटशाघ्ली जेते । साभिमानं गवनत भंतेते॥ 


७२९० भक्तमाख । 


नप सम चलि गंगके तीरा । षेठे यतन करहि मतिधीस ॥ 
दोहा-नीच नीच सव तरिगयेः रामचरण ख्वरीन्‌ ॥ 
नाताहंके भभमान ते, बड़ सकर कुटडन ॥ ७ ॥ 
कोड कुशासन वेटि विछ । दौम करे कोड ड बनाई ॥ 
कोर सूय्यै सन्धुखमभे टद कोउ ्मंगा पूजँ मन गहेि॥ 
इष्ठ देव मिन निजे मनवे । स्तुति पाठ बहुत विधि गवं ॥ 
भह दंड दराकी मर्यादा । प्रथम दहु सों होत विवाद ॥ 
हिजन बोखावत द्वादश दंड । बीतिगये भो सोच अषंडा ॥ 
तव भूपति बोल्यो भसि वानी । द्विजन स्षयानप स्कर सिरानी॥ 
बोरे शारिभ्राप न अयि । जप तप होम पाठ सव गाये ॥ 
अव तुमह रेदापसर बोखाभौं । आवत होय तोन मुख गामो ॥ 
ब पीडित मुख भये मरने । देखन हित बहु मुन जहाने ॥ 
क्यो पंडितन सों पनि राजा । कहै नो सब पंडितन समाना ॥ 
तो रेदासो नाथ बोखवे । अव चादि इते नदिं अवि ॥ 
डित कष्मो बोखवे सोञ । ख्य तमाञ्चा यह सबको ॥ 
दोश-तव रेदासि इखास भरि, करके टट विश्वास ॥ 
यह पद्‌ कियो प्रकाश तरैः ध्यावत रमानिवास ॥८॥ 
द्‌-दे हरि आवहू वेगि हमारे ॥ 
भसे आये द्ुपदसुतके, गजके काज सिधि 
ज्यां प्रहखद्‌ देतु नरदरि हैः प्रगटे वन्नरखम्भको फार ॥ 
पति राखो रेदास पतितकीदशरथ कोरार्नाथ इरर॥ 
रठा-साहेत सिंहासन रामः अक खगे रेदासके 
द्विज सब करत प्रणाम) चरण गदे तनि मानको ॥ 
दोदा-निन जन प्रणको राखही, चारों युग रघुवीर । 
षर्‌ पदकं परशते, शुद्ध भयो सरिनीर ॥ ९। 


रेदाषकी कथा । ७२१ 


| यह आयं विकि सु राजा । परयो चरणमहें सहित समाजा 
वित्त दवत सकट शहर म । पडचायो रेदा्हि वरम ॥ 
तनि तनि मन वणं तँ चारी। मे रेदास शिष्य नर नारी ॥ 
एक दिवस बेठे निन द्वश } एक विप्रसों वचन उचारा ॥ 
जां तुम प्रागे भृसुर मेयों । एक सुपारी मोरि चडेयो ॥ 
जायो पिम तुरत प्रयागा । दन्द्यो दान कियो यक जागा॥ 
चर्त स्मे गंगतट जाई । क्यो वचन करि बहत दँसाई ॥ 
चमकार कां ङीने भटा । दन्द्यो मोहि चरतं भेभेटा ॥ 
अस काहि दौन्द्यो फेकि सुपारी निकस्यो कर मणि ककणधारी। 
तथे विग्र मनम पकिताना । में किय याग योग जप दाना॥ 
सो म कबहु न दरशन पायो । चमेकार हित कर कडि मायो 
गेगातट कौन्द्यो सो धरना । स्वप्र माई अस सुरसरि वरना ॥ 
दोदा-जाह तुरत रदा वर परी भेद तुह नानि । 

विप्र तुरत रेदास पे, चस्यो अचर्येहि मानि ॥ १० ॥ 

भै भेंट तव मारम मारीं । कह रेदास जाहु वर पादीं ॥ 
कष्योजाय अस मम तिय कादीं। धरे चारि घत वट षरमादीं॥ 
घरे कफेकट तिना तरता । एसो क्यो तम्हारो कंता ॥ 
विप्राय रदाप्त तियाको । कृद्यो सकर वृर्तात पिया को॥ 
त॒रति घ॒तवट डास्यों फोरी। कीन्ही नारि शंक नहिं थोरी ॥ 
तब अचरज गुणि द्विज वर आयो। अपनी तिय को वचन सनाथो 
सजट एकं घट फेकड प्यारी । सो सुनि दीन््यो पतिक गार 
| मिरत कभारनके घर नादं । कदत वावये फेकन कादीं ॥ 
तव द्विज निज श्चिर कूटनरमेो । धनि रेदि विश्व ड्भागो ॥ 
ठेसी जाकीं तिय षर विरस । तेहि हित कष न गेग कर निकै॥ 
यक ्आाटीनामक की रानी । आईं शिष्य होन इरानी ॥ 

द 


७२२ भक्ततमा । 


नि रेदाप्त मंज तेहि दीन्द्यो । तव कवीर संबोधन कौन्द्यो ॥ 
दोरा-रानीको रेदाप्त तबःकियो शिष्य दे मं ॥ 

तव तेषि सग पंडित सकरूकीन्हं वेर स्वत॑ज ॥१३॥ 

चमेकारको गुरु कियोदीन्द्यो धमे वहाय ॥ 

रानी कष्मो न नीचरैःसांचो दश्वर आय ॥ १२ ॥ 

भह परीक्षा गग मं, जारिर कट जहान ॥ 

पडत क्यो जो होय अवतो हम करें प्रमान ॥१३॥ 

तव तेसे पुनि गंगमे, शायाम इवाय ॥ 

दत रेदास बोराय छियःगिरे विप्र सवपाय ॥ १४ ॥ 
शनी पुनि अप्त विनय सुनाई । हु कव मम भवन अवाह ॥ 
सोढे वचन तमै रेदासा। एकवार रेह तव॒ बाप्ता॥ 
रानी गहं देश्य कदं जबहीं । गे रेदाक्ष भवन तेहि तवहीं ॥ 
संत पच्यत सहित समाजा । छावत इरि रव सकर दराना ॥ 
पहुचे रानी देशहि जाई । रानी चङि कीन्दीं अशवाह ॥ 
तदं संतन भोजन करवायो । निन घरमे पंगतिवेगयो ॥ 
विप्र क्यो नीचन संग मारी । अञ्चि दोव वेट हम नादी ॥ 
तव द्रे पाती दिय बेड) खानट्गे जब सव॒ द्विनराई॥ 
देिपच्यो अप तहां तमसा । ददे विपरि बीच रेदासा॥ 
सिगरे षिप्र युमान विहाई । रेदासे प्रसाद स्यि खाई ॥ 
परे चरण भ शिष्य अनंता । जय नय कार कियो सब संता ॥ 
पुनि रेदाप्त सभा महं भये । चीरि त्वचा उपवीत देखाये ॥ 

दाहा-कनक जनेउ सव छ्खेःतवच के भीतर आसु ॥ 

एसे चरित अनेक हँ, नेकीन्दं रेदासु ॥ १५ ॥ 

इति भ्रीभक्तमाटारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरार्देसप्तचत्वार्थो 
प्यः ॥ ४७ ॥ 


कृषीरजीकीं कथा । ७ 


अथ कबीरजी कौ कथा ॥ 
दोहा-भव कबीर जी की कथाश्रोता सुनहु विशार ॥ 
जो हिद्‌ अर्‌ तुके को,उपदेर्यो सब कार ॥ १ ॥ 
हारे विमुखी सव पर्पिन कादीं । क्यो अधमे अखंड सदादीं ॥ 
योग यज्ञ तप दान अचार । राम भजन षिन कृद्यो जस्षार॥ 
क्यो स्मेणी साखी नेती । अटपट अथं शाद्चपय तेती ॥ 
नो वीनकको अथ बनायो । तासु तिख्क मो पितु निरमायो॥ 
अगि कादा पति अदसाय । पुरुव पुरुष वड पिस्ताय ॥ 
श्री कषीरजी को इतिहास । पूवे पुरुष पम वणेनतासु ॥ 
निन कुरु वणेत खागति छाजू) जनि हैँ मघ सव सुमति समान्‌॥ 
निनङ्कढको महत्व प्रगटायो । गाथा सकर मृषा मुख मायो॥ 
पे्रोता सव॒ यदुपति दास्ता । ताते छागति कडु नरि आता ॥ 
सहि दै सव मोरिं टिठई। मे न मृषा प्रभुता कषु गाई ॥ 
जस कवीर वर्ण्यो निनग्रंथा । वणो निजनङुङ सोई पंथा ॥ 
ओर कवीर कथा सखदाहं । प्रियादूस्त॒ नाभा जस गाई ॥ 
दोहा-सो मे वणेन करो ैक्षपड्‌ विस्तारं 

प्रथमहि जन्म कषर कोऽश्रोता सुनहू उदार ॥२॥ 

शमन॑ंद रहे जगस्वामी । ध्यावत निहि दिन अतयौमी ॥ 
तिनके हिग विधवा इक नारी। सेवा केरे वड़ो तअमधारी ॥ 
थु यकं दन रह ध्यान ङ्ग विधवा तिच तिनके दिग अई॥ 
परथुदि कियो वंदन षिन दोषा। प्रभु कह पजवती भरि घोषा ॥ 
तव तिय अपनो नाम वखाना । यई विपरीत दियो वरद्‌ ना ॥ 
स्वामी कृद्यो निकसि सुख आयो। पु्वती इरि तोरि बनायो ॥ 
हदे पुज कठक न॒ ठागी। तव सुतहि द इरि अनुरागी ॥ 


निभ+ 


तबतिय कर फुरुका परि आयो। क्कु दिनपें ताते सुत नायो ॥ 


4 


७१ भक्तमाल । 


जनत पुत्र नभ बने नगारा। तदपि जननि उर सोच अपारा 
सो सुते तिय फँक्यो दूरी । कटी नोखाहिन तं यकद्री॥ 
सो बाटकरहि अनाथ निहारी गोद राखि निज भवन सिधायी॥ 
छान पाटन किय बहुमतीं । सेयो सतहि नार दिन राती ॥ 
दोहा-कद्ठुकं सयान कवीर जकभये भई नभवानि । 
सो परियदास् कवित्तकोईक तक कष्या बानं ॥ ३॥ 
(भह नभवानी देह तिडकर मानी करो 
कृरो यर्‌ रामानंद गरे मास धारयं ) 
पुनि कबीर बल्यो अस वानी ।मोदि मटेच्छ रियो यरु नानी 
रामानंद मंज नाह दहै । पे उपाय हम कदु रचि ॥ 
अप्त कहि भंगा तीरे आयो । सीटी तर निन वेष द्ुपायो ॥ 
मलननहित रामानंद आये ।तेहि अंुरी निज चरण चपाये॥ 
रोय उव्यो तहँ तरत करवीर । रामानंद कृद्यो मतिषीरा ॥ 
शमं राम कहु रोवे नादीं। गुन्यो कबीर मंच सोऽ कादीं ॥ 
शामानेदी तिकि ` पास्यो । माङ पाहरं युख राम उचास्यो॥ 
मातपिता मान्यो बोराना। रामानदहि वचन वखाना ॥ 
याको प्रभु फिमे वेकट्वायो । राम कहत सव कान भुरयो। 
रामानंद करवीर बोखायो । ताके बिच परदा बधवायो ॥ 
करौ मंत्र तोको केष दीन्हों ।कष्यो कंवीर नोन विपि कीन्दो। 
रामनाम सव शान सारा । वार तीनि मोहि कियो उचारा॥ 
दोहा-यमानंद कषीरको। गुनि अनन्य हरिदास । 
| प्रदा दारिसु मिङुत भे, हगन वहावत आंसु ॥ 9 
सुरति राम नामि महं छागी । कहु गरहकाज करहि बड़भामी॥ 
ठे विकनन पट नाहि बनरे। नो मँगे तादी दैडीरे॥ 
। परख रहँ मातु पितु तकि । गने न कषु दुस क्षुधा तृषके॥ 


| 


कवीरनीको कथा | ७२५ 


र आते करवीर ठनाईीं । दे हाथ कोन विषै नाई ॥ 
परयो सोच तव इरिको भारी । मम्‌ जनके पितु मातु दुलारी॥ 
धरि व्यापारी दूष मुरारी भरि बेखन बहु चाउर चारी ॥ 
आय कबीर भवन मरहडरि । कष्य पठायो पूत तिहरे ॥ 
माता कषयो कदां खत मोर । कोडकी वस्तु छेत नाहं शेर॥ 
तव कषीरं वर्स व्यापारी डारि अन्न गेअनत सिधारी ॥ 
नव केवीर गे भवन सिधारी । देखि अन्न हरि कृपा विचारी ॥ 
पाध तुरत बोखाय इुयायो । यक दिनिको वर नारिं धरायो॥ 
तुरत टोरि निन तानो बानो । रम भरोक्षा को उर आनो ॥ 
दोहा-तम्‌ काञ्चीके विभ स्‌, बैठ कषीरहि वेरि ॥ 

मुडिभनको रोटी दियो, हमि वेड सुख फेरि ॥ ५ ॥ 
कृह्यो केवीर न करो सदेह । मोहि बजार भर गवननदेहू ॥ 
भागि गये कृवीर मिपि येदी । म्रथुं कवीर हित भ संदेदी ॥ 
अयि धरि कवीरको रूपा । स्वको भोजन दियो भत्रूषा॥ 
यथा योग दे सबन बिदाई । पुनि छिय अपनो वेष छिपाहै॥ 
तब कवीरको बब्यो प्रभा । मने रकहु राजा राड ॥ 
श्रोता सुनहु पुरान प्रमाना। समभक्ति है धमे प्रथाना ॥ 
गम विमुख नो कोड जग होड । मूढ सकर पापनको सोहं ॥ 
ङसि कवीर अति निन प्रुताईै। युन्यो उपद्रव ताहि पहाई ॥ 
मेटन हेतु महा प्रभुताई । गणिका द्वार गये प्रगटाई ॥ 
दैधन गणिकाके . गहि हाथा । चञे वजार बजारहि साथा ॥ 
यह छखि भये संत जन शोकी। रे अनद्‌ अंत अशोकी ॥ 
इक दिन गये भूप द्रवाय । उन्यो न राजा तुच्छविचारा॥ 

दोहा-तव कबीर मनमें य॒न्यो, भयो अनादर मोर । 
आदर ओर अनादरो, सहि नातो है थोर ॥ ६ ॥ 


७६ भक्तमाल । 


------ नन 








गहे भरे जर वट बहुतेरे । ठरकाथो तिनको कर फेरे ॥ 
राजा पृछ्यो का यह कीजै । तब कवीर बल्यो सुनि ठीने॥ 
श्रीजगदीङ्च पुरी यरि काडा । गहं आगिडगि पाकटि शाखा 
पुरी पठायो तुरत स्वारा! पुरी खोग सव कियो उचारा॥ 
जो कवीर वह दिन न बु्यावत । तो सिगरी नगरी जरि जावत॥ 
यह सुनि भूपति बहत डराना । रानी सों अप्त वचन वखाना।॥ 
है कवीर मूरति भगवाना । याको हम कन्दो सपमाना ॥ 
ताते अव अस करहु विधाना पदर तेहि दिग कराह पयान।॥ 
आहि जाहि करि चरणन गिरी । जो वह कदे तवे वर फिरही॥ 
अष विचारि राना अशू रानी । राज विभव तहं तनि डर मानी॥ 
पेद्र चे सुखाज विदाई । सचिव प्रजा प्व लिय पारे आई ॥ 
दोहा-राजा रानीकी विनय, सुनि कबीर मतिधीर । 
बरत नीर हग पीर विन; फियो धीर युत भीर ॥७॥ 
तदै कवित्त प्रियदास यह कीन्हो सुभग वान । 
सो में इत टिसि देतो, श्रोता सुनहु सुजान ॥ ८ ॥ 
कवित्त-कदी राजा रानी सो नो बात यह साच भई आंच 
लगी हिये अव कटो कहा कीजिये । चरेदही बनत चछ शीश 
तण बोञ्च भारी गरेसो इल्टासी गांधितिया संग भीभिये॥ 
निकसे बजार हके डारि दहं खोक खन कियो मे अकान छिन 
छिन तन छीनिये। दूर ते कवीर देचि ह गये अधीर महा आये 
ठि अगे कष्मो डारि मति रीञ्चिये ॥१॥ 
र्यो सिकंदर साह सुजाना । सनेहु कवीर प्रभाव महाना ॥ 
तब छिखि पठयो येक खदीता । सुनियत तुम्हें कवीर पुनीता 
न्याय प्याकरण आघ अनंता । केरे एक जेहि समत संता ॥ 
हद्‌ सुसट्मान दोर दीना । निन निज मत देखो सुख भीना॥ 


कवीरनीकी कथा । ७२७ 


सो शाघ् देह पठवाहे । तो इम जाने अनमत भाई ॥ 
तव्‌ कबीर छिसि उतर पठायो । सहस शकट कागन पठवायो॥ 
एसा सुनि कबीर खत साहा । अति षिस्मित हके मनमाहा ॥ 
सदस शकट भरि कागन्‌ कोरा । पठयो दूत कविर्की बोरा ॥ 
सदस शकट कागज्‌ जव आयो । तब कवीर आति आनंद पायो॥ 
सवके उप्र शकट यक मादी । छिख्यो राम अक्षर दरे कारी॥ 
सरस शकट साहट्गि भेजा । प्रगल्यो राम नाम्‌ कैर तेना ॥ 
सकट शाघ्र स्‌ कागन्‌ मादीं । छिसिगे जापि ते श्रम नारी॥ 
दोहा-दिद्‌ ओर मछ च्छद, चँ जो मतके भथ । 

„ सोतेदि ते निकस्नन रगे, ओर सकट सतपंथ ॥९॥ 
नानि प्रभाव सिकदर साहा । काश्चीको आयो सउछहा ॥ 
तब सह पंडित चरि फिरियादा । छदी दोड दीन मयादा ॥ 
यकं जोखडा चेटक पट आयो । कारि जाद्‌ विश्वास बद्मयो॥ 
तव कवीरको साह बोखायो । जष कबीर द्रवारहि आयो ॥ 
कानी कड करु साह सामा । तव कीर वोस्यो खखधामा॥ 
जानि राम सखाम न्‌ जाने । सुनत साई किय कोप म॒हाने ॥ 
दियो इकुम करियो नहि देरी । गंगा वोरट भरि पग बेरी ॥ 
छनि भचर पग पाई जँनीरे । बोरयो गेगा मा करीरे ॥ 
रहिगे बेरी नीर भभीय।गंगतीर भो ठह कवीरा॥ 
पुनि रुकरी पट अंगणि बांधी। भागि ख्गायो कोठार धांधी ॥ 
भयो भस्म तनुको सब मेखा । निकस्यो कंचनषूप उतैखा ॥ 
पुनि इक मत्त मतंग बोखायो । कचरावन हित सोहधवायो ॥ 

दोहा-गनको तिह स्वदूपसो, देखो परो करवीर । 

भग्यो चिकारत नाग तव, भस्यो महा भय भी२॥१०॥ 
वादशाह अस देखि प्रभाञ । पकर्यो भय कवीरहि पाञ ॥ 


७९८ भक्तमालस । 


क 


देख्यों करामात मेँ तेरी। अवरक्षा कर नगते मेरी॥ 
मोते भयो डो अपराधा । दीन्हो रमदासको बाधा ॥ 
देशगरं षन जो कि दीन । सो याद क्षण प्रस ठेखीने ॥ 
कल्यो कवीर रामको चाहें । माम दामसों काम कहा दै ॥ 
तवे विरोधी पंडित नेते। विरचे यह उपाह तहँ तेते ॥ 
श्रषेष्णव ददा पांच बनाई । दियो सकर देशन गोदरईं ॥ 
यद्‌ केवीरको नवतो जानो । स्वकषीर वर करो पयानो ॥ 
यद सानि साधर विप्र समुद । व्यि कबीरहि को समदाई ॥ 
सखाखन पिप्र स्रु जारे आए । तव कवीर मन मार्ह उराए ॥ 
अपनो भवनत्यागि दुत भाग्यो । रघुपतिको यह नीक नखग्यों 
धारे कबीरो _रूप तुरंते । रात शत युद्रा दिय प्रति सते॥ 
दोहा-पाधुनको सत्कार कारेषिदा कियो रघुनाथ । 
उदर पर पूजन दियोसवको गहि गहिहाय ॥३३॥ 
सम देशान विख्यात भो नामा । कद कवीर अनुकेपारामा ॥ 
येह विधि पंडित जव हरे । तब गोरखको तुरत दकारे ॥ 
गोरख आय गयो नब कासी । ठखि कबीरको भयो इती 
करूप उप्र रचि रपौचहि सूता । वेश्यो ताहि प्रभाव अकूता ॥ 
तुरत कवीरहि घ्य बोरा । मोसों करहु विषाद बनाई ॥ 
अंतरिक्ष तव वेठ केषीरा | देखत मोरख भयो अधीरा ॥ 
तेहि दिन गवन्यो गोरख हारी । जयो भोरहि सिह सवाय ॥ 
कष्मो कवीरदितौ _ गोदराईै । आवे बाद करे मन॒ नाह ॥ 
तब मृगको रावे सिद कबीरा । आयो चलो चखवत धीरा ॥ 
तब गोरख कद सुन कवीरा । मंग दोउ वीरा ॥ 
को काकों हेरे यहि काटा । कदे गोरख प्रथम्‌ उतारा ॥ 
तथे गोरख मुखर ह गय ।जानि कबीर पकरि तेदिखयञउ॥ 


पक 








कवीरनीकी कथा । ७२९ 


दोहा-गोरख सुनहँ कबीर कट.प्रगटोअबह तुरंत । 

नातो कर मरे डारि दो, दोषदेदिगेसंत ॥ १२ ॥ 
तव प्रसन्न गोरख प्रगटाना तेहि कबीर अस वचन वखान्‌ा॥ 
मे अव छि हेरि तुम ट्र । कह गोरख छप विन संदे 
तब डव्यो मधि मंगकवीरा।हैगो तुरत गंगको नीरा ॥ 
तव मोरख करि योग प्रभाञ । नान्यो सकर कवीर दराॐ ॥ 
दो सिद्ध फेरि प्रगटाने। गोरख वंदन किय इने ॥ 
कृद्यो सत्य साहब तुम दपा । संत शिरोमणि ञ्जु अनूपा ॥ 
एक समथ कवीर ठे माता । चठे जात को देश विर्याता॥ 
तदँ इक मारग मोहर यी । परी रदी अतिशय तई मेखी ॥ 
माता भेडी दौरे उडाहई। तव वारो कवीर तहं जाई ॥ 
परधन रेन मातु दे डारी। परधन दइ युहकीं तरारी ॥ 
बढ वृक्षतर देखु तमास । यह करि है केतेनको नासा ॥ 
माता पूत बैठ तरु ंदीं। चारि सिपाही कटे तदांरी ॥ 

दोहा-थेडी चारं निदहारिके दषित सियो उाइ ॥ 

चर्त भये तेदि पथकेखिय कंवीर्‌ पिभा ॥३२॥ 
नाय सिपाही इक युरमादीं । डरा किये वणिक वर पादीं ॥ 
सोहै कियो कीरहु डर । एक सिपाही यक कँ टेरा ॥ 
रामं तुम दोड ररि जाह । द्रे जन जाहि करन निखहू ॥ 
अस कहि द्रे जन गये सिधाई। लियो दशाटमहं कषक मिटाई॥ 
वेटि काँ छगे जब खनि। तब आपुश्षमहँ समत उने ॥ 
माहुरभरै मिढह मरीं। जामे देखते मरिनाँदीं॥ 
नातो दही है चारै । हम तुम होदि उभय हिषदारी॥ 
अप्त विचारि भारे माहुर दीन्दे । उत विचारे डय दोर कीन्हे॥ 
जब वै आह खाई इत सवै । तिनके तुरत प्राण हमसे ॥ 


७द। भक्तमाख । 


इतनेमें दोर लियो भिडह । आय गए डरे .4 श्रमछई ॥ 
क्यो दरईनसों खाइ मिटाई । इन केह थके अहं दम भाई ॥ 
अक्ष कहि दोर सिपाही सोये । श्राप्त बनत तिनको तहं जोये॥ 
दोहा-तवे मिह खायके, दोहुनके गरमा । 
मारि कटारी पार किय, दो मरे तर्हि ॥ १४ ॥ 
कल्क काटमहं विष तँ खण्यो। ते दो तुरते तत ताभ्यो ॥ 
भोर वणिकर्चि शओोणितधार। कोतवाख्के जाय पुकारा ॥ 
कोतवार तेहि दोष ख्गायो । ताकी संपति सकर टुटायो ॥ 
मोहर जर वणिक धन नेतो । गयो भूप भंडारहि तेतो॥ 
कह कषीर खु मातु तमाप्ता । ये मोहर दोर ओर पिनासा ॥ 
माता कषयो सुन चु अनते। कद कवीर रसु ओर टगनते॥ 
थेखी परी रदी नेहि ठेर । सो थर रहै भूपको ओरा॥ 
सो पठयो तुरत अक्षषारा। क्यो देड धन अहै हमारा ॥ 
जेहि वह नगर कद्यो सो राजा । इम न देव षिनषषमर दराजा ॥ 
यह सुनि भूप तुरत चडि जयो। उभय भूप आति युद्ध मचायो॥ 
दो छरि मरिगये त्ंही । तव कबीर कह माता कारीं ॥ 
जो चाहे आपन कल्यान । तौ परस्थन नरि खेय स॒जाना ॥ 
दोहा-जनो परधन ठेतो जननि; तास हा यह होय । 
सुगति न हाथव्राटिका, नाहकं कह उदोय ॥ १९५॥ 
येकं अप्य आयक, मोहन चदय कबीर ॥ 
ताहि मातु कटि किय विद्‌;करी न मनसिज पीर। १६॥ 
कवित्त-येक समे जाय जगदीश पुरी वासर कीन्हो भयो 
तहं संतन समागम सोदावनो । कोह सत बोल्यो कियो का- 
रमे चरि केते इते कीन्हो काहे नहिं महिमा देखावनो ॥ 
तादी समय कोतुक कबीर कीन्हो रघुराज देषि प्व संतनकों 


कृवीरजीकी कथा । ७३१ 


मंडल भो पव्रनो । येक रूप हाथ चोर ॒ईहाकते नगतनाये 
यके प साधुन समाज प्रगटावनो ॥ १ ॥ 
पुने जगदीश परी ते सोई । चस्य कंवीर महामद मोई ॥ 
बाधि गं मम दुगे महाना । हिवरषेिता जासु परमाना ॥ 
सतयुग वरुणाचर कहवयों । कटि बांपवगढ नाम कहायो ॥ 
पुर्व पुरुष रटे ने मोर । रहे ते सव गुनरातहि ठोय ॥ 
तेउपाइ करवीर निदेशा । विध्यप्ृष्ठ आये यहि देशा । 
तब ते बांधवगढे 1 । कीन्दो तृप वधेर निन आङे॥ 
अगे ताञ्च कथा मे गेहों। सव त्रोतनको सविधि सुनैदो॥ 
विरसिदंदेव वषे भुवाखा । सुनि कबीर आवनको दाख ॥ 
चकित दूत दियो बैठा । दियो कवीरहि खरि जनाई ॥ 
ओर पंथ ह्वै नदिं कटि जाई । सावधान रदियो सव भई ॥ 
गुणि विर्यसिहदेव अभिराषा । ताको शिष्य करन चित राखा॥ 
बाधवगटे क्षीर सिधारे। रजा आगू छेन पधार ॥ 
दोहा-पादर ल्थाई कबीर को, कारि उत्सव दरषाह । 

शिष्य भये परिवारयुत, भवभय दियो मिटाइ॥१७॥ 

भक्तमारुकी यह कथा; किय संक्षेप वखान । 

अब कवीर इतिदाप्तकोः विस्तर सुनहु सुजान ॥१८॥ 
दश्च गहरा युत परिवारा । भयो शिष्य विरसिंह भुवारा ॥ 
कद्ुक काठ टमि नृप ठिग मादी वस्यो कवीर सुमिरि दरे कारी 
येकं समय विरति नरे । दियो बोखाई कबीर निदेरे ॥ 
देहे तोरि कच हम ज्ञाना । ताते कर अप्त भूप विधाना ॥ 
यक ब्रह्मणी स्वे यक धोती । वरप दिवसमदं अतिटि उदोती॥ 
ठेइ पाणि टोरि कपाघ् । सूत भूमि प्रशन तासु ॥ 
सो पोतीडे आवह राजा । त्ब ह दो तुरंत कृतकाजा ॥ 


७३२ भक्तमाडा । 


सुनि विरह तुरंत सुखारी । गो ब्राह्मणीसमीप सिधारी ॥ 
धोती माग्यो तव द्विज नारी । सव॒ महीप सो गिरा उचार ॥ 
धोती वषै प्रयत बनाऊं । जगन्नाथको जाय चदाऊं ॥ 
ठे मदीश्च शीश बर्‌ मोरा । धोती डेव उचित नहि तोरा ॥ 
राना फिरि कवीर दिग जायो । सकर ब्राह्मणी वचन सुनायो ॥ 
दोदा-कह कवीर जगन्नाथको, धोती देइ चदाह । 

प्रतीहार करि साथ त्रप, तियको दियो पठाई ॥३९॥ 
नाय्‌ बराह्मणी वसन चयो । प्रथु दिग ते तुरंत रि जयो॥ 
कियो ब्राह्मणी धरन तरहादीं। स्वप्रे कट्यो नाय्‌ तेहि कादीं ॥ 
पांग्यो हम वांधवगद कादीं। काहि दिष्य मोरि ठे नादी ॥ 
नाय करवीरे देइ चटाई । तथ नेहे प्रण फर पाई ॥ 
विन तिय फिरि बांधवगद्‌ आई। दियो कवीरहि वसन चटाई ॥ 
वसन पिरि जब वेटि कवीरा \ तय आयो विरसिह प्रषीरा ॥ 
मरिते यक कर उच निरारा । तव कीन्टो अप्त वचन उचारा ॥ 
जो हरिको इरि टोकहु कादीं। दीने म्बरं देखाई सुखमादी ॥ 
तो प्रतीति मोरेपरि जाईं।येतो सत्य करवीरे आई॥ 
तब॒ रनहि कषीर वेडायो । व्यानावस्थित ताहि करयो ॥ 
योग मागे ते तेहि ठे गय । हरि हरि छोक देखावत भयञ॥ 
तथ विर्ससिह भूप विशसे । हन विज्ञानहि दिये इरसे ॥ 

दोहा-श्रीकबीरजी तदहं कियो, सुभग ज्ञान उपदेश्च । 

मिटे सकर संसारके) तके काय कठेशच ॥ २०॥ 
कह कवीर छे चरु शिकारा । भूप कियो तेदिं नाग स्वारा ॥ 
गजके उपर हाथ सवा । बैठ कवीर छते सव का ४ 
 बांधवगदट्के पूरु आरा । सद्ढ तृषित भो नृप तेहि ठोरा ॥ 
कृद्यो करवीरे गुरु भगवाना । नट बिन जात सवके प्राना ॥ 


| 


कृबीरनीका कथा | ७३३ 


तव केवीर परभाव देखायो । तस्त सकट तर्‌ सफर बनायो॥ 
प्रमी वापी निर्म नीरा। तहं अंतर्हित भयो कवी ॥ 
अब वधेर वंशा जोई । श्रीकबीश विरचित है सोई ॥ 
भरु आगम्‌ निदे. भथा । तमे है वेड सतपंथा ॥ 
उक्ति कथीरहि की ठे नीकी । ब्णौ मोरि उक्ति नाह ठीकी ॥ 
यदपि वंश महिमा निजवरणत।उपजति खान तदपिभतिसुखरत। 


तेहि अव॒क्षर वरणो केर जोरी । श्रोता दियो मोहि नरं खोरी॥ 


करि द्रङन जगदी कथीरा । उत्तर दिशा चल्यो मतिधीरा॥ 
दोदा-वांयवदगे वपेखको, ताटिग जहि कवर । 

आए तव तरप्‌ रापर्तिह, आनेद्‌ युत मतिधीर्‌॥२१॥ 

ङे आगे ल्याए तुरत बांधवड़गे ठेवा । 

अति सत्कार कियो तहा मानि शूष यदुराई ॥२२॥ 

पुनि कवीर स्थानम; भूपति गये अकेट । 

तव करवीर तपसो कषयो, मोहिं युर फियो वपेर॥२३॥ 

तेरे परुषे पुरुष, कियो गु नस मोर । 

मे ठे अयो हष दरे, सकर सुनाञ तोहि ॥२४॥ 
वाराणसीः. नन्प में डीन्हो । जगन्नाथ दर्शन मन दीन्हो ॥ 
तै समुदको, करि मयोदा । गमन्यो गुनराते अविषादा ॥ 
तहँ को भूप पु ते हीना । षिनती कियो मोहिं अति दीना॥ 
मँ वरदान दियो नृप कारीं। दे सुत है तुव तिय मादी ॥ 
मोर अशते जो यकं रौर । षदन बाघ देखी सव कोई ॥ 
तव सुरुंक तृप आनद पायो । द्रे सुत निज तिय मई जननमायो॥ 
स्यात्रदेव भो जेठ ग्या्रयुख । अनुज तासु भो सदर दरदख॥ 
व्यात्रवदन रि पंडित आये।जानि अञ्चुभ वनम फिकवाये॥ 
तब कृवीर धरि पंडित वेशा । जाइ भूपकों दियो निदे 


७३४ भक्तमाखय। 


कके 


ल्यावह प्या्रवदन सुत कादं । ताते चिर वंदा सदादी ॥ 
भूष सुकदेव विन सेका । ल्यायो तुरत सतहि अकट्का ॥ 
उ्या्रदेव तेहि नाम खहंसा । तिनते चल्यो ववेरुहि वसा ॥ 
दोहा-तब कबीर अष वर दियो, जगे सहित प्रसं । 

अचर रान बधो ररी, ची वयारिक्त वंश ॥ २५ ॥ 
व्याघ्रदेवके सुत नाहं रहेड । सो कवीरसों निज दुख कदेऊ ॥ 
तब कृवीर किय मनम ध्यान्‌। कियो तुरत गिरिनार पयाना॥ 
चंद्र विजय नृप रद्यो तर्ही । रानी इंडमती रति ऊरी ॥ 
तेरि परु कीर उपदेरा । दंपति किय इरिपुराहि पवेश ॥ 
सो केवीर इरिखोक सिधारी । दंपति काहिं योग मति धारी ॥ 
ल्यायो द्रत गुनरातदि देशा । कीन्हो ्याघ्रदेव सुतवेशा ॥ 
दियो नाम जेपिद्ध प्रिद्धा । पूरित बद्ध ऋद्धि अर सिद्धा ॥ 
युवा वेस ॒नैिद्धहि आई । नि्चिपहं चिता भई सहाई ॥ 
केहि विधि नाम चरे चभो । क्ष्ीधमे वषिजय वरनोरा ॥ 
व्या्देवसों कष्मो प्रभाता । सो कह पितामहे कहु बाता ॥ 
तवे सुखकं देव ठिग॒ नाई। निन मनकी डंका सव गाई ॥ 
सो साद्र शाप्तन तेहि दीन्टौ । छे कष्ठ सेन्य पयानो कीन्दो॥ 

दाहा-णडा देशम सो वस्यो, भूप नमेदा तीर । 

कणेदेवत्तके भयो, तासु सरिस रणधीर ॥ २६॥ 
गगापार _ डोडिया खेर । बेसनको तहं रहै बेरा ॥ 
तदं कीन्दो विवाह सुत केरा । रयो चिवकरूट पुनि डश ॥ 
वीती तरीं बहुत दिन राती। व्याप्रदेवेके भयो पनाती ॥ 
बहत कार जव वीतत भयऊ । तब जयति शंडि तत॒ दयउः॥ 
कणे देव तञ. भयो नरेश । तासु पुज केशरी सवेसा ॥ 
भयो केश्चरीपिह जमाना । तव काटिजरकियो पयाना ॥ 





कवीरनीकीं कृथा । ७३८५ 


कृणिनिर धरपति चंदेा । तातो कियो केशरी मेख ॥ 
ङे देर चतुरंग महाना । कीन्हो देश गोरा थाना ॥ 
बहत काठ गिं क्ते गहोरा । चस्यो केश उत्तर ओर ॥ 
रह नवा राजा तदं भारी । कन्दं जमर केशरी सारी ॥ 
सुनि नवाब द्र ठे चडि आयो । सनि केशरी निप्तानवनायो ॥ 
माच्यौ तहा महा सं्रामा। षिनय्‌ खद्यो केशरी खडामा ॥ 
दोहा-पुनि नवाब तदं आईके, कियो केस्षरी मेर । 
धे रान्य देवे रुग्यो, सो न ख्यो गुणिखेड ॥ २७॥ 
पुनि नवाब केशरी वषेखा ! गोरखपुर पर कीन्हो हेड ॥ 
तथ नवाब अति प्रीति देखायो । गोरखपुर महँ तेहि वैडयो ॥ 
कहत भयो रक्ष जब मोदी । मम दरु कोच खाज है तोदी॥ 
गोरखपुर वष केञचरि भूषा । प्रगयायो यक पुथ अनरूपा ॥ 
इत तरप कणे देव॒ मतिधीरा । चिचङ्कटमपरै तन्यो शरीय ॥ 
पु केरी को नो भयउ । तेहमह्धार नाम अस भयऊ ॥ 
सत॒ मछारके श्ाररग देवा । शाररेगके भीपर हरि सेवा ॥ 
भीमर देव प्रचंड प्रतापी । अतिर्ँदर हरिनामरि जापी ॥ 
मख्देव पतच नो भय । ब्रह्मदेव तेहि नापि ठय ॥ 
सोमगहरमदं कीन्हो थाना । तहँ वसतत बहुकाङ बिताना ॥ 
ब्रह्मदेव. ठे कटक महाह । मिरे गहरवाननसो आह ॥ 
पुनि सिरनेतनदेश पधार । कीन्हो व्याह उछाह अपारा ॥ 
दोरा-तरँ कोड भूपति व॑ध इक; कीन्हे रहै विरोध, 
ताहि पकरि ल्यायो सदर, करि चहु दिशेजवरोधर८ 
ब्रह्देवेके भो सिध देवा । नरहारिदेव तासु सुत भेवा॥ 
नरहरकि भई भेदसुधन्या । व्याहीसो शिरनेतन कन्या ॥ 
नरहारे वस्यो कष्ुक दिनकासी। मेदचल्यो ङे दर अरि नाी॥ 


७३६ भक्तमाख। 


भयो शल्िवाहन सभेद सुत । षिरिषदेव तास सुत तपयत 
भो विरसिह महान सुवाला वस्यो प्रयाग आइ तेहि काडा॥ 
छियो भमि सब देशन कारी । सखप्तवार रहँ संगमश ॥ 
वीरभावु सुत भो परनि तकं । राजाराम्‌ भये तुम जके ॥ 
जवे प्रयाग देश्य चर्हओरा । अमल्यो पिरह निजयथुन जोश 
तये प्रजा किय जाय पुकारा दिद्धी शाददिमाञ्द्रारया ॥ 
आयो कोड कबीर वघेखा । खखसवार चङे बगमेखा ॥ 
अमर कियो सो सुक तुम्हारा। सो सुनि साद तुरंततिधारा ॥ 
चिघ्रक्ूट जयी जव साहा । चरन ₹्ग्यो विरसिह नरनादा॥ 
दोहा-वीरभानु तव आयके, वारन फियो बुञ्चाहइ । 

त॒म न नाह म्ेच्छरि मि, देहे सो इतधाय ॥२९॥ 

त पुदि विरपिई उुञ्ञाई । चल्यो तुरंत निसान बजाई ॥ 
चिघकूट विरसिह सिधाय । सनत्‌ साह आगू पमगधारा ॥ 
दोदर भये यरोर जवी । सादर साह बोखायो तवदी ॥ 
जव भूपति गो साह समीपा । बिहि साह कह सुनहु महीपा॥ 
कवन हेतु परनन इखदीन्हो । काहे यु्धुक दमाय रन्दो ॥ 
तथ विरति बल्यो खसकाई । कोटस किय नदीं खरा ॥ 
ने हमदीं मारे तेदि मरे । अपस्यो तिनके देश अपरे ॥ 
कद्यो साह कर सुवन तुम्हारा । वीरभावु करं भूप रंकारा ॥ 
वीरभातु तब बाजे उड़ाई । पप्योप्ताह होदामदं जाई ॥ 
साह उतर दार्थीते आयो । वीरभानु॒गोददि बेठयों ॥ 
बेठो तस्त मोदि नव _ साहा । वीरभायु कदं बहुत सरादा ॥ 
पुनि विरतिदहि कद दिषटीरा । अब दम तुमको देत अञ्ञीरा॥ 

दोदा-बाराहें राना करि स्ववश करहु राज्य चहवोर । 
, ` . बांधवगट्‌ निज वेसनको, रीन नृ पश्चिरमोर ॥३०॥ 


कवीरनीकौ कथा । ७३७ 
अक्षकरिटिचित दियोदिद्धीरा । च॑ल्यो तवे षिरसिहमदीश्चा ॥ 
दिष्टीपति प्रयागे अयो । करि मेहमानी भवन पठायो ॥ 
ठे दृठ पुनि विरह युवारा । दक्षिण चरंयो सहित परिरा॥ 
भायो तमस नदीके तीरा । तव खाडिर्‌ परिहार सुवीरा ॥ 
नरो शेख महँ दु बनाई | वसतरहै सो षटठी महाई ॥ 
सो मारग परह कियो छ्डाहं। तासु नयो गद्‌ खयो ॐँडाई॥ 
नरो जीति विरसिह युबाख । बधा नगर सद्यो तेहि काड॥ 
तहँ क्क दिन कियोनिवाप्ा ।पुनि गवनतमो दक्षिण आसा ॥ 
रदेरतपुर _ करुटिराना ।तुव पितुकेर क्रियो तहं काना 
सोदायज महँ बोँपव दीौन्ट्यो । तर्द वरासेह वास चरे कीन्हो॥ 
वीरभानको दे पनिरान्‌ । आय प्रयाग वस्यो कृतकानू॥ 
कंट्यो तोरि वैरावछि रेसी । जानी रदी मोरि यह जेसी ॥ 

दोहा-सुनि अपनी वं्ञावरीग्हुरि कयो क्िरनाई । 

अब भविष्य यहि वेंरकी, दीने कथा सुनाई ॥२१॥ 
वांधव दुगे वसीकी नादीं । राञ्य चरी यहि भांति सदादीं॥ 
सगि कैसो हहे वंशा । यह सिगरो अव करहु प्रहा 
तव कवीर बोरे सुसुकाईे । रानाराम सुनहु चित खर ॥ 
तम्दरे दर्ये वंडहि मादी । ठे तुमदी जन्म तहां ॥ 
सेत समेत ॒वांधवगढ रदो । वीजकं भथ मोर तहँ परौ ॥ 
ताको अथे समथेन करिदो । संत समाननकों सुखभरिदी ॥ 
वीरभद्र तम्हरो सुत होह। करिह राज्य सदा सुख मोई ॥ 
सेवत अष्टादश नवषटमें । एेदो बांधव गद्‌ अटपटमें ॥ 
तवते तादि विशेष सेदो । अपनो  विमर मदटस्ववेहो ॥ 
जर भविष्य कीर जो गायो । वणं तेहि में पारन पायो ॥ 
यक्‌ कवीर आगम निर्दा । मम शासितवणित युगेरा ॥ 


9 


७३८ भक्तपास 





तपिं सकर अहै विस्ताय । नानिरेह सय सत उदाश ॥ 
दोहा-भोर कबीर कथा ममितवरण ष्टां किमिपार | 
संक्षपेते इत छिख्यो, कीन्द्यो नहिं विस्तार ॥ ३२ ॥ 
यथा वृवेख्वेराकी गाथा । वर्ण्यो युत भविष्यहु नाथा ॥ 
तेसेरि अवे प्रगट देखाती । षट बडे न पर घटि जाती ॥ 
भगहर गे यकरमय कृषीरा । सीख कन्दी तजन शरीरा ॥ 
अतिराय पुष्प तुरंत मँगाई। तामे निजततु दियो इशईं ॥ 
पके देखत तन्यो शरीरा । रिद्‌ यमनहुकी भे भीर ॥ 
दद्‌ यभन शिष्य रहे दोउ। आपु समय भाषे सव कोड ॥ 
यमन कषयो मि हम दे । हिद्‌ कटै अन्म रेह ॥ 
तवदोर नाय पष्पकेईटास्यो । नाहि कबीर शरीर निहस्यो ॥ 
आदे अधिङेदोड समना । दादयो ईहिद्‌ गाड़यो यमना ॥ 
भये कवीर प्रगट सथुशमें । विचरन ठम सकर वञुषमं ॥ 
यहि विधि अँ जनेकनगाथा । सति कषीर दे वपु जगनाथा ॥ 
यह छीख करि सकर कवीरा । जायो बाप पुनि मतिधीरा॥ 
दोहा-अवसलो शुडा कवीरकी,) बंधवद्गे म॑ार । 
जमत्राथको पंथ सो, पावत नहि कोर पार्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीभक्तमाारामरसिकावल्याकटियुगखंडे उत्तरार्देभष्टच 
त्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


अथ सेना नापितकी कथा ॥ 
सोरटा-अव वरणो सुखधामः चरित एक अद्धत सुनहु 
सेन नासु ह नामः नापित यकं पूरव भयो ॥१॥ 
नाभाक छप्पय-प्रभूदासके काज प नापितको कीन्हो ॥ 
चिप्र द्ुरहरी गही पाणि द्पेण तहं दीन्दो ॥ 


सेना नापितकी कथा । ७३९ 


तादृश ह्वै निकाम भूपो तेड उगायो ॥ 

उरूटि राव भयो शिष्य प्रगट पश्यो जव पायो ॥ 

स्याम रहत सन्मुख सद्‌ ज्योवत्छाहित पेन ॥ 
प्रगट वात नग जानियो हरि भये सशायक मेनके ॥ १॥ 
मधवगह पृष जो गायो । सेन नाम नापित तह जायो ॥ 
तकां रदं सदा यह संतो। करत रहे साधुनसं प्रीती ॥ 
चारि दंड वांको निशि जम | हरि स्मरणकरनसो छ्मे॥ 
चारि दंड दिन चदृत प्रयता । व्यवि रोन रपाको कता ॥ 
तको राजाराम षवेखा । वण्य जेहि कषीरको चेखा ॥ 
केरे रोन तिनकी सेषकारई । मुद्र देखे तेरु खमाई ॥ 
डेढ़ पहर दिने वर अवे । साधनो भोजन करवत ॥ 
यही रीति निवही बहु काडा । येक दिनाको सुनहु खाल ॥ 
आवत रहे सेन वर तेरे वीर्चदि साधु मिरे षहतेरे ॥ 
पुत्‌ सेन्‌ भवन पुर माहीं । सेन श्यो तिन चरणन कादीं ॥ 
गयो आपने भवन देवाह । फिय षोडश पूजन सुख छइ ॥ 
सविधि साधु भोजन केरवायो । यततनेपें द्रे पहर विताय ॥ 
दोहा-पाधु सेषं जव करि चुक्यो, तव तरप सुधि भ ताहि ॥ 

गयो न आज्ञ हुनूरमं, मान्यो भय उरमाहि ॥ २॥ 

उते कृष्ण गुणि निज सेवकाईं । सेन शूप धरणि अतुराई ॥ 
आये राजाराम समीपे स्मे सावन ते मदीपे॥ 
प्रसत कर तनके समर रोग । मिटे तुत सिद्यो सुख भग्‌ ॥ 
डेढ पहर रुमि करि सेवकाई । गवने भूपहि माथ नवाह ॥ 
उते सेन मनमौह उरई गयो महीप समीप ठसई ॥ 
क्यो जोरि कर हे महराज । बड़ी चूक मोत भे आन्‌ ॥ 


७%० भक्तमाल | 


साधु भोर मोरे वर अयि। षड़ीवेरतनु तेर स्गाये॥ 
आने गहं सिगरी मम पीरा। रह्मि रोगन येक शरीरा ॥ 
सेन कृद्यो भें तो नाहं जयोभूपति तव अतिशय अम खयो॥ 
जान्यो साधु देतु यदुराई । दियो आई ततु तेर सगाई ॥ 
अस गुणि सेनहि पिरे महीपा । सिंहासन वेडाइ समीपा॥ 
दोहाग सरिस प्रजन कियो अतिशय आरन॑द दाई । 

साधुन सव सेवे नगरः दिई डोंडी पिटवाई ॥ ३ ॥ 
रानाराम साधु सेवका । करन स्मे रोजे चित राई ॥ 
संतसेष प्रगलो परभाञ । छ्ट्यो कवीरहि गुरु वरप राॐ॥ 
पुरुष सकर कथा मे गाई । सुनह्‌ येक दिनकी सव भाई ॥ 
राना रोनहि साधु जेवविे । परमे आप ओर प्रसवे ॥ 
परसत येकदिवक्षश्रम नूध्यौ । पोत वसनको खरहि छय्यो॥ 
तव द्वे कर परसन महँ रागे । द्रे कर वसन संभारनङगे ५ 
चारि भजा देखे सव॒ कोहं ! गुणे सकर टीन्ह इरि जोह ॥ 
यह्‌ सव गुणहु कषीरं प्रभा । नाहि मानहू मन अचरन का 
सकंड वेर वंशके सचि । गुणहूं गुरु कवीर हारं राये ॥ 
वाँधवदुगं ववेखन मुखा । तके सरिस सौर नहिं तखा ॥ 
मम पितु राजाराम सोहं । दशयं पुरुष प्रगट भो नोह ॥ 
वीनक अथे कियो विस्तारा । पूरव यथा केवीर उचारा ॥ 

दोहा-रामनिहको सुवननोवीरभद्र अस नाम्‌ ॥ 
सो मोहिं क्यो कवीरनीआगम्‌ म्रंयहि ठप ॥ £ ॥ 
इति भीभक्तमाटारामरतसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादएकोनपंच 
शोध्यायः ॥ १९ ॥ 


धनाजाटकां कथा | ७%१ 


_ अथ धनाजाट्‌ कौ कथा ॥ 

हा-धना जाट को अब करौयह्‌ चुर्र रचि ठाट ॥ 
जाहि सुनत हरि भक्ति की, देखिपरे हम बाट ॥ ३ ॥ 

छंद्‌-दिशि वरुणदेशदि में र्यो कोड जाट जाति सुच्द्ध दे॥ 
तके भयो यक सुवन ताको घना नाम प्रसिद्ध हे॥ 
इकं आय पंडित तासु चर किय षार रहि सतकारहै। 
उठि करे रादिथाम पूनन रोज विविध प्रकार ३।१॥ 
तेहि निकट घना सिधारि पूजन हेतु मांगो बङ्करे॥ 
सो जाय मनन हेतु सरिता गण्यो मजन करिउरे ॥ 
ठे गोर यक पषाण मेटह वाङ इठ दे ताहि के ॥ 
अस ठानि मन पाषाण ठे यक धय्यो प्रथु संग चारिकेर॥ 
जव घना माग्यो जाय तव कहि दियो ठङ्कर नामहे ॥ 
यहि पूजियो तुम रोज तुम्हशे पूजि यह काप है ॥ 
अस भाषि पंडित गमन किय तवते घनापाषाण को॥ 
पजन करे भरि प्रेम रोजहि करत अति सन्मान कोडदे॥ 
हरि होत प्रेपदि ते प्रगट यह सकर अति सिद्धांत दै॥ 
नेवे्य धरि बोरे धना अव खाह कृमराकांत दै ॥ 
कृस खात नहि बतरात नहिं उवे किष पंडित बिना॥ 
अप कहत कहत विषादभरि रोवनदग्योग्याङख्यना ॥ 
तहं जानि खुद स्वभाव शिच मगटे पषाणर्हिते हरी ॥ 
वतराय तेहि नैवेय खायो घना संम संगति करी ॥ 
रोटी ङ्गव भोग निज खि थुवनपति आयक ॥ 
यकं रोज हरि कड सखि रोरी सति कंड न नायक।॥<५॥ 
तब छं परवर मांगि रोजदहिरोज भोग ख्गावदी ॥ 
पुनि धना अपने धेनु बछर रोज पिपिन चरावदही॥ 


७४२ 


भक्तमाख । 
हरे कष्य राजि खात तुम्हरो देह मोहं कड काम है 
तव धना कड मम घेन फेरहु जाहृटे मम धाम्‌ हे ॥६॥ 
तवते नतह प्रथु धना धेत चरायफेरहि भवन को॥ 
वहुकार््ीत्यो भांतियरिपंडतसोकियञगवन को ॥ 
पयो धनाते विप्र सो पूजन करो केषों नहा ॥ 
तव आदिते वृर्तात िगरो धना वणेनक्रिय सदी ॥अू। 
पाडत सुनतभनकिरद्यो कृद्यो विशेषि मोहि देखाहये॥ 
तव धना ङ तेहि विपिन चारत धव ताहि वतादये॥ 
पाडताहे पेषि नपरे प्रभु वेव्वो गखानिहि मानिक ॥ 
तव धना कट्या चरषटिदीन््यो दरश तव वन जानिके ॥८॥ 


दोहा-धने पषाणदि ते मिरेमिटे न द्विनहि पुनाय ॥ 


प्रस भधान विद्ञाषे केनानहु याद्वराय ॥ २॥ 
राका ( तामं प्रमाण) 
नद्वारविद्यतेकाष्टे नपाषाणेनमृण्मये ॥ 


€ 


स्पन्‌ वदयतदवा तत्रभावोदहेकारणम्‌ ॥ 


दोहा-धने निदेश दियो दरी,रोह शिष्य तुम जाय ॥ 


काकं रामानंद हेधारहु ज्ञान निकाय ॥ ३॥ 


छंद्‌-यक समय गोहं बवन टित गे धना विपिन वगार में ॥ 


तहं संत आये दूरिते तिन लियो अति सतकारमें ॥ 
कह सत भूख सकल हम सुनि धना गोहनर्वेचिके ॥ 
त्‌।ह ठाम व्यजन व्रैरचि संत खवाय दिय सुखसेविकै९॥ 
पितु मातु मे भारि भूरि धूरिहि पूरि दिय सथ सेतमे ॥ 
गधूम जाम्या सरस सवते षट्यो संतन दहेत मे ॥ 

सवक्रार्षकं निराखासहातञापुसमािसकरतिराहदीं ॥ 


नत धना कां गाधूम नाम्यो ख्ख्यो हम तस क नई[१०। 


पीपाकी कथा । ७४३ 


दोहा-पनि धनि संत प्रभाव जगःयह कद अचरन नाहि ॥ 
संत वदन बोयो धना, जाम्यो खेतन माहि ॥ 8 ॥ 
छेप्पय-वर भाये हरिदाप्त तिनि गोधूम खवये ॥ 
तात मात डरथोथ खेत खंगङ बहाये ॥ 
आप्त पाठ कृषिकार खेतकी करत बड़ाई ॥ 
भक्त भजे की रीति प्रगट प्रतीति जो पाई ॥ 
अचरज मानत्त जगतमें कटं निपन्यो केडुवेवयो । 
__ धन्य धनाके भजन कों विनाहं वीन अंङुर भयो 9 
इति भीभक्तमाखारीमरसिकावल्याकटियुगखंडेउत्तरादपंचाशोध्यायः। 


अथ पीपाका कथा ॥ 
दोहा-श्रीपीपाको पाप तम, दरदीपा इतिहाप्त। 
र्यो महीपा पष जो, ताको करों प्रका ॥ 3 ॥ 
गागरोन यक नगर महाना । पीपा तहको भूप प्रधाना ॥ 
रचे चंडिका भक्त भुवारा । यकं दिनि आये साश्रु अपारा॥ 
चारिस् पन को भोग बनि । प्रतिदिन देवी चरण चद्व ॥ 
साधुनहूं को भोजन दीन्द्यों । साधु रसोई तदं सब कन्दो ॥ 
वने जहां देवी को भोगा। साश्रु कियो त पंगाति योगा ॥ 
भोग छ्गावन जव जर फेस्यो। देवी भोगि तेहि विच भेर्यो 
साधु कियो भोजन तँ सिगरे। आर्नद्‌ सहित अनत कटं डगरे॥ 
पंडा सवै भोग धरि सोई । देवीको अर्यो युदमोईं ॥ 
ख्ग्यो भोग देवी को नाहीं । प्रथमर्हि सो खाग्यो इरिका ॥ 
देवी राति भूप डिम जाई । दियो पर्टेग ते ताहि गिरई॥ 
बोरुत भरे क्ुधितमे बेटी । ताते तुवं समीप मे पेटी॥ 
भूष क्यो हम भोग पठायो । देवी क्यो रम सो खायो ॥ 


७99 भक्तमाट । 


दोहा-भूप क्यो तुमते अधिकः, राम अहै नगमारि । 
देवी क्यो सो जगतपति) हम तके सम नारिं ॥२॥ 
भूप कष्मो में त्वरि भग्यो, मुक्ति दहेतु नगमातु । 
कारी कष्मो सुभुक्तिरै, सथुपति कर नटजातु ॥ ३॥ 
भूष कष्मो भनिर हम तेहिको । भुक्ति देन कों रै बर जेहिको॥ 
तुश्हरी करी बहुत सेवका । दे बताय इरिभजनन उपाह ॥ 
देवी कष्मो नाह तुम कासी । होहु तौ यदुनाथ उपाती ॥ 
मिटन चहौ जो माया मोह । रामानंद शिष्य तर दोह ॥ 
अस करि देवी शूप दशयो । सोचत नरपति निशा वितायो॥ 
भोर उञो राजा उगि गय । छोगन कद्‌ नृप वैकरु भयञ ॥ 
पीपा द्युत काशी आयो । रामानंद चरण शिरनायो ॥ 
रामानंद कही तव वानी । दे हुटाय सम्पति जो भानी ॥ 
तव पीपा सव दियो धई । रत्र वस्षन इय गन सयदा ॥ 
रामानंद कही पुनि बाता । गिरे कूप नहि मोहि सोराता ॥ 
पीपा कूप गिरन कँ धये । साधू पकरि समीपं खये ॥ 
भे प्रपत्र तव रामानंदा । मंञदियो काटन भवफंदा ॥ 
दोहा-जो विरक्त तें खातो, साधुनको उपदेश । 
तामे श्रोता सुनहु सब, यह इतिहास प्रदेश ॥ £ ॥ 
न्यो भागवत भूप यक, बारह वषे प्रयत । 
तव पोराणिक ते करी; शंका यहं मतिवंत ॥ ९॥ 
सुन्यो भागवत संवत बाय । छटयो नाहि मोदि संसारा ॥ 
लोन परीक्षित सुनि दिन साता। पायो यदुपति पद नर्जाता ॥ 
सुन्यो धुधकारी भागवते । सात दिनम दटयो भवते ॥ 
तुम भागवत स॒नायो सोई । मेरे दोष भिरे नहिं कोई ॥ 
१ सोई भागवत अहै धों आना । घौ वांचत नहिं बन्यों पुराना ॥ 


पीपाकी केथा । ७९८ 
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धो न बन्थो मोहि रवण विधाना यह्‌ सदेहं ररह मतिवाना ॥ 
पडत सुनि नाह उत्तर दय काटिह कगो मस काहे गयञ॥ 
निरि यक साधु समीप नाईे। मपने तृपकी शंक सुनाई \ 
साधर क्यो खवहु तपकाही । समाधान हम्‌ कख इहरहीं ॥ 
साधु समीप गये पुनि राजा । कषयो सक संदेह द्राजा ॥ 
साघु कषयो धौं प्रमट देखवि । शाख रीति धों खि सभुञ्चवे 

कृद्यो भूष मोहं प्रगट देखावहु। सधु कद्यो जाने दुख उर खवहु॥ 


दोदा-शिष्यनके बोख्वायके, भष्‌ पराणिक कारि । 

वधि वृक्षम यगिदियः कह पोराणिकपारि ॥ & ॥ 
बारह वषे भूपको खायो । सन्मुखे नाहि छोडवायो ॥ 
साघु एसहां तुप सा गाया । बव दर अन्न दार सुनाया ॥ 
साधु त्वै दोहन कदं छोरी । दोरन शीं कट्‌ गिरा कटोरी ॥ 
दो पे मोहकी फांसी । सनव सुनाउब दोड कर हांसी॥ 
जो दोर मह विरक्त कोर होते । पति भागवत सुरसार सोते ॥ 
श्री्चुक परिक्षित भूप प्रधाना । श्रोता वक्ता तमीं नाना ॥ 
एतहि पीपा रामानंदा । गू शिष्य नानिये अमंदा ॥ 
सुनि दोहन कँ साधु छोड़ायो । तृपहु पुराणिक ज्ञानि पायो॥ 
तोन सराधुको छि उपदेश्चा ।नृपहि पराणिक तज्यो कटे्चा॥ 
यामं है दृप्तर र्टाता। ओता सुनहु सकर तुमदाता॥ 

हा-यकं साधू ठिगर तिय गई ठे शि्चुडहि खवाय । 
कृट्यो सधु सो ड़ भषन, दीने सुति छोडाय॥७\ 

पाध कृद्यो रे आइयो, देह काल्हि डाय । 
भोर भये ठेगे तिया, कष्य साघु अनखाय ॥८ ॥ 
रे शश्च भोजन करत गुड़, उर उपनत गुडरेग । 


७४६ भृक्तमाठख। 





सुनत्त भीति वश शिञ्च तन्यो; गुडभोजन संयोग ९ 
नारि क्यो प्रच काटिहि यहः कदी वृत्त कप नाह । 
गुरु बोल्या शङ खात मे, काटि र्यो याह गहि9° 
सोरठा-भाप भिरे नटकरूप, वारण करे जो ओर कोड ! 
सोउ वड़ो वेकूफः, मृषा तासु उपदेश सब ॥ ३ ॥ 
रामानंद ओर्‌ चप ` पीपा। भे दोर सकर भक्त कुट्दीपा॥ 
रामानंद ॒कट्यो _ ख पीपा । चि परते बह साघु महीपा ॥ 
ट्म द्वारका होत तर रे । तेरे भवन निवि सुखपरें ॥ 
पीपा चल्यो चरण शिरनाहं । प्हच्यो जवे राज्य निन भाई 
सकर राज्य डोडी पिटवाह । सरव कोड केरे साधु सेवका ॥ 
आप साधन रोज खवर । मान सरित पुनि विदा कराते॥ 
पीपा यश छायो नगमाही। सधु सेव पीपाप्षम नाहीं॥ 
रामानंद, सुनत सुख पाई । चरे द्रारके शिष्य खेवा ॥ 
धना कवीर सेन रेदासा। चारि भक्त रहे तिन पासा ॥ 
गागरोन गे रामानंद । पीपा सनि पायो आनंदा ॥ 
वित्त दुटावत्त किय अगुवाई । अमर सुथर महँ वास कराई॥ 
पथक्‌ पृथक्‌ किय संत प्रणामा पथक्‌ प्रथक्‌ दीन्ट्यो तिन डमा 
दोहा-व्यंजनमेवा विविधविषि, सहित सकर सतकार । 
जम पीपा कीया इरुप्िःवरणि ख्टेको पार ॥ ११॥ 
गागरोन वसि शुरु कटुकाख । चरन खगे द्वारका उता ॥ 
पीपा सग॒ चटनको चाहा ।रानिर्हतेरि सग कियो उमा) 
रानी रदँ बीस तेहि केर । पीपा व्रन्यो आंखि तेरी ॥ 
नहं मान्या तव बोर करवीरे । कषयो दवार नयन भरि नीरे 
कह कबीर रानिन पँ नाई । का करिहौ भूपति संग माई ॥ 
वरस चख तां अस्त करिह । धन तन वसन सेत कर देदू॥ 


पीपाकी कथा । ७8७ 


तंमा केर कोपीन शरीरा। चर्हू भूप संग संतन भीय॥ 
सुनत कवीर वचन नृप नारी । रही मौन नहिं सग सिधारी॥ 
सीता नाम रदी यक रानी । पिरि कोपीन संग हटसानी 
रामाद कृद्यो सुय पीपा । सीते ठेचट्धु सैग करूदीपा ॥ 
पीपा कषयो देहु कोररते । गुरु कह तने कोनविधि कंते ॥ 
| यह सुनि उनदस्त नृपकी रानी । उपरोहिते बहुत सनूमानी ॥ 
दोहा-सहस सदस मुद्रा दियो, तृप वारणकर हेतु । 
पीपे वरज्यो बहुत द्विज, नहिं मान्यो नृपकेतु ॥१२॥ 
मरिमो विप्र तवे विष खाई । पीपा गुरुषों क्यो देर ॥ 
गुर उपरोदित तुरत जियो । उपरोहित यानेन दिग आयो॥ 
रानिनों भाष्यो द्विजराहं । अव हमारि कल्क नाहि वसाई॥ 
पीपारेसेग सीता रानी । गरुग गयो दारकाज्ञानी ॥ 
कद्ुदिन कशस्थङीकरि वाता गुरु युत पायो परम इर्षा ॥ 
रामानंद गये पुनि - कासी । आप द्वारका वस्यो इमी ॥ 
सन्यो सविधि भागवत्‌ पुराना । संतनसों पृंयो मतिवाना ॥ 
तहँ द्वे यदुपति मदिर भाई । संत सकर मोहि देहु बताई ॥ 
संत क्यो अबलो नहं बिगरी । सागरके अंतर दे सिगरी ॥ 
तव्‌ पीपा सीता संग रेके । कयो सागर पपि सुखम्वेके ॥ 
सागर पधी पंथ इक पायो \ सोह पथहे द्वारका सिधायो ॥ 
यद्ुपाति महर्‌ र्ख्यो सो जाह । भयो चफित प्रगटी पुरकाई॥ 
दोहा-गि चि षीपे लियो, शरीरक्मिणिको कत । 
सात दिना राख्यो भवनः दियो अनंद्‌ अनंत ॥१३॥ 
रुक्मिणि दिय सीते निज सारी ।यदपति दियो छाप कर धारी 
पीपे कह वसुदेव कुमारा । जाय उधारहु तुम संसार ॥ 
जाके नकर देहौ छप । तके रही न पुनि यमदापू \ 


७८ भृक्तमाख । 
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हरिं पीपे बाहिर पहुचायो । बून भक्त करकं मिटायो ॥ 
पीपा सखे अम्बर धारी । आयो संत समान मक्चारी ॥ 
अचरन मानि संत श्िसनायो । पीपा इरिकी छप चायो ॥ 
अबलो प्रगट द्वारका मादी । छप स्मे सव जातिन कीं ॥ 
पीपा तई ते सतिय सिधारी ।मिल्यो यमन इक विपिन्‌ मञ्चारी॥ 
सीते गदि सो तुरत पराना । पीपा कद नंजार विखाना ॥ 
तव इक्‌ वाव पठानहि खायो । ठे सीते पीपा पर आयो॥ 
पीपा कषयो सुनरी सीता । जाहि भवन निज ते अति भीता ॥ 
सीता क्यो अवे खमि तोरा । मिलो न भेद पुरुष तिय भोरा॥ 
दोह-पीपाजी तष दहसि कद्यो) टे परीक्षा तोरि । 
तेतो रुकिमिणिकी सखी, तोहि तजब बड़ खोरि॥9४ 
सीता सहित चल्यो पुनि पीपा । मिल्यो पंथ इक शेर समीपा) 
पीपा तके निकट सिधायो । दे तेहि मंज मार गरु डारयो॥ 
यृनपति अनरान बत किय तवते।तन्यो रारीर सुवित भो सवते॥ 
सो युनरात देश्च महँ नायो । नरसीनी मस नामहि पायो ॥ 
ताञ कथा वेणेहँ गो अगि । पीपा चरित सुनहु अतुरमे 
गये राषद्राहिं पुनि पीपा । कीन्द्यो दशन यदुकुरु भूषा ॥ 
तई इकं भक्त अर्किचन रहे । चीधर नाम नारि युत उयञ 
सो दम्पति पीपा सत्कार्यो । करि पूजन पनि पाय पखार्यो 
पुनि तियं बोस्यो भसि वानी । अये महाभागवत ज्ञानी ॥ 
देह वित्त कडु भोजन हेतू । तव तिय क्यो आज नहिं नेत्र ॥ 
र्यो जोन कृषक घरमे मोरे । खायो काहि जे माये तोरे ॥ 
अवतो रद्य वांवरो बांकी । सभर हेतु मोहि प्रीति न ताकी ॥ 
दाहा-चीधर बेच्यो घासे, पीपे भोजन दीन 
पीपा भोजन पिरचि के, बोस्यो वचन प्रषीरन ॥१९॥ 


पीपाकी कथा । ७४९ 


आपह खाहु गोठ युत नारी । तव चपर निन तिया हंकासी\ 
विना वक्तन कमि जाय सिधारी । तब पीपा पठयो निज नारी। 
ख्खी वक्षन विन चापर वरनी । सीता कष्य तोनकी करनी ॥ 
चीधर नारि कदी सुसकाईं । छ्ग्यो सकर साघुन सेषकार ॥ 
तव साता आषो पट फार । चीर तियको दे परशुधारी ॥ 
भोजन करि सीता जव सो । तब पीपा सों कह अति येई ॥ 
पापा अचरन मान्यो प्रणकों ।तिय कह वचि देहो घन तनको॥ 
उठे भोर चकं दे कोक्ता । मिल्यो नगर जनपूरित केोप्रा ॥ 
मिरे गर मई रर छती । ते सीता कहं सदर दीपे ॥ 
पे छेड कान तुम प्यारी । तिय कह गाति पातुरी हमारी 
अध एक चाकर संग माहीं । समे पुरुष पव धन कारी ॥ 
वेया बाज सनत बहु धाये । घन अर्‌ धान्य विपुर तं खाये॥ 
दोदा-प्ीता चीधर्‌ भवन महमेजिदियो धन धानि । 

आये तेहि दन तेहि घरे, साघु पंचङताने ॥ & ॥ 
चीपर तुश्ताहं सवानि खवायो । इक दिनको नहिं नेक वचायो॥ 
जिन जिन वेशया वाजिन केरे । धन भोजन फिय संत षनेरो ॥ 
तिनकी तिनकी भे मति मख सीते शुने न द्वारकि अबल ॥ 
पुछठतभे को अहह सयानी । तव पीता निज कथा बानी 
पीपाकों सुनि सव जन आये । डीन्हे मज चरण शिरनाये 
भये शुद्ध सव॒ वेद्याबान्‌ । पीपा चस्यों मानि कृत कान्‌ 
आम एक तोडो जेहि नामा । तरह तरप शसम मतिधामपा ॥ 
ताकि नगर निकट किय वासा । कटं भोजन कटं करे उपाप्षा ॥ 
यक दिन सनन गये तड्मे । यक थर्‌ मार खोदन खग । 
मोहर भरो पाच मिखिगयः । तेद ङखितईते भागत भयञ॥ 
नारी सों वरण्यो विरतेता। सो कड तहा न जेयो केता ॥ 


७९९। भक्तमाख । 


सने चोर यंह दम्पति वादा । गये केन तेहि भरि जलदा ॥ 
दोहा-गहत पाच इक अहि केष्यो, भगे चोर भयभीर । 
डसवायो ते युनंगते, यह शट साघु अपीर ॥ १७॥ 
ताते यहि षर डारि यनेगा) इमहिं डसवे यहिकर अंगा ॥ 
अप्त कृहि पाच उपर पट डाय । फेक्यो पीपा भवन रमष्चारी ॥ 
घर घर शोर सुनत उठि पीपा । मोहर ख्यो वारि निशि दीषा॥ 
पिी सातसे मोहर मोये। शत शत माप्ताकी नहि सोटी॥ 
पीपा तवते अन वैसही। सत अरत खाय उछाही ॥ 
दश॒ दिनम मोहर्चुकवायो । सूरनमह् खवरिं यह पायो ॥ 
आय द्रशहित पड शिर नयो ।शिष्य होन हित षिनय सुनायो।॥ 
पीपा कट्यो नो शिष्यहि रोवहु । तो अवह घरको धन खोषहू॥ 
सूरनमह्ट सनत हषौन्यो । तहँ तुरंत वर संपति आन्यो॥ 
पीपा हि प्रसन्न कडवानी । घन छेनाहु भवननृपज्ञानी । 
हम यह करी परीक्षा तेरी । अबभेशिष्य करनमति मेरी 
करिकै शिष्य कषयो तृप कादी। रखेहू सतन परदा नदीं 
दोहा-र्च्यी धमश्चाटा बृहतः मद्र वहु बनवाय । 
नर्‌ नारी सव शिष्य करिः दिय व्रजभूमि बनाय १८।॥ 
इक दिन नृप कट्‌ अश्वहि रीन । पे नहिं इह काटूकरं दीने ॥ 
भवसेयो नृप संतनकादी । तवते बंधु सिहात सदादीं 
यक दिनि आयो यक व्यापारी । पस्यो वृषभ तेहि पंथरमञ्चारी 
पंछयो वृषभ विकत यहि गाड । कोर कह मिरिहै षीपा ॐ 
पीपा चटि कहव्यापारी । देहु बेट सुनियतवड्वारी ॥ 
पीपा कष्या चरत वनमादीं । रेह जव देहं त॒मकादीं ॥ 
दियो पचत पन व्यापारी । सो किय भोजन केर तयासी ॥ 
ताहे दन सहस्न साच जेवायो । पंचदतहई इक दिषस उडायो। 


पीपाकां कथा | ७८ १ 


सञ्च एमय माग्यो व्यापारी । पीपा त्व तेहि गिराउचारी ॥ 
अपने वेट देखरे आंखी । भोजन करहि नगर नन साखी ॥ 
व्यापारी तव पायो ज्ञाना । उन वक्षन दीन्द्यो तेहि नाना ॥ 
भया शिष्य तनिके सपाय । खडि विराग इरिरोक पिधा 
दोहा-यकं दिन पीपा तुरम चदि, गयो करन स्रान । 

चोर चोरायों वोड़ कोउ, रये तेह पुनि थान ॥१९॥ 
इक्‌ दिन अपर गव पथु षरे । ताञ्च टी उह षत पिधरे ॥ 
छदिकै सीता संत समाजा । गह वणिक वर भोजनकाजा ॥ 


क 


क्यो वणिक मन भावत रू । पे रजनीम मोहि सुख देह ॥ 


क हि 


करि सीता स्पीकार त्ते! खाय सन्न भोजन दिय सते ॥ 
आयो पति निरि क्यो हवा पीपा सुनिके भयो निरा ॥ 
क्यो शगार सहित तदै नाह । सत हेतु नरि मन पछिताहू # 
सीता करि पोडञ्च शरगाश्च । वणिक निवास तुरत प धारा 
वषत कदम पथमादीं । पीपा धस्यो कंध तिय काहीं ॥ 
तियको वणिक धाम पवाद । जाप द्रम वेव्यो आह ॥ 
सीते खत षणिक उरमादीं । भयो विवेक रद्य भ्रम नाही ॥ 
सीता सूखे चरण निहारी । कषयो मातु केदि मागे सिषारी॥ 
सीता कट्यो कैत मोह खयो । सुनत वणिक तुरति उठि धायो 
दोह्ा-पीषा पँयनमें परयो, क्षमवायो अपराध। 

सोर वणिकृहि करि शिष्य निजहन्यो सकर भववाध॥२०॥ 
यह सुधि सकर भूप जबपाईे । अनुचित गुण्यो संत सेवकाहं ॥ 
वटन छग्यो भूपति अतुरागा । जन्यो पीपा भयो अभागा ॥ 
यरि क्षण अंङ्कर कुमति उखारे । नृपहि कुसंगति चहति विगारे ॥ 
अस गुणि नरप वर तेदि क्षण आये। चोपदारसं खबरि जनाये ॥ 
मोजा वनवावतं तृप रेख । करि पूनन देही अप्त कदे ॐ ॥ 


७९५२ भृक्तमाख । 


पीपा क्यो बनावत मोजा । पूजन नाम रेत भरि मोजा ॥ 
ठावह तुरत नरेश सेवाह । सो सुनि भयो भूष डराई ॥ 
पा कह टूर त्वं रानी । अवह देह मोहि नतु तुव हानी) 
भूप भीति वस रानिन छायो । तव पीपा वपु सिह देखायां ॥ 
रदे वञ्च ख्हरी त्रप रानी । गयो ठेन तृप भय उर जानी॥ 
सतहि सेखवत ताक देख्यो। पीपाकी महिमा मन ठेए्यो ॥ 
परयो पुद्टमिपति पीपा पायन । छायो रानीको युत चायन ॥ 
दोहा-पीपके टम देखते, बाकक गयो विखाय ॥ 
भूष क्यो तेरी कडा, मोसों जानि न नाय ॥ २१ । 
पीपा पहभीपति परमोध्यो । सेतभेद्‌ महिमाकरि सोध्यो । 
पीपा कल्यो सुनह नरह । करुसंतत संतन सेवका । 
तन मन्त सेव जे करीं । तिन सग पाय अयम जउ्दरदी)। 
छटत न जग विन संतन सेये । चखति न िघ्ु नाव विन खेये। 
अस परमोधे नृपहि वर आये। प्रतिदिन भरपाहं प्रेम बद्ाये ¦ 
विषयी साधु एकं दिन आयो । माग्यो सीते रषि रुख्चायो । 
पीपा कष्मो अविं ठेजाहू । ठे भाग्यो डरात नरनाहू । 
कष्मो साध्ुसो तब अप्त सीता । रहि तरह नँ निशा व्यतीता॥ 
सीति दि भूप भयपाग्यो ।चारिपहर निशि सो राठभाग्यो॥ 
भयो भोर देस्यो चमर । रद्य नगरके निकटहि गरा ॥ 
तव सीता कड रद्यो करारा । अव नाहं करि संग तुम्हारा ॥ 
सीता संग ज्ञान प्रगययो । मातुमातु कहि सो ज्िरनायो 
दोदा-सीते पीपा भवन मे, पटँचायो पारे परय ॥ 
भयो शिष्य इ टीविषयः खीन्द्यो सुक्ति बजाय ॥२२॥ 
कडु दिनमा चारि एुनि आये। विषयी साधून वेष बनाये ॥ 
पापापो सीताकहं मागि । पीपाकष्यो छु सुखपगे 


। 
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सीते कष्मो करहु शुंगा । वेटि कोटस करू सतारा ॥ 
पीता भेटि कोटरी जवदीं । साधुनसों पीपा कह तरीं ॥ 
वेठी तिय ममनहू तुम चारी । करहु यथामन आङ तिशसी ॥ 
विषयी गये कोटरी द्रि । तदं इक बायिनि वैठि निहार ॥ 
गिरे भागि पीपाके पये । पीपाचछि सीते दरशाये। 
ठ्हे ज्ञान पीपा परभा । भजन खगे यादवं कुड राख 
| कथा अमित पीपाकी रषी । करो करौं यथार्थ जैसी ॥ 
किय सकषष इते प्रियदाष्ता । तति क्यो न सव इतिदापा ॥ 
द्रे कवित्‌ प्रियदात बनाये । पेक्षेपहि गाथा सव॒ गये ॥ 
ट्ख कषित्त तोन मे दोह । श्रोता सुनहु इर्सि सष कोई॥ 
दोदा-अष्ठादश्च इतिदास जे, पीपाके प्रियदास ॥ 
किय संक्षेप कवित्तमे, जागर तासु प्रकास ॥ २३ ॥ 


> ऋ क 


कृवित्त- युजरीको धन दियो पियो ददी तनमे ब्राह्मणको 
भक्त कियो देषी दे निकारिके ॥ तेखीकोजिभयो भैसिचोरन 
पे फेरि खयो माड़ीभर आयो चन पांच ठेर जारि कै ॥ कामजं 
ङे कोरे केरयो बनियाको शोक दस्यो भ्यो वर त्यागि 
डारी इत्याहू उतारे के॥राजाको अवभेरभई सैतको जव विभव 
द्रे चीठी मानि गयो श्रीरगजी उदारि के॥ ३।श्रीरंगके चेतधस्यो 
तिथिय भाव भ्यो ब्रह्मणको श्लोक हस्यो राजा पे पुनाईक 
चँदोवा वोञ्चाय लिये तेरीको 8 बेर दियो पुनिवर्मोञ्चभायो 
भयो सुख जइके ॥ बड़ों भकार परयो नीवदुख दूरिकस्यौ 
प्रचो भूमि गभे पन पायो दे टयक ॥ आतिवि 
स्तार लियो कियेरे विचार यह सुने एक वार पुनि भेन 
, दीगायफे ॥ 


८ 


७49 भक्ततमा । 


दोहा-अष्टादश इतिहासये, पीपाके संखदान । 
तिनको में संक्षपते, सिगरे करो खान ॥ २९ ॥ 
छप्पय--यकदिन पीपा भवन संतमडटी सोदाई । 
बेचनहित तहँ सुखद गजरी दधि डे जई ॥ 
मांग्योदपि सो दियो सकर भो मोर्‌ पांचपन ॥ 
पीपा कद जो मिडे आलु सो ठि मोर षन ॥ _ 
तव साच शिष्य इक साहू गो दियो भट मोहर शते 
सो दियो मजरीको तरत पीपा पूरव प्रणचिते॥ १॥ 
देवीको यक रद्यो भक्त द्विज नवति बोरायो ॥ 
पीपा प्रथमहि राम भोग मजूर करायो॥ 
तदहं पीपा चडि राप भोग अरवा जरफेस्यो ॥ 
राम्िकी सो भोग रम्यो बादर बहु वेर्यो ॥ 
सव देवि भोग कौसन भषे यह कौतक देसे सवे ॥ 
अधरात पिप्र खाती चदी देवी कहि भखी तपे 
रठा-तव दविज कषयो प्रकोपिदेवी ते निमेर भई ॥ 
मे ध्यायो यरि चोपिःते रक्षण करिहै जव्चि॥१॥ 
रक्षण कियो न भोगमोहि कौन विपि रक्षिहे ॥ 
मम तव अव न संयोग,भनिहौं तेहिनो तोहि पर।॥२॥ 
अस्र कि विप्र प्रभातःपीपाके पोँंयन परयो ॥ 
करी सकर निरिवातःराम नाप सुनिरेत भो॥३ 
देवी मदिर माहिःपधरयो रघुवेरममि 
भन्यो संतपद्कारिकद्ुदिनमें भवनिधितस्यो।9॥ 
यक दिन पीपा नगर बनारा । कोनहु हेतु कटं पयुधारा ॥ 
इक संदर तरेनेका नारी । भावाते चरी तेड किर धारी ॥ 
पचन देतु तहां बहुं वारे) तेर ेहु अप्त ॐच पुकारे ॥ 


पीपाक कथा । ७९६८९ 


ताहि देखि पीपा छविवारी । निकट बोटि अप्त गिरा उचारी॥ 
शमभजन छायक तनु माही । ते तेड कृत करति बृथादी ॥ 
रम राम कहू तेिनिप्यारी । कषयो कोपि तव तेडी नारी ॥ 
राम राम सत्ती युख॒ भे । निय मोरपति वपन रखे ॥ 
पीपा कल्यो मरी पति जवदीं । राम राम भगी _ तवहीं ॥ 
अस॒ कहि पीपा गे निन कामा । ताकर्‌ पति आयो निज धामा॥ 
प्रविशत भवन देदरी रागी । फएूटो शिर गिरिगो तव त्यागी॥ 
सती होन केँ ताकरि नासी । ठे नियर कर करी तयारी ॥ 
| राम राम्‌ सुख करत खाना । तेटीकी तिय गई मश्ञाना ॥ 
दोहा-शोर भयो सव नगर मे, धाये देखन रोग । 
पीपाजी तद जातभे, जानि राम संयोग ॥ २९ ॥ 
देखत तेखिनि हसे उड । अवतो रम नाम रट खह॥ 
तेटिनि गिरी चरण पर॑ पाई । कृद्यो नाथ पति देहु जिय ॥ 
नवल दंपति इम जग नीह । राम राम रट इम नीरे ॥ 
पीपा कष्मो न तजे करारा । तो अवर पति जियेतिहारा ॥ 
तेडिति क्यो शपथ पद तेरी । रटिहै राम नीह नितमेरी ॥ 
| तव पीपा निज पद शिव शीशा।धरि न्यायो कदि जय नगदीञ्चा॥ 
तेखिनि तेखी शिष भये दो । अचरन मान देखि स्‌ कोड ॥ 
यक दिन भप्त चोरायो चोरा । पीपा जानि कियो नरि शोरा॥ 
बूढी भसि चोर छेनाते । आपह्‌ चरे तिम्हे गोहरते ॥ 
युवा भि ओरौ सब ठू । करहु कष्ट नदि मन संदेह ॥ 
चित यो चोर छोषिकि जबहीं 1 सकट मेंसि आई दिग तवहीं ॥ 
पीपा दरडानपावत चोरा । उरे र्यो अज्ञान न थोरा॥ 
दोदा-तासु चरण परि शिष्य भेगकिदे संत्‌ सेवकाय ॥ 

कु दिनमें संपतार तजि, डीन्दी युक्ति बनाय॥ २६॥ 


७९९६ भृक्तमास। 


कवित्त-पीपा कं रम तको एक दिन नाते पंथःकोञ भक्त 
आय कारे भावे घर ठेगयो । दिनि दिन दून दून प्रम बाद गदु 
अतिचख्त निशरि प्रभ शोकं अति सों ख्यो । सुरा अरप्यों 
अनेक विधि द्रव्य ररि शकट भरि सादर स॒ नाज स्वारमीको 
दयो ।सोइ अत्न टोडो भेजि कखन नेये संतःसोरि भगवत नह 
अतताको हं गयो ॥१॥ एक समे पांचमरामहीते संग स्योतो ज- 
योपीपा उर पंशेकार इक भामको गये । पीपा पीर जानि शषु- 
वीर धरि पीपा वेषनन्योता कियो चारो निं कोड जानते भये । 
आई एकं वाह रुरा रचिष्य दोन हेतुदेख्यो हे प्रथम गोव त- 
नु तजिको दये । दनो दाह तीने राखे चोथे दशमात पचि, तेरशं 
परत्यक देख्यो जाय छटये दये ॥२॥ 
दोहा-एक वणिक पीपा निकटःकियो विनय कर जोरि॥ 
पुरह्‌ प्रथु दाया सहितःयह अभिखापषा मोरि ॥२७॥ 
जो उठनसाधुन के देतु । उट रोज रेरे निकेत ॥ 
सो मोदीसो रेह पाटा । दिये दाम बते कडु काला ॥ 
पीपा क्यो भलो कह सादर । कीन तदी मोर निरवाहू ॥ 
वणिक र्ग्यो त्‌ देन अनान्‌ । खानख्गी नित संत समान्‌ ॥ 
तके खोट पांचसे पैसा \ वणिक होतिदै नाति अनैस॥ 
खोटे पैसा सकर चटाई । जोरयो वणिक खयै बहूताई ॥ 
वीते जव षट्माप्त अवाद्‌ । तव यनियांचलि कियो तकाद्‌ा ॥ 
पीपा कृद्यो प छे आवह । ठेखा करि निन दाम चुकावहु 
मठो कागज वणिक बनाई । पीपे रण्यो सुनावन जाई ॥ 
कागल्‌ शूठ बंद. रह जेते । कोरे कागज भे सव॒तेते॥ 
तववनियां ्रमकरि वर गयः! यये वंद सब देखत भय ॥ 
पुनि पीपा दिग कागज आने । कोरे कागज्ञ पुनि द्रश्ाने ॥ 


पीपाकी कथा | ७९९७ 

दृहि-सांच दाम जेतनो श््योतैतनो टिष्थो देखान ॥ 

पीपा कह तू बावरो, वणिक चित्तं चोभान ॥ २८॥ 

ज्ञन भयो एुनि साहु हियगयो इरि अरम भूरि ॥ 
कषमा करायों भपकेधसर्यो चर्ण शिर धूरि ॥२९॥ 

जगकी ठुच्छ विभूति गुणि सीता ममाह ॥ 
_ _ सत समानन में मिङेपीपा श्कित नादिं ॥ ३०॥ 
कृहे सुने इरि कथा सदादीं । उपदेशे देन जनकरीं ॥ 
जह वपे प्रमु वषे द्वि वषौ । तहँ सत जन आहि इषौ ॥ 
एकंस्षपय इकं विप्र पिधास्यो । सता व्याह हित वयन उचास्यो। 
ताहि दईं सम्पति निन भूरी । रही कदी पीपाकी द्री) 
द्विन ठे घन भरि मश उछाहू । कीन्ह्यो जाय सुताकर -व्याहू ॥ 
पीपा सूनि दी म॑ येठे । युमिरत इरि सुखसगर पेठ ॥ 
हत्या ख्गीं विप्र यक कारी ।अहण न किथं कुखके तेरदकहा ॥ 
सो द्विज रोवत रेवत आयो । स्वामीके चश्णन शिश्नथो ॥ 
स्वामी पृंख्यों कत इखदछायो । सो अपनो वृरत्तात सुनायो ॥ 
पीपा कषयो जपो हरिनापा । मिरी व्ह्महत्या इखषामा ॥ 
जपन सो रामनाम द्विज खाग्यो। तद्गते तर्त पाप सव माग्यो॥ 
पीपा क्यो शद्ध तँ भयञ ।अब्‌ कुर मिठन योग्य हवेगयञ॥ 

दोहा-विप्र कषयो मोहि देखते,ङुख्के मारत धाय ॥ 

कोन भांति ते अव मिरोःजाति पाँतिमई जाय।२१॥ 
तव्‌ पीपा द्विज कर कर करिके ।क्योषिप्र कुर चटि सुख भरिके 
यह्‌ द्विज जप्यो रामको नामा यहि तत॒ अवन दुरित कर उमा 
ब तके रुके अस गाये । कोन भांति यहि श्रद्ध बताये ॥ 
जो हनुमत मूरति प्रगटाईं । यहि कर छत नेवेयाहि खाई ॥ 
तो हमरे उपने विश्वाप्ता। भयो विप्र हत्या कर नाप्ता ॥ 


७९८ भक्तमाछ। 


तथ द्विज तरति भोग बनायो । पीषा दमत भोग ठख्गायो॥ 
पीपा पट किवार दै दीन्द्यो । दयमत प्रगट सो भोजन कीन्द्यो॥ 
सोल्यो पर किवार पतिवाना । पेया मारुत वदन देखाना ॥ 
तव कुख्के मान्यो विश्वास्ता । कैीन्ह्यो जय जय रोर प्रकासा॥। 
लियो जाति महं द्विजै मिखई । पीपा चरण गहे शिरनाईं ॥ 
यहि विधि द्विनकों पाप छंडहई । पीपा रहे दूर कटं जाई ॥ 
टोरेको नृप सरजम । बिन यर कीन््यो सोच प्रबह्छा ॥ 
दोदा-पीपके खोजन हिते, भेन्यो विपुर सवार । 
वीसर्मनङ महं युर भिरे, कियो विनय बहुवार ॥३२॥ 
सादिन सों पीपा क्यो, चर्हू प्रथम तुम तञ। 
हौं आगेदी पहचिहो, देटोहे तरप यञ ॥ ३२ ॥ 
षिनागये मेरे तौ, जर पीवे नृप नाहि । 
ताते टोडो नगरमे, नेहो यहि क्षण मारि ॥ ३४॥ 
अस कहि टोडो नगरमे, पीपा पहचे आय ॥ 
राजा सनत सदहषं चि, खयो भवन छेवाय ॥३<॥ 
एकं दिवस सीता कँ बोडी । पीपा कह निन आय खोदी ॥ 
रंगदासर इक वैष्णव चोखा । मोहि बोखायो है नहि दोषा ॥ 
मँ आ नेवतो करिभारी । तबख्मि रहे टी महं प्यारी ॥ 
भस कहि रंगदास घर गय । ष्यान करत सो वेट र्देउ ॥ 
कियो मानसी पजन एूखोे । कुसुम चदावत तर सो भूखे 
पीपा जाय करी तव वानी । कुसुम चदवह मति रति सानी ॥ 
रंगदाप् तव तजिके ध्याना । ढुसुम चटायो विविध विधाना ॥ 
पीपा चरण गद्य शिरनाईं । जान्यो सत्य अँ रघुराई 
पुनि पपे भोजन करवायो । करन र्ग्यो सत्संग सोदायो ॥ 
यकं दिन रगदासर अरू पीपा । बेडे ज्ञान कथत जमदीपा ॥ 


पीपाकी कथा | ७९५९ 


तद आहं द्रे प्च कुमारी । करसी बिनन गीं छबिवारी ॥ 
तय पीपा दोहन गोदरायो । रंगदाक् तब अति अनखायो । 
दाहा-अपच सतन केहि देतुते, आनहु अपने पास्न। 
परद्‌[रन भाषण करत, होत धमकर नाश ॥ ३६॥ 

तव पीपा बोत्यो भकारं । रमभिन्न कोर मोहन देखाई ॥ 
इन दोहुनको द उपदेशा । अवी हरिदो जगत करेला ॥ 
नष आह दोर श्वपच कुमारी । नगत वृथा सव कृद्यो उवारी॥ 
राम भक्ति फर पुनि दर्छायो । तिनके हिये ज्ञान प्रगटायो ॥ 
सीताराम कृत दौड गवनी । कंठी बधिङदै दोड खनी ॥ 
गहे भवन देखत तिन माता । मारन चरीं कहत कटुबाता॥ 
नव॒तिहरे देहै षर केरे। कटि मूड मिरी नहिं देरे ॥ 
भागी दोऊ भवनते भीता । मिरी सैतगण कटि नय सीता॥ 
भद अनत अनन्य उपार । पावत भह बहुत सुखरासी ॥ 
पुनि पीपा अतिशय सुखदाई । रंगदासते मागि विदाई ॥ 
चरे भवन सुमिरत रघुराई । मनन करन छ्गी सरि आईं ॥ 
रहै एकं द्विज रेवत त्दैमां । पंख्चो कौन शोक तुवं तनमां॥ 
दोरा-विग्र कष्मो धन खवतो, करन सुताको व्याह | 

यहि थर चोर चोराय स्य, भयो भोर दुखद्‌ाई्‌ ॥३७॥ 
पीपा क्यो मानि मम वानी । तव मिरटि जाय विषाद गखानी॥ 
मदिसुर क्यो मानिहों वयना। तुमि छोड़ि छसि परे न नयना॥ 
| संतवेष तव द्विजहिं बनाये । भूपति निकट तुरत ॐ आये ॥ 
रजा जाय चरण शिरनायो । ये के असन वचन सुनायो ॥ 
पीपा कह गुर्‌ अहै हमारे । कृपा करन तुव निकट पधारे॥ 
दात मोहर तव भूष चदायो । द्विजटि इशाय अमर बोट्यो 
यहि विधि नृपस द्विनहि एुजाई। पीपा किय पुनि विप्र विदाई्‌॥ 


७६ ' भक्तमादल्य । 


सतपेष द्विज = धस्यो सदादीं । प्रगल्यो ज्ञान विमर उरमाईी॥। 
कृष दिन कसे टोरपुर पीपा । सूयेमह नित रहै समीपा ॥ 
यक्‌ दिनि पीपके अस्थाना ) होत श्यो इरिकोतेन गाना ॥ 
त्व पीपा करमीजन खगे । बो सव अचरज सस पामे ॥ 
कोन हेतु कर मीन दो । कारण जानि परे नहिं कोई ॥ 
दोहा-तव पीपा बोठे वचन, आज द्वारका माहि । 
हरिउत्सव हित चांदनी, खामी रदी तहिं ॥ ३८ ॥ 
ठगी प्वनवृश्च तामहं आमी । मे बुञ्चाय आर्यो इत भागी ॥ 
हाथ जरे भीजहुं दहित येह । मानहू मृषा खरि रेरे ॥ 
तव भूपति चारण पञ्वाये । दृत देखि सब सत्य बताये ॥ 
रजा पीपा एद शिरनायो । कष्ुक क!ड निजं नमर वस्तायो ॥ 
यकं दिन मनन हित सर अति। तेरी वृषभ कते आते ॥ 
तादी समय विप्र इक सायो । पीपको अप्त वचन सुनायो ॥ 
वृषभ सकर मरिगे प्रथु मेरे ! कृषी हेतु क परत न हेरे ॥ 
पीपाकद्यो परृषभ जे जां । तिनको ठे गपनहु षर कादी॥ 
तेडी वृषभ विग्र ठे गय । रक्षक रोवत वर चि दय ॥ 
तेरी रहै भवन पर नारी । गयो अनत करं कारजकारीं॥ 
आयो सांञ्च जवे चर तेरी क्यो नारि तब रोय अकेडी॥ 
पीपा वृषभ द्विनि दैडाया | फियो सकर वरको संहारा ॥ 
दोहा-तेरी रोबत भपप वरण्यो जाय हवार । 
. तीको पीपा निकट, पठवायो महिपार ॥ ३९ 
पीपाक्यो वृषभ तुवसारे । नाय भवन महँ आंखि निडारे 
तटी पीपा वचन विचारी । गयो भवनम अतिहि सुखायै 
पे बेरु देए्यो तिन सरे । तासु भवन सुख भयो भपरे॥ 
तेह बृषभते किये रोजगारा । दशगुन बध्यो पलयो परिवारा 


सुखानदकाी कथा | ७६ १ 


तेरी न्योतौ सव पणा । दियो यथा सुख षन अहारा ॥ 
पीपकि शरणागत भय । सहित इट्म्ब रंत हैगयञ ॥ 
एकं समय पुनि पश्यो अकास । भये रंक तेहिके मरिपास ॥ 
हाहाकार परयो चहँ वादी । सतहि पातु पितु छोड़ि पररी॥ 
द कपाट षर घुसे सुदानी । प्रजाक्चुषावश्च अति विरुखानी॥ 
तथ पीपा खचि प्रनन केशा । खन्यों एक थरु करि अंशा 
मिरी द्रव्य तहँ तीन करोर । रीन्द्यो अन्न वितरि चहं ओरा+ 
पीपा परनन बोखायं खवायो । दुराधषं दुभिक्ष मिटायो ॥ 
हा-यहि विधि पीपके चरितःश्रोता जानहु भूरि। 
भे कदरो वणन करौः रद्यो नगत यश परि ॥ ४०॥ 
वहत कार खमि जगतमं, पीपा तनुको रयि । 
तास्यो अधम अनेक जग, रापतत्व मुखभासि॥४१॥ 
जा दिन पीपा वेदि महि, सहनं तन्यो शरीर ॥ 
ता दिन प्रगट विमान नवः पठवायोरधुवीर्‌ ॥ ४२॥ 
अद्ध निशा दिनकर सरिस; प्रगस्यो षिमख प्रकाप्त । 
राम धाम पीपा गयोः पायो परम हरम ॥ ४३॥ 
इति भ्रीभक्तमाटारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरा्देएक 
पंचाशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


अथ सुखानंदको कथा ॥ 
दोदा-सुखानंदकी कथा अवः ध्रोता सुनड सुजान । 
जासु कृथा वणैत बदन) उपनत प्रेम महान ॥ १॥ 
छप्पय-सुखानंद्‌ हरिभक्त शिरोमणि भये नगतमें । 
जिनको परत अधम होत हरिभक्त सुमतमें ॥ 


७६१९ भक्तमासख । 





[नि 





पद्‌ रचनाम अति प्रवाण गुरुमत विश्वाप्‌ | 

बहुत नेन दिन रन प्रेमनर सहित इख ॥ 
ट्‌रशुणमण तवण प्चत जात मक्त कपर दनकररया। 
तच तनत जास नभमे सख्यो हरि विमान आवत भयो १ 
इति श्रीभक्तमाटारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेऽ तरां 
दिपंचाशोध्यायः ॥ «२ ॥ 


अथ केशवमभदरको कथा॥ 
सोरटा-अष वरणो इतिहाप्त, केरावभटह्‌ सुजानको 
जाको सुयश्च प्रकाश, भरतसंडमें भरि सद्यो ॥१। 
कैञ्चवभह सुपंडित ज्ञानी । रदी पगट सरस्वती भवानी ॥ 
मठे बाद करत रसनापें । कीन्द्यो विजय सकर वसुधामे॥ 
सेग चङे गज वानि पाटकीं । विप्र भीर बघा विराङ्की ॥ 
केरषभह सोई इक काला । नदिया गमने बुद्धि विशाख । 
राघ्लारथ कणिक देतु । नगर बाहिर कियो निकेत्‌ ॥ 
सुनिके केकवभटह अवाहं । नदिया पंडित उठे उरई ॥ 
रदे कृष्ण चैतन्य तहाहीं । पांच वषेकी वयस सोहा ॥ 
जानि पंडितनकी आति भीती । ठे केडावभहन जीती ॥ 
कैराव पंडित जहां नरहरी । आप गये चेरते तदारीं ॥ 
कैशवभडदि क्यो सुनाई । गंगाको वणे वषु भाई 
केशवभड केहन तव लगे । रचि गंगा अष्टक अनुरागे ॥ 
कल्य कृष्णचेतन्य सवेना । यदतो कष शुद्ध द्रेना ॥ 
दाहा- कैरवभटः प्रकोपि कट, मम कृत कदहु अशुद्ध 
हीय जो तोदि समथ क्कु, तो वारक कर्‌ शुद्ध॥२॥ 
क्यो ृष्णचेतन्य ॒बुञ्ाई । यह अशुद्ध तुवकरूत कविताई ॥ 


केदावभटकी कथा | ७६ 


सत्य अश्जुद्ध नानि द्विनराजा । मोन श्यो क्कु कियो न काजा॥ 
वृहुरि कृद्यो षेयो तुम काटी। अप्त कहि उदयो सुभिरि द्विनकारी 
कियो आपने अयन पयाना । राति सरस्वति किय अहवाना॥ 
गिरा प्रगटि तेद गिरा बखानी। करहु न वाद्‌ बुद्धि भेम आनी 
अहँ कृष्णचेतन्य सुरारी । श्रीपति रूषति अह हमारी ॥ 
केश्चवभट तवे शिसनायो । बहुरे मुदित सरितातट जआयो॥ 
गये कृष्णयचेतन्य जवे तहँ । केरावभट तषे पद परि कं ॥ 
आयस रोय करें प्रु सोह । तुम भगवंत डंक नाहं रौरं ॥ 
कृद्यो कृष्णचैतन्य सुहयि । कपिहौ कोड द्विजे हरये 
भक्ति करहु तजिके यदि भीरा। यदी पदेको फर मतिधीरा ॥ 
केशवभूह धारि शिर शाप्तन। तन्यो भीर तहं नियजनयञप्षन॥ 
दोहा-सुन्यो खबारं क्क दिविस परह, मथुरा म्डेच्छन आय। 
मुसदटूमान विग्रनकियो, अपनो पंथ चखाय ॥ ३॥ 

ठेकरि दश हजार भटभंगा । मथुरा गमने विनय उमंगा॥ 
तह विश्रांतवाट महँ जाई । यह कौतक देख्यो द्विजराईं ॥ 
व्य यच पथ मध्य तर्हादीं । तेहितर नात यमन हं जादी । 
कृटे सुनत शिर रहै नवारा । मथुरा माच्यो हाहकारा । 
केशवभह सुमरि यदुराई । सबके शर पट देयो बधाई । 
वपे वृस्न निकै तै जेते । तवते म्छेच्छ होय नाहि तेते ॥ 
जानि यमन रोपे बहु वाद्‌ । केशवभह थप्यो परयादा ॥ 
यमन जरे मारन करद धाये । तव केशव इंकार सुनाये॥ 
यमनी भये यमन सष जेते । केशव चरण परे डरि तेते॥ 
पठे भटन दिय यंच वराई । वुरकनको डास्यो पिटवाहं ॥ 
पुनि विप्रन यञ्ुना नहवाई । कयो विप्र त्रतबध कराई ॥ 
मथुराते दिय यमन निकाप्ती । जेन कटे दीन्द्यो तिन्ड फी ॥ 


| 
| 


७६चे भक्तास । 


दोहा-एेसो थापित धमकर केश्चद मथुरा माह । 
कृरिके भजन विहाय जगः गर्ने गोपुर काहि ॥&॥ 
दति शीभकतमारारामरसिकाद््याक °उ °पचचिशोऽध्यायः।३५॥ 


अथ त्ल्थिसक कथा॥ 

दोहा-करों व्याप्त इतिदाश्को; सहित इरस्‌ प्रकार । 
अनायास भवपाश्च का, सनत हात नाच ॥ १॥ 
चटथावर नामक इक ग्रापा । तहा बाग इक अति जभरमा ॥ 
पेत्‌ प्षमान जोरिकि व्याप्रा । जाय फियो तेहि बाग निवासा 
रहै देवि तहँ अति भयावनी । छगरवेश विष्वंस्कामिनी ॥ 
तहँ कोर छाग कियो लिदानााव्याप्च दयावश्च जति विर्खाना 
शिष्य सहित तेहि दिवक्ष न खायो।हाय कहत यदपति कर्हध्यायों 
व्याप्नहि देवि भागवत नानी । बोडी कत वेढे बरत उनी ॥ 
व्यास कष्यो पीदं नाहि पानी । यहदेवी ₹हत्याकीखानी ॥ 
देवी क्यो नो हो हरिदास्ा । तो मोहि शिष्य करो हरि जासा॥ 
तव॒ देवीको निकट बोखई । दीन्द्यो कृष्ण मच सुखद [ई ॥ 
देवी दिस दईं विंहाई। ताही निशा नगरमह जाई 
नगर भूपको गहि पय्थैका । पटकि दियो भूमं विन शंका ॥ 
पोटी व्यास्र शिष्य्‌ है नाहू । नातो यहि क्षण यमपुर नू 
दाहा-तव भूपति परनन सारैत, आय व्यासके पास । 

भये शिष्य हरि मअ ठे, छरि गहं भव जस्‌ ॥ २॥ 

एकं दिवस इक चपचह्‌) अद्धा सारेत सिधा । 

श्रीदरिव्यास निदेश खि, भयो भक्त सुखकारि ॥२ 

एसे हं ीग्याप्तके, चरित अनेकन भाति । 

तासु कटे यमयातना, जो व्रणे दिनि यति ॥ ९ ॥ 

इति भीभक्तमाखारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्रा्द 
चतु .पचाथाशव्याय्‌ः ॥ ४ । 


माधवदासकी कथा । ७६८ 


ॐ बवकवदास्क कथा 
दोहा-अव भें माधवदाप्तको, वरणो ञ्जुभ इतिह । 
सत सेवको नापु यङ, जगम कियो प्रकाज्ञ ॥। 

माधवदास विप्र इक रहे । संत सेव सो धमि गहे ॥ 
भयो गहस्थी चित्त उदासा । भो तेहि समय नारको नास्ता॥ 
भवन काज धरि सुतके शीशे । अप गये दश्चेन जगदीश ॥ 
यते समुद्र॒ तीरम जाह! भोजन पानह दियो वहइ ॥ 
विन भोजन बीते दिन तीना । तवं जगदीक्च खवरि तेटि डना 
ठक््मी हाथ थार पठवायो । माधवं निकट रमा पहचये ॥ 
माधवदाप्त प्रसादी जान्यो । भोजन फियो धन्य निज मान्यो ॥ 
ख्यो थार्‌ निन छटी धराईं । भजनं करन खमे सुस छई ॥ 
पंडा खोरे जवे किवारा। मंदिरे देवे नहिं थारा॥ 
खोजत खोजत अति दुख छाये । माथवदाप्र आश्चरमदि आये ॥ 
देखि थारते कहि कहि चोरा । माधवकोपकरे वरजोरा ॥ 
हने पच बैत तेहि कि । बि अथ कोटरी धापे॥ 

दोदा-मंदिर मह पूजन दितेः पंडागे भरि चाव । 

तब जगदीश शरीरे, र्खे बेतके घाव ॥ २॥ 

जहि जहि तथ पकर परफारे । धरन किये मंदिरे द्ररे॥ 
स्वप्र मा कह रमा निवासा । मोर दाप जो माधवदाष्ठा॥ 
ताको जोन वेत तुम माश । में अपने ततरु लियो प्रहाय ॥ 
थार रमा कर मै पठवायों । तिसरे ठेवन ताहि खवायों ॥ 
स॒कंङ जाय तकि पद्‌ परह्‌ । निज अपराध क्षमापन कश्टू\ 
पंडा दौरि सकर तव आये । माधवदाप्त चरण शिश्नाये । 
। 
| 


५५. ~~ 


करन रगे तिनकी सेवकाईे । जगत मध्य भई तासु डा 
माघ मास्त यक दिन सुख वादे । माधवदास द्वार प्र ठ 


+; 


। 
। 


१6 


७2६ भक्तमाख । 





निशा वितायो वदन उवार । स्वपे प्रयु पूनकन कारे ॥ 
यहि क्षण माधवदासहि जाई । देह वोटाय हमारे रजाई ॥ 
पेडा तरति दियो जाई । शीत भीत तव गहं पराई ॥ 
यहि षिपि वषे सुखित सुरमादीं 1 रेचक रोग भयो तेद काही॥ 
दोहा-बारबार रेचक भये, विकर सिधुके तीर । 

करन रगे सेवा तरह, साधु वेष यदुवीर्‌ ॥ ३॥ _ 
माधवदास्हि गहि सेना । षो प्रभु तिनके पटकादी ॥ 
माधवदास कच दिन बीते। भे चैतन्य रोग कलु रीते 
जानि लियो प्रयु साधु स्वरूपा । बल्यो सुच विकठकर भूषा ॥ 
कहि दानि करहु प्रथुताई । कयौ नहिं दीजे रोग मिटा ॥ 
प्रथु कह भाग भोगै बांकी । हहौ सुखी भोगि गति ताकी॥ 
नहि प्रार्य भोग मिरिजाहं । जानह मम संकर सदार ॥ 
माधवदास भये पुनि नीके । बात पथ यह अति सवहीके । 
माधवदाप्न जोरि कर कर मे। मांगनख्गे भीख घर वरमें ॥ 
कपि रहे इक पुरम बाई । माग्यो भीख द्वार तेहि नाई ॥ 
सो पोतना रे ताक मारयो । माघव पोतना निन शिर धार्यो 
पोतना सिधु सरि महँ धोई । रचि बाती ताकारे बहतो ॥ 
दियो दीप रमदिरमं जाई । तासु प्रभाव शुद्ध भई बाई 

दोहा-पाधवदास भ्रभात चरि, मोग्यो बाई पपत । 

दौरे गर्यो बाई चरण,मानि मानसी जस्त ॥४॥ 
माधवदास दियो उपदशा । संतन सेवन ख्गी हमेशा ॥ 
एकं समय पडत इक आयो । विद्याको घमंड अति अयो 
विद्याबर नत्या सा कार । गयो पुेकेो विजय इरप्ती ॥ 
तह। सकर पाडतन बालाया । शाघ्चाथं रोप्यो चित चायो ॥ 
तव सर पाडत गिरा उचारी । माषवदाप्त नाय नोहासी ॥ 


मापवदासकीं कथा | ७६७ 


तथ सम सहजहि महं हम हरे । पडत माधवदाप्त ईंकरे ॥ 
माधवदास्तन कियो विवादा । टिष्यो हारि अपनी अविषादा 
तोन पतर पंडितन देखायो ।माधव विनय तद कट भायो॥ 
पोडत कदे केह कपत वानी । हार आपनी नहिं परिवानी ॥ 
सो पंडित जव पञ निहास्यो ।िख्यो विप्रमाधवसो दारयो ॥ 
तव पंडित गो माधव नेरे। कदत भयो अक्षर करफेरे ॥ 
टिसौ विजय नत करो विषादा। माधव हारिरिख्यो अविषादा॥ 
दोदा-पुनि पंडितसों जआयके, दरश्चायो सो प 

ठ्खी रहै माधव विजयः हारि टिखी रह नञ ॥ ९॥ 
सकर पुरीके पडत गाये । खाज न खगति हारि छिखये॥ 
पुनि प्रकोपि पंडित तँ धायो । माधवदासहि वचन सुनायो ॥ 
चटकं केरे चेटकी पूरो । तुव चेटक देहौ करि धूरो ॥ 
कृरहु आञ्च मम संग विवादा । ताकी होय यदी मर्यादा ॥ 
नो दारे तेहि सरे चदाह । जूती बधि देहु निकराह ॥ 
माधव क्यो रदहु यदि ठं । वादहोय मनन करि आड ॥ 
असर कहि भागे माधवदाप्ता । तरै तेहिवपुधरि रमानिवापा॥ 
कियो बाद पंडितो आई । क्षणम दीन्द्यो ताहि दई ॥ 
खर चटाय बाधे ति जूती । कदी सकर विद्याकरतूती ॥ 
दियो पुरीते तादि निकाषी । मे अद्य नीटाद्वि निषा ॥ 
माधव आय सुन्यो यह दादा । विप्र दुख यणि भयेविदाडा॥ 
वृत पुरी बीत्यो कटं काला ।उरमहं भई अभिराप विशाडा॥ 

दोदा-तरंदावन महँ भयकै, देखे यदुपति रास । 

मोगि विदा जगदादि, गमने माभृवदास्‌ ॥ ६३ ॥ 
रदे माम ईक्‌ _ मारगमाहीं । कृष्णभक्त तिय वते तहां ॥ 
सो माधवको अति सत्कारा । विष्रिध भोतिको दियो अहारा ॥ 


७६६८ भक्तमालछ । 


भोग मायो माधवदास । राम षण वपु तहा प्रकपसिा ॥ 
तव बाई बोडी भनखाई। खये ककि पुय भोराई॥ 
अप्र सुकुमार चरण नङ्जातः । इनविन किमि जीहं इन माता। 
माधव हग तब वद्यो प्रषाहू । धनि तू ख्खे अवध नरन्‌ ॥ 
प्रमु तरते पुनि चङे सुखारी । रै वणिक इक गाड भञ्चारी ॥ 
सो प्रथमष्ठी मामि अक्ष रखा । आवह मम षर यह अभिखखा 
तासु भवन मे माधवदास । सो दिय अपने भवन निवाप्ता 
वणिक्‌ कियो अतिराय सत्कारा। प्रेम पुरक प्रगटी जनट्पारा ॥ 
प्रयमहि कोर महत तह आये । तिन्ह अटारी मध्य टिकाये ॥ 
सो महत अति गवो छायो । द्येन [हित तह उतारे न जाय॥ 
दोहा-यदपि मरतहि वणिक तिय, क्यो देह इत वास 
तदपि मरत वडव दियो न भर निज पाप्त॥७॥ 
मिव जव हरभाग कमाई । बृद्बविनाहद चर इषा \ 
तव महतं ओंप्र ह मयञ । मापवदाक्त सिष्य सो भयञ ॥ 
वणिकको दौन्द्यो पुनि ज्ञाना! किये दोर वेंकट पयाना ॥ 
जव वृंदावन माधवे आये । कारं याचा सव तीथं नहाये ॥ 
पदावन इक रै गोसांहे । क्षेम नाम करते कृपिणाईं ॥ 
आपिं सथ भोजन करिरेदी । भिक्षुक नाम कवार देदीं ॥ 
तासु द्वारे मापवदासा । पौटि रहे सहि भख पियासा ॥ 
जष घ्र क्षेम गोहं जये । वरत भओसारीते निकरये ॥ 
मायव कषयो राते भर रेदं । भोर अनतत उठिके चि जैद । 
कृद्यो गोसाईं तवे रिसाईं । पीछे महामकर फेडई 


॥ | 
ताते अवदीं देहु निकारी ¦ यह मौगिहै अन्न अर्‌ वारी ॥ 
माधव कष्य मांगिहों नादी । घूषे करिहौ शयन इर्हरीं ॥ 


ठयास्दासकी कथा । ७६९ 


द्‌[हा-जाय गांस्हि भवनम; दष पवाक खय । 
माधवदास देतभो, वासी भात पठायं ॥८॥ 
माधव कषयो गाव उन्यारी । छसिके कृमि तव हाहं अरारी॥ 
सयो तुरति दीप गोसाईं । भात र्ष्यो कीराकी नाई ॥ 
तव नक्त परे नाम पामा । माधवदास कषयो निज नामा । 
आरि आदहिफे चरण पस्यो तव। निज अपराध क्षमा करय सब्‌॥ 
ठे चरणोदकं किय सत्कार । भयो शिष्य भो ज्ञान मपास्॥ 
माधवदास अनंददि पाये । श्रीनगदी्च पुरी क आये ॥ 
रदे मातु सत गाँव ञ्ची । मात दस्र खास भई भारी ॥ 
टके पीत भवनम जाई । कोर जन कृद्यो मातुं जई ॥ 
तेरो नंदन मापवदाप्ता । आवत अष आपने अवासा ॥ 
तुकष्यो तापर अनखाईं । देन कपूत पूत मम भारं॥ 
त्यागि भवन किमि भवन सिधेहोववन कियो जो सो किपिखेदै 
माधवं सनत मातुकी बाता । तरत चे गणि खान अवात्‌ 
दोहा-फेरे परीमं आयक, तनि भिय मारण शीर 
भये रूप जगदीरके, वसे संभ जमदीश्च ॥ ९॥ 
इति शीरामरक्षिकावल्यांकटियुगखंड उत्तरादँ 
पचपंचांशोध्यायः ॥ ५५ ॥ 
अथ व्यास्षदासको कथा ॥ 
दोदा-प्रथम क्यो इरि भ्याप्तको, जति दर इतिदास । 
व्यास्तदाक्तको अव कदो, चरित विचि विरस ॥१॥ 
व्याप्त अवास कुटम्ब विदाई । वृंदावन आये हरषाईं ॥ 
जो कोर कै जान व्रत डी) ताहि कहे मति तोरि निगोडी॥ 
भये रासमंडर अधिकारी । हेगे युगरुकिशोर पजारी ॥ 


४९ 


७७० भक्तमाख । 





पत्रमे जे युगठ किशोरा । पे तिन व्यास उटि भरा ॥ 
लगे पाग बंधन इक वाय । बनेन पाम खपे वहुरारया ॥ 
कष्मो खीक्ि तब बंधो ठमदीं । अप्त कटि गवने आप अनतरह।॥ 
बहुरि ठ्खे बि प्रभु पागा । परे चरणमहं भारे अनुरागा 
यक दिन कियो निभंजण संतन। आपह बेटे पंगति संख मन ॥ 
प्रस्यो गोरस तिनकी नारी । सादी परस्यो पतिं निकारी॥ 
सतन भेद करत गुणि व्यासा ।तिय त्याग्यो तनि शोक इराप्ता॥ 
तिय हित विनय संत सब कीन्ह एसो तव करारकरि दीन्दं ॥ 
भूषण वेचि जो संत खव । तो मेरे घर आवन प्वि॥ 
दोह-तवब निन भूषण बेचिके, नारी अति हराय । 
संतं समान योखायके, साद्र दियो खवाय ॥२॥ 
एकं समय निन सुता विषाहू । पु कियो षर महा उछाहू ॥ 
धरि विवाहकी साज्ञ अपार । दियो यंदकरि भवन कवार ॥ 
गये पु करं कारन दहेतु । दियो खोरि तव वेद्‌ निकेत्‌ । 
लु पेचि सव साघु खवायो। फेरि कोटरी वद्‌ करायो ॥ 
समय विवाह जानि सुत जाये 1 वेद्‌ कोटरी नाय खुखये ॥. 
मिरी सान्न जेषीकी तेसी । पुजन कष्मो बात भई कैसी ॥ 
एक समय रचि सुवरण वसी । युगरकिोरयदि दिय दख ष्वशञी॥ 
रहं न करमं छटि छटि प्रई । व्याप्त कषयो कत कर नृहि धरडे॥ 
वृकी पटकिं चरण मह्‌ व्याप्ता। कटि आये करि कोप प्रकापा ॥ 
बहुरि टखे मुरख करमहा । परे चरण तर सनठ तहरी ॥ 
यकं दिन एक नातिकों आयो। तेहि भोजन हित षर वेटायो ॥ 
च्ेपात्र सो तुरत निकामा मांग्यो नर अतिशयभरिप्यासा॥ 
दोरा-जरू दै पुनि तेहि पातरी.दिय पर्वे फेकाय 
` सोखीस्यो जव तव कट्योऽचामनका यह्‌ आय ॥३॥ 


व्यासदासकीं कथा । ७७१३ 


व्यास संगते प्रगत्यो ज्ञाना । सो द्विज भो भागवत प्रधाना ॥ 
यकं दिनि साघु बहत वर अये) सादर तिनको व्याक्षटिकाये ॥ 
जानटमे तव बोरे व्याप्ता ॥त्रनतनि करहु अनत कत बासा। 
साधु कहे रहर हम नादी । हमरे रप अनत अव नादीं॥ 
रमे राम अनमह कह व्यास्रा । तदपि साश्रु नरि टिके अवासा॥ 
तव तिनके यङ्कुर ठेडीन्द्यो । सम्पुट मर्ह विहंग धरिदीन्द्यो ॥ 
बहर व्यास कह साधन कारी। उड रे उाकुरं त्रनमाक्ं ॥ 
साधु जाय कषु दूरि नहायो ।खोरत सम्पुट खग उडि आयो 
मुरके साधु मानि विश्वासा । अचर छियो तवरुप्षीवन वासा ॥ 
टक दिन व्याप्त करत स्ह ध्याना।र्च्यों भावना राप्तं पहाना ॥ 
नृत्य करत वृषभातु कुमारी ।छिय गति क्षण क्षण प्रभापस्तारी॥ 
नूपुर धँघुरू टूटिगयो जव । व्याप्त जनेड तूरि बाध्यो तव ॥ 
दोहा-सोई प्रत्यक्ष राधाचरणर्वैध्यो जनेर ताग ॥ 
देखतमे जजरोग सवागुणे व्याप बड़भाग ॥ £ ॥ 
साध्‌ ठेन परीक्षाजायों। भोजन देतु द्वार गोह्रययो ॥ 
व्यास कद्यो विन भोग रुगाई । कोन भांति तोरि देहि खवाई॥ 
साधू देन छ्ग्यो तब॒ गारी । तबहिं व्याप्त दिय भोजन थारी 
साघु खाय कड्क व्यासदि शीश फेक्यो जृंठ कल्यो वव सा ॥ 
सो नृढन छे ग्यासहु पायो । बार बार संतन शिरनायो ॥ 
ताधु क्यो तब भरे हरास्रा । सत्य व्यास ते संतन दास्ता ॥ 
गयो सा सुमिरत जगदीशा । व्यास करन खगे सुत दीपा ॥ 
एक ओर धरि दरि सेवका । एक आर छपा परधराई॥ 
एके ओर्‌ धरि धन्‌ अरु वासा । कटय टे नो नाकरि आपा ॥ 
यक्‌ घन लियो द्वितिय दरिसेवा तीनो लिय छपा गुणि देवा ॥ 
युगरक्रिरोर घ्यो सेवका । सो हरिदाप्त शिष्य ह आई ॥ 


७७२ भकमास । 


¢ 
ष 


परिचयो बनमंडल बड़भागी । नाम किर नाम जडरामी ॥ 
दोहा-द्रे्तनिष्धंन दणि, मात कष्या सनाय ¦ 
भये पच दव रक पमकीन्द्यो केत अनाय \॥ 4 ॥ 
नारीकी उसि विषम गत्ति, व्यास कोप आति छाये ॥ 
गाया संत समानमेये पर तीनि बनाय ॥ ६॥ 
भनन-तिर्या जो न होय इरिदाप्ती ॥ 
तो दाप्ती गणिका स्म जानो दृष्ट रंड़ मस्षषासी ॥ 
नि्चिदिन अखनो अंजन मेजन कर्तविपयक्री राप 
परमारथ कवहूनहि जानत आन बंधी नन फांसी 
सकत नार जो चरमे राखत निय नरक निवासी 
रामभक्त कबहूं निं आवत गृरुमो्विद्‌ न मिली 
कहाभयो नो रूपवती पे नाहिनि इयाम उपाप्री ॥ 
ग्याप्रदास यह संगति तनियो भिरे जगतकी दासी ३॥ 
एेसो हरि कव करिह मनमेरो ॥ 
कृरकृरषा हरवा गंननकेकुजन मड वसेये ॥ 
भख खगे तव मागि खारंगो, गनो न साञ् सवेरो ॥ 
व्याप्त विवेकी श्रीवृदावनहरिभक्तनको चरो ॥२॥ 
ट्म कव होगे त्रनवापरी ॥ 
सङ्कर नदकिञ्चोर हमारेटङ्करायनि राधाप्षी ॥ 
सखी सेरी नीकी मिदि दसिंशी दरिदासी ॥ 
इतनी आर व्याक्षकी पुनवोषदाविपिन बिसी ॥ 
हा-यहि विधे विचरत प्रेम भारे, व्यापतरुखत हरदास 
पात तनु तनिरुहतगो, वृंदािपिन विरासत ॥ 
इति भीभक्तमाला रामरसिकापल्यांकणियुगर्सदेऽतच्रादषट्‌ 
पचाशोऽघ्यायः ॥ ५६ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


भुरारिदासकी कथा ॥ ७७३ 


अथ मरारदासका कथा 
दोदा-वरगोदाप्त युयरिषो, अति पिचिच इतिहास । 

कियो साघु सेवन सङ्कर) तन म॒न धन अनया॥१॥ 
हर्तिभधिक संत कहं मान्यो । कृष्ण पेपर पति गतिसान्यो॥ 
कन््यो यक्‌ मजको उपदेशा । सोतरिगयोन श्यो केशा 
पटका भरे सत॒ पदवारी | पनन रोय ताहिको भारी ॥ 
जरे जोन दिन सेत माना सो दैदै कस्ते कृतकाना ॥ 
एक ससय गुर उत्सव रहैॐ । दासथुरारि शेष्य एं कदैउ ॥ 
सव संतन चरणोदक छषहु । संत पंडरी परुसावड ॥ 
तोन ्चिष्य चरणोदक छायो । शष साघ्रुनको बंटि पियायो ॥ 
साधु क्यो जप्त पर्व स्वाद्‌ । आजु न तप्र यह इरे विषाद्‌ ॥ 
सोई पाधुको कष्या बोखई । कैसी चरणादक दियं खई ॥ 
कल्यो साध सथको म खयो । खता चरण रसि एक वचायो॥ 
कष्मो सुसरिदस सोर खवहु । से ठे जय कट्यो यह पाबहु॥ 
सो नरु पाय स्वाद सष भाखे। ठेसो भष सतम राते ॥ 

दोदा-साध् खवावत साधु यक, कह सुतुदाप् मुरारि ॥ 

मम सांटाको पातरीःदे बड़ साधु पिचारि॥ २॥ 
कृद्यो सुरास्दास यह कैमो | संय भोननकारी रेसो ॥ 
यह सुनि साघु दियो बहुगारी । निज परतरी मुरारि शिर डार॥ 
कृद्यो ससार परषादी पायां । मोपे त॒म अति कृपा ननायो॥ 
साधु परयो मुरारि पद्‌ आहं । निज अपराधहि छियो क्षमाई॥ 
आह यक दिन साधु समाना । के वाग भोनन काना ॥ 
पठयो खषरिदितु यक संता दौरे दष्मुररि तरता ॥ 
हका टेत रहै सष साधू । धव्यो चोराय विभीत अगाधू॥ 
दासमुरारि खवरि यह पाह । मम डर इका धस्यो चोराई ॥ 


॥ 


७७9 भृक्तमाटा। 


(५, | 
तथ जन साधु समीप पठायो । हका दासमुरारं मगायो ॥ | 
दका ठेव युरारिहि . स॒निकै । खगे ठेन साधु भय धुनिके । 
संतनके विश्वाक्षकं दहेतु कद्ुकलियोजापहपाते सेत्‌ । 
दाप सुगर शिष्य यक राना। गर्व चदायो संतन काजा॥ 

दोहा-षटय्यो जब न॒रनाह तन, तासु पुत्र पतिरीन । 
टीन्द्यो गवं छोडाह सो) सेत दतु जो दीन ॥ 
इयामानेद शिष्य अप्त नाड । घ्य षखयरहै जो गाञ। 
आयसु सुनत भुरारिदाप् को। गयो शिष्य द्रत गुरू पाको 1 
चे भूप ॒टिगं दापमुरारी । मिद्यो सिचिवपथ गिरारचारी। 
परु मति जाहु भूष माति हीना । करि अनर्थ पिषय अधीना 
दामा कदी तव वानी । स्षाचेव तहु उर भीतिमहानी। 
आजु मदीप समीप सिधेहे। मति खंडि ताको सुधर ॥ 
अस कहि भूप समीप सिधारे । नृपति स॒न्यो गुरु आवत द्वारे॥ 
तब यक मत्त मतंग छोडायो । दाष युर भोर सो पायो ॥ 
तजि पार्कीं परान कारे । भगे शिष्य पव गन भयभारे॥ 
तमि िषिका तष दासमुरारी। गन सन्ुख चरि गिराउचारी॥ 
तनि दुंद शद्ध तनु कीने । अव अपनो सुधारे सव खी ॥ 
सुनत गयंद्‌ वेटि सो गयः । दाप्र गोपाङ नाम तेर दयञ। 
दोहा-दियो मारपदिराय गर, दियो तिलक पुनि भार 
गजनको सग टेवायके, आये भवन भुवा ॥ ४ ॥ 
भूप चरण परि गां सो, अरु दर तीनि पिरय । 
द्न्द्या दाप मुरारको) नेन सपराध क्षमाय ॥९॥ 
ष्य कुटुब समेत हु, कियो संत सेवकाय । 
प्रयादातक। कवित यह, तामे सुनहु सोदाय ॥ & 
प्रयादापतको कवित्त-कानमें सुनायो नाम नाम दे गोपा 


जानक ~ 


। 
। 
। 


मुरारिदासकी कथा । ७७९ 


दास, माठ पदाय गर्यो प्रगखो प्रभाव है ॥ दुष्ट शिरमोर 
भूष ठखि उठि ठर आयो, पाव रुपाय भयो दिये ति चाव 
दै ॥ निषट्‌ अधीन गर्वं केतक नवीन दये, खये कर नोर 
मेर फरयो भागदाव हे ॥ भयो गनराज भक्तराज साधु सेवा 
सानि, संतन समान देखि करत प्रणाम है ॥ १॥ 
दोहा-तवते नाग सदा रहे, संगि दास मुरार । 
भोजन हित सव साधके, खये अत्न वजार ॥ ७॥ 
जोन गवे यो करे, चरकं दास मुरारि । 
छे साज न देय जो, देतो गवं नारे ॥ ८ ॥ 
बादशाह सुनि खरि यर, करत उनारि गयंद्‌ । 
पकरन हित पठ्यो जनन, परयो गजनसों फंद्‌ ॥९॥ 
कोर कृह माखा तिरक र्षि, ना भागत गनरान। 
तिरक भार उरमार धरिः गे जन पकरन काज॥१०॥ 
खडा रद्यो गन नाहं भग्यो, पकय्यो वेडी डारि । 
खायोनहि दरिभोग बिन परिगे ठंवन चारि ॥११॥ 
नर्‌ प्यावन हित सुरसरी, गे जब गजपार । 
तव भगा हिरि तनु तन्यो, गयो नरां नंदखढ१२॥ 
एते दाप खरार नान चरित अनेक । 
में वरणो केहि भाति ते, मुखम रसना एक ॥ १३॥ 
दति भक्तमाटश्रीरामरसिकावल्यांकाटियुगखंडेउत्तरार्दं 
सत्तपंचाशोष्यायः ॥ ५७ ॥ 


अथ हरिवंशका कथा ॥ 


दोहा-सकट संत अवतं न, दित इणिवंरा सस । 
अव विष्वं चरि तेहि" मं अव करं प्ररो ॥ १॥ 


७७६ भक्तमाख । 


ममाण॥ _ 
वंदे शरीदयििंशख्यं हित पषैसतांरितम्‌ ॥ 
वक््येसुरूपिर्णसक्षात्परमानन्दकूपिणम्‌ ॥ 
सुप्रदायमहादिष्ये राधावहभरज्ञके ॥ 
प्रकाश्चयतियोखोकान्सूयेवत्तमदहंभने ॥ 
एतानिपुशणप्रमाणानिज्ञेयानि इति ॥ १॥ 
तुखुसी वनके भये निवापी । सेवा कुजहि करी खबृप्ती ॥ 
स्वेस मान्यो महाप्र्षादा। गदी भक्तमावक मर्यादा ॥ 
हित दयिवंश रहनिकी रीती । सो जने जेहि मेम प्रतीती ॥ 
वंदावनपे बदृयो प्रभा । प्रेम करत नहि भयो सवास ॥ 
श्या एकं द्वेन कनेहु देशा । स्वप्र माहि तेहि कषयो समेा 
दरे इहिता तेरी छविवारी । व्याहृ हित हरिषंश्च सुखारी । 
सुनि सो दिन कन्या ङे आयो । हित इरिवंशहि वचन सुनायों 
स्प्पेहरि शासन मोहि कीन्शो। कन्या तुमहिं चरौ अव दीन्हो॥ 
हित हिं मानि हरिदास । कन्या यरहण कियो न इखसा ॥ 
पत अपनों इसिंश्च चरखयो । वंदावनके तीथं वततायो ॥ 
हे आप राप्त अधिकारी । विरते सेवा ऊज र्मञ्चारी ॥ 
सखी शूप दश्डान नित पव । अबलं ताञ्च सुयशा कवि गवे ॥ 
दाहा-हित इयं चरि बहु, सिख अनेकन भय । 
ताते मे इत छु रिख्यो, चर्त भाज खें पंथ 
दति भीभक्तमालारामरकिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरार्द 
अषप चाशोऽव्यायः ॥ ५८ ॥ 
अथ ह्रिदास॒की कथा ॥ 
दोदा-अब भाषां हरिदास्को, यह पावन इतिदास । 
हिय इलाप्त बादृत सुनत्त; प्रगटत पाप प्रनाश ॥१॥ 


ह्रिदाकी कथा । ७.७७ 


्रीहरिनाम दाप्त हरिदास । बाङदिते त्याग्यो जग आस्ता ॥ 
गन तान तिमि वाद विधाना ।करि कीन्द्यो निज व्च भगवान 
रधा ष्ण नामको नेमा । वृंदावन विरमे भरि भेमा॥ 
पकेट भूस मयूर परार दै भोजन तोष्यो सव कडा ॥ 
राजा रोग द्रशको अवें। खडेद्रार नहि तिनि बोखर्वि 
केरे नसरि गेवे गानमें। सुर सप्तक अय छेत ताने ॥ 
रसिक शिरोमणि जगत विख्याती। भावक निरत राप्न दिन सती 
तजो विषयं जग मीठी खदरी । वंदावन स्थान सुट्टी॥ 
अतर अमर बहु मोर बनायो । कोर हरिदास निकट ङे मायो 
करत रहं मंदिरमहं पूनन । अतर छेहु कड आय कोड जन॥ 
हुरिपृजन तनि कटे न स्वामी । गोहशयों बह वेचन कामी ॥ 
तष दहिनो कर दियो निकारी। के पीस षरे महँ डरी॥ 
दोहा-गधी गिर रेवन रम्यो, मे सयो हरिहैत । 

आप फकि दान्ह्यो जनत, दाम कोन अव देत॥२ 
तष हरिदास के पुनि वानी ।अतर जो तुम इरिरित दियमानी 
सो दम दरिको दियो चटाई । अस्‌ कि दीन््यो दाम देवाई ॥ 
गेधीभिर हिय अरम नहिं गयञ । पूनि मंदिर मर आवत भयउ 
सेई अतर सुगेध कोय । निकषे मदिश्ते चहं ओर ॥ 
गेधीमिर तष जानि प्रभा । महत भयो इरिदाष्हि पाड ॥ 
कषु दिनम साधू भिरनाटी । ठे आयो पारस इखश्चाटी 
लियो मज पारसहिं चट्ायो । तब हरिदास ताहि भप्त गायो॥ 
प्रियायोग पारसहि विचारी । दे यघ्रुनादहार मधि डारी॥ 
सो फेक्यो पारस यमुने । विस्मय दषे कियो नहि तामे। 
यक दिनि करत तहां हरिदाप्ता । करी भावना भरे हरसा ॥ 
रास करत पीतम अरु प्यारी । करहि आप्हू गन सुखारी ॥ 


७७८ भक्तसाख। 





[न 





| 
प्यारी चृत्य करत्‌ सुख दबो । चरण कमलके तपर टस्य ॥ | 
दोहा-तं इरिदाप्न इखास भरि तुरत जनेञ रोर ॥ | 
निज कर बध्यो तरूपुरनिदिय परिराय बहोरि ॥ ३॥ | 
इत तयम टटिगयो नने । नके खोग ख्सि गुने नभे ५ 
उत मदिर राधिका पगनमें। नूपुर वध्यो जनेड तगनमे ॥ 
अस॒ हरिदास चार प्रभा । प्रगल्यो नग थरु वच्यो नकाउ॥ 
दि्टीपति नो अकवर शादा । तानसेन गायक नरनाहा ॥ | 
राह सभा महं भयो विवादा । गायक करे गान मयादा ॥ 
वड़ेवडे गायक सव गाये । तानसेन सों विनयन पये ॥ | 
यकं ॒भनूवावरा खु गायक । गान राच्च गेषवेहि नायक ॥ | 
गरनग्रथ शत शकट भराई । विनयरेतु दिष्धीकरै जई ॥ | 
सव गायके निज निकट दकास्यो । तानेन सो दोह पप्तास्यो॥ 
तानसनक्षा ने सव हारे। ते गायक अस वचन उचरे ॥ 
भा बेलुषावरे हरवे। तानसेनतो जग यञश्च पि ॥ 
साह सभा गायकन बोरायो । तहँ बेजुबावय सिधायो ॥ 
दोहा-सुनिये बेनुषावरा, शाह कद्यो अप्त वैन 
तानसेनको जीतिये, करिकि गान सचैन ॥ ४ ॥ 
तव॒ वैजूबावया इरस्ता । करि अंगन्यापस्त कर न्यासा॥ 
करि आवाहन रागन कयो । मूविं मान कारे राम निवेसे ॥ 
कियो अरंभ राग शारंमा । अये मोहि विपिन शरम ॥ 
। 
। 


~~ 


स 





ध + 


तानेन तव वचन वखाना । इमसे इनको यही प्रमाना 
दोहं म्नीरामोर उखारी। सदा परानय होय हमारी 
अप कटि तानसेन कियगाना । भयो द्वित जेर वेठ पषाना ॥ 
छोंडिदियो जपनो मंनीरा । ब्रूड़गये मयु जरु गम्भीरा ॥ 
तानेन पुनि लियो न. तानं । तव नवको तस भयो पषाना 


यकततयतिनभः ५ 4 म + ॥ न ४ र 3 ४ 
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ट्रिदासकी कथा । ७७९ 


न. 


पुने बेनूवावर बहु गायो । पेन पषाण द्रवित है आयो ॥ 
तानसेनकी विनय भई जव । जकवर्शाह सरहि कषयो तव॥ 
तानसन तुव सम कां हह । पर माह गायक नाह नई ॥ 
तानेन बल्यो कर नोरी । शाह सनो विनती सति मो 
दाहा-गनशास्र मयाद विद्‌, मम स्वामी हरिदाक्च । 

तिनसों मे कणिका रदी, सो इत करो प्रकाश ॥ ५। 
शाह कष्मो किमि दरशन पह । तानसेन कह इत नरि रेह ॥ 
मेरे संग च नो शाहा। तो पूजे तुष द्र उछ ॥ 
तानसेन सग अकवर चाहा । चस्यो दर्रा हरिदास उमारा॥ 
गे हरिदास पाष नव दोई। शाह तमूरा यिय शिर रेह ॥ 
बेव्यो तानसेन करि वेदन । भाष्यो तष हरिदास अनंदन। 
गाह तानसेन श्चुभ गाना। गायो तानसेन ठे तना ॥ 
देयो जानिके कष बिगारी । घुटि हियों हरिदास विचारी ॥ 
तानसेन कड मोहि न अवे । नाथ कृपाकरि सकट वतव ॥ 
तव टकर हरिदास तमू) गनकंरनं छे सुर परा॥ 
श्रीहरिदाप्त गान सुनि शाह्‌ । खोटि गयो मदि महा उछहू॥ 
ये कोहं प्रंख्यो हरिदासा । तानसेन तब सकर प्रकाशा ॥ 
शाह क्यो प्रधुसों कर जोरी । सेवाकी अभिलाषा मोरी ॥ 

दोहा-विरषि क्यो हरिदाप्त तक, चीरधाट कषु फूट । 

ताके तरू बनवाय दे, नो संपति क्यु जट ॥ ६ ॥ 
पदनि मानि शाह युसुकडईे । कट्यो नाथ मोहि देहु बताई ॥ 
तव हरिदास चरे ठे संगा) चीरवाट आये रति संगा॥ 
नेसुकं खोदि धरणि वत्तरायो । मणिके प्षिगरो बाट देखायो॥ 
ताको एक कोन कु एटो । शकर धनदं धन अनहं न नूटो॥ 
साह चफित उखि परयो चरणमे।कद्यो शक्ति नहि वाट केरनमें 


७८० भक्तसास 

पम सम्पति केतिक बाता । बिथुषन धन नहि रचन देखाता 

पम रखायक्‌ कषु शापन दीने । दिद्धी गवनहुं कृपा कराने ॥ 
तब हरिदास कद्यो सस॒काई । दे मकैटन चना टगवहे | 
चारि मन दिय चना खगा । पुनि हरिदास क्यो हरपाईे ॥ 
चि ह दिष्टी यकं दिनि कादी । श्जुद्ध बुद्ध ते शई सदा । 
अवल चना खगे त्र माही । होत शाहते देते जाई।॥ 
कासो यक सदिव यहि काठ तापर्‌ कियकपि कोप करासा। 

दोहा-मारगमें गनमें चट, जात चो अंगरेन । 

[डीदह बोर्यो सगज, छिय कपि चना अवेज॥७॥ 
दिष्टीको गने हरिदसा । कियो शाह सतकारहई खासा 
सभा मध्य बेटे जव नाह। यक पातुरी मानि हित आई ॥ 
अति संदरि कोमर सव अंगा । मनँ रही रतिके नित सेगा॥ 
तासु मान अर्‌ षप निहारी । स्वामि शह सो गिण उचारी॥ 
शाह परसत्ननो हम प्र दोहू । यह पातुरी देहु करि डोह ॥ 
शाह्‌ पातुरी संग कारं दीन्ह्यो ।पद्रन धारि पिदा पुनि कीन्ह्यो॥ 

_ पातुरी चरे. हरिदास । जव जये पने अवाप्ता ॥ 
मदिरे चरि कषयो इबाडा । खये कटु तेरे हित सस ॥ 
साञ्च समय पातुरी बोखायो । हरि सन्युख तेहि नाच करायो॥ 
रखि गणिका नदरनदन रूपा ! उपज्यो हिय नुराग अनूपा 
चाके ततु चितवाति सो चहँ मोर।यह बन छे छटी चित चोरा 
हर सन्युख सो भाव वतापे । प्रम मूरति तजि क्कु न देखते 

दाहा-भाव बतावत वारतिय, गवनी मंदिर द्वार 
चौकठमें सो पाणि धरि, खरी अचर बहुबार॥ ८। 
वौत्यो परं प्रयत जव, टस्यो न चौकठ पाणि 


भ्‌ क 


तव पुजया जावयके) कह प्रकापित वाणि ॥९॥ 


ह्रिदापरका कथा । ७८१ 


र यनी टश द्रारतै, भवन अञ्चुच करिदीन । 
अप कटि गहि मणिका करन, च्य बाहिर कीन ३० 
कषत कर सदहिपर गिरी, गयो सुखाय श्ञरीरं 
मनहुं भरी यक्‌ वषेकी, भयो ताञ्च तस्र जीर ॥३१॥) 
पूजक अचरज भानि षन; गो हरिदास पा । 
मदिस्को वृत्ताति तव, कीन्ध्यो सकर प्रकाश ॥१२॥ 
( दिते यकं पातुरी, ठे आये प्रयु जोय । 
निरखत नव दरार छवि, दीन्द्यो ततु तजि सोथ५) 
पूनकक देसे पचन, सुनि विरहे्त हरिदास । 
मंदिरमें चरकं कष्य, कुजविहारी पास ॥ १३॥ 
कृवित्त-मांगि अकम्बर श्राह सों संदरि तेशियियोगमें 
ताहि विचा । द्यायो खख रखना इते,खखिफे तर क्षणोभर 
धीर न धारी ॥ ओरघुरान बोखय खड, रुचि सों कियो रासन- 
की अधिका । नंदषबाको चरको सदाको, वड़ोहटवाको ठु 
वांकोविहारी ॥ १॥ 
दोहा-एेसे ओरीहरिदाप्कैः चरित अनेकन भांति । 
जो सिगरो वणेन करे, तो काते वहु साति ॥ १४ ॥ 
यक दिन कोर यकं साह पतोहू। आई गवन सासुकर छह ॥ 
ह्रिद्रशषन करावन देत । जह सासु पतोहु समेत ॥ 
द्रशायो प्रथमे रहरिदासे। पनि रगं गोविदहि पसे ॥ 
करि दशन परदक्षिण देती । पुजवधघू अपने सग र्ती ॥ 
साहु पतोहु फिरी जस्र जेसी । हरिमूरति फिरिगे तस्त तेसी ॥ 
अबो सो वृंदावन माहीं । फिरी सूति सखखिपरे सदाहा 
सो हरिदास द्रश् परभा । ओर देतु जानहु नारे काञ ॥ 
यह्‌ चरि त देखि पुजारी । ल्यायो द्रत इरिदास ₹ईंकारी ॥ 


७८२ भक्तमाख । 


ठचि हरिदाप्र नाथ चपखई । कु नदि कषयो मंद मुसकाई ॥ 
पूनकं सासहिं कह करि कोहू। कप्त द्याईं पनी पतोद ॥ 
टिके पचवधू यह तेरी । तक्यो नाथ निन नयनन फेरी ॥ 
ठेना पुञ्वधू घर अपने । ठेयो नहिं मंदिरमहँ सपने ॥ 
दोहा-पूनकको वरषोधिके, पुजवधू उर खाय । 
सासं कोपित वचन अभ"वोखी ताहि सनाय १९९॥ 
कृषित्त-भोरहि मे इते आह इती, उठि भोरईं एसी प्रतीति 
भैना । वासर बीते कितेक इते, पे क यहिकी यह रति न- 
देना ॥ श्रीरघुराज नो जानती यो, तोरि सत्यावती केहू कडेर 
वृहैना।भोनको भानि चेरी भट्‌,जवरों ददमारेकी वानि गडना॥ 
इति भीभक्तमारारामरसिकावल्यांकटियुगखंञ्ड तरादडनवपंचा 
शोष्यायः ॥ ५९ ॥ 


अथ तंटसीदासजनीको कथा ॥ 
सोरढा-वंदो सीतारामः वरिमठ चारू पद्‌ कमर युग । 
लेटि प्रभाव यधाम परित त॒रुषीके चरित ॥१॥ 
जगत भयो नाह कोय; गोस्वापी तरप्ी सरिस । 
दियो अधमहि खोय, रामायण रचि सुरसरी ॥२॥ 
आदि अत खमि ताघ्ठ, तुरुसीदाप् चरिचको 
रसना करनं विकासु, मेरे शक्तिकचरनरीं ॥ ३॥ 
पे वञ्चति इतिदास्तः प्रियादाप्त नाभा कथित । 
शतमुख कद्ुक प्रकाशचःतोन रीति वणेन कर।४॥ 
रानापुर यथुनके तीरा 1 त॒रुपी तहां मे पतिधीय ॥ 
पाडत सकर शाख विज्ञाता । विधामें विश्ाप्च अवाता ॥ 
भो विवाहं आद जब नारी । तासों अतिशय नेह पप्षासी ॥ 


तुटसीदासक कथा । ७८द्‌ 


आयो तिरि खेवावन भाई । कर न तर्त तिय विदा३॥ 
नेहर हित तिरिया विरद्ानी । तदपि नकष्यो तास क्च मानी ॥ 
आप गये कषु कान वानरा । तव भाई ठे भगिनि सिषारा ॥ 
आये पुनि तल्पी जब गेह । विकर भये तिय षिन ष्चने 
वृषेन ठगो मेह अधराता । बाट्यो यश्चन प्रवाह मवाता ॥ 
भे विभावरी भुरि अँधेरी । करहु पररि परत नदेश 
अद्धेयथि तेषं काम सतायो । चल्यो ससुर ग्रह तिय मन खयो 
वट्यो यसन कर बड प्रवाहा । पेरि पस्यो नहिं भय उरसा 
अद्ध निशा गो ससुर द्वारा । खेर चहैमोर किवार ॥ 

दोहा-गयो पीती चट्न हित, खत रदै भुनंग । 
ताहि पकरि ऊपर गयो, रयो कामके रा ॥ ९ ॥ 

नाय्‌ नारि द्ग दियो जगाई । प्रथमे रदी नारि चोजाई ॥ 
चीन्दि बडुरिरंका अति कौन्दी। गिरावाण सम सो हनि दीन्दी॥ 
धिक्‌ धिक्‌ धिक्‌ तोरि प्राणपियरे।चाम हाड अति निरत हमारे॥ 
एसो मननजो खगत रमे तो सुधरत तिहरे स कमे ॥ 
नारि वयन शार सम उर रगे । पूरव सकर पुण्य फर नागे ॥ 
तुरुभिदाप्त कह मानि गानी । रे सति है सति तिय तुष वानी॥ 
वहुरे तुरत मूककी नांँहे। गे काश्ीतनि भवन मोहे ॥ 
विनती फिय विसेश्रर पादी । रामभक्ति दामे मोहक ॥ 

युकर क्षे गयो पुनि सोह । गुरू कियो तद अति खुद मोईै॥ 
गुरुको अति सेवन तदह डयो । रामायण अघ्यात्महि पायो ॥ 
त॒रुपीदाक् भाय पुनि काशी । मे अनन्य रघुनाथ उपाती ॥ 
भजन करत बीत्यो बहुकाटा । मे प्रसन्न तापर रारिभाखा ॥ 

दोहा-रमायण जदंहोय तरह, सुनन हेतु नित जाय । 
कृथा समापतत हगये, तहां न पुनि ठहराय \ & ॥ 


७८४ भक्तमास्‌ । 


बहिर मपिहित इर्थिहं जाह । ख्य कपडदटु यकं कर माह ॥ 
शोच क्रिया कर वंचे जो नीरा । वद्रीतर्‌ डरे मतिधीरा ॥ 
रहै एक्‌ तेहि प्रेव पुराने । अशुचि नीर छुटि सो संख माने॥ 
यदिविपि बीतिगयो क काटा) यक्‌ दिन वोर्यो प्रत कराख॥ 
तोपर अहौ प्रसन्न गौर । मागे सव्‌ अपनी _मनभाई ॥ 
अप्त सुनि तुखुपिदास्र कह वानी! अहौ कन तुम परेन नानी 
सो भाष्यो जानह मो प्रेता । यहि वदरीतर्‌ मोरनिकेता ॥ 
यहिपर नोन खिर तम डस्यो) में निन सेवा ताहि विचस्यो 
त॒खुरिदाक्च कह ह तुभ मेता । प्रेत कडा मनुननकरँ देता ॥ 
नानन चहो जो मन मनकेरी । सो स॒नियेमे कशं निविरी ॥ 
नो रघुवीर दर में पाडं । जियत प्रय॑त तोर यञ्च गाङ ॥ 
ओर कृष मेरे नहि आक्षा क्यो प्रेत तव भरो इरसा ॥ 
दोहा-रमद्श्स कशवाहवो, मोर जोर ककु नाहं । 
 पैस्हायहित कदु क! यह उपाय तुम कारि॥७॥ 
जह रामायण सनन सिधायो । सवके पारे जाहि निहाये ॥ 
अति निद्ध॑नी इसी अति दीना । प्रित रोग नयन ते दीना ॥ 
उठे स॒कृड भ्रोतनके पाछे । मेद्‌ चर्त चिरङ्कट कटिकाटे॥ 
सो रहै सौचो पवनङ्कुमारा। तेहि रामायण सुनष अहाय 
नेम पवनसुत अष नित धरदीं । चण सदा रामायणकरीं ॥ 
पिके त॒म्दे कोनहू उपार रामद्रशकी कें सदारं ॥ 
प्रेते वचन सुनि ठउरुसीदासा । उरमे उमभ्यो अपित हरता 
ताहि गुरु गुणि भवन सिध्‌ । कथा सुनन हित तुरत पधार ॥ 
कृथा सुनत तहं रुख्योप्रवीना । अति कुरूप तय छप मरीना१ 
दूरी वेट आधर ठेसो।तेसो रख्यो प्रेत कर जैसो ॥ 
हैगे कथा समापत जवी । ओता चरे भवन कह तबदीं ॥ 


तुरखुसीदासषका कथा । ७८८५ 


रहे वार क्क वेड गोरं । चर्यो पवनस॒त नडकीं नाई॥ 
दोहा-तुटसिदाश्र एकत छि, दौरि गद्य पद नाय । 

छोड छीड्‌ मोहि मति दुवे, सो अप कषयो सुनाय<८॥ 
तटी क्द्योन इटनषेह । ठेोप्राण _ द्र की देर ॥ 
कियो छोड़ावन विविध उपाई । चपारि गद्यो तुरी वरियाई ॥ 
भे प्रस्र तथ पवनपा । मशु मयु असवचनउचास्‌ ॥ 
तुखसिदाप् कह शूप देखावह । मेरे सीरा पाणि निज खबू 
मेरे ओर कंच नहिं आरा । होन चक्ष रघुपति कर दापा॥ 
रामदरश मोहि देह कराई । तुम समथं सव विधि कपिराई 
तव मारत मिज शूप देखायो । वरसि दाप्षकं वचन स॒नायो 
चिक्र कर्द चछ प्रषीना । परौ रामदरद संख भौना ॥ 
अंस कहि कपि निजषूपड़रयो।तुरुभिदा्ष निन आश्रमभायो॥ 
कछु दिनमें मन महँ मसभयॐ। अपे न शिषदरश्चन हैमयञ ॥ 
गयो विद्वेरवरनाथ मंदिरे । खुखन प चह चडचंदिरे ॥ 
प नहिं दर्शन दियो पुरारी ।व॒रसिदाष्च तनि आज सिधारी॥ 

दोहा-चियक्ट कदं चट्‌ चस्यो, पुरके बाहर आय । 

मिद्यो एक मरिसर तर्हाोल्यो वचने बोखाय।॥९॥ 
कार्ची छोडि अनत मति जाहू । इतते गये न तोर निषाह्‌ ॥ 
त॒कसिदास कद किय सेवकाई । भे प्रत्न निं शम्भु गोरर ॥ 
सो कर सत्य शाम्भु मे अदं । कारी ड़ अनत नहि रहं 
अक्ष करहि हर निन रूप्देखायो। त॒रसिदास्र चरणन शिरनायो॥ 
बहुरि वचन बोल्यो कति वासरा ! चि्रकूट चलु तुरुपी दासता ॥ 
क्यो पवनसुत दै सति सोई । रामद्रश पेहै युदमोई ॥ 
राच रामायण सख अणी । अधम्‌ उधारण यथा विवेणी ॥ 
तुरुपिद!ष तब भयो निहास । चर्यो चिन्रक्टहि तेहि कार 


९९८ 


७८६ भक्तमास । 


| रौकर अपनो ङ्प छिपायो । तरस चि्रकूट कं जायो ॥ 
फ़टिकरिखापर बैठे जाई । राम सखन खारा वदटाई ॥ 
ताही समय तरंग वरि । कटे शिकारी दरे धच डरे॥ 
रपटत सृगन शरन कर मारे । हारितवस्न सदर तय धारे ॥ 

दोदा-जानि शिकारी भूष सुतःसमराम कहि वेन । 
तुखिदास पलितायकै मूदिटियो दोर नेन ॥ १०। 
निकसि गये जव युगरुषवारा । आय क्यो तव पवनङमारा । 
प्रयु द्ररन पायो कीनादीं । दोउ राम षण ते आदी । 
तुरुभिदाप्न कह जानि हिकारी । हाय नयन मे लियो नेवारी | 
ञवेन पर भरे अभिलखषा । जेसी पवनतनय तम भषा 
तव हनुमान कष्मो ससिवानी ।राम वाट चटु काटि विज्ञानी 
भोर भये तव तंरुपीदास्षा । रामवाट गो भरो इरसा । 
गारन रम्यो न्हाय तँ चदन । आयगये दोउ दश्चरथ नंदन । 
के दे चेदन॒ मोर वावा । तुरुसिदास तथ सहजदिगाव। ॥ 
चंदन देह सरुचि अंग मारीं । राम र्षण तुमदहौ की नार ॥ 
वारक कदेस्ाधु नगनेते। राम ट्पणकी मूरति तेते ॥ 
दै चदन दोड बार सिधरे। पाठे पवनकुमार पधरे ॥ 
बोरे वचन, द्ररा तुम पाये । त॒ङसिदाप्र यर दोहा माये ॥ 

दोहा-चङ्टके वाटमे, भई साधुनकीं भीर । 

त॒रसिदाप् प्रु चंदन गरेतिरुक करे रधुवीर॥११॥ 

बहर क्यो कर जोरिकै, सुनिये पवनङ्कम्‌र । 

देखो चारे वंुकोःसदित राज संभार ॥१२॥ 
प्वनतनयकद कटियुग मादी । अस द्रसान दोते कं नाह ॥ 
| तुरुषिदास कड कृपा तिहारी । मोदि न अचरन प्रतनिहारे॥ 
। कह कपीश कामता सिधारी । वैठहु कारिह राम उर धारी ॥ 


। 
। 
। 


तुठसीदासकीं केथा । ७८७ 


अम काह कपिंतांहैत भयञ। भोर हत वर्क्षो दहं गय ॥ 
वेष्यो युग पहर पथता। आयो दरश्ादेन सिये कता ॥ 
धनद्‌ दिशा रहि धरँधरि परी । भो प्रकाश दञ्च आसह मूर ॥ 
अगणित पत्त मतंग तुरंग सोहत पिषिथि भांति रथसेमा। 
टत बह नकीब गण ओओ । आयो कोराङ कंतकिमोश ॥ 
रथ सवार सग चारिहु भाई । करत पवनसुत पद्‌ सेवकारं ॥ 
| त॒ख्सि दाप्त त आरति साजा।छष्यो नयन भरि रघुङ्कर राजा 
दे परदक्षिण विह भयञ । रघुपति कर पंकज शिस्दय॥। 
यहिविधिप्रमटदरय तबपायो । ओरनको नरि भेदरुषायो ॥ 
दोह-यहि षिपि तुरसीदाप प्रयुःश्रीहवुमान सहाय ॥ 
रामदरश पायो प्रगटरद्यो सुयश्च जग छाय ॥१३॥ 
राम उपासक अति अमखनाराक नग नन जास्त ॥ 
दिये इटासी वासकिय काञ्ची तरुषीदासर ॥ १४ ॥ 
प्रगव्यो महा महत्व तजे रोज जन भीर ॥ 
पर्यो रहे चरणन तृ पतिःजवं बुष मतिधीर ॥ १९॥ 
कु दिन किय कारी मह॑ वापा यये अवधपुर त्पीदासा ॥ 
तहं अनेक कीन्द्यो सतसंगा ! निशिदिन रगे राम रतिरंगा॥ 
सुखद रामनौमी जब आई । चेत माप आति आनँदपाईं ॥ 
संवतपोरहमे यकतीश्चा । सादर सुमिरि भावुङ्कर ईशा ॥ 
वापर भप स॒चित चित चायन। किय सगभ तुरी समायन ॥ 
वाख्कांड तह परण करि । आये पनि काश्ची सुख भरिके॥ 
विनय आदि मीतावलि अथा । स्वे रुचिर सूचक सतपंथा ॥ 
वाराणसी वस्यो सुख ॐयो । एक प्रषर पंडित तव आयो ॥ 
काञ्ची जीतनको मन कये । बजावत इदुभी भ्रवीने॥ 
काशिराज नित सभा बोखायो । ष्व पंडितन समान करायो ॥ 


७८८ भक्तमाछ । 


तब जो कारी जीतन आयो । सो पंडित अस वचन सुनायो 
एकं यख्य सबमे कारि दीने ! हार नीत ताके [रार कज ॥ 
दोहा-पंडितको अस वेन सुनि'काञची षाप्ती विप्र ॥ 
पानि महाभ्रम चित्ते, कदे वचन्‌ आति प्र ॥38 
उत्तर देव काल्हि यहि केरो । अक्त कटिगे द्विज निन निज डरो 
कियो धरन विद्वेद्वर अयना। मयादा तुवं हाथ निनयना 
राति स्वप्र शंकर अस भाषां । तुरप्ती सीरा अजय नयरापा 
पेडित सुदित भूप ग्रह भये। सो पडत सां वचन सुनाये | 
तुरुपिदास सबमाहि प्रधानो । जयड पराजय तेहि शिर जानो 
भूप क्यो किमि सके बोखाई। त॒ट्सिदसि गृह चरो सिषाई 
यह सनि छे पडितन समाजा । आयो तुरुपिदास ग्रह काजा 
पवन कियो सत्कार मोहं । एक शिष्यकों कषयो गोटा 
ये तावु पांच ठै नाहर) देहु सुदित पीडित सवका 
चिष्य तरत ताबखरि बांदा । वचे पांच कहु पव्योन षा 
यह प्रयुता खचि पंडित सोईं ¦ वाद करनकीं आयय खों 
त॒ङसिदास् षडिति बोखइई । दे रामायण कल्यो बुञ्ा 
दोद{-खंडन डन पक्ष जो,सो देखहु यदि मा ॥ 
जो न होय ता आई इतःवाद्‌ करहु हम पारि ॥ ३७॥ 
पंडित रामायण ठेरीन्द्यो । डरा चलि अवलोकन कन्द्यो॥ 
संमत शाघ्च॒ परणनकेरो । रामायणमहं पंडित रेरो॥ 
॥ 
॥ 


| 
॥ 
। 
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जोन पक्ष पेडित मन भय । समाधान तेहि मद मिरिगयञ 
जा खोक वंदना माहा । ताकी हानि भई कद्ुनदीं 


क-नानापुरा्णनिगमागमसेमतेयद्रामायर्णोनगदितंकचिद्‌- 


कीन 


न्यतोपि । स्वातःसुखाय तुरुसीरषुनाथगाथा मापानिबद्धमतिमं 
जुरुमातनोति ^ 


तुटसीदासकफी कथा । ७८९ 


पंडित गृहते द्तचचखिदयऊ । तुङु्िदास पद्‌ रज शिर धयः 
निज अपरपदहि क्षमा करयो । सभामध्य . डक सुनायो ॥ 
ॐक-भानेदकाननेकोपि तुसीजंगमस्तरः ॥ 
यत्काव्य्मनरीभावाद्रमतरपरभूषितः ॥ २ ॥ इति ॥ 
तुङसी शिष्य भयो पुनि सोई । अरप्यो सकर वस्तु बहुतोई ॥ 
राभभक्तेको करि उपदेशा । गथो मवै, तनि कोशष्डेश्जा ॥ 
पुति चेटकी एक तहँ जयो । यक यक्षिणी सिद्धि करि खयो॥ 
तेहि वर सव थर नगर पुजायो। महामदत्व जननो पायो ॥ 
यकं वेष्णवकोउगयो सकामा । रास्यों सिद्ध ताहि निज षामा 
सिद्ध नारि सों भह मिता । साघु गयो ठे ताहि पराई ॥ 


(क 


दोहा-जग्यो चेटकी भोर नव, ख्यो नारि नहिं धाम । 

बोट यक्षिणीकों तुरितः कीन्श्यो कोप जछम ॥१८॥ 
यहि क्षण नगर भूप गहि खवे । साधु नारिरे जान न पवे॥ 
सुनि यक्षिणी तुरंतहि धाई । युत पय्थैक भूप गहि छाई ॥ 
कल्यो यक्षिणी भूपहि वेना । काञ्ची पर कोर साधु रटेना ॥ 
तिखकं धोवाय्‌ मार सब टोरी । धरि दीने मम छुँड बटोरी ॥ 
जो अप्त करिहौ नरपति नादी । तो जानौ वर यमपुर मादी ॥ 
नरपति कल्यो भवन्‌ पर्हचावहु ।काटिददिते निज कुम करावृह्‌॥ 
तुरत भूषन भूपहि पठायो । भोर भूप शासन प्रगटायो ॥ 
साधन गट कटी सव यरी । घोय्‌ तिरक करिकै वरनोरी॥ 
सिद्ध कड दीने चाह । द्वितिय बात निं बने बनाईै॥ 
यह्‌ सुनि नृप दरु कियो तयारी । षोषन खगे तिख्क छे वारी॥ 
योरि योरि कंठी बहूतेयी। भस्यो द्धे कडि देगी ॥ 
दाह्यकार मच्यो स्व कङ्ी। भये सत सव जीव निरङ्ी॥ 


७९८ भक्तमाटा । 


दोहा-कद्यो धत्तै कोड नायके, तुरत चेटकौ कारि 
त॒ख्मिदाप्र पाख तिरक, तुम रोर कृत ना६॥१९॥ 
सुनि चेटकी सेन्य सब साने । चल्यो कोपि वजवापेत बाजे। 
नगर छोग सव देखन धाये । कोउ वैष्णव तुरुषी दिग माये 
माछ कटी रन दतर) अवत क्यं चेटका नेत्रू॥ 
त॒रुपतिदास तब गिरा बखानी ) नाकर मार तिरक सों जानी 
जव चेटकी कुटी नियसयो । तब यक पोशखडेरर आयो ॥ 
प्री फोन उडि सुरसरे मादी रदी चेटकी तत॒ सुधि नारी ॥ 
रुधिर्‌ वभत बडत्‌ मधि धाय । जस तस्क सो रण्यो किनारा 
जहि कहत त॒रसी पद्‌ गिरे । मे अयान संतन सों भिरेञ ॥ 
षमा करहु अपराध हमारा । त॒रसी करुणा पारावार ॥ 
वचन कदय सुसकाय मोक्ता । संतसेर रघु जनकी नाई॥ 
खा वषैभरि साधन नो । तव हेदो श्वि है नाहं शंे॥ 
कियो चेटको तेहि आई । तरी यक्षिणीं संगति पाईे॥ 
दोहा-सेत चरण नरुपान करि, साघु जठ नित खाय । 
भयो चेटकी रामको दास सवाप्ष विहाय ॥ २०॥ 
भई रामनोमी यकं काल । जरी कटी महँ संतन मास 
उत्सव कियो महासुख छायो । सिगरी राज्य विभूति बोखा 
भरं भीर भारी तेहि गामा) छाय रद्यो यक रामहि नामा 
तरह यक डोम अवधपुर केरो । जायो तुरत उदार षनेयो 
महाभीर बश्च द्रश्च न पायो ! जन्म मनोरथ बोि सुनयो 
तुरुप्िदाक्त पह कोड कड आह । तुरत गयो प्रमु काज विहा 
पुंख्यो हे तू कको वासी । सो कह कोङ्चडनगर निवासी 
अवध निवाप्ती सुनत कृपाखा ।भरि मये दोउ नयन विश्चास 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 

उर ठ्गाय कूटी ठे आई । बार बार तेदि क्यो बुद्चाई॥ 


तुटसीदापरकी कथा । ७९१ 


यह विभूतिके प्रु॒रुराई । जनि भाषियो अपुर न[ई। 
मे चेरो रघुपति पद्‌ केरो। वाराणी, वौं कारे डरो ॥ 
एेसं त॒रुपीके परभाञ । कहत मोहि नहं रोत अघाञ॥ 
दोहा-एकं समय श्रीभवधको, ठे संग संत समान । 
नावहि नावरि चरूतमभे, नाव भये साज ॥ २१॥ 
सर्य गंगा सेगम जरहई। पहैवे जये गोषाई तई ॥ 
भूपवाट वाटी अनुमा । पृंछ्यो तुरी चारि नाभा॥ 
कृषे खोग चरके हविर नावत्त ) रामसिह इत त्रपति कदावतत॥ 
रामदास वादीकर ना । तथा रमधुर बाजत भाऊ ॥ 
रामधाट यह गुन्थो गोसाईं । र्गत जगत इते षरिभई 
मिन कर दिय कोड जान न पापे।तुमहं को देव उचित इत भे 
राममये युणि नाम सवनके । सन कोर भे प्रथु नयननके ॥ 
तुरुसिदास भरे मुसकाईं । दे जमात द मोर नवाहं ॥ 
न्यो गोसाईं अगम राजा आयो तुरतर्हि सरित समाजा ॥ 
वंयो वुरसिदासर पद कंजन लिय उपदेश्च कुमाति हग अंजन 
विनय फियो भरि आर्द्‌ भारा। हीय नाथ इतदीं भंडारा ॥ 
मेरे कंठ देहु प्रथु कंठी । कीजे मोदिं वसिद्‌ षिकुटी ॥ 
दोहा-तुरपिदास करिकै कृषा, भंडारा तहं दीन्‌ । 
मपह दव्य र्गायके, अति उत्सव तहँ कीन ॥२२॥ 
तुरुसिदाप् उपदेश ते, भूप सहित सव देश । 
रघुपति भक्त अनन्य भो, सेयो संत हमेशा ॥ २३॥ 
त॒रसिदास्तकौ पाडका, धस्यो भूप गृह माई । 
इष्टदेव सम पूजिके, पाया मोद्‌ सदारं ॥ २४ ॥ 
एक समय निवसत ताह कारी। एक चरि भयो सुखराशी ॥ 
भैरवनाथ प्रभाव अपारा । सो मनमें अप्त कियो पिचारा॥ 


७९२ भृक्तमाख । 
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मोहि गीहिं पनत नादा । द्राः प्रभव याह काह ॥ 
भस युनि तरकषिदामुके बहू । दुसह पीर प्रगखो प्रददाह ॥ 
होतभई अति पीर तहरी । छटत नान्यो निज तनक ॥ 
यतन कोटि कन्द्यो पतिधीरा। तवहं न भिटी बाहुकी पीरा ॥ 
तव बाहुकको सव्यो गोसाईं । मिरटिमे पीर स्वप्रकी नाह ॥ 
भेरव पर कोप्यो हङुमाना । भेखसो शिवि वचन वखाना ॥ 
ददु रमदासन दु नाहीं । ते मोरि भिय प्राण्हैते आदी 
स्षप्रे त॒रुसी सों शिव भाष्यो। मँ भैरवि स॒ख्य गण राष्यो ॥ 
इनको वंदन तुम कौम । मोरि प्रीति अतिराय गनिरीमे ॥ 
तुरुषिदाक्च तब आद्‌ पाह । भेरकी वंदना बनाई ॥ 
दोहा-रच्यो कवित्त उद्य अति, बाहुक चौभाटीस ॥ 
तासु प्रभाव प्रत्यक्ष अतिःभवरों आंखिन दीस्‌॥२५ 
नो चोभारिस् दिवस खगे, इ॒मत मंदिर जाय । 
पाठ करे बाहुक शुचितः वेटि सनेष सोहाय ॥ २६। 
तास प्रेतवाधा सकर, तनकी सनकी पीर । 
मेटिदेत मारुतसुवनः यह भें पतिधीर ॥ २७॥ 
एक समय तुरुप्त भंडरे । जरी भेट जन दिये अपारे ॥ 
चोर योरावनके हित आये । अद्धं निञ्चा निज घात ठमाये॥ 
नवरी चोर चोरावन अवं । दरे वारक धनु इर ठे पव । 
यहि षिधि सिगरी निश्च पिरनी। चोरन उगते कुमति परानी । 
दौर चोर तुरुप्ीके पायन । प्ररे आय चितम अति चायन। 
पूयी के वाङक प्रभु दोउ । इते न आवन पावत कोञ । 
त॒रुसिदास् पंख्यो व्रत्तांता । चोर कहे सिगरे है शाता । 
धन्य धन्य कारि पुखकि गोस्ताह्‌। गदे चोर पाथन्‌ वरिजई । 
मे शिष्य तुरति चोरा । तुरुसिदाप्त उर भो दख भोरा 


। 
। 
( 
। 





तुरुसीदाक्षकी कथा । ७९ 


सम्पातं परव उचित इत नाही । सम र्षण ताके धृनकादहीं ॥ 
धिक्‌ तेहि जेहि प्रयु परिश्रम भयञ।मवसे मोर कषट नहिं गसः 
अंस गुणि सम्पति दियो दुटाई । कृर कर्षा कोपीन विहाई ॥ 
दोहा-काञ्ञीमे पुनि यक समय, सस्यो विप्र कोर एक 
सती होन हित तासु तिय, वध्यो यतन अनेक।॥२८ 
य पिरि पथ नरियर रेके । चरी दैव दर्शन सुख छेके ॥ 
तुखुपमिदास आश्रमहू मवनी । व्यो चरण विप्रको खनी ॥ 
ध्यान कशत तँ रहे गोसाई । बोरे वचन सदहनकी नाई ॥ 
ठो सोभाग्यवती तें नारी । सनि सहगाभिनि भिस उचारी। 
साषी-तुरसी भावतदेखकंरिसतीनवायो शीश । 
नवतुरीएेसेकद्यो,अमर्चरूड आश्ीश्च ॥ ३॥ 
पतीहमारेचर्गिये,दमदीचर्नेहार ॥ 
तुरुीतमरवचनकोरो्षीकवनहवार ॥ २॥ 
सत्य करे अपनी परभु वानी । सती होन हित अहो पथानी ॥ 
स्थो गोक्षाईं नयन उवारी । किं हे इती तिय सती तयारी ॥ 
अपने वचन सत्यके देत्‌ । गये जहां मृत दाहन नेतर 
नयन मृदि दोउ भुजा पसारहु । नय जय सीताराम उचारह ॥ 


$ ५, 6 


मृतक आर चितईं नो कोई । आंधर सो विशेिके रो ॥ 
जन समाज तैसहि सव कीन्हे । सीताराम सुरित कहि दीन्हे ॥ 
जवं सष गार राप दह । परतकहूु वाट्या दाथ उडइ ॥ 
दोदा-तटसीमरानोखाहफे, मस्तकधारस्योहाथ ॥ 
टमतोकडुजानेनदीं त॒मजानोरघुनाथ ॥२९॥ 
दोरि गर्यो तुकुसी चरण, माच्योजयजयरोर ॥ 
कोड यक भूद्यो नयन नर्हि भयो अंध तेदिटोर।॥२०॥ 
गृह्य आय पद्‌ ताकी नारी । इरड्‌ नाथ यक अखि हमारी।॥ 


७९४ भृक्तमाल। 


एक आधि परति प्रयुदीनेै । अपनो वचन स्त्य करिटीमे 
एवमस्तु कटिदियो. गोप्तारं । तेहि भयो तुरत तेह ठाई ॥ 
पनि काशी महँ कोनेहु काला । गोदत्या कें र्गी करस ॥ 
दियो इटम्ब ताञ्च तव त्यागी । जयो सो तट्ष्ी पद्‌ समी । 
कल्यो जोरि कर सुनहु उदार । र्खे छोग नरि वदन हमारा ॥ 
तुखषिदासर बोरे तथ वैना ) राम केहे तयु पाप रहेना ॥ 
हम कुटम्ब सव देव पिखई । राम राम तें कहु रट खईं ॥ 
तेहि युख राम राम रट रमी । तनुते गौहत्या द्रत भागी ॥ 
तुरुषी तात कुटम्भन योर्यो । मंजर वचन सबनसों खोस्यो ॥ 
राम कहत गोवध अव भाग्यो । याको वृथा सषे तुम त्याग्यो ॥ 
जेहि प्रतीति अब दोय तिहारी । सो करिह पैसा भारी ॥ 
दोहा-कद्यो इट्म्बी तासु सव, जो नदी रिव भौन ॥ 
यके करको खाय कषु, तो संदेहदे केन ॥ ३१ 
तव विद्वेश्वर मंदिर मादीं। गये गोसाई ठे तेरहिकारीं ॥ 
नेदीश्चरसों विनय सुनायो । नाम प्रभाव तम्दीं सय गायो ॥ 
राम नापफो यथा प्रभा । तुम समान को जानन काञ॥ 
राम कहत जो अव रहिनवे । तो यरिकर प्रभु कष्ट न खवे॥ 
अप्तकदिकैद्विन करत पे । धरिदीन्द्यो नदीश्वर नेय ॥ 
दे केवार बदिर प्रु बेठे। कौतुक रखन जुरे जन तेटे ॥ 
र्खे केवार सलि नव नाह । रीन्द्यो नदी पेर॒ खाई ॥ 
यकं युखमहं प्रतीतिीदतरास्यो। करी बाप्ती जयजय भाषस्यो॥ 
ख्य कुटुम्ब सब ताहि मिरे । तुरुपिदास महिमा सुख गाई॥ 
एकं समय पुने तरुपीदासा । कङ्क दिन कियो अवधपुरवापा॥ 
एक विप्रवाटक तद॑ मरे । तुरुप्ती चरण आयसो भिरेञ॥ 
ठक रोति तुरु समुञ्ञायो । ताके मनम कद न आयो ॥ 


तुरुसीदापसकी कथा । ७९९९ 
दाहा-रोथि उरि सो गयो, त॒ङमिदापसके दार । 
खान पान संध्या न कियःतुरक्ती कियो खभार२॥३२ 
सुमिरन कौन्ल्यो पवनङमारा । अहो नाथ तुम मोहि अधारा॥ 
टनूमान कह स्वप्रे आईं। याह प्र जम कन्हे जवराई ॥ 
प याको हम अवश्चि नियं । रामभक्तको शोक भिद 
अस कहि यमपुर गयो कपीरा। यम वस्यो पद्नावत शीशचा। 
यमपुर विप्र बाट जिय नादीं । खोजिटेडु सिगरे पुरमाईी ॥ 
सोज्यो कपि पायो नहिं जीवा। तब यम पर करि कोपञतीवा॥ 
समिर राम पद मरहिमासिग। छियो सपेटि ईगूरसों नगरी॥ 
बोल्यो यमसों पवनङ्कमारा । देहु जियाय विधरका वार्‌ ॥ 
नातो तेहि सग यमपुर जैहे। मम प्रु तुव सम ओर बनेदे॥ 
तष यम भभरि कषयो कर नो ।भाग्य मिटावन शक्ति न मोरी॥ 
शक-टिखिताचेघगुपेन खखादाक्षरमास्का । 
तन्नचाख्यितंशकष्यमसुरेधिदशैरपि ॥ १॥ 
इतिपराणांतरे ॥ 
वायुसुवन तब कड मुका ।यह सति रथुपाति भक्तिविहाई॥ 
तामं ख॒लु यमराज्‌ भमाना । कियो सनातन्‌ वेद भखाना ॥ 
सोक-यद्धायारिधितंभाे तन्मृषानेवजनायते । 
ऋते श्रीरामदासानां प्रेमनिभेरचेतस्षाम्‌ ॥ 
दोहा-तव यमराज उरायके, ठे द्विज बाखकं प्रान । 
अरप्यौ जाय कपीशचको, राख्यो अपनो थान ॥३३॥ 
दिय कपीरा द्विजपुज निया । सकर अवधृपुर वनी बधाई ॥ 
तुङसिदास्र अति आद्‌ पायो। तहां वक्षत कषु काड विताथो॥ 
आयो एक वणिक पुनि कोञ। रामद्रड सर्प किय सो ॥ 
तुङसिदास सों विनय सुनायो । श्रीरघुवीर दर चितचायो ॥ 


७९६ भक्तमाख । 


त॒टसिदाप्त तव कह सुसकाईं । यह तो बात महा कृठिनाई ॥ 
हनदह रामद्रश नहिं दोई । कोटिन जन्म नात सोहं ॥ 
वणिक क्यो है कोन उषाई । ठरसिदाक् तव कद्यो बुञ्चाई ॥ 
वर्छी गाड़ भूमिम ददर । तापर कूद्हु तनि तञ नेहू ॥ 
यहि विधि द्रश्च दोय तो दोहं । भोर यतन कषु परे न जोई ॥ 
वणिक कट्यो यह तो न असति हे।तुरसिदास कद सति सति सति 
वणिक्‌ गाड़ वरछी महि मारी। चद्यो जाय तर्‌ कूदन कार्ही॥ 
मरन भीति कयो नहि जाई । बनिया वाखार पितारं । 
दोहा-कोर क्षी तेहि पंथ ह, स्यो तमा नाय । 

कृट्यो वणिकसों काह यहः वैद्य मथो सथ गाय॥३०॥ 
शी केष्यो उतर ठम आवह । कोन हेत तयु व्रथा गवाह ॥ 
मों ठेह कटुक धन भाई । करहु जाय रोजगार बनाई ॥ 
वणिक मानि श्षयीके वयना । ठे धन तरत मयो निज अयन्‌॥ 
्षजी लियो मनहिं अवमानी । मृषा न त॒रुसि दासफी वानी ॥ 
तरुपर चद कूयो षरछीपर ।उपरहि रफि सियोतेरि रघुवर ॥ 
बजे नगर दंदभी अपारा । भयो सय सिगरे संसारा ॥ 
तामे परमाण गोांईनीकी । भ छिखि देहौ सोई नीकी ॥ 
कौनि्हं पिद्धि कि विन विर्वासा।षिन हरिभजन न भव्‌ भयनापा 
यकं दिन सरयू गये नहाने । पजन हित जव नीर समने ॥ 
तव यक तिय विन वस्षन नहातीकष्यो सनभरि सो विख्खाती॥ 
करि मम ओर पीटि यहि गईं । दो रहु तोरि रामदोदाई ॥ 
तिय मनन करकैः वर्‌ आई । तुरिदास सुनि रामदोडाई ॥ 
रहे ठाद्‌ तेहि दिनि तेह गईं । शपथ बहोर वतिय विसरा ॥ 
भयो रोर सिगरे पुरमादीं । जै सो तिय बहुरि तहादी ॥ 


प ---- 


तुखीदासकी कथा । ७९७ 


दोदा-तरसिदासर सो षरचन कदि, राम रापथ तुमकाहं । 
नाहं आपने भवनकेोः इते काय्यं कु नारि ॥२५॥ 
त॒रुपिदास नर्ते निक, तमं जायो निन मोन । 
जङचर पं पड नोचि छियः किंयो न इक्‌ पद्‌ मोन ३६ 
राम उपय यहि भांतिकी, ताहि म॑दमति छोग । 

„ रामद्रोहि भाषत रहै करिके मृषा प्रयोग ॥ २७ ॥ 
तुरपिदास्षकर द्यो प्रभा । भयो विदित पृहुमी सब गड) 
वादाः दि्टीको वासी । सुनि कीरति जति आनंद्रासी ॥ 
निज नायकको कद्यो बोर । तंड्षीको सदये सखेवाई ॥ 
नायव चल्यो बनारस आयो । तर्मिदास्के पद शिरनायो ॥ 
मरत तुम्दे बोखायो साह । चलो मेहर करके तेहि गहे ॥ 
तुरुसिदास तव फियो विचारा कौन शाहते देतु हमारा ॥ 
पेजों इम दिष्टी नरि नेह । शाह अषि दरशन हित रेरै॥ 
तो नीवनकों अति दख होई । उचित परै चछ्िवो मोर जोई॥ 
तुरुसिदाप् डे साधु समाजा । दिद्धी गये सुमिरि रघुरना । 
राई कियो सादर सत्कारा । पुनि बोल्यो अपने दरवार । 
तुमहिं सन्येव भिङखापी । अजमत देहु देखाय प्रतापी॥ 
तुटसी क्यो राम हम जनिं । दृसर सहेव भौर न माने॥ 

दोहा-जनमत देखन हेतु तरह, कौन्द्यो इठ शठ शाह । 

तुखसदास्र अनमत करन) कयां न मनम चाह ३८। 
राह सकोपं क्यो तव वानी । त खेखाफ़ सजमत आभमान)। 
कारागार कैद यहिकीजे। राम करत कासो र्खिरीने ॥ 
सनत शाह शसन मजब्रुता। कारागार गये ठे दूता ॥ 
त॒रुपिदासत तव कियो विचारा । मोर सहायकं ॒पवनङुमा । 
सुमिर्यो पद्‌ रचि दयुमाना । सो पद्‌ श्रोता स॒नड खजाना 


७९८ भक्तमारा । 


पद्-हेभो तोरि न बृक्चिये इवमान इदीरे । 
हाकि सुनत दशकंधके भये वधन दीरे ॥ _ 
तुरसिदास् यह पद्‌ रचि गायो । त्थ इवुमत्‌ उर अमरप्‌ आय्‌ 
हेतभोर दिद्धीपुर माही । कोटिन मकेट बिकट देखा 
कोट गरन ओर वेट । कठुतता दियो अनेकन ठेडी ॥ 
शावामृग यक यक घर मारी । प्रविरात खान तुरत देखारी। 
खार किंडा मधि शाद मकाना। तरह वद्र प्रविश सदान ॥ 
तोपन तुपकन यथपि माय । तदपि कीड्च नहि हट इनाय्‌॥ 
धुपे कीश वहु शाह जनाने । पकरि वेगमनको अनखाने ॥ 
दोदा-फारि वसन पटदीन किय, चीथि चयि सब अंग । 
हाहाकार मचायदिय, रगे कोपके रंग ॥ ३९ ॥ 
रहँनोन दिद्टीके वासी । भये करुते जीव निरासी ॥ 
लसि दुदंशा शाद पयशना । सकर वजीरनकेो दत आना ॥ 
शसन दन्द्यो करट विचारा । केहि हित माच्यो जुटुमअपार॥ 
हाफिज वृद्ध र्यो तँ एका । सो कह कीन्द्यो मति अविविका॥ 
यक फकीरकफो कैद करायो । सो अपनी अनमत द्रश्चायो ॥ 
करत शाहके यही विचारा । दिद्छीभाच्यो दाहाकारा ॥ 
यक यक पुरुष नारि पर कीश्चा सखन रुपरिगये गहि ्ञी्चा) 
भाग बेगम विना सथनिया । कडत खोदाय न पगर्पैननिया॥ 
नोच नारिन केशन कौशा । भागत गिरीं एूटिगे सञ्ञा ॥ 
मातु सुता पितु सृत तनि भागे।कोह कोड्‌ संग न छिव भय पागे॥ 
दिष्टी प्रख्य होति सां दीपे । इटा कियो मदा कीते ॥ 
कारागार जाय दुत शाह । गिरयो तुरत तुरुष्ी पदं माहा 
दोहा-विनय क्षियो करनोरिकै, अनमत टीन्द्यो देषि । 
अब वानरन समेधय, प्रख्य होति सी ठेषि ॥ ४० ॥ 


मनणो ४१७७०. ५००००००० ~ 


तुरुपीदाप्तकी कथा । ७९९ 
तरुकिदास कह अनभत देखो । रामचरि सकर निय ठेखो। 
नी चाही आपनी भखई। तो केरहु पुर रपदोहाईं 
यह दिष्टी भो दयुमत थाना । वसह नायं रचि द्वितिय मकाना 
शाह मानि शासन शिरनई । दिष्टी फेध्यो समदो 
वेद्‌ वंद भयं नेदं काडे । तुखु्ीको खयो निज जङे ॥ 
कियो गोस्षाहेको स्त्कारा । दिष्टी दृसारि स्च्यो भुवाय 
। रापवाट रचि यथना मह्य । दिद्धी सरिस तुटसी कारी॥ 
वस्यो शुचित चत बादशाह तहौतरपीको सख्यो तेहि पुर म 
स॒न्यो सूर कौरते तेहि भाती । दरशन जमिखपषा जपकाती। 
पठे उुद्धिमानन त्रनकादीं । जन्यो सूरदास पुर मारीं, 
तुरुसी सूरसमागम भय । राम ष्ण मय पुर हैगयञ ॥ 
दोय श्ये शाह द्रवाय । बादशाह किय अति सतकारा॥ 

दोक्ष-शाह कषयो तब सरसों दीजे चरित देखाय । 

सूर कद्यो वरसी चरित, खि नहि गये अधाय्‌॥९१॥ 
बेरींतुव नो वसे जननि! तासु चरितसुनिये दोर काने॥ 
कृष्ण राप्कीं सखी सुहाई । केनेह पाप भवन ठतुव आई ॥ 
ताहि पटावहु त्रै तुरंत । रसकरत जह राधाकता ॥ 
जो प्रतीति दोय नहिं तेरे। तो मानिये वेन अक्त मेरे॥ 
ताञ बाम जवा तिर होड । मूरति इयाम कपोरुरि जोई॥ 
शाह सनत उलि गयो ननाने । बेटीको सो वचन वृखाने ॥ 
सुनतहि सता सूर ठिग आई । दै तर्युख तत॒ दियो विदहाई॥ 
ताञ जंघ तिरु रुख्यो अपोटा ।इयाम स्वरूपह रुख्यो कपोखा॥ 
अचरन गुणि पंख्यो तब सरे । हेतु बखानि हरहु भम परे ॥ 
सुर कष्या यह्‌ सखी रसा ।पान किया पिय मिर्न जसि 
मेही गयो मनावन याको । मान्यो नरि मनायके थाको धै 


९ भक्तमाल। 


तव मँ कृद्यो वियोगिनि हरे । सोर कर तदं वियोगदि पेदे ॥ | 
दोहा-जायगये तहं मिख्न हित, तुरति मदन गोपा । 
कर गहि जवा धरि छरी, चूमि कपो विरा॥४२॥ 
दियो टेवाय मनाय पियको । नान्यो सव वत्तांत त्शंफो ॥ 
मोर क्यो तैं प्रगट जगतमें । तरे ननन विराजि भगतमे ॥ 
सखी हेयभी शाह मारी । तोरि मिक तव तत तमजिडारी। 
सोय अमरषवज्मोरहितख्माय्योतयतनियदुपतिराम सिधास्यो 
छरी चिह्न जंघा तिरु सो । चुम्बन चह कपोरदि जोई ॥ 
शाह सत्य गुणि अचरज त्यागा } वारहिवार सूर पम खगा ॥ 
रह बत दिन सुर गोष । करि सतम न मोद अषां ॥ 
यक दिन दोर वजार महँ वैठे । करि सत्ग मोदश्स पडे ॥ 
शाह्‌ मत्त मातंग महानां । जवत चलो दहन दर्शना ॥ 
रोगन कष्मो परव तरता । नातो करन चहत गन अता ॥ 
सूर कषयो भे नादं गोष्टहं । में रहिसकों न अव यहि ठ ॥ 
मेरो नंदखाछ्‌ अतिवार्क । किम हरं दुरथर मज वारक ॥ 
तू वेठे तौ वेठ भखई घधर तेये नाथ गोसांहई॥ 
दोहा-भगे मूर अस करहि तं, खीन्दं अंक मोपार । 
तुरुसिदाष सुसकायके, वेड स॒मिरि रघु ॥४३॥ 
पायो तुरुषीं सन्मुख नामा । आकस्मात शीञ्च शर रमा 
मर्या हस्थि करि वोर चिकाय । भो वृत्तांत विदित संसास 
तुरुपी सुर समागम करके । काची आवतम सुद भरिकै 


(नने 


। 
॥ 
एके समय नाभान्‌ ज्ञानी । जिन यह भक्तमाट निरमानी॥ 
ते सब संतन नेता दीन्ह्यो । पिगरे सेत पानो कौन्द्यो ॥ 
तुरुषिदाप् को स्योतो आयो । तव मनमें विचार अस खयो॥ 
॥ 


पगतिमे कचो पकवाना । द्विनको सेबो उवितन जाना 


तुटसीदास्की कथा । ८०१ 


यह विचारि कर तहां न गयञ। पवनसुवन तासों कटि दयञ ॥ 
भक्तराज नाभाकों नानो । तुरताईं तहको कसे पयानो ॥ 
दनुमत शास्तन सुनत गोसाई । चङे तुरत `भिक्चुककी नाई ॥ 
नगर जडे दिग तव मयरः । कौतुक तरौ माचि यह्‌ रहे ॥ 
तहको इदनीत नो राजा । सो नोस्यो बहु कषिन समाना॥ 
दोहा-कवि समान शिरताज किंयः श्रीकवि केड्चवदाप्त । 
रामचंदिका जो षिमर, कौन्ह्यो नगत प्रकास् ॥४९॥ 
कृषि मेडखी विरोकि नरेशा । दीन्द्यो विप्रन नवर निदेश्ा ॥ 
यह सव कविभंडरी सदाहीं । रहै कोन विधि मम दिगमादी॥ 
मजशाघ्वित कह असि वानी । प्रेतयज्ञ कीने विधि उनी ॥ 
यटि विधिते यह कषिन समाजा। रदे सदस्त वषेहु छ्मि राजा ॥ 
इद्रनीत तब अति सुख पायो । प्रेतयज्ञ विधिरित कृरायो ॥ 
सो कवि मंडर्‌ युत नरनाथा । भये प्रेत तयु तजियक साथा ॥ 
रामचंद्धिका केशव कीन्ट्यो । पूरण भह न तनु तजि दीन््यो॥ 
य॒ वृत्ता सकर कोउ पाई । तुरु्षिदासको दियो सुनाई ॥ 
सोई कवि केशव वट तरू मादी । अवख करत पकार सदाहीं ॥ 
रामचंद्विकको ॐ जाई । लयवे तुरक्षी सों डोधवाई ॥ 
यह सुनि तुखधिदास तह गयञ) केशव कहत पुकारत भयस ॥ 
केशव तरुते उतरि तरता । वरसी पदं पकस्यो हरषंता ॥ 
दोहा-नाथ उधारो मोहिं अव, मथ सुधाये सोय ॥ 
नदिर्बाच्यो ममकोरकुम तिहास्योवहुविपिरोय ॥४<५॥ 
तुरुपी कषयो विपि असि वानी। रामचंदिका पड़ सखुखखानी ॥ 
कैशवं रामचद्रिका पट ।तुरसी सुनि शोधत मुद बटेञ 
रामचंदरिका पूरी जवी ।कैश्चव तस्यो जयाति कहि तवी 
नाभा निकट मोहं गवने ।पंगति समय पहंचि दख डामने॥ 


५५१ 


८०२ भक्तपास्‌ 1 





ठि नाभाक क्यो न वानी।टखन सीति तेहि सुमति खोभानी 
तरसी वेढे पंगति छो । परी पातरी नीचे टोरा॥ 
साधु उपानत पातरि ' नीचे । धरि कीन्द्यो सम अति सुख सौचं 
नाभा निरखि भाव अस्र ताकोपिस्यो जाय कर गरि सुख छक 
ताहि मध्य पेगति वेडायो । बार वार चरणन शिरनायो ॥ 
कट दिन कीन्द्यो तहां निवाप्ता । करिसत्संगहि ख्ट्यो इखाप्ता ॥ 
नाभाताञ्च विमङ मति देय । भक्तमाटमह कियो सुपेरा 
पुनिव्रनमंडल या्राकरने । तुरुसिदास्च गबन्यो सुखभरने ॥ 
दोहा-नाभाज्‌ छप्प टिस्यो भक्तमासमें जोन ॥ 
म सो इत सेखिदेत दो, ओता प्मुस्चो तोन ॥ ७६ 
छप्पय-तेता काव्य निवे कियो शत कोटि रायण ॥ 
यक्‌ अक्षर उद्धरे ब्रह्महत्यादि परायण ॥ 
अब भक्तन सुखदेन बहुरि खीख विस्तार ॥ 
रामचरण रसमत्त रहत अहनिरि वततधारी ॥ 
संसार अपारक पारको सुगम रूपनोका ख्यो ॥ 
कृरिक्रुटिटजीवनिस्तारदितवाल्पीकेतुरसी भयो 
दोहा-त॒रुधिदास याघा करी, बन चोरासी कोश्च । 
राम्‌ कृष्ण वपु भद्‌ विन,भरिआनंद्‌ उर कोश ॥%७॥ 
बहुरि जवे वृंदावन आये । वाट वाट मजन करि भाषे ॥ 
सब पदिरिन दरश करि खीन्द्यो । ज्ञन गदर डय कौन्दे ॥ 
परशुराम तह रध्या महता । ष्ण उपासक भव करता ॥ 
रुल्यो गोसोह की सव रीती । बद करन सत॒संगदि प्रीती ॥ 
तुखदासको करि सत्संग । नव नद बटत प्रेमरसरंगा ॥ 
परश्ुरामके मंदिर मादीं। कृष्णषूप श्रीनाथ सोहादीं ॥ 
वशा ठकुट कानी के । मुद्खट माथ मा उर आे ॥ 


तुरुसीदासषकी कथा । ८०३ 


सोहति सरति टित तरिभ॑गी । दर्णहार दिय राधा संगी ॥ 
यकृ दिन तहँ सव दिनक नाई द्रशहेतु चरिगये गोसाई ॥ 
परशुराम तर र्यो पहता । तासु परीक्षा चद्यो करता ॥ 
तुरुसी करन रंडवत॒ रुगे । तव महत बोस्यो अजरगे ॥ 
मेरे वचन कद्ुक सनि । फेरि द्वार दंडवत करे ॥ 
दोहा-अपने अपने इष्कोनवनकेरे सवकोय ॥ 
इष्टविदीनपरश्यरापजी, नवे सो सूरख होय ॥ ४८ ॥ 
परश्रामके वचन सुनि, मानत हिये राक्ष ॥ 
सीतारमण सभारिकफयोत्यो तुरुपीदास ॥ ४९॥ 
कहा कृदो छवि आज्ञकी,भटे वनेहो नाथ ॥ 
तुरु मस्तक तव नकैधरो धष श्र हाथ ॥९५०॥ 
मुररी रकुटं इरायकेःधस्यो घदुष इर हाथ ॥ 
तुरी ख्सि सुचि दाक्षकीनाथ भये रघुनाथ॥५१॥ 
यह प्रत्यक्ष देख्यो संसारा । वृंदावन माय्यो जयकारा ॥ 
परशुराम त॒रुसी पद्‌ गहे । धन्य धन्य कहि आनंद कृदैड॥ 
यकदिन ज्ञानगूदरी मारीं होती हरिकी कथा सदाहीं ॥ 
गये गोसाईं रवण उमाहा। निरखे सेत मर्ेतन कादा ॥ 
कोड गदीम्दँ बैठ मर्ता । कोड उच्चासन महँ विरुता ॥ 
गही मँ बेठावन रगे भूपं वेरिगये अनुरणे ॥ 
कृद्यो गोसांहे सबन सुनाई । कथाश्रवणके दोष गनाई ॥ 
कथा सुनत वीरा ने खादी । ते म भक्षत नरकन मारीं ॥ 
कृथा सुनत वे उच्चास्तन । ते अजुन तरू होत पाप सन ॥ 
कृथा सुनि जे षिना प्रणामा ) ते विष वृक्ष होत अव धामा॥ 
कथा सनत ने सोवत नानी । ते अनगर होते अभिमानी ॥ 
जे वाचक सम आपन वेदे । ते गुरतदप पाप फट पेट ॥ 


८०४ भक्तमाखा । 
दोहा-जे निदः यदपाति कथा,अवहरनी मनदार । 
ते शत जन्म प्रयंत खमि, चान होत इईखकारि॥५२॥ 
कृथा होत जे करे विशदा । ते खर सरटटोत मर्यादा ॥ 
ने हरेकथा सनत शाठ नारीं । होत नरक ररि कोखव नादी 
कथा विध्व कस्ते जे दरोरी। नरक भोगि पुर शकर दोही ॥ 
ये दश दोष तुरंत विहारं) श्रीहरि कथा सुनहु सव भाई्‌॥ 
सुनिके तुख्सिदास्रके वयना ! भरि आये जट प्रेमिन नयना 
तुगासन सब ॒दियों विदाई । मेठे भूमि कथा शिरनाई ॥ 
हेगे कथा समापतत जीं । ोट्यो संत एक अप्र तवदीं ॥ 
पोडराकखा कष्ण सुखसारा । द्वाद कला राम अवतारा ॥ 
पोडशचतनि द्वादश्च कस्चभजहू । समाधान करू नहिं वशजहू ॥ 
यहसुनि त॒रुसिदासस्चख छके । भये मिरुनहरे वस्धके ॥ 
रही दंड द्वैखगि खे नादी । सींचे सत साञ्ख तिन कारी 
भह खार नय उठे गोसाईं पे संतभेद वरि ॥ 
दोहा-तुरुप्िदास् बोर्यो वचनःयद्पि कव नाई योग । 
तयपि कदं प्रसंग वश्च, सुनहु भेद सवर रोम।५२। 
रामहि जान्यो मेंरुगि आन्‌ । अति कृपाटु कोशरुमहराम्‌! 
तुम तो वारि कस बताये \ ईधरको अति भाव दष्राये । 
महाराज पुनि ईशर रामा । अबकिमितनौंतास्वमे नामा) 
यड्‌ सुनि जानि अनन्य उपाप्ती। गहे चरण सव संत हरसी ¦ 
यहि विधे करत विविध सत्संगा।त॒रसी विपिन वसे रतिरंगा । 
पुनि कदु कार मार चङ्काची 'तरसिदास्तभाये खखरशी । 
विनयपधेका जोन बनायो । ताको मंदिर मध्यधरायो । 
विनय कियो सन्धुख करनोरी । सत्य दोय विनती जो मोस । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
तो यहि मां सही परिनावे । मोर दुसह दख द्रुत मिटिजावे॥ 


रामदामकीकथा । ८ ०९ 


अस कटि कौन््यो वदं केवारा । गयो बहर जब भो भिनारा॥ 
तुरी पुस्तक गहि नव हैरी । मि सदी रघुपति कर केरी॥ 
विनय माहं तष यह पद कीन्द्यो । पो मेँ इतने तकटिखि दीन्द्यो॥ 
प्द्-तुरुपी अनाथकी परी रघुनाथ हाय सदी दे ॥ १ ॥ 
दोहा-पुनि अति इस्तर कार ख्खिरामधामको जान । 
तुरसीदासर विचार किय, बोट्यो सवन सुजान ॥५.४॥ 
सहि न जात रघुपति विरहनान चरो दरिधाम ॥ 
य सुनिके अति व्यथितमभेःसकेट संत मति धाम<५॥ 
तिनि दियो उपदेशममःग्रंथ वेद्‌ मरयारि ॥ 
रामायण गीतावटी) विनयपमिका आदि ॥ ५६ ॥ 
तिनहि सुनहु सुश्चह खरुचिःचर्ट मय अवुकार॥ 
अंत समय इटि मिरू्िगे, दशरथराजकुमार ॥५४७॥ 
अस कदि सहज आयगे, अपी वरुणके तीर ॥ 
नयन्‌ मूदि तनु अचर किय.भर संतन की भीर।॥५८॥ 
बजे नगारे गगनमेदेखो परो पिभा ॥ 
दामिनि सां चहुं भोरमेःचमकयो चपर प्रकाञ्च ॥५९॥ 
संवत सोरहसे असीःसी वरुणके तीर ॥ 
सावन शङ्क सप्तमी, तरसं तज्यो इारीर ॥ &० ॥ 
भवक्षागरमं नाव समःविरिचि मथ मत्तिधीर ॥ 
चदि विमान गवनत भयोःजह निवसत सुवीर ॥६१॥ 
दति भीभक्तमाटारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेषष्टितमोऽध्यायः& ०॥ 


अथ रामदास्को कथा ॥ 


दोहा-रामदास्को यह खन! अति विचि इतिदाप । 
ीशकोरक माम यक रद्यो द्रारका पास ॥ ३॥ 


८०६ भक्तमाल । 


पात कञ्च नगरी ते रहे । रामदास तहं वासहि ¦ गदेउ ॥ 
ब्रत एकादशि जागन देत्‌ । जाय द्वारका कृष्ण नकत्‌ ॥ 
विधि बहु काङ बीति बहु गयऊ । रामदास वटो अम भयउ ॥ 
स्वप्रे दरि भास्यो करि नेह । बेटे करहु जागरण गहू ॥ 
तदं रामदास नदिं मान्यो । स्वगरमं एनि नाथ बखान्यो ॥ 
अव इम रदे भवन तुम्हारे । खाय शकट टेचर्डु उदरे ॥ 
रामदास हरिवासर कारी । शकट सहित गो मेदिर माहीं ॥ 
अद्धं निशा खिरकी खुटि गयञ।छे मूरति इाकटरि परि दयऊः 
ठे प्रथु रामदाप्त दत भगे। भोर भये पंडा सव नमे 
जान्यो रामदास फिय चोरी । चदे तुरंग चरे सव दोरी 
धावत आवत देखि स्वारा । रामदाप हग भय भास ॥ 
वापी माहं फेके प्रयुकादीं । भाग्यो भवन भर सुधि नार 
दोहा-रामदासको चोर गुणि, नेजा इने सवार । 
अपने तनुम वाव लियः श्रीवसुदेवङ्कमार ॥२॥ 
पंडा हारं ववी आये । रुधिर भरी रुखिके भय पये ॥ 
मूरति एच धरन तह कौन्ह्यो । स्वप्रे महं परभु तेहि कटि दीन्द्यो) 
हम जव रापदाप् गृह रहै । अवते तुम्हरो अत्न न खिर 
विनय मूरति रीमे पधराई । चरि पजा भोग सदई। 
मम मूरति भरि तोडि सुहेमा । छेहु नाह वर चदहु घो क्षेमा ॥ 
पंडा मान्यो नाथ रजाईं । क्यो सोन प्रभु देह गाई ॥ 
रामदास साक प्रस वानी । पारे दीने तियकी नथ जानी ॥ 
रामदात्र नथ ठे धर दीनो । पंडा मूरति तोरन कीन्द्यो ॥ 
मूराते परण उर भयऊ । नथको प्या महि धरि गयञ॥ 
रवत्‌ पंडा निन घर आयं । रामदाप्त षर प्रयु पधराये ॥ 
| अवल सो प्रत्यक्ष जगमादी । श्रीरणछोड विरानतरोहीं ॥ 


किन 





आक्चकणेकी कथा | ८०७ 


विनय सृतिं पंडा पराये । अबलं तदै सो नाथ सोहाये ॥ 

दोहा-रामदास्षकी यदह कथा, में वरण्यो सेक्षप । 

यामे कद्र न जानिये, हरिजन चरित प्रटेषप ॥३॥ 
इति भीभक्तमारारामरसिकावल्यांकटियुगसंडेउत्तरादं 
एकपषटितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
अथ अशकणका कथा॥ 
दोहा-आराकणेनरनाहको, अब सुनिये आख्यान । 
डो सतसेवी रद्य, वड़ो भूष मतिवान ॥ १॥ 

नेम रेह भूपतिको ठेसो) केरे सत दरशन रह नैसो॥ 
टीन्दे विना सेत पद नीरा । करे प्रमाण भूप मतिधीय ॥ 
एक समय कं रहे विदे । वपां भह भूरि तेर दे ॥ 
नहँ तह गईं सेन्य वरा वषा । र्यो अकेठ भूप इत शषा ॥ 
ट्गी प्यास भूपति कं भारी । खद्यो तहां न संत पद्‌ वारी ॥ 
तृषा विवद भूपति गिरि गयञविन चरणोदकं जर नाहं खयञ॥ 
तब रि साधुषूप प्रि आये । दृ चरणोदक नटहि पियाये ॥ 
भष उरो जव कियो संभारा । तोन साधको कटं न निहार ॥ 
तब भूपति जान्यो प्रु कादीं । आयो कारे गानि वर पादीं ॥ 
भूपति सकर विभूति विदाई । धियो विराग सुमिरि यदुरई॥ 
वस्यो विपिन तजि संसृति संगा । रोज रयो रामर्दिके रंग ॥ 
तनि सरीर कषु दिन मं भूपा । राम्‌ धामको गयो अनूपा ॥ 
दोदा-आञ्चकणं इतिहास बहु, मे नहिं कियो वान । 

यहि विधे ओंरहु चरित सबाःरीने कारि अनुमान॥२॥ 

दति शीभक्तमाठारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्रारदं 
द्विषष्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


८ ०८ भक्तमाटा । 


अथ नरषाहन राजाको कथा ॥ 
दोहा-नरवाहन गजा चरितः सुनहु सुमति चितखाय । 
हित रयिं सशिष्य सो, रद्य प्रेम रस छाय ॥ ३॥ 
र्यो संत सेवी नराहा। अनि निज षर संत उखाहा॥ 
जप तसके धन जोरि अनंता । भोजन करावे बहु संता ॥ 
युक्‌ दिन टि लियो यक शाहूपाय अमित घन सरित उछ 
बहुत सेत भोजन कखायो । तोन साहुको केद करयो ॥ 
भयो साह अति इसी तरहदीं । बहुत दिवङ् काते तेरि कारी। 
यक दिनि यक भूपतिकी चेरी । गी दया साहू जव देरी 
पंख्यो साहि सो सव गायो । तव चेरी भोजन करायो ॥ 
साहृहि दियो उपाय बताह । भोर कृद्यो तम अप्र गोहयई ॥ 
रयिश्च शिष्य हौं राजा । राषवहभ दास दराजा। 
अम काहे गई भवन सो येरी । साहु जगत गृह नि्ाघनेरी 
भोर भये उचै गोहरायो । हित इसिंशहि नाम सनायो।॥ 
राधारमण उपासक भाष्यो । मूपति सुनतमिट्नञभिसष्यो। 
दोहा-ेरी दियो कराय द्रुतः दियो टट गवाय । 
धन दे अति सतकार करे, दीन्द्यो षरहि पटाय 
सड आय्‌ वृंद्‌वृने, हित सिव श समीप 
शिष्य भयो वणन कियो) नसषाहने मरीप ॥ ३॥ 
इति श्रीक्तमाटारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउन्तरार्दनिष 
षितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


अथचतुथुजदासकी कथा 


दोहा-कहं चतुथन दासको; यद अनुपम परवप | 
श्रोता सुनहु सुजान प्षष, जानि कृष्ण सम्बंध ॥ १ 


| 


चतुभुनदासकी कथा । ८०९ 


र्यो शिष्य हयवंश्को, भजन केरे दिन राति । 

राधारमण उपासनाः प्रेम समन सव भांति ॥ २॥ 

भक्त चरण रज शिर धरे, केरे सदा सतरसग । 

रहै भक्त येते सदा,दाप्त चतुभंन सग ॥ ३॥ 

कवित्त-वद्धेमान गगखनी नारयण मह्‌ सीवा त्यो अधारनी 
आज्ञाधर देवराजदैकडि दारेयादास सोधूराम उदाराम रामदास 
विमखानंदजी रामराजहे ॥ रयमदास सीहादास् दट्दास पञ्च 
दाप मनोरथ जा रणदाप्त चाचाराम भराजै॥ तेस गुष्ट सवाह 
चांदनदाप् नापादास र्क्ष्षण नफरदास् सूय्येदाप्त छाजहै।१॥ 
कुभदास खेमदास वैरागी भावनदापत पिरदी भरत हरकेशचनी 
नफरदाप ॥ ट्टेयदास हरि अयोध्यादास चक्रपाणि त्यो मि 
खोकदास पुषरदीराम विज्चखीदास ॥ उद्धवदास सोमदासभीम- 
दाप सोमनाथ विकोदास विश्ाखानी गणे त्यो भुकुंददाप्त ॥ 
भिषिक्रमजी रघुराम बाट्मीकि नगादाप्त इ्ाञ्चुराम हरिभूराम 
टारेदास वृद्ध व्यास ॥ २॥ रखाराम छीतदाप्त कपूरदाप दे- 
वांद नरहरिनी मकंददाप्त हरिदास संततराम ॥ नंददाप्र वि- 
ष्णुद्‌ास छीतमदास द्रारकादास्र माधोदाप् माडदास हपादास 
अभिराम॥दामोद्रदास नरहरि भगवानदास बार्दास कान्ददास 
केश्चवदाप्त इतकाम॥ प्रागत्यो गोपार्दाप्त रोर्गत्यो केशवनी 
हारेनाथ भीमदास्र बारकरृष्ण मतिधाम ॥ ३॥ 
दोहा-त्रमदास्‌ वि्यापतिङ्कतेसहि भरत सुद्‌ । 

दाप बहोरन चतुरपनि, दाप गोविद गोविद्‌ ॥ ४ ॥ 

तथा विहारीदामर पनि, गंगादासर दयाल । 

रख्दासर भीषमपरम, येते भक्त विशार ॥ ५ ॥ 
हरि पद्‌ प्रेम मगन सवरसता। दाप्त चतुभज संग वेता ॥ 


८१० भक्तमाख । 


संत मंडी संग सोहाये। कवं गोडवाने प्रभु जये ॥ 
तहँ जन मनुज मारि वरि देदी। वाम उपाप्तक प्रेत सनेही ॥ 
इनको परयो जनाय जव डरा । बि हित छेगे सुत द्विनकेरा। 
तासु मातु रोवत अति धाई। गिरी चतुभन पद्‌ धिरुखाई॥ 
बछिहित मोर पच सेनारीं । आहि आहि वरजो इनका ॥ 
ते शठ सकर वजावत बाजे } ठे गवने द्विजसुत इटि काजे॥ 
देखि चतुभथैन दाया आई । क्यो सोच मति कर ते मारै॥ 
चङे आप ठे संत समाजा । गे मंदिरमर्है वारण काना ॥ 
क्यो मोहिं वि दम देदेहू । भूर सुवन पडवह गेह । 
ते खर सत वचन नहि मने । बाफए़को वरदेन तरने 
तवाहं संतमंडट ठे साथा । गद्यो आय देवीको हाथा ॥ 
दोहा-दाप् चतुभज तेजको, सहि न सकी सो देवि। 

उवरि शिखा बाहिर परी, मनहँ पषानरकेवि ॥ ६ ॥ 
ने वि देन हेतु शश्च खये । ते स गिरे मूच्छ भय पाये ॥ 
देवी कन्था वपु धरि भाई । दाप्त चतुभज पद शिरनाईं 
दास चतुथंन दिय गरमाख । उर्व्‌ दे भार विराट 
देवीको दन्द्यो उपदेशा । रर दष भव नहिं यदि देशा ॥ 
नो खरुभप भानि वर आयो । ताको देवी स्वप्र देवायो ॥ 
शिष्य चतुभँनके सष हीह । नातो में हनिहौं करि कहू ॥ 
राजा प्रना भोर उठे आये । दास चतुभुन पद शिरनये ॥ 
कौीन्ह्यो शिष्य चतुभरुनदाक्ता । भयो राज्य भर भक्ते प्रकारा 
हरी कथा यकं दिन कुं होती। ओता खनहि भक्ति रस सोती ॥ 
एकं साहु धन चोर चोराये । दरे भट तष चोर पराये 
बचत न जानि चोर भय पाईं । कथा समाजहि रद्यो टुकारे ॥ 
केथा कदी यह तहां पुराना । पंञहि छेत जन्म भो जना ॥ 


चतुभुनदासकी कथा । ८१३ 


दोहा-यह सुनि चोर तरतरी, मुद्रा दियो पचाप्त। 

. भयो शिष्य कंठी लियो, तिखकहु दिय सडरास्‌॥०४ 
पे साहु सिपादी आये । चोर चोर कटि ताहि षताये ॥ 
चोर क्यो मे अरौन चोर । हैगो तुम्दं सबनको भोय ॥ 
कृद्यो सिपादी अवह चोरा । इते भागि अब कट्‌ शिरनाहं ॥ 
चोर क्यो तव करि वरजोरीं । नो यहि जन्म कियो मे चो ॥ 
तो गोखा दै मे जरिनाञॐ । तब यह परस्यो भष घर न्याञं॥ 
रजा लियो चोरसों मोखा । मोडा देत चोर अस्त गोटा ॥ 
जो यहि जन्प कियो मे चोरी । दहै दहन तौ मोरि गदोरी ॥ 
अस कहि सो मोखा दै सहयो । साहृतिषादी सों द्रत ब्रह्य ॥ 
वृथा स्ाहुको चोर बनायो । अप्त कटि तिनको कैद केरायो॥ 
यह देखड सतरसंग प्रभा । तुरत चोरको साहु बनाञ ॥ 
फृ्टीभूत होतो , विश्वासा तहं अत त॒रपीदास प्रकाज्ञा ॥ 
कोनिहुं सिद्धि कि विन वि शास्ता।विन हरिभिजनकिं भवभयनाश्चा 

दोहा-मपने हाथन दै हथा, तिय पूजहिं खलि भीति । 

सफर फञे मन कामना, तरक्ती पेम प्रतीति ॥ < ॥ 
नृपति सिपारिन पे अनखाहं । कद्यो अहे यह मम गुरुभाई ॥ 
ताको चादयो चोर बनावृन । ताते खायक सूरी पावन्‌ ॥ 
तब सो चोर कट्यो अ रोई । गुरी नाथ इन्द नारं होई ॥ 
सही साह सम्पति मे चोस्यो ।अस्ष कहि सिगरी दव्य बदोस्यो॥ 
यह जानहू सब सत प्रभाञ । रद्य न मोर वचष जग का ॥ 
सेत प्रभाव देखि सो राजा । तजि जग पििगो सेत समाना 
कृलयु दिन तहां चतुभौन दारा । संत सहित किय सुखित निवाप्षा 
गने तर्हैते मोगि विदाहं । कद्ुकं दूरि आये हरिष्याह ॥ 
अधपक चना रहे यकं सेतू । रेत उखार्यो भोजन देत ॥ 


८१९ भक्तमास । 





0 





दारि रक्षकन लियो शोडाहं । गारी दीन्दं भीति देखाई ॥ 
पहरि खेत निज पेखत भयञ । देखा भरे सेतहि रहिगयञ ॥ 
गहे चतुभज दासहि चरणा । तब प्रसप्रह प्रमु अस वरणा । 
दोहा-करह षत सेवन सदा हो नदि कु हानि 
टस जाय खेती निजे) प्रथपर्हते अधिकानि ॥ ९ ॥ 
आयचतुथुनदास ठिग, भये शिष्य ठे पे । 
किये सेत सेवन सकर, रहै न जग परतंज् ॥ ३१०॥ 
इति भ्रीभकतमाखारामरसिकावल्यांकियुगसेडेउततराईद चतः 
प्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


{व म 


अथ अंगदसिंहको कथा ॥ 
दो-क विचि चश मे, सुनिये संत उदार । 
कीन्द्यो अंगद्‌ सिह व्यो, जगमे राजकुमार ॥ १॥ 
नाभाकीछप्पय-नगञमोरु यक आहि तारहिको भृ पतिया 
साम दाम्‌ बहू करे दासनाहिनि मनकचि ॥ 
एक समय शकट में परि पानी मह डास्यो॥ 
प्रभू तिहारीवस्तु वदनते नाम उचार्यो ॥ 
पांच दोह रातकोरतेहार रीरा उर धरयो 
अभिराषभक्त्थगदकोपुरुषोत्तप पूरणकस्यो १ 
दोहा-रद्यो सेनम्‌ एक कटु तरको अंगद वा 
दीन मखाह सुनाम नेहि, तर्के भूप हसा ॥२॥ 
अंगदपिह रहे तृप ककरा । रदी दुहंनकी प्रीति पताका ॥ 
अंगद र्यो विषय आधीना । ताश नारे दारिभक्त प्रवीना ॥ 
॥ 
॥ 





\ यकं दिन्‌ तियके गु वर आये। सोप्तत्कारयो अतिवितचाये 
| यर चेरी यक दिनि एकता । बैठ रदे वणंत॒ वेदाता 


जगन्ग्स्~---~-~----~--~-~~~ ~ 





अंगदसिहकी कथा । ८१३ 


अंगद जाय गयो तेहि काडा । रखखिय्कात किय कोपकराङ। 
गुरुविमनस्र ह भवनि गय । तिय कीन्द्यो बतत अंब नर्यउ॥। 
अंगद निशिमर्द जाय पनायो ।तव तियपतिकरशचपथकरायो॥ 
पद्‌ परि नो गुरु ल्याड मनाई करहु साधु सेवनह सदार ॥ 
तथ राखि कंत इम प्राना । नहि परो मम जयञ्च निदाना 
अंगदिह रापथ करिदीन्द्यो । संतचस्ण सेवन सुख भीन्थो ॥ 
सेवत संत भई मति विमखा । छूटी विषय वासना सकडा ॥ 
वटी कृष्ण दरशन अभिरषा।यथा तुषित जर चह वेञ्ञाषा॥ 
दोहा-भूप सखाह सुदीन प्र, चट्यो शाह यकं कार । 
मन्यो सुवे सन्य युतातब बोट्यो महिपाङ ॥ ३॥ 
अंगद तुदी जाह रण काही । अंगद चल्यो शंक कदु नारी॥ 
कीन्ह्यो समर वीर परिपादी । खीन्द्यो सूबा की श्चिर कारी॥ 
तेहि टोपी परह द्विति गभीय। खमे रह एक शत हीय ॥ 
वड़ो जवाहिर एक अमोख । अगद ताहि तुरंतहि खोल ॥ 
कल्यो मनदिमन देजगदीशा । यह हीरा योगदि तुव सीरा॥ 
अक्त कहि सो दीय घर राख्यो । भौर सवरि भूपर्हिं देराख्यो ॥ 
कु दिनमें भूपति खुधि पाई । मांगन रम्यो पदिक वारेया३॥ 
सो दीरा जगद्‌ नार दीनदयो । त्‌ भपतिअमरषतिकन्द्ो॥ 
अंगद परिय भगिनी करद गोटी । कषयो सकर आङ्यनिनखोटी॥ 
अंगदहि गर तें देदै। चारि थाप हमसों ते पेहै॥ 
ग्राम सोभवश्च भगिनि विका । अगदको विष देन विचारी ॥ 
ग्रर वडित रचि सकर रसोई । अंगद दिग ठेगे छर मोई ॥ 
दोहा-तव अंगद भगवानको, दन्द्यो भोग र्गाय॥ 
सग भोजन हित भगिनिकेःतनय लियो वोखवाय्‌॥ ९॥ 


| गिनि कट्या शे जजन णद्‌ । कज ववश्च वरहा महं खेदे ॥ 


तामा 


८१४ भक्ताला । 


तव अंगद भनेजके नेहा । अश्रुपात सीच्यो सथ देहा ॥ 
तव भगिनी खि अंगद प्रीती ।पिकधिककहनिजमानिअनीती 
चटी भगिने छे थार उटाई । जगद कह कत चटी पराई ॥ 
तव भगिनी प्षव कृष्यो हवास । जोन प्रवधस्च्यो महिपारा ॥ 
तव अंगद भमिनी पर॒ कोपी । दरिप्रसाद यणि भोजन चोपी॥ 
प्रथमहि तरू कत स्वरं न बुञ्चायो। विषयुत मेँ हरि भोग रुगायो॥ 
अवतो तजो न हारे परादा । जात महाप्रषाद मयादा ॥ 
अस कटि दै कोटरी केवारा । विषथुत भोननकरियो अहार। 
हरियरताप विष ताहि न खग्यो । तवते ओर रोगगण भाग्यो । 
भूपतिहू यह सुन्यो हवाखा । तदपितन्योनहिकुमतिकरार। 
अंगद हार विमुखी तरप जानी । पुरी गमनहित मतिहुरुपानी॥ 
दोदा-जगन्नाथ भपेण हिते सरा निज पाप्त। 

अगद कियो पयान द्तःसुपिरत रमानिवाप्त ॥ 4 ॥ 

कोस देक पुरते कटि गय । यह सुषि भूपति पावत भयञ॥ 
तव अंगद्‌ पर फोन पठाईे। उवह हीरा तुरत छड।ई ॥ 
| 


। 
। 


अंगद करत रू हरि पूजना । मेयो फ़न र्यो नहि दृजा। 
केरे पुकारि स्थे दख्वारे । प्राण नात अथ तुरत तिहरे ॥ 
नातो हीरा देह . नरेश । शिर काटन तृप दियोनिदेरे ॥ 
तव अगदं रीरा _ ठंडाथा । बे वचन सुनहु जगनाथ। ॥ 
यह हीरा हम तुमहिं चदि । तुम्हरे निकट न आवन पं । 
अस कटि जय नगदीश उचारी । दियो फैकि गेभीरदि वारी । 
सैनिके हरा फकतं देखे ।अति चरन मनप सब ठेषे। 
मृपाहे नाय वृर्तात॒सुनाये । रानु तुरत दौरि तर आये । 
सर कटाय तहं जार फैकाई । कंकर केकर प्रति टेरवाई। 
हारि गया शरा नदिं पायो । तव अंगदको इरि स्वप्रायो ¦ 


। 
। 


। 
। 
। 
। 


चतुभुनदासकी कथा । ८३९ 


 अश्प्यो मेर हित प्यरे।सोदहीराहिय हरं हमारे ॥ 
दोहा-भवहु नीखाचर तुरत.मोर दरश करि ठेह ॥ 
संत समान विरानिकै, करहु अपृरूष नेहु ॥ ६ ॥ 
अंगद सुखित पुय कँ गयॐ । इरि हिय हीरा हेरत भय । 
मानि महासद्‌ सेतन नोरी । पूज्यो इखि बहोरि वहोरी ॥ 
भूप सखाई दीन सनि सिगो । मान्यौसकठ मों स विगरो॥ 
पटे पुरीम विप्र॒ समाजा । बल्यो अंगद्‌ मानि स्वकाना ॥ 
आगूचछि अंगद क लयाय । निज अपराधहि क्षमा करयो॥ 
आपहुखिय अंगद की रीती । कीन्द्यो संत चरणमदँ प्रीती ॥ ` 
डोंडी पिटवायो निन देशा । सेवहि संत मनुष्य हमेशा ॥ | 
रामपयी भे सिगरी राज्‌ । भजन खगे सादर यदरान्‌ ॥ 
अंगद्को निज भवन टिकायो। निज वर तासु अधीन करायो॥ 
भूप विपु मंदिर बनवायो । सदावत्तं सव ठौर चखायो॥ 
यह्‌ अंगद सत्संग प्रभा । भयो अनन्य भक्त नृपरा 
नित प्रति संतन सेवन करदीं । सत चरण रज शीशदहि धरदीं ॥ 
दोहा-पेखहू श्रोता सकर तुमःयह्‌ सतस्षग प्रभाव ॥ 
अवी तृपति हरिजन भयो,खते अंगदहि प्रभाव॥७॥ 


इति भरीभक्तमालारामरसिकावल्यांकाछियुगसखंडेउत्तरार्दप चष 
ितमोध्यायः ॥ ६५ ॥ 
थ 0 [१ थ्‌ 
अथ चतुशजका कथा ॥ 
दोहा-भूष करोीको रद्योऽनाम चतुध॑न दाप्‌ ॥ 
श्रोता सुनहु सप्रेम अतासु पिपर इतिहास ॥ १॥ 
तामे नाभाक छप्पय ॥ 
भक्तं आगमन सुनत जाय सन्पुखसा षाइ ॥ 


८१& भक्तमाख ) 


सदन आनि सत्कारि सहश गोविद बड़ाई ॥ 
पादप्रभ्षाङन स्वहथ राय रानी मन सिं ॥ 
धूप दीप्‌ नैवेद्य बहुरि तिन अगि नच ॥ _ _ 
यह रीति करोरीधीश॒कीतन मन घन आगे धरे ॥ 
चतुभज नृपके भक्तकी कोन भूप सरवरि करे॥ ३॥ 
दोदा-अपने पुरक चारि दिशिःयोजन यक प्रयंत ॥ 
बेठ रै जनजात पथाबोडि ठेअव सेत॥२॥ _ _ 
राजा निज करसं पगधोई । केरे संत सत्कार बड़ईे ॥ 
संत जोन मागे सो पवि । ठहि सतकार मौर थर जव 
दास चतुञुंन सुयश महाह । सद्यो सकर मूमंडर छर ॥ 
सो यश्च सुनिजेपुरको राजा । कद्यो एक दिन मध्य समाजा॥ 
दाक्तचत॒भुन भक्त बड़ोहं । देत अपात पाच नाहं जोह 
तब यक पोडित कल्यो वखानी। अवे न तेहि आङ्चय तम जानी 
तव भांडदि पटयो नृपकेत्रू ) रीति चतुभुंज जानन हेत्‌ 
सतवेष धरि भाड़ सिधारे । सनत चतुभन वेमि दकारे । 
पयां भूप नानं तिन संता । भाड़ वेष खुरिगयों तस्ता ॥ 
खगं अनावन करे निज गाने । तिनको भांड चतु्ैज जनि ॥ 
स॑त वेष व जति सनमान्यो। दन्द्यो विपुर वित्त सनूमान्यो ॥ 
रत्न जाइत उब्वा यक दन्द्यो ताहि अंतर कोड़ी यक कीन्द्यो॥ 
दीहा-रे उम्बा कर भांड तम, जेपुर गये पिधारि 
डब्वा नूप आगे घस्यो) भरम्यों भूप निहारि ॥ ३॥ 
इन्वा युत रत्न युक्तके ¦ भीतर धरी काकनी तकि ॥ 
।३ पाडत बालया अप्त बानी । आङ्घय रेह ताञ्च मस नानी॥ 
र्त जाइत डञ्बा जां दन्द्यो । संत वेष सत्कारहि कीन्द्यो ॥ 
नो वराटिका भीतर राख्यो । भांडन केरि पाता भाष्यो ॥ 


चतुथुनकी कथा] ८१७ 


दास चतुजके मन आयो । सोउ परीक्षा हेत परयो ॥ 
जेपुर त्रप सुनि पंडित वानी । कषयो सत्य तुम कषयो बखानी ॥ 
आप करोटीको अव जाह । सव वृत्तां बरञ्चि इत आहू ॥ 
सुनि पाडत आति सनंद्‌ माना । कियो चतु्ुन निकट पयाना ॥ 
द्वार खडो जाहिर करवायो । राजा सादर ताहि बोखायो ॥ 
पंडित तहां छुखी यह रीती । बधीर्दै दे वटिका नीती ॥ 
घटी वधी यक रहै रामकी । तमे सुधि कोड करन कामकीं ॥ 
घटी कामकी नब पुनि अवै । तामे सव निन काम चरति ॥ 
दोहा-सुवा सारिका दवे रहै ते बोडे असर वानि। 

सो दोञ दोदा इते, मेँ अव करहुं बखानि ॥ २॥ 

राम कद सवको भरो, ओर कदे दख रोय । 

दुरुभ मानुष जन्मको, डर बृथा कत खोय ॥ ३ ॥ 

सभा चतुभज भरपकी, उठन खगे जेहि काट । 

तव दो शुक सारिका, बोरे वचन रसाङ ॥ ४ ॥ 

जपो रामको नाम नृपः बृथा जन्म नहिं जाय । 

नारि नयन शर खागते; ज्ञान विराग नाय ॥ ५ ॥ 
यह चरित पंडित जब देख्यो । अचरज तासु रीति मन टठेख्यो 
विदा होन खग्यों द्विजराई। मांम्यो नृपस सुवा विदाई ॥ 
राजा सादर शुक दैडारयो । ठे पडत जेषुरदि सिधास्यो ॥ 
दास चतु्ैन की सव रीती । कीर कदे गो संयुत प्रीती ॥ 
सकर सभाप्द तोन सभामा । कदत रहे को नादिं रामा ॥ 
कृ प्रस्पर विषयी बाता । कोहुको नाद परलोक देखाता ॥ 
पंडित कयो सुमह मदयजा ! दास चतुभज सुयञ्च दराना ॥ 
एक जीदसों कदि न सकतष्य \ धन्य धन्य तेहि जन्म भणतदों ॥ 
तव राजा अस वचन स्ुनायो । ब्ररणो यथा देखि एम मायो ॥ 


५५२ 


८१८ भक्तमाख । 


कललो विप्र पंछयो उक यादीं । राजा पयो तेहि क्षण मारी ॥ 
वेह कीर चतुभज रीती । तव शुक बोल्यो जानि अनीती ॥ 
दोहा-धिक्‌ धिक्‌ दे तेरी सभा, धिक्‌ धिक्‌ भूपति तोहि । 
राम सुन्यो नाह काह मुख,अचरन रग्यो मोहि॥&॥ 
पुनि पंडित ते शुक क्यो, मोहिं सभा ते टार । 
तहां न भ यक क्षण रहो, जहां न राम उचार्‌ ॥७॥ 
दरबारी यमदूत सव, रान सत्य यमरान । 
फेसी पातकिनी सभा, कहा मोर इतका ॥ <॥ 
रसे सुनिके शक वचनः सुरि गे दिये केवार्‌ । 
भूप कृरन छाग्यो भजन; कीन्ट्यो भक्ते प्रचार ॥९॥ 
सहित समाज दराज सष, जेपुरको पहराज । 
गयो कशेटीको तुरत मिन चतुभज काज॥३०॥ 
मिस्यो चतुथजकों इरि, खरि उपदेश अखंड । 
सोई रीति वतेतं भयो, छदि गयो यमदंड ॥ ३३ ॥ 
सकर चतुभुजकीं कथा, जो इत करो प्रचार । 
गंय रामरसिकावटली, होय अमित विस्तार ॥१२॥ 
इति श्रीशक्तमाठारामरसिकावल्याक उ °षट्षषटितमोऽध्यायः॥६६॥ | 


अथ एथ्वीराजकी कथा ॥ 
दोहा-वरणो सदित उछाह मे पृथ्वीराज क्वाह । 
. कन्छयो विम चरित जो, नेषुरकों नरनाह ॥१॥ 
 पयहारीकों शिष्य सुनाना । भयो महाभागवत प्रधाना ॥ 
करे साधु सेवन प्रति रोनू। आने भवन साधु कारि सोनू ॥ 
करे प्रीति युत य॒रुसेवकाईं । यदि विधि वीत्यो कार महा ॥ 
इक दिन कंडयो तृपति पयहारी । नानि द्वारका सुमति इमा ॥ 





पथ्वीराजक्री कथा | ८१९ 


राना कद्यो च्टु ठे मोरी । नो प्रभु रोह मोहि पर दीं ॥ 
गुरु कह भटी वात तृप भाषा। तोहि ठे चरन मोर मभिरषा॥ 
भरं खबरि सब नगर मश्चारी । भूष जात द्वारका सिषारी ॥ 
तव मंजरी अतिङ्य दख पायो । सपदि गुरूके निकट सिधायो॥ 


च 


षिनती किय प्रयु मूपति कादी। नहिं टेवाय नेये सँगमादीं ॥ 
जो राना प्रयु तुव संग जैद । साधनक सेवन नदिं दहे ॥ 
अधम देर यह राक्षप्त केशे । संतपेव तुव रचित षनेरो ॥ 


कि, = ऋ = कि 


पेसी सुनि मं्रीकी दानी । युर स्वीकार कियो विज्ञानी ॥ 
दोहा-प्रथ्वीरानको बोचिके, भाष्यो गर बुश्चाय । 
इते द्वारिका सकर फर पेहो वपो वनाय ॥२॥ 
विमनस् है गुरु शास्तन मानी । सद्यो भूष निज पुरी विज्ञानी ॥ 
एकसमय निन रानी संमा । सोवतस्दयोभूषर रति रंगा॥ 
देख्यो स्वम्र प्रत्यक्ष तहदह । गयो दारका नगरी महीं॥ 
करि मजन गोमतिके कूड । सियो छापनृप युगरभुन मूखा॥ 
कृरि द्वारिकाषीशचको दशन । भयो बहुरि पुरी तरपहषेन॥ 
नाग्यो नृप देख्यो सुख भूखा । तत॒ मजित अंफितथुजमूख ॥ 
स्वप्र यथारथ भयो नरह । गुरु गमनत नस दियो निदेञे॥ 
संत महत स्वे जरि आये । नृप चरि रुखि सचरन गाये॥ 
यरि विधि भयो प्रथे कछवाहा। गद्‌ आमेर धनी नरनाहा ॥ 
यनाथको युकं द्विज गय । पर्व कबहं अंप सो भय ॥ 
धरन कियो दरे व्रतत साता । क्यो स्वप्रमहं इर यह्‌ वाता ॥ 
भाग्य विवज्ते नेच विहीना । मे नहि सको चक्षु तोरि दीना॥ 
दोहा-शिष शापन सुनि विप्रस, विटखान्यो नहि मानि । 
नेञ्‌ हेत शिव द्वारम, पुनि बेठ्यो तरत टानि ॥ ३॥ 
सतयं बत रिषि स्वप्रमे, भाष्यो द्विनदि उञ्चाय । 


८९० भक्तमास । 


तू अमिर धनी नृपति, प्रथीरान परं जाय ॥ £ ॥ 

पोंछित तासुश्चरीरको पटङे हमन सगर ॥ 

यदपि छिख्यो नहिं भागमे'तदपि ने तें पाड ॥५॥ 

शिव शास्तन सुनि विप्र सोगद्‌ आमे सिधारं ॥ 

पथीराज तयक सुपटःछियो आंखिनिन धारि ॥&॥ 

श्यो नन्पको अप द्विना्भवक रद्य विशार ॥ 

ओर चरि पिचितहैःपृथ्वीरान भूपा ॥७॥ 

जव आमिर धनी तृपतिःप्रथ्वीराज कछवाह ॥ 

त्याग्यो तव तत्र॒ भाक्षअति, देख परयो नभ माई॥८॥ 
इति भीभक्तमाारामरसिकावल्यांकाटेयुगखंडे उत्तरादसप 

षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५७ ॥ 


अथ मधुकरशाहकी कथा ॥ 
दोहा-मधुकर शाह महीप यकानगर ओडछेमाह । 

भयो संत सेवी विमर्दो चरित सव पारि ॥ ३॥ 
तासु नेम अप रद्यो विशेखे । संत जाति मह भेद नदेखे ॥ 
माठा तिक देखि सत्करे। कारे पनन षोडशोपचारे ॥ 
भवन मध्य भोजन करवाई । निज रिरमहं चरणोदक्‌ नाई ॥ 
भूपति मधुकरी अस रीती । चरि आहं बहुका सप्रीती ॥ 
प्रगद्यो यश्च नृपको नवखंडा । भूप भागवत मदाउददंडा ॥ 
समय एक मिरि धूतेन चाय । छेन परीक्षा करी तयासी ॥ 
एक रोज बड रजक कोठा । साधु वेष तन दियो बना ॥ 
खरगर करे तुटक्षीकर माखा। उष्वं पद्‌ दियो भार रसाखा॥ 
यहि विधि रनकन स्वग बनाई । दियो भूप दरबार पटह ॥ 
देखत भूप साधु मनमानी । आमे चङि अतिङ्घय सन्मानी ॥ 


रामरानाकी कथा । ८२१ 


कृरि पूजन षोडज्ञोपचारौ । धयो निज केर खरपद्‌ चारो ॥ 
दोहा- पुनि भोजन करवाय बहुः करि अतिशय सत्कार । 
जोरि पाणि बोल्यो वचनःधिक्‌ धिक्‌ भाग दमा२॥२॥ 
भरतख अवख मिटे, दरेपदके बहु संत । 
चारि चरणके आज्॒हीं, देख्यों सेत रेत ॥ ३॥ 
धरर्णपतिकी मति विमरू, देखि पाय सत्संग । 
तजे रजोगुण रजक सवः रंगे रामकफे रग ॥ ४ ॥ 
परि पुद्मीपतिके चरणः भवन भूति सव त्यागि ॥ 
गहा अनन्य उपासना) ज्ञानानश्ामहं जामि ॥५॥ 
त्यागन छग शरीर ज, मधुकर अति मतिधीर । 
ठचि संतनकी भीरसय, मगन प्रकाश्च गंभीर ॥ & ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगसंडेउत्तरार्दअष्षशितमोऽध्यायः६<। 


अथ रामराजाको कथा ॥ 


क क ऋ अ 


दोहा-दक्षिण दिके देशम, रसिक शिरोमणि भूष । 
भये रापराना कटू, तासु चरि अन्रूप ॥ १॥ 
कवित्त-रसिक समाज नोर रोजदी विरति राक्षःराम रसरंग 
रग राजा र्खे रास्रको ॥ एक दिन रासदीमें राजा र्सख्यो राम- 
हप, पर सकेतमें ज सोहै दिभ्य भाप्तको ॥ अपेण विचार अ- 
प्यो आपनी सुकन्या कारि, मान्यो नदि प्रेम छक खोकर 
नाद्यको ॥ रघुराज संतन समान ज्ञरि राजसुता, दीन्द्योवाप् स- 
पतिदे तादीके अवाक्षको ॥ १॥ 
इति श्रीणक्तमाटारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्रार्दं 
एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


८२२ भक्त्मास । 


अथ रामरजाकरणाका कथा 
दोहा-जास् रमना चरितः, वरण्यो विराचे कवित्त॥ 
कृहों तासु रानी चरितःसैत चरण रत चित्त ॥ १॥ 
कवित्त-सोई रामराजा एकं समय मथुराकोभायसेतन समा- 
न जोरि कौीन्द्यो सतकारदैनोन द्भ्य खायो सों ख्गायो संत- 
विप्रनमेनेह केसे भोन अब कीनह्यो सो विचारहै । पंचरात मोः 
हरके चरा खोखि रानी दियो तादी समे आये नाभा परम उदार 
~ ॥ चूडा तासु कर पदिरायके निहास्यो छि, भूपनाय भौन 
भेन्यो धनं जो उद्रहे ॥ १॥ | 
इति श्रीभक्तमाटरामरसिकावल्यांकचियुगखंडेउत्तरादसप्तति- 
तमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


अथ कूवाजीकी कथा ॥ 
दोहा-अब कूषानी को करौ, अति सुद्र इतिहास 
नाहि सुनत सय संतजन, मानत दिये इर्त ॥ ३ ॥ 
छंद्‌-यके र्यो कवा नाम हरिजन नाति तासु इम्दारकी । 
तो भयो भक्त प्रधान हमति सेतके सतकारकी ॥ 
जनों रोय रूखो सूखवर सो संतजनन खवायकै । 
पुनि करे भोजन आप संतन चरण जर शिर नायके १ 
यक दिवस घर कषु रद्यो नहिं तव गयो खेन उधार 
यकं वेणिके बोल्यो क्रूप खनतो पार वित्त अपारहे ॥ 
सा पाने खाग्यो खनन कूपहि पाय घन घर खयके ॥ 
सव स्ाघुजनन खवाय मान्यो वृत्ति भटी बनायके ॥ 
कूप भयो गंभीर यक दिन, सकर माटी परिमर 
सब रोकं जान्यो मर्यो कूवा वणिककी निदा भई। 





करूवाजीकी केथा । ८२डे 


षड्‌ मास वीते जाय कोर तहँ राम धुनि सुनि जकिरद्यो 
पुनि आय पुरजनन सो सकट नो सुन्यो कोतक सोकष्यो 
जन जाय सब खनि मृत्तिका करवै रुख्यो बेठो तां । 
ताह पेचिके बाहरकियो पाच्यो कोरहर पुर महा २॥ 
मुख राम घुनि खामी रदी पूजाचदी न भरिदे । 

सो सकर धन दै वर गयो मनि संत शेवा परिह । 
बह भांति संत खवाय कारे सतकार वस्यो निवासमे॥ 
यकं समे जये संत कोर राख्यो सप्रेम अवासमें ॥४। 
यक संतके दिग निरसि बाटसुङ्कृद मृतिं मनोहरी । 
जो होत दमरेहु पूनते अभिखष अस कूवा करी ॥ 
जव संत रमे चरन बारुङकद खगे उञावने । 

तव उठे बवारसकद्‌ नहिं सेतइ रुगे पञितावने ॥ ५॥ 
करूवा कल्यो ये चडत मेरे वर रहन भगवान । 

जो कटो मरी उडाय निज वर्‌ जातो परस्मानहे । 

तव सतकद्यो उगयरीनजे लियो कूवा दोरिके ॥ 

निज भवनम पराय पृल्यों सविधे चंदनसोरिके॥&॥ 
तब संत अपरष भरे वरव खमे जाय उटावने ॥ 
तिर भार तन्यो नहिं भामि वारसमुक्कुदपतितनपावने। 
तव संत क्वे दियो डङ्कर आपि मास्मको स्यि ॥ 
करूवा रहिये हषेत रगन वषत पार पूजन किये ॥७॥ 
प्रयु नाम राख्योजान राम सु वारेतन मन को दिये॥ 
यकसमे चादयो द्वारकाकों गमन अंकन मन करिये ॥ 
प्रयु कद्यो सपने सुनहु क्वा छाप शंखडु चककी ॥ 
इतदीं र्दैगो अवश कत सहु विथा मारगवक्रकी।॥<॥ 
पनि गयो सपने द्वारका अंकित भयो हारं छापते ॥ 


८९ 


भक्तमाखा । 

सो प्रगट तन देखेपरे निरभे भयो यम तापते॥ 
पुनि एक दिन देख्यो सपन मोमतीसागर संगमे ॥ 
कोड कृतघ्न हाड डास्यो टूटिगे धारा समे ॥ ९॥ 

अपनी सुपिरनी डारिदीन्यो तुरतदी धारा षटी ॥ 
ठे अस्थि सकर कृतघ्रके तारत स॒नटनिषि हैकदी॥ 
इत भोर मुद्रित अग खाति आये सुसंत अपारहे ॥ 
चारो वणेभे शिष्य अगणित त्यागि दपं विकारटे॥१०॥ 
इक दिविप्त कूवानारि भाता भवनमें आवत भयो ॥ 
तारी दिव्र दवे सेत भये तिय हिये अति सुख छ्यो॥ 
तिय भात हित पायस रची दिय सुख संत्तन भोजने ॥ 
करवा निहारि विचार अताचित किययतन असतेरिखिने 
तियको पठायो भरन जर संतन खवायो खीरर ॥ 

तिय जायखसि विपिरीत दियनिजनाकर्थयुकिपिचरिदं 
करूवा गरेमेरासि अगरी वचन कृद्यो पुकारे ॥ 
यमराज जव गर काटि नहि भात तोर निवारि १२॥ 
पुनि जानि तियको संत विवी कियो त्याग तुर॑तदी॥ | 
सो क्षुधावश् चहंदिशि फिरी तेहि दियो भोजन संतरी॥ 
यहि भांति कूवाके चरि विचित्करदैरो मादय ॥ 
तनिक केवर नाय कूषा कृष्णाम सोहाइये ॥१३॥ 


इति श्रीभक्तमाटरामरकिकावल्यांकटियुगसडेउत्तरार्दएकसप- 


तितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


अथ करमेतीकी कथा ॥ 


दोहा-करमेती बाई सुमति, ताघ्चु कथा विस्तार ॥ 


मे बरणो सुनिये सकट, ओता संत उदार ॥ १॥ 


नकमभ 


करमेतीकी कथा । ८२५ 


शेखावत राजा रद्यो, रद्य परोहित तास ॥ 

करमेती दुहिता रदी,तारीकी छम्िराप्त ॥ २॥ 

भेपुरके सो रन्यमेनाप खडेखा भाप ॥ 

उपरोहित दुहिता सहितःवस्यो तहां मतिधाम ॥ ३॥ 

तास पिता व्याही सुते,भायो जब पति रेन ॥ 

कृरमेती सोच्यो अतिदहिःपिल्यो सकर चित चेन॥९॥ 

हाड चामको पाति तजो, होय मोर पति स्याम ॥ 

उतरो भवनीरधि सहजपुर होय मन काम ॥ ५॥ 
अस विचारि दुहिता अधरते । त्यागि भवन भागी षिरुखाते ॥ 
नगर वाहिरे जाय विचारा । नन खोज होत भिनसारा ॥ 
केहि विधि वचो रोग नहिं पमे।भनों अनन्य कंत गनि इयोभ॥ 
मृतकं ऊंट यक परो निहारी । ता उदर मर्ह छपी कुमारी ॥ 
मृतक ऊट दुर्गे न मान्यो । जग दुर्गध अधिक तेर जान्यो॥ 
भोर भये जन खोजन धाये । कतं न ख्ेदुखी फिरिआये ॥ 
कटी उट तनते दिन तीने । चरी प्रयाग्‌ ्यामरंग भीने॥ 
मलन कारे तीरथपति मारीं । कषु दिन महँ पुनि गे बनकादी 
मुंदावन वंशीवट ठामा। भजनरगी निजपति युनिर्याम॥ 
पितातबै दहित सुधि पाहै। आयो वृंदावन हरषाईे ॥ 
| कृष्यो सुतापदमई शिर धारी । चरो भवनकरँ आश्चु कुमारी ॥ 
कटति नाक होतो अपवादा । राख सकर कुरुकीं मरयादा ॥ 

दोदा-उत्तर दियो कुमारिकाःषो कवित्‌ प्रियदास ॥ 
विश्च्यो सो यहि थमे इत करो प्रकाप्त ॥ & ॥ 
कवित्त-कही तुम कटी नाक कटे जोपे दोय कट्ूःनाकएक 

| भक्त नाक रोके न पाह्य ॥ वरष पचासकखों विषेहीमे वास 
कियो तना उदास्त भये चयेको चबाहये ॥ देखे सव भोग मेन 


८९९ भक्तमाख । 


देखे एक देखे इयाम ताते तनि काम तन सेवामे रुगाहये ॥ 
रातते ज्यों प्रात दत्त रेसे तम्‌ जात भयो दयो ठे सरूप प्रु 
गयो हिय आहये ॥ १॥ 
दोदा-कार सरिस जानहु पिता, अति करार जगजाठ । 
व्यार सरिस हारहि तजो, भनिये खा गोपा॥७॥ 
अस भाख्यो करमेती बाई । पिता सनत जकर र्यो बनाई॥ 
खगे वचन बाण सम दीम । मान्यो अति गखानि निज नीम ॥ 
त्यामि भवन तनि नगकी आसाकियोअचर्तुरकी वनवासा ॥ 
रोखावत सृप यद सुधि पाईं। मान्यो बिभ्र गयो बौराई ॥ 
रन याचा करिके हेत्‌ । भयो ब्र्जहि बांधि वरनेतर ॥ 
करमेतीके निकट सिधारयोविषिपि जतन कारे वचन उचास्यो 
जप्त पितुको दीन्द्यो उपदेशा । तेसर दीन्ह्यो सृपरि निदेशा ॥ 
तरृपह तास सत्सगति पाईं । खुटिगे हिये कपाट वना ॥ 
खोटे भापने सदन सिधारा । ष्यावन उखग्यो नदकुमाय ॥ 
फेर्यो सिगरी राज्य निदेश्चा । केरे भजन सथ सरति रमेश ॥ 
भजनानंद गन मुपा । इटि गहे यमभीति कराला ॥ 
भे इरि भक्त प्रना तेहि केरे। रदे नेश कटश घनेरे॥ 
दोदा-करमेती बाई चरित, यदि विधि गुनह अनंत । 
रिख्यो न इत विस्तार वर, क्षमिये जागस संत॥८॥ 
इति शीभक्तमाठरामरसिकावल्यांकणियुगखडेउत्तरार्द 
दासप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


अथ उभय कमारिनकी कथा ॥ 
दोहा-एक भूपकी कन्यका, नर्मीदारकी एकं । 
उभे कुमारिनको चरित, वरणों सहित विवेक ॥ १ ॥ 


उभयङमारिनकी कथा । ८२७ 


जनमीदारकी एक ` कुमारी । भूपतिषछी तिमि एक दख ॥ 
रहँ एक गुरुके शिपि दोई । वसँ भवनम अति सुदमोई ॥ 
जपहरिको शुरु पूजन करीं । तथ आपहु खि भस उच्रहा॥ 
श्राट्मराम इ कहं देहू। इम पूनर्दिगा साहंत सनंहू॥ 
गुरू न देय तव दोर अति रेवै हि अति दीन गुरू मुख जोवे॥ 
यक दिनि पूनन हेत कुमारी । गुरुसों फियो उपद्रव भारी ॥ 
तवर गुरु ठे द्वे पथ पषाना । स्यो मध्य पूजन अषिधाना ॥ 
पूनि पषाणरि प्रभुके सेगा । सुता न जान्यो यह ॒परसेगा ॥ 
जव मांग्यो पुनि आय कुमारी । इन दियो भप्त वचन उचारी॥ 
ये टाङ्कर िख्पिष्धे नामा । प्रजहू तुम पूजी मन कामा ॥ 
दोर दुहिता उङ्कर मानी । ठे पषाण गमनीं रत्िसानी ॥ 
निज निज षर छे पनन करदीं । भोग खगाय अत्न मुख धरदी ॥ 
दोदा-जिमीदारकी कन्यका, तासु रह द्रे भाय। 

आपुसमे गये कियो, पर्यो डाकघर जाय ॥ २॥ 
रट 28 संपति घर केरी । धरयो नाय निज भवन नेरी ॥ 
शिख्प्दिहु गे साज॒हि संगा । तब कुमारिका करि सुख भंगा ॥ 
कीन्द्यो व्रत भाई समञ्चायो । तदपि न याके मन कङ्क थो ॥ 
जव वोह ठाकुर इम पेषं । भोजन पान तवे सुख देहं 
भाई क्यो जाहि ठे अवे । तेये रङ्कर कोन चोरषे॥ 
तव्‌ कन्या चङि देरन खागी । पिरे न ठाकुर अति दख पमी ॥ 
तव गोहरायो दे शिर्पि्े । गये कहां तुम मोहि न भिङ्धे ॥ 
आरत वचन सुनत भगवाना । शुद्ध भाव कन्या कर जाना ॥ 
भे पषाण ते प्रगट मुरारी । कूदिपरे तेहि गोद कमारी ॥ 
शिखपिदे पषाण ते नाथा । प्रगटे मुरलि र्ट धारे हाथा ॥ 
तुरुसीदास् कषयो चोपाई । सो में कदत प्रसंगहि पार ॥ 


८२८ भक्तमासा । 


या 
कनात भन 








हरिव्यापक सर्वै समाना । प्रेम ते प्रगट हात भगवाना॥ 

दोहा-प्रगट पाय यदुनाथको, कन्या तने पंषार 

रानी षोडश ३ म, मिरी नाय तोह्‌ वार ॥३॥ 

भूपसुता शिख्पिद्धे रक । पूजन ठगी प्रेम अति केके ॥ 
बीत्यो कद्ठुक कार सराहा । भूप सुताकर भयो विवाहा ॥ 
भूपस॒ता करभई विदाहं । राजपु ठे चर्यो खेवा ॥ 
पथमा इक कूप निदहारा । तहं पाठकी धराय कुमारा 
नस्ता सो प्रेमहि तानी । राजपुर कह कोमर वानी ॥ 
भें तुवषश्च भिटिये मोहि प्यारी! राजसुता तब गिग उचारी । 
हरि षिथुखी ठम कंत हमारे । ताते कुभो न ग तिहरे) 
जो हरिदाप्न होहु मम प्यारे । तो इरिपूनहु सरिस हमरे । 
अस कहि अपरया देखरयो । शिरपिटेको दरश करायो । 
सो जादू षिचारिं सुत भूषा । फेक्यो ्रष्टेयाको कूषपा॥ 
तेहि क्षणते सो राजकुमारी । छोडिदिथो भोजन अर वारी ॥ 
गृहं ससुरगरद ठंवन कन्हं । सास ताहि बोधन बह दीन्हे ॥ 

दोहा-तदपि न भोजन वारि यख, दन्द्यो राजढुषार ॥ 
अति सोचत परिवार सव गे तेहि कूप सिधारि ॥४। 
राजसुता ठुखि दृरिते, तोन कूप दुत पार 
गोराया जारत वचनः शिखपिषे गिरिारि ॥ 
मिर्हु मोहिं अब दौोरिके, दयासिधु भगवान । 
तुव दरशन षिन दासिका) तजन चहति अब प्रान ॥ 
राजसुता आरत वचन, सुनतहि हरिं तुराय 
निकपि कूपते गोदतेहि, वेठिगये प्रभु आय 
शिरुपिदे पाषाणतेः प्रगल्यो कमराकंत । 
राजसुताके कतमे, भरेम विवश भगवत ॥ ८ ॥ 


। 
। 
। 





एक रानकन्याकी कथा । ८२९ 


राजसता श्रीरुक्मिणी, रमण पाय रमणीय । 
ताने संसार अपार दख, खं युक्ति कमर्नाय ॥ ९॥ 
इति श्रीभक्तमाटरामरसिकावल्यांकियुगखंडेड त्रयः 
` सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


अथ एक रानकन्याकी कथा ॥ 


दोदा-एक राजकन्या चरित) अव्‌ व्रणो हरषाय । 
जो संतन विश्वास्ते, खीन्द्यो पुज जिय ॥ १॥ 


रदी राजदुहिता नहँ व्याही । रहें ते दरिषिमुखी नन दाही ॥ 
केहि विधि निदे धमे इमारा । राजसुता किय महाखंभारा ॥ 
रहे पुत्र इक राजसुतके ।दीन्द्यो तेहि विष अति सुख छके ॥ 
ज मरिगयो नरेश मारा । पुरर माच्यो इाहाकाय ॥ 
दासीको तव तुरत पडाईं । संत समाज खोनि सों आह ॥ 
बधुन कष्मो सैतजन आने । ते सष कटे सेत नहिं नने ॥ 
धों जोषधि घौं मह संता । घों अकारश्च धों धरणि वक्षा ॥ 
तव दाषी सग वधु पठाई। खन्ह्यो संत समान बोडाई ॥ 
वयो शिर भरि राजकुमारी । जोरि पाणि अष गिर उचारी॥ 
जो मम सतय संत विश्वाप्ता । तो यद्‌ पुत्र जिये अनया ॥ 
अस कटि सैतनको पग धोई । डास्यो पत्र वदन हरि जोई ॥ 
सोवत इव सुत उञ्यो तुरंता। जयजयकार कफियो सब सेता ॥ 


दोहा- तन पूर विश्वास लि, पुरनन युत सब देश । 
साधुनके पूजन ठे कीन्द्यो भक्ति रमेश ॥ २॥ 
इति भीभक्तमारामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तराद चतुः 
सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


<, भक्तमाङा । 


अथ दयाबाईकी कथा ॥ 
दोहा-रदी दयागई कोड) कृष्ण स्नेहं सत्य । 

तासु कथा वणेन करो, रगे प्रेम चित नित्य ॥१॥ 
पति गमन्यो कटं तीरथ हेतू । नारि अकेडे रदी निकेतू ॥ 
तीरथ करत करत पतिताको । आयो बह दिने मथुराको । 
पनि बख्देव द्रशहित आयो 'नेर्दिनिशि शयनकियो सुखछयो 
तेहि दिन ताके ग्रह असर भयञ। ताके सदन संत कोर गय ॥ 
माव माप्त अति शीत दारी । कांपत तन सो पस्यो सारी) 
देखि दया बाहे करि दाया । रज्ज डर तेदिं उपर चदाया ॥ 
अघे तपाय बोदाय रनाई । उपरते पनि छियो द्बाईै । 
ग्रै अटारी तव कोर नारी । दश्ादेसिसो क्यो पुकारी ॥ 
मनुज दथबाहे सग डीन्दं। सोवतिहे कुरीति अति कन्दं ॥ 
दौरि सवे दोहन गरदिरीन्दें । फेरि एक कोटरी म्ह कीन ॥ 
वृद्ध कहे तब स्वे विचारी । जव रेह यहि कंत सिधारी॥ 
यथायोग्य देहे तव दंडा । हम न सेव यई अयञ्ञ अखंड ॥ 

दोहा-अस् कटि राख्यो दुरहैनकोःएक कोटरी डारि ॥ 

असमंज मान्यो महा, दोरक नर नारि ॥ २॥ 

जा निशि भयो देवार यह. ता निशि हषर राय ॥ 

दियो स्वप्र तेहि कंतको, तू अव वरफो जाय ॥ ३॥ 

संत वेष्‌ धरि हम गये, तुव ग्रदनीके गेद 

पो काौन्द्यो सत्कार अति, नदीं हमारे नेद 

असमंजसमाने महा, तोर सकर परिव 

मोहिं आर तुव नारिको, रास्यो धांपि अगार ॥ ५ । 

भोर जानि सो भवनको, चल्यो तुरत अङुखय 
भवन आय देखीं दृश्चा, संचो सपन गनाय ॥ ६ ॥ 


गेगाबाहकी कथा । ८३१ 


पूनि द्यावा चरण, सहित सकर परिवार ॥ 
सेतहुको कीन्हो विदा, करि अतिशय सत्कार ॥ ७॥ 
दाति श्रीभक्तमाखारामररसिकावरस्याकटियगखंडेउत्रादं 
11 ॥ ५७९१ ॥ 
अथ गंगाबाइको कथा ॥ 
दोहा-गगाबाईैकी कथा, अव वरणो चितखाय ॥ 

जाहि सुनत गुरुवचनमें, अति विद्वास ददाय ॥१॥ 
गेगवईं भे हरिदापती । इरिकी कथा मा विरवासी ॥ 
गुरुको परमेर्वर करि जाने । गुरुके वचन मषा नहि माने ॥ 
एकसमय पति गयो टेवावन । सो गवनी समीप गुरुपावन ॥ 
विदा होत शुरु दियो अशीया । भिये कैत तुव अक्षी वरीशा ॥ 
चल्यो कैत ॐ गेगावाई। मारग मध्य विपिन अधिकाई॥ 
तर्द ठग आई टटि धनटीन्द्यो।ता पतिको विन धाणाई कीन्ह्यो॥ 
तब अति विरुखित गंगाबाई । रोवनटखगी चन सुनाई ॥ 
पतिको परण सोच नहि मोरे । जिये मरे जग मनुज करोरे॥ 
गुरु कह अक्ता वरस पाते नद्‌। हात मृषा पा सांच अतताहं॥ 
नारायण तुम हौ कें ठोरा। करहु सत्य गुरु क्यो जो मोरा) 
नो गुरुषचन मोर विवास । तो जीहे पत्ति यहि क्षण आसू ॥ 
अवख निं यदुनाथ टुकाना। करदे मृषा न वेद प्रमाना ॥ 

दोहा-गंगाकी आरत गिरा, रुके वचन निहो ॥ 

गज रक्षक रक्षकं जनन, प्रगव्यो नंदकिशोर ॥ २॥ 

गेगावाह कंतकोदियों जियाई तरत ॥ 

अंत्यहेत हेनातभे, कमटखाकर भगवंत ॥ २३॥ 

इति शभीभक्तमाटरामरसिकावल्याकटियुगखंडेउततरार्द 
` षट्सप्ततितमोध्यायः ॥ ७६ ॥ 


८३९ भक्तमालख | 


अथ एकरानीक) कथा ॥ 


दोहा-इकं रानीको चरित अवः सुनिये शरोता संत ॥ 

सतन हित जो सुत न्यो, पुनि ज्यायो भगवंत।।9॥ 
एकं भूप अति सतन सेवी । जाने ओर देव नहिं देवी ॥ 
| आई इक दिन सेत समाना । राना किय सत्कार दराजा ॥ 
कियो महत सत॒ सत्संगा । विचरत नित नव भक्ति प्रसंगा ॥ 
चरन चहै महत नेह काटा । तदी वारण करे भुवाखा॥ 
यदि विधि त्रिश्च क्षाठि दिन बीते । राजा नदिं सत्संगदि रीते ॥ 
तव मैत अतिशय अकुखईं । जान वद्यो तहँ ते वरिभाह ॥ 
चरत महत निराक् नरनादा । अति विमनप इतभयो उछाद॥ 
निशा जाय अंतःपुर मादी । सो वृत्तांतं कष्यो तियपादीं ॥ 
नो महत रहि तव॒ नाहीं । तौ नरि प्राणरदै तन मारी॥ 
सुनि पति वचन मानि दुख रानी। अस उपाई संतन दहित ठनी॥ 
संत पयानहि कार विचारी । दे विषं डारयो सुतकदं मारी ॥ 
हाहाकार मच्यो चदं ओरा । भयो भोर संतन कद भोरा ॥ 


+ क 


दोहा-खेन खबर इक संतकोपठयो राज निवेश ॥ 
पुज मरण सुनि संत सव, आय मये तेदिं देश्च ॥ २ ५. 
मरयो राजसुत म्रख्वश्चः जानि महंत तुच । ` 
पयो रानीसों सपदि, शपथ धृरावत, कत ॥ ३ ॥ 
रानी कह तव ५ 4५५ भूक ४.१ । 
मे मारयो सुत दै गरर, करे संत जदि वाञ्च ॥ ४॥ 
सुनि मदंतअचरज नत, जानि अथकिक प्रीति । 
सुमिरयो शरयदुवं्षमणि, बणेत प्रकी रीति ॥५॥ 
सपैया-जेप्रयुभारतयुद्धमहा तेिकेमपि टिषिभजंडवचायेो 





ह्रिपार्की कथा । ८३३ 


जा प्रु देवक सोचाह्‌ नाने मरे षटवारु तह दरशयो॥ जो गु- 
रकं! सरतपुत्र दियो हरि सत विनय सुनिकै सख पायोसोवि- 
धिक सपमान विचारक सेतदी हस्तते बाङ्क ज्यायो ॥ ३ ॥ 
दाह[{-यहा का्वत्त नायक) पट्य्‌ा महत पकार । 
अंतद्पुरहि तुर्तदी; बाख्क उव्यो खंखारि ॥ & ॥ 
पुनि सव संतन बोिके, बोट्यो वचन परईैत । 
ठ्१त्‌। इत ₹{दड सद्‌ा, जाइ चहा जह सत ॥ ७ ॥ 
नृपति भवन वि संतपति; करि हरि भजन अपा२॥ 
पुरजन भूपति तिय सरित; फिय वेड जगार ॥ ८॥ 
इति भक्तमाखाश्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरां 
सपतसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


अथ हरिपाटका कथा ॥ 
दोहा-एक भक्त गाथा करो, नाम जाघु हरिषार । 

सत सेव खचि प्रगटभे, जाको ओदर ॥ १॥ 
इकं हरिपाख विप्र कोड रहेऊ । साधुन सेव धमे इहि गहेख 
नो कषु दोय भवन सो सवे । साधुनको खवाय नित देवै ॥ 
घरके तास देखि अनरीती ।कियो निनार त्यागि तेहि प्रीती॥ 
सो विभागमे जो धन पायो । कदु दिनमें सव संत खायो ॥ 
रहि नहि गयो भवनन जबदी। चोरी करनरग्यो पुनि तथहीं॥ 
चोरी करि जो धन पावे । भवन वोख्िफि संत खववि ॥ 
भह बात जाहिर पुरमादीं । चोरहु किये मिरे घन ना्ी॥ 
एकं दिवस हरिपारु दवारा । उतरी संत समान इनारा ॥ 
तिनि राखि . चोरीरित धायो । मिस्यो न धन बहु घात छ्गायो 
तासु रहै इक वाणि कटोरी । माङ तिरक उखि करे न चोगी ॥ 


नना 


८३४ भक्तमाख। 


परिल्यो न वित्त खोटि घर्‌ अयो।वारिर भीतर बहुविधि पायो॥ 
मीजत हाथ बहत प्िताता । हलो नेम मम हाय विधाता ॥ 
दोहा-तष प्रथुको करभयोः ईषे वि$ढ उडाय । 
रपा पानि अचरन मनर्हिः पख्यो कद्ध सुसकाय्‌)॥ र) 
नाथ कषयो मम दाप्तको, सेत खवावन हैत 
चोरिहु कीन्हे जज्ञ तहि, ख्यो न सपति नेत॥ 
चरन परयो हमको तरां, भूषण पहर जमोर । 
इमं च्व प्रथु संतके, रमा कट्यो जस्र बो । 
परिक साह स्वप प्रथु, भूषण पिरे अनत । 
द्रवाने हारिपार्के, गये रसा भगवंत ॥ ०॥ 
वोटे वचन पुकारिके) विपिन जो देइ नवाय । 
द्रे मुद्रा तादे इमः देहे तुरत गहाय ॥ < । 
मेवर्‌ पहिरे वणिक छखि,मानि मोद हरिपार । 
कट्यो वचन पहुचे कानन पदहाकराड ॥ 8 ॥ 
अक्त करि दम्पति वणिक छे) मन्यो वनकी मोर्‌ । 
मध्य्‌ विपिन बोरतभयो, ठेकर दंड कठोर ॥ ७॥ ¦ 
कवित्त-भूषण उतारिदीने कट्यो हरि जानदीनै, जानतुग््े 
| बिना भूषण उतारेना ॥ भूषणं ठीने नरि जीव मोरटीजे 
कष, द्यारस् भने चत्त दयातो दमरिना ॥ भूषण उतारिरहु 
सुद्विकाको खंडि देहुःबनिे वणिक विन सुद्धिका उतरिना। पर 
की निहार नाहं धार उरधारे मिरे, देवको दुरूरे ताघुर्फ 
विचारेना ॥ ३॥ 
सारटा-पगट भय भगवानः वहु बखानि दरिपाख्को 
न्यो ज्ञान विज्ञान, अंत समय पिरि ₹मे॥१ 
इति. भरीभक्तमाखारामसिकावल्यांकटियुमखंडेउत्तरादई 
अषएसत्ताततमाऽव्यायः # ७ | 








नददाप्तकी कथा । ८३९ 


अथ नददासका कथा॥ 
दोहा-जव भषहुं रोता सुनहु, नददाप् इतिहाप्त । 
जाके हेतु नजियाय दिय, वाछी रमानिवास ॥१॥ 
नद्दास इक भक्त अनूपा। भयौ जासु यङ जगम जूषा ॥ 
हरिकं भयो अनन्य उपासी । रद्य जगत कर्‌ तनक न आक्ची॥ 
र्यो वरेखी पुर तेहि गहा । नित नव नद्‌ नदनसों नेहा ॥ 
फटा सकर नमर प्र्ताई। पूना दद्‌ मनुज सव आई ॥ 
रहने उपरोदित पुर माही । तिनको नीक ख्यो यह नाहीं ॥ 
करु दुष जरि करी सराहा । खगे कर्क ताहि नेहि माहा ॥ 
यक्‌ निरि मृतक राखि यकं वाछी। नददास वर्क कदु पाछी॥ 
डारि सवे खर्‌ भवन सिधरे । खगे पकारन जगि भिनसारे॥ 
वाछी मिरे न आज्ञ हमारी । कोर कह नद ठ्डुट्डे टारी ॥ 
अस कहि नेददाप्ष घर नेरे। आय स्मे वादी मृत हेरे॥ 
लगे कहन पुकारि पुकारी । नंददात्तवाषछछी निश्चि मारी ॥ 
नददाम रुचि सषा करका । यदुपाति बर मानी नरि ्चंका॥ 
दोहा-पाछीके दिग नायके, बोल्यो वचन परकारि। 
द्यासिधु यद्वीर प्रमु, राखहु छान हमार ॥ २॥ 
कवित्त-दुष्टन दुता नानि छ, तब वच्छ समीपरि आतुर 
आये॥ ध्याय रमापति को उर अंतरुहाथदे बाहरी वेमि निभा 
ये। देखो महामहिमा जनकौ, विपि अक रकुडखारक धोय बहाये । 
दासन रीति विचारि विरचिहु मानहि खोड तिन्दं शिरनाये।१॥ 
दोहा-नंददासको चरित ख्खि) परे चरण शट आय । 
नददासकी रीति सवः सीखत मं ह्रिध्याय ॥३॥ 
गिरि गिरि माणिक होत नर्हि, गन गज युङ्कत न होय! 
वन वनपं चंदन नदी वरा सताघू कोय ॥8॥ ` 
इति भरीभक्तमाटरामरसिकावल्यांकाटियुगखंडडत्तरादएको 
नाशीतितमोऽ्व्यायः ॥ ७९ ॥ . 


८३६ भक्तमाखा । 
अथ जगात्सहका कथा ॥ 
दोहा-भूप करोखीको रद्यो, नगत्सिह अस नाम । 
भयो संत्तसेवी विमरु) कों चरित सभिराम ॥ 3 ॥ 
छप्पय-श्रीयुत नृपमणिजगत्‌सिह दद्भक्ति परायण । 
परम प्रीति किय सुवश्च शीश्च रक््पीनारायण । 
रमा गोविद स्वप भूप नारकी चटति ॥ 
नोवति नवर निसान सदर आगू चख्वापे । 
भूरि कनककटश निन शीशे प्रेम नेम पूजन करे॥ 
तन मन धन करि अपण हरिहिःजाप विषय सुख नहि भरे।\१॥ 
दोह-जगस्सिद यदुकुख नपि, यदुकुर मणिको दास 
ताकी कीरति चारि दिशि, कौन्द्यो परम प्रकाश्च।।२) 
नगरिसह तस्र सुनि सुखदाई । नेपुरकों भंसिह सवाह ॥ 
मोल्परो जेपुर दरदान हेतू । जयों नगतसिह मतिसेतर्‌ ॥ 
सादर चलि करके अवा । किय प्रणाम नेर्पिह सवाई । 
छायो अपने भवन म्चारा । कौन्द्यो विविध भांति सत्कार ॥ 
कयो सुमद ुटकमट दिनेञ्चु । हम सव वृथा धम नरि ठेञू॥ 
जगत्‌सिह तव कह मुसकाई । ठव भगिनी नेसिह सवाई ॥ 
पृ करर्वरिदै जाकर नामा! अहै जनन्य उपािकं रामा ॥ 
भक्ति प्ररु सद्रण द मों । गुप्त भेद भाष्यो भर तोसो ॥ 
भक्तिमती भगिनी पर्दिचानी । षन्य भाग्य नेसिह निज मानी।॥ 
प्री भगिनि चरणन्‌ मद जाई । दियो हुकुम जेरसिदसवाई ॥ 
तुर नृमर जेत्तो । सचिव कोड वरजे नहि तेतो। 
[गि बिदाई । नेर्पृददि भट भक्ति बताई ॥ 





नगता नि मौ 


सदाव्रतीकी कथा | ८३७ 


दोहा-आयो अपनेभवेनमें, भक्ति मनोखी उनि। 
तनु परहार रघुवर भवन; वसत भया ञ्ुभसानई३॥ 
इति श्रीभक्तमाररामरसिकावल्यांकटिय॒गखंडेउत्तरादं 
अशा(ततमाश्यायः ॥ ८० ॥ 
अथ सदा्रतीको कथा । 
दोहा-सदात्रती यक इरिभगत, कश तासु इतिहास । 
श्रोता सुनहु सप्रीतिसोः दायक परषहुखप्न ॥ ३॥ 
सदात्रती नामक यक साहू । रद्यो अनन्य भक्त यदुनाहू ॥ 
विना हेतु अति संत सनेही । आतम सम मानत सष देदी ॥ 
रदी नारि यक पुज सयानो । नित रतन सत्‌कारहि उनो ॥ 
यक दिनि कुरिट प्तापु यक आयो । अतिशय सादर सदन वं्ायो 
साह पच अर्‌ साधु सनेहू । भयों एक मन निय दरे देह ॥ 
यक दिन सरहुुवन कर साधू । ठे आयो जँ नदी अगाध ॥ 
करि छर साहुसुवन कर्द मारी। भूषण छीनि दियो दृह डरी ॥ 
आयो भवन पिता नष परयो कषयो जज्ञ गवन्यो तेद दष्यो 
सदावती भूपति पहं नाई । तपसो कहि डोडी पिटबाई ॥ 
तिरे दिव खोथि उतरानी । यकं संन्याप्री सि पहिचान ॥ 
सदात्रतीके निकट सिधारी । क्यो कनमें वचन उचारी ॥ 
रहत जोन साधू तुव धामे । सोह सुवन इत्यो सरितमें ॥ 
दोदा-सदात्रती तव चित्तम, कौन्द्यो षिमर विचार । 
मर्यो खवन नीरे नहीरोईं साधु संहार ॥ २॥ 
जो भूपति यह सुपि सनि परे । अवि साधुको जिय हतहैहै॥ 
अस विचारि कह सु संन्यासी) तेदीं है मेरो सुतनासी ॥ 
ठे रातयुद्रा नाह पराई! नो अपनो जिय चाहो भाई ॥ 
सन्यासी इतसुद्रा चखेके। भाग्यो नगर छोड़ भय भके॥ 


८३८ भक्तमाल । 


साहु जारि सत प्रित नगा । कष्य चपाहे मरिगो सुतमाच्‌ 
नान्यो साह साधु सव॒ जाना। दिन दिनि रग्योशरीरसुखाना 
साधु श्र खात विकी । सदात्रती तियो कह शोकी ॥ 
केहिषिषेसाघ भीतिअतिभगि। पु वधेकों दोषन खमे ॥ 
बोरी सदात्रतीकी नारी) देहु साधको व्यादि कुमारी ॥ 
साघु सुनत परदक्षिण दन्द्यो ।तियश्चासन शिसमे धरि्खन्द्यो॥ 
तियको बारह वार सराह । दान्द्मो सुता साघुका व्यादी ॥ 
कृष्णचरणमें अति रति जागी । यह दोहा रसना रट खमी 
दोहा-अवग्रण उपर गुण केरे एसो भक्त जो कोय । 
ताकी पनही शिर धरो, नबभर नीवन रोय ॥ ३॥ 
देषि साहको अप उपकार । रीक्षिगयो वसुदेव कुमार्‌ । 
साह गुरूको स्वप्र देखायो । जीहे साहु सुवन तुव ज्यायो । 
गुरू क्यो जीरै सो नाहीं। तीँदेटैहत्या तोहि करीं) 
प्रभु कर साहु सुवन इहि जीहे । करहु न संशय वचन सरीर । 
गुरु उठि भोर साह घर आयो । रदात्रती चिकि शिरनायो | 
गुर पुख्यो सुत कहां तिहार । साहु क्यो अनित्य समाय । 
मरिगो बीति गये षट माप्त । नारयो ताहि नीके पापा । 
गुरू क्यो इम देवनियाइ । दहन भूमि मोह देहु वता । 
चिता भूमि चरि साहु बतायो। तद गुरु नाय कनात स्गायो। 
फटी खवरि सकर पुरमारीं । धाये मनुज विखेकन कादीं । 
अचरज टखन नरेश आयो । खाखन मनुज ब्द त खयो 
तब कनात भीतर गुरु नाई । चिता भूमि पट पीत जोटारै) 
दोदा-सुमिरयो आओीयदुवंशमणि, जो शासन सति होय ॥ 
सदात्रतीको सुत जियेख्खे मनन सबकोय ॥ ४॥ 
भिये सुवन अवदीं सतेनं देदों निय तोद । 


भमो ०००२७. ०. ~ 


। 
। 
। 
। 
। 


> 


प्रानाक्वाणकर्का कृथा | ८२९ 


सछखन जन अगि कट्तःख्ञ्ज्या खगरति मोहि ॥५॥ 
इतना गुरुके कहती, भयो विवर भूमाहि 
कृष्या समगर साहु सतमठगया गुरूपाई्‌ ॥ & ॥ 
साटुञवन गुर्‌ गोदरे, दियो साहू कदं जाय । 
भूपतियुत पुरजन सकरुजचरन गुने वनाय \७॥ 
सद त्रती सोह साधके, सोप्यो सुतके जाय ॥ 
कृद्यो रावरेकी दयापर मिल्यो मोहिं माय ॥८॥ 
दति श्रीभक्तमाटरामरसिकावल्यांकटियगखंडेउत्तरादएकाशी 


1. 


तितमाश्ध्यायः ॥ <१ ॥ 


अथ प्रेमनिधिवणिककी कथा ॥ 
दोहा-कथा प्रेमनिधि वणिककीःशरोता सुनहु सुजान ॥ 
जके करसों कृष्णप्रथुकरत भये जङपान \॥ ३ ॥ 

नगर महा आगर रँ्चारी। रद्य प्रेमनिपि वणिक सुखारी॥ 
तहां यमन वस्ती बहुतरी । वये न परस उपाय नेरी ॥ 
वणिक प्रेपनिधि मनर्दिविचास। खवे निशि भर युना वारी 

र्येठि हरिगाथा गवै । जे अविं तिन श्रवण करव ॥ 
यदुपाति शोडि ओर निं जाने । यांचन हित नं करे पयाने॥ 
एक निशा वर्षातमादीं । गये यमुननरु भसि कारी ॥ 
र्यो पथम पैक हाना । यञरुना पारग तिनाहं युखाना॥ 
गिरहिं कीच महँ पुनि उछि गवने।वने न युन नात नहिं भवने॥ 
निज सेवक आति दखी निहारी। आये हरि पराङ्‌ कर धारी ॥ 
तँ ते यमुन दियो पचा । पनि घरों आये यदुरईं ॥ 
गृन्यो प्रेमनिधि कोड सरदाय । ठे पाठ गमनत दरार ॥ 
यक दिन म्टेच्छ शाह पँ जाह । साधु बणिककी चुगटी खारे॥ 


८४० भक्तमाख । 


न्न 
^ --~--------~--~----------~-------~----------~--------- ~ -- 





दोहा-यक बनिया बदमाङ् अति, भोरत देखन हैत ॥ 
करत वखान एुराण बहु, जन दौरूत ठगि रेत ।२॥ 
 बादञ्चाह करि कोप कराल । पठयो तुरत द्वाके पाला ॥ 
गरिके वणिक कैद करि दी । नातिकं कुम रंक नटि कीे॥ 
इते प्रमनिधि भोग रगा । पान करायो नरि यदुराई ॥ 
इतनेमाद॑ शके दूता । आये गहि गवने मजबूता ॥ 
शाह समीप दियो पहुवाई । बादशाह कटं आखिदेखाई ॥ 
क्या वनियां ते करत बयाना । ओरत देखत ठनदि. ठाना ॥ | 
अस कटि दनरत केद्‌ करायो। त प्रथुको संकट अति आयो॥ | 
धरि खोदायकरो वषु यदुनादा । नात भये सोवत नहं राहा ॥ 
कियो शाको. चरण प्रहा ।कद्यो देहि मोहि सटिङ अहारा 
शाह चकि उदि बोस्यो वानी। हइनरत तमद देदको पानी ॥ 
अप्त कहि शाह गयो परनि सो प्रभु प्रहार किय समरप मोहे ॥ 
कष्मो नापु कर मे नरु पाई । कीन्ह्यो कैद प्रेमनिधि ना ॥ 
दोदा-यहि क्षण छोड प्रेमनिधितेरिं कर करिरों पान ॥ 
नतौ वादश्चादी सकोह तुव हैरान ॥ २॥ 

शाह तरत उठि शीश उषारे । आयो आपरि कारागारे । 
तुरत प्रेमनिपि वणिक छोडाह सादर सपदि सदन पहुंचा । 
यार बार चरणन शिरनाई । दीन्द्यो सेपति भवन भराई । 
जाय प्रेमनिपि निज प्रसुकादीं । पान कराये नर सुखमाही । 
भह आगरा नगर ॒विख्याती । पूजे ताहि सजाति विजाती । 
कर प्रेमनिधि साधन सेवा । राखि नाहि जातिकर भेवा । 
छागे खच सेत ॒ सत्कार । देत साह से खोछि भडार । 
यरि विधि बहुत कार रमि सोहे । कियो सेत सेवा बहतो । 
। 


+ 


| 
| 
| 
| 
। 
दि रिप ह । 
| जंतकाठ म त्यागि. शरीरा । वस्यो जहाँ निवसत यदुवीरा ॥ 





रतावतीकी कथा । ८९३ 


सिखे जे वाणिकं प्रेमनिधि रीती। तिनहूं कै भइ इरिपद्‌ प्रीती ॥ 
ते सेतसेव मन खये। अंतकार यडुपति पुर पाये॥ 
पाय प्रेमनिधिको सत्सगा । शहोरुयो रम्के रमा॥ 
दोहा-बादश्ञाह सव देशमेःदीन्श्यो इकुम फिराय 
नोन करी हरि भक्ति जनयेहे तोन सनाय ॥ &॥ 
दात ्रजकमारखारामरासकावल्सकाटयुग्खच्छतरद्दहय 
शीतितमोऽष्यायः ।॥ ८२॥ 
अथ रत्नावतीको कथा । 
दोहा-रानी इक रतावती, सुनहु कथा यह ताप ॥ 
छप्पय नाभाक प्रथम; तामे करटं प्रकासु ॥१॥ 
छप्पय-कथा कीतेन प्रीति भीर भक्तनकी भदे ॥ 
महामरोष्म सुदित नित्य नदर छ्डवै ॥ 
मुङकुद चरण चितवन भक्ति महिमा धुजधारी ॥ 
पतिपर छोभ न फियों टेक अपनी नहिं टय ॥ 
भरुपन सवे विशेषदी आमेर सदन सुनषानिती ॥ 
पृथ्वीराज नुप कुख्वधू भक्त भूप रलविती ॥ १॥ 
दोदा-जेपुरको चष नेकरन, मानसिह महराज ॥ 
भ्राता मा्ोिह तेर्हि) सब सुजान िस्ताज ॥२॥ 
ताकी रानी नामकः रत्रवती प्रसिद्ध ॥ 
पाक्षमान ताकी रदी, गही भक्ति तजि सिद्ध ॥ २॥ 
सवास सवप हरिनामको, निशिदिन करं उचार ॥ 
कृष्ण नाम मुख छतरी, बह नयन जलख्धार ॥ ४ ॥ 
एक दिविऱा रत्रवती, बोरी तहि बोखाय ॥ 
भक्ति भेद कडु मो्हंको, दीने सखी वताय ॥५॥ 
पासमान बोरी वचनः करहु रनायसु भोग । 


८४२ भृक्तमास । 


मिखति बात यह कठिनते, होय जो साधर संयोग 
तमि रश्यो कवित्त यहः प्रियादाप् मतिवान ॥ 
तो मे इत छिषिदेतदं, ओोता खन्‌ड खान ॥ ७॥ 
कृवित्त-मानसिह रजा ताको छोय भाई माधवसिह, ताको 
जानी तिया जाकी बात ठे बखानिये ॥ दिग नो खवाप्तिनि सो 
सवाक्षनि भरत नाम, रटित नटित परेम रानी उर आनिये ॥ नव- 
रकशर कँ नैदको किशोर कृभूं वृंदावन चंद कृदि अखि 
भरि पानिय ॥ खनत विकर भह सुनिवेकी चाह भई रीति यह 
नहं कदु प्रीति परिचानिये ॥३॥ 
दोश-तव रानी अति इठ परी, मोको भक्ति बता ॥ 
तव चेरी चित चारहिके, वरण्यो संत प्रभव ॥ ८ ॥ 
कृविंत्त-जवते वताय दीन्दी चेरी कृष्ण रस्त रीति, तवते 
हियेकी गहं फएूटि विषय मागरी॥नटनागर गुननकों आगरम प्रीति 
बी, गाद भे प्रतीति नगी रीति भह कारी ॥ वसन उस्न 
भये दंस्न रसन होतः इवासनते नागी है वियोग आगि जगरी। 
धाम तो उनार सोहै छार सोहै काम काज, आलिनफ यूथ जार 
एेसे शा नागरी ॥ २॥ 
दोहा-रत्रावती सुभाव को, पामान हराय ॥ 
यदुपति भक्ति रदस्य सवः दीन्द्रो जसु वताय ॥९॥ 
तव चेरीको सानि गरु, सिंहासन बेडय ॥ 
रत्विति पूजन ठगी, प्रीति प्रतीति बदाय ॥ १० ॥ 
साद्र्‌ साथ जेविती, धुरे कृष्णक ध्यान ॥ 
केवह कबहु सो ष्यानमे, स्वे रूप भगवान ॥ ११॥ 
तव जो चेरी गुरु कियो; ताको निकट बोठाय ॥ 
कृद्यो कोन विधि में रसो, परगट याद्वराय ॥ ३२॥ 


रतावतीकाी कथा । ८४३ 


क ७, क को 


क वित्त-सुनि रतनावतीके वेन अति चैनं सो बेदी सु- 
राज वेन चेरी खरेखरे ॥ शिव सनकादि ब्रह्मादिक न पै पार 
योगिहं अनेकन यतन करि जरे देँ ॥ दर्शन दरि रान @ 
खट धूरिपे नपवं छवि पूरि एक प्रेम व केरेहै ॥ कसे हरि 
साधु सेवा भाव भरि मेवा धरि नाना र खानि बह भांति 
स्वाद भरेरै।॥३॥ 
दोरा-एेसो सनि चेरी वचन) रलनाषती अपार ॥ 
भरेम भरी निज दाथ इरि, करन खगी शुंगार ॥ १३॥ 
कषु दिनि परदा राखिके; साधन देय खवाय ॥ 
„ पनि निज कर संतन चरणः धोवे ठान विदाय॥१४॥ 
क षित्त-गप्रेमहीमं नेम हेम थाररे उ्ममगि चटी, चरखी हमधारं 
सो परोप्षके जेवाये रै ॥ भीजिगहं साघु नेह सागर अगाध देखि 
नेनन निमेष तजी भये मन भये है ॥ चंदन छ्माय अन बीरी 
टू खवाय सयाम चरचा चराय चख षूप सरपये है ॥ ध्रूषपरी 
गारं श्चूमि आने सव देखिवेको, देखि तरप पाप ङ्खि मानस 
पठाये है ॥॥ 
दोरा-रत्रावती चरित्र सव, सचिवन मंज रुखाय ॥ 
मानसिह महराजको, जाहिर कीन््यो जाय ॥ १५ 
केवित्त-हैकरि निशेक रानी वंक गति खद नईं दईं तनि 
खान बैठी युडियन भीरमे॥टिसख्यो छे देमान नर आये सो वखान 
कियो बांचि स॒निञंच खग त्रपके शारीरम ॥ प्रेमर्पिह्‌ सुत 
तादी कारों रार आयो, भाख्पे तिरक मार्‌ कंठी फैठ 
तीरमें । भूपको सखम कियो नरन नताय दियो, बोद्यो आउ- 
मोडीकिर परयो मून पीरमं ॥९॥ _ 
दोहा-रत्नावतिको सुवन नोः प्रेमसिह्‌ अस नाम ॥ 


८9 भक्तमाखा । 


तेहि राजा खुडिया सुवन भाष्यो करत सरम ॥१६॥ 
नघ राना.उदिगे तवै, प्रमसिह सव पाहि ॥ _ 
पुछयो भूषतिका कषयो, मोको वचन अनार 1१७ 
प्रेमसिर सों सब कषयो, नननी नोन तुम्हार ॥ 
ठान तनी षव सेत पै, नूप कर सोई विचारि ॥३८॥ 
ग्रेमसिह सुनि मातुष, दीन्द्यो पच पय ॥ 
भूप संतसत स्वह कष्य) सत्य करहु सो माया\१९॥ 
पतर सनत रत्नावती, सुंडन कौन्द्यो केरा ॥ 
सुनेत माखि मारन चद्यो, रत्नावतिहिं नरेश ॥२०॥ 
रत्नावती समीप मे, दन्द्यो वाव पठाय ॥ 
हरिपूना करती इती) चेरी दियो वताय ॥ २३॥ 
हरिहि उतारी आरती रत्नावती तुरंत ॥ 
वाषहुको सोह भरती, कौन्द्यो ध्यावत संत ॥ २२॥ 
कृवित्त-प्रियादाप्षफो ॥ करे हरिसेवा भरि रंग अवुराग हग 
सुनी यह बार नेङ्कु नेन उतत ढरि हँ । भावदीमसों जाने उरि अ- 
ति सनमाने अरो, आन मेरे भाग श्रीनृतिहनी पधि ॥ भाव- 
ना सचा वदी शोभा ङे देखाई एूट्माङ पदिराईं रचि टीको 
छमे प्यारे ह । भोनते निक्ति षये मानो खम्भ फारि जाये, 
विमुख समह तत्कार मारडरे हे ॥ ६ ॥ 
दोह[-तो नादरमें कृष्णजी भयो तुरत अविश ॥ 
हरि बिञ्ुसिनिको निकति द्ुतभख्यो र्यो नर्क 
रत्नवती प्रभाव अप्त देखि मान नरना ॥ 
रत्नावती समीपके) क्षमा केरावन काह ॥ २४॥ 
मापृषसिट मानसि, परे चणम नाय ॥ 
` कंद्यो क्षमहु अपराध्‌ मम, यह्‌ विभूति तव आदि२५॥ 


भिपुरदासका कथा । ८९ 


बाद्रादको रका आयो । दिद्धी माधव मान सिधायो ॥ 
रामे त्रन नदी जथ राजा । खागोडूबन्‌ तहा हाना ॥ 
माधवसिंह की तब वानी । दरिनन सुमिरि होय दुखहानी ४ 
पानसिह रत्नावति ष्णयो } तव प्रथु नोका पार ख्गायो ॥ 
आये पिरि नेपुर महिपाखा । पुनि नबगे दिष्टी कद काल 
बादराह कह किमि फिरि गयतव नृप सव इवार कहि दय) 
नावती चरित सनि शाद । तासुद्रश कन्द्यो उत्साह ॥ 
मानसिरसों कषयो बचाई । देहु ताञ्च ॒तस्वीर मंगाई ॥ 
सुमिश्त सरित कियो तोरहिपाय। मोहि पार करि संसार ¦ 
रत्नावातिका मागि स्वाहा । शाह्‌ दरस कर कय जुम ब्दा) 
मानरिह माधवरसिह्‌ कहीं । कद्यो बोखाय इकांतरि मादी ॥ 
सम्पति देह जो संत खववे । कौनेहुं विधिंसों नहि दख पाे॥ 
दोहा-र्त्नावती चरि यह, वण्य[ मतिं अबुसार । 
प्रियादाप्षके कवित कद, छ्य भीति विस्तार ९8& 
इति भरीरामरामिकावलल्याकटियुगखंडेउत्तरादं 
यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


अथ जिपरदासकी कथा ॥ 
दोहा-अिषुरदास इतिहासको, अब में करो प्रका ॥ 

श्रोता सुनहु इस भरि, सों कायथ हरिदास ॥ १४ 
भिपुरदाप्त इक भूपति नेरे । रहर नादि दिग साह सेर 
त इक पंडित कोड चङि आयो। त्रप पंडितसो वाद्‌ बद्मयो॥ 
शिथिर परयो नूप पैडित जव्ही।विपर पदाय कियो अति तवी 
गम्यो न तप॒ पंडित कर पक्षा । कोप्यो तव सो विद्वुष ततक्षा॥ 
बिएर कष्मो इम कर जो वादा तो तुम्दरी नश्ञाय मयादा ॥ 





८&द्‌ भक्तमालख । 


पंडित क्यो अधमतें वरना । मों शाल विवाद न करना ॥ 
भिषर कष्य मेँ मधम कोन विधिमोरि जधमताकरडु जपि सिपि 
पंडित कद्यो समथेन नारी । िपुर समथन कियो तदार 
पनि पडितकरे पद्‌ गहि दोउ । कियो प्रणाम कषयो त सोउ॥ 
धन्य धन्य तुम अहौ युवा । नासु सभा जसि बुद्धि विशार 
द्शदनार सुद्रोदे राना । पंडितको कारि विदा समाजा।॥ 
जिपुरहि तब अति भै गखानी। मने कियो षिचार विज्ञानी 
दोहा-विद्या पाय विवाद किय, कीन्द्यो भद्‌ घन पाय ॥ 
हे समथ परदुव दयो, नरकमूङ उ आयं ॥२॥ 
विद्या पाय जो ज्ञान छिव) धन रहि कीन्द्यो दन ॥ 
समरथ है उपकार किय) अपद्‌ स्पगे निदान्‌ ॥ ३ ॥ 
विपरा मन माहं विचारी । वदावनको गयो क्षिधारं ॥ 
| अवि्टभाचाय्यं शिषि भयऊ । वाद्‌ विषाद्‌ त्यागि समर दष 
कु दिन वस गुरुशपन पाई । वि षर कियो साधुसेवकारे॥ 
रीत निवारण वसन सोहावन । नेम कियो श्रीनाथ पठावन | 
यहि विधि वीतिगयेो कुकारे । कोर चुगरी कीन्द्यो महिषे) 
बिपुरदास् तुव वित्त चोरद । करत परंड साधु सेवका । 
भूपति बिपुरदाप्कदँ टयो । विपुरदास मान्यो दुखष्रशचे। 
न पि तेहि केरे निवह । जरह याम भने सियनाहू । 
शातकार जायो पुन जही । भरिपुरदास पठितानि तवहीं । 
रद्यो विभव नो मोर विशाखा । श्रीनाथहि समीप प्रतिशाखा 
भजत रद्यो वतन तव भासी । कष्ट करो अव भयो भिखा्ै। 
अप विचार किय राट पयाना । खयो मोर अभोवा थाना | 
दोहा-तोन्‌ अमोवा थान इकः कोउ वेष््वके हाथ 
` ष्टयो कदि वृत्ता निन, नरह रहे चीनाथ ॥ £ 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


सदनकसाहकी कथा । ८९७ 


जानि पुजारी अधम पट, कोनेरश्यो डर ॥ 

ताहि निशा भ्रीनाथ ततु, काप्यो कगत वयारि॥५॥ 
भरथुको छाग्यो जाड अति, पूनक्‌ सिगरे जानि ॥ 
वतन अमोठ मोर सवग ओदटावन आनि ॥& ॥ 
म्रभुको मिखो न जाड कष्कुतब कोर क्यो सुजान्‌॥ 
भेञ्यो अपुर ओटाहये,सोई अमोवा थान ॥ ७॥ 
जवे अमोवा नाथको, पूजक दियो ओटाय ॥ 

मिस्यो कम्प तनु ीतकृतः पूजक रहे चकाय ॥ ८ ॥ 
रिपुरास की जय कटैःदीन्हे खवर पठाय ॥ 
भिपुरदास सुनि अति पुरुक वृंदावनको जाय॥९ ॥ 
रखोटि छोरि त्रनभूपि रनःकरि साधन सेवकाय ॥ 
तजि डारीर मतिधीर सो, जँ यद्वीर सोहाय ॥१०॥ 
दति श्रीरामरामिकावल्यांकटिय॒गसंडेउत्तरार्द 


क, "की ॥ णव 


च्तुरशाततमाऽत्यायः ॥ <£ ॥ 


अथ सदनकसषाईक कथा ॥ 
दोहा-सदन कमाईैकी कद, सुखदायी यह गाथ ॥ 
द्विजताई तजि रीञ्चिगे, यदुराई जेहि साथ ॥ ३ ॥ 
र्यो एक कहु सदन कसाईं । आमिष वेषि रोज सो खाहि ॥ 
रहे साधु दारिनाम उचो! निज करसों निं जीवन मर॥ 
रारिमाम जिस इक खाई । तादीभर आमिष तोखाई ॥ 
वेचै सो चलि रोन वनाय । करत रद्य यदिर्भाति जारा॥ 
ग्राम शिख नहिं जाने तोन शिखा पषाणकरि माने ॥ 
घटै वदै सो शिख दादी उपराज धन दिन प्रति तादी॥ 
एक दिवङ् इक साधु सिधायो । शदिग्राम देखि अनखायो ॥ 


८४८ भक्तमालस । 





सुनहि दुष्र रे सदन कसई । शाटिग्राम शिखा कँ पाईं ॥ 
तोटे आमिष सम प्रभु मोरा। सहि नजात पचार कटोरा 
पदन कष्मो अवो नहिं जान्यो। ताते यह अपचारहि ठन्यो ॥ 
कोन यत्तनते यह अव नाह । देड करपाकर मोर बताई ॥ 
साधु क्यो पोको प्रभु दीने । यमे ओर यतन नरि कीने ॥ 
दोहा-सदन साधु करं दिय शिखा, सो निज षरमें ल्याय | 
पूज्यो वेदविधान ते, पंचामृत अन्डवाय ॥ १॥ 
दियो साधको स्वप्र प्रभु, ते अनुचित यह कीन ॥ 
सदनकम्ताह सदन ते, मोहि बाहिर करिदीन ॥ २॥ 
सुनत वचन प्रभुके कष्योपसाधु सकोपितत वानि ॥ 
प्रियादाप्तको कवितसो, में इत करौं बखानि ॥ 
कवित्त वह्‌ पद्‌ भाषा द्वेक जैसे तैसे गवतददम तुम्द गावत 
हे सदा वेदवानी सो ॥ मांस भरे हाय वह भाय तुं छत 
है, केयो माप्त बीते हमे तुम्दरी कहानी सों ॥ ठक्ष्मी नारायण 
नू बड़ रिञ्चवार तुमःरीञ्च निक्त है तुम्हारी रनधानी सों ॥ 
हम निपट गंगाजरुत्े अन्दवावं तुम्दै तुम रौन्ने सदनके 
पृधनाके पानी सों ॥३॥ 
दोहा-साधु वचन सुनके हरी, कट्यो वचन सुसकाय ॥ 
सो कवित्त प्रियदासतको, पँ इत दियो खिखाय ॥ 
_ कवित्त-कह भयो तोप 4डो टू मे जन्म भयोजप तप 
नम तत साधन्‌ भप््रह ॥ कहा भयो तीरथ अनेकन गवन कि 
येयो न जोल निज मनको विकारे ॥ जोल मरे संतनमे 
राखे जातिभेद सदातोखौ कहौ केसे वह पावै सुल सारदे ॥ 
मेरो साधु ॐ पव कः न घोयो नोल, तों सव श्ञाञ्चनको 





सदनकक्ाईकी कथा । ८४९ 


सोरग-सुनि प्रभु देसी वाणिसाधु सषदनके सदन चलि ॥ 
सव वृर्तात बखानिराखिपराम शिखा द्यो ॥ २॥ 
सदन सनत अति आर्नद्मानी। जामिष वंच त्यागि विज्ञानी॥ 
नगत्राथ_ नगरीमं  धायो। चर्यो साभ्ुयक सग सोदायो॥ 
दौड मिडि चे पंथ महं संगा । क्षण क्षणरगे रामके रंगा ॥ 
मिट्यो पंथ महं पुर यक भारी। कद्यो सदनप साधु उचारी ॥ 
मे भिक्षा मांगनहित , जाऊ । तुम रदियो इत नधटागे आड॥ 
अप्त कटि साधु तुरंत सिधारा । सदन रहे इक सदन दुबारा ॥ 
तोन भवनकी भामिनि कोई । सदनहि जोहि मोहिगे सोई ॥ 
कल्यो सदनस इत तुम रू । मम सत्कार सकट अवगदहू ॥ 
सदन सायुषेवी तेहि जानी । रहे भवन तके सुखमानी ॥ 
तिय बहु विधे पकवान बनाईै। सादर सदने दियो खवाई ॥ 
भीतर अयन डायन कायो । निश्चि अपनो शगार बनायो ॥ 
अद्धं निश्ञागे सदन समीपा । गोटी वचन बुञ्चावत दीपा ॥ 
मोदि गयो तोपर मन मोरा । करहु जोन भावे . चित तोरा ॥ 
दोदा-सदन कद्यो परदारकोपरश करो में नादिं । 
मेरो चित मेरवे, काटे जो गरकाद ॥ & ॥ 
तिय जान्यो पति मारनकडहतो । पतिकी भीति संग नाई चहतो॥ 
तव तुरंत गइ कंत॒ मकाना ।कालयो पिय श्चिर काटिकृपाना॥ 
सदन समीप भाय पुनि गाई । तुमदितमें पतिको इति अइ ॥ 
सदन कद्यो तब तापर कोपी । दूरटोय पापिनि पति खोपी ॥ 
तिय निराञ्च है जाय दुबारा । कारि षरिखाप अति दियो गोहारा॥ 
आये सकर परोसी धाई । तिनसों क्यो नारि विरुखाई ॥ 
साघु जानि म भवन टिकायो ।बहुषिध व्यञ्नन वरचि खवायो॥ 
अद्धेनिश्ञा सो पापी संता । मारयो खड कादि मम केता॥ 


1 


८९८ भक्तमालस । 


पुरजन रीरा कटे तेदि देखे । सव अपराध साधुके ठेते ॥ 
भूपति सदन सदन कँ ववी । ठेराख्यो कोटरी मर्ह धांधी ॥ 
भोर भये पृशयो नृप बाता । तकत किय तियके पतिघाता॥। 
सनत सदन मनमाहँ विचारा । नो मे कों नारि अपकारा ॥ 
दोहा-तौ तियको वध रोय हठितति शिर धार र्डं ॥ 
जस हरि इच्छ होयगीस) टरिदै नहि कें ॥ ७ ॥ 

अप विचारि तष सदन बखान्यो । मेही निचि तियको पिय भान्यो 
अति अपराध जानि नरनाथा । दियो कटाय सदनकों हाथा ॥ 
नेकं सोच सदन नरं खायो । जगन्नायक तुरत सिधायो ॥ 
सदन पुरी प्हष्यो जव जाई । स्वप्र दियो प॑ंडन यदुराई ॥ 
मोर भक्त वर स्षदन कसा । ल्यावह तेहि पाठका चदाह ॥ 

॥ 


क 


पंडा सकट प्रभाति धये । सदन निकट्‌ शिविका ठेजयि 
सदन चद्यो शिषिका मे नाही । आय गयो इक साधु तरारी! 
सदने छे यकत मर्ह भाख्यो ।तुम कस मोर हकुम नदि राख्यो। 
मेँ हों नगन्नाथ प्रभु तोरा, सदन क्यो तव वचन कठोरा । 
मे परदार महण किय नहा) काटि गये मम हाथ वुथादहीं। 
नो तिय कीन्द्यो निन पिय वाता।भयो न ताहि दंड कप वात 
साधु स्वरूप नाथ भुस्तकाटं । पूरवकी सथ कथा सुनाई ॥ 
` दोहा-पूवं जन्पके विप्र तुम; कारीमे रह धाम । 

पट्न पटावन किय सकर, ध्मेयुरधर आम ॥ < 
एकः धनु इक दिवञ्च कमाई । गद्य हतन सो चटी पराई 
नव पावत ताको नहिं हेर्यो । तवे कसार तुमको टेर्यो ! 
तुम अपने दोउ कर पसराहं । रोक्यो धे॒गद्यो सो आई । 
कषर सुरभी दत्यो ककाई । गोदत्या तोहि रमी महार ॥ 
धयु सोह तिय कत. कसाहे । कटे हाथ सोई अष फए़ठ भार । 


। 
। 


। 
। 


नरसीपेहताकी कथा । ८५१ 





नानहु मोरि रीति असि प्यरे। जे अनन्य हँ भक्त हमरे ॥ 
तिनको पूवे भोग निं राखो । सदा भुक्त श्चन पै मासं ॥ 
अव्‌ प्र्ाद्‌ कर धरत इमे । हँ दाथ तुरंत तिहार ॥ 
चटो पार्की मंदिर नाहू । सादर महाप्रषादहि वाहू ॥ 
अस कहि हरिभे अंतद्धना । सदन सत्य शासन प्रथु माना॥ 
चट पारुकी मंदिर आये। पंडा प्रथु प्रषाद ठे धये॥ 
टेन प्रपतादहि भुज पप्षराये । त्ते उभय हाथ ह्वै आये ॥ 
दोहा-सदन चरि निहदारिकैः पुरी छग हरषान । 

सदन कसाईेको नमे, गुणि भागवत प्रधान ॥९॥ 

सदन कट्कुक दिनि करि सद्नः नैदर्नेदन कद ध्याय । 

कदन कृरत यमफदनकोः गे हरिसदन सिधाय॥१०॥ 

इति श्रीभक्तमाठरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादं 
पेचाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


अथ नरसीमेहताको कथा ॥ 
दोहा-हिय दरसी वरसी हरषः हरसी विदद्‌ विचि ॥ 

सुरसरसी सरसी कदो, नरसी कथा पवि ॥ १॥ 

जूनागद्‌ गुजरातमें, तर्दको निवसनहार ॥ 

नरसी उत्तम नाति द्विजः र्यो दरिद्र अगार ॥२॥ 
अतिश्ञय मट्‌ दश्च गुजराता।कोरनरि कृष्ण भजनकफ ज्ञाता॥ 
घरमे रहे भ्रात भोजाई । करे न उद्यम कोउ कट जा ॥ 
नरसीको नदिं भयो विवाह । आत मिरे महँ कर निर्वाह ॥ 
नरसी इक दिन कदं ते आई । म्यो सिरु देहि भौजाई॥ 
क्यो भात तिय वचन रिसाई । देह सटिट्कादेहि कमाई ॥ 
छे भाजन भरि पीवहु नीरा ।तुमदिं देखि हिय उपजति पीरा॥ 


८& २ भक्तमाख । 


ल्गे बाण सम वचन कठोरा । नरसी निकसि चल्यो दुखवोरा॥ 
बाहिर नगर शिवाख्य रदे । ठवन पातं वेदि तहँ किदे ॥ 
द्रव्यो उमा चित करुणं अपारा । विरही राम्भुसो वचन उचारा॥ 
तुवं गृह द्विज किय सात उपासा । नो मामे दीने ऊृतिवाप्रा ॥ 
तवे प्रगटि कर्‌ वयन भिनेना । मांग मांग वर तोरि कु भयना। 
नरसी कष्यो न मांगन जाना । नो प्रिय रोय सो दे्‌ इराना। 

दोदा-शम्भु विचार्यो मनहिं तब, मोर परिय यदुकुङ चद्‌॥ 

तासु रस दर्शाई दह वृंदावन सखिषृंद्‌ ॥२॥ 

दिव्यरूप करि ठे निज साथा । गे नहँ राप्त करत यदुनाथा ॥ 
सखी रूप करिके जिय काद । रवि रास विलापन नहाँदीं ॥ 
तेहि कर दियो धराय मश्ञाखा 1 गहत वन्यो नाह नौसिख हारा॥ 
कल्यो शम्भुं हरि सुस्षकाई । ल्याये ठम इत कोन टेवाईं । 
जाय भवन मम रासहि ष्यवे । अत समय सम सप्तहि अदे ॥ 
हरिशासन सुनि शम्भु तुराई। दियो तदे नरमी प्हुचाईं ॥ 
नरीको स्वप्र सो भय । उस्यो चकि चृत है गयञ ॥ 
राम्भुकरपा पुनि मनि विचारी। नूनागद्‌ गवन्यो अविकारी ॥ 
यादहिर नगर निवासत बनायो । माय राप पद्‌ यदुपातिध्यायो।॥ 
भई कुक सम्पति तव धमि ! करे रा्टीखा पद गमे ॥ 
नाचे हरि पहं भाव वतिं । दशा देखि कुडके जरि जतै ॥ 
केरे सदा संतन सेवकाह कटुक कार यहि भोतिषितार 

दोरा-संतमडी द्वारका, जातरदी इरषाय 

पूछयो साहूकारकोन्‌नागट्मंजाय ॥ भा 

साहूकार नगर नजो रोडे। हंडीदेय सातसे सोई 
नरसीके द्रोदीनन भेते। नरसीको बतायादिय तेते ॥ 
साधु सवे नरसीवर आये । डी दित रुपया पहँचाये । 


नरसीमेहताकी कथा । ८५ 


नरप गुण्यो वित्त घर्‌ नाद । संत षिभुख दीमहि षिन नारी॥ 
यह संकेत निवारणहारो । जके माखन चाखनवारो ॥ 
कृष्ण ध्याय्‌ मुद्रा टेरीन्द्यो । इंडी साधुनको रसिदीन्ह्यो ॥ 
परछ्यो संत साहुको नामा । तब बोस्यो नरसी मति धामा 
वै द्वारका सहित उछ । जानडू संत संवलिया साहू ॥ 
देखत डी तुरत पडहै। यमे संशय नारिं जना ॥ 
ठे डी द्रत साधु सिषायें । ङुशचस्थटी षट दिनम भये॥ 
हेरनख्गे संवयियो साहू। नाम छेत पूछे सव कहू ॥ 
कृं नहिं मिस्यो द्वारकापादीं । नाम सविया साह तर्हदीं ॥ 
दोरा-नरसी पे जब संत सवके सकोपित बेन । 

ठग उगिखीन्द्यो मुद्रिका, चख मारि तेहि टेन ॥<4॥ 

निकसि नगर बाहर जवअयि । मिरे सँवाखया साहू सोहये ॥ 
पुछ्यो संत सवे तेरिकादीं क्यो सो साह स्वेटियाभादी॥ 
धु क्यो खोजत हम थक । अब रहे धाम तुम ककि ॥ 
कृटयो सविया साह सुवानी । चरु भवन हमरे सुखखानी ॥ 
संतन खय सँंवञिया पाध । भवन देखायो सुख्विंमाधरू ॥ 
मदिर सद्र अतिरि उतंगा ।मनहु सच्यो निजपाणिभनंमा ॥ 
सम्पाति सकट पूर सष मा । बैडे जन मनु मूरति कामा ॥ 
गरी छि इदी अति अची । रदी कर शशि प्रभा समूची ॥ 
तामे बेठि सवलया साहू । दिय आप्तन सतन सवकाहू ॥ 
पछि कुशरु मुद्रा मेँगवाईे । दियो सातम तुरत गनाहं ॥ 
कृद्यो संवलिया साहु बहरी ! नरसी सों भाष्यो असि मोरी ॥ 
रघु ईडी पठवावहिं नादी । उनको यह अनुचित दरशादी॥ 

दोदा-सदसरक्ष अरु कोटिकी, इंडी देहं पटाय ॥ 
उनकी पाती पावते, तुरते देव पठाय ॥ & ॥ 


८५४ भक्तमाख | 
कबं शंक करै कदु नादी । ईडी पठवाइदे सदादीं ॥ 
गमने विस्मित साधु. तराई । जूनागद्‌ आये सुखदाई ॥ 
मिछे स॑त नरसी कदं जाई । दियो सकर वृत्तां सुनाई ॥ 
सुनत सँबखिया साहु चरि ।नरसी आत मुदमानि विचिचा ॥ 
संतन मिस्यो बहोरि बहोर । भाषत भयो भाग्य घनि तोरी॥ 
रखे सविया साहु सिधारी । हम नहि स्खे अभाग्य हमारी 
पुनि संतन भोजन कराई । सादर नरसी दियों विदाई 
यहि विधि नरसीको बह कारा) बीतिगयो ध्यात दसस ॥ 
भयो प इक युग कुमारी । नरसीको नहिं इख सुखकारी 
देखहु संत सेव प्रथुताहै। हंडी आपदि कृष्ण पठाईं ॥ 
नो धरते रुपिया षरमादीं ।तोहरि सरति करत करहु ना 
तामे सुनहु एक इतिहासा । रोता सिगरे सरित इसा 
दोहा-रद्यो एक द्विज नगर केसो असि मानी वानि 

देहु जो मोहि जगदीश सततो वमक सुखमानि ॥€॥ 
अटका दिशत रुपेया करो । तमह चदेहों अप्त भणमेरो ॥ 
क्ुदिन में द्विनके सुत भयरः।यक कर्‌ द्विज युदरास्तो दयड॥। 
क्यो जाय जगदीश चदवहु । एकह मुदा नारिं वटावहू ॥ 
पिपिन पंथ हू विप्र सिधारयो । मारम मरह तेहि सेत पुक!ग्यो। 
सहस मतिं वेष्णव त्रत कने । परे इते अतिशय दुख भीन ॥ 
सनन दोह तु भोजि देहु । खनत विप्र॒ मान्यो संदेह ॥ 
हरि स्वरूप सब संत गनाई । सोई सुद्राको सत्र मेगाई \ 
दिय संतन भोजन करवाई । दरे मुद्रा बिरह तहां 
दरे युद्राछे एरी सिधारा । अरण्ये प्रभुहि मानि सुखाय 
जेहि दिन भवनसखोटि द्विनयो।दसितिहि दिनद्विज स्वभ देखायो 
तुव प्रेषित दवेरत ने भ॒द्रा । दे कम भरप्यो मोदि द्विदा 





नरसीमेहताकी कथा । ८९९ 


सों स्वप्र देखि दिनरहं । उटि प्रभात दिन तुरत बोख३॥ 
दोरा-बोत्यो ओंँखि देखायके, दै कस्‌ स्यो चोशय । 

एक सवेअट्त्रषे, सुद्र दियो चदाय ॥ ८ ॥ 
कृद्यो पुरोहित तव आकि बानी । में हरिशूप संत सब नानी ॥ 
दीन्द्यों संतन द्रव्य खवाई। षये द्वक ते दियो चदा ॥ 
सी सनत पुरोहित वानी । सो द्विज इरिवपु संतन मानी ॥ 
करन ठग्यो संतन सेवका । हरिपुर गो संषार विहारे ॥ 
देखह नरसीको विश्वासा । दिय ईडी भरि रमा निवासा ॥ 
नरसी वसे सुखित घर माहीं । कियो कान पुनि कन्या कारदी॥ 
प्रथम मरं दहित भयऊ । तासु सास्र कोपित कहि दयञ॥ 
तेरे पिता महाकंगाडा ।पठयो कटु पट नाह यहिकारा॥ 
कन्या नरसीपदँ दख छह । सासु कथित कहवाय पठ ॥ 
नो यहि समय पिता नहि रेदो। अतिशय अयश्च नगत मह पेरो॥ 
स॒तापथ नरसी नव पायो । समधी भवन तुरत चरि जायो॥ 
पिता मिन्‌ हित सुता सिधाई।मिटि बड़ विध पयो शिरनाई॥ 

दोहा-मोरि देनके हैत पितु का खये सो भाषु । 

जो नां देहो तो अवक्षि, सासु करी अतिमाषु ॥९॥ 
नरसी क्यो कड्ककं नाह खये। भवन माहं दू नहिं पाये ॥ 
सता क्यो छे कत आये । मोहिं द्द दख पिता कमाये ॥ 
नरसी क्यो करै का साय । सुता पछि माहि करे प्रकाश्य ॥ 
सुता सासु दिग तुरत सिधारी । देखत सासु प्रकोपि उचारी ॥ 
का खायो पित तोहि सधोरी । खता कषयो तेरी मति गो ॥ 
पयो पिता जो समधिनि भाषै। मम मन सकरुदेन अभिरपे॥ 
सासु सहस्रन नारं छिखाई । दन्द्यो नरसी दिग पठवाई ॥ 
नरसी कृद्यो भूलि रह नेह । सकर टिखाय परमँ देह ॥ 


८९8 भक्तमास । 


कि अ, हि, 


साघु सुनत अमरष अति छै द्रे पषाण एनि दियो टिखाई ॥ | 
नरसी पत पाय सुखमानी । टि कोटरी व्यानहि. ठानीं ॥ 
नरसीको मो यदुपति कैरो । द्यो प्रथम्‌ संकेत निवरो ॥ 
नव तुम गेह राग केदारा । दोहै मिन हमार तुम्हारा ॥ 
दोहा-सो नरसी अनुराग भरि रण्यो राग केदार । 
भक्त प्रपवरा प्रगटभो; ओवसुदेव कुमार ॥ १० ॥ 
पत्र ठिखित सव वसन हनारन। कोटरी ते द्रत र्यो निकारन॥ 
वसन शेर रुगि गयो दवारा } कनक रजत युग उपर पवार 
भये कृष्ण पुनि अंतद्धौना । नरसी पट पटयो तष नाना ॥ 
ग्राम माजजन सव पट पाये । ओरह पाये ने तहं आये ॥ 
पठयो कनक रनत पाषाने । समधिनि समधी अचरज माने॥ 
छाय रही कीरति ससार ) नरसी गमन कियो भगारा॥ 
नरसीसता संग चटि दीनी । यदुपति प्रेम भक्ति रस भीनी॥ 
सहित सुतां सुत नरसी प्रेमी । निवसे भवन भक्तिके नेमी ॥ 
निशि दिन करहि कृष्णपद्‌ गनाछोडि खाज मानदं सभिपाना। 
कुखके सकट वेर अतिमाने । भूपति सँ चुगटी नित निं ॥ 
यके दिन नूप नरसी बोख्वायो। गान करत सो सभा सिधायो ॥ 
साहत सुता सुत हरिरंग राते । गावत नाचत आजु वहाते ॥ 
दोहा-जव नरसी भयो सभा द्रश्च करत महिपाट ॥ , 

. शदधभयो अंतःहकरणः जानिपरयो नँदराङ ॥११॥ 
तब कोर विभ्र तोन पुरवा । व्रण्यो नरसी चरित इठासी। 
नपतसमथी षर किय सत्कारा । मिल्यो यथा वसुदेव मार 
भरपाते खनत प्रयो पदमादीं। सतकारयो बहु नरसीकारी । 
पुनि कोउ दारिविभुखी तर आई। नरसीकी चुगटी अस गाह । 
काचे सूत विरचि सुमारे । पदिरावतह नित दरे । 


नरसीमेहताक्री कथा । ८4५७ 


सन्सुख वेदि आप जव गै । मार टटि नरसी गर अवे ॥ 
भूपति छेन परीक्षा हेतू । सभा करायो संत समेत ॥ 
भूपति रेसममें गहि माछ । पहिययो हके नैँदरल ॥ 
नरसी गान करन पनि खग्यो । राग केदार नहिं तहँ र्यो ॥ 
र्यो साहुके गहन केदारा } नहिं गायो सो सभा मंञ्चार ॥ 
तव प्रमु परि नरसी कर रूपा । कद्यो साहसो वचन अनूपा ॥ 
ठे रुपया अव देह केदारा । सम॒श्चिरेह जो दोय तुम्हारा॥ 
दोहा-साह्‌ तुरत मुद्रा दियो, दियो केदारा सग ॥ 

साहु पञ्च नरमिहि दियो, हरि चरि विरम न छखग१र 

गिस्यो गगनते पञ्च अंकमें। गायो नरसी तव निङ्घकमें ॥ 
गावत तक्षं सरग केदार । मारा टटत स्वै निहासय ॥ 
परी मार नरसी गर आईं । भूप पस्यो नरसी पद्‌ जाई ॥ 
पच्यो सभा महँ नयनय कारा। हरि विमुखी चितम नारे छर 
भयो शिष्य नरसीको राजा । भायनभृत्पन सरित समाजा॥ 
सुन समे अव हरि नेहि भाती) नरसी सुतके भये वराती ॥ 
जूनागट्‌ संनिधि इक मामा । तमं वे विप्र मतिधामा॥ 
रहे धनाव्य सुपा स॒जाना । तास कुटम्बहु तसु समाना ॥ 
सदार तके रही कुमारी । षोडरा वषे वयप्त नव धारी ॥ 
तष ताको पितु कियो विचार कथँ विबादकेर संभार ॥ 
पठयोद्धेन अप तहिकाहिदीन्य्यो।सङकृख्यनाव्य खोनि नबदीन्ह्यो 
तव दीन्ट्यो तम तिरुक चटाई । नामे सता केन पाई ॥ 

दोहा-चल्यो विप्र े तिक तव, नूनागटको भाय ॥ 

पयो सगरे नगरमे, केहि घर धन बहुताय ॥ १२॥ 

विप्र सकर जें रहे कुटीना । नरर्सकि रसेबंषी दीना ॥ 
ते सब नसी वैर विचारी । कदी बाततेरिद्विनहि उचारी॥ 


८4८ भक्तमाल । 
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नो कुर सम्पति चरौ बड़ाई । तौ नरसी षर करो सगाई 

नरसी सरिस आज नहिं को । सम्पतिमांह बड़हि सोऽ ॥ 
पो सनि नरसी घर मरिदेषा । जात भयो बोल्यो कारि सेवा। 
विप्र एक अतिशयधनवाना । नाति मह सो अहे प्रपाना॥ 
सो निन सुता विवाह विचारा । तुम्हरे पुज संग सुखपारा 

नरसी ठानिलियो सो व्याह । यियो तिक सुमिरत यदुनाहू॥ 
बृहुरि विभ जपने धर गय । कन्या पिति कहत सो भयञ॥ 
नरसी नाम पूष सुनिराखा | ताते द्विजपर अतिश्ययमाखा॥ 
नरसी नन्पकेर कंगाखा । क्षुधा विव्च नित रटत कङासा। 
नरसी सुत सग सुता विवाह । मै करि किमे हो इखदह्ू ॥ 


दोहा-कद्यो पिप्रसों मापे अतियो तिरक चटाय ॥ 

नेदिकर मे दन्द्यो तिरक, सो कर रेह कटाय॥१९॥ 
तवतो जाय तिरक ङे आड 1 नातो खेर प्राण यहि सड ॥ 
जुरे पंच सव. सुनत विवादा । कइत भये नहि करह्‌ विषादा॥ 
सता भा ज छिख्यो विधाता सोहं होत न दतर बाता ॥ 
यहि विधि कि दुहिता पित कारीं।सम्ञ्चाये सब आय तदहांदी॥ 
कन्यापिता मानि तव ङीन्द्यो । काज करनको सम्मत कीन्द्यो। 
ठ्य ट्खाय विचारि शोधाई । दीन्द्यो नरसी भवन पटहं । 
नरसी जवते तिरुकरि ङीन्द्यो। तवते व्याह सुरति नहिं कीन्द्यो) 
रभे ङष्णके प्रेहि रंगा । गावत पद करते सतग। 
जो पूं कोड केव विवाहू । तो भाषे नाने यदुनाहू । 
टग्र चारि दिन जब रदिगयञ । पुरम अति उपहा्षहि भयडः। 
तव करुणानिधे मनहि विचारा। नरसी सोपर रख्यो भारा । 


। 
। 
। 
। 
ताते आन कान सव करिहौ ।कस्िमिहं भरमट होव नहिं डरिहौ 
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द्{हा-अस विचारि करुणायतन, भीष्मकसुता समेत ॥ 
प्रगट भये नरसी भवन; कियो वि्राहहि नेत ॥१९५॥ 
नज करसो रुकमाणे महरानी। कियो विवाह चार विधि उनी॥ 
जाति इटम्बारे सकर बुखायो। विषिध भांति भोजन कसायो 
सो द्विज षर पठ्यो यक चारा। करे विवाहकेर संभारा ॥ 
सुनत विप्रसो हस्यो उटाईै । रँ किमि वरात सनवाई ॥ 
इत नरसीसां कड यदुराईं । खवहू व्याहि पु उत जाई ॥ 
नरसी क्यो नमे कु जानो । जस चारौ त॒मदीं तस्त ठनों ॥ 
हरि कड त्र गमने महि मादी । मे अकार हे चयं तहां 
नरसी चत्यो पथररे साथा । पारं यदुनायक शासन माथा ॥ 
जवे गयो सों अम नेराई । प्रगटी तबे वरात सहाई ॥ 
मणिन नटित यकं दिव्य पाकौ । भूषित वाहक सुक्तनार्की। 
प्रगटे तहां तुरंग दजारन । पिधुर षहस मेर्‌ मदमारन 
सुवरण साजित स्यंदन सो । टरुकत निन्द विब्ुषगण नोै॥ 
दोहा-नखशिख रतरनते नटित, प्रगटे सुभट अपार ॥ 
वनेहजारनदंदभी, माच्यो शोर अपार ॥ १६ ॥ 
कवित्त-एक ओर गेयर गरहनके ठह ठटे, एक ओर देवर 
हजारन विराजदीं । स्यंदन अमंद मानो मारके समार सवे, प्यादे 
अवे खव सुर गवेको परानदीं ॥ प्रगटे अकुुठित विङ्कुठदी के 
वाने तहां, डुठित केर जे देवराजहूके बाजरी । भने रघुराज 
यदुरान छे समाज आयो विरुप्ती वशत पेसी नरसीके काजर॥ 
दोहा-पस्यो परावन दशमे, कोर चदि आयो भूप ॥ 
को पं कहं नात दरूकोरनाहं याहं अनुङप॥१७॥ 
कृद वराती तव यह बाता । नरसीसुतकी जात बराता ॥ 
सो द्विजके हित॒वा कोर पाई । जति विङुखित यह खार जनाई॥ 


८६्‌। भक्तमालख । 
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आवत नरसी हे बराता । क्कु नहि तासु प्रमाण जनाता। 
नितनों धन तुम्हरे वरमादीं । चारहु भार पनी तेहि नाहीं ॥ 
धायो द्विन तव शीर उघारी । सिधु समान वरात निहारी ॥ 
गिरोजाय नरसी पदमादीं। रखह अथ सयौदा कादीं ॥ 
नरसी तापर करि अति दाया । विनय कियो सुनियो यदुराथा॥ 
राखहु विप्रहुकी अव खान्‌ । तुमतो नाथ गरीयनिवानू ॥ 
तब यदुनाथ रमा पठटवाई । ऊद पिद्धि युत द्विज षर आई॥ 
क्षणमहं दियो साञ्ञ सब सानी । खाय बरती मे स्तव राजी ॥ 
ग्राम देशक नें नन भाये । प्रथक्‌ पृथक्‌ प्म्पति सब पाये॥ 
सो दिनभवन कुमेर भवन भो।कोक्क किमि नहं रमा खन भो 
दोहा-कोर नहिं देख्यो नि सुन्योभयो यथाविधि ग्याह॥ 
सो विभूति को कटिस्षकै, जरह प्रगटे यदुनाह ॥१८॥ 
चारि दिवश्च तँ रहतभे, नरसीञ्चवन वरात 
खान पान सन्मान बहु, भयो वरणि नहिं नात॥ १९॥ 
पुनि सोई सामान सो, फियो वरात पयान ॥ 
आइ नरसीके भवन, तौ विभूति अमान ॥ २०॥ 
यहि विपि नरसीसुवनको, हरिकिय प्रगट विवाह 
फेरि वरात समेते, अंतर्हित यदुनाह ॥ २१ 
फेडि रद्यो सव देश महँ नरसी सय विराट । 
नदखटमों दृ्तरो, कोहै दीनदयार ॥ २२॥ 
इवि भीरामरसिकावल्यांकलियुगखंडेउत्तरार्द 
षडशीतितमोऽध्यायः ॥ <६ ॥ 
अथ मीराबा्की कथा 
दोहा-भव मीरा मर चरितभ्रोता सुनहू सुनानं 
नाभकांुप्पय प्रथमः तामे कर्हवखान ॥ १॥ 


मीराबाहकी कथा । ८६१ 


छप्पय-सहदा गोपिकन प्रेम प्रगट कषियुगरि देखायो ॥ 
निर्जङुशच अतिनिडर रिक यश रसना गायो 
दुष्टन दोषं विचारि सृत्युको उद्यम कीयो ॥ 
बार न बको भयो गरर अमृत स्यो पीयो ॥ 
भरि निपान बनायके, काहूते नाहिन ठजी ॥ 
खोकरान कुर -सृङ्खा तजि मीरा गिरेषर भजी॥ 
दोहा-माखाड यक देश नो, जैमिर त्को भूप ॥ 
तासु सुता मीरा भई, यदुपति भक्तं अन्रूप॥ 
वाखापनते इरे अनुयगा ।अति उज्ज्वर मारा उरजामा॥ 
सेररि इरि चरके सेखा । इरिमूरति विरये म्रदटठेखा ॥ 
राधा माधव करै विवाहू | करे सहचरिन सहित उछाहू ॥ 
यहि विधे वेपन वषं दशवीतीं । दिन दिनि दून दून शरे प्रीती॥ 
यकं दिन कोउ साधूतरं आयो । नेपमिरु भूप भवन बोखवायो ॥ 
सुनत शङ ध्वनि मीर आई । साधुनके चरणन शिरनाई ॥ 
संतनम्ँनो श्ट्यो मरईता। सो मूरति पूजे अ्रीकंता॥ 
मीरा तिनि देखि रुख्चाई । पच्यो येको देहु ताईं ॥ 
कृह महत सुन मीराबाई । या हरिकं मूराते मन भाई ॥ 
गिरिषरराङ नाम इन केरो । त असर मनमें करे निवेरे ॥ 
मीरा कट्यो देह मोदि कादीं ।इनाईे चोदि सूञ्चत कड नाही 
मापि महत गये स्थाना । तास देव अनुचित अतिमाना॥ 
तेष क्षणसे मीरा सव कारा । रटन ख्गी हा गिरिधर खडा ॥ 
दोदा-येढी जाय निकेत तजिःखान पान स्नान ॥ 
गरवे यह पद सूरकोसो में करो बखान ॥२॥ 
पद्-जो विधिना निन वङ् करि पाड ॥ 
तो सब को होय ससि मेरोःअपनी साध पुराङः ॥ 


८६२ भक्तमाख ! 


ठोचन रोम रोम प्रति मेगोंपुनि पनि जाप् देखा ॥ 
यकृटक़ रहे पकं नहिं खमि, पद्धति नई चरा ॥ 
कहा करौ छिरारी इयामवन रोचन द्र न अवाॐ ॥ 
येते परये निमिष सुर सुबःयह दुख काहि सुनाञ ॥ 
दोहा-यह भावत मीरहि भयेनर्‌ षिन सात उपाप्त॥ 
भूप बोखाय म॑तकोःकिय दृत्तांत प्रकाश ॥ ४ । 
ताको मरन निहारि महता । नेमिरसो तब क्यो इसंता ॥ 
मूरति चरै जो सुता तम्डारी । केरे षिनय यदुनाथ पुकारी 
स्वप्र देहि जो गिरिधर खख । तो मेदे मूतिं यहि कास ॥ 
अप कहि गयो मह॑तहु डर । सोवत मे गिरधर तेर्दिटेरा ॥ 
चहो नो भर तुम विन संदेह । तो हमको मीरा कह देहर ॥ 
अद्धेराधरे उठि डग्यो मरता । भयो भूपति भवन तुस्ता 
मराति मीराके घर दीन््यो । आप गवन वंदावनकीन्द्यो ॥ 
गिरिधरखार प्राण सम पाई | मीरा पनन र्गी सदाई॥ 
गिरिपरखार विना क्ण नाही । मीरा रहे भवन निज मारीं ॥ 
खान पान खेखन दिन राती | गिरिधर सग कर्ती स भाती 
मारवाड नो देशा भमाना) नमर्‌ नोधप्र तहां महाना ॥ 
नेमिरु भूप जाति राटोरा। करत रान्य शास्तन चहु ओरा॥ 
दोहा-दुहेता द्रादश्च वषंकी) व्याहन योग्य निहारि 
पटे पुरोदित उदयपुर विरुच्यो व्याई विचारे ५ ॥ 
भिय जाति शिरोमणि राना । नाको जाहिर सुयश्च जदाना ॥ 
राना सानि बरात अपारा । व्याहन चल्यो मानि सुखक्तारा॥ 
नेमि भूप किये व्यवहारा । हैमो जवै द्वारको च ॥ 
आयो जवे भववेरी काला । त्ष पीस कह वचन रसारा॥ 
गिरिषरखार जाय जप अगि) वटे मंडप तरे सवगि॥ 





मीराषाहंकी कथा । <८६ड 


तव्‌ हम मंडप तरे पिधारव । गिरेधस्सर भार्वेरी पाख ॥ 
भये चकित यह सुनिंपितुमात।॥। कियो प्रथित मीराकी बाता ॥ 
गिरिधर खरु तहां ठे आई । मंडप तरे दियो वैठाह ॥ 
पीरा जाय कियो तव चारा गिरिधरखर भवर पारया॥ 
राना भवन गयो उटि नवीं । मीस माता कह तवदीं ॥ 
चरित कोन यह क्रियो कुमारी । प्रगट कै सब हेतु उचारी ॥ 
तव॒ मीरा नेसुकं युसकाई। पेद पद संदर यह भाई॥ 
पद्-माई म्दाको स्वप्रमे बरनी गोपाङ। 
राती पीती चूनरि परहिगी मेहदी पाणि रसार ॥ 
किं ओरकी भरो भिरे, म्हाको जग नंनार्‌ ॥ 
मीरा प्रभु गिरिधरन खर करी सगाई इङ ॥ १॥ 
दोदा-यह सुनिके माता पिता, मीरा कह वानि ॥ 
जो चाहे सो मांगिरे) धन माणिक मनमानि ॥ & ॥ 
तव मीरा पित मातुस, बोडी यह पद्‌ गाय ॥ 
कृष्ण विवाह उछाह भरि? नयन प्रवाह वहाय ॥ ७॥ 
पद्-देरी अब माई म्हाकों गिरिधर खड ॥ 
प्यारे चरणकी आनि करति, ओर न दे मणि माङ ॥ 
नात सगो परिषाये सारो, मने खगे पनो कारु ॥ 
मीराप्रसुगिरिषरनराङ्की छवि रुखि भई निहा।॥२॥ 
दोहा-सुनि मीराके वचन तव, जननी जनक तुराय ॥ 
प्रथभदि गिरिधररारको, दिय पारुकी चटराय ॥८॥ 
राना टै वरात घर आयो । मीरे वधू प्रवेश्च करयो ॥ 
दुरुरिनि दख तद॑ सास । गे कोहवर ङख्देव निवाप ॥ 
तई कुख्देव मुत्ति अति पावन । मीरहि पूना र्गौ करावन ॥ 
वृद्ध वृद्ध आई जरि नाश । र्गी सिखावन रीति उचारी ॥ 
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तव मीरा बोटी सुषक्याह । पूना रीति मोहि निं भाई 
यदुकुख्देव देवकर्ट, त्यागी । द्वितिय देवकर सेवन रागी 
कही सास तव मेज्ञरु बानी । मम ऊर रीति बहू नहि जानी 
ये कुर्देव सदकि म्हारे। पने रदी सोहाग तिहरे 
यह सुनि चिते चहूकित मीरा । बोरी पिधवन खख मातिषारा 
इने पनत षदे सोहागा । यह जो कषयो मृषा मोहि खगा । 
ये सव तिय ने तुव घर आई । पने हदे देव सद ॥ 
भह कटो विधवा केहि हेतू । मोर दीतेँ दरे चारि निकेतू 
दोहा-सासु बहक वचन सुनि, कषयो वचन अति कोपि । 
दुरु्िनि देहरी देत पग, दहं खाज पसव खोपि ॥ ९॥ 
ओर समे रनाकी रानी) राना सों चलि वचन बखानी ॥ 
भयो कुमार विवाह उच्छू । पे यह अति दारुण इखदाहू ॥ 
वहू टीटि वेकटि षिन छान । करे यथोचित नहिं कुरुकान्‌ ॥ 
राना सुनि मन मानि गरानी । रानी सों अस गिरा बखानी ॥ 
भूतमदट्म्हँ देहु अवाप । आपरि ते है नेहे नापर ॥ 
तव दछहिनि मीरको खाई । भूतमदटमर्द दियो रिकाई ॥ 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 


कियो कर्वैरकर द्वितिय विवाह । मीरा मान्यो मदा उछहू 
नेदरते सम्पति खाई । तामे इक मंदिर बनवा 
गिरिधरखारूहि तदां पधारी । पूनि रोज मानि सुख भारी 
बजे श्ञ्चरी शद्ध नगरे। गये प्रेत सवथ देव अगरे॥ 
मीरा नाम जग्यो नगमादीं। अवं सेत अनत तदारहीं ॥ 
केरे भजन भिरिधरे मंदिर । प्रगटत रोनहि आर्नद्‌ चंदिर्‌ ॥ 
दोहा-रोजर्द संत जेवांयके, रोज चरण पषारि । 
चिर शीश मीरा धरहि, नयन प्रेम जर्‌ ठारि॥१०॥ 
गिरिधर दिग ठे आपं तभूरा । गरवे सदर षद्‌ रचि पुरा ॥ 


मीराबाइकी कथा । ८&< 


दश देषि राजाक्री रानी । आई सब अति अमरष्‌ सानी ॥ 
गी बुञ्जावन वहूु्िधि मरे । क्यों उपजाति कुर्क परे ॥ 
मुडियनको इहृ संग नकीजे । निन कुख्गीत्ति सरा गहि डीजे॥ 
निह तव गति नो महराना । तो किमि बची तोरि पुनि जाना॥ 
त मीरा बोट ईसि वानी । का समक्ष मोदिं अज्ञानी ॥ 
तुमहिं न समु्चि पर संपा । देखिपरे मोहि नदङुमारू ॥ 
कदी सासु त _अमरष सानी । ते अज्ञानि मोहिं कह अज्ञानी॥ 
मम ुरुदेव अहै यक लिगि । केरे तासुतै भजन अभंमा॥ 
तव मीरा अस्र भिय उचारी । सोरसवें मेरे गिरिधारी ॥ 
नाह समे घर जनि बतराहू । मेरे मरेन अदु दुख दू ॥ 
मोहितो संत संग सुख होई । ओर बात वोरो जनि कोह ॥ 
दोहा-अस सुनि मीरके वचनःसासु ननद्‌ अनखाय ॥ 
रानकि दिग नायकेःदीन्दीं द्चा सुनाय ॥ ३३॥ 
मीरा चरित सनत तब राना । ङटकटंकं मीराकृत माना ॥ 
मनम डीन््यो तुरत विचारी । मीरा जाय कोन विधि मारी ॥ 
तब रानी अस कषयो उपाई। यहि विधि सों निं वची बचाई ॥ 
जहर घोरि कंचनके प्यासाकहि चरणामृत गिरिधरखखा ॥ 
तेहि दिग भभिदेहु महराना । पावतदी करदे सो पाना ॥ 
राना जहर षोरि यक प्यारे । सासु हाथ पठयो तेहि आडे ॥ 
सास कष्मो मीरा ` तु जाई । तोरि चकं दिय माफ करार ॥ 
प्रसन्न तोप महराना। चरणामृत पठटयो भगवाना ॥ 
तव मीरा अस वचन वखाना । गिरिधरखार सत्य भगवाना ॥ 
ताकर तुम चरणामृत खाई । मेरो सब षिधि दियो बनाहं ॥ 
अप कटि स्थो नहरकर प्याखाक्ियो पान कटि गिरिषरसस\ 
, मिरिषरलाट समीप तिधाईं । सासु ननद्‌ कर्द ग ठेवाहं ॥ 


५: 


८६ & भक्तमाखा । 





दोहा-तद प्त पदं कँ विम रचिःगावनर्गी सप्रेम ॥ 
सो में इत टिखिदेतश श्रोता सुनहु सनेम ॥ १२ ॥ 
पद-रानाजी जहरदियो सो जानी ॥ 
जिन हरि मेरो नाम निवेभ्योःरतयो दूध अरु पानी ॥ 
जवटगि कंचन कसियत नारी, दोत न बाहिर वानी ॥ 
अपने कुङ्को परदा करियोहम सटा वीरानी ॥ 
र्पच भक्त वार तन मन नेहो हरि हाथ विकानी ॥ 
मीरा प्रभु गिरिधर भनिवेकोसत चरण रपटानी।॥ 
हमारे मन राधा सयाम वसी ॥ 
कोई कै मीरा भई बावरि, कोई कै कुर नसी ॥ 
खोलिके वधुट पारिके गातीःहरिं टिग नाचत गसी ॥ 
वृदावनकी ऊुनगटिनमे, भार तिलक उर रुसी ॥ 
विषको प्यास रनाजी मेन्यो, पीवत्त मीरारहसी ॥ 
मीराके प्रु गिरिधर नागरभक्तिमामे मं फैसी॥ 
सोरटा-मीरा यह पदंगाय, विषप्याङा पीवनकियो ॥ 
गयो सो गर विहाय.नङ्ञान कीन्द्यो नेकटू ॥११॥ 
तद्पिनकष्ठुमनसमड्योराना। सुनन ख्यो पुनि चग बखाना। 
एक समय मीरा हरि दा । अद्धैरापि इरि प्रेम इरास्री ॥ 
करि पट बंद मंदिरदि जाई । नाचति गाति भाव बताई ॥ 
गिरिषरखार्‌ प्रत्यक्ष बताने । पीरकेरपत वमे ठनि॥ 
पुरुष वचन सुनि दासी दरी ! रानां कद मतिकी बोरी ॥ 
कोड यकं पुरूष भवन मर्ह आयो। मीरारषो प्रत्यक्ष षरतरायो ॥ 
सुनि राना सकोपि उटि धायो । कर कारिक करबाटहि भयो 
खोट्यो पट पूंखयो कस मीरा । कोन पुरुष इत रघ्यो धीर ॥ 
मीरा कंट्यो न नयनन देखो ।गिरिषर छोड द्वितिय कष ठेसो॥ 





मीराबाहकी कथा । ८&७ 


इते न द्वितिय पुरुष चारा । छोड़ छैठ यक नंदकुमारा ॥ 
मीरा वृचन सनत्‌ तव राना । नित भयोन वचन वखाना॥ 
तब मीरा तुरति पद ठनि । गावनरुगी सुनावत रने ॥ 
दोहा-सो पद इत छिखि देतश्रोता सुनहु सचाय ५ 
श्रीमीराके पद्‌ विमर, मोको अपिक सोहाय ॥१३॥ 
पद्-रानाजी भें सिरे रे रांची ॥ 
सनि शगार पद वाधि वृचुरूखोक खाज तनि नाची ॥ 
गह कुमति रहि साधुकी सैगति, भाक्तेषप भई सांची।॥ 
गाय गाय हरिके गुण निशि दिन;कारु व्यार सो गंची॥ 
उन बिन सव जग सारो खगत, ओर बात प्व कांची॥ 
मीरा श्रीगिरिषरनखर सों, भक्ति रसीरी यांची ॥५॥ 
दोहा-सुनि मीराकी वाणि प्रभु, मनमें मानि गखानि ॥ 
गृवन कियो निज भवनको) रवण रमापति जानि ३४॥ 
पुनि मीरा सब सेत समाजा । बैठनटमी छोड़ कुरु खजा ॥ 
एकं समय इक साधु सिधायो । मीरको अत वचन सुनायो ॥ 
मीरा तुम गिरिधरकी दासी । मेँ गिरिधरको दाप इरपी ॥ 
मोटि दियो गिरिर यह शापन। जाय करो मीरा दुख नाङन॥ 
ताते अंग सग॒ मोदि दीजे। गिरिषरको शष्ठन गुणिटटीभे॥ 
मीरा कदी भटी यह बाता । भोजन करहु अर्ह तुम ताता॥ 
अप्त कदि सादर संत नेवार । साधुः स्मानाहि सेज विछाई ॥ 
कल्यो साधुसों मनकी कीजे ।कठ दुचित चितकीतजिदीने॥ 
साधु कद्यो कर जनके यू । होती केडि कठा करि कूहा ॥ 
मीरा क्यो न कहूं यकंता । कदो ठोर नरह नाह ्रीकंता ॥ 
वृस तनुहि मर देव अपारा । रवि आदिक अश्वनीङुमारा ॥ 
ते सब पाप पुण्य कदि देते । यम जप्त उचित दंड तेह देते॥ 


८६८ भक्तमास्‌ । 


दोहा-मीराके असच वचन सनि; हिय पट सुरे तुरंत 
गह्यो चरण कहि करु क्षमा) दाहं भक्ते भगवंत १९५॥ 
तव पीरा यह गाय पद्‌) देयो मंद युप्तक्याय ॥ 
संत पंडरी चरित खि, रहे सवे शिरनाय ॥ ३१६॥ 
पद-येरी मेतो द्रददिवानी मेरा दरद नजाने कोय } 
घायटकी गति घायर्‌ नाने आर नजन सोय ॥ 


का का 


छुरी उपर सेन हमारी पोट्‌न केहि विधि होय 
मीराको दख तरि मिटे जब वैद्‌ सँवछिया होय ॥१ 
दोदा-यरि पिधि मीराको सुयश प्रगलोप्रकर जहान 
वादशाइ अकबर सन्यो, द्रश्च हेतु इरसान ॥ १७॥ 
तानस्ेनकों संगरे, अपनों वेष छिषाय | 
जायो मीराजी निकट, बेठतभो डिरनाय ॥ १८ ॥ 
तानतेन पंतभयो; गानभेद्‌ वहू नेत 
सो मे भाषा इत टिखो, सयके समञ्चन हेत । 
तानमभेद्रागभेद्‌, वाय वादक रक्षण तारनके मेद इत्यादि 
तव श्रीमीराजी विस्तारते पूणे तानभेद, अपूणे तानमभेद; पुनस्‌- 
क्त तानमेद, तीनिग्राम सप्तस्वर छप्पन मूछंना ते सव करि 
फार ता एकस बीस तिनके नाम भेद फेरिदुईते 
चोसठि राग जे सेगीत र्नाकयादि म्रथोमे तिनके नामभेद 
कषयो पुनि रागनके साखापकेवेणं ते कषयो फेरि नोन 
राग नोन तु मे नोन परमे माडे योम्पहै भोर 
जोन रागको जोन देवताहैे सो कष्मो फेरि भाषांम 
कृ्ुग उपांग आर इनफे नाम भेद कष्य फ़रि वीणा उक्षण 
फेरि मृदेगकी उत्पत्ति क्यो फेरि वादक चरित पर 
करवद्‌ 3 सुखम > परत्रिमुखै २. मीताद्धम ४ तिनके सम 








मोरावाइकी कथा । ८६९ 
र्षण क्यो अशु जआटनजोबाव ताके वणं कट्यो फेरि उतनिग्रइ 
समजतात अनागत तिनके खक्षण कषयो फेरि वाय प्रव॑धमें 
तीनि प्रकारके ख्य द्रुत मध्य विरवित इनके ठक्षण अर जोन 
गृहमे नान ख्य रहेहै सो कष्मो फेरि चचत्पुट चाचपुट ने ता- 
र भौर जे वणे बोर बजावतमें निकमे ते कष्मो फेरि गीतमा- 
हारम्‌ कष्यो तव बादशाह अकवर ओगानवेत्ता तानसेन ते म- 
य हगये वार वार मीराकों सरारिके प्रणाप कियो अर अ- 
पने मनम नानिखियो करि जो मीराजीको श्रीगिरिधरखाङ्जी 
त्यक्षे सो बात सत्ये फेरि तानेन ओर ताकि मीराजीसों 
अपनो उवार प्रख्यो तव मीराजी राजनीति करहिके फेरि सा- 
धुनके दर परते सवदीको उद्वार दोय यह कष्य ॥ ३॥ 

दोहा-पुनि मीरा बोडी वचनः सुनहु अकम्बरशाई । 
कटो एक इतिहासे, ज्ञान विपर नेहिर्मांह्‌ ॥२०॥ 
कोड भूप रद्यो इक पापी । सव जीवनकों अति संताषी॥ 
डकं दिन खेन गयो शिकारा। मग आवत इक साधु निहारा॥ 
साधू रदे ख्गाये छाता । ताहि देखि सृप अमरष मता ॥ 
कृद्यो उतारह छ्य तुरंता । नातो होत अवह तुक अता ॥ 
साधु घामवद्च छ न टास्यो । तब राजा तेहि नेजा मास्यो ॥ 
भूपति आयुध इन्यो कितेको । इरि रक्षित छागी नहिं येको ॥ 
छ उतास्यो ` साधु डेराना । भपतिके उपन्यो कङ्क ज्ञाना॥ 
छ उटाय साधुको दीन्द्यो । सो अपने आश्रम मग ङीन्ट्यो ॥ 
मर्यो भूष ठेमे यमदूता । देन ख्गे यमदंड अकरता॥ 
विगप्त कह कदु किय धमा । साधुहि दियो छ अतिषमा 
य॒म कई ल्याउ विड देखाईै । मे दत ताहि दौोराई ॥ 
टखत विकट रते हरिदाप्ता । ताहि देखायो अपने पासा ॥ 


८७० भक्तमा । 





दाहा-यमदूतनतं केर फरक) गयां भूप हारम ॥ 
साधुहि छव प्रदानतः भयो भूप कृतकाम ॥ २१ ॥ | 
एसो साधु प्रभाव तुमः गनह अकव्वर शा 
कटसुकृतको मूर कियत प्रशेसत जाहि ॥२२॥ 
पुनि अकवरके सन्मुखे, तकि गिरिपरके र ॥ 
मीरा गायो विमर पद्‌, सकर संत चित चोर॥२३ 
पद्-पाहरी मं सँवटिया जानो नाथ। 
ठेन प्रचो अकवर आयो तानेन ठे साय ॥ 
राग तान इतिहास श्रवण करि, नाय नाय मरिमाथ 
मीरके प्रथु गिरिधर नागर कीन्ह्यो मोहि सनाथ ॥१॥ 
दोहा-जादिन मीरा द्रश्च करि, अकषर आयो धाम 
तादिनि कोड अकवर उपरःकरिकेमारन काम ॥२४]॥ 
पुरश्चरण अति घोर किय, हनूमानको ध्याय ॥ 
प्वनपूत कोपित पहाःतुरत आगे आय ॥२५॥ 
भकवरकों मारन गयोः धारे गदा कराट ॥ 
तहं उदि देखत भयो, दोर दश्रथखट ॥ २६ 
तब प्रभुपद शिरनायके, आयो रोदि तुरंत । 
कृरताके शिर देत भो, गू गदा दनुमंत ॥ २७॥ 
यह मीरकं दर्शको, जानहु सकर प्रभाव ॥ 
मरत भयो अकवर अमरःराख यियौरघु एव।२८ 
थेतेहु पे राना कुमति, मीरहि जान्यो नाह 
मीरासं कारे वैर अति, भढ रद्यो जगमा ॥२९॥ 
यक डब्बामं अहि अति कारो । मीरा पूजन समय विचारो ॥ 
यक दूतीं केर ॒भेन्यो धामा । रुष्य यमे शओलिमरामा ॥ 
दूती कह मीरासों जाह । शालिग्राम खेट सुखदाई ॥ 
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मीरावाहकी कथा । ८७१ 


य महाम मन मानी । दूतीको किय दारिद शनी ॥ 
गिरिधर पन्यो गिरिधर प्यारी । पनि उन्बाको छियो उवाय ॥ 
साटियाम शिखा तेहि मोदी । निरखत म सवय सत तहरी ॥ 
साल्माम शिखा कुं पाई। मीरा बार बार वङिजाई॥ 
पूज्यो नयनन इदय खगायो । यह अचरज सके मन आयो॥ 
रानासुनि अतिविषस्मित भय । तबहँ न राग रोष मन गय ॥ 
पुनि मीरा गिरिधर दिग जई । प्रम मगन हग आज बहार ॥ 
गावन ठगी विमर पद्‌ रचिकरे । भाव वतावति सन्भुख नयिके॥ 
ते पद्‌ में इत टछिखों बनाई । सुनहु प्रकर श्रोता मन खाई ॥ 

दोदा-मीराजीके विमर पद्‌, तिनमें तिश्चय भाव। 
सुनत गुनतमावत जप्त) अपतिश्चय होत उरषं ३० 
पद्-उग्याके शालिकराम बोखुत कायनाहियां । 
हम बोरुत तुम बोरुत नादी, कारको मोन धरे पहियां ॥ 
यह भवसागर अगमवड़ोहेःकादर्हु गरहिके बिया । 
पीरके प्रु गिरिषर नागरतमरीहो मोर सहदिया॥१॥ 
राना म्हारों कांड करिह मीरा छोडिद्‌रं डर खन । 
विषको प्यास रानाजीने भेज्यो सीरा मारन काज ॥ 
हुपिके मीरा पायगईङै म्भ प्रप्ताद्‌ पर राग । 
डय्वा इक रानानी भेन्यो, उसमे कारा नाग ॥ 
डञ्वा खोरि मीरा जव देख्योः हगयो शादिग्राम। 
जनय जय ष्वनि सव संत सभा भङ्कृपा करी वनरयाम।॥। 
सनि शगार पग बाधि घूषुरू, दोर कर देती ताङ्‌ । 
ठक्कर आगे नृत्यकरत रही, गावत श्रीगोपाङ ॥ 
साघु हमारे हम साधुनकेः साधु हमारे नीव । 
साधन मीरा मिरि जो रदीदैःजिमि माखन मे घीव॥२॥ 


८७२ भक्तसाल । 


दोहा-एक समय मीरा तनुहि भह व्यथा सतिधोर्‌ । 
तव यह पद्‌ गावनर्गी, सकर सुखद रिरमोर ३१ 
पद्-बड्िषडि अंखियन वाये सांवरो मोतन हरो हंसिकेरी। 
ह युनाजर भरन नातरी, हिर पर गागरि ठि केरी॥ 
सुंदरश्याम सरोनी मूरति, मो हियरे मे वप्िकरी । 
जंतरङ्खिट्यावोमंतरटिषिस्याबोःमो पधिलवोवािकैरी 
नो कोड रुषे इयाम वेदको, तो उरिषिठों हपतिकेरी ॥ 
भुकुटिकमानयाणवकेटोचन,मारत भरिभरि कसक 
मीराके प्रथु गिरिधर नागर केसे रहो पर वसिकेरी॥१॥ 
दोहा-एतेहुपे राना कुमति, तभ्यो न इट शट नोर । 
भजन करत मीर ख्यो, करन उपद्रव घोर ॥ ३२॥ 
तव पीरा यड पथिका षिनती प्रेम प्रकार । 
पठे दियो यक सेतकर तुरुषिदाप्तके पाप ॥ ३३॥ 
भजन-स्वस्तिश्री तुरु्ती यण दूपण हरण गोपा । वारहिषार 
प्रणाम करहुं जव, हरहु शोक ॒सयुदाईं \॥ षरके स्वजन हमारे 
जेते, सथन उपाधि बट्‌ईं । साघु सेग ओर भनन करत मोहि, 
देत कटश महाह ॥ बारपनेते मीर कन्दी, गिरिषरलाल | 
मिता ॥ सोतो अब टत नहि क्यो. रटमी रुगन वरिथाई ॥ ` 
मेरे मात पितके सम्‌ रौ) हरि भक्तन सुख दाईे ॥ मको कदा 
उचित करिषोहैःसो छिखियो समुञ्ाई ॥१॥ 
दोहा-मीराकी छदि परिकाःतुरुष्ती भरि नद । 
तासु उतर यह छिखित भो)मिरत दशरथ नद्‌॥२४॥ 
पद्-जिनके प्रिय न रम वैदेही ॥ 
तिन स्यागिये कोटि वैरी समःयद्यपि परम सनदी ॥ 
पिता त्यो प्रहढाद विभीषण, वघ भरत महतारी । 


ट 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


मीराबाहेकी कथा । ८७ 


बटे गुरुतज्यो कत उनवनितन, भे जग संगरूकारी ॥ 

नातो नेह रामसों सचि, सुकृती संत नासं । 

अंजन कहा आंखिनो षटेबहुतकं कहीं कदांखं ॥ 

तरुक्तीदाप्त पृञ्य सोई पीतमःपुञ पराण तेप्यारे । 

_ नाको टग्यो सनेह रासो, सोह जगरित्रू हमारो ॥ 

_ सषेया-सो जननी सो पिता सोह भाई सो भामिनिसो सुत 
सो हित मेरो । सोई सगो सो सखा सुत सेवकः रु सो सुरसाहव 
चेरो ॥ सो तरी परिय प्राण समान कहां खो बनाय करं बहु 


तेरो। नो तनि देहको भेदको नेह, सनेहसों रामको दोय पषेरो२॥ 


दोहा-यह तुरुक्षीकी पथिका, मीरा सादर खन । 


वंदावनको चरि दियो, र नातो तजिदीन ॥२५॥ 
र्यो षिमर ये युगर पद, नागर नवर संभार । 


श्रोता सुनहु सप्रेम सब, मे इत ठछिखां विचार॥२६॥ 
भनन-मेरो मन रुग्यो सखी सँवलियाषों, काटूकी व्रजी 


नाहं रहोगीधनो कोड मोको एक केदेगी, एक की सख कहौगी।॥ 


सासु बुरीहे ननद दटीटी, यह दख काटि वेगी । मीरा प्रभु 
मिरिधरके कारण, नग उपहास सरहोभी ॥ मेरे भिरिधर गोपाङ 
दृपरा न कोई । जाके शिर मोरधरुकट मेरो पति सोह ॥ शंख 
चक्र गदा पद्म कैट म।ङ जोई । संतन दिग वेटि बढि खोक 
खाज सोई ॥ अषतो बात फिगर जाने सव कोह । मतो परम 
भक्ति जानि जक्त देखि मोई ॥ मात पिता पच कु संग नाहं 
कोटे । मे पियाको देचि दी खेग जान रोई ॥ अँसुवन जठ: 


सींचिरपरेम बेखि गोद । यक ाप्ष ंडिदियो कहा करे कोई ॥ 
मीराकी खगन द्गी हनि हो सोर ॥ २ ॥ 


८७9 भक्ताला । 


दोहा-मीरानी राना निकट, ये द्रे पद्‌ पठवाय। 
आप बसी तुरी विपिन) संत समाज जाय ॥२७\ 
कवित्त- देव खनि पूजत अतीव प्रिय माधुवको, जीव जहां 
नात युक्ति पवि रनधारते ॥ घन्य धरणीको'धरि कारको कुकाम्‌ 
करिः पापी परगति भारि दरश कररते ॥ रघुराज नाकरा यदुर 
ज नाह छोड क्षण, बार वन वारा उपवनके विहारते । सस्ती 
अति सोदा विके शृरिन विरिक्तनको वृंदावन वीधिनमं सुक्तिके 
बजारते ५॥१॥ 
दोहा-एेसी तुटक्षी षिपिनपें, मीरा किये प्रवेश । 
वारावन उपवन सकर, विचरत भई हमेश ॥ ३८ ॥ 
सखीदूप तँ ह गई, टेरत गिरिधर नाम्‌ । 
एक दिवश कदु कुजे, जाय मिरे तेहि रयाम॥२९॥ 
तथ यह पद गावत भङुजन कुजनटेरि॥ 
सादर षव रोता सुनहु, टित अहो इत दरि ॥४०॥ 
प्द-खावनी।॥ आजु देख्यों गिरिारी ॥ 
सद्र वदन मद्नकी सोभा चितवनि जनियारी। 
वनते वरी कुजनमें ॥ 
गवत तार तरंग रंग प्वनि नचत गार गनमे ॥ 
माधुरी मूरतिरे प्यास ॥ 
वी रहै निश्चि दिन रिरदे मे ररेनरी यरी ॥ 
ताहि पर तन मन वारी 
वृह मूरति मोहनी निहारत रोक खज डायरी ॥ 
तुरुसीवन दजन संचारी ॥ 
गिरिधर खार नवर नटनायर मीरावटिदारी ॥ 
प्द्‌-जवते मोह नंदनंदन दष्टे परयो माई 


मीराबाहकी कथा । ८७८६ 


तवते परखोक खोक कष्ना सोहाईं ॥ 

मोर सुङकट चंद्रिका शीरा मध्य सोदे ॥ 
केसरि को तिरक उपर तीनि रोकं मोहे ॥ 
सवरो भभग अंग चितवानेमें रोना ॥ 

सखंजन ओं मधुप मीन भूडे मृग छोना॥ 

अधर बिम्ब जरुण नयन मधुर मद्हपी ॥ 
दशन दमक दाडम दति दमके चपखासी ॥ 
द्र यटिका अनूप नूपुर ध्वनि सोहै ॥ 
गिरिधरके चरण कपर मीरा मन मोहे ॥ 


[भर 


दोहा-उद्धव कुड िधारिक; पुनि गोपी सम्बाद्‌ ॥ 
मीरा गायो विमरू पद, भारं उरविरह विषाद्‌ ॥४१॥ 
पद्-सिरेकी दि मानों परेमकी कटरीहै ॥ रागत विहार 
भह गोरसकी सुरति गहतनहूं म व्याप्यो काम पद्‌ मत्तवारीहै॥ 
चंद्रतो चकोरनीके दीपकं पतंग दाहे, जरू विन मीन जैसे अपि 
कं पियारीरे ॥ सखी भिरि दोह चारि वावी भह निहार में 
तो याको नीके नानो कनको विदाशे हे ॥१॥ तिहरे कुषिनादी 
मन मानी हमे न बोरना ही राज ॥ हमसों कहै सोहाग उतारो 
हग अंजन सबही घोय डारोमाये तिरक चदय पिरि चो 
ना हो राज्‌ ॥ हमर कदी विषै सम खागे वर षर जाय भवर्‌ रस 
जागे उनहीकेरसग रहना सहना बोखना दोराज ॥ व्रंदावनमें धव 
चरते वंशम कदु अचरज गवे, शंकी तान सनव बोखियां 
बोखना राज ॥ हमर प्रीति वमद तग उगीखे 
करज सव कुर्क त्यागी मीराके गिरिधारी वन वन डोरना 
हारान ॥२॥ 


८७९ भक्तमाख । 


दोहा-वंशीवट तटके निकटः येक समय रट खाय ॥ 
मीरा गाये युगर्पद्‌ःपरम प्रीति रस छाय ॥ ५२ ॥ 
पद~रस भर्मिं महराज मोको आय सुनाई बंसरी ॥ 
सनत बांसुरी भई बावरी निकसन खगी सासुरी ॥ 
रकत रतीभर नास्द्यो न मासा मासुरी॥ 
तव॒तोखभर ना रद्यो रदी निगोड़ी सांस ॥ 
में यसुनाजर भरन जाति थी सासु नंदकी जसुरी ॥ 
मीरके प्रभु गिरधर मिरिगे पूजी मनकी जसरी ॥ 
बाजनदे गिरिषरढार सुरी बाजनदे ॥ 
सप्त सुरन सुरी वजी कहूं कार्दीके तीर्‌ ॥ 
रोर सुनत सुधि ना रदी मेरी कित गागारि फिंतनीर॥ 
वेटि कदमके चौतरा सब ग्वारन दिये बोखाय ॥ 
खेरखुत रोकत षाखिनी मुरी शब्द्‌ सुनाय ॥ 
पाता डर प्रेपके मेरो सव धनस्गे टूटि ॥ 
मीरके प्रथु सोरे तुम अष करर जेरौ शटि ॥ २॥ 
दोदा-मोकख्में पुनि आयके.गोकुर नंद संभार ॥ 
मीरा गायो एक पद्‌सो पे कह उचारि ॥ 
पद्-सखि मोहिं खन वेरिन भर ॥ 
चरत खार गोपार पियके संम कर्याना महे ॥ 
चलन चाईइत गोकुङदिते रथ सजायो नई ॥ 
रुक्मिणी संग जाडवेको हाय मीजत रई ॥ 
कठिन छाती सयाम विद्धुरत विहारे योना गर ॥ 
तुरतङिखि सदेश पियको काटि पठं दहे ॥ 
 कूबरी सग प्रीति कीनी मोदि मासा दहे ॥ 
दास॒ मीरा खर्मिरिषर प्राण दक्षिनादई ॥ १४ 


माराबाहकी कथा । ८७७ 


दोदा-जीव्‌ गोसाईं कोड रदे, दरि रति रसिक सुनान ॥ 
कबहुँ तामु पद्‌ द्रश्च दित.मीरा मन हुटसान॥४४॥ 
जीवगोसाईं पाय सुधि,कदहिपयो तेहि पाक्त ॥ 
मे नारी मुख ट्ख नहिनेम फियो तनि आ्‌॥४५॥ 
करि पठयो मीरा ते, परदो बीच खगाय ॥ 
संभाषण कीजे प्रभू, उभे अथे सापि जाय ॥ ६ ॥ 
जीवगोसांईं मानि तव, मन्यो ताहि बोखाय । 
पटकेवार के ओम बेदी सो शिरनाय ॥ ४७॥ 
मीरा तब कर जोरिके, वोरो वचन सप्रेम । 
प्रीति रीति मिसित्यागि रिपिःतने गोसाई नेम॥४८॥ 
म कवित्त-आनख कानन में तुरुस्ीवन कानन मेन सुनी 
कृं ठा ॥ वेद्‌ पुराणनहूके' वखान सुजानन आननमें नहि 
पटं ॥ श्रीरघुराज विना अरनराज इती नहिं पुरूष पूरुषनाद॥तु- 
द्विती परुष हं कस बेठे जरो जनमे अब जीवगो्रारे ॥ १ ॥ 
तामे प्रमाण-वासुदेवःपुमानेकम्छी प्रायपितरनगत्‌ । 
दोदा-पुनि मीराके वचन वरः कृष्ण मिखपी जानि । 
जीव गोप्ता छोड़ि पटमिरे ठारि अँसुवानमि॥ ४९॥ 
यहि विधि जनमंडरु सकट, मीरा वसि बहु कार ॥ 
गईं उदेपुरको कह, जानन राना दार ॥५०॥ .: 
रानाकी ठखि विषम मति, किय द्वारका पयान । 
क्षण क्षण हरिगुण गावती संत संग सहसान ॥ ५ ॥ 
भनन-द्वारकाको वाप हो पोह द्वारकाकों वास । 
शंख चक्रं गदा प्यहं ते मिटे यमा ॥ 
सकर तीरथ गोमतीम करत नित्य निवार । 
शंख ज्ञाररि ञ्च बाने सदा सुखकी राप्त ॥ 


८७८ भक्तमाल । 


तज्यो देशो वेष पतिग्रह तज्यो संपति राजि । 
दासि मीरा शरण आह तुम्दँ अव सव खानि ॥ 9॥ 
दोहा-द्रशान करि रणछोड्के, हे प्रसन्न पद्‌ गाय ॥ 
नृत्य केरे आनद भर, दञ्चावाणं नर्हिजाय ॥ ५२॥ 
इते उदेपुरमे भयोः रानाकी उत्पात । 
मरि कदी उपरोदितन!दुखित भये अति गात॥५३॥ 
छावह मीराको इते, तवतो जीवन मोर । 
कडा करौ कदिजात नहि, भयो मोहि अंति भोर ५8 
उपरोहित चलि द्वारका, वटि घरन करि दीन । 
कृद्यो चर्ह मीरा भवन, नातो जिय अवरीन॥५५)) 
तव मीरा रणछो डपेःषिदाहोन हित जाय । 
ये उय पद्‌ रचिकै कियो, विनती आंसु बहाय।६॥ 
भनन-आई दनी राजा रणछोड शरणे थापे जई दनी रा- 
जारणकछछोड ॥ हितस्‌ ब्राह्मण भेजदियाहै खबोनीमेडतणीवहो- 
ड धरम संकट दीयोवब्राह्मणा बैठी मदिरमेदोड ॥ आपणी हिग 
राखिप्तावरा षिनती कर करजोड ॥ कमे पदी जाऊ जगते 
छागे ह्नि मोदखोड ॥ भयो प्रकाश्च मंदिर्मे भारी उमा 
सूरनकियेड ॥ एसो रूप देख कृष्णको आह मंदिरे दोड ॥ 
नीर खीर ज्यो मिरुग्या सजनी परमानंदकीओड ॥ ननिछ- 
मणसाजोजयुगतमे धनि मीरा राटोर ॥ 
भजन-यरपदप्रस्ताऊ ॥ हार तुम इसे जननकी भीर । 
द्रोपदीकी सज राखी तुम बटायो चीर ॥ 
भक्तं कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर । 
दिरण्यकश्यपु मारिरीन्द्यो घस्यो नारिन षीर ॥ 
बृडतर्हौ गन माहं मारो कियो बेर नीर। 


गोस्वापिकी कथा । ८७९ 


दापि मीरा खाङ्गिरिधर दु जँ तँ पीर ॥ १ ॥ 
ज्यों जानो त्यां लिये सजन सुधि ज्यों नानो स्यो रीने। 
तुम विनि मेरे रन को कषा राषरे कीजे ॥ 
वास्षर भख न रेन न निद्रा यह तन पर परु छी ॥ 
मीरा प्रमु गिरिधर नागर सव मिरे विह्धुरननहिजीने। 
दोहा-त्रत्यत नूपुर बांधकर, गावत छे करतार । 
देखतही हासं मिरी, तण सम गनि संसार ॥ ५७॥ 
मीराको निज छीन किय, नागर नदकिशचोर । 
जग प्रतीत हित नाथ मुख, र्यो चूनरी छोर ॥ ५८ ॥ 
दति भरीरामरसिकावल्यांकलियुगखंडेउत्तरार्दं 
सप्राशीतितमोऽ्यायः ॥ <७ ॥ 


अथ गोस्वामिकौो कथा ॥ 
दोहा-विष्णुपुरी गोस्वामिकी, कथा कहौं अभिराम ॥ 
कटि जीवन उद्धार दित प्गल्यो| नो जग टाम ॥१॥ 
श्रीभागवत पुराण जो, शोभित सिधु समान॥ 
सचि भक्त रत्नावरी) पिरच्यो अंथ महान ॥ २॥ 
तामे भगवत धमे बाना । ओर धमेको किय न प्रमाना॥ 
कृष्ण कृपा फर रुगिवोकांदीं । द्रशायो सत्संगहि मारीं ॥ 
सचि भागवत किय यह मेथा । वरणे तासु हैतुको पंथा ॥ 
नाम कृष्ण चैतन्य सुसंता । एक समय में आति सुद्वंता ॥ 
जगत्राथ कषेवहिमें जादे । भक्त समाज य्यि सुखदाई ॥ 
तैटो रो हिष्य तिनकेरो। विष्णुपुरी जो रेदै निवेरो॥ 
ताको करत काश्चि वासा । बीति गये बहु दिन सहरसा ॥ 
कृदे वचन सव सेत सुनाई । विष्णुपुरी जो काञ्ची नाई ॥ 


८८० भक्तमा । 


बह दिन वस्यो सो अक्त हम जनि । श्रीपति भक्ति निरादर उने 
कन्य अहे मोक्षी , चाहा । सुनिये वचन स्वामि सराहा 
सेतनकी आशय उर जानी | छेन परीक्षा तेहि गुणखानी ॥ 
विष्णुपुरयको पञ टिखायो । यक अमो मणिमार सुहायो ॥ 
दोदा-दमको देह पटाय उतः मेरे मन आति चाह । 
पठवायो तेहि बांचिकफे, विष्णुपुरी सरछ।ह ॥३ 
अपने मनमें कियो विचार । जो गुरु करके कृपा अपारा ॥ 
सागि पञडयो है मणिमाला । देह पठाय सोहे अव दाख 
अस॒ विचारि भागवताहको तव ।भक्त परत्व रत्नको ति नव्‌॥ 
दास टिखाय दियो पठवाई । दियो सुक्तिको खोदि षहा 
तामे पियादासको भाषा । एक कवित्त मुदित स्वि रासा) 
केवित्त-जगत्राथ क्षे क्च बेठे महाप्रभु वै, चहुं 
आर भक्त भूष भीर अति छह है ॥ बोरे शिप्य विष्णु 
पुरी काञ्ची मध्य रहे याते, जानि पुनि मोक्ष चाह नीकीं मन 
आहं हे ॥ छिखि प्रथु चीठी आप मणिगण माखा एक, दीजिये 
पठाय मोहि खगत सुहाई ३ ॥ जानि छ्डं घात नि भगवत 
रत्नदाम, दईं पठे आदि मुक्ति खोदिकै वहारं ३ ॥ ३॥ 
दोहा-स्वामी कृष्ण चेत्तन्यके, रहे संग जे तेत । 
ते वह मार निहारकि, पाये मोद्‌ अनंत ॥ ४ ॥ 
` सवके भह प्रतीति यरः विष्णुपुरीं सति भक्त । 
वृथा फियो इम भरम समे,परि अनित्य यटि जक्त।\५॥ 
भक्त भीर तेहि मनोः रही कटौ तिन नाम 
खर्दास् मोविद्‌ अरु, रघुनाथहु अभिराप ॥ &॥ 
 . . रामभद्र यदुनदनो, गोपिनाय रघुनाथ 
, :,. गओृर्विद्‌ रमानंद्जी) प्रमी अति रघुनाथ 





तिरोचनदाक्षकी कथा । ८८१ 
मुरटीधर हरिदाप्त अर, हे युङखुद भगवान ॥ 
केशवदाक्ष चरि अरु, वेणीदास महान ॥ ८ ॥ 

संते जयत अभीर दाश्च । गोर्विद्‌ जीत अज्ैनहु दस ॥ 

आर जनादन दमिद्र है । सेत दाजी सौ दरद 

टेम मयाद्‌ ओर अरे । वर्षी मोरीदाक्ष रभीरे॥ 
वनिया राम गणेश्च प्रधिद्धा । दाजी ज्गदीश्ष् सिद्धा ॥ 
ठक्ष्मणदास इया छे जानो । साखा ओर गेषाङ बखानो ॥ 
नरी देवदास नैददासा। ओर किशोर गोषार्ह दास्ता ॥ 
सेत चतुभज ओ इरिद्‌ासा। विमखानंद्‌ बार्कडई दाता ॥ 
सतदाप ओं दास सुरी । मनद्‌ाष्च भिरिषर्‌ सुखकारी ॥ 
गोकुखनाथ सौर वनमाखी । नाशयण रघौ ञव वाटी ॥ 
माधवदाप्न ओर हरिदाक्ता । जीवार्नेद परमानंद खाक्रा॥ 
स्वामि कष्णयेतन्य सहाना । निकट रसत ये सेत अमना ॥ 
मुक्तिहकाहि निरादर कौन्दे । भक्तिहि प्रतिपादन षन दीन्दं ॥ 
दोहा-विष्णुपुरी कृत भक्तकी, रलनवि नो अथ ॥ 

जीवनको उपदेश करिः करिदीन्द्यो इररिपेथ ।॥ ९॥ 

विष्णुपुरी दते भये, एसे सेत पदान ॥ 

तिन चरित अनंत दैः मे क्कु कियो बखान॥१०॥ 

इति भ्रीरामरासिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तराद्वंभष्टाशी- 
तितमोध्यायः ॥ << ॥ 
अथ तिखोचनदासक कथा । 
दोदा-दणिक्‌ तिरोचनदासकी कथा कश सुधाम ॥ 

्ञानदेवकरे श्षिप्यवरः सतनमें सषरनाम ॥ १ ॥ 

निनद कथासुनै जो कोई । तेहि उर राम भक्ति दृट्‌ होई ॥ 


५५६ 


८८२ भक्तमालख | 


करनल्मे साधुनकी सेवा । प्रीति सरित सम गुणि हर्दिवा। 
रहि गेह मे नितयुत्‌ नारी । करं यही अनुमान सुखारी ॥ 
रसो कोड चाकर नो मिर्तो  संततेव जो नितप्राति करतो ॥ 
संतनके अनुकर सदादीं । चरे मिख्व दखेभ जगम्ीं ॥ 
करत एक दिन यहि हित ध्याना] भक्त मनोरथ कर भगवाना ॥ 
हप एक नरको वपुधारी । आये ताक्रे निकट सिधारी ॥ 
ट्टी पनही पायन माहीं। ओटेफटी कमरिया कारी ॥ 
पयो निरखि तिखोचनदाप्ता कर्दैते आये कहां निवासा ॥ 
कहां मात पित॒ अहै तुम्हारे । नही गुरू सग परे निहा ॥ 
तव बोर हरि वचन सुरी । अं भृत्य नहिं पित्‌ महतारी।॥ 
नो कोर अपने गृह मह॑राखे । तो रहना यही अभिर ॥ 
दोहा-क्यो तिखोचन वचन तप, मेरे दिग रदहिनाह्‌ ॥ 
क्यो सो अनमिर बात यहाउर अति भरो उॐाहु॥२॥ 
सात सेर भोजन नित चदं । नित सेवामे हाजिर रहदरं ॥ 
यामं मन विगारिरै कोहं।तोमेोक्षण रहन न रोर ॥ 
कंट्यो तिरोचन तब हरपाई । करहु यथेच्छित अदान सदार ॥ 
संतन सेवन करट निका । यही काम मेरे अति वंका॥ 
तामे बीच परे निं नेको । ओर काम मेरे नदि एको ॥ 
प्रियादास्र तमे नो भाखा 1 इक कवित्त सो इत लिखिरखा 
कवित्त-चारिं वरणकी जो रीति क्तव मेरे दाथ, साधं न 
चाहो करो नीके मन खायके । भक्तनकी सेवा सोतो करती 
जन्म गयो, नयो क नाहं डरे वर्त पितायके ॥ अतय्यामीं 
नाम मेरो चेरो भयो तरे होतो, गोरे भक्तभाव खावो अतिदी 
अवायके । कामरी पन्हेया सपर नईं करि दईं ओर, नीके नहवा- 
यों तनु मेरुको छोंडायके ॥ १ ॥ 


तिरोचनदासकां कथा । ८८३ 


माल्यो फेरि तिडोचनदाप्ता । निज नारीपों सहित इसा ॥ 
जो ये भोनन करं सदादी। सो भोजन दीजै इनकारीं॥ 
कुवचन कषह न केटेहु उचारा। यह सेवै सेत अपारा ॥ 
अस कहि संतन सेवामाह । सादर दिय खगाय तेहिकार 
भृत्य शूप तनु ओभगवाना । आह नित जे सत महान ॥ 
तिन प्रथमहि तेक स्माह । सुद्र नर सान कराई ॥ 
दोहा-पहुषिपि अश्न करायकर, पगा महं पोटा ॥ 

चरणचापि दोर चोपयुतः सुखो देहि सोवाय ॥३॥ 
आवहि जदं सरंतजन जितने । वरि हरिष्प भ्रत्य ततु तितने॥ 
करनटग्यो इमि संतन पेवन । नानतभयो कोऊ यह भेषन ॥ 
साध तिरखोयनदासरिश्ये । जाहि प्रशेषठत स॒यश्च वनेसे ॥ 
संत तिदोचनकी यदि भाती साप्रनकी सेवम ख्याती ॥ 
एहिं बीति तेरह माता । इक दिन तीय तिरेचनदाप्त॥ 
गृ परोिनिफे दिगमाहीं । सा पंञ्यो सादर तेहिका्दीं ॥ 
दुबे काे परति टखाई । सो यह बाणी द्र सुनाई ॥ 
एक टदहलुवा अहै मारा । सातसेरसो करत अहारा ॥ 
पत ताके देत पिना) दूवार मे है गह महाना॥ 
जानि तुरंत नाथ भगवाना । ताके वरतं फियो पयाना ॥ 
महाद्खा तब भया तखचन 'पूख्या तिया कर अति साचन्‌।॥ 
तेहि तिय यह वृ्तांत षतायो । सुनि रोवन छग्यो रिप छयौ।॥ 

दोदा-हाय कहां अस भत्थमे, पाठं फिय अक्त शोर ॥ 

विन जरू तीनि उपाप्न पुनि,करत भयो तेहि गर\९॥ 

तथ अकारे प्रगट ह, बोडे शरीभगवान ॥ 

तेरे प्रेम अधीन रोम हे साधु सुजान ॥ ५॥ 

जो तेरे मनम यही, तो धरि सोहं हप ॥ 


<८& भक्तपाल । 


[क रि 


आय भुवन टु तका) करद सव सतव 


न 


र्य टटा रूपकः म दा तर एन ॥ 


न 


सनत वणिक व्याङ्कढ भयो जान्यो दरक इन;७ 
ह्रि षिन कोन दयाट्धु अप्त, ण्यो तिसोचनदास + 
असर उनदी सो वनि परेमोहि तिनर्दिशछं आच) 
मे कोनहं सयक नर्ही, केस्यहु पार नाथ ॥ 
रण रहो स्पटायतो, कषु न छोडां साथ ॥९॥ 
सेत तिरोचनदाक्षफे, एसे चरितं विचि ॥ 
पे वणन कन््यो फद्चुकःपुनतहि कस्णपपि् ॥३०॥ 
इति श्रीरामरमिकावल्यांङ लि पुमखटेउत्तगादरकफेननवतितमा 
(ययः ॥ १ ॥ 


अथ अचर रख ॥ 

दोहा-भष उखा अनुरणकी, रीस करां लान ॥ 
नीटखाचरु नो धाम तरहुभरीखातेहि थान । 3 ॥ 

एक सपय तरहक सव सखेगा । कियनृ्तिहर्डलसा विन शोमः॥ 
तहँ सीखा अनुकरणाहि काद । कियो नृप्षिदसूप मुखमादी ॥ 
हिरण्यकरिपु कोह काह बनायोतिश्धिध करन समय जघ भायो 
तय ठीखा अञुकरण स्वका । भो वरि अवे अनूप 
दिरण्यकश्िए नेहि कार बनायो। ताहि तुस्त ते मारि मिसयो 
तब कोड कड इरपाते माप्यो ।कोउअवे प्ते वचन उच।य्यं 
आपपुप्तम यह विग्रहं पाच्यो । जुरि बहू सतं फियो यई सांच्यो 
तुम नहिं करो अवश्ि कटु रारी। अचैनमें दम आति सुखकारी 
सभग रामखटा अनुक्षरि । तव याठीकेो दञ्चरथ करिह ॥ 
जो वन समय काय यई त्यागी । तो याको वध करव न खामी ॥ 


। 

। 
रो 
री 


कि 


रतिषंती बाईेकौ कथा | ८८५ 
नारे इरपाते ठे जानी ।यरिको षध यह किय रिस सानी॥ 
त सब कोर यह्‌ कियो प्रमान) नब डीलकफो कियो षिघाना । 

दाहा-तव सीखा अनुकरणकोकिय दशरथ निमोण ॥ 
राम गवन वन सपय पेत्यागिदियो तिन प्राण॥२॥ 
द्सरथकौं यतिको द्योकियो संत जय्‌ छोर ॥ 
तिनके चरित अथोरैः मे वर्यो इत थोर ॥ ३॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेर चरां 
नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ 


अथ रतेवंती बाहकी कथा ॥ 
छंद्-यक रदी रतिवंती सवाई फस वार उपासना ॥ 

द्रिका कथाम बड़ी सुचि जह माश्च ओर न वासना 
यक दिवश्च छक प्रेम यदुपतिं क्कु दखी तुते रदी॥ 
निज पुको सुनिषेकथाहित पठदीनीह्वचही ॥ ३ ॥ 
जघ पुय सुनिके कथा जायो तव बुदित पंत भरं ॥ 
कहु आन कैसी कथा भे उत सो सुने सुदमई ॥ 
तव क्यो ताको तनय श्छ्ुदा कृष्य बधिी दाप ॥ 
यह्‌ कथा अनुपम भह सुनि कदत तेहि ठपहै ॥ 
सुकुमार शयो बार मेरे खख्को डे जेपरी ॥ ॥ 
तेहि मात बंधी भाषिञ्ुख अ्तत्याभितनुषियतेहि वशी 
निज प्रेम इत्य देखाय दिय वाइ सुरतिवती तक्षं ॥ 
तेहि चार चरित अपाश्मति अनुकूपमं इत कु कदां ३ 

ति भ्रीरामरिकावल्यांकलियुगखंडेउत्रा्दएकनवतितमो 

ऽध्यायः ।॥ ९१. 


८८ भक्तमाठा । 


अथ जसूस्वामकि कथा ॥ 
हा-जसूुस्वाविवर भक्तको,करों शुभग इतिहपि ॥ 
करे साधुसेवा रहैःअंतरवेद्‌ निवासत ॥ १ ॥ 
लपे निरंतर दरिको नामा) जायन अनत त्यागि निनटमा 
संतन सेवनदहेतु कृषारा । खेती कसववि सव काल ॥ 
एक दिवश कोड चोर सिधाई । बधे वेर रेगये चोरा ॥ 
नसूस्वामे जव उठे प्रभाता । वखन वषे ख्खे सुखदाता । 
खता इित॒ ठ्गये दिखाई । भेद्‌ न नान्यो गये चोराई ॥ 
वोह चोर क्क दिनमादीं ।जआय बेर ङसि फिय अपकारी ॥ 
इनके हम सेगये निकेता ।ये इत आये कने नेता॥ 
ोटिगये ते अपने धामा। वैटन दिख्यो तहां जभिरामा॥। 
यदी भांति दे चार बाया । आये निन गये अमाय ॥ 
स्वामीको प्रभाव लिय जानी । बेरु छाय सथ हाड बखानी ॥ 
शिष्य भये हिय चारा त्यागी । सेतनकी सेवमे रगी॥ 
नसूस्वापिकी कृषा प्रतापा । युक्त भये हके निम्पापा ॥ 
ददहा-जसुस्वामिको जानवो, चार्‌ चशि अपार ॥ 
मं समास वणन कियोसतन परम अधार ॥२॥ 
इति भरीरामरसिकावल्यांकटियगखंडेउन्तरादहिनवति 
तम्‌्त्यायः ॥ ५२ ॥ 


अथ अल्टभक्तको कथा ॥ 
दोरा-अहभक्तकी अव करो,कथा भक्त सुखधाम ॥ 
‹एक समय रामतदिते, कौन्ट्मो कं पयान ॥ १॥ 
तेहि मगते कोड संत सिधारी । षरजतभो यह वचन उचारी ॥ 
आप न नारि देश याहि मारीं । दष खोग रवि सेतन कादीं ॥ 


हरिभक्त ब्राह्मणको कथा । ८८७ 


(तलक पिदुक। मानं नाना । गरा इनत गरेर मपराना ॥ 
बह सतनक ग हग पटी । एसे विरु ठेहि मग ट्टी ॥ 
खनत अहजा केह यह देता । चारे अवय करिह ञयुचि वेशा॥ 
एता कहि यक दहर मञ्जरं । बहैरसरदे वाग नृप भारी॥ 
तह छखन्हं बहु सतक्तमाजा । उतरतभे रहि मोद दराजा ॥ 
न्पष्ठ माप्त इक अवि वृक्ष तर्‌ । थापित कयो सत्ति सुरलखधर।॥ 
क (र मजन हर पूजं सरमा । [हत नेवेद्य पके फड मागा ॥ 
तव माङ।[ अघ वचन षशाना । वृश्च तरे तो द भगवाना ॥ 


हिष् 9 , ©4 


जा चह अपाह र्ख्ह्‌ । तुव यसो फर नाहं मगर ॥ 
संनत अहना ताफे वयना । क्रियो निषेदन तर्‌ फड चेना ॥ 
द्‌ाहा-तव तुरंत ताईं वृक्षक; ञ्ुकिञ्युकि कै सष डर ॥ 
फटन सहित हरिके उपर शोभितभईं अपार ४ २॥ 
खलि माटी गुणि जाचरजः भूपति दिग द्रत जाय ॥ 
कड दवार नृप आय सो, चरणन पस्यो सचाय॥३॥ 
युत समाज हं स्चष्यतर फातिन्द याच निन दृश्च ॥ 
संतनकी सेवा करन, छामेर वेस हमेश्च ॥ ९ ॥ 
एषे चरित अनेकृ रसत अर्दके ख्यात ॥ 
भे वर्यो सक्षपतेःसुनत करे अव वात ॥ ५॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकरियुगखंडेउनरार्देिनवतित- 
मोऽध्यायः ॥९३॥ 


अथ हारिथक्त ब्राह्मणको कथा ॥ 
दोहा-यक ब्रह्मण हरिभक्तकीनाम नापु हरि भक्त ॥ 
हरि अनुरक्त कदो कथाताघ्र सक्ते प्रद जक्त ॥१॥ 
यीते बहू दिनि भयो विवाहा । गवन डेनदितकियोउछाहा ॥ 





८८८ भक्तमाल । 


र्यो जब ससुररिहि तेरे । तेहि भग पह ठग मिरे वनेर॥ 
पंत भये चोर तहि कादी ।तुभ को तिय अन्दे सैम भार॥ 
| के जरो निज कहु हवाखा । द्विज हवारु सव क्यो उतास्‌॥ 
पिनो नध पूछत भीं विप्रा । तवते चोर कषयो अद चिप्र ॥ 
नहा जात तम अहो सुनाना । तद अहै मषु को जाना 
तब ब्राह्मण यह वचन उचारा । भर संग्र भयो दमःर तुम्दाय ॥ 
चरे चदेगे ठम्दरे साथा ।अक् कह तियय सो द्विजनाधा। 
ठगन संगमे कियो पयाना । जव मम पस्य सरण्य सहना 
तव चोरन प्हारकी रहा । द्विजं बतायो सहित उखछादा॥ 
कद्यो विप्र यह मगन जनाई । यही संह पुनि चोर उुनाहईं॥ 
जो हम पंथ अन्यथा कहीं । तुष इम कच राप्रवो अहदीं ॥ 
दोहा-चखो यदी मग चोर कह, चरि द्विज तबद्ँ से न । 

_ तिय बोटी यह राम षिच, तहां शं कु दन ॥२। 
नहँ ये कहत अहँ मग ताद । निभे चर्ह कष भय नादी । 
चद्यो विप्र भाषे असं नाप जव आष वन पिकृट अद्य) 
तथ चोरन द्विजको शिर काटी! अमे चि तिपो कह डय! 
रोवत चर्तभह तथ नारी । तेहि पी ठय चे उवार | 
चि कड दरि नारि दविजकेगी । पीछे वार वार जय देरी। 
तष चोरन यह वचन उवाय । केहि हेये ठव पति हम मार 
कदी नारि वाकं मे ताकां । दीन्छयो अहै बीच तुम नक्र 
का वाहूको तुम हति डाग । वह्‌ सष थर अष सुन्यो दमाय 
९ । 


आष वाणा जव नार पुकारा । त्वह भरमट रम वडवा ॥ 
तह ककस्मरत त्स । इतं इरन छया रास ॥ 
। 
। 


1 
। 


त[ह पातका देय तुरत जयाह।प्रञ्दत भया नार नज पाई । 


तम यक छप्पय्‌ नान्तं । ख्खेदतदा आत सुख खाई ईत। 


एक तृपतिकी कथा | ८८९ 


क 


छप्पय-वीच दिये रघुनाथ भक्त संग ठभिया छे ) 
निजन बनमं जाय दुष्ट किय कमरे अभग ॥ 
बाच इया सो कह राम काहि नारि पुकारी । 
अयि सारमपाणि होकसाभर ते तारी ॥ 
दुन किय निर्व इव दाप प्राण संज्ञा धरी । 
आर युमनते कषर्नयन कषियुग अधि कृपा करी ॥ 3 ॥ 
दोहा-यरि प्रश्ार कटिके, निज भक्तन पर सम्‌ ॥ 
दु्नको संहारि करिः कषा करी अभिराष ॥ ३॥ 
द्विज नारको दश्च दे, जात भये निजघाम्‌ ॥ 
कथा अपितं हरिभक्तके) भं कडु कृद्यो रुखाम्‌ ॥४॥ 
इति श्रीरामरािकादल्यांकटियुगखेडेउतरार्दचतुनैव 
तितमोध्यायः ॥ ९४ ॥ 


. अथ एक व्रृप्तिको कथा ॥ 
दहा-एक वपति माथा कद, सुनत दानि इुख थ ॥ 
जाद्घु कथा अकणन किये, होति पीति रवुनाथ ॥३॥ 
आतत विक पारु जो धरि । ताको वयनानि मार निह ॥ 
| 





हरि ओ गररुक्ो मानि समाना । पूजन करे रोज सतिषाना। 
क्रिये अभक्तन माह अप्रीती । निभैय सदा मानि यष भीती 
फेसो परप भागवत भूपा । तकि हिम परि भक्तन क्ूपा॥ 
भांड रोग आये वहूतेरे। किये खम आति द्रव्य घनेरे ॥ 
तिन्ह देखि युपति सुख धारी । छे चस्णामृत चरण पारी ॥ 
धूप दीप करि प्रथम सुनाना । दे निवेद्‌ पंछयो स्षिधाना ॥ 
भंड सभा पधिते तरृपञओमे। तासी दे दै नाचन खमे ॥ 
पुनि भोजन बहुभांति कराई ।सतकारयो अति नगरटिकाई॥ 


८९० भक्तमालछ । 





|| संतेष इमि ठहि सत्तकारा । भाड़ वेषको करि धिद्धारा ॥ 
| विदाहोन जष तृप डिम अवे । तथ बहु धनदे भूप सुदाये॥ | 
| बोडे वचन भांडते भरी । यसव द्भ्य कीभिये दूरी ॥' 
| दोहा-य्मे अति इभिः अहण करन नह योग | 
कृहि नृप दर्शन परशको, हि परमाव तजि सोग्‌॥।२॥ 
भाड़ वेष तजिकं भ्य) भक्त राज व्यात्‌ ॥ | 
कल्यो कथा यह भूपकी, सक्षेपरि अवदात ॥ ३ | 
|| इति शीरामरसिकावल्यां कटियुगरसंडेउत्तरादैपचनवतितमोऽध्यायः९५ ¦ 


(~ 


अथ अतमनदशपका कथा ॥ 

दोहा-भूषाति अंतर्तिष्ठ इकः रहे भक्त अभिरम ॥ 
| बहिर ओटनके कहु टेय नहीं दरिनम ॥३॥ | 

उर अंतर हरिनाम निरतर ¦ जपे न कोर जनि बहिर्‌ नर ॥ 
| रानी तासु जपे इरिनामा | करेसाध् सेवा वसु यामा॥ | 
सौदति रर सदा मनमादीं । सम पति कृष्ण भक्त भो नाहीं ॥ | 
| भगवत नाम्‌ छत नाई आनन। सन्या न म॑ कवहू नज कानन। | 
जागत रदे एक दिन राती । सोवत र्यो भूप संख साती ॥ | 
नाम विहारखरु उचारा। सावत हीम तन अुभाय॥ | 
नूप सुख ते निकस्यो हरि नामा सुनि रानी अति भ सुखधापा॥ | 
उदि भोरहि तोपन दगवयो । दीननको बहु दव्य हुदयो ॥ | 
जवायों नोबतिहु निसाना ) यह उत्व छखि अति हराना ॥ । 
पत भयां रानि स्ता भूपा । यह उत्सव कस कियो अनूपा ॥ | 
रानी तब यद वचन सुनाई । जवते नाथ व्याहि मेँ आई ॥ 
तते भाज आपके मुखते । स॒न्यों नाम मेँ निज शति सुखते॥ | 











गुरुभक्तको कथा | ८९१ 


दाह्‌-तव राजा यह्‌ कहत भो जो इरिनाम सभाय ॥ 
रख्या अतर यत्तनमे, आञ्च गयो कडि भय ॥ २॥ 
अक्ष काह देयो इरीर ताजे, भूपति हरि मन खाय | 
_ सत रन्‌] जस तूप दशादिय यह कवित बनाय॥र॥ 
कृ पित्त-भाव नरेशको को वरणे कृषि पेसो सनेहको माथ 
वटायो ॥ मीन ज्यों वारिविरहीन सरे मणिहीन फणी न ञ्चे 


हि क 


ख्गायो । ताहूते वेगि कियो सुनो स॑त, पिता रघ॒नंदनके सम 
भायो ॥ राम वियोग वै प्राण तन्यो इन नाम वियोगहि प्राण 
पठायो ॥ ३॥ 

दोहा-अतानष् महीप) एसे चरित अनेक ॥ 


ग वर्ण्या सर्ञपतः सुन संत सविर्वक ॥2॥ 
दात भरीरामर्तिकावर्त्याकटियुगखडेउत्तरादषण्णवतितमोध्याय ९६ 


अथ गुरुपक्तको कथा ॥ 
दोहा-पत एक गुरु मक्तकी, करौं कथा रमणीय ॥ 

रहे गुूके भक्त अति, गुरुको हरिशुणि जीय ॥ १॥ 
पेषे संतत मोद पहाने। सतत जननको कम्‌ कल्य माने ॥ 
गुरु अपने मनमें यह खे । याको अब इम अवरि सिष॥ 
संतनको हमते बड मनि । हमते कम भतन नाहि जनि ॥ 
चेखको सकोच बड़ मानी । भूटिनाय कहो नित जानी॥ 
चेरखको छागो कषठ कामा । ताको हैतं जान यक मामा॥ 
गुरु ते मागत भयो विदाई । जाह गष बोट्यो हरषाई ॥ 
कडिवेको परंतु इक वाता । तुमो र्यो इमहि अबदाता ॥ 
है अवो तब करव उचारा । सुनि चेखा तुरंत पयु धारा ॥ 
गुरू राति मरिगयो स्मेरे । चेख ओर आय तिन नेरे॥ 


वेन 


दाह करनको सरितट माहीं । जात भये ठे द्रुत गुर कारीं॥ 


८९९ भक्तमालख । 


तों सोह कारन कृरि आयो । मृतक गु रखि वचन सुनायो 
ग्ररुको वेगि चलो छ षरे । इनको नरि नानो तुम परे॥ 
दृरजन छम समै तहं रोगा । पान्थो नहि येकहू नियोगा ॥ 
दोहा-उमञ्चनकी भपिते, गुरुको वर डे आय्‌ ॥ 

गिर्दामं वोदुकायकेः दैतभये षेडाय्‌ ॥ २॥ 
चे क्यो नोरसि हाथा । हरि युर वचन शेदा सति नाथा 
यह है इच्च वेद पयादा । मोहि निदे दिय शुत अहाद्‌, 
नव कारन करि रेह भ्राता । तव तोषो करिह यक वाता ॥ 
सो वह्‌ बात मोहि कहि दज ।तब अपनो ततु त्यागन कौने॥ 
तथ चेखाको गुणि सतभावा । गुरुको प्राण कायते आवा ॥ 
चेखापों युर कियो उचारा । टमा कदन यह रद्यो विचारा ॥ 
पतन हमते कम नहिं भानो । परम गर सतनको जानौ ॥ 
तव चेख बल्यो सुखमानी । स्वामि परे अटपट यहं जानी 
नख्दी मोष बनिहे नादी । वरस रेन न तने तन कहीं ॥ 
मोहि सतनको सेव सिखाहं । रामधामक्षो नाथ सिधा ॥ 
सनि चेलके वृचन्‌ रसाल । जिये वषदिन गुरू विञ्ास ॥ 
चेरुहि षेतन सेव प्तिखाई । गये घाम इरि अति सुखदाई ॥ 

दोरा-परियादाष तामे कद्यो, कों एफ तक तास 
चरित बहुत संक्षपते, मे कदु कियो प्रका ॥ 9 
( सचा भव जानि प्राण आबो वखान कियो कये 

भक्त सेवा करी व्रषेसें देखादये ॥ ) 

दाते भीरामरमिकावल्यकिटियुगखंड्उत्तराददसपतनवतितमोऽध्याथ्‌ः९ ७ 


अय्‌ सुर्सुरनदका कथा 
दाडाकथा सुरसुरान : नाद्र करो बखान ॥ 
महिमा महाप्र्ाद्‌कः कन्द्यो सत्य जहान ॥१॥ 


सुर्सुर्यकी कथा | ८९३ 


रदे राजगुरु संतन सेवन । करे निरंतर अति प्रत्न मन। 
महप्रस्ादं परष अधिकारी) नो कोहुके कर ठेडि निर! 
ता वक्त ॐ भोजनं कर्दीं । जिन थरुते कवद्टं नहि टी 
यक दिन यक शवुभिनि कृरमाद्दी। खन्द वसय भातदही कादं । 
छिरैनाति उखि कोर दुष्ठनन । कश्चौ इष्टता करि अपनेमनं । 
दिगि स॒रस्॒रनदते जाई। नवप तष तेहि उताहं) 
मे सीन्दं हीं पद्षग्रतादा ।भंभिनि सो शय युत अहाद्‌ 
सुनि सुरसुरानद्‌ द्रत पाये । ठे जवरहं वदन मे नाये) 
पीछे रपे देख्ह धाहं। छेत भये विनात त च । 
तव स्वामी तकर तिन ओय । कहवभये करि कोव जथा 
कृश तुम षहप्रपराद म पाथो ।अघ्त कहि कटि उशत दस्छायो। 
यकं यक चरर वुखषीदड युता हिव उर्मध कट्तमो तवद्रत। 
दोशै पियो उना जव) उठतभई इ 

नहि प्रभावि जाने जू, ते चेखा पति अंध ॥२॥ 

पिमा महाप्रहादकी) प्रगट सुरघुसर्नद्‌ ॥ 

देखरायो सव जननकोः तै छ्खि ठेह अनंद ॥ ३ ॥ 

यह्‌ विशस प्रधानता; जामे हीय सो संत ॥ 

भें वर्ण्यो संक्षिपते, तिनके चरित अनंत ॥४॥ 

इति शीरामरकषिकावल्यांकटियुमखंडेउ तरां 
अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
अथ सुरसुसैको कथा॥ 

दोहा-तिया सुरघुसनदकी) जसु संप्री 

तासु कथा अभिराम अतिः कंड। अवम सुखध(म॥१॥ 
छंद्-यक समय पति युतं त्याभि गृह हारभनन । इतं वैवक्त 


वि 


{ 
। 
। 
{ 


८९४ भक्तास । 


[1 ५ 
निवि ताण 


॥ गृहे ॥ तई वसि यकताहं भजन खगं करन द उ सु छह ॥ 
बह दिवद्ञ बीते योहि.यक दिन म्टेच्छ यक्‌ कामी महा ॥ यु- 
गि दूपवती विशेष यहि तिय करि यतन भोगन चदा ॥ 3 
पति तास ख्ये फुरु समिधाहदेठ जव कड काट गधाातव इष 
वह दिग नारिकि अति प्रीति गवन भयो ॥ तक ताहे ज- 
वत सुमि हिका करत भई एकार दै।क्षगताई [तह स्त्र्प 
हारं केगय म्डेच्छ गवर हे ॥ २॥ 
दोदा-यहि प्रकार सुरसरीकी, सत्य राखि छिय राम । 
क्यो कथा संक्षेपते, अह विपुर जग ठम ॥ २॥ 
इति श्रीरामरकिकावल्यांकटियुगसदेउत्तरा् 
नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
अथ नरहरियानंदको कथा ॥ 
दोदा-यह नरहरियानंदकी, करो कथा प्रका ॥ | 
नासु अवण अनयासदी) होत नार भवता ॥ १॥ 
श्री नरहरियानद्‌ विद्यात । रहै साधुतेवी अप्रदाता 
यक दिन सत बहुत घर आये । तिनको छि मन मुदित टिके 
सीधा सरंनाम षर माही । रहैरहैे ख्करी षर नाहीं ॥ 
व्रत ररे मेद बहु बारी । मागन गये ठर इइ चारी 
पिखी न र्करी तिय सों आई । कद्यो वचन यह अति हरष!३ 
मेरो _ टागदेह निकासी ' ठे आङ कर्ते द्रुत खाती ॥ 
नार्‌ देयो दा चट आपू । बाहिर गर्व गये निहपाप्‌ ॥ 
प्रसत जक यकदर्वकि घर । जाय खड़भे तेहि देहरी पर ॥ 
गण्या पनाह वषो भारी । ककरी को के जाई सिधा ॥ 
कषत सत्र बहु से अगारा। वने तो दैर्वकिर केवारा॥ 





न्ध 


नरहरियानदकी कथा | ८९९ 


पर नवर श्रे अति जोई। इनते सतन होय रसोई ॥ 
अस गुणि टांगा ठे केवार षर । इनत भयो तथ देवी करि ड२॥ 


दहा-तादं आभे ठाद मई, धरि इक कन्या रूप्‌ ॥ 

क्यो कषाट श्चारत अहैः कदी सो वचन अनूप्‌॥ २॥ 
तष इन कृद्मी वचन कष्ठ स्वे । छकरी चही सतै भूखे ॥ 
द्वी कह कवार पति फरे। यक बोद्धा मे वडे सकर ॥ 
नित तुष षर देहौ प्हचाई। कर्‌ तदबीर भर घर जाई ॥ 
तव ये उर आति आर्नद्‌ छये । अपने घर तुरंत चरि आये।॥ 
पछि तासु कमारिनि वेषा । छह देषि रुशरी सष देषा ॥ 
एफ़ वोद तेहि डारि दवारे । निज मंदिर गवनी सुखधारे ॥ 
ये सव संतन अदन कराई । सेवा करि दैदियो विदाई ॥ 
देवी एक बोञ्च छ्करी नित । डारे जाय नित द्वार संतहित॥ 
जाहिर भरे गवै यह वाता यकं द्विज रहै परो विख्याता ॥ 
तेहि तिय रुकरी देखि वठानी । अपने परतिसों वोरो बानी ॥ 
ठे आवह ठकरीहं नारीं । पिरे न जाहु करां तेहि कादी॥ 
नार फियो इव वचन उचाश । एक परोसी आय तुम्हार ॥ 
 दोहा-देवी संदिर जायकेःफारन खग्यो केवार्‌ ॥ 

इरि देषी डरे निवे,रुकरी बोह्च दुवार ॥ ३॥ 
यकं तम अरो नाहं हे आनन । कठतसंहै कठतों क्कु आनन 
कह द्विज टांगा दे भोहि खाई । नेष मेषं उतहि सिधाई ॥ 
पारि देवी देँ कप नारदी । छ्करी रे देहौ षरमादही ॥ 
तर तिय कह जष्र तुम जाहू । करहु पशेसी सम परछहू ॥ 
जाय विप्रे हाथ कुर्मी । देवक केवार पर मारी ॥ 
तव देवी करि कोप अपारा । तेहि उडाय पटक्यो बहु बारा॥ 


८९६ भक्तमाख । 


भिस्यो सो दशे हाथ पर्‌ जाई । दोउ आंखी बहिर कट्‌ जाई॥ 
मैबाडि वर न परति षर आयो।तव तेहि तिय कदं शोच षटायो॥ 
छवरि छेन "~ --~ केरी मे चियत्हाद्शामसो इय ॥ 
दि द्वार कूटन किरागी । देवी प्रगट कंडी सुव पामो 
भक्तराजकी करि समताई) ताह समतु केरी दिग ॥ 
तेरेषश्येनो कोठ होई । माकर आजि नक्षि सोह ॥ 

| 


दोहा-तव द्विज तिय वह विनय किय, रक्षा कर मम सा 
हि करं क, क, क प 


निये मोर पति करहू भेकशो देवि जो बात 
कृवित्त-देवी कश्य जोन एफ श्चा नित उकरी मे नरहरिया 


नेदके दुर्वार पुचावती ॥ सोई तम छेक मेरी वदि परटूचाों 
तरं तथ पति तेरे वच यहे बात भावती ४ नितीन ववेक 


सुनि त कदी नारि दै खक में सुनि देषि सख छरती तके 


पतिका जिय दन्द उव्यो हराय देवीकरी गरि सोहषारि 
दुख पावती ॥३॥ 


दोदा-ताते समता काहुकी, करत विकी नाहं ॥ 
करत जे तिनकौ हति हैःदशा यही जगम।हि ॥५॥ 


0 १ 


ताम्‌ नामक कदय; छप्पय यह [रख दह्‌ ॥ 


धे 


बाचि सरे सतह दियेःमानहु मूट्न केह ॥ ६ ॥ 


छप्पय-घर जर ठकरी नादिं शक्तिको सदन उदरे ॥ 
राक्ते भाक्तेसों बोर दिनि प्रति वर्दी डर ॥ 
र्गी परोपिनि होसि भवानी डे सो मास्यो। 
वृदरेकी वेगारि मूड बके पर डास्यो ॥ 
रत प्रषंग कटकार देखितनमें तरै । 


श्रीनरहरियानदकोकरदाता दगा भई ॥ ३॥ 


पद्मनाभनीकफां फा । ८९७ 


ह 





दाहा-श्रीनर्द्रियानदके, रेते चरित अनंत ॥ | 
_ मे वरण्यां सेते कृपा करं सवंत ॥ ७॥ 


इति श्रीगक्तमाटरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादधंशत 
तमोऽध्यायः ॥१००॥ 


. अथ पद्यनाभजीक कथा ॥ 

दोहा-पडमनाभजीकीकथा) कहं परम सुखदानि ॥ | 
राम नाम महिमा दियो, कृपा कवीरदि जानि ॥ १ ॥ | 
एक समय सुरपरि प्षाना । करि डेराको कियो पयाना॥ || 
तँ यक साहु धनाब्य महाना । काञ्ची रघ्लो नासु स्थाना ॥ || 
बिगर नात्तभो तासु शशरा। भे दुगे गये परे करा ॥ | 
साहु मानि तव मनाई गठानी । बूडन हेतु गंग इख मानी ॥ | 
भवत चर रहे मग मारीं । तेहि परिवारहं ठोग तादी ॥ | 
ताके पि आपत. रोवत । पद्यनाभजी भे तेदि जोत ॥ || 
पयो रोगन पां वाखा । के ते सव दृत्तात उता ॥ | 
पदानाम्‌ उर दया महानी । तव उपजी अस बोरे वानो ॥ || 
सहित टव रंतको सेवन । करे कबर पत्य अपने मन्‌ ॥ | 
धन निज रघु पति हेतु ठग । राम भक दिय मे उपनावे ॥ 
तो तुरत याको तञ पिगरो । शुद्ध होयगो नो है बिगरो ॥ || 
तथ कुटंबके सुनि यदह बानी । कियो कबर साहु युत पनी ॥ || 
दोहा-निनकी नाम उपासनाः नामदि जिनकोर्मव। || 
नामहिकी सेवा निन्दे नामहि पूजा यंव ॥२॥ || 

ज्ञप तप तीरथ नामहि पाने । जपत निरंतर नामहि ठाने ॥ 
ठेते पदयनाभ जे संता। रिष्य्‌ कबीर भक्त पिय कंता॥ || ` 
ठे तेहि साह साथ सुख छै । गेगानी समीप हत जई ॥ || | 
(र ---- र ्स् ६.“ 








५९७ 


८९८ भक्तमाल । 


तेहि हिखाय जर कंठ प्रय॑ता । करे दाद्‌ कृद्यो मतिवंता ॥ 
तीनि बार करि गम उचा । बुंडकां देह न करहु अवारा ॥ 
समिकै साह तैषदी कन्दरो । कृमि दगध दूर करिदीन्द्यो ॥ 
कठ शरीर दिव्य है गय । निज नयनन निरखत सबभयड॥ 
जन समह छि काशीवासी । जयजय शोर कियो सुखरासी ॥ 
साहु कुटुम्ब सहित वर जाई । दान कियो बडु द्विजन बोख्‌ई॥ 
पदानाम्‌ शिषि हि पुनि सोर । भववास्रना सकर दिय खोई ॥ 
श्रीकवीर ठिग जाय उताला । परक्ननाभ सव क्यो इवारा ॥ 
दोहा-रम नाम परभा सरति; स्वामि रस्यो हम आन ॥ 
तीनषार उचार करिः साहु भयो कृत कान ॥ ३॥ 
सिगरी व्यथा शरीरकी, दरि हेगई आङ्खु ॥ 
सुनि करवीर कंह नामको, वड़ो प्रभाव परकाड् ॥९॥ 
तुम प्रभाव जान्यो कहा; राम नामको नोन । 
जानत तो अयवबार कस) नाम ठेवावत तोन ॥ 4 ॥ 
नाप कहनके भादी) तों रज होत विना ॥ 
तापं द्रे तक कदतदौ, वरण्यो नो प्रियदास ॥ ६ ॥ 
कवित्त-राम नाम कदे वेर ॒तीनिमे विना दोत, भयो 
नवीन कियो भक्ति मति पीरै। गये गुरु पाप्त तुम महिमा 
न जानी अहौ, नाम भास काम केरे कदी यों कवीरहै ॥ 
दोहा-पद्यनाभको चरित यदह, वणेन किंयो समास ॥ 
सुनत संतन रुदते, हियमे परमहुखाप्त ॥ ७॥ 


इति भीरामरसिकावल्याकटियुगखंडेउत्तरार्द 
. एकाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०१ ॥ 


तता जीवाकोी कथा । ८९९ 


अथ तत्वा जीवाको कथा ॥ 


दोहा-तत्वा जीवाकी कथा, कष रै द्रे भाय ॥ 
वासी दक्षिण देशके, भक्ति सुधारी राय ॥१॥ 
दयावान अति धीर उदारा । सदा धैमे प्रीति अपारा ॥ 
द्विजसेषी साधुनको प्यारे । एक समय अप्त मनरि विचारे 
अवृशि शुरू अव कौन््यो चादी। दोउ भाई हवै अति उत्सादी ॥ 
सोपि सुतनको सष गृह काना । यह उपाय किय दिग द्रबाजा॥ 
सुर दारु गाड़तभे आनी ।आरय यह्‌ निन मन अनुमानी॥ 
नासु चरण जठ सचिन पाह । पीका परटि इरित ह नाई ॥ 
तादी संका गुरु करि । यह अपार भवसागर तरि ॥ 
अस विचारि दोउ बड़े प्रभाता। जाय गांव बहर हरषाता ॥ 
वेठहि पुनो साधु सुखारी । निकसे माछ कंठी धार ॥ 
ताको विनती करि छे आई । चरण धोयके उर सुख छह ॥ 
व्ही काठ पर डारहि जाई । पिदा करे तहिं अशन कराह ॥ 
वषे रोन भर किथ यह रीती । यकं दिन वही सह युतप्रीती ॥ 
दोहा-श्रीकवीर निकसे तिनि, करि दंडवत्‌ प्रणाम ॥ 
घरहि खाय पग घोय नर, रचो दार ख्डाप॥२॥ 
तव वह दारू चदं दिशि तेरे । आये पीका पट पनरे ॥ 
हरित विरोक पूषै निज शा कहि है गये सिष्य तत्का ॥ 
खात भये पुनि सीत प्र्तादी । जब शुर नात भये अहटादी ॥ 
गये दरि पहचावन हेतू । चर्त क्यो यरु इपानिकेतू ॥ 
कबहु संदेह परे तुम कादीं । तो अयो नरूर इम पादीं ॥ 
तामे प्रियादापको भाषा । एकर कवित्त यहो छिखि शला ॥ 
कदित्त-त्रखज्ञी्र भाई उभप्र विप्र साधु सेवाप्रन मन षरी- 


०० भक्तमाख । 





बात ताते शिष्य नहि भये ॥ गाड्यो एक दट द्रार रोय अरो 
हरी डार संत चरणाभूतको ठेके डारि नयेहे । जवदी इरित - 
देखो ताको यर्‌ करि रेखो आय श्रीकवीर पूजनी अश्च पावछ- 
येह । नीट नीट नाम दियो दियो परिचाय घामकाम कोडा 
य जपे आयो कदिगयेहं ॥ १ ॥ 
श्रीकेवीर जव कियो पयाना । तव तत्वा जीवा अस थाना॥ 
चल्यो फिसाद कवीर न॒खहा। खायो ये तहं जठ उछाहा ॥ 
ताते इनके पाथ न खेह। खातहि छोड़ जातिके देर ॥ 
द्व खतरे एक नो. भाई । एकके दं कन्या उविछाई। 
तिनके काज केरे नहिं कोर । थे पाय कन्हे बहुतोई॥ 
एको तिन उपाय नहिं खगे । भे सुत सुता स्यान सुख पागे 
 दोहा-तव दोर बंधु पचार किय; केहिगे स्वामिअवास॥ 
शकट परे जो तुम कद्ुःजहयो हमरे पास ॥ ३॥ 
अस विचारि कारी मे नाह । सब हवार्‌ निन गये जनाई ॥ 
सुनि केवीर यह्‌ वचन उचारा। करहु विवाद निनहि जगारा। 
दुई कन्या दु पच॒ तिहरे । बात नवरी कबहु तव प्यारे । 
तव गह आय दोर स॒खधारी । कान करनकी करी तयारी । 
टोखा भोर पररोसीवारे । कहां सगाई कियो उचारे॥ 
तब इन क्यो भगिनि भह षरहीमें खो कर जां ॥ 
ह्यादीं हम करि खेद विवाहा । सुनि सब कान्द्यो सोच अथारा। 
नो यह प्याह कियो षरमादीं । तो हमरो उपराप्त सदाहीं ॥ 
काटि पकर जातिके येहा । तुम्हरे घर विवाह करि ठेदीं ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


। 


यह गुणि समे ज्ञातिके आह ।पग पारे कद अप्त करहु न भाई 
जम ये तिनको कहा न मने । फेरि ज्ञाति जन वचन वखानि 
लोन खच रुगिदे तुव काने। सो इम तुमह देदिगे आजै 


तत्वा जीवाकी कथा । ९०१ 
दोरा-नहि परंतु एसो करोह कीर भगवान ॥ 
सीत प्रपादी रेदिगे तिनको इहै सुजान ॥ ४ ॥ 
एसो पक्षा इत ॒ करि खनि । सकर ज्ञानवरे भय भीन ॥ 
प्रियादाप्न जो किय निमोना। सो कषित्त इत कों बखाना ॥ 
सक ज्ञातिके नब यहि भाती । नम्र होतभे सहित जमाती ॥ 
कवित्त-कानाकानी भै द्विज जानी जाति गह पाति न्यारी 
कृरिद्ई कोउ बेटी नहिं छेते ।चल्यो एक कारी नह वसत- 
कबीर धीर जाय केही पीर जब पयो कोन हेतु । दो त॒म 
भाई करो आपमें सगाई होई भक्ति सरसाह न वराई चितु चेतु 
हे । आय वरी करी परी ज्ञाति खरभर कै कश उर घरी कटक 
मतिहूं अचेतुदै ॥ ३॥ 
तव प्रसन्न हं अति यक भाई। काशी श्रीकवीर दिग जाई ॥ 
सादर सव कदिगयो इवार।स्वामि कषयो सुनि वचन विश्चास्‌॥ 
सपदि जाय भव करो विवाहा । खीन्द्यो यह कबुखाय उछाहा ॥ 
की इरि भक्ति आनुते करिह । कह कुमारम पर्वे न षरं ॥ 
ह्म नहि सुता अभक्तदि कारी देहि वचन सुनि अस गुरु पादी॥ 
तुरत आपने सदन सिधा । भगवत भक्ति करन कबुखाई॥ 
व्याह सुताञ्तको करिदीन्द्यो । परम उखा गेह निज कीन्ट्यो॥ 
प विमुखनको काशि पठार । श्रीकवीरके शिष्य कराई ॥ 
पकट देश हरिभक्त बनायो । तत्वा जीवा अति सुख छायो ॥ 
दोहा-एसे दक्षिण देश मंतत्वा जीवा दोर ॥ 
भये कृद्यो तिनकी कथाह संक्षेपहु सोड ॥ ९॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगसंडेउत्तरादंदयधकशततमों 
ऽध्यायः ॥ १०२॥ 


९०१ भक्तमास । 


अथ श्रीरघुनाथ गोसुहिकी कृथा ॥ 
दोहा-श्रीरघुनाथ गोसाइकीःकदों कथा अभिराम ॥ 
ररव रहे ग्रहस्य अरूड़े पनाठ्य टाम ॥ १॥. 
सव परिवार छोड़ि धन कादी । जात भये नीखाचङ मारीं ॥ 
सामि साहे उदे भये । बीति दिवश्च निशि केओगये ॥ 
पंडन नगपति दियो रना । देह बोदाय ईमारि रजाई ॥ 
कीरति बड़ी पुरी असि छइ । भो सुग्रहणी रोग॒महाई ॥ 
तव जप माधोदासहि के । सेवा किय जगनाथ घनेरो ॥ 
तेहि स्वामि आपने हाथा । सेवा कियो दास्त रघुनाथा ॥ 
पुरी महा प्रभु यक अभिरामा । रहे कृष्णचेतन्यहि नामा ॥ 
बहुत दिवज्च निव तिन पासा।ररि निदश्च तिन पुनि सहरसा 
सद्र ॒भ्ीवंदावन आहं । राधाङंड वसे खलछाईं ॥ 
तद पद ॥ सको दीनम । नरि वणेन विस्तर भय कन्नो 
यकं परिचि मे देह सुन । नानिष्ह रेसहि सुखदाई ॥ 
एक समय रघुनाथ गोसे । हे विराम किय बत तेहि ठह ॥ 
दोदा-मंदिरकेर महंत तद वेर यो बोखाय ॥ 

„  सोटसि नाड़ी कद कियो, इन निरि रान बनाय २॥ 
सनि मरईेत कह जठ न कडू ।तुम सतवय विदत जग अदहू॥ 
इनको भोजन कोउ न दीन्द्यो ।ये असक्त भोजन कस काीन्टयो॥ 
वेय कट्मो न वैय इम एसे । वचन हमार अन्यथा कैे ॥ 
देहि वताय खीर इन खायो । चिनी डरिकै राति बनाय ॥ 
ठे सो _ शपथ . धरई । यदि ोगीसों अबदीं नाई ॥ 
सुनि महंत चट तिनके पास कटयो सत्य तुम कर्‌ भकारा॥ 
वेद्रान मिथ्या यह कदरदीं । तुमा उपास सपे अदी ॥ 
ेदे कोन खीर तुम कादं । क्यो गोष वचन तदांदीं ॥ 


| 


+ 


नित्यानंदकी कथा । ९०३ 


तय सत्य कहतेहं बाता । भख ख्गी तमसां अवराता ॥ 
मागत भये न जव तुम दीन्ह्यो।हमसों असन उचार मुख कान्द्य॥ 
भार वेको हाथ देखाई । देह भोजन तुमहिं देवाह ॥ 
रशवचिक्रया मानस तव टाना । चार दूष कतहतं जना॥ 
दीहा-अथि पारक खीर करिः सदर चिनी मिखय ॥ 
थार्‌ परमि ्रीकष्णको) दीन्द्यो भोग खगाय ॥ २॥ 
खाथगये सो खीर सथ, आवाति अवह डकार ॥ 
. खनत मानि अच्रन गद संत चरण छखसार ॥ ९॥ 
वद्यरान को देते, तुरत गाय इनाम ॥ 
ब रघुनाथ गुसांइकेः चरित कष्य कष् आम ॥<« ॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांक छियुगखंडेउत्तराद्ं 
यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ३०३ ॥ 


अथ नित्यानंदकी कथा ॥ 
दोहा-नित्यानंद्‌ सुसंतको; वरणो थर इतिहास ॥ 
रहँ वेधु द्वे जेठभे नित्यानंद प्रकार ॥ १॥ 
अनुज कृष्णचेतन्याहि नामा । गोड देश प्रगटे अभिरामा ॥ 
श्रीषष्देव केर अवतारा । नित्यानंद भक्ते आगार ॥ 
जगे करिके भक्ति प्रचारा । मत पाखंड खोय सव डारा ॥ 
आगे मत्त वारुणी मादी । रहे विदित वर्देव स्दादीं ॥ 
तिनको अंतर भरेम अपाय । तव नहि प्रगट रश्यो संसारा ॥ 
तति नित्यानंद स्वरूपा । धरि परगटतभे भरेम अनूपा ॥ 
नयननिते ओँसिनकी धारा । वहै निरंतर सवे निहारा ॥ 
न्यो उर समात पी नारीं । तव चरि टर गोर चहुंवाहीं ॥ 
बहु रिष्यनको करि उपदेश्चा । दिय विरताय प्रेमसो वेशा ॥ 





९०४ भक्तमाल । 
न 


पूरण प्रेम छुक्षणा तेरे । हेमे तिनके ज्ाष्य वनेरे ॥ 
इनके अहं बहुत इतिहाप्ता (विस्तर भातन किया प्रकाशा 
ठेर प्रभावं सकट तिन नाना इतनेहदाम सत रविज्ञानी ॥ 
दोहा-नित्यानंद्‌ सुप्तकौ, कही कथा सुखदानि ॥ 
सानि सनि संत सुजान स्वः रहिहे जनद्‌ खानि।॥२॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकचियुगखंडेउत्तरादं 
चतुरपिकशततमोऽध्यायः ॥ ३०४ ॥ 
(चचक 


अथ कृष्णचेतन्यकी कथा ॥ 
कवित्त-महाप्रभु कृष्णचेतन्य भये गोड़ देश, नदिया शर 
कृथा करौ में उचारहे ॥ पार कसिको या अपार भव पारावार 
सत सुखसार जासु कुष्ण अवतारहै ॥ अतरग गोपिनके दारि 
गये द्वापर मे, गोर अग गोपी उर्कियोजो विहार है ॥ स्याम 
रग ताकि मय उयाम भये गोर अग शाचीपयथ भक्ति कीन्द्यो 
कटि परचारहे ॥ ३ ॥ 
दोहा-गोपिन खर शयीरमे, मत रयामता गमाय ॥ 
इते कष्णचेतन्य प्रथु, गोर रहे छविछाय ॥ १॥ 
सोरठा- तिनके चरित अनंत, विस्तर भय वर्ण्यो न इत ॥ 
सति जानं सव संत, टला कवित प्रियादास कृत १॥ 
कं वित्त-अवे कथं प्रेम हेम पिडवत तव होत, कभ संपि 
सपि दरूटि अंग बद जात है ॥ ओर एक न्यारी तिमिं आसु 
पिचकारी मानो, उभय खार प्यारी भाव सागर समात रे॥ई शता 
वखान कहा करो यों प्रमाण याको, जगन्नाथ क्षे ने ख्खि 
साक्षात ईे॥चतुभन षटभुज शूपटे दिखाय दियो दियोजू अन्रपं 
हित ख्यात पात पात दे ॥ १.॥ कृष्णयेतन्य नाम नगते 





सुरदा कथा | ९०८५ 


हि क 


प्रगट भृयो अति अभिराम छे महंत देरी करी है ॥ जितो गोड 
7 टह न जाने कोठ सोर प्रमसागरभं बोभ्यो कहि 
दरा ई ॥ भये शिरमोर्‌ नग एक एक ताखिको धाखिको कोन 
सासि पोथिनमे धरी हे॥ कोटि कोटि अनापिर वारि डरे 
दुष्टतापे, एेरेहू मगन कियो भक्ति भूमि भरी है॥२॥ 


क 


इति श्रीरामरिकावल्यांकलिगुगखंडेउत्तराद्वपचाधिक 
शततमोऽध्यायः ॥ १०५॥ 


अथ सूरदासको कथा ॥ 


दोहा-पुरदाक्षनी जग विदितः श्रीरद्धव अवतार । 
कृथा पुरार्णातर कथित) वणन करों उदार ॥ १ ॥ 
जव मथुरामे श्रीरनदखाखा । गोपिनको विज्ञान विज्ञा ॥ 
सादर करन हेतु उपदेश । पठयो उद्धव गोकुर देश ॥ 
तहँ गोपिन पर परेम परेषी। उद्व बोरे ज्ञान विङ्ेषी॥ 
धारि भक्ति हरिनिजरउग्मादीं । आवत भे पुर पथुराकादीं ॥ 
राखि भाव उर पिन केरो । ख्यो संग हरिचरित घनेरो ॥ 
तव॒ उद्धवको श्रीयदुराया । बद्रीनाथ कादं पटवाया ॥ 
यह्‌ सुवासना उद्धषके तव । रदी भय त्रन एक. वार कष ॥ 
गोपिनको अनूप अनुराग । हरि रीखा जो ब्रन सथ जागा ॥ 
सो रस्नाते वणेन करं । परसंतोष दिये पर. धर ॥ 
कन्दं यही वाक्षना काद । उद्धव प्रगट भये कङिमादीं ॥ 
मूरदाप्तते संत शिरोमणि । विच सवाखख पदको यणि ॥ 
कृरि संकल्प मुदित मनशामें । हरिटीखा विभरतिहूतामे ॥ 
दोहा-वरण्यो तिमि गोपीनको, जो यथाथ अनुराग । 
विरचि कष्णपद्‌ सूरवदिः सहस पचीष अदाग ॥२॥ 


९०६ भक्तमल । 


पूरण कन्य सूर प्रण, सुरद्याम नहँ शोय । 
षो पदं विर्च्यो कृष्णदा, जानं ठेडुं सब कयि ॥२॥ 
महवोर कलिका मर्‌, जन्म खव दुखदूर 
दग वकारं गुणि यातः सूरदासभ सुर । 
जन्भहि ते हैँ नयन विहीना । दिव्यदृष्टि देखि सुखभीना ॥ 
टीनि परीक्षा सो तेहि नारी । एक समय अप्त वचन उचासी ॥ 
पिय सोहि सकर मामकी वापा मोषो कहहिं वचन असि वामा॥ 
तू केटि देखन करहि शगार । तेसे पति तो अं अपारा ॥ 
सुनिके सुर कदी यह्‌ वानी । आल शगार भटी विधि ठानी ॥ 
बह खिनको ठे निज संगा । बेह आय इहां सउमंगा ॥ 
भूषण तुव विगसे नो होई । देहं हम षताय सत साई॥ 
सुनि यह सूरदासकी नारी । प्व भुषण निन अंग रेवारी ॥ 
वेदी देत भह नहिं भाढखा । सर बोखयो दिग तव बास ॥ 
तिय भूषण सव अंग निहारी ! सृरदासत बोल्यो सुखधारी ॥ 
वेवी भार दियो क्यों नाहीं । ङ्च प्रभाव यह सूर तहरी ॥ 
कीन्हे सकर छग नय शोर ।ख्यात बात भह जग सब टोरा। 
दोहा विरक्त संसारकतेदिव्यहषि हरि ध्यान ॥ 
सूरदास करते, रहे, निश्चिदित विदिन जहान ॥ ५ ॥ 
सूरदास इतिहास बहु,परचे अहै अनेक ॥ 
जानि सव संतजन)कदीं नेक सविवेक ॥ ६ ॥ 
कावत्त-क विकर कोक कंज पारे किरिणि काव्य विकसे 
विनोदित हे नरे ओर दूरके॥सुखिगो अज्ञान प॑क मंद भोमर्यक 
मोह विषय विकार अंधकार पिटे कूरके॥हरिकी विभुखताई र 
जनी पराय गहमूक भये कवि उदक रस ञ्केके ॥ छयोते- 
रघुसज रूर हार जन जीव मूर घुर उदे होत सुर्के 


> 


परमानदकी कथा | ९०७ 


मातिराम भुषण विहारी नीर्कंट गँगवेणी शम्यु तोष चितामणी 
काटादाप्तकी ॥ उाङ्कर नेवान सेनापति शुकदेव देव्‌ पजन वन 
जनद्‌ अर वन इयामदासकी ॥ संदर परार बोधा अीपतिहू 
दयानापे युग कविद्‌ त्यौ गोविद केशव दाक्तकीीमने रघुराज 
आर कषिन अनूठी रक्ते माहिल्गी जृंदीनानि नृम सर्दास- 
का॥२॥अखर अत्रूठी उक्ते युक्ति नाहि ञ्चटीनेङ्‌, सुधाहूते सरसं 
सरस को सुनावतो॥ उद्धृत विराग भाग्ताहित अनेक रगहरिको 
अदाग अनुरागकों सिखावतो ॥ जगत उजागर अमर पदभा- 
गर्‌ सु नटनाभर ध्याय सूरसामर को गवतो ॥ भाषे रघुरान र 
धा माववको राप्षरस कान प्रगटावता जां सूर नादं आवता५३॥ 
शाई सुन्यो सुरन षेगदी बुखयो दिद्धी पंख्यो कोनी तू सर 
कष्या प्रह बटाप्ता ॥ शाह कष्या जान्‌ कैर सूर कष्या जवति 
ठ शाह पुखवायो सो तुरत यक वचेटीसा॥कन्या कदय कहततु- 
रतही शरीर शटी हठ परं कहि ततु तनि हरिं भटीसो ॥ भन 
रघुराज शाह सूर पद शिरनाय प्रि इरि रास सति भव भात 
मेटासो।गोडरमं रप्त रीत रधानूने मानकान्द्या रारेमानमांखं 
कों उद्धवे पठायो हनानि गुरुमान केष्यो नेसुकं कटुकं वैन 
दीनी ब्रृषभावसुता शाप कोपञायोहे ॥ धारये मनुज तनु 
तारिथे जगतनाय पकर सुनाये नो राम रस भायो ई ॥ भनं 
रघुराज सोई ऊधो अवनीमें जय रासेक रयेमाणे सों सूर क- 
ह्वायोह ॥ ५ ॥ 
, इति श्रीरामरामिकावल्यांकटियुगखेडेउत्तरादं 
षटुत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
अथ परमानंदकी कथा ॥ 
दोहा-परमानंद भये पुहमिः परमसंत विख्यात ॥ 
पावे परमभनंद्‌ उर, देवि साघु अवदात ॥ १॥ 


७०८ भक्तमाल । 





भगवत धमे विहायकै, कियो धमे नरं ओर ॥ 

र्यो निरंतर नाम हरि, रसना भसि यक टर ॥२॥ 

श्रवण करत भगवत कथा, वहै आपकी धार । 

भक्ति जे नवधा भक्ति तिनके रसिक अपार ॥३॥ 

तन त्यागनके समय पे, श्रीवृंदावन नाय ॥ 

काटिदी ध्रुव वाटे; दीन्द्यो काय विहाय ॥ ४ ॥ 

इनकी बहु परचे कथा, जानं जन सहुरस्र ॥ 

विस्तर भयते नरि फियोः तिनकी यहां प्रकाञ्च॥\५॥ 
इति शीरामरसिकावल्यांकदियुगखंडेउत्तराद्ं 

सप्राधिकशततमोऽध्याथः ४ १०७ ॥ 


अथ श्रीभट्रको कथा ॥ 
दोहा-करहौ कंथा श्रीभटकीवंदावन करि वास्त ॥ 
राधा कृष्ण उपासनाःकीन्दी परमडइरपस ॥ १ ॥ 
मधुरभावर्जति खलिहरिराडा । रहै प्रपन्न सदाञ्युभ सीखा ॥ 
निनके हते ओँघुन धारा । दहै प्रेम परिपणे अपारा ॥ 
भवसागर उतरन कँ सोई ।घरिस नहान भक्ति हारे सोई॥ 
करहि सदा सथको उपदेशा । सदावत्ते सम मानि हमेशा ॥ 
रविदाशि जेदिंउपदेशप्रकाा । भ्रम तम तुरत हरे अनयाप्ता ॥ 
कृष्ण राधिका भजनर्हि मा । नाहि रेन दिन निन्द सदादीं ॥ 
एक समय श्रीभड सुसन्ता । तन छननगे कटि सुद्वन्ता ॥ 
आन द्रशकरि खख करो । ओर पियाको मोद धनेरो ॥ 
द्रशन करि विशेष गह एह । त सषषको निन वदन देखेहं ॥ 
हरत देरत थाक गये तहँ । भ्रीहरिदाप्त निवाप कियो जहे ॥ 
एसे निधि वनम जब आये । कृष्ण राधिका को तहँ पाये ॥ 





विडरदासन ओर इनके सात पर्ोकी कथा। ९०९ 


५) 


तह कवित्त इक शुभग उनायो । प्रम प्रमोद्‌ हिये महं छायो॥ 
दोहा-सां कवित्त इत छखतहों, सुनहि सेत मतिषान ॥ 
नान आहे; एेसो भाव अपमान ॥२॥ 
कवित्त-त्रह्ममं दि पुराणन वेदम वेदवा पडि चोन 
चायन ॥ जान्यो नहीं न कहा कब्हू यह कोन स्वरूपे कोन 
सुभायन ॥ देरत देरत हारि पर्योहों षतायो नरी कोर ठोग 
छगायन ॥ देखो कहां दुश्यो कुनङ्कदीसमे बेटे पलोटत 
राधिकापायन ॥ ३ ॥ 
दोरा-त्रीवंदावन कुजमे, युगङ चरणश्स मयर ॥ 
श्रीभट महिमा वरणि ककि, होत मोद संख्य ॥ ३॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकलियुगखंडउत्तरा्ं 
अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ३०८ ॥ 


अथ विद्रृल्दास ओर इनके सात पु्ोकी कथा ॥ 
दोहा-पुञ वह्टभाचाय्येके) प्रगटे वीटरूदास ॥ 

तासु पात सुत भे करो, तिनको नाम प्रकाञ्च ॥ १॥ 
गिरषर अर गोविदन्‌ दृजे । तने बारुकृष्ण जन पूजे ॥ 
चोथ रहे जस वीर नाम नेहि। पंचम गोकुखनाथ नाम तेहि 
छटो नाम रघुनाथहि जनो । सातो ओवनरयाम बखानो ॥ 
साह करि इरि भक्ति अपारा । दै उपदेशश्च जनन संसारा ॥ 
दिय्‌ पठाय श्रीपतिके धामा । तरून मूधूय्येभाव अभिरामा ॥ 
सातों भये ताञ्च अपिकासी । कवि है वरणे दप्यिशच भारी ॥ 
रसनाते नर कषिता काही । केसेह कहं भष नादं ॥ 
एक समय - यकं भूप सहाना।कद्यो कण्ट पम सुयरवखाना। 
जो मम यञ्च नहिं वणेन करिह तौ विशेषि यमकं सिधरिदो। 


९१ भक्तमाल | 


सुनि कत्र करि गृह आई । निज रसना काल्यो अतराई ॥ | 
सो ह्वार नृप॒सन्यो सेर । चरणन आय पस्यो तिनकेरे ॥ 
निज अपराप क्षमा करवाई । अपने अयन गयो नररा ॥ 
दोहा-पुनि परंदावन आयक, करिके अचर निषास ॥ 

अंत समय गोरोक गे, सतह सहित इराप्त ॥२॥ 

इनके चरित अनेकं है, जानत संत सुजान ॥ 

विस्तर भय संक्षिपते, इतमे कियो बखान ॥ ३ ॥ 

इति भीरामरसिकावल्यांकलियुगसखंडेउतर 
नवोत्तरशततमोऽष्यायः ॥ १०९ ॥ 


अथ कृष्णदासको कथा ॥ 
दोहा-शिष्य वहछभाचाय्यैके, कृष्णदाप्त अवदात ॥ 

अधिकारी भे भजनकेः गरक कृषा विख्यात ॥ १ ॥ 
तिनकी कथा करो मे माना । धारि दिये में प्रीति महाना॥ 
केर नाथजी की सेवका । भये प्रसिद्ध जगत कविर ॥ 
जामे दूषण परेनदहेरी | पेषी कषिता केर निषेरी ॥ 
सवस माने त्रनरज कादी | नाथ कूपके पाञ्च सदादीं ॥ 
इकं दिनि द्धी चटे वनारा । तहां जर्ष शुभग निहारा ॥ 
योग्यं नाथजीके तेहि जानी । खरे बनारहिमिं सुख मानी ॥ 
दियो नाथकदं भोग सगाई । ख्ट्यो तदैते भ्रीयदुराई ॥ 
वृदावनमें होत परभाता। भोग पस्यो पंडा अवदाता ॥ 
भोग न ङ्ग्य नायको जवरी । पंडा षिनय करतभो तबहीं ॥ 
भूरे प्रगट हरिकी तव वानी । पंडा टह स॒त्य यह जानी ॥ 
कृष्णदाप्तने बीचवनारा । अरप्यो मों जर्ेवि भपारा ॥ 
भयो अज्नीरण प्रोको सोई । दसो जानिेह सष कोहं ॥ 


कृष्णदाप्रकी कथा | ९३३ 


दोहा-ख्यात भहं यह बात पुनि, ड प्रीति छलि मान ॥ 
दरे गणिका अति सँद्री, कँ गाव रतिवान ॥ २॥ 

तिनको रेस वचन सुनाई । मेरे छखकि दिग जाई ॥ 
गान आप्नी देहं सुनाई । अस कटि जगकी छान विदाई॥ 
खाये गृह छेवाय निज साथा । मनन करवायो सुख गाथा ॥ 
पट नवीन साद्र _ प्हिराई। अतर आपने पाणि रगे ॥ 
पुनि मदिर श्रीनाथ करे । ठे अयि भरि मोद वनेरे॥ 
तर्द॑ते गणिका तरत्यहु गाना । क्रियो अप्रूरव छकित महाना॥ 
तदाकार है इरि खषि करि मन।त्यागिदियो अपनो भपनो तन्‌॥ 
कियो नाथ नो अंगीकारा। सिकखिदेत परियदास्ष उचास ॥ 

कवित्त-नीके अन्दवाय पट जाभरण परहिराय.सोधोदू ख्गा- 
य हारिमंदिरमं खये दँ ॥ देखि भई मतवारी कन्दी छे अरप 
चारी,कष्यो खर देखे बोखी देखे मही भायेहैनृत्यमान तानभा- 
ष भरि भुस्तकानि रग) शूप ठपटान नाथ निपट रिश्चाये दै।हेक 
तदाकार तनु द्यो अंगीकार करि, धरि उर प्रीति मन सवके 
भिजाये हैँ ॥ ३॥ 
इक दिन सूरदास जव आये । करष्णदास निज भजन सुनाये॥ 
सूरदास तब वचन वखाना । एसो करहु अनूपम माना ॥ 
नमे मेरे पदकी छया । प्रे नरेसों करहु उपाया ॥ 
कृष्णदास जोह भजन बनाई । गा्वेते घुटँ नित॒ जाई ॥ 

दोहा-मेगी पदं छाया परे, याहृमे सुनु सत ॥ 

व्च न कोनह हरि चरित.षिर्च्यो सुर अनंत ॥ 

सूरदास जव फेरि सिधाये । ततरते नयो भजन यकं गाये ॥ 
सुरदास तब कष्यो तहां । यमे मम पदं छया नादी ॥ 


९१२ भक्तमाख । 


प्रतु नहिं भाप बनाय । कृष्णदास तव वचन सुनायो॥ | 
यह पद मेरे कागन माई । छिस्योकृष्णनिर्पितममनाई५ 
सुरदा तव धन्य धन्य कदि । फियो दंडवत परम मोदरूहि॥ 
नाथ कृपा कौन्ही यहि भाती सो कविसों नहि वरणि सिरातीप 
इक दिन हरिभक्तनको प्थास्ता । ठगी रेन नर गये इखसा॥ 
पव छख्यो गिरिपरे कूप पर । दूटिजातिभो तब तिनकोवर॥ 
बडी शंकभे संतत समाना । सेत खद्यो अपमृत्यु दराजा ॥ 
शंका तोन निवारण देतु । केरिकि कृपा नाथ सुखसेतू ॥ 
जादिन कृष्णदास तज त्यागा । तादिन नाय सहित अनुराग ॥ 
परिकिमा गोवद्धेन पाहीं । चरे जात तिनके सग मादी ॥ 


दोदा-गाय चरावत जो रद्योमदिरकी नित बाट ॥ 

भेट भे तिनकीं तहां, पंख्यो सो तत्का ॥ 
महारान क ज सिषासे । $ृष्णदाप्त तब वचन उचारे ॥ 
श्रीवर्देव नात अगे तिनके साथ जाह सुख पगे ॥ 
तुम मंदिरहि नाथके जाई । निवक्षत तहां हमेश गेह ॥ 
तिनसों मम दंडवत प्रणामा । कहियो ओर हार खुरमा॥ 
द्रव्य ग़ मंदिर यक ॒ नागा । देह षताय तोहि युत रागा ॥ 
सो गोोहसो तू किदीनों। कृष्णदास अस करिसुखभीनो 
प्र विभरूतिको फियो पाना । करत कृष्णयुण यङ्सुखगाना॥ 
मदिर मादिं आयसो ग्वाला । साद्र्‌ सव कदि गयो इवाख॥ 
नद द्रव्य तहं चरि सव संता । द्रव्य देसि अतिभे मुदवंता ॥ 
कौन्द्मो निन मन माह प्रतीती । तिन्ह न मृत्य अकाठरिभीती॥ 
यहि विधि नाथ पवाहंदरशायो। कृष्णदास कर निकट बसायो॥ 


क (म क 


श्रब्रृदाविन माहा । कृष्णदास भे वदेत सदहदी॥ 


माथुर विडूख्दास्की कथा । ९१द्‌ 


दोहा-तिनके चरित अनंत है कटि न ख्ट्यो कोड पार ॥ 
मे व्रण्यो संक्षेपतेसुनत गुणत सुखतर ॥ 
इति भीरामरसिकावल्याकलियुगखंडउत्तरार्ददशों 
तरशततमोऽध्यायः ॥ ३३० ॥ 


अथ माथुर विहरकदासकी कथा ॥ 
दोहा-र्यो मथुरिया एक द्विजः विटख्दास्हि नाम ॥ 

आप सपनी मानप्रदः सव सतन सुधाम ॥ ३॥ 
तासु कथा वरणो जेहि रती ।तिखकदाप्त सों फिय अति पीती। 
भगवत प्षम्बन्धी गुण धारण । कियो जन्पभरि नाम उचारण॥ 
भगवत भक्तनकी बडवारी । कहि परतिद्धमे पर उपकारी ॥ 
हरि उत्सवमें किय सुत दाना । भाई उभय पुरोहित राना ॥ 
आपु्में ठरि दनो भाई । देतभये निज देह विहाई॥ 
ताञ्च तनथ भो विडख्दाक्षा । नृत्य गान में सुषर प्रकाशा ॥ 
त्रेमाभक्ति प्रपान अनूपा। तके निकट एक वरभूपा ॥ 
अस कहि यक जनको पठवायो। बीठख्दाप्त सेत नो भायो ॥ 
मेरे दिग ठेआवहु ताको । प्रेम विखेकट् मेहं वाको ॥ 
कोड कृ नृत्य करत हरि आगे । प्रेमते गिरन्‌ गत सुलपागे ॥ 
जो को पकरतदे नाहीं । तो परिम गिरि परत तर्हादीं॥ 
राना सुनि यह अयछत उपर । बैठत भयो जाय कंड यकं नर्‌॥ 

दोहा-आयो बीटङदास पुनि नष्‌ छिय तिनदिं बोखाय ॥ 

नृत्य गान करने रमेः ते तहं हरि बेडाय ॥ २॥ 
ष्णदासके प्रेम बदटृयो नव । गिरन गयो वियुखीन धरयो त॥ 
गिरिके उपरते महि मादी । परत भये रिग साधे नादी ॥ 
राना वदन शेत है गय । दुष्टनको ˆ भारी बह दयञ ॥ 


५८ 


९१४ भक्तमास । 


कृष्णदः।प बीति दिन तीन । तनक तनक तनुम सुध कोनी। 
राजा तिनके सेवा- हेतु । पठवत भया मतष्य सचेत्‌ ॥ 
वह धन पूजा हेतु पठायो । निज अव गुणि बहुविधि दुख पायो 
जननी मुख यह सकर इवास कृष्णद्‌सि सुन अताह उता 
तनि वृह गवं छटिकर नामा रट्रो मा तदं चरि किय धामा॥ 
मातु तिथड तेहि सो उपि पाहै। तहां निवासन कर्तम जाई ॥ 
सेवा भजन करे हरिकेरी । पीड़ा रहै शरीर घनेरी ॥ 
दिय भगवान स्वप्र अय वारा । जाहु मधुपुरी विनि पिचारा॥ 
तव पथुए चङि तनि सब जातीवसे गेह बदई सुखमाती ॥ 
दोहा-गरभवती जति. पतिवका, रशी तासुजो नारि । 

यक दिन मारी खोदे, भांडा ग्यन निहारि ॥ ३॥ 
बट सोसो वचन बानी । तेरी दव्य रहि समानी ॥ 
सुनि षट्क है मम नारी रू तमह दिय इरि तुमकादी॥ 
तष प्रत्र अति बौटख्दाक्ता । सकट दव्य ठे आय अवःसा।॥ 
करनख्गे संतनको सेवन । हरिके राग भोगमे बहु धन ॥ 
खर्चि तत्य अरु गान सुहायो । हरिके भगे बहु करवायो॥ 
भक्ति रीति बहु नग फेखाहई । भये शिष्य ते जन ससुदाई ॥ 
यक [देन गान तान परीनी । एक नटी उत्सव सुख भीनी ॥ 
पेसो करत भई सो गाना । वीटछ्दाप्त परमस माना ॥ 
देत देत सष द्यि दीन्ह्यो । विविध भांति सचमानहि कान्द्यो॥ 
रंगीराय नाम सुतकादीं । सीश्चि नटीको दियो तांदी ॥ 
रंगीराय शिष्य यक रहहे । राना सुता सनत भे तदह ॥ 
दन्य नद हमारे गुरु करई ।भयो डुनाम बड़ो यह जगम 

दाहा-भस विचारि रानासुता, कहि पठयो नरि पाहि ॥ 
द्रव्य कह सां देहे म॑, देहि गु मोदिकाहि ॥  ॥ 


{यदः ५4 "५ ५ 


संतहरिनामकां कथा | ९३९ 


नदी कषयो मे दन्य न च ।जप्ष रिञ्चायस्िय तुव गुरुको ॥ 
एषाहे नृत्य मानम कोई । ठह रिद्लाय मोहि जन जोई ॥ 
ताको तुव गुरु देहं विज्ञा । भूषसता यह्‌ सुन्यो इवास ॥ 
अभित गायकन बृत्यक नोरी) पठे नरपे प्रीति अथोरी ॥ 
नृत्य गान बहुविधि करवायो । नदी काह बह भांति श्ये ॥ 
राद नदं पाङ्को चदाई । रगारायं काह ॐ अह ॥ 
शनासुता काह दे दीनो । संगराय कष्या सख भीनो॥ 
सुनहि वयन मम राजद्धमारी । मम पितु रक्चिणपो दे भारी ॥ 
तथमोीह गोहरन वदि न्यवछार्वि कन्ह्यो ताते मोदन ठेहि अरि 
गुरुको वचन हि यह मानी । रेषो रंगीरय बखानी ॥ 
गृमनत भये नर्टीके संगे) गुरु वियोग तव जानि अभभे॥ 
शनासुता शरीर विहाई। इरिकि खोक गह सुख ईं ॥ 
दोरा-रेसे चरित विचित्र दै भगवत रसिक अपार ॥ 
वीटख्दासहू रामक, कृरि उत्सव संसार ॥ ५ ॥ 
देत देत धन तोष क्कु, खद्यो न निज मन माह्‌ ॥ 
तव अपनो सुत प्यारहं, दे रष्यो सराह ॥ & ॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादंएका्शापिक 
शततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


अथ संतहरिनामकी कथा ॥ 
दोहा-कथा संत दरिनामकी, कहत अहौ अभिराम ॥ 
गन्यो न रानहु को नो कङ्कु, भजन प्रभाव युदाम ॥१॥ 
यकं सेन्याषीके सग मारीं। राना चेरे चोपरिकादीं॥ 
सो आपनो सकोच ननाह । एक साधु जीविका मिटाई ॥ 
तम्र षह संत षहादख छयो ।रानाको फिरि आय सुनायो ॥ 


९१६ भक्तमालस । 


सुनि राना दीन्द्यो क्चि्चिकारी । ताकी बात कान नदं धारी ॥ 
हकारे तब बह संत उदाप्ता । जाय कषयो हरि रमरि पासा ॥ 
महाराज भम गर्व नो रेड । कह संन्यापी राना ख्य ॥ 
कृरों संत सेवा कप्त नाथा । सुनते चरे संतके साथा॥ 
सपदि सभा रनक जाई । खड़े भये राना सुखपाई ॥ 
हरिरमरि सादर बेटायो । तवते बहु उपदेश सुनायो ॥ 
पेराना कब्र फिय नाहीं! मवँदेन तेहि संतदि कादीं॥ 
तय हरिराम कषयो इतिहा । हिरण्यकशिपु प्रहादकों खाप्ता ॥ 
दोहा-तवह न सुयो मूट्‌ सो, तथ अति रोषहि छाय ॥ 
देह फैषत फरकत अधर, बोखन च्य तुराय ॥२॥ 
तादी क्षण राजा पह, सिगरे डोखन खग ५ 
तरे मह रानहु तहां, खाग्यो गिरन अभाग ॥ ३॥ 
तासु कृपा वाचि उठि सपदि; पिनय कियो गहि पाय॥ 
कृरि बहार दीन्द्यो तरत, संत गवं दरषाय ॥ £ ॥ 
प्रेम पंन अति तेज युतः ेसे ्रीहरिराम ॥ 
दाप्च भये तिनकी कथा क्यों समाप्त खरम ॥५॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउतरार्ददादशाधिक 
शततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


अथ कमटाकरभटहूको कथा ॥ 
सोरग-कमरकरभे भ, पंडित पुदुमि अखंडिते ॥ 
भाचारीं उदभड, आय जिन्हे माद्र कियो ॥ १ ॥ 
सेप्रदाय निज छ मध्वाचारन द्वितिय मतु ॥ 
 . .. इरि अवतार चरि, गान पियो निन वदन सो॥२॥ 
श्रीभागरत्रतहि रीति, चङे धारके भुजनपे ॥ 


ङ्पसनातनकी कथा | ९१७ 


मुद्रा तत्त सग्रीति, लियो निरंतर नाम हरि ॥ ३॥ 
अत समय हरिधाम) तव॒ विहाय गमनत भयो ॥ 
„ कदमो कथा अभिरामः क्षेप जगृ विदित ्हु।॥४॥ 
इति भ्रीरामरसिकावल्यांकवियुगखंडेउत्तराद्जयोदशाधिक 
शततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 
अथ नारायणदासक कथा ॥ 
कवित्त-नारायणदाप्त भये भागवत वक्ता अति, प्रेम पूरे 
शाघ्चनको सार नीके जान्यो दै ॥ सुरण शक व्याप्त नारद ओ 
सनकादि रीतिकी अदण करि भूरि यश्च तान्यो है ॥ मधुर परी 
म बसि इरिद्रार गये फेरि, आज्ञा हरि बदधिकाच्रमेे मोद मान्यो 
है ॥ तहां श्चकदेवको दरश पाय कारी आय, छोडिततु श्री 
पतिके धाम वप्त रन्यो हे ॥१॥ 
सोरड-तिनकी कथा अपार, पुहुमीमे संतन विदित ॥ 
मे कृष्ु कियो उचारः, विस्तर भय यहि ॑थमे॥१॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादं चतुदंशो 
तरशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 


अथ रूपसनातनकी कथा ॥ 
दोहा-गोडदेराबाती अदेभ्ंगाटी सरनाम ॥ 

हप सनातननाप तिनको कथा अभिरम ॥ १॥ 
रहे शासक बड़ अधिकारी । रदो रेर्वरन तिनको भारी ॥ 
सो सुखक्षरि उवांतहि मानी । तन्यो टिखो नाभाकृतबानी ॥ 

उक्तच नाभायां।॥ 
गोड्देश्च वंगाख्हू ते सवदीं अपि ़ाय ॥ 
हय गय भवन भडार विभव भरुपति अतुहारी ॥ 


९१८ भक्तमाख । 


यह सुख अनित विचारि बाप वृंदावन कौन्ह्यो ॥ 
यथा छाम सेतोष कुज करवा मन दीन्द्यो ॥ इति ॥ 
सेत कृष्णचेतन्यहि कैर । कहि उपदे मान छद्‌ ठर ४ 
हप सनातन दोनो भाई। गृह तनि ब्रीवरंदावन नाइ 
जीवगोसांहे साधु महाना । तिनसों तदहं किय संग सुनाना 
गोप्य तीथं वृंदाबनके पनि । प्रगट किये भाषे जपि ज्ुक मनि 
षूट्संदभं भागवत मादी) करतभये बुध वदत सदादी॥ 
प्रेम रक्षणकरेरस रूपा रहे परम भागवत अनूपा॥ 
कृथा श्रवण हग आस्न धारा वहै निरंतर परे निहारा॥ 
कियो सनातन यक दिन मन अभ।आनु खीरको भोग रगे कस॥ 
तथ निन दासकेरे रावे जानी । ओ्रीराधिका मोद उर मानी॥ 
धरिके एक गाछ्नी शूप । पय तदक कर धियि अनुपा ॥ 
दोदा-आय सनात्तनको दियोतेनव खीर वनाय ॥ 
परक्तादी पावत भयेहरिको भोग रगाय ॥ २॥ 
क्यो शूप तब सुनिये भाई । खीर साज कर्दैवां तुम पाईं ॥ 
सुनि सव क्यो दवाड सनातन। चरे शूप नयन न अंसुवा चन।॥ 
खूप वचन पुनि कृद्यो सरादी । एसो स्वाद लियो नाह चाही ॥ 
नामे पियाकार ्रम॒ परह । आपह निकट भक्त पशु धरद्‌॥ 
यक दिन श्रीभागवत पुराना । होत र्दे किय रूप पयाना॥ 
निरति साध यक तिनको धाई। डीन््यो निन समीप बेटा ॥ 
भंवरगीत गोपिन की नीकी । विरह कथा होती भिय जीकी ॥ 
 सुनिसुनि सव इग ओपन धारा। बहत रदी तेहि सभा मेश्चार ॥ 
तहां षप हग आंुन देखी । करै सपे अचरन मन ठेखीं ॥ 
मिन ये सस्य सुहाये । कहा भयो नहिं आंसु दाये ॥ 
॥ करणपुर तँ एक गोड । उठिकै तिनके सुखके टाई ॥ 


|> 


रूपस्नातनकां कृथा | ९१३९ 


नाप्तामं निज हथ दल्गायो । आगजरोसो फोर पायो ॥ 
दोहा-कणेपूर तथ सभाम देवयो निज पानि ॥ 

नरे गात इन सुनि पिरह; मोपिन रछीने जानि ॥ ३॥ 
विरह अग्नि इन प्रगट देखायो । तादीते फोर हवै आयो ॥ 
आगोषिद्‌ चेद्र॒ भगवाना । स्थम मार यकं दिवज्ञ वलान्‌॥ 
प गाइनफे खरकन मारी । रहत भह महि गडो सदा ॥ 
भोग ङ्गाय पय धारहि तेरे । पूजहु म्बरं निकासि चि नरे॥ 
तह चङि भूमि खनाय निकाप्षी पजन स्मे मूतिसो साप्ी ॥ 
एकं सकी नाव विशाला । युघनमें जटकायो _ इरा ॥ 
हरि मदिर वनवावन कादीं। किय कब्रू तव छदी तदहाईी॥ 
साह तरत मंदिर बनषायो । तहँ मोविदं चंद परयो ॥ 
राग भोग हित सों धन भूरी । दियो स्गायमोद शो परी॥ 
यक दिन यक पदरच्यो सनातन। श्ियो राधिका वणी वणेन ॥ 
उपमा तासु नागनी केरी । दियो कद्यो सुनि डप निवेरी॥ 
भू प्रिया पीडि पर नागिन । कहियो नदीं बनते यहि छिन॥ 

दोरा-रेषो कि कुजन गये कर्देवकी डर ॥ 

सख ञुखत प्रियाकीनिरख्यो सुषि अपार ॥ ९ ॥ 

नागिनी वेणी इटीःरुख्यो रपिका पीठि ॥ 

पद्‌ प्रि कह पद भर रच्योभग्रजसो हुत दीटि\\4॥ 

रूप सनातनके अर्हे चरित अनत ॥ 

मवर्ण्यो संक्षेपतेःचषणकरे सब संत ॥ ६ ॥ 

इति श्रीरामरसिकावल्याकदियुगखंडेउत्तरादप चदशा 
धिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


९२० भक्तमाख । 


अथ जीवगोसांईेकी कथा ॥ 
दोहा-ह्प सनातन रिष्यभे, जीव गोहं पत ॥ 
प्रम उपासक प्रथित जग) राधा राधार्केत ॥ १॥ 
तिनकी कथा कदो सहुरम्ता । वृंदावन दिम ८ कीन््योवासा ॥ 
आर्ष रहित कथा हर्किरी । सुन्यो भजन महँ प्रीति घनेरी ॥ 
ग्ररण कियो सद््थेथनि सारा । टिखनेमें परवीन अपारा ॥ 
सिगरे शा एराणनकाहं । रिष्यो अपुवे आप करमादीं ॥ 
जन सदेह गदि वर जोरी । द्रञ्चनमजहिते दिय छोरी ॥ 
रास उपासन मे दृढ वेशा । कियो भक्ति बहु मथ देशा ॥ 
जह तदंते जो धन दिग जवे । सोषयुनमे डारि सोहवे ॥ 
प्रीति साधुेवामे योरौ । ठखि सव के जरे यकटोरी ॥ 
नो धन . कादं डरे । सो साधून सिवाय सुख धारे ॥ 
नीवगुसाई खन तिन वानी । कहं यदी सवां इठ ठनी ॥ 
सतपा मिक्तो दे नादी। केसे करिये सेवाकाश् ॥ 
सनि इवा यह गुर दिग आई । देत भये बह विधि सथुश्चाई ॥ 
दोहा-्ह साधनक गोट तव, नवगो गेह ॥ 
दिय भंडाय एकको कह कंटोर वचदेह ॥ २॥ 
सवेया-षप सनातनपो सुन्कफरि कषयो जीवगोसांई सो सादः 
रवानीं ॥ संतन सो अस भाव करो नहिं सेषहु संतरे शार मा- 
नी ॥ सोसुनि जीवहै नम्र महा करं संतन सेवा सदा सुखस्रानी ॥ 
नारिको आनन देषिेना कमह प्रण रसो लियो मन डनी ॥ १॥ 
दोहा-पीराजी जनमे गड, ते निन भक्ति रुखाय ॥ 
सो प्रण दियो छोडायसोः मीरा कथा सोदाय ॥ ३॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरार्दं 
षोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३६ ॥ 


अङिभिगवानकी कथा) ९२१ 


अथ अटिभगवानकी कथा ॥ 

॥ कवित्त घनाक्षरी-अर्भिगवान नाम भये संत कथा तसु क- 
हों रामचद्रनूकी कीन्दी है उपास्रना ॥ ओर देवको न सेवं कीन्हो 
गुरु परपरा यदी र्यो भव एक समे सोदक वना ॥ वृंदावन 
आय्‌ रास ऊृष्णकेो निहारि नय तामे छकि राम मृतिं कि 
यो योजना ॥ रासरिविहारीयेञ सुन्यो या इवार युर $ंद्वन 
आये तिन्ह शीरनाय या भना॥ १॥ 

_ सवैया-रासविहारी स्वृ्ूप सदा हियरे मम रामको खूप सो 
हवि ॥ सोर गद्यो उरमे वूपिहे नदिं ओरको रूप दग द्रशाव्‌॥ 
दीन रीरा गु सुनि वेन या ध्यव राधिकारोन जो भवे॥ 
श्रीयुरुदेवके पायन पे शिर कृष्णदी व्यानमे नैन छकवे ॥ १॥ 

दोहा-देखि युरू अरि यह दशा, क्‌ सव एकै रूप्‌॥ 
पय रहो यहि परमपुख, धनि तुम संत अन्रुप ॥१॥ 
तवते अखि भगवान फिय, वुंदाषने निवास ॥ 
कृथा अमित में इत कफियोतिनको कष्कुक प्रकाप्त २॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउ त्रां 
सतदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 
अथ गोपाटमटरको कथा ॥ 
दोदा-श्रीगोपाङ भटकी कथाः कडँ सुनत सुख छव ॥ 
राष्यो चारग्राममे, राधा रमणहिं भाव ॥१॥ 
प्रेम रक्षणा भक्ति ददा राग भोग वहु कें बड़ाई ॥ 
वदावन माधुय अगाधा। ताको स्वाद अपुरव्‌ साधा ॥ 
ररे जे सतेगहि मे नेऊ। वादी रीति गयेहे तेञ ॥ 
सव जीवनके गुणके आदी । महण करं अवयुणकोह नाह ॥ 
यक दिनि कहू ठेनगे आंकी । तहां अपूवे शंगारहि ताकी ॥ 


९२९९ भक्तमाख । 


र्दन करनलमे अस भाषी । निज मनवे अस ह अभिखाषी।। 
एसे पग सुख नयननहँ हाथा । सहित देत जो भेरेहु नाथा 
तो मेहं शृंगार अन्त फरतो । गहना अर्‌ पोशाक पहिरत।। 
ठेसो मने कृशि सब रेना। रोवत दियो विताय अचेना ॥ 
मनन करिजो होत सरे | मदिर जायं खोलि पट दहैरे 
ाद््राम शिरके पा । सष अगन युत रृष्यो अनुदा 
क्िखा पृष्ठके देशि माहीं पएखदीमो श्यां तदांडदी॥ 
दोहा-पट भूषण परिरायके, कीन्द्यो तथ शं गार ॥ 
तृदावनमें भनहसो, मूरते रुष्षति अपार ॥ २॥ 
शोक-तामें भगवत वाक्य नो, कहौं अदे शक ॥ 
कृद्यो कथा संक्षेप ते,अहै अमत सुद्‌ थोक ॥ 
भगवद्राक्यं उत्ठच ॥ 
॥ यद्यदिच्छतिमद्धक्तस्तत्तत्कुयांमतंद्वितः ॥ 
द्‌ात भारामरासकावल्पाकाटयुगखडडउतराद अश्दशापक 
पम्‌ शकष | ११८ ॥) 
अथ विद्मि पकी कथा ॥ 
के वित्तवनाक्षरी-विडूड विपुर शिष्य स्वाभि इरिदासनूके 
प्रमउपासक भये कृष्णरासके ॥ एक दिन रास होत देह सुधि 
भू गर, गुरु अछत यद मानिके इराक्तक़े ॥ एक शिष्य 
भेज्यो खार गुरुको खेवाय पिन गरुदे न मोद जे सुपासी षदा 
दासके ॥ प्रेम भयो शिष्यहूको खबरि न रही धाय, आय देख्यों 
आप्तनमं पास हरिदासके ॥ १॥ 
` दोहा-छखि भस्यक्ष दरिदाप्तको, निज गुरु षिद्रङ पास ॥ 
गो ठेवाय इरिराम, रुचिते रदे इखाप्त ॥ १ ॥ 
ठीखा अंतद्धानकी दारिकी भहं तहि ॥ 


जगृत्राथकीं कथा ९२६ 
तथ तनु तजि विड विपुर, गे विकुंटपुर काि॥२॥ 
(रटा-पएसं चरत अनकः अह विदित विडड विपु । 
मं वणन कंय नेक; विस्तर भय यह अथक ॥ 
इति शरीरामरामिकावल्यांफटियुगखंडउ तरां 
एकानविंशाधिकशततमोध्यायः ॥ ३१९ ॥ 
अथं जगन्नाथक कथा 
कवित्तवनाक्षरी-पदहाप्रभु कृष्णचेतन्य जूके शिष्य साचे था- 
नेश्वर नगन्नाथ कथा के चारू हे ॥ वड़प्राधुपेवौ जगत्राधपुरीं 
जान च्य, फेरि गृन्यो केष हहे संत सतकार ॥ विमुख गये 
नो संत तो मे कदा कियो जाय शिष्य चडि एक छ्यो वचन 
उचारुदै ॥ चथ्यो विशेषि तीनि दिन श्चांकी करि फेरिहइत 
चएदं कयो यही निरधार्‌ ३॥ १॥ 
दोहा-जवं य दिन जगन्नाथ दिय, कीं वरदी माहि ॥ 
तव भस गुणि ररिगे पहासाधु प्यार हारं कारि ॥॥ 
कवित्त घनाक्षरी-एक दिन स्वप्ररीमे क्यो भगवान हम कूप परे 
हमको पधारिये निकासिके ॥ थानेश्वर जगन्नाथ तव उठि प्रात 
बोट सेतन निकाषि तिन्ह थप्यो मोद शशेके ॥ पु एक अ- 
पट्के शोकरदीमं बेटेरदे एक क हारे कुपाकेो प्रकारिफ ॥ 
दियोहे सुनाई सो पदाय दियो सुतकादं सुत कंठवाणी वसीमूट 
ता विना्िकै ॥ २॥ 
दोहा-विद्याशचक्ति भई प्रर, तिनके बहू इतिहा ॥ 
विस्तर भयते मेँ कियो, वणेन कथा समाप्त ॥ २॥ 
इति भीरामरसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादं 
विंशत्युत्तरशततमाध्यायः ॥ ३२० ॥ 


। 
१॥ 


९१९४ भक्तमाख । 


अथ टोकनाथर्जाकौ कथा ॥ 
कृवित्त वनाक्ष-ङृष्णयेतन्य शिष्य सोकनाथजीकी कथा 
कहौं राधा कृष्ण खीर रगो जिनको है षन॥ नमे ज्यों मीन योंही 
ठीन रहै भागवत प्राण तुद्य माने तको जोन सुने अनुछन्‌ ॥ 
| एक समय रामतको गमने समान सेत साज युत ठङ्कुर चुराय 
टीन्दै चोरगन॥कष्यु दूरि जाय भये अप चोर आय दिग द्र 
दे चरण पकरि अगम्यो है तन ॥ १ ॥ 
दोहा-खोकनाथ हरि रपिक की, रीति प्रतीति सिवाय । 
चोरन उर करि ञ्जु अतिना सु दियो रजाय॥३॥ 
सोरठा-तिनके अमित चरिः पृहुमीभें संतन विदित + 
कृणेन केरन पवि) वणेन किय क्षिपते ॥ २॥ 
इति भरीरामरसिकावल्यांकवियुगखंडेउत्तरादएक विंशत्तरशत 
त्माघ्यायः ॥ १२१ ॥ 


अथ मदुगासटका कथा ॥ 

छंदचोषोस-मधू गोरं कथा कदं गृह तनि सुखरये 

कबहि खाख्को छ्खों वेणु टेरत मन भाये ॥ 

यही खारुप्ता फिये स्षपदि वृंदावन भये ॥ 

तजे भूख अर प्यास कैन जनमे पाये ॥ १॥ 

भक्त खारुष्ा जानि कार्दीके तट मादी ॥ 

ठ्ख्यो षजावत वेणु चेनु सो नँदसुत कारी ॥ 

स्यां धाय धरि तवर परीति भरि मधचू गोपांई॥ 

प्रतिमा ह हरि गये रिषे भुर्डी तेहि ठं ६।२॥ 

मुरारे मनोहर मृत्ति अजह वंदावन सोहै ॥ 

क्षण क्षण सवि नवीन तकत वृरवस मनमोहै ॥ 


मधुगोांडकी कथा | 


फेसे चरित अनेकं दियो इत नेक सुनाई ॥ 
कष्णदासकौ कथा कँ जव अति सुखद३।॥३॥ 
जार सनातन रहे पूनते सेत सनातन ॥ 
मद्नमोहने नाम मूतिं सो पाय प्रेमवन ॥ 
पूजन कीन््यो भह नारयण शिष्य भये जिन 
को वरणे यञ्च रद्यो ष्ण अनुराग भूरि तिन॥४॥ 
अवछों वादी रीति राग अरु भोग सदादीं ॥ 
होत मदनमोदने केर वृंदावन माही ॥ 
कृष्णदास पुनि तजे रारीरहरिधाम पधारे ॥ 
पडत कष्णहुदासर काह वरणो सुखधारे ॥ ५५॥ 
बरंदावन करि वाप मूत्ि गोविद्‌चंद्‌ तर्द ॥ 

रदे रूप रस म्र सदा तिनके ममोद्‌ महं ॥ 
हरिदासनपें प्रीति करते तेसहि भास ॥ 
छाय रद्यो यश्च गये अंते दरिपाम पधारी ॥६॥ 
ओभगभं गोस्रह कथा अव करों वखाना ॥ 
वृंदावन करि वामर सियो कुजन सुख नाना ॥ 
कृष्ण राधिका रप माघुरीमें अति छके ॥ 
संतनसेवा कियो सदा हरिस्म दग ताके ॥ ७॥ 
मानस पूनन राग भोग हरिकों नित उनी ॥ 
पर विथूतिगे अत समय तु तनि सुखदानी ॥ 
परमरसिक ने सत दर्शको तिनके अये॥ 
परिचे अँ अनंत कृद्यो मे कद्यं उख छाये॥<॥ 
कारीरवर गोर्षामि कथा वरणो सुख मादी ॥ 
रहे वेष अवधूत गये नीरखचर काही ॥ 

संतत कृष्ण चेतन्य महा प्रु आज्ञा पाई ॥ 


९०९ 


९९६ भक्तमल । 


आयं वृद्‌बविनाह्‌ द अनुराग महःइ॥९॥ 

जुरक सवृ मरानुभवि गाविदचदक॥ 

सवा दन्छ्यास्राष अहना अत्त अनदक॥ 

भवाक्षघुभर परय खदा इ द्रश्च जनेन कड ॥ 

भवक्षामर्‌ जा पहाअममष्ा समम किया तह॥३०॥ 
इ० रा० क° यु उत्तराद्ध्वार्विंशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ ३२२ ॥ 


अथ रकार्बाकाका कृथा ॥ 
दोहा-रंका बंका विय भये, पंटरपुश्के वषि ॥ 
राकाकीं बांका तिया, कहो कथा सुखरि ॥१ 
नामदेव तेहि देशि माहीं । होत भये प्रिय संतन कां ॥ 
ते दोउ भक्त भये बड़भागा । परधन किय न स्वप्रभनरगा।॥ 
छकरी वीनि जीविका करदीं । नाम निरंतर इरि सुख धरी ॥ 
सोई जीषिकाते नित अचुछन । केर साधु सेवन प्रञुदित मन॥ 
यक दिन नामदेव हरिसों कह । ये दो सहि सहि विपती मद्‌॥ 
संतन सेवन करत ` सदादीं । इनको द्रव्य देहु कष नाई ॥ 
तष स्वपे भगवान उचारा।ये नेत नहि करत पुकारा ॥ 
कहा कर स्वभाव अप्र देखी । दया रोति मोहिका्हँ विशेखी ॥ 
चख्हु परीक्षा तमको देही । असर कहि श्रीपति दीनप्नेरीं ॥ 
नामदेवको संग ठेवा । जायं वनहि हरि रहे छिपाई ॥ 
यकं ॒मोहरकां थल भारं । देत भये तेहि ममे डरी ॥ 
राका गंका दोर प्रभाता । ख्करी ठेन भये नव जाता॥ 
दोहा-भागे पति पाठे तिया, थेरी संका देखि ॥ 
निहुरि तोपि दिय ध्रिते, तियको पीडे ठेखि ॥२॥ 
ठोभापक्ति नारि अति हो । ख्यतौ जाय धम मम सोई ॥ 
पीछे तिय निहुरत पतिकादीं । छसिकि आई धाय तहांदीं ॥ 


रकवकाकी कथा ९२२७ 


कुक दरूरि रांङा तव जाई । खड़भये तिय निकट सिधा३॥ 
कही निहुरिकं मगमे नाथा । किये कदा करत निज दाथा॥ 
सुनि रका तव वचन वाना । इन येडी चन बहत छ्वाना ॥ 
तुव भयते नहिं खड उह । तोपि दियो ठे धूर पई ॥ 
रं तिपरतषरदीजो बश्च । बोडी विरक्तिवडनसों वांक्ना॥ 
अवे आपको पनणो भाना । मेरे धनको भान नञ्चाना॥ 
शंका तष निज नारि सदी । थेडी त्यागि हेतमे रषी ॥ 
नामदेवसों कह भगवान । तमको इन जाचरग छाना ॥ 
नामदेव रुखि तिन आचश्ना । हारि मये इरि पुनि कृद वचना॥ 
आओरहु इनको चरित विशेखी । मेरे संग छे अव देखी ॥ 
दोहा-अप्त कहि हरि गवने वनि, नामदेव ठे साथ । 
धरिदीन्हे मम ठर यकर; बहु रकस पिनि हाथ ॥३॥ 
वनाक्षसी-वासुदेव नामदेव दोउ छिपिरहे फेरि कूश देखि 
लकयीकों जानिके पियनीहै ॥ वह राह त्यागि राका बांका 
ओर टर वीनि, छकरीको बोन्च तांश्च ठेके सुख मानी हे॥नात- 
भे वजार भगवान दै दर्श तिन्ह छातीमें र्माय लियो तेञ 
विनयठानी हे ॥ छाय निन घाम नामदेवसन क्यो रेते प्रथुको 
कयो क्रियो दिद्छ मेरी कहि वानी दे ॥ ३॥ 
दोह-नामदेव तव ठे छरी, गरकाटिबो देखाय ॥ 
मुड़ कूटि प्रगटाय हरि, छिय सो म्ब न सोहाय॥९॥ 
नामदेवकी नो कथाः वणित यह तेदिं ठाम ॥ 
केर पसारि यंक मुदित, ठे संग बंका वाम ॥५॥ 
धारे चिरकुट वक्षन पुनि, गिरो चरणमें आसु ॥ 
तकि हरि कदतनवसनतो, पटिरह भट सडुसपु॥&॥ 
चीरमाज कारि धारणे, हरि आज्ञाते दोंड ॥ 





९९८ भक्तमास। 





लासनरसोनिथेतेभवाोााननाििरिकाकायनजानतदातत ययि मेनेन मितयोभितवयानिनितत त 
[1 वा श) न कनन 


विचरि नगत द दरश कियःञ्चुचि जां आवेरड को३॥ 
राका वंकाकी कथा, यहि विधि किया वान ॥ 
जाहि सनत उपनत अहै, हरिम भक्ते महान ॥ < ॥ 
इति भीराम्रसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरादंजयो 
विंशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ३२३ ॥ 


अथ खजाजाकाक्था॥ 
दोदा-खोजाजीकी यह कथा; कहं सुनहु चितचाय ॥ 
खोजा गुरु हरिभावनाः मे पटुरहे बनाय ॥१॥ 
तेटि तञ तजन समय नव आयो ।वचन श्िष्यसों तदि सुनायो 
वेट एक वाधि इतदेहू । ताको हेत करौं सनिर्‌ ॥ 
तनु तनि जव हम हरिके धाम नैह तब वमिह अभिरामा ॥ 
छरटत भयो गष तनु जवी । चटा बनतभयो नाहं तवहीं ॥ 
तव खोजा चिता कीन्ल्ो मन । मम गुरु कहां रमे हे यहि क्षन॥ 
गुरु जस तत त्यागनके कारा । पो रह तेप्ही उतारा ॥ 
खोजा पडि सासु पादीं । निरखत भये आप तरू कारी॥ 
पकेसाह यक रहै त्हाई । गुरुका हषे परी तेरि ठाई ॥ 
तद रदे राम गुर तनु त्यागी । गुणि फर ताड़ लियो सुख पामी 








ताको फारि नंतु तेरिं भीतर। षु क्षि कादि दियो ते! बाहर 


न वह नतु किये ततर त्यागा। तव यरु दरिढिग गे वडभाग्‌।॥ 
पटा बाजत भयो दराजा । तब सिगरे ज्रि संत समाजा ॥ 
दोहा-रिष्य योग्यता प्ररु ठखि) गुरुप्रभाव अननानि ॥ 
केरि विचार मन ठीके कहत भये मृदुवानि ॥ १ ॥ 
सभया-सुंद्र पक्र फे रसिकं गुरु अपेणकेइरिकी परसादी 
छेन हिते खघुजंतु भये हरिदे परसाद तिन्द अदखादी! 








| 


रड्ड्‌ भक्तकी कथा | ९२९ 


आपने धाम पठायो सदा परसाद्‌ हरीके रेते सवादी ॥ 

पूरणसो भगवत कियो यह खोजाकृथाकरे संत अवादी 

इति भीरामरसिकावल्यांक ° उत्तरार्ध चतुरविभत्यु 
नरशततमोऽव्यायः ॥ ३२४ ॥ 


अथ ङडड्‌गक्छक। कथा 1 
दोदा-ख्डड्‌ भक्त कथा कों, ङीन्दं सेत प्षमाज ॥ 
चे तीथे मग मिखो यक; वि्खी देर द्राज॥ 

नँ मनुष्य को देवी कारी । दे वटि कृरं॒प्रषन्न सदाहीं ॥ 
पाप पगे तर्हैके जन भूरी । छखि यक द्विजसुतको सु पथ ॥ 
देवीको वि देवेदहेत। चरेताहि ठे देवि निकेत्‌ ॥ 
रोदन करत मातु तेहि धां । छ्ड़इस्वामि पास चरि आ ॥ 
सव दवार सो गई सुनाई । सुनत स्वामि तब आति दखडाईे ॥ 
चरे आपी उठे अतुराईं । देयां ब्राह्मणी तनय शडहं ॥ 
वकि ओजी आप सुखारी । ख्ड्ड्‌ भक्त गये पग धारी॥ 
भक्त तेन तापित देवी तदहं । धरिकि महाकरार रूष कहें ॥ 
प्रतिमा फारि निकसिके आ । सव पिुखनको कियो विनासू॥ 
आगे छ्ड्ड्‌ भक्तहि केरे । कारिक नृत्य मोद रुहि टेरे ॥ 
होत भर द्रत अंतध्याना । छ्चिस्तात किय संत अमाना॥ 
सत रदे जे तिन सगमादीं। टिषेदेत तिन नामनकाहीं ॥ 

दोहा-पारख सीवाराम अर, उदा वो इथरम्‌ ॥ 

` जमन्नाथ सीवा अर, सेतनरायण नाम ॥ २॥ 

घनाक्षरी-गोपारुङ्कवर अरु गोविद भांडिल्य छीत, इरिना- 
म दीना ओ अनंतानेद जानिये ॥ नारद्‌ ज इयामदाप् उद्धव 
धुव भगवान हारेनारायणडह त्यो इयामदाक्त मानिये ॥ कष्णजी 


ध्र, + 





९३० भक्तमाखा । 





वनं बिहारी गंगादाप्त कृष्णदास कुडा किकरह्‌ विसरामदाप गा- 
निये॥घेम्ोय गोपानंद्‌ जयदेव रावौद्‌क्ष परमानद्‌ उद्धवगा- 
मा काटल बखानिये ॥ ३ ॥ 
दोहा-खेम पंडा भगवान अर्‌ चीधर ओर प्रयाग ॥ 
पूणेविनोदी भटर अरु, वनवारी युतराग ॥ ३ ॥ 
संत नृसिंह दिवाकरः जगत्राथ सुकिश्ोर ॥ 
रघु उद्धव अगन बहुरि, नाम प्टूषे भोर ॥ ४ ॥ 
वीठर्‌ परमानंद अर, केशव चेमहुदासर ॥ 
इते स॑त निवसत सदा, ठड्ड्भक्ि पाप्त ॥ ५ ॥ 
ते संतन युत शुचि कियो, ख्डट्‌ विमुख सो देच ॥ 
एसे चारेत अनेक है, मे वरण्यों यह वेश्च ॥ & ॥ 
इति श्रीरामरपिकावल्यांकटियुगसंटेउत्तरार्देषं चषि 
शत्युत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 


अथ संतभक्तकी कथा ॥ 
दोहा-पंतभकछ इतिहास यह, सुनो सषे बड़भाग ॥ 
सतन सेषामें र्यो, जासु बड़ो अनुराग ॥ १ ॥ 
भिक्षारमामि रोन ठेजह। करे साघुभेषा सुखदे ॥ 
यक दिनि साधु गेह बहु आये । तिनसां पंत भये सुहाये ॥ 
सत कहाँ देहु बताह । सुनि सो कहीं कोप अति छ३॥ 
चर्दे सेत रट चकि देरी। सुने संत अस गिरा करेरी ॥ 
 तेदि तियको अभक्त मन जानी । तवते ऊटि चे सुखमानी ॥ 
तोल संत आयगे गहू । सुनि इवा धाये युत नेह 
| सतनक़ो रि विनय महाह । खाये अपने अयनठेवाहे ॥ 
व चद तेदि नारि इवाखा। षरे तंत सत्य कहु वाडा ॥ 


ह 











तिरक सोनारी कथा । ९३१ 
पे च्देीके हित छूगी। गये षरेजमे बड़ ञआगी॥ 
होय पाक बहु संतन करो । सुनतद्डैते मोद धनर ॥ 
पुनि जेउनार संत बनवा । ते संतनको दियो जेवाई ॥ 

र माह्केते तिय भाईं। भये राच जेउनार्‌ बनाई ॥ 
दोहा-भायपरे बहु साघु तरहसो तिय तिनके हेत ॥ 
पोटी रोटी बने) वनयो साक निकेत ॥२॥ 
फर छेनगे जर वहु दूरी । बि संत तनको भूरी) 
भोजन हित दीन््यो वेठई । वेडायो यक थर तिय भाई ॥ 
भाइन हित तिय पाक बनायो । सो संतन पर्स्यो सुख छयो॥ 
र्च्यो पानो संतन काीं।पोतिय भाईन दियो त्री 
पानी छेकरसो तिय आई । अगरी रेति नाक तेहि ठंइ ॥ 
पतिसों कही वचन दुख पाई । तुम मेरो लियो नाक कटाई ॥ 
रेतत वीच आपनी सता । बल्यो वचन तवे मतिर्वेता ॥ 
रे दुष्टिनि नव॒ यमके दृता । कटिहे मार वीच इतिनूता ॥ 
तव तू करिह कान सहाई । सो मोको अव देहि बताई ॥ 
पतिके वचन सुनत सो नारी । संतनमें खि पात रति भारी 
आनन सों बह भोति सरादी । वही रीति गरहियियो उही ॥ 
हेमो सेतनमें अयुरागा । जानि ताको अति खगा ॥ 
दोहा-षैत भक्ता ह कथाेसी विदित अनत ॥ 
मे वरण्यों संक्षेपते, खाहं सुकृपा सियकंत ॥ ३ ॥ 
इति श्रीरामरभिकावल्यांकलियुगरसंडेडत्रारदैषर्दिंश 
त्युचरशथततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
अथ क्छिक सोनारको कथा + 
दोहा-भयो तिलकं सुनार क, पूरव देरादि मारि ॥ 
तासु कथा वणेन करो, सेवे साधुन कारिं ॥ ३ ॥ 





९३२ भक्तमाखा | 


कौनिद यतन जो धनक्ं पव । तो संतनको बोटि खववि ॥ 
एतेहि बह दिन षिते . उछाहा । रहे नगे यक॒ नरना ॥ 
तासु सुताको रघ्यो विवादा । कामदार ताको करि चाहा ॥ 
यकं जोडी जेहर वनवायो । बनवन हित निन वर ठेजाया॥ 
सो संतनको दियो खवाई । मनम संका क न रई॥ 
परह रोज अवादा आयो । जेहर छेन ननन पठवायो ॥ 
नाय तिरोक उभय दिन मादी। देने कि आये तेद कारी ॥ 
आवत भो दृजो दिन नजक्हीं । भागि तिरोक गयो उरितवदी 
राजा पुनि बोख्वावत भयञ । तव इषु तिरोकधरिखयञ 
जरर ठे निन पाणि अनूपा । करि सखम चच्किटिगभुपा) 
नतर कियो त्प तभा समेता । देखतदीं द्वगयो अचेता ॥ 
दे तिखोकको वहत॒ इनामा ।विदा कियो सो धन परिधामा॥ 

दोदा-दहारे तिखोक वपु संत बहुकरि भंडारा फेर ॥ 

सत वेषको धारकिचाञे तिरोकके नेर ॥२॥ 

सारटा-दे प्रसाद्‌ कह वेनःकाटिहि तिरोकसोनारने ॥ 
किय भंडारा ञन,संतनको बहु बोखिके ॥ १ ॥ 
सुनतरि क्यो तिरोकःदृसर कोन तिरोक है॥ 
करि संकानिजन जोकाजाय्‌ महीप इनाम को ॥२॥ 
सुने हवारुटिय जान ,कियोपाश्चीकृष्णयह्‌ ॥ 
संत सेव सुदमानःकरत जो तापे हारे खुरी ॥२॥ 
वणेन कियो समाप्तकथा तिखाकं सोनारकी ॥ 
सुनं सत सहृटाक्षःभति आदर युत कान दै ॥४॥ 
इति श्रीरामरपिकावल्याकारियुगखंडेऽत्तरारद सपाविंशत्यु्तर 
\\ -:.:: „` शततमोऽध्यायः ॥ १२७६. 


गो्विदस्वामीकी कथा । ९३३ 


अथ प्रतापस्द्रका कथा 

वनाक्षरी-षेत नो प्रताप सद्र गजपत्िरघ्यो यकःभक्ति ति 
ठानि नगृन्नाथपुरी गयो हे ॥ बहत उपाय कियो द्रश्च न पायो 
त,करे संन्यास स्वप्र हरि कटि दयो रे॥करिके सेन्याप्त तव प्रेम 
भरो ष्ण अगि मत्तसो करन छमग्यो वृत्य मोद चछ्यो है ॥ 
महाप्रभु कृष्णचेतन्य दाते भाव ताहे म्ह अपार खतीमेट- 
गाय ख्यो ॥ 3 ॥ 

दोदा-षुनि दवार चणेन परयोनीडखाचल्को भूप ॥ 

संत भामे ख्यातभो; ताकी भाष्‌ अनूप ॥ १॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकारियुगसंडेउत्तरादं अष्टा्वशत्यु 
त्रशततमोऽध्यायः ॥ ३२८ ॥ 


अथ गोविंदस्वामीकी कथा 
छैद-कथा गोविंद स्वामिकी कटौ सख्यत्व भावके ॥ 

गोषिद्‌ सग वार्‌ समय खेरुते उराषके ॥ 

दियो जनाय बात सो दरी स्वषूप वाख्के ॥ 

गोर्विद्‌ स्वामि संग्‌ आंटि दंड खेर हारक ॥ १॥ 

जे गोद दवि देनको परस्यो तवे भगे ॥ 

अवे न दवि देहिगे पुकारने यदी खगे ॥ 

गोविद गारी देत गो गोविद पीद्ुमे तवे ॥ 

अवेहि दावं छेडगो कां भगाहदों जवे ॥२॥ 

स्वेया-भगि मंदिर भीतर कृष्णगये तबमोर्विंदभीतरनानल्गो॥ 

जप पंडन मारि निकासि दियो तय षाहेरदी अति कोप जगो ॥ 
महि ठोकत ड उचारत गारिदे तु कटे कषणे न भगो ॥ 
इत बैठ रहोगो मे तेरे लिये नदिं दवं दियो अहे पर्‌ ठगो ॥१॥ 


९३४ भक्तमाछा । 


पामान -----------------न ०१ 





नि रौ 
तिपि 


चौबोटा-कष्क वारमदँ गयो पजारी भोगख्गावन कड 
भोग ङ्गे नदि भया पुजारी श्चंकित तब मन माही ॥ 
सोवत रद्यो महंत स्वप्र मे श्रीपति जाय उचारा ॥ 
गारो मोहि गोविद दैत भूखा बंठ दुबारा ॥२॥ 
तात प्रथम खवावहु वाको जाते तेहि रिस नाई ॥ 
मँ हं तब पागो भाजन जस्त दिय स्वप्र सुनाई॥ 
मोविदको छेवाय तब छये पग गहि सवे पुजारी ॥ 
भोजन सुभग करयो सादर कोमर्‌ वचन उचारी ३॥ 
आवत थार एक [दनं गोविद्‌ राक कदमो अप्त वानी। 
मोहिं खवाय प्रथम खखको फेरि दहु सुखसानी ॥ 
कल्यो पुजारी तव मर्हतसों ये छेत यह भोग ॥ 
भोग रुग्यो नहि कड महंत तव अवे न तेरे योगू)९॥ 
गोविद क्यो प्रथमनों याको देते भोग र्गाह॥ 
तों यह चखोजात कजनमे दरि देत भटका ॥ 
ताते देह खवाय प्रथम मरिद मेरो तयारे॥ 
जप छखाखा खेखन चरे तय चणो महू विनवारे॥५॥ 
हरन परत नाहितो मोको सुनि असर गोविद पेना ॥ 
नयन्‌ सनरु सवके हैजये पूरित उर आति चेना॥ 
यकं दिन शोच क्रिया खटनको करत सो गोषिद धाई॥ 
दोर येरि अकवनकी बोडी मारन ख्यो सचाई॥६॥ 
तब खार उठि गोविदकादीं मारि बेटि पुनि जारी ॥ 
एसो कियो सख्यत्व भावसो विदित रसिक जनकारी॥ 
सरित विचेच एेसदी तिनके रेह सवै तुम जानी ॥ 
` मेक कियो वसान हेतु निज करन पुनीत वानी७॥ 
दवि भीरामरसिकावल्याकटियुगसंडेउत्तरादईएकोन्निशो- 
तरशततमोध्यायः ॥ ३२९ ॥ 





गगामाटीकी कथा । ९३४ 


अथ गंगामाटीकीं कथा ॥ 
दोहा-पप्ननहार सरौरकोगेमा मारी एक ॥ 
र्यो तासु वणेन करोःकथा सुखद्‌ सपिवेक ॥ १॥ 
विधवा रही प्रकी नारी । तासो कद्यो वचन सुखधारी ॥ 
ठेदि मानि पति आरीपति कारी टे गेह धन सव मम नदी ॥ 
कल्यो नारिं सो पुनि बानी । जन्म सफ करु हरि रति उनी 
कदी नारि मोदि _खटकररी । सेवा पूजा देह वनेरी ॥ 
निरसि प्रम अति निज तिय कारदी।हरिकी सेवा पूना मादी ॥ 
गजा माटी दियो ठगाई । फेरि सोपि गह धन समुदाईं ॥ 
जाय आप ब्रन कियो निवास तहको चरित कों अव सासा॥ 
देदि जहां ठाकुर पधगाहं । खें तदं बाखकं बड आई ॥ 
खपरा माटी ईट केरे । खेखहिं खे बनाय धनर ॥ 
इनके ठङ्कर पर उड़ि धूरी। परे निरसि सो रुड़कन दूरी ॥ 
दियो भगाय मारि करि रोषा । रज भार दीन्दे दै कारे दोखा ॥ 
जाय पुजारी नव दिगमादीं । खग्यो ख्गावन भोगहि कादीं ॥ 
दोहा-खगे भोग नि तव करी, विनती शना नारि ॥ 
क्यो श्टेदो नाथसोःोसो कहो उचारि ॥२॥ 
वनाक्षरी ॥ 

भदिरके भीतरते बाणी यों प्रगट भह बाखकन सेर मोदिं खगै 
अति प्यारे दे । तिनको भगाय दियो भोजन न करो ततेक- 
द्यो गेना आलु भोग ङ्गे धरो थारो दे । कािदि उड़कन बो 
छि आपके उपर धूरिमादी में डराय दे जाते मोद धारो हे॥ 
भोग तब खग्यो यदुराजे रघुराज कहे एेसे वेन शना जब सुखरसो 
उचारो हे ॥१॥ . 


९ भक्तमास । 


दोहा-रेसे भाव अनेकटैःनानि ठे सव संत ॥ 
मे वरण्यो कङ्क रहि कृपाः नाथ रुकिपिणी कंत॥ ३॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकलियुगखंडेउत्तराद्ंचिशदुत्तरशतत 
मोध्यायः ॥ १३० ॥ 


थ गणेशदेईैकी कथा ॥ 
घनाक्षरी 1 मुप ओड्छेमे भयो मधुकरशाद ताकी, रानीभे 
गणेरादेहं कथा कहौ तासु ै।पैतसेषी रदे वं रोजदीं अनंत संतः 
एकसंत र्यो रमि पाके सुपस दै ॥एक दिन देखिके अकि 
वेटि रानी काह, साधु बह जाय कषयो वेन सखस ३॥ देह धन 
थेखी भरि रानी क्यो है न यहां साधु तव छुरी मायो रानी जाव 
आसु दे ॥ १ ॥ रुधिर निहारि भय भूपतिकी धारे संतः गयो 
भागिप््वीबांधिं ख्यो भूप नारिदहे॥ क्यो न उचारि युख 
कृहूसों सँभारि यह्‌, कहै क्कु वचन न कोऊ शोक कारि है ॥ 
नृपति पधारि जब गयो दिगो निवारि दियो अपे अवि नहि 
निकट तिधारिदे ॥ अरौ नारि धपं युत पुनि चारि रोज बीते 
तृप जाय पृंछयो विथा नवर विचारि है ॥ २ ॥ खोि को 
कारण विथाको कषयो फेरि नाहि, दइ चार गार टय्यो भूप 
वार बार दे ॥ पंख्यो जव तव कषयो भे नहिं कीजे नाथ, दोष 
नरह पारो तापे करह उचार दै ॥ तृपति कबूल्यो तष कष्य सो 
दवार सव, जेहि विधि मास्यो छुरी संत अविचारदे ॥ क्षपा 
ठखि रानीकी सरहि बहु धन्य करिः कियो दे प्रदक्षिणा 
नरेश मोदवार है ॥ २॥ 
दोहा-भूषण त्र मम गेदकी, नेहि कुर कोड हरिभक्त ॥ . 
हवे सो कड धनि षिंदितः यह प्रमाण रुष उक्त॥१॥ 


भक्तगो पाकी कथा ! ९३७ 


शक-सत्पुथःकुरभुषणंङ्कख्वधुगेदस्यसंभूषणं 
सद्द्धिषेनभूषणंसुननताविधयादतभूषणम्‌ ॥ 
विदयुद्षणमंबुदस्यसरसःपकेरदंमूषणं 
वाणीनादविभूषणंभगवतोभक्तिम्सतांभूषणम्‌ 
दोरा-निज तिय मे तिय भाव तजिःनृप डीन्द्यो गुर्‌ मानि॥ 
अस गणेशदे रानिको, रेह सवे जन जानि ॥२॥ 
तेहि समान तेहि संगमे, भक्त रदी जे नारि॥ 
तिनके नामनकों कहू, सुनह सवे सुखधारि ॥ ३ ॥ 
सीता शाटी समति अर शोभावाई नाष ॥ 
प्रसुता भव्यानी बहुरि गंगा गोरो जप ॥६॥ 
जीवा गोपारी सनो) नाम उवीड आर ॥ 
अहै कोमखा देवकी; दीरा त्यों शिरमोर॥ ९॥ 
हरिचेरी बाई भह, परम भक्ति उर धारि ॥ 
संग गणेशदे रानिके, रहि सो दियो उचारि ॥ & ॥ 
दतं भारामरास्कावल्याक[ठयुगखडरउत्तरादएकनशा 
त्रशततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ 


अथ मक्तगोपाटकी कथा ॥ 
दोहा-रद्यो भक्त गोपार यक, तासु कहौं इतिहस। 
मानि परमयुरु सतजन, सेवे सहित इखाप्त ॥ १॥ 
तासु वंशम यक जन कोहं। ह विरक्त गो तीरथ गोहे ॥ 
संतन सेवन सुयज्ञ विशाख । सुन्यो जो करत रद्यो गोषारा ॥ 
भक्त आपने कड तेहि जानी । छेन परीक्षा हित सुख मानी ॥ 
आवत भे गोपा ग्रह माही । ठखते उडि गोपा तहां ॥ 
पूजन करि षीडञ्चहि प्रकारा । सादर मुखकषो कियो उचास ॥ 


॥ 


९३८ भक्तमासख । 


[11 


गृह भीतर चङि भोजन करटू।कट्यो सो मोर वचन चित धरदू॥ 
नारि वदन मै देखत नादं । सुनि गोषा कह भ तिय काई॥ 
देहौ कारि किनार प्रभु चलिये । सुनिने गह भीतर काहं भाखयं ॥ 
तहको इक निहारि दिय नारी । तव सो संत कोप उरधायं ॥ 
मुख मोपाख्के थापर माय्यो । तव गोपार कर मानि उचा्या॥ 
मेरो मुल आति अहे कटोरा । इाथ पिरात दोयगा तोरा ॥ 
तव सो सेत गहि चरण मोपाखा।अपनों यह कटि गयो इवाख्‌। 
दोहा-कैसी सेवा संतकी, करत परीक्षा डेन । 
आयो तेरे निकट मे, तेरे सम कोर हैन ॥२॥ 
सोर-पेसे भाव अनेकः; संतनके जानहु सष । 
मे वणन किय नेकः, विस्तर भय याहं अ॑थके।१॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकलियुगखंडेउत्तराददार्चिशो 
त्रशततमोऽध्यायः १३२ ॥ 


अथ छाखानामको कथा ॥ 
सोरठा-मारखाड जो देश, तर्को वापी भक्त यक । 
खाखा नाम हमेश्ञः केरे सेतसेवा सतत ॥ १॥ 

भोजन सेतन जबहिं करावे । मोद अनंत उरि तव पवि ॥ 
प्रयो अकार वड़ो यक कारा । आवनख्गे संत बह दराडा ॥ 
तय संकेत अत्नको जानी । तजन चद्यो सो थर विज्ञानी 
स्वप्र दियो तब हरि निशि आई ।तुव दित किय यकं यत्र सुदा६॥ 
गोहं कार्दि एक गाड़ भर । र्गता मेँसी यकं तुव घरपर ॥ 
दै सो गहू ८ कुटी भरि । ओनातरी तासु छीजो करि ॥ 

बाहु गह तदह तेरे । ्डुछाभरो रहे गों ईरे॥ 
भषको दिद्धो जमाई । ताहि भांह बहु मठा बनाई ॥ 





रखाखानामकी कथा । ९३९ 


रोटी छां तोन संतन कँ । रोज खवाय रहो निज वरमह 


कष 


एसो स्वपर देखि निरि जागी । तियपों क वाठ खखपामी। 
नारे कद्यो यह सत्रि दई । कदां सो जेहि विधि आयो सो$! 

दोहा-रहे गावे यक निकट तद जमींदार उहु भाय ॥ 

रहे भयो धनदहीन यक; तव सिगरे ज्रि आय ॥ २॥ 

पत्ती दियो ठ्गाय सुनाना । जमें वोह होय समाना ॥ 
तहं कोर सनन बैठ तांदी । बोखत भयो वचन सुखमादहीं ॥ 
यह व्यवहार भयो भति नीको। क्यु प्रमारथ करिबो ठको ॥ 
छाखा भगत संत अनुरागी । चरो नात सो निज वरत्यामी॥ 
ताते यहि पत्तीमे थोरा। देह बाहुको यह मत मोरा ॥ 
जामे सेवा साधून केरी । ची जाय वाकी षिन देरी ॥ 
अस विचारि भेंसी दुधारिवर । गेहूं मन पचास गाड़ी भर ॥ 
पठे दियो छा वरमादहीं । रखा बोलि संतजन कारी ॥ 
नेष क्यो स्वप्र भगवाना। तेहि विधि भोजन दिय सविधाना 
तामे यक ओक प्रमाणा । रिखिदेत जो विदित पुराणा ॥ 

खोक-अष्रादश्च पुराणानां व्यासस्यवचनद्वयं ॥ 

परोपकारः पुण्याय पापायपरपीडनं ॥ ३॥ 

एक समथ दंडवत्‌ प्रणामा । करत दस्शहित पुरी ख्खमा॥ 
माखाड़ते खखा आये । नब नगदीश्च पुरी नियराये ॥ 

दोदा-जगन्नाय तव स्वग्न दियः पंडनको निशि मारि ॥ 

खव म्याना मे इते, सखाभक्तरि कादि ॥ ३ ॥ 

पंडा तवाहि पाठकी छाये । ठाखा ठसि असतवचन सुनाये॥ 
मम प्रण भग करहु तुम नादी । नानदेहु योदीं मोर्दिकादी ॥ 
पंडन क्यो पर प्रणभयञ । करू निदेश नाथ जो दयञ॥ 
यहू इङुम जगदीश सुनायो । यञ्च समिरनी मोर बनायो ५ . 


। 
। 
। 


९४। भक्तमाख । 


छाखा मोहि देहि पहिराहं । आति प्रपत्र मृ मम दम भाई॥ 
तव खखा चट सिविष्ठा मारीं नाय दरि सुख छह हरि कारा 
रहै सता यकं तेहि हित व्याह) जरे जो घन सो सहित उछाह।॥ 
सव संतनको देय खबाई । करि मम धन संतनको आई ॥ 
यदीं बहु धन सेवक राई । नोरे संतत देय बोखाई ॥ 
जगन्नाथ तव स्वप्रघनायो । व्याह करौ ठे दव्य सहायो ॥ 
वह परयो खाखा मन नाही विदा न भये चङे वरकादीं ॥ 
जगन्नाथ तव कियो उपाह । ताके सुता व्याह हित भाई ॥ 
दोहा-मारग महं यक भूप रई, स्वप्न दियो तेहिकाई ॥ 
आवत खखा भक्ततेरि, जाय न निजवर माह ॥ ४ ॥ 
हंडी मुद्रा सदसकी, जवति सो तेहि देहु ॥ 
राजा सुनि सोई करतभो, खाखासों कह रेह ॥ ९ ॥ 
लखाखा मुद्रा पायसो, सोप करि सो ग्याह ॥ 
नोश्यत संतनको दियो, अशन कराय उद्छाह ॥ & ॥ 
नानि छेहु सव सत तिनःपेमे चरित अपार ॥ 
मे व्यो संक्षेपते, करिके षिपर विचार ॥ ७॥ 
इति भीरामरासिकावल्याकलियुगखंडेउत्तरादधजयाश्चंशो तर 
शततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 


अथ सूरमदनमहनका कथा ॥ 
दोदा-सुर मदनरोदन कथा, कों परमपट गान ॥ 
राधाङृष्ण उपाप्तना, कीन्हीं सहित विधान ॥ ३ ॥ 
नाममा तिनको र्यो, सूरदास विख्यात ॥ 
तव छोगनके नयने, सूर सरिस दर्शात ॥ २॥ 
कष्ण चरि देसिे कादीं । अम्बुनसे युग नयन सुदादीं ॥ 





मुरमदनमोदनकी कथा | ९४१ 


रे पूषेरी साह देवाना! छेदा जख सुजाना॥ 
. सोदा चे खरीदन कादीं।पोतोठेत भये नाी॥ 
साधन सष धन दियो खबाई । शाह्‌ जवे दिय हुकुम पटाई ॥ 
तब छकरमे उपर भराई । दिय पठाय चिद्धी छिदधवाई ॥ 
आर्पारात आपे भाभी । रेषो छ्ि्यो भीतिमे षामी॥ 
तीनि खख तेरदहनार सव साधन मिङि गटका ॥ 
सूरदाप्त मदनमोहन आधीरातिमें सटका ॥ इति ॥ 
अकषर खाद वांचि सो पाती । ह प्रसन्न मन अति युदमाती 
बोि तुरंत मदन मोहन कँ । खातर करि पठवायो ्रजमई॥ 
आय मदन मोहन बन कादीं । पदन गोपार मंदिरे माही ॥ 
वतते मर्हेत फियो सतक्रारा । यकं दिनि आधीरात मेञ्चारा ॥ 
टेन प्रीक्षादेतु मंता । कट्यो पजारीपों मतिवेता ॥ 
होते पुवा समय यहि माही ।भोग खागतो तो इरिका ॥ 
दोहा-सुनत्त मदन मोदन त्दकिय सुहृत खो घ्यान॥ 
प्रेम देखितेरि कष्ण तव, पुषा खादि छकरान ॥३॥ 
पठे दियो काके राथा मदिरं द्वार आयसो साथा ॥ 
छकृरनकों राय कह दानी । एवा हरहि भरपो सुखमानी ॥ 
सुनि महत तब मदन मोपाडे । भोग खगाय प्रीति युत रे ॥ 
दियो खवाय सेकरों सेतन । ठेड्‌ प्रभाव जानि असनिजमन॥ 
फर मदनमोहन सुख छयो । यक पद्‌ पसो तुरत बनायो ॥ 
तामे छ््यो संत पनदीको । रक्षक. में कहवाडं नीको ॥ 
सो पद्‌ सनि कोड संत उदारा। छेन परीक्षा हेतु. विचाय॥ 
पिरे उपानह मंदिर भाई । दरशन ठेन .चल्यो-अतराईं ॥ 
छलि कह सुर धार इत नुताः। दर्जन करि जवो मजवता ॥ 
संत क्यो 8 कोरे । सूर क्यो मे ताकत सोई 1*+ 


९४२ भक्तमालय । 


तश्र जूता उतारि सो गयञ। भूर तास जूता कर छ्य ॥ 
खड रहे जव साधु सो आयो । तव तकि पगमं पाहरायो ॥ 
दोहा-तव वह साधु प्रसन्न अतिःकारे प्रदाक्षणा चारि ॥ 
करि दंडवत प्रणामको, षोस्यो वचन संभारं ॥ ९ ॥ 
पत उपानहके अहः साये रक्षकञाप ॥ 
फेरे एक पद रचि दिनःगायो मुखनिहपाप ॥ ५॥ 
रत योजनो ताहि दिनारदने सेत महान ॥ 
तेड गान्‌ क्रिय वर भथ, योगाभ्यास सुजान ॥ & ॥ 
भक्तराजमे ख्यात त्रजःप्रगट र्वे नदटार ॥ 
चरित अमित यह सूरकेमे कदु कषयो षिशशा॥७॥ 
इति श्रीरामरसिकावल्यांकटिगुगखंडेउत्तराद वतुं 
शोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 


अथ मुरारिदासको कथा ॥ 


क = भ 


केवित्त-मुरधर देशम विदा नाम माम यक तकि निवा- 
सी संत दूसरे ख॒शरिदाप्त ॥ गानविद्यामे प्रवीण प्रेमाभक्ति 
दा छके गंधि पग नूपुरको तत्य करें हरे पास ॥ नातिक्ो 
न्‌ माने भद्‌ चरणोपृत देय जोह शीञ्च परि पान करे नेपकरि 
सहुखाप्त ॥ राजगुरु परम प्रतिष्टित ते यक दिन मजनकेभावत 
रदेतेरद्यो जो भवात ॥१॥ 

सोरय-मगमें एक चमार, वेठो चरणामृत स्मि ॥ ` 


सो किय उच उचारपा दोय एो खेय चा ॥१॥ 


सो ध्वनि सुनिमुरारिनिज काना दौरि तुरित अस वचनवखाना॥ 
दे्‌ स्पे चरणामृत . काद । सो भुरारिको चीन्दि तारी ॥ 
दो तच्छ पे जातिहि केरो। घो सुनि क मुरार विन देरे॥ 





| 


मुरारिदाप्रकी कथा । ९४६ 


व 


तुच्छन ते हमहू ते स्वच्छा) नमे किये चरणामृत दक्षा॥ 
अस कहि ठे चरणामृत आप्र । पाणि छियो करिषहितहरम 
फटी बति सकरु यह गाञ  स्योहीं भूप भके उड ॥ 
निज प्र जानि भूष कम प्रीती! तञ मुरार नरपश्षों तनि भीती 
एक सुरको भजन्‌ सुनाई । नगर त्यागि निवस्यो ब्रन ना ॥ 
क्लि देतहौ सो पद कादीं। सुनें हंत वचं युदमादी॥ 
भनन-नातिभेद नो करे भक्त सो सोहे अतिषापी ॥ 
ताते भरो वधिक परनिदक गुरुदिसक मदिशषी ॥ 
वाय्षके विष्ठति उपज पीपर नाम कदं ॥ 
ताहि परिम करे दंडवत सव द्विज पूजन अं ॥ 
तुरुसी जो पुरे महँ उपज दोष न कोड जोह \ 
ते तुरुसीके एर पञ्च स्तब हरिपूननको दोह ॥ 
योग जाप तीरथ त्रत सयम इनमे तो इरि नाही ॥ 
सूर स्वामि नहँ नित्य पिरान सदाभक्त उरमादी॥\9॥ 
नगर सुरारिदास् जव त्यागा । संत रहित पुर खचि दख पागा॥ 
नृपति भयो सेतापित भारी । वषे रोजमें नृप सुखधारी ॥ 
उत्सव सेत समाजं केरो । करत सद्यो स्वेदा घनेये ॥ 
दोहा-तेहि हित भूपति युष्को, गयो खेवावन काह ॥ 
साष्ठांग दंडवत किय, दरि ते मुदम ॥ १॥ 
ताहि संत अपराधी देरी । गुर आनन रीन््यो निज फेरी ॥ 
वेड पीठिदे सिलं सुहाई । तेहि प्रमाण तुरुषी चौपाई ॥ 
जो अपराध भक्त कर करे । राम रोष पावकसो जरह ॥ 
भूपति हाथ जोरि धुर अगे । रहिगो खडो कृद्यो अल्खरामे ॥ 
अब महराज कृपा तुव बाकी । सो पूरण करिये सुख सकी ॥ 
शारणामतको तजिषो जोई । अद अयोग्य कदत बुध खोई ॥ 


९४४ भक्तमाख । 


सुनि प्रषन्न यरु भये कृपाटा । टे आयो तृष पुरी निहडा ॥ 
सो सुनि आये संत द्राजा । भई नृपतिके बड़ी समाजा ॥ 
तेदि उत्सव बडु गुणी सिधाये । नृत्य गान्‌ कौन्दे सुख छाय ॥ 
संत युरारि तहां सुख काधी । उभय पायम्‌ तपुर धी ॥ 
तीनि राम सातो सुर कादीं । धरि छप्पन मुच्छना तदाह ॥ 
पूरण प्रेम भक्ति उरधारी । समय राम वन गवन विचारी ॥ 
दोहा-दश्चरथको सुरखोकको, जेषों करि पदं गान॥ 
राम विरह इरिखोकको, कीन््यो तुस्त पयान ॥ २॥ 

गजा सहित समान तई एसी द्ञानिहारि ॥ 

अचरज गुणि प्ोचत भये, अप्त मे दास मुरारि ॥३॥ 

इति शीरामरसिकावल्यांकियुगखेडेउत्तरादधपं चनिश 
दुत्रशततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 


अथ तुबुरुद्विजकी कथा ॥ 
दोहा-तुंञुर द्विन इकं भो अब्यो, चीर द्रोपदी ज्योरि । 

संत सेव हित साज तरि, वद्यो नानियो त्यो दि॥१॥ 
वषे रोजमे तासु पप्रेमा । मधुरा रघ्नो जानक नेमा ॥ 
तहां प्रथम सव संत जेवाईं । विदा करे पटको पराई ॥ 
पी द्विनन अशन करवाव । ताते द्विनमन कडु दख पावै ॥ 
कहे संतको विविध प्रकारा । ठंबर करत प्रथम सत्कारा ॥ 
पीठे इमको भोजन देह । तिनते इम छोट गुणि ठे ॥ 
वहत वष बीते यहि भती । कं दिने वटिगे धन पाती ॥ 
तव मथुरा आवत भां सोह । जामे नेम पर ` मम होई ॥ 
तई कहु विप्रन काट वोरा विनय कियो सवसं हरषा ॥ 
अव मेरे रन अर्प रद्य वर । निज प्रण पूर कियो चादोवर ॥ 








नसवंतको कथा | ९८९ 


रघु धन मोरो वनिहे नाहीं । ताते त॒म्दं देहं धन कादी ॥ 
नमे मोर पूर भण होई । सो कने सब मि सुदमोईं ॥ 
सुनि ब्राह्मण धन छे केह वानी । करव पर प्रण सोच नानी ॥ 

दोहा-मप्त कटि द्विज निज मन युण्यो, याको करे खुवार 

भंगहोय यरि कौत्ति जो, छाय रदी संक्षार ॥२॥ 

ठेसो दीक निजहि मन दीन्द्यो । ये सथ सान इकड़ा कीन््यो ॥ 
सीधा घत अरू चिनी भिटई । वत्तेन वक्षन घस्यो वर खाहं ॥ 
कमरा छोई ओर बनाता । रोक विदाई हित खंखदाता ॥ 
ये सव ज॒दे ज्ञदे चरमाहीं। धरि प्रथक सोपि जनकादी ॥ 
यक यकको जन बीष बीसको । साज देन कटि दियो मोदको ॥ 
काहूकहं पचास जनकेरी । साज दिवायो कियो न देरी ॥ 
नामं शीर वस्तु चुकिनाई। याको प्रण देषो मिरिजाह ॥ 


क कि 


देन रम्भ कियो अप्त चाही । तथ हारे दया दीटिभों चादी ॥ 
जितनी वस्तु जोन घर धारी । सोगुण दो सो परी निहारी ॥ 
वीस पचास ननेकों एका । पाये तहं वटे नदि नेका ॥ 
व्रनर्मंड चौरासी कोसा । भो प्रतिद्ध नेहि कृष्णभरोस्ा ॥ 
तामे तुखुसिदास्र चोपाई । टिखहं परमाण सुनहु सव भाई ॥ 
रामदास सेवक रुचि राखी । वेद्‌ पुराण संत तव साखी ॥ 
दोहा-यह रण्यो तैबुर कथा, साद्र सुनि सष संत ॥ 
रट विन्यास करि तारि सम, सेवे संत अनंत ॥ ३ ॥ 
इति शरीरामरसिकावल्यांकचियुगसडेउ चरां 
षटूर्विंशदुत्तरशततमोऽध्यायः ॥१३६॥ 
अथ जसवंतको कथा ॥ 
दोहा-भयो भक्त जसवंत यकः भगवत भक्तन कां ॥ 


भ क क 


सेवे नित अति भावस, अंतर रासे नारिं ॥ १॥ 


ए 


९४६ भक्तमाखा | 








न~ 


वंदाषनमे वास्त करि नवधाभक्ति विधान ॥ 
राधावह्टभक्ी सदा, सेवा केरे सुजान ॥ २॥ 
प्रेम मगन जनडवत रहै, अंत समयतनु त्यामि ॥ 
गमन क्रियो गोरोकको, कषयो कथा अनुरागि ॥३॥ 
दात भारामरासकावल्याकाट्युगखं ऽ तरा 
स॒प्र्िशदुत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 
अथ वणिक हरिदासको कथा ॥ 
छंद-किष्य हित हसरेवंश्चनूको वणिक यह्‌ दारेदास् ॥ 
साधु सेवन केरे नितदीं सहित परपहुरस्र ॥ 
वृद्ध रह यक्‌ दिवञ्च कानन गयो तहँ यकं शर ॥ 
धरे सुरभीको रद्यो रुखि दयाभर विन देर ॥ १॥ 
धाइ भाव त्रृसिह करि परि धाय भाष्यो वैन ॥ 
माइ यड नग नादया को छांड़ि मोदि युतचैन ॥ 
कृरिय भक्षण अब जियरि सो कषयो व्ृद्धहि साप्त ॥ 
खाय नहिं कल्यो तव ये कादि मेँ तव पास ॥ २॥ 
छाय अपनो तनय देहौ मानि वचन विश्वाप्त॥ 
ठह निश्चिभर परखि तव किय व्यात्र वैन प्रकाप्त ॥ 
भस प्राण वचाय ताको खाय निज षर संत॥ 
क्यो सकर हवा सो तिय पुसां युद्वंत ॥ ३॥ 
गुणिके अरिसा परमधमेहि कहै ते इरषाय ॥ 
कियो भर यह्‌ काय्यं पितु तेहि देह सोहि ठेजाय ॥ 
कही नारी मोहिं दीने नाथ विरम विशय ॥ 
देत तासु प्रमाण दोहा एकं सवरि सुनाय ॥ ४ ॥ 
दोहा-गाई विप्र हित ततु तजतः धनि रहीमवे रोग ॥ 
चारि खक्ष जग योनि जेतां न तिनको भोग ॥ ३॥ 


कदपक भक्तनकी कथा । ९४७ 


_ केवित्त-नारि सृत सहित सरं जाय हरिदासः व्यात्र चरर 
खड भ्यं सुख पायक ॥ सोवत शधो सो जागि देचिके गराज 
कियो फेरि चुप हके चतुभुन धारि धायके ॥ कंटपें ङ्गाय 
कट्यो प्यारे तुम मेरे भक्तःभजन करट मेरो नीके वर्‌ जाये ॥ 
अंतक्षमय तीनो तुम वसामे विद्कुटवाम कथाहरिदिसशी यों 
कटी चितचायंके ॥ ३ ॥ 
इति भीरामरभिकावल्यांकटियुगखंड्उ तरार 
अड जयाडूत्रशततमाश्यायः ॥ ३३८ ॥ 


अथ कड्‌ एकं भक्तनका कथा 
दोहा-कथा भक्त समुदायकी, अव वरणो सुखदानि ॥ 

मानदास्र सष साधको; सेयो इरिप्तम मानि ॥ १॥ 

लिये निरंतर रामको, नाम सत्यव्रत धारि ॥ 

अंत समय हरिपुर गयेःपस्यो प्रकारा निहारि ॥ २॥ 
पीवा नाम भयो यक संता । कथा कं सुखदानि अ्न॑ता ॥ 
म्डेच्छ अजीज नापको कोई । सेन्य सहित द्वारावतिं सोह ॥ 
आगि र्गाय देतभो सह । क्यो स्वप्रमे तव यद्रा ॥ 
करो भक्तजन भें प्रतिपा ! करो मोरि रक्षा कोर हाखा ॥ 
म्छेच्छ दियो यह आगि छमा । रक्षा करत न कस मम आई ॥ 
सुनि सीवा सो भक्त उदारा । धियि सग निन चम्‌ अपारा ॥ 
आय द्वारका इष्न मारी । टियो कषरते जनन उवारी ॥ 
ह परसत्र दारकधिस्। मतद प्रगट नयनस्रा दसा॥ 
बट्है गढदिशमे एङ्‌ । माधव नाप खद्यो सिक ॥ 
भक्ति प्रेम रक्षणा प्रधाना । होत भयो सो भक्त सहाना॥ 
नूपुर उभय पमे धी । नाचे इरि आगे सुख कांधी ॥ 
परेपविषञश्च विहवर जष होई । गिरन स्मे परेनन कोहै॥ 


?. 


९४८ भक्तमास । 


भ 


दोहा-ठेन पर्य्षा देतु तरप वेटि उपर्य छत ॥ 
नृत्य करयो नृत्यमेप्ेम भयो रसात्‌ ॥ ३॥ 
गरिरनख्ग्यो माधव तेहि काला भ्यो कोड न रहै नन जाला) 
नीचे गिरत उपरते भय । पे इरि कृपा वाचि सों गयड॥ 
जैसे बचत भये प्रहादा । खट्यो न कद्ठु हरि कृपा विषाद्‌ा॥ 
भूपति तव गानि मनमानी।गहि सोह रीति भक्ति भति डनी 
बडे महान भव सरनामा । भये गदाधर भट ख्खमा॥ 
रहे भागवतके ते दूषा वोचत आभागवत भनूपा॥ 
सब श्रोतनके नयनन तेरे। चे प्रेमते आश षनेरे॥ 
करूप रहे यक षरे पाप्ता । वेदि रदे तहं भट इरा ॥ 
जीवगोस्किर पठाये । तहं जजते युग वेष्णव अये ॥ 
पेते महरि सों तदवा । भट गदाधरनी है करवां ॥ 
भ्‌ गदाधर सनि कह बानी । आप कराते भावन उानी ॥ 
साघु के वृंदावन तेरे। अये अँ आपके नेरे॥ 
सनत गदाधर भट्॒ तहां । मूच्छित गिरत भये महि मारी॥ 
तनक रद्यो नहि तुको भाना। तव कोउ देसो वचन बखाना ॥ 
भह गदाधरनी दै एहं। बोङतं भये साश् सनि तेई॥ 
पाती जीवगे जी कौ । छाये अँ आप ठग नीकी ॥ 
दोदा-सुनि श्चट ठे चेतन्य ह्वै, शिरधरि बाचि तुरंत ॥ 

_ त्रन चलि जीवगोसाद्षो मित भये सुद्व॑त ॥ ४ ॥ 
थक दिन श्रीभागवत पुराना । बचत रहे भ॒ मतिवाना ॥ 
तह कल्यागर्सिद रजप्ूता । आगे कृथा सुनन मजब्रूता ॥ 
कृथा तवन्‌ दारक उपासना । छार गहं तेहि कापवासना ॥ 
विकर होति भे ताकी नारी । यह निन मनमे छियो विचारी॥ 
मम पति भटरगदाधर करो । करि सेग दियो तनि मेरो ॥ 


कडेएक भक्तनकी कथा ] ९४९ 


कनि 


गभवती चेरी यक रददी ! तासों वचन मुदित अस कदी \ 
आसु जाई तुम भह कथा परकै विशेष वचन शओ्रोतन परह ॥ 
मर पूण गभं अव भय । मान जनुख कोड श्रुति दयञ।॥ 
गभं गदाधरभहहि करो । नानिखेह्‌ सव जन यह्‌ मेरो ॥ 
कहाँररों करि देहि उपा 1 एेसोवचेरी कार सिखाई ॥ 
 पठयो महगदाध्र पादीं । कथा समापत भये तदाहं ॥ 
चेरी सों सव कषयो इषा । सुनि सब इखी भयेतेदि कासा॥ 
दोहा-सुनिहबा सो भटूनीःचेरिहि तुरत बोखाय ॥ 

भोजनको तद्वीर करिःयक थर्‌ दियो दिकाय॥॥ 
ओतन भई गखानि सहाई । हों विवर महि नार्थं समाई ॥ 
जानि शिष्य गण सहित विषादा। अधिकाय राधिका प्रसादा ॥ 
ते तेहि नरीकाहं बोखई। कृद्यो त्य तू देय सुनाई ॥ 
स॒त्य वचन कडिहै नो नाही । नियमे तो शिरकारीं ॥ 
पत्य वताय दियो तव सोई । तिय कलट्या्णपिहकी जोई ॥ 
सो मोको न्त दियो सिखाई । तैसे कहत भई इत आह ॥ 
सुनि कल्याणशिह तखारी । छे काटन गमन्यो शिर नारी ॥ 
तव श्रीभटगदाधर स्वामी । कद न करो अस ह बद्नामी ॥ 
नाते अपनो निंद न होड । मानत नीक संतनन सोई॥ 
है महत्वमे परम विकारा । क्षमा कर सेतनकोप्तारा ॥ 
एक समय गे कौनेहँ देशा । होती रहै कथा तँ वेसा ॥ 
पथ इग बहे आसुकी धारा । यकं मदत तँ रहै उदारा ॥ 

दोदा-जंघु बहे नहं तास रग, सो अपन फियो उपाय ॥ 

मिरिच नेन दोड विलयो, निकस्यो जसु निकायदे 
पृद गहि तासु भ्सो जानी । कह असि रति मम दोय महानी॥ 
जैसी प्रीति आप उरधारी । निकप्ायो नैननसों वास ॥ 


९९.० भक्तमाद्य । 


अघ कहि कादं र्दन अपाय । ननन बहा जासुकां षार ॥ 
ठेसो मरम भको, भारी छे सत सष पनिं विचारी ॥ 
इकं दिनि चोर पैठ वरमाहीं । रदँ जागते आप तदांदीं ॥ 
पाज समेत मोटरी बंधी) उठे न ङ्यो उठावन साधी ॥ 
छोड न सके होत भिनसारा । देखि भट अप वचन उचारा ॥ 
तुम अरम करहु न हम दिग आई । देत अहँ मोटरी उडाई ॥ 
याते दश्च गुण वस्तु दमे । धरीषु सो मेटि खभारे ॥ 
गे उठावन सेत भट जब । चोर ठोर तेहि पाय पथ्यो तव॥ 
शिष्य भयो पुनि तजक चो । कीन्दी इरिें प्रीति अथोरी ॥ 
एसी तिनकी कथा अनेका । वणेन कौन्द्यों मे इत नेका ॥ 
दोदा-परमभागवत दोतभे, सत किशोरहदाम । 
गरम रक्षणा भक्ते करि, हरिपुर कयो निवाप्त ॥७॥ 
कवित्त-कोर्हदास अर्टदाप्त दोनों . भाई राजङ्कर भये 
उत्पत्र संत प्रथित उदार अति ॥ कोर्द जेठ भाई रद्यो पम 
विरक्त जग अल्ट तासु सेवा केरे कपट विहीन सति ॥ कोर्ह 
अर्द दो गये द्रारावति नाथ अगे कोर्हदास्च भजन बनाय 
गायो सानि रति ॥ पीडे अर्ह गान कीन्हो प्रेम सरसाय इरि 
टकी दीन््यो मार देह अट्ह कारि मोदपति ॥१॥ 
दोहा-ङे पंडा डारनख्ग्यो, अल्द गर्म धाय ॥ 
कल्यो अल् पदिराषहू, ममनेटो नो भाय ॥ ८ ॥ 
पंडा कड इरि तमाह दिय, दीन्ह्यो तिनको नारि ॥ 
अस्र कारे माया मर्ह गर, दन्द्यो डारि तहांदि॥९॥ 
कर्द मानि तब भति अपमाना। कूदि परयो नरि मराना॥ 
दूषि जाय भीतर नरु मारी । पायगयो सो भारग कदी ॥ 
रुत चरत द्वारका दिव्य क । पचि गयो सो प्रम मोदमह॥ 


प्रवद 


कडेएक भक्तन की कथा । ९५१ 


हारि आमूजे गये सेवां भोजन हित दान्द्यो वेटाईं ॥ 
परस्यो दुह पतरी युत प्रीती । तव किय वियन कोर्ट यहिं सती॥ 
दूसारे परतरी दिय यह पारी । ताको किये हेतु मुरारी ॥ 
प्रयु कट अहै नो रघु तुव भाई। तेहि दित यह पातरी धराईं ॥ 
सुनत कोट्हअतिशय इखमान्यो । पुनि निजमनमें यहअनुमान्यो 
यकं तो दके नाथहकारी । माछदिवायो अल्ह सुखारी ॥ 
जन्महि ते हम सवको त्यागी । भजन फियो इनको अनुरागी ॥ 
भक्तन सेवी संतन केरे । अर्द भ्रात स्धुहै जो मेरो ॥ 
सो जनह प्रथु विस्तरत नादी । भाव करत अधिके तेरदिमारी॥ 
दोहा-इनके साधु अक्ता सवः जानो परत समान ॥ 
दुख मति मानहु जानि यहःकिय बखान भगवान॥१०॥ 
घनाक्षरी-तेरो नो कनिष्ठ भाई राजपु श्यो प्रवे मेरो 
वड़ो भक्त भयो राजकों विहायके ॥ सावी षिखोकि एक भूप 
केरी कीन््यो मन एेसे होय मेरिटू विभूति सरसायके ॥ त्ते 
भये राजकुर आयो नबतेतू इहां तवते सो अत्न नट 
छोंडयो इव यके ॥ वेगि नाय वाको सुख देह कोर्ददाप 
तुम शंख च थुननपे दीन्द्यो एेसो गायके ॥१॥ 
सोरटा-दे प्रसाद्‌ तेहि हाथः षिदा फियो यदुनाथ पुनि ॥ 
बाहिर कटि सुख गाथःदियोकोस्ह तनजिअनुनको॥१ 
करि मन परम उशर, निज चरमे आये दौ ॥ 
एसे अमित प्रभाव, कोद्दअर््के जानिये ॥२॥ 
कोर्द वंश नारायणदाप्ता । भये करहु तिन चरित प्रकारा॥ 
रहै ओर भार तिनकेरे। तेकमाय खये धनटेरे॥ 
ये खुरे अति रहै उदारा । वितरहि सबको द्रव्य अपारा ॥ 
यक दिनं भोजाह तेर्हिकेरी । शख अन्न भोजन दियदहेरी 


@ £ ॐ भक्तपाडा | 


दख करि कट्लो शाठको जोहै। बनो होय दीन मों सोई ॥ 
| सि भाभी सस वचन्‌ वखाना। कदां तुमडके त्री भगवाना ॥ 
दियो दकार किय अपामा । बोट्यो तथ नारायणदासा ॥ 
अवतो मे भराय कारी । रिक रेदं अयन सुखारी ॥ 
अप्त कटि महते निकसि तरता परमभक्त करिके भगवता ॥ 
गान करन खाग्यो हरि आमे । तव भगवान परम अनुरागे ॥ 
दे हकार दिय मार प्रसादा ।जस अद्हर्हं दिय युत जहरद्‌॥ 
ठे नारायणदामन मुदित मन ।भाभीं कर दिय र्हीं सो सुख घन॥ 


दोदा-पृथ्वीराज यक भक्त चप्‌, वाकोनिर सुथान ॥ 
भयां सस्कृत भाष) म परषन महान ॥ ११॥ 


करे मानसी हरक ध्याना । कीन्द्यो सो परदेश्च पयाना॥ 
तद॑ निज घरके म॑दिरमाहीं । रहे जे निन ाङ्कर तिनकारी॥ 
तीन दिवराखें ध्यानदि पार्यो। सो मररति मंदिर न निहास्यो 
रकित ह सांडिया निकेता । पठ्यो खबर छेनके हेता ॥ 
ङि्यो पञमे यही इवाख । अयो सो व्रपमयन उताला॥ 
तते नन यह खबरि टिखाई । तरप समीप मे दियो पठा ॥ 
मदिरभीतर चन छषाह। रदी यहीतेइत वपर ॥ 
बाहर तीनि दिवश्च भगवाना। रहे वाचि सो नृपति सुनाना ॥ 
हि प्रसन्न अति मथुरा ओआहे। तनु स्यागह असर मन उहरा३॥ : 
केरी प्रतिज्ञा शाह सो जानी । दै पटयो निदेर सुखमानी ॥ , 
क्रक त्रप करहु पयाना । सुनि तृप तहां जाय मतिवाना 
जीवन अवधि जानिके थोरी । भक्ति प्रभाव भगवतहि सोंरी॥ 


दोद(-हे सवार सांडिनी महःकाबुङते चङि आसु ॥ 
मधुरा आय शरीर तजिष्वास्न कियो हरि पासु॥१२॥ 


कृदेएक भक्तनकी कथा | ९९३ 


कायथ वापी वाछियर, खड्सेन भेहिनाम ॥ 

सदा साथुपेवा करैः ध्याय कृष्ण वसुयाम ॥ १३॥ 
सादर सने कृष्णकी गाथा 1 चाकर रै भानगद्‌ नाथा ॥ 
केरे स्वामिको काज सद्‌ाई1दख सुख सम गुणि छरहि विदहा३े॥ 
संत प्रादरीको रह नेमा । यक्की चाह रहति युत प्रेमा॥ 
संत सद्चन भरन करावे । एेसो अति उदार जग भव॥ 
चुगुरखन नाय न॒पतिके पासा । चुगरी कन्दी सहित इरपा॥ 
खद्धसेन धन सकर तिहाये । देत जनन इम नयन निहारो ॥ 
सुनत भूप सो रोषहि धार्यो । व॑दीखानमें तेहि डास्यो ॥ 
अन्न जट्ट भोजन नहि दन्द्यो तब यमराज कोप अति कोन्यो 
य॒म निज दूतन दियं पढाई । ताडन स्मे भूपते धाह ॥ 
तव जकि रद्य भूष उर छाई । दिये वचन यमदूत सुनाई ॥ 
तु नृप सहै वड़ो अज्ञानी । देत भक्तको दुख रिप्तसानी ॥ 
ताते धमराज इमकारहीं । पटयो मारन तवं डिगमाहीं ॥ 

दोहा-असकहि दीन्द्यो पटंगते, भूपहि दत गिरय ॥ 

ह विसंज्ञगो चुशुख्हुनःदीन्द्यो फेरि सजाय ॥ १४ ॥ 
भूपाति जब चैतन्यहि भय ।षड्पेन पद्‌ तव गहि ख्य ॥ 
फर वंदिते तरत निकाप्ती । खह्खपसेनसो कष्मो इरासी ॥ 
रहिये आप सदा निन गहू । टेश द्रश्चन अय सनेहू ॥ 
खड़पेनको छ्य गुरु सानी । भ्रुपाति सो गहि रीते मानी 
करत साधुेवा अति प्रीते । खद्धसेनको जय पन बीते ॥ 
चौथे पन निन गृदको त्यागी । वृंदावन गमन्यो अन्रामी ॥ 
तहां सकी केरे समाजा । रील खि सुखरे दराजा॥ 
यक दिन डर्दपणेमा पादीं । कृष्णराप्के मडरमादी ॥ 
वृढनिभाव अबुूपहि केरी । तराथ क्रिमो भखटेरी ॥ 


९९५४ भक्तमास्‌ । 


छलि चख खनि प्रमोद उर्थारी। पुनि हरि राधा सुर निहारी॥ 
कारि भावना खेढ तेरि केरो । खङ्गपतेन तु तनि विन देरो ॥ 
नित्य अप्रगृट जो इरि रासा । तहं सहृटातत जाय किय वास्ता॥ 
दोहा-निरचि संतजन रास्ते, जय जय कीन्द्यो सोर ॥ 

गेगनाम यक ग्बाङ्की, कों कथा शिरमोर ॥ १९ ॥ 

परमभक्त वृंदावन मादी। कियो निरंतर बाप सदाहीं ॥ 
एक समय किय शाह पयाना । गंग काह क्कि दीवाना ॥ 
वृदावनको वाप्त ॐडाहई। राख्यो दिष्टम टेनाई ॥ 
जानि गेगकों पण त्रजवापता । हरिसों विनय कियो हरिदास्रा ॥ 
दिते तवर श्रीभगवाना । गगर दिय छोडाय सव जाना ॥ 
तव वंदावन गेगसिषाई । त्रु तमि बस्यो निकट यदुराईे ॥ 
कृष्णदास यक्‌ रहे सोनार । कृष्णदासको भक्त अपारा ॥ 
नृत्य करत ठ्खि कृष्णराप्न मरह । कृष्णदास तेहि रंग रगे त्॥ 
चरूपुर युग पार्येमं बाँधीं । नृत्य करन छागे सुख कांधी॥ 
तनक रहि गयो नहि तु भाना । यकं पग नूपुर ट्व्यो न जाना॥ 
तब करि कृष्ण कपा उर भारी । गतिकी तहँ भंगता निहारी ॥ 
अपने पगको त्रूएुर छोरी । कृष्णदास पग द॑न्द्यो नोरी ॥ 

दोहा-ङृष्णदासके सुधि भङ निरख्यो नूपुरष्रट ॥ 

कृष्ण कृष्णदासहं पगनि, रूपुर निरसि अटट॥३६॥ 

जय नय कीन्हे सोर तहँ जरी जो सकट समान ॥ 

_ _ व्रणो मथुरादाप्तको, अथ इतिहास द्राज ॥ १७॥ 
रहे तिजारा अम निवापी । राजगु नग सुयश प्रकाञ्ची ॥ 
संत सेव रत परम विरागी । संतत राम नाम अनुरागी ॥ 
एकं दिव आये पाखंडी । शालिग्राम छिहे सुख मंडी ॥ 
चुषुर पमन बांपि तिन अगि । करहि नृत्य अति प्रेमं पपे ॥ 


कटेएक भक्तनकी कथा | ९९८९ 


रहं खगाय कर यहि भाती । जामे वर्य करत मुदमाती 

रशाख्याम जन विहासन । डीोदख्न स्मेख्खं सिमर जन ॥ 
निरास नथन सिगरे प्रवासी । खमे करन प्ररंसा खरी ॥ 
सजन बड़ राम यहि अये । त्यत शिर प्रेम प्रगटाये ॥ 
शिष्य मामके भे जन यहा दिये भट खग्यो धन कहा ॥ 
मथुरादास् निकट जन जाह । यकं दिन कर विनती बरियाई ॥ 
तँ ठे आय गद्‌ करिदयॐ । वंद ठगनको कर हैगयः । 


५49 = ® 


ठग अनक तह कयं उपाई । प्रम न चल पन्या दरश 


दोहा-पथुरादास प्रभाव यह) ठग अपने पन जानि ॥ 
मासयो मूठ न फिय असरुभक्त तेज रवर मानि॥३८॥ 


उरुटि गहं वाही दिग पाहीं । विन शरीर सो भयो तहांदीं ॥ 
तब वह ठगके ठग सगरे । वहु प्राथना किये शिरधारे ॥ 
मथुरादाप्त स्वामि सुख छार । तब तिनको सष कपट छोड़ा 
वाहू ठगकों दियो निपाई । प्रथु उपदेश सषे ठग पाईं ॥ 
राखियाम शिखापहं सांचो । कीन्ह भाव गयो मिटि कचो ॥ 
यकं नेतारण विदुर सुक्षता। ओर प्रयोधान॑द महता ॥ 
ये दोड बड़े राम अनुरागी सेवे सदा संत वड्भामी॥ 
भेतारण सेत करवाई । वृषो विन _सो गई सुखाई ॥ 
तकि संदेह कियो मनमादीं । किमि सेष्दों संतनन कादीं ॥ 
तव्‌ जेतारणको  भगवाना । दीन्द्यो स्वप्र आय स्थाना ॥ 


चिक खेत कटाह जाई । ताको पुनि दत ठेड गहा ॥ 
है इनार मन तामं अत्रा। हहे सेवहु सत प्रसन्ना ॥ 


+ 


. दद्य भर भव्‌ चाट खतम [कय नत्‌[र्व साय ॥ 
दति भया ताई भासा सन्न गय सुद्‌ मवि ॥१९॥ 


९९६ भक्तमाखा । 


भनाक्षरी-राम त्रप एक कोड उद्भट कमे कियोकरों सो 
खान सरदपूर्णिमामें भयो रासु ॥ सखिन समेत तहां वृत्य 

गान करे कृष्णःसुछषि निहारि भोर असक्त पानिके इरसुविप्र 
नसं क्यो प्यरि कां कदा भट देहु तिन कष्य प्यास वस्तु 
दी होय नो प्रकाञ्च ॥ भूप सुनि प्याय गुनि कन्याकाहं दियो 
दसि, साच सष के दया दव्य यां सुता आघु॥१।॥नृषत 

जगतिह रहे हरिभक्त जहां जाय तहां भगे हरि पार्क चदा 
यके ॥ चरे अर युद्धप्तमय आप भगे रहे पीडे राखे इरिका 
सो नहारे कभी नायके ॥ आपनेही कर पूजे भगवान एक समय 
साह नवरंगनेष बोल्यो गये चायके ॥ नोवत वजत देखि खून 
साय शाह तौन नोबत फेकायो काडिदीमें रोष छायके ॥२॥ 
दाहा-जर भीतर नाबत इाषद; सुनि अचरज गुणि शाह ॥ 
जगतपिह भूपति चरण, गद्या सहित उतसाह ॥२०॥ 

तरप जगदेव समान उदारा । होतभयो हरदास भुवाय ॥ 
जां जगदेव भूप नगमारी । किय उदारता कों याही ॥ 
पुनि किहं हरिदाषह केरी । कथा दानि उर मोद्‌ घनेरी ॥ 
सति उदारता ताकर जानी । ठेन परीक्षाहित सुखस्ानी ॥ 
नृत्यं गृनमं परम प्रवीनी । शक्ते नरी वपु धारि नवीनी ॥ 
नपृ जगदेव समीप तिधाहं । नृत्य गान करि धियो रिञ्चाई ॥ 
नृपति रीघ्चि तेहि देन विचारयो। देन तोन निं वस्तु निहास्यो॥ 
तब हिर काटे देन सो चाद्य । काटन हित कर तेग उबाद्यो॥ 
खषि सो नदी हाथ गरिरीन््यो । कदत भरम निन वदि कौन्द्यो॥ 
मेरी थाती क्षिर प्रु राखी । ठेहों नव हैष अभिरखाषी ॥ 
कर्ये सम्‌ वरदाना । थाती धरि शिर राख्यो प्राना ॥ 
फर नै श्रुपतिषो बोडी । आप्‌ शीश दिय प्रीति अतोडीं ॥ 








४७ 


कृदएक भक्तनकी कथा । ९५७ 


दोहा-पे निज दाहिन बाहैको, देती अहं चदय 

कोड तपपेडाहिन भुजा, नहिं बोटाहदों जाय ॥२१॥ 

एेसो दान कौन मोहिं देहे) जैस्ो जाप दियो सुखम्बेहे ॥ 
अस करि नदी सो गई सिधारी । इक उदार वरप गुणी विचा॥ 
नटी काँ निज निकट बोखाई । बत्य गान सुनि रञ्च महाईं। 
राजा देन इनाम बोखायो । नदी खेन कर वाम उयो ॥ 
वामहाथ छलि भूपति भाषा । कदी सों जगदेवहि दे राखा ॥ 
कृह्यॐ सो जगदेव इनामा । दियो सो देह हमर छ्डमा ॥ 
नटी कही सो नहिं देजेदे । तप कहि तेरि द्चशुण इत पेहे ॥ 
नटी कदी तौ दाहिन हाथा ठ्हो मे इनाम तृपनाथा ॥ 
नटी नाय तव हिग्‌ नगदेवा । शिर मांगो कडि सिरो मेषा॥ 
शिर उतारि तेर दक्षिण पानी । धरि दीन््यों भूपति सुखमानी॥ 
नटी नृपति तनु यतन धरई । वदी नरेश पसि द्रत जाह ॥ 
तृप्‌ जमदव शाश्च दखराई३ । कहा ना याह दश्चण नर राई॥ 

दोदा-देहु तौ दक्षिण इहाथ मे, तुमहिं गोडाॐं आङ्खु ॥ 

टसि महीप मूखित गिस्योःकिय पुनि वचन प्रकाञ्चु२२ 

देश थाम धन जो कदु होड । सो भें अवह देह भुदमोई ॥ 
पोर यह दान देनभाति नाहीं । सनि सो शक्ति नदी सुखमादी॥ 
तुरत पास जगदेव सिधाईं । शीश जोरि निज गान सुनाई ॥ 
अष दवार्‌ वह भूपसुताको । कदो सुनहु जाहिर वसुधाको ॥ 
नटी शीश सो नव ठे जई। सो दवार सुनि सुता सहाहं ॥ 
कही पिता सों खन विहाह । मोदि व्याह जगदेव बोखाई ॥ 
तव वृह नृप जगदेव बोखयो । नृप जगदेव भूप ढिग आयो ॥ 
नगदेवदिं सो बहु समश्च । कषयो सता रीन इरषाईं ॥ 
कह जगदेव कड सौ बारा । तवहं न हदे व्याह हमारा ॥ 


९९८ भक्तमाख । 











यक परली व्रत रहै इमारो । पुनि राजा अप्त वचन उचा 
इनं इतो कह नन ओख्वाई । सुनि अके तेदि ठेमे धाई ॥ 
तथ कन्या गोटी मति मारहु । देवि मेरे दिगि खवहु ॥ 
दोहा-कहे खेग नृप सुता कर्द इनको चर्हू सेवाय ॥ 
कृह जगदेव न ताकि, वाको मे तर जाय ॥ २३॥ 
| सुनि सो सता कदी रिसधारी । खव्रहु बको सी उतारी ॥ 
तव शिर काटि थार भरि रन्यो कन्यकि अगि धरिदीन्द्यो ॥ 
नघ कृन्या हग नोरन छागी । तव ते किर फिरिगो दखपागी 
हग जोस्यो जगदेव न माथा । वरण्यो मे ताकी असि गाथा ॥ 
तक सम हरिदास युवा । भयो करा तेहि कथा रसाखा ॥ 
कियो शरीरापेण पर काजा । संतन सेवन कियो द्राजा ॥ 
स॑तनको परदा नहिं राखे । जाहि जनने कृष न भाषे ॥ 
एक समय इक सत सिषाईं । रमि ननानखाने रहन ॥ 
तहां संत नृप दुहितकये । वन्यो अचह सनेद घनेरे ॥ 
एक समय ग्रीषम तमादी । छत उपर तेहि कन्याकाही ॥ 
छे तेद गात उप्रकरि गाता । सोवत र्यो होत्‌ परभाता ॥ 
करन्‌ हतु दरिदाप् सुखारी । चदत भयो तेहि उंचि अराय ॥ 
दोहा-साधु ओर निज सुता को, सोवत रुचि सुखर्वेत ॥ 
पट वोदटूयके आपनो, जयो उतरि तरत ॥ २४॥ 
जागि पिता पट चीन्हि कुमारी । दोत भई खलित मन भारी॥ 
इर्यो सत रकित तेहि जानी । ठे एकंत खयो मृद्वानी 
जोन काय्यं कृरिबो मन होई । सावपानह्वे करिये सोई ॥ 
जो जन दुष िद्रको पई। कदे निदि कटुषचन सुनाई ॥ 
ता सुन तत कर्क पहना । नारदं छती मोर्‌ नशाना ॥ 
खनत साश्रु रज्या सति पराचर्न हेतु निज कियो तयारी ॥ 


कटएक भक्तनकी कथा ] ९५९ 


तथ नृप ताहि राखि वरमादी । दीनद्यो परमप्रपोद्‌ सदाहीं । 
एेसोसेवी साधुनकेरो। भूपतिभो इरिदाप्र निवेये । 
दरीदासकिे छोटे भाई । गोविददाष सत सखदाई। 
शिष्य स्वामि हवंश्चरि केरे रेरे वेणुषदा हरि नेरे। 
राधावदछभहीकी अश्चा । छ्ियो जगतते भये मिराञ्चा) 
सग रागनी सव युरटी महं । टेर्सुनवें प्रमुदित दारकं । 
दोहा-भगि करि हइरिपाखकी; पीछे गमनहि आप ॥ 
शाह वटि कड यक समयःमुरीमे त॒व थाप्‌ ॥२९५॥ 
सो दमं कद देहु सुनाई । सुनि जवाब दिय भीति विहा ॥ 
दोहा-प्रभु अगे ञुरटी बने, तव भगे तरवार ॥ 

_ ओर कष होनो नदीं यही बात निरधार ॥ २६ ॥ 
अस कहि बादशाह सो पैना । गोविद आये सिषिर्‌ सचना ॥ 
शाह चमू दे बहुसतग माही । पठ्यो इक सरदारहि काही ॥ 
चदटिपाखकी रद्यो सो आपत । खड चल्यो आपरहिते तई द्रत 
कृस्यो वसि भिरिगो सरदाय । शाह सानि आचरन अपारा ॥ 
आय पाय.दोऊ गहिछन्द्यो । बहुविधे ता प्रशसा कीन्द्यो ॥ 
रहेनरायणदास सुरेता । परम अनन्य भक्त ॒सियकंता ॥ 
हेहंडिया सरायके वापी । करर वृत्य हरे दिग सुखरासी ॥ 
एक समय पयेटने देत । गये नरायणदास्र सचेत ॥ 
म्टेच्छमीर यक कोनहु देशा । रहै बोटिसो दियो निदेश्चा 
मेरे आगे नृत्य ठनि । तकोकष्योनये कषु मानो॥ 
क्यो करे हम व्रत्य पदादीं । दारके आगे अनते नारी ॥ 

दोदा-उंचे थर तुरक्षी निरखि, तद सिहदाप्न धारि ॥ 
नृत्य गान करने छे, हारे जगि मनुहारि ॥ २७ ॥ 


नि, अद, [कष 


यक इदा गड सत समाजा । यक दशि भव्या मार्‌ द्राजा ॥ 


। 
। 
। 
। 


९६. भक्तमारा 


निर्न छमग्यो नयन सगाई । रीञ्चि गयो सो भति सुख पइ ॥ 
नेवछावर सो करन विचार्यो । वस्तु न कौनहु नयन निहारयो 
तव सो सीर प्राण निन वाय । तव तनि गो हरे निकट सिधा 
परशुराम यक रद्य महता । चार रानक्षी सेवी रता॥ 
सेत समान तरंग मतेगा । चरे प्रचाश्च स्यि निन सगा॥ 
खरीदार दौरि तेहि जगे । चवर चपर नन अराग ॥ 
नड जंगटीदेङके रोगा । तिन्दं कियो श्युचि चे बिन शोगा 
गही तकी कर्हि छमा । यकर दिन वैदिरहे तदं आई ॥ 
एक साधु करि कोप अपारा । करत भयो अप्त वचन उचारा॥ 
अप्त वेशस्य माहं हरे केरो। भजन न होत सुन साते मेरो 
हारे निमित्त तयु धूरि ठगायो । आय रानण्ह गृ कायो ॥ 
दोहा-वृथा गृहस्थी धारकिःसाज्ञ राजप गने ॥ 

बेटे हो सुनि कृद्यो तिनरोहा दे निमांनि ॥ २८ ॥ 

माया सगी न मन सगाःसमा न यह पप्तार ॥ 

रराम यदह जीवको, सगा सों सिरजनहार ॥२९॥ 

कृटतेहं करते नह, मुखफे बड़ खार्‌ ॥ ` 

काटे भुंदड़ जोइगे साईके दरवार ॥ २० ॥ 

कहै आप सति साधुपे, इम बहु फियो उपाय ॥ 

यह एेशवय्यं कृभी नहीमेरे संगते नाय ॥ ३१ ॥ 
सनत साघु भाष्योगहि हाथा । ये सव त्यागि चलो मम साथा॥ 
सुने महंत उड़े चरे तुरता । गिरि कंदरा गयो छे संता ॥ 
निजेन जहां जात नहि कोई । बैठ तहां नह खोजन नहो ॥ 
तब मरत युत परमउछाहा । तेहि साधुको बहुत सराहा ॥ 
ताद्‌। समय साहु यकं दरशन । दतु जात रद्‌ तह कोरगिारजन 
दियो ्ताय यदी गिरिकद्र । अदे मईतरुख्यो इम सुखकर ॥ 





केएंक भक्तनकी कृथा ] ९६१ 


तब सो साह तदां इत जाई । महिकै चरण परम सुख पाई । 
खदा सदस पाख्कौ दीन्द्रो । यक तुरंग अपेण पुनि कौन्द्यो॥ 
डरा तेहि पदाड तर डरी \ सेवा दित बहु मनुज कारी ॥ 
दियो खगाय चलन पंखा तदं । ठगे मदत कट्यो साधर प ॥ 
अव हम कराकर खि डीजे । राम रजाययहीसो कनि ॥ 
तव सो वैष्णव ह प्रसन्न अति ।पद्‌ गहि कृद्यो चल्िय आश्रम सति 
दोहा विरक्त भ्रमु आप यद इरि इच्छा रेश्वज ॥ 

दूरिभयो मम पोह अकदै न आपकेगजे ॥ ३२ ॥ 

परशुराम सुनि सपादे तकनिन जाभ्रममें जाय ॥ 
सैतनको सेवा सतत;करनख्ग्यो मन खाय ॥ ३३ ॥ 
तंतदा यक संत सुपारी । रहे नेवाईे भाम निवासी ॥ 
निन मति सति जगदीश र्गा! नीङाचर गवने सुख पा ॥ 
वनमें पञ एरु फट देरी । छपन प्रकार भोग्‌ शुभ केरी॥ 
कारि भावना मनसे मादी। संतन दियो अरि दारे कादीं॥ 
सो नीखचख्मं जगनाथा । रुचि सों पायो छदि सुख माथा।। 
कल्यो नकु सैति निश भये । स्वप्र दियो हरि कृषा अनूपै॥ 
सादर जो कोड संत जेंववै।तातेमोरि त्पिहे जवे ॥ 
नागि नरपति सवसो सुखमानी । कषयो पस्योत्तब सबको जानो॥ 
भयो कल्याण दास्त यक संता । भजनानंद सदा सियकंता ॥ 
प्राण पयान समे सव त्यागी । मन ठगाय रघुपति अचरामी॥ 
गयो रामके धाम बनाई । जय जय किये संत ससुदाई ॥ 
भो भगवनदापत इक साच । सेवे साधन प्रीति अगाध्रू ॥ 
दोहा-रद्यो उपासक प्राथेत नग, माड तिङकहि केर ॥ 
दादशादको हुङुमभो, एक दिवि विन देर ॥ ३४॥ 
तिख्क न देय कोरयहि मामा। षरे उर कंडी निं दामा ॥ 


६१ 


९६२ भक्तमाख । 


ताते कुटी मार सेकरन । उततरगये त्यो हटि तिरूकतना।॥ 
जयं भगवानदासके . पाक्ता। आये जन करि कोप प्रकाप्ता॥ 
तहँ भगवानदास्षफो निरखत। तेउभे कंठी माङ तिख्क युत।। 
ते एखसो भापन नदिं पायो । खि भगवानदाप्त अप्र मायो ॥ 
तिरक भार गरुकंटी मारा । ततु आपने रेह ख्सि शा ॥ 
ओर थात चाटु हमसों एनि । नित गये श्चाह पेते सुनि ॥ 
कटी मा तिरक युत ॒भेषा । तिनको शाह नयन निज देखा 
तिनं सिगरो प्र इवाठा । मानि सत्य अति भयोनिहाडा॥ 
हि प्रसन्न भगवानहि दासा दीन्द्यो पथुराएरको वासा ॥ 
तेपूनन कर्कि इरि केरो। मथुरा वमे मानि सुददटेये॥ 
वंदावहभावाय्येहि मारी । गोङ्कर नाथ भये तिन कारीं ॥ 
दोदा-वणेन भ अव करतहौ,भायो तिनके पास ॥ 

सखखनकी संपति स्ये, यक नन सहित इखास्‌॥२५॥ 
मोहि मंदे शिष्य करने । कषयो नाथ नाति अवदछछीजे ॥ 
गोङुटनाथ वचन तव टेश । कूम खगत पन तेरा ॥ 
सुनि सो कष्य न कटं मन भीजे।तव इन कष्मो नत शुरु कीे॥ 
शिष्य तुमहिं दम करि नाई ताको देतु खनहु इम पादीं ॥ 
जेहि मन जगतविषय ईिसामे । खगत सो जन सचे ख्छामे ॥ 
दरिमे तेदि विपि सकत र्गाईै। नाको मन सवै उड़ाई ॥ 
बह दरि आर कबहु नदिं आवे । दरभ्य नहित्‌ हरि साधु ख्गावै॥ 
करे ज गुरू शिष्यनेहि कादी । घन तनि होय खोभवश नादी॥ 
गरूरिप्य ससार _छोड़ाई । देह यदी सिद्धांत सदाहं ॥ 
गोङ्करनाय वचन सो मानी ।भयो शिष्य तेहि भांति अमानी॥ 
येक .दसाट्खोर तई  रहई । कान्दा नाम तासु सव कद ॥ 
इरिमं निशि दिन मनदि रगाह। रटे नाम मुखं सुल अः ॥ 


कृटएक भक्तनकी कृथा | ९६३ 


दोहा-मोहे मदिर नाथजीनित भिसि रू दैन ॥ 
 , रै दरश्चकरि सटाः भरो परम उर चैन ॥ ३६। 
तदं भ्रीगोकटनाथ महेता । रहे प्रियित चहरमी यरार्व॑ता ॥ 
कृद्यो रोन इत होत सकारा ! देखि परत यह आशूदारा ॥ 


व 


कहै नो कोर ्ाक््‌ नरि देह । अप्त विचारि अपने मनते ॥ 
दिर सोह आड्के देत्‌ । भीती लिय उठाय मतिनेत्‌ 

कान्ह चारन हेत स्मेरे । अवि नाथ परै नहिदरे॥ 
हरिको श्रिदसदिको दर्शन । दाप काह हरिदरशन श्चनक्षन॥ 
हानि भई नथ दोन केरी | नाथस्वप्रमे तथ यह्‌ टेरी॥ 
गोङ्कखनाथ फोर यह भीती । सारति मोहि कियो सन्ती॥ 
अप्त दवे बार स्वप्रे नाथा कट्योन किय थुति मोड्ख्नाथा॥ 
तव तिक्षराय कदी इरि बानी । कान्हा परमभक्त विज्ञानी ॥ 
ताके दरश आड तुम कीन्द्यो। भीती फोरि आसु अव दीन्द्यो॥ 
मम द्र्न हित भोजन त्यागी देत भयोंहे सो अवुसमी ॥ 

दोहा-सुनि महत सो भीतिको दियो तुरंत भिराय॥ 
गहि पग ञ्रूदारके,सतकार्यो वर खाय ॥ ३७॥ 

सेतनम्द प्रधान गनाई। राह दयो दिवो इड ॥ 
ताते जानिचेह यह भाई । हरिदेरवार न जाति बड़ाई ॥ 
भगवतकमं भक्ति नन नोह । करत जमतमें उत्तम सोह ॥ 
भक्ति रूप ब्राह्मणको जानो ।भक्ति सहित तेहि ब्रह्मण मानो ॥ 
नापु काय इरि भक्ति विहीना । डोम सोइ यदि बहते प्रवीना ॥ 
यह्‌ पद्धति युषिष्टिर पादी । भीष्पदेव कह भारत माह ॥ 
सतसेव रत गिरिषर गाछ । रटे नक्त यक भक्त विशाख ॥ 
नेम साधु चरणामृतकेरो । फिये रदे छदि मोद घनेरो ॥ 
साधु मृतक को अति सेई । पताद्र चरणोद्क टेखेहं ॥ 


कि, 


९६७ भक्तमाखा । 


ताघ् प्रभाव त्यागि तद कारी। निवसत भी हरिधाम सदारीं ॥ 
रामदास थक भयो दसत । बारह ते कारे रति भगंता ॥ 
सैति सत सेवनकी रीनी । प्रीति न जगतमाह्‌ कड काना 
दोहा-मिरे जो अच्छी वस्तु कसा पतन कह दए ॥ 
होय न नीकी वस्त॒ नो, आपु सोई .दईठि छेदि ॥३८॥ 
एक समय वेटीको व्याहा । रद्य पु सष सहित उछहा ॥ 
मेवा अर्‌ पकवान रचहि । एक कोटरी माहं पराई ॥ 
तारा दे ताछ इनकार्दी। वितरि देहि नहि संतन पाही॥ 
रामदास वह साज निहास। सेत योग्य गुणि हरि इखारी ॥ 
एक दिवश्च कठ सूनो पाई । तारा खोलि सियो कर जाई ॥ 
सकट साज्ञ सो संतन बोखी। मोटरी बाधि दियो नहि खोटी॥ 
वैहि तार पनि दै दीन्द्यो । पुर पोच सुनि खवि इख कीन्द्यो॥ 
तारा खोरि निहारत भय । वस्तु दशगुणी तदहं छलि छयञ॥ 
एसो तिनको भाव अनरूपा । पे वणेन कन्य सुखकूपा ॥ 
सुजाको दिवान आरामा । रह भगवंतदाप्त यक नामा॥ 
वृंदावन वापिनकी सेवा । केरे सतत तन मन धन तवा ॥ 
एक समय श्रीगुरु महराना । आये रीन सत समाना ॥ 
दोदा-तय भगवेत प्रमोद उर, मानि तिन्ह गृह खाय ॥ 
कट्या नारि भेयदे, कर्‌ पूजा हरषाय ॥ ३९॥ 
खान ताहं ताय कडा सत छइ ।सपति सव य॒रुदेहि चद्ाइं ॥ 
एक एक्‌ धोती भर राखी । होय न ओर वस्तु अभिरखी ॥ 
तव ॒पत्नीको बहुत सराही । रामदास कह प्रम उछी ॥ 
यहा वात मेरे मनमाई। । रदी को मे साति तोहि पादीं ॥ 
यह त्राह पात तयका नाना । जते प्रघत्रह गुर्‌ विज्ञानी ॥ 
भेम आंसु दोड नयन वहावत। विदा न भये भये जन वत ॥ 


कडेएक भक्तनकी कथा | ९६९ 


रामदास तथ बहु परिताना । वंदावनको कियो प्रयाना ॥ 
तहां द्रे गुरु संतसमाजा । सादर दन्द्यो मोद्‌ द्राजा ॥ 
फेरि गरूको भयस पाई } आवत भये अयन हरषाई ॥ 
करि हरि भजन कार वहु टारी। अंत समय मनमारई विचारी ॥ 
चल्यो भगरेते अज कादं । अये आधी द्रि तदाद ॥ 
कृद्यो समीपी जनसो वैना । पमतवुयोगतुङुपिषन देना ॥ 


० 


दोदा-मोको अब षर ङेचरो, जो वंदावन पाहि ॥ 

मारहदा ता सब खग मम्‌, तव दाहुदतदा{ह ॥ ४० ॥ 
कदि तु दुगैधिसो, खर पियारी अंग ॥ 
गिह सुनते भवनमे, खये सहित उतंग ॥ ४३॥ 
रापदाप्त तु स्यागिके, दिव्य श्रीरहि धारि ॥ 
व दावने जायके, हरि दिग षे सुखारि ॥ ४२॥ 
भक्तमाङ नाभा जुङ्ृतः तामे कंदे ने संत ॥ 
तिनको वणेन कियो, कुपारुकपिणीकंत ॥ ४३॥ 

दति भीसिददिभीमन्महाराजाधिराजबाधवेशविश्वनाथिंहातमजसिदि 

भरीमहाराजाधिरानश्रीमहाराजाबहाद्रभीकष्णचदर- 
पापाताधिकारीभीरधुराजर्िंहन्देवरूतोधीरा 
मरसिकावल्याभकतमाायांकटियुम 
खंडेउत्तराद्धैएकोनचत्वारिशिदधि 
कशततमोऽध्यायः॥१३९॥ 


रामरासकावदखी नाम भक्तमाटा 
$ ५ 
सप्णा 


श्रीमयेदायनमः) 


अथ उत्तरचरित प्रारम्भः ॥ 


7 . ८ ८. ~ 


सोरठा-जय यद्वंराङमारः, जय रघुवंडकुमार जनय ॥ . 
जय जय अधम उधार, जय वेस रघुराजके ॥ ३॥ 
दोहा-जय वाणी जय गजनवदनःजय इरि गरु पितु मात ॥ 
सेतर्चारित रचवे (हते, देह बुद्धि अवदात ॥१। 
ग्रथ राम रपिकवखी, चारिखंड निमांण॥ 
सतयुग उता द्वापरहु, कलियुग खंड प्रमाण ॥२॥ 
कटियुग खंडहि भाग किय; पूरब उत्तर दोय ॥ 
सादर सो वणेन कियो, उत्तर चरित अब दोय ॥ ३॥ 
सोरड-श्रोता सकट सुनान श्रद्धायुत सुनिये सुचित ॥ 
अपके भक्त षखान, मतिनार करो कष्ुक॥ २॥ 
दोहा-्रीकवीर इतिहापसमे, वञ्च वधेर वखान ॥ 
वणेन कौन्ह्यो म॑ कद्ुकः राजाशम प्रमान ॥॥ 
राजारामहि सुत भये वीरभद्र बट्वान ॥ 
भये विक्रमादित्य पनि, पुनि अमरेश पदान ॥ ५॥ 
भूष अनूप सुतास सुत, भावसिह सुत तसु ॥ 
तासु सूं जनि्छद्ध भो, तेहि अवधूत प्रकाञ्च॥& ॥ 
प्रपितामह पुनि मोरभे श्रीभनीत रिपु जीत ॥ 
तासु तनय जयसिहभो; धमे देव द्विज नीत ॥ ७॥ 
मम पितु तके सुत विमरपिश्वनाथ अक्ष नाम ॥ 
तिनके गुरु प्रियदास भे, भक्तिप्रेमरस धाम ॥८॥ 
सेरी शरेष्ठ कवीनकी, गुरुको गरुदे जोन ॥ 
ताको चरित बखानिके) कहे होय पति तोन ॥ ९॥ 
ताते प्रथमं मे कों श्रीप्रियदाप्त चरि ॥ 
जाहि घनत जगजीवं स्तय, होते परमपि ॥१०॥ 


उत्तरचरिव । ९६७ 


जो चरित प्रियदास्को, मम पित कियो उखान ॥ 
तेहि अनुसर वणेन करौसुनो स्वे देकान्‌ ॥ ३३ ॥ 
व्यास सुवन शुकदेव उदारा । जो कीन्द्यो भागवत प्रचार ॥ 
दियो सोकलियुगमहं अवताय। परियादाप् अक्त नाम उचारा॥ 
तामेप्रमाण-अवतीयेशुकस्तञच पियाचाय्यो भविष्यति ॥ 
इति भविष्यपुराभे ॥ 
सूरत नगर समीप सदहावन । रामपुरा यक याम सुपधन।॥ 
तामे वामदेव अप्त नामा । शद्यो एक द्विजवर मतिधामा॥ 
मतिञतिषिमख्जमख्गतिताकी निशिदिनमतिदहरिपदसतिखकी 
रही तास तिय गंगाबाहं। सो हरिकृपा भक्ति षर पाईं॥ 
तासु मार्‌ भये प्रियदासा । नासु सुयञ्च जग कियो प्रकासा॥ 
वारहिते हरि भक्ति उडये । तृण सम जगत्‌पिषय मन भाये॥ 
द्वाद वषे वयस जब वीती वृंदावन दशन भइ प्रीती ॥ 
तुरुसी विपिन गये परियदासा किये सकट वन दृशं विलाडा ॥ 
चंदखाङ तहँ रहे गोक्षाई । देखि मनमोहन इव ठह ॥ 
पहा रसिक हरि भक्ति उद॑डा । जेहि प्रभाव पूरित नवंडा ॥ 
दोहा-तिनके निकट सिधि, छियो संज उपदेश ॥ 

श्रीराधापति पद्‌ सुरति, फियो अनन्य इमेश्च ॥ १॥ 
ठे उपदेश गये वर स्वामी । सेवि साधु सत्य निष्कामी ॥ 
नित प्रति मन वतहि वेरागा 1 रहर उदाप्र चहँ जम त्यागा 

पिता मातु जगे इरिषामा । भये विरक्त त्यागि धन धामा 
मन युगि हरि सबकी सुधि र्दी।देखहं मो किमि भोजन ददी 
निजेन गिरिवर गहा निहारी । रदे तहां हरिपद्‌ चित धारी ॥ 
भोर गोविद वणिक तनु धारी । जाय अहार दीन सुखकारी 
तीने दिन वृषभावुकुमारी । भाय दीन दपि क्षीरहंकारी ॥ 


९६८ भक्तमाख | 


क्यो विदि राधिका सुवयन्‌।यई अचरज मरि दीसत नयना॥ 
करहि सकर स्वामीकी से । तुम स्वामीते सेवा ठे ॥ 
सुनत वचन नयनन जर आये । राधा पद्पकन शिरनाये ॥ 
धे स्वामिनिकी सीखहि शीङा । परदावन गे ध्यावत इश्ा 
त विद्या परि सुखदाई । चके रपत सुख क्कु न सोहाई ॥ 
दोरा-मय्र भजन निरिदिन रहै कहि न कोड सां भेव ॥ 
येकं दिवञ्च तब ध्यानसे, कषयो भाय यद्देव ॥२॥ 
करहु जोन हित जन्म तिहारो । विचरि जगत्‌ सव जीवं उधारो॥ 
ठे जज्ञा वद्रीवन भये! व्याश्देवके दशन पाये ॥ 
तिनभों पह भागवत पुराना । रमेश्वरको कियो पयाना ॥ 
सव तीरथ करि दक्षिण केयं । कविरी तट कियो वेरा ॥ 
दारावती दरश्च पनि कीन्हो । यक पुर भूप धमं प्रद चीन्द्यो॥ 
तेदिपुरप्रभु यकनिरा वितायो । राजा सुनत दरशदहित आयो॥ 
पहा प्रभावजानि सतकारयो । प्रियादाप्र सो तुच्छ विचास्यो॥ 
चङे निशा उदि भूप न नाना । सुत नहिं मग तम अधिकाना 
तासु कोट दिग निकते आई । प्दरी टेरे रदे उपाह ॥ 
जानि चोर पकरे स्वधाहं । बि कर पग रज्जु ददाह ॥ 
डारे दियो खनि खात महाई । भने सुचित तहं कुरव॑र कन्हाई ॥ 
जागत भयो भोर॒भूपाडा । नाथ गमन सुनि भयो विदहाखा॥ 
दोहा-दद्‌न निकस्यो सेन्य केःचदे बे गनराज । 
चं दिशि खोननके यियिःदोरी मनुज समाज ॥३॥ 


तः ¢ ७ ® 


रदे भटकि नहीं प्रभु पाई । राहि ज्वाब दिये फिरि आई३॥ 
भूपाहे सबरि दियो कोतवाढा ¦ रेन चोर यकं खाति डारा ॥ 
| भूषति नाय ची दुख कौन्द्यो। जाहि आहि कार पदशिरदीन्द्मो 


भवेन खाय . आस्न बेठायो । प्रभ तेहि पूरण ज्ञान सिखायो॥ 


उत्तरच । ९६९ 


रक्षक सूरी देन पटाये। स्वामी रक्षक सकर वचाय ॥ 
तर्हृते चडि ममने यक यामा) यकबटत्र्‌ तर कियविश्रामा। 
व्रजे छोग सहित अनुरागे । यहि वट षिटप निकट्अहिरमे 
रषु कड सब थर रक्षक रामााजरहनिपरयुजस्‌ नर्हिक उमा 
धायो भुजंग कुपितनिर मादी। सास्यो यक विखार ते्दिकादीं 
भोर प्रभाव मच्यो सव गाञ । अयि सै मयुजतर्‌ उाड॥ 
तोन भामको ग्र आयो । भ्रियादाप्च पदमो शिरनायो ॥ 
नाथ्‌ कियो निविष मम ग्रामा । जिमि काठीकाव्यो वनर्यामा ॥ 
दोहा-रहो कष्ठुक दिन नाथ इत) इम सब दोंयसनाथ ॥ 
रावे मान तेहि चरुतभे,गये देश यकं नाथ ॥ ४ ॥ 
रदँ महाजड तहां अरा । तरको चप नेसुक मतिधीरा ॥ 
सो चह नुप सुधरदि किमिदेश्ा स्वम इरि तेहि दियोनिदश्चा ॥ 
आवत संत एक मम रूपा । सोकषवदेर सधारी भूपा॥ 
तेहि मुखसुनि भागवत सप्रीता। दीय भक्ति सष देश्च पुनीता ॥ 
एकादशि दिनगे प्रियदासा । भूपति जाय मिद्यो सहरसा ॥ 
तेहि समाय भागवत पुराना । कौन्द्यो देशा भक्त भगवाना॥ 
पुनि द्वारका िधारे सुखारी । जगंनाथ दोन पशु धारी ॥ 
पुनि गेगासागर मर न्हायो । तँ यकं वणिक आयशिरनायो॥ 
वणिक क्यो भोजन भो नाहीं । तिनकड भोजन रहै सदादीं ॥ 
तीनि दिवश्च यहि विधिगेवीती। तबहारे द्विज वपु षस्योप्रीती 
क्यो वणिक सों चङ्िवर वाता । ब्रृत्ति अयाचक इनकीताता॥ 
तुमसों बनी न कद सेवका नाय साधु क देह खवाई ॥ 
दोदा-ॐे भोजन द्रत वणिक तव, हरि प्रसाद करवाय ॥ 
कृटि प्रसाद दीन्द्यो प्रथि, सादर निन शिरखाई६।५॥ 
वृनिनारनके संग मेःमम प्रथु रीवा जाय ॥ 


पक्सा 
म 0००० 
[1 





(क्त 


तीरथपति मलन हित; गमने दषं वदटाय । &॥ 
तीरथरान नहाय केःमथुरा मडलर्जाय ॥ 
तीनि षषे तदह वसतभेमम शुरु संग सोहाय ॥ ७॥ 
वहूरं नरख गवि यकः अत्वदाहं माह ॥ 
यञ्ुना तट श्चोभा सदन) दशं करत अष जाहि ॥<८॥। 
| तहां कियो पियदाप्त निवासा । ष्यवत राधा रमण सुस्त ॥ 
परमहस तहँ रम प्रादा | पूरण साधून वादं विवादा ॥ 
ताुख सनि रामायण नीको । सवं जगत सुखदित सवदीको। 
तेहि भागवत सनाय बोरी) षटी परस्पर प्रीति नयोरी ॥ 
तिन स्थर निन भँटचटाये । जफराबाद नाथ पुनि अये।॥ 
देश जरोखी इष् अनेका ।चोर्‌ विख हरिविगत षिवेका॥ 
ते जन प्रभुकर दशेन पाई । हरिजन भय त्यागि इटिखई॥ 
प्रियादाप्त कर चरित अनेका । कहि परस्पर जन यकएक॥ 
ते तष नरि ज्रि दशन कर्द । दश कस्त हरिपदं रति भरदी॥ 
केरनहेतु वह नीव उधार । भक्तेदान तँ दियो अपारा ॥ 


यकम कि 


करहि जे मरियादा सत्सेगा । तेग जाहि रमकेरगा॥ 
नाम्‌ प्राय चतुभुन गा । एक समय अये तेहि उञ ॥ 
दोहा-तहं रहे यक साधु कोर, नाम उनामर दात्त ॥ 
सवेत कुष प्रु तनु निरखि,कौन्ह्यो विनय प्रका ॥९ 
जड़ा एक नानी प्रभु मेरी । मखत इनत तयु रोगन ठेर ॥ 
विपति कद्यो प्रु रोय न रोगा। हार इच्छते भोगि भोगा ॥ 
वाके सन्‌ विदवास्र न आयो } तव गंगानड नाथ मंगायो ॥ 
चयो चुपरि अपने त्मादीं । स्वेतवणे रहिमो तम नाशं ॥ 
पुनि जसको तप रोग बनायो । तव विशवास तके मन जयो ॥ 


तरं कोड जमीदार सुतकादीं । मयो प्रेत छोड तेहि नाही ॥ 


उत्तस्वरिञ | ९७१ 
मच यज बहुं तजन श्रि । छो न प्रेत उपाय इनारे । 
तव प्रथु पास खाय सतकादीं । परयो पिता रोवत पद मारी 
नाथ क्यो मेँ पंच न जानो । सनो जो प्रेतहि वचन वखानो। 
अस कटि क्यो परेत कह वानी । तमहं न छागति योनि गानी । 
रत कटय अवखों यहि हेता । रद्यो सतावृत्त जीव निकेता । 
मिरे नो कहूं सत उदास) तौ इठिमेयो केरे उपार, 

दोदा-कङि जीवन निस्तार दितः दीन््ो प्रभु अदतार ॥ 
करहु कृपा अव दीन छखिः नेर मम दोय उपा२३०॥ 
विनय दीनि सुनि मन इषौयो । ताञ्च उधारन हित चित खयो 
कदी प्रेत सों मंजुर वाता । अमिी तर्‌ वसिये दिन साता ॥ 
ग्रत त्यागि तेहि अमिरी माही । वस्षतभयो गति पावन कारीं॥ 
वांचनख्गे नाथ सप्ताह । भयो समापत्‌ जेहि दिन माहा ॥ 
तेहि दिनि विटप बस्यो रि ज्वा ।गयो परेत जह देवकिडर॥ 
धाये जन गुणि पावकं गी । नाय तहां नहिं देखे आभी ॥ 
बरूञ्चि नाथो खे सव पाई । जय जयकार कियो सुख छाई ॥ 
प्रियादाप्त पर फूटन वर्ष । प्रेत मुक्त गुणिभतिशयदहषं ॥ 
वद्यो चहूदिशि महा भरभाञ । यह करणी अति सरट स्वभाञ॥ 
एक समय प्रभु विचरन देतू । गये फ़तेपुर कृपानिकेतु ॥ 
तद देवी मदिर किय डेरा । देवीरेन प्रत्यक्षहि टेर ॥ 
दोहा-रद्यो अयोध्या नगर इत, अति पुनीत कटकार ॥ 
करहु रामठीखा इते, ङसि जन होये निहार ॥१३॥ 
देषी वचन सुनत अपहारी । तहां गमरी विस्तार ॥ 
राम गमन वनकी भई ीखा । पुरनरनारि कुमति श्चभशीखा॥ 
त्य सत्य सथ रोदन कीन्दे । भोजन पान त्यागि सथ दीन्दे ॥ 
नो दश्चरथको पहि भयउ ।सो सति त्यामि देह निज दयउ॥ 


। 
। 
। 
। 


९७२ भक्तास । 





ष 1 


क कि क 


नव पुनि भयो राम अभिषेका । तब अँगरेजहु कियो विषेका ॥ 
सदिव सव निन ठङ्कर जाने । रामनि्ताफ़ केर सोह माने ॥ 
राम जोन नेदं दियो रजाई। सो सवशिररि करे सदा ॥ 
अचरन फलि रदो एरमाही । सकट प्रहस नन प्रथुकादीं ॥ 
एक समय वृंदावन अये। दे भडशा संत बोखाये ॥ 
आपह निजकर प्रसन उ । अतिशय साधर सेव अतुरागे ॥ 
तब यक्‌ संत क्यो जनखाईं । कोटकेर दहुंभा को खाई ॥ 
तव प्रथु गये भवनके भीतर । सकर संत तेहि कष्य अनूतर॥ 
दोहा-सकर महात्मा साधको, बोख्वायो करि प्रीति ॥ 

आये प्रु सद्र वरणः, ठचि सव किये प्रतीति॥१२॥ 

करि भोजन नब गे निज गेह । तब नस्षकी तप्त कीन्ही देह ॥ 
चिङूट यकं अवसर भये । भरत कूप युत जनन नहाये ॥ 
नव अनसुहयातेई जन अये । तहं नाथको दश्ेन पाये ॥ 
परयो बहत कांग गाडं । चरित एकं अब ओर सुनाडं ॥ 
चरे अमररकैटक प्रियदासा । रीष निकसे मम _ आता ॥ 
श्रीनयतिहपितामह मोरा । छायो जासु सुयश्च चहँ मोरा ॥ 
रीवहि वधेर रनधानी । वक्तत रघ्नो जयि यखखानी ॥ 
तिनके तीनि पुर सुखदाता । मम पितु ओ पितृव्य द भाता॥ 
जेठ विर्षनाथ पितु मेरे । फदरत जिन पताक यश्च केरे ॥ 
र्मणि, माज्ञिडे नामा । ए़नि बरभदरप्िद मतिधामा ॥ 
सुन्यो कान प्रियदास् सिधाये। तीनि सुत युत राजा आये ॥ 
श्रीनयसिह नरे खाना । करि प्रसन्न स्वामी सन्माना ॥ 

दोहा-राखन हित राजा गयो, पद्‌ बह भिनय वलानि ॥ 

क कठ रीति विपरीति उकिरयुहि ननेक सोदानि १३॥ 
रीति रही पूरब यह रान्‌ । दै प्रनन मुन विन कान्‌ ॥ 


सि नसनोति्मननननगनननमनननन 





उत्तर्चरि । ९७३ 


वोर अठ सकर अज्ञाता ब्राह्मण करे निजात्तम घाता ॥ 
देसि दशा प्र कियो विचारा । यह वपे कुर अति उजियारा 
बहु राजा भे यहि कुटर्ूरे । समर शर दाता गुणपूरे 

विषुखवार कोटिन करि दाना । यश्च यिय करि याचक सन्पाना 
ादशाह जब विपति सतायो । तव तब यहि इख आय वितायो 
सेनभक्त बापवमहं भयॐ । नृप रामषहि दरि दश्चैन दयञ ॥ 
तेहि ङ सोह न यह अनरीती । का कमे मति भ विपरीती ॥ 
यह प्रभु कीन्श्यो मन सैकट्पा । राजासों नहं कीन्यो जसपा ॥ 
गये अमर कंटक तेदि पंथा । दीन््यो कषु न धमकर संया ॥ 
प्रमुके खामिगडे मनपादीं । दिये भक्ति विन वनतो नादी ॥ 
ठं वधे भक्ति उपदेश्चा । भक्ति प्रचार दोय प्व देञ्चा॥ 

दोहा-जव जब इत है कटे प्रति, तीरथ हेतु नदान ॥ 
तब तव भूपहि सुतन युत, देहि द्रश्च सषिधान॥१४ 

कईं भार दे द्रश्च सोदाये । सदज सदन इरि ओर खगाय ॥ 
श्रीजयासिह भूप यक वारा) मयो प्रयाग प्तहित परिवारा ॥ 
तहां नाय प्रभु देन पायो । तीनों सुत युत मोद्‌ बटायो ॥ 
विश्वनाथ नेटो खत जोई । प्रयुसों कषयो यकांतिहि रोई ॥ 
मव देहु मम करहु उधारा। नातो केव छृटी संसारा ॥ 
प्रभु कह शिष्य केर नहिं काहू । पे तेरो होड निबहू ॥ 
एक बार पुनि तीनिडं भाई । दरश फियो मिरजापुर जाह ॥ 
तहां यकादरि वरत वतायो । भक्ति बीज ज्युभ सेत बोवायो ॥ 
पुनि प्रभु चे नमेदा कादीं । रीवां बाम छोड़ि पथमादीं ॥ 
ग्राम सेमरिया मदं जब आये । दिश्वनाय दशन हित धाये॥ 
विनय कियो रीवां पगरुपायो। तब प्रयु क्यो बहुरती षारो ॥ 
मुरके नषे नमेदा न्दाये । स्वामि अमर पाटन जव भाये॥ 


९७ भक्तमाखा । 


"~~~ ----~---------------------~------- (क दः 
| 

८ 

॥ 

1 


दोहा-प्रियादास्तङी पाय सुधि, मोदित तीनों भातत ॥ 
द्र हेत तद नायके, परे पद्‌ जङजात ॥ १९५ ॥ 


करि विनती रीवा परनि खये । सब पंडित मिढि वाद्‌ बदाये ॥ 


समाधान साधारण कन्दं । प्रयुको अति प्रभाव सब चीनं ॥ 
एक समय मम पितु कह वानी । विन उपदेशे ख्गयति गानी 
नाथ कष्मो तवसुु विश्ुनाथाकरिदि शिव तोहि अवि इनाथा॥ 
तेहि निशि मम पितु जव वरमादीं ।सोवनरमे दुचित तदहादी।॥ 
रम मेर टिखि दपण संदर । स्वप्र माहि उपददयो शंकर ॥ 
कहं न काहू सो शिवि भाषा । युरसों सर्पिषि ठेन अभिखपषा॥ 
एक समय यकत महँ स्वामी । मम पितुसों कह अंतय्यामी ॥ 
जोन संच शिव स्परे दन्द्यो । सो निज मुख उच्चारण्छीन््ो ॥ 
पुनि अस मंजर वचन सुनायो । यदी मंच शंकर सो पायो ॥ 
रम य॑जनो दियो इश्चाना । सो प्रमु मुख सुनि अपने काना ॥ 
अचरन मानि गह्य पद्कंनन । दमे सिपि म॑ भवरभजन ॥ 
दोहा-प्रियाद्‌ाक् बोरे वचन, कन्दे परमस्षनेह ॥ 
होनी रदी सो है गई, जनि कीजे संदेह ॥ १६ ॥ 
अस कटि तीरथ करन कपास । जात भये व्यावत दखल 
एक वार दक्षिण पयु धरे । रीवां तजि पथिम पथ धारे ॥ 
जयिह सुत मम पितु तिन भाता! रखुक्ष्पण पिह नाम सवदाता 
माधवगद्‌ तिनको पुर रेड । तोह परगन हे प्रथु पथ गंहेऊ॥ 
दाटीमाम नवे प्रथु आये । सकट दे वासी तव धये ॥ 
दृश्ेन करि सबं शोर मचाये । परगट कपिख्देवं सुनि पे ॥ 
पप पितभ्य रुक्षमर्णासिह गय ।प्रयुहि चीन्दि अति मोदितभयसऊ 
विनय कियो प्रमु रीवहिं चयिये।चरण सरिद कटिमर दयियि 
परु कह दक्षिण याता करक । एदं रवे अति सुख भरिकि ॥ 


उत्तरचरिम | ९७९ 


जस काह दक्षिण यारा कीन्द्यो । आग्‌ उहरि रविं सु दीन्द्यो) 
द्रिविशुखी पाडत पुर केरे । दादवित्राद्‌ कियो वहुतेरे॥ 
सबको समाधान कारि दीन्द्यो 1 प्रभ प्रभाव सष दरिको चीन््यो॥ 
दोहा-पम पितु अर पितृव्य दोर, तिनको निकट बोराय॥ 
आमिष अर्‌ मछरी भखन दीन्द्रो सकट छंडाय39॥ 
फेरि कष्मो मम पितु विह्युनाये । मदिर रवि थापे रघुनाये ॥ 
जनाय प्राग पुनि अथ वनायो । सिद्धातोत्तम नम धरयो ॥ 
वाणी स्र मूढता तमे । पठि खोग सथञ्चे सषुञ्चमें ॥ 
पुनि मपर दोर पितृव्य सुजाना । रष््सण अर बखभटर प्रथाना 
जिष्य हन हित विनय सुनायो । प्रु एकांत बोलि सथुञ्चायो ॥ 
मै नरि कयं शिष्य करना । पे जपने सम बोडि पठा ॥ 
तिनके शिष्य होहु दोउ भाई । भक्ति भेद सो सकर बताई ॥ 
मेये य॒रुस॒त बुद्धि विकास । नाम नासुहे मोत्तीराखा ॥ 
अप कटि बजको पच पठायो । मोतीखार तर्त बोख्वायो ॥ 
रक्षण अर्‌ बरूमद्रहु कादं । शिष्य करयो रीवांमारी । 
मम पितु विंशवनाथ कर जोर । कष्य नाथ अवका गति मोरी॥ 
प्रु क तोपर करिमे दाया। स्वपे जो उपदेश्च बताया ॥ 
दोहा-एोइसत्य मने रहो, किये रहो ग॒रुभव ॥ 
अवि तोरि मिष हरी, यामे ना इराव ॥ १८ ॥ 
परगट मज दीदे तों दासा होय उपद्रव इत अनयाता ॥ 
पम पितु अति आनंदित भययप्रसुमरं हेडवर भावहि फिथञ॥ 
पुनि ने राजगुरू द्विजराहे। जयिहोजी नाम कार ॥ 
श्रीबरुभद आदि दविज केते । पम्पत कीन्द्यो मि मिरि तेते ॥ 
राजगु दमदीं कहवाये । वृत्ति पेंच दि कौ पयें॥ 


करोः 


प्रियादाप्त सो मथि देके । हरत मं हमरी क्षय केके ॥ 


९७६ भक्तमाट । 





[ 


अस विचारि सिरर द्विजाना । छे मरन निज जोरि सषमाजा॥ 
परयो राजग्रह मर -संकेता । समिर सिगरे कृपानिकेता ॥ 
परियादास्त सुनि यह संदेह । गये अग्रेरोचिनके गहू ॥ 
कट्यो मच में देहौ नादीं। राजद्वार तम मरो वरथादी॥ 
पेजो मेज देन मये चेदों । स्वप्रे माह काह कारे ठह ॥ 
तिनमे श्रीवटभद्र स॒ज्ञानी । जन उपकारकं वेद्‌ विधानी ॥ 


दोहा-सो प्रभुके पद्‌ पररिकै, क्यो जोरि युग हाथ ॥ 
जो भवै सो कीनिये, तुम समर्थो नाथ ॥ १९॥ 
मम पितु ्रीविश्युनाथकोः प्रियादाप्त गुणि दास्‌॥ 
तासु दिवान अयान अति, ताहि बोङायो पाप्त॥२०॥ 
हार विुखी वरया निरत, सीवनराम दिवान ॥ 
क्यो ताहि गणिका तनो छूटी काम निदान ॥२१॥ 


सो नाहं वेश्या तन्यो अभागी । भयो न कङ्क हरिको अनरागी॥ 
टि गयो कषु दिनम कामा । भोदरखङ रद्य मतिधामा ॥ 
राज्यकाय्ये मम पितु तदि दान्यो।सो प्रथुको शासन शिर कौन््यो 
ध्मरीतिसों राज्य सुधारा । अवो ना सुयज्ञ संसारा ॥ 
नीति धेम निपुण सोहाये । ताते स्वामीके मन भये॥ 
पीडित यक नेजयकवादा । नाम नासु कामताप्रसादा॥ 
प्रमुकर किय कडु दिन सतूतेगा।सो तनिन्याय रयो हारेरंगा॥ 
नाथ गये कहं तीरथ कारीं । मंदिर बन्यो अमहिया मारीं ॥ 
आयगये प्रु थोरेहि काडखा । पधरायो तहं दशरथ खख ॥ 
रदी चरण चोकी संकेता । सिय ब्रेन उपाय किय केता ॥ 
सीता मूरति बढी नारी । मम पितु कषयो दुखित युरुपादीं ॥ 
प्रियादापस्न तुरत{ई तह जाय । देखि नानकं आतेसुख पये॥ 


९.७६ भक्तमाल। 


1 


अस विचारि पिमे द्विजराज । छे मरन निज जोरि समाजा।॥ 
परयो राजग्रह मँ -संकेता । समिर सिगरे कृपानिकेता ॥ 
प्रियादाक्त सनि यदह संदेह । गये अग्रेदोतिनके गे ॥ 
कषयो मंज में देहं नादी । रानद्रार तम मये व्रथादीं॥ 
पेजो मंज देनमे चेहां । स्वप्रे माई काह कारे र्दा ॥ 
तिनमें श्रीवङुभद्र सुज्ञान । जन उपकारकं वेद विधानीं ॥ 


दोहा-सो प्रभुके पद्‌ पररिके, क्यो जोरि युग हाथ ॥ 
जो भवे सो कीजिये तुम समरथदो नाथ ॥ १९॥ 
मम पितु श्रीविद्युनाथकेोः प्रियादाप्न गुणि दास॥ 
ताञ दिवान अयान अकति, ताहि बोखायो पाप्त॥२०॥ 
हार विुखी वरया निरत, सीवनराम दिवान ॥ 
कल्यो ताहि गणिका तजो छूटी काम निदान ॥२१॥ 


सो नहिं वेया त्यो भागी । भयो न कु हरिको अरागी॥ 
षटि गयो क्क दिनम कामा । भोदरखढ रद्य मतिधामा ॥ 
राज्यकाय्ये मम पितु तेहि दान्द्यो।सो प्रथुको श्चन शिर कन्य 
पमरीतिसों राम्य सुधारा । अवख जासु सुयश संप्तारा ॥ 
नीति धेम निपुण सोहाये । ताते स्वामीके मन भाये॥ 
पडत यक नेजायकवादा । नाम नासु कामताप्रसादा॥ 
प्रुकर कय कदु दिन सततेगासो तजिन्याय रयो हाररगा।॥ 
नाथ गये कहं तीरथ काही । मंदिर बन्यो भमहिया माहीं ॥ 
आयगये प्रु थोरेहि काडा । पथरायो तहं दशरथ खला ॥ 
रदी चरण चोकी संकेता । सिय वैठन उपाय क्रिय केता ॥ 
सीता मूरति बेठी नादी । मम पितु कषयो दुसित यरुपारीं ॥ 
प्रयादास तुरति तई आये । देसि जानकिहं अतिसुख पाये॥ 


कनि, 


उत्तरच । ९9 


द 


दोहा-मोद्‌क देह तोरि बडु, दे मिथिख्ड कुमारि ॥ 

अप्त कटिके निज दाथते+पीतहि दियो पधारे।२२॥ 
वेटिगृह मूरति तेहि मादी । अचरज आयो सव जन कादीं ॥ 
सवध अमहियाको दिय नामा । तकौ सरिसरय्‌ सुखधामा ॥ 
कृष्ण करूप यक्‌ कूप बनायो । सुधा समान तासु नङ आयो ॥ 

ठक्ष॒संतकी जुरी माजा । अये नात जाति उडु राना 
घु प्रिता रखि जन अङुखइई।भयो समर जर पशि न जाई 
परयुसों सब जन कदे दुखारी । नाथ पियेका बिगर वारी ॥ 
बाद आज्च सुधर जर जावे । च्येष्ठ माक्ष वि्ास्र न अवे॥ 
| प्रयु कड कठिन रामक नादी । इरि चादे वानि क्षण मारीं ॥ 

जेठमाप्त तेहि दिनि षिन वरषा।कीन्द्यो सरित सरिर उतुकरष 
बहिगो मर भो निङ्‌ नीर । नयजयकार कियो जन भीरा॥ 
पम पितु अत्र अडारजहायो कमक्रम ते सव जनन बवटायो ॥ 
यकं द्विज क्षुधित धुस्यो तहँ पेखी । दियो सिपादी ताकरहैरेखी॥ 

दोदा-षो पिरि आयो नाय पँ तव प्रु चरे रिसाय ॥ 
दरि दूरिखों मम पिता, गिस्यो चरणमें जाय॥२३॥ 
प्रथु कह जे तुव भृत्य अडारा । ते द्विजके वाधक अविचारा ॥ 
जो त्रु देहि अडार टाई । तो में फिर प्रीति अति छह ॥ 
पम पितु तुरति भरन बोर । दन्यो षकर अडार लुटाई॥ 
लाखन भिक्षुक टूटन खमे । नयजयकार मच्यो चहँ भागे ॥ 
पहर सव्‌ाउक टुल्यो अंडर ।तव मम पितु कं निकट हकारा 
भु कड दूटब वारण कीजे । मे प्रसन्न कम कमते दीने ॥ 
तवं कृरि वारण दूटव काही । मम पितु सथुडयो कागज मा्ी।॥ 
उठत रद्यो जितनो दिन एङ्‌ । तेतनाहं उठयो कम्यो नाई नेक्‌॥ 
यक्‌ दिन मम पितु मातु सोहाये।हरि पनन हित मंदिर आये॥ 


धर्‌ 


| 


९७८ भक्तमारख । 


पूजन करि पोशाक परिराये । तीन मूरति अतर रुगाये ॥ 
सीता नयन अतर खमि गयञ। तव तेहि आंस आवत भय्॥ 
विश्च मानि पितु कह प्रथु पादीप्रथु कह विघ्र अहै कदु नाईी॥ 
दोदा-रामजानकी छषणमे, ज्यों ज्यों करिहौ भाव ॥ 
यो त्यो दशेह कख; दिन दिन दून उराव ॥२४॥ 
एक वधिर जायो तेहि गई । कषयो नीक मोहि करो गोह ॥ 
प्रयु कह हम कदु मज नजानें । वेद्य निकट कहं करो पयाने ॥ 
मम पितु कहते कष्ण कूपमें । मनन कीन प्रेम रूपमे ॥ 
वृधिर जाय तेहि कूप नायो । कान वधिरता तुरत गर्वांयो ॥ 
पुनि सरिता मर्द कमर बोवायो।अबलों एूढत अति छवि छायो॥ 
द्रे ब्राह्मण पंढरपुर मारी प्रथु शिषि दोन हेव विर्खादीं ॥ 
दविजन प्रेम वड गुणि उर जामी । गमने पंठरपुर कँ स्वामी ॥ 
दोहन द्विजन कियो उपदेशा । भोर होत आये यहि देशा ॥ 
प्रयु दिग गे मम पितु जय भाहं । मम पितु सां प्रयु कह करुणा€॥ 
भे तुव प्रेम विवश भारी । उपदेशिरीं सुस्वप्र रँञ्चारी ॥ 
अस कटि वहू धीरन प्रथुदीन्ह्यो। फिरि पंटरपुर गमना शीन्ड्यो 
वहां नाय पुनि दोर द्विनकादी। उपदेश्यो हरे षन सुखमारीं ॥ 
दोहा-नाथ पटरी द्रशिकः देशरि दिय अद गाथ ॥ 
विनय्‌ मार्‌ निमाण किय) इते प्रेय विज्युनाथ॥२९५॥ 
एक निशाम आयके, सप्रे मं प्रियदास ॥ 
विर्वनाय उपदेश दिय) सकर रीति हरि रास्‌॥२६॥ 
भतिश्य मन आनद रस पाग्यो भक्तेवृक्ष एूत्यो फर राभ्यो॥ 
| दक्षिणते पाडत यक आयो । विपुर बाद कृरि गर्वं बदायो ॥ 
खरौ सो प्रयु ठिग॒पठवायो । देखि अशुद्ध ताहि बहरायो ॥ 
| सो पटयो पुनि कोपि कन्दं । इरि खरां जश्युद्ध कारं दीन्ह्‌ ॥ 


उत्तरचरितर ९७९ 
तदू मिटी न तेहि मति भोरी। शाघ्राथं मति कियो बहोरी ॥ 
य॒के पाडत गोविद सुनामा । अर्‌ कामताप्रसाद ट्डामा॥ 
दोर र्पोडित किय तेद सग वादा।मू अचित चित कारि मयौदा 
दृक्षिणके पंडित तथ हाययो । पनि नरि ताकर उतर उचास्यो 
जादिन भह अमदिया मारीं । रामप्रतिष्टा सुख चहँ वाहं ॥ 
मम पितु विङ्वनाथ करं बोरी सादर भाष्यों बात अतोरी 
आज॒जागरणको विधि होई । नागहु तुम इटम्ब सको ॥ 
मम पितु विरवनाथ तव भाखो।प्रयु मम विनय इदय यदि रासो॥ 

दोहा-कदहु कथा भागवतकी, होय कुटव पनीत ॥ 
रो जागरण कुटुमयुतःतुव मुख सनिवे प्रीत॥॥२७॥ 
तव प्रभु यह आधो इरोका ।ग्याख्या सहित क्यो इरि शोका॥ 
गच्छदेवित्रजंभदे गोपिगो भिरर्कृतं ॥ 
यह आधे छोकरहि केरी । निरि भरम्याख्या भाष्यो देशी ॥ 
दंड चारि रजनीं रहि बाकी । तब मम पितु बोट्यो सुख छाकी॥ 
ओरहु अगि कहो गोंड । सपुञ्चषह मोदि करि करूणां ॥ 
प्रयु कह याहे व्याख्या षट मा्तामें कदि तोहि देत हरसा५ 
तव पंडित सिगरे शिरनये । व्यास रूप तिनके मन भये ॥ 
पुनि मम जननीको दिग आनी ।कष्यो वचन करुणारस सानी 
पटे भागवत संयुत प्रीती । एेहे तोहि सत्य प्रतीती ॥ 
हारि मदिर सद्र अनववे। सीता राम तहां परप ॥ 
देवनाथ पौराणिक र्ूरे। प्रभुपद पंकज प्रमि परे ॥ 
ते भागवत विशेष पठ । देतु भाव॒ष्वनि अथे उदधे ॥ 
प्रु शाप्तन शिर धरि पम पातापद्यो भागवत अथ विख्याता॥ 
दोदा-प्रभ प्रतापते मातु मम, अथे भागवतकेर ॥ 
पट्यो पक्ष दञ्जपच करि, वाद्‌ सुबुद्धि निवेर ॥२८॥ 


92 भक्तमाल । 


पिता जननि मम होतमेः प्रियादास्के दास ॥ 
नितप्रति भततैद ख्हतभेःध्यावत यदुपति रास॥२९॥ 
कद्यो फेरे विञ्युनाथ सो, का कठिन गति देखि ॥ 
पर वदावन नाइ, यह तनुत्यागि विशसि ॥ ३० ॥ 
राधा व्टभकि विरह मोरो रह नजाय ॥ 
सूञभःष्य मोहिं रह रचन,तुमदीं दियो उनाय।२१॥ 
एसी मम पितु सों कहि गाथा । गये नरोरीको पुनि नाथा ॥ 
चतुर माप्त व्रत करि सवरिधाना वाचि साथे भागवत पुराना ॥ 
यमुना तट निज आश्रम माही । संत समाज वेटि चहुं वादीं ॥ 
संवत बाण सात वुं एका । चेन्न वदी परा निरेनेका ॥ 
वहु ब्राह्मणन तुरंत बोखायो । स्षवते गोविद मंज नपायों॥ 
शिष्य भवानीदीनहि कीन्द्यो। मम पित तेहि आचायां दीन्द्यो॥ 
मंज दियो पुनि वेष्णवदासे । सत सेव व्रण्यो इतिहासे ॥ 
साधुसेव तेहि दिय आधिकारा कियो सिदे सव इष्यो संभाय॥ 
पूरव युख पद्मासन करिके । राधाङ्कष्ण ओर सुख भसि ॥ 
भावु उदे स्वामी त त्यागा । देखि सनको अचरन छामा ॥ 
जेहि दिन त्याग्यो ङटी शरीरा। तेहि दिन वंदावन मर्ह धीरा ॥ 
सेवक्ुनमाहं प्रभु बेठे। र्खे जु केशवदासह पेडे॥ 
दोहा-नाती चेखा जानिकेःकेडवदाप् बोखाय ॥ 
कृद्यो नरोरी जाहु त॒मःते ममने शिरनाय ॥ ३२॥ 
मम पितृव्य वरुभद्रको, तेर दिन स्पम्र देखान ॥ 
आयगये रीवां परगट, श्रीपरियदाप् सुनान ॥ ३३॥ 
मम पितु अर पितृव्य दोडगे दशनके देत ॥ 
कंद्यो वचन प्रेयदास तवमम अब नाहं निकेत ॥३४॥ 
जब तुम तीनि बंधु तचः त्यामि प्याय त्रननाथ ॥ 


उत्तरच । ९८१ 


तव मिरीं गोरोकमें, प्रगट पारे हाथ॥३५॥ 
यह्‌ स्वप्रो वरभद्रं सखिः कष्य सबन सों भोर ॥ 
जानि गये सव नाथगे, जह वस नंदफिरोर ॥३६॥ 
अमित चरित प्रियदासके, कख कदं उखानि ॥ 
नेसुकं जो जानो शद्यो) सो वरण्यां सुखसानि ॥ २७॥ 
इति सिदिभीमहारानाधिराजभीरषुराजसिंहन्‌देवकूतेभीरामर 
सिकाव्यांकटिय॒गखडेउत्तरचरितरेभथमोऽध्यायः ॥१॥ 


दोहा-परियादासको िष्य वरःविश्वनाथ पितु मोर ॥ 
तासु चरित वणेन करतः, ख्गति खाज नहि यो२॥३॥ 
पे र्खि भक्तन संप्रद, इ्पति अति मति मोरि ॥ 
भक्त चरित वणैन करो, करो कष नदिं खोरि॥ २॥ 
जग जाहिर हरिजन जनकः, चरित कदो जो नाहि ५ 
तो सनन सव दूषि, वांचि मथ मोहि काहि ॥ ३॥ 
मम प्रिय्‌ मम पितु प्रम॒प्रियःखास कम्‌ युगढेश ॥ 
सो वरण्यो मम पितु चरित, जोन भयो नेर देरा॥ 
सतिऽ्ुसार वणेन करो, तोन अथ अक्षार ॥ 
सावधान श्रोता सुनहु, संत चरित सुखसार्‌ ॥ < ॥ 
टिस्यो भविष्य पुरणं माद । परियाचायं हदे कठिमारीं ॥ 
सो करिहे जीवन उद्धार । तासु होई यक्‌ शिष्य उदारा ॥ 
नाम सेमहषेण अति पूता । वरण्यो जेहि पुराण पितु सूता ॥ 
सोह रोम सषेण विज्ञाता । पायो दटधर कर ङश घाता ॥ 
मोई रोमहषेण कठिकाखा । भोमो पितु विञ्युनाथ भुजाख॥ 
अष्टादञ षट चाठिति साढा । माधव सित चोदरि छ॒भकाडा॥ 
यों जन्मो पितु विञ्युनाथा । रीवां नगर महापरुद माथा ॥ 


९८२ भक्तमाखा । 
आहिक तस रघ्यो यहि भाती । चारि दंड बाकी उठि राती ॥ 
करे भावना व्यानि माही । सखी षप सिय रामहिं कारी ॥ 
व्यानहि मरह सव कृत्य करव । चारि दंड यहि भांति पितवे॥ 
आहिक ओ सीतापति केरो । कराह भावना वेद निवेरो ॥ 
चारि ध्यान निशि दिनम करदीं ।भव वासना सकर परिहरदी॥ 
दोहा-एक समय विद्ुनाथको स्वप्रे शंकर आय ॥ 
राम षडक्षर मंअको, दन्द्यो कणे सुनाय ॥ ३ ॥ 
प्रियादास भगवान वपुरयो; एक समयपुनि आय ॥ 
उपदेश्यो सोई मं्रको, तेहि एकांत ठेजाय ॥ २ ॥ 
मथ विनय मादा निमांण्यों । परियादाप्को इषु जान्यो ॥ 
नि मंदिर सदर वनवायो । सीता राम तहां पधरायो ॥ 
कर रमटीलख मधु मापा । कटं कर रोय प्रत्यक्ष तमासा ॥ 
अवध नगर गवने यकं काला । बोर स्वप्र मह रघुकर वाङ॥ 
दन्द्यो चक्र प्रचंड प्रकाशा । क्यो तोहि रक्षी सब आङ्चा ॥ 
नागि प्रकार रख्यो निज शशा । मान्यो पूरफृपा निन इईंशा॥ 
पुनि रामायण विम बनायो । पतादर सव साधन बटवायो ॥ 
पुनि चि च्करूट यक काटा । पुस्धरण तह कियो विद्ञाडा॥ 
ठ्ख्यो स्वप्रमई यक निश्चिमादी।प्रखी प चलि गोपरकादीं ॥ 
सीताराम रासनं होतो । पहामोद छनछनहि उदोतो ॥ 
सखीरूप तहं आप सिधाह । रहनख्ग्यो मर सुख छई ॥ 
पुररणका यह फर पाई । दे दक्षिणा द्विजन समुदाईे ॥ 
दोहा-आयो पुनि रीवा नगर, राम रंग मह छाकि ॥ 
पाषंद वपु मानत निजं, रहनट्यो प्रभु ताकि ॥३॥ 
सङ्कर गाव॒ सेमरियकेरो । यक जगमोरसिह न्विये ॥ 
षम्‌ पितु प्र त्या करवायो । जाधी निशि प्रकाशकरिधायो॥ 


उन्तरचरिव | ९८द्‌ 


कोड कड स्व्‌ माई दिगभाई । कृत्यानर आयो दुखदाई ॥ 
स्वप्रहि उटि विनाथ भुवाल र्ख्यो पएवेदििमाशचकरखा। 
होत सहसङुटिशिनकरपाता । दमक रदी दामिनी अवता॥ 
यतने मर्हति मंदिर तेरे। कदे कर्वैर दै द॒रथ केरे ॥ 
दियो प्रवे दिक्चि बाण चखा) कृत्यान्‌ सड गयो विखहं ॥ 
स्वपर माह प्रथु शासन दन्द्यो । कयो नहि य संस्छृत कोन्यो 
तव संगीत रघुनंदन अंथा । स्च्यो राम सिय रसस्ुपंथा ॥ 
वृहुरि राम आहिक निमोण्यो । निशि दिन चरित रामजोटान्यो 
शासन दन्यो राम वहोरी । भाषा रचहु कीति सब मोरी॥ 
तव नाटक गीतावरि आदिक) रच्यो मथ साधून अदखादिक।॥ 


दोहा-एक समय द्लुभत्‌ पिरि, स्वम मोद्वद्ाय॥ 
भरीरघुनंदनको तहदीन्द्यो तुरत मिदाय ॥ ४ ॥ 


क 


दविनमिक्चुकाचाय्ये विज्ञानी । तिनसों अतिक अथे वखानीध 
ग्रंथ सवे सिद्धांत अनंता। स्च्यो परत सकर सियकंता ॥ 
कियो रमजप गंगा तीरा । सनाचार किय विप्र अधीरा ॥ 
स्वप्र माद प्रयु ताहि वतायो । पो विञ्चुनाथ हि सत्य देखायो॥ 
एकं समय विश्चुनाथ नरे्ा । गमनत भयो निरोहा देशा ॥ 
मारि शासो खलकं छोड़ायो । तवते पुररण करायो ॥ 
तँ देवी धारे शूप करा । आह जह विञ्युनाथ भुवास ॥ 
कृद्यो तोरि को रक्षणहारा । मानउतारन मम अधिकारा ॥ 
तहँ मराति यक पवनपूतकी । रदी सो निकट स्नेह सूतकी ॥ 
सो प्रत्यक्ष चङि कद विद्युनाथे।मति भय कर मम कर तुवमय 
पितु कड जो रक्षक तुम मेरे । हेरे कडा कीन कोड केरे ॥ 
एक समय पुनि आई कवीरा। कद्यो वचन पितुसों मतिधीरा॥ 


९८४ भक्तमाख । 


£ ® 


दोहा-दष्र.चिष्य मम भ॑य को, दीन््यो अथं विगारि॥ 
वीजक तिरक यनाव ममःदीने अथ सुधारि ॥ 

वी नकं तिक नावन खगे । तव दवै सतसंगी दख पगे ॥ 
पडत धोकटसिह देखा । दृषर फतेह ववेखा ॥ 
कृद्या जाप का भूप वनो । क्यों करवीर पंथी कहवायो ॥ 
पितु कह हं मोहिं राम राई । तति में यह देह बनाई ॥ 
दौड कह त॒म तृप करहुबहानापितु कह जो शास्तन भगवाना॥ 
त॒मडा परी निरा मह नानी । सोवहु नेम सहित दोर ज्ञानी॥ 
तहिनशिदोउकहं कदरधुनाये। सत्य मोर श्ञासन विहुनाथे ॥ 
ते दाड आय राशि पद्नाये । वीनक तिलक नरेश बनये ॥ 
यके [दन हारे व्यारी करवाई । पूजक वीरी दियो नजा ॥ 
राम्‌ स्वप्र महं कड पितु पाही। बीरा आजु ठे हम नादी ॥ 
ठर जागि कियो तहं कीका । वीरा भोग ख्यो नहिं दीका॥ 
महाराज जयसिहं महाना । विदवनाथकेो पिता सजाना ॥ 

दादा-मरण स्मय जेहि प्रागरमेद्रादश्च हस्त सिधारि ॥ 

अगवानी गंगा खड विन वषां षटि दार ॥ 

राधाकृष्ण मति तिन प्रजी । जिनके सम सुद्र नि जी ॥ 
तनक प्रागादे चह पथराहं । तवते कद्यो स्वप्र पर॑ आई ॥ 
दम चाङृहं अब संगृह तेरे । इते रहन अमिखाष्‌ नमेरे ॥ 
तव छ रधा कृष्णि नोड़ी । याप्यो रीवाउरशसुखवोडी ॥ 
एकं समय आयो यक संता । छन्द शाखिाम अनंता ॥ 
तिनमं एक सत्ति पितु माग्यो । सो नहिं दन्द्यो अमरषराग्यो॥ 
मूरातं र गमन्यो पुनि जवं । स्वपने महँ भाषे इरि तवदीं ॥ 
मों महीप समीप नदेहै।तोत जरा मूर सों जेदहे॥ 
ता कृड क्यो भूप असवानी । द्वे शेत सुदा देहौ ज्ञानी ॥ 


उत्तरच ¦ ९८५ 


छ 


नाते ठे एको पेसा। तौ दोह तुव अवरिअनेसा 


५ भव 


भार छटि साधू सो आयो । मूरति दै अस वचन सनायो 
मदर दरेशत दम नहिं चे । विना मो मूरति तोहि देहे 
दाहा-पितु ठे मूरति शिर धस्यो, चक्र चिह दश्चौय 

रासविहारी नाम तेदिःरास्यो प्रीति बदाय ॥ ७॥ 

एकं समय पितुसां कद्योफत्तेसिह पवेड ॥ 

राम इृष्णमें भेद्हेःयामे करहु न खेर ॥ ८ ॥ 

तव पितु कह नहिं भेदै, रामफूष्णके रूप ॥ 

दूसरे कटं नायके; प्रकी मूति अन्रुप ॥ ९॥ 

नाय अपरहियाभवनमे, रामचदको देखि । 

पुनं खन््यो सोह सूतिक; ष्ण स्वरूप परसि १०॥ 

फतेह केह सत्य यहः करिये जाप वान ॥ 

प्रथु परंतु कठकाटमे, है जाशय्ये महान ॥ १३॥ 
एक समय येठे महराजा । गिरी गाज करि षोर गराजा ॥ 
भया भवन उपर षट टका । परो नगर चर्हदिश्चि जद टका ॥ 
एक टूक भातर काट आयो । सो कद्गियो तेन नहि छयो ॥ 
य्या रासि रघुडक पहराजा । दीनदयाट्ु ग्रीव नेवाजा ॥ 
एकं समय ज्वर पीडित भयऊ । पूनापाठ बहुत विधे ठयड ॥ 
तप रघुनदन शास्तन दीन्द्यो ।तुम कत ठन ठन मन ठन कीन्द्यो॥ 
मस्तक दिशि इदुमत पुनि आये । कष्य सोय इख देत मिराये॥ 
(पतु उठि भोर पुननकी सान्‌ । दिय फंकवाय विचारे अकान्‌॥ 
तेह निशि भाय कद्यो इयुमाना । तोर अमंगर सकट पराना॥ 
सूजरभाष्य पुनि मप पितु कीन्ट्यो।हरिभक्तन विप्रनकहं दीन्द्यो॥ 
एक समय परमहं ति घोरा । मारि उपद्रव भयो न थरा ॥ 
नानि मूरति पूजे पितु मोरा । जनकनंदिनी अवध किञ्चोरा ॥ 


९८६ भक्तमाय । 











दोहा-राख्यो तिनको नाम भस्त, कोश राजधिराज ॥ 

तासु पुजारी मरिगयो, तुरुषीराम विराज ॥ १२॥ 
पिति भयो अतिशय संदेहा । प्रभ पूजक ददी किमि देश ॥ 
कल्यो राम स्वप्रेमँ आई । यह पूजक विधि दियो नाई ॥ 
मोक सब देवनके पीछे । बेडयो प्रु करि नहिं ३ ॥ 
सोई अपराध मय्यो यहि का । मति कीजे संदेह थुवाखा ॥ 
पितु उडि भोर नाम नेहिगणपतिसेप्योपएूननगुणि तेदि श्चभमति 
सो अवसं प्रुकेर पुजारी । बनो अहे तरप कृपाधिकारी ॥ 
जगन्नाथ यक समय पिधा । पितुको दीन्द्यो स्वप्र देखाई ॥ 
पचात सरच्रफो अटका। देहु चदय हमे बिन खटका ॥ 
पितु तुरंत करि प्व संभारा । दियो चदाय पचासहजारा ॥ 
अबलां खगत पुरी मर्द भोग । यह प्रग जानत सव छग ॥ 
एक समय कालिका सिधासी । मांग्यो भूषण कनकरहि टरी ॥ 
दिय देवी भूषण बनवा । अबलं परहिरे परम सोडाई ॥ 

दोहा-नाम नरोदटी भाम यक, तह द्विज अम्बरदास्ष ॥ 

सो कन्द्यो जपचार कंद, रघुङकुट नाथनिषास॥१३॥ 
राम दियो मम पिते रजाई । यहि वेष्णवै देहु निकरे ॥ 
विवनाथ टिखिषटयो पाती।नहि निकस्यो सो पित अवाती॥ 
दोन्द्यो स्वप्र ताहि रघुराई । नहि कटिहे तो जई नशई ॥ 
तब वेष्णव सो पुरी सिधायो । मदिरे सव दास टिकायो॥ 
चिघ्रकरूट यकं स्मय सिधरे । रममंजनप करन विचरे ॥ 
तर प्रगे श्रीगुरु प्रियदासा । पूजन कीन्द्यो सहित इरसा ॥ 
कीर रिपु मम पितु पर यक कालाकिय मारन अभिचार कराखा 
निशा स्वप्र देख्यो मदराजा । सपंहि खायो मया समाजा ॥ 
भोर भक्षुकाचाय्यं समीपा । कषयो स्वप्र वत्तात पदहीषा ॥ 





उत्तरचरिे । ९८७ 


सा क इते प्रत्यक्षहि भयञ । सपेहि भ्रट खाय बहु ख्य ॥ 
दमड स्वम देखा याहं राती । मो तुमो वणां सबभाती ॥ 
राम नाम जे अमित जपाये। ते तुव कारृषप यहि खाये ॥ 
दोहा-त्रनके गोस्वामी रहे, नाम गोविदहिरङ 

एकं समय सो भेद किय, नदखाङ रघुखाङ ॥ १४ ५ 
तिनं कष्य मोर पितुभूपा । भेद न राम कृष्णके रूपा ॥ 
हरिगोविद्हि स्वप्रहि भावे । नोन मेद श्रुति तम कदिरखे ॥ 
तेहि दप जो अम अथहि करिह । तुपाहं न उत्तर वहुरि उधरिहै 
राम कृष्णके रप न भेदा । यह िद्धात पुराणहु वेदा ॥ 
एक समय बरसे नहिं मेवा । तवनृप गायो रागहि मेवा ॥ 
भह वृष्टि भे प्रना सुखारी । एटि चटी सव सेतु कियारी ॥ 
नाम छपति राव कसो । विना पु दख भो तेहि मोय ॥ 
तिनसां पितु कड प्रहि होई । भयो पु देख्यो सबको ॥ 
एक समय महं काशिनरेशा । करि देवी भागवति वेशा ॥ 
विद्वनाथके निकट पठायो । यह भागवत सत्य अप्त गायो ॥ 
दजन युखचपेटिका नामा । मरय पटरयो अतिहि रुरामा ॥ 
पितु फिय चैडभाप्त कर यथा ! श्रीभागवत सत्य सतपंथा ॥ 

द्हा-काञ्चां सो पठबायादयः सव पाडत तहे गंचि ॥ 

श्रीभागवतहि सत्य कियाःनरप प्रमाण मन सांचि॥१५॥ 
एके समय भह वृष पिश्चा । बद्यो सोननद महा कराख ॥ 
उतरि गये पँयन विद्युनाथा । भयो बहुरि गेभीरहि पाथा ॥ 
गये जवधपुर केनेह कारा । जपे राम मनु गहि दिनमा ॥ 
सरयु मनन देतु तिधारा । कहे भूप हि दारुण धारा ॥ 
की तीनि खग कियो पयाना। नहि खो सीतापति घ्याना॥ 
आकस्मातमिल्यो तद दीपा । खड़े भये समिर महीपा ॥ 


९८८ भक्तमास । 


| दियो दक्षिणा द्विजन समाना । पुनि आये पितु तीरथराजा ॥ 
रोके सथ अंँगरेनसिएदी । कर दीन्दे विन कोड न नहादी ॥ 
पितु मेहि थर मद जाय नहायो । वेणी क्षे तहां चटिअायो॥ 
यह्‌ सुनिके अँगरेज विचारी । माफी दीन्द्यो आठ इनारीं ॥ 
तय पित गंगाषटकरि बनायो । ताहि सुनावत जरु वदि आयो॥ 
बाधो गिरि वपेख्गद्‌ गट । होतो जाहि तकत रिपु मृदो ॥ 
गी य॒त गेगा तेहि माथा । तेहि प्रगटायो पितु विश्चुनाथा ॥ 
दोहा-दिद्धी नगर समीपे, एक मरीपङकमार ॥ 
जस जप्त क्रियो उपाय सो,तस् तस्त भयो वेजा२।॥१६॥ 
तेहि कड गोविदटार गोसे । मानु विश्वनाथ इरि नार ॥ 
सो किय सकट यही उपचारा । तुस्त पथभो ररित विकारा ॥ 
गगापार एक द्विज हेरी। गभे गिरे असि गति तियकेरी ॥ 
विश्नाथको सो क्कु मान्यो । भयो पुर पुनि भयो सयान्यो ॥ 
ते दोउ चङि विश्चुनाथदि नेरे । यंडन किय निज पुजन केरे ॥ 
ओर चरित अनेकन तिनके । कों कहां रुगि भणित कषिनके 
खास कटम युगरेश प्रबीना । कियो नो भ॑य उदात नवीना ॥ 
नामचरित विद्युनाथ विखास्ता । तिनमें सब युगे प्रकासा ॥ 
रचे जितेकं ्र॑थ पितु मोरा । राम प्तरि शाघ्च निचोय ॥ 
साधु सुबुद्धि सवे हरिदाप्ता । ते मम पितु सों नोन प्रकाञ्चा॥ 
सब वैष्णव मतते अविरुद्धा । रच्यो ग्रंथ पिग्रे पितु शुद्धा ॥ 
राम कृष्णफे रूप अभेदा । यह प्रतिपादक संमत वेदा ॥ 
दोहा-ते अथनके नाम सब, राचे छप्पय कमनीय ॥ 
म वरणो यरि अंथमेसुनहु साधु रमणीय ॥ ३७॥ 
छष्पय-विनयमार्‌ रचि प्रथम फेरि आनद रामायन ॥ 
गीतावलि नाटक अर्द्‌ रवुनेदन चायन ॥ 


उत्तरचरित । ९८९ 


सांतञ्चतक व्यंग्यप्रकाञ्च कृष्णावरि कारी ॥ 

नीति धुवाणटक वृहद्‌ एक उघुनीति उछी ॥ 

अर्श्रीकथीर षीनक तिठकःध्मेशाघ्च चौखंड किय 

हज॒मतपेतीसिपिकारफकवितरच्योभतिमुडदित हिय 

कुडिया चौँतीति तच परकाञ्च बखान्यो ॥ 

गथ विचार सुपार धनुषविद्याको ठन्यो ॥ 

वरग जरज्िय विधिड वीछि स्पादि मंज पुनि ॥ 

वैद्यक पाकविरासर जोर बहु अष्टक किय युमि॥ 

व्रज जिवनगोसांहं नामको, रच्यो भीत रघुनंदनो ॥ 

प्रम प्रमोद्‌ विधुनाटकोकृष्णाह्धिक भाषा बनो॥२॥ 

राधवदछम भाष्य सवं सिद्धांत सुहायो ॥ 

रामाहिक करि अथ संगित रघुनंदन भायो ॥ 

गुरुमरंथ सुमारग तिक तिक अध्यात्महु केये ॥ 

वाल्मीकि संदभं भागवत तिरक षनेरो ॥ 

ये र्यो प्रथ संस्कृत ञ्जुभग माधव गायक नामवर॥ 

वरण्यो युञंड रामायणो भाषामें सुखप्रद सुवर॥३॥ 
दोहा-पनि धनि अवध नगर प्रना, ञ्चु पक्षीजन व्रात ॥ 

भजनावटि यक अय टघुःख्व्यो नाथ अवद्‌।त॥१८॥ 

संवत वोनइस से ्ुभग, आयो ग्यारह सार ॥ 

मास अषाद्‌ चतुदेशीपितु ज्वर भयो करार ॥१९॥ 

तेहि दिन देख्यो स्वम्र पितु, गायक काडीनाथ।॥ 

आय कद्यो कदु आपका, हुम दिया रघुनाथ॥२०॥ 


यद तय त्याम दव्य वपुपाई । वसु रासमद्‌ अव तुम अइ ॥ 
यह्‌ छख स्वप्र पता इख मन्यामह माई बरख्य बखान्यो॥ 


४११ भक्तमाख । 





अव तुम करट राज्य संभारा । करि भरोस दशरत्य कुमारा ॥ 
अयेन करड़ दरश जगदी्चा । नाइ विते कडु दिन विप्तवीपता॥ 
अध यात्रा सकेत दमारी। करहु न कट्‌ सोच उर भारी ॥ 
जो वियोग को क्कु दख मानो । तौ उपाय तमद अस्र ठानो ॥ 
दियो जो गुरू मेज तुमकादी । जपहु नेम करि ताह सदाहीं ॥ 
तौ इम तमद मिट्व सकेते । तहं जानहू हमार संकेते ॥ 
साधुनमें कीन्देह भट प्रीती । रदेहु स्वत यने नाई भीती ॥ 
छोकदेतु जो कह अंगरेजू । सो मानेहु गुणि रघुवर तेजू ॥ 
रामकृष्ण कर कियो भरेपा।दिदेह ईड नहि यणि विन दौसा ॥ 
दान द्विजन साधन सम्माना । यदीं अक्तिको पंथ प्रमना॥ 


दोरा-यदि विधि मों उपदेश्च करि िखे भजन कां सति ॥ 
क्चिरियाते रवां गये, करि न काठक भीति ॥२१॥ 

यकं दिनि इकं वैष्णव तरह आयो। परमहंस निज नाम सुनायो ॥ 
तेहि देखत पितु कल्यो कवीरा । भो क्षियो आयो मतिधीरा॥ 
सो कह सदेव हृङुम चखनको ।तुम क्च षेठे जगत्‌ मिटनको।॥ 
तुमि छेवावन इम इत आयो । जस्षजगरम निदेशम्हँ गायो ॥ 
पित कद चटिहों संशय नाहीं ।सो सुनि गयो साधु वरकारीं ॥ 
फोर मोहि पित्‌ निकट बोरयो। दे युद्विका सु वचन सुनायों ॥ 
रमरनाय शीश धरि रेहू । करद रान्य अव विन सदेह ॥ 
अर कटि भे पुनि मोन विज्ञानी) रहे वेडि दरिष्यानहि उनी ॥ 
जपत सुरामकृष्ण कर माल । अर्षौन्मीटित नयन विशार ॥ 
संवत वोनहइस से इग्यारा । कातिक माप्र रद्यो भ्रगवारा ॥ 
कृष्णपक्ष सप्तमे जव ॒ आह । उद्‌ पहर अये दिनराईं ॥ 
तब ततु तनि परव यज्ञ गायो। पिताढोक क्ताकेत तिधायो ॥ 


उत्तरचरिच । ९९१ 


दोहा-कटत मोदिं पितु चरित सब्‌ सजन ठागति ठान ॥ 
ताते संक्षेपे कष्य गुणि संतनको काज ॥ २२॥ 
इति सिद्धिभरीमहाराजाधिराजरषुराजसिहजदेवरूतेश्रीरामरसिका 


कि क ककि, कि ऋ, 


वल्याकंलियुगखंडेउत्तराद उत्तरचरितेदितीयोध्यायः ॥२॥ 


दोहा-एक भक्तका पुनि करौ, वन आनद इतिहाप्त ॥ 

घन आनंद नाम जिनः सुनत हरत भवात ॥१॥ 
पथुरापुरी मङेच्छन घेरे । खों यपन खड चह फेरे ॥ 
कारण तासु सनो अव सोह । दिष्धीमे शरिजादा कोई ॥ 
एक समय मधुर सिधायो । सै मृथुरियन दास॒ बद़यो ॥ 
पनदीको रचिके यक माटा । डास्यो शदिजादकेि भार ॥ 
सो प्रकोपि निज कटक बोरायो । चर्हौकित मथुरापुरी पेरायो ॥ 
दीन्द्यो इकुम नगरम नेते । अव वचि जाँ जियत नरि तेते॥ 
मारनट्गे मटेच्छ प्रचारी । वचे न माथुर भटहु भिखारी ॥ 
वन्‌ आनद वंज्ीवट पाहीं ।बेठे रहे भावना मादीं॥ 
राधामाधवके मपि राप्ता । सखी रूप छवि पवन भाश्च ॥ 
हाये ङीन्दे रदे सुखारी । तेदि क्षणमें भावना परारी ॥ 
सोह सुखारी कमे टीन्दे । दिनं रजनी विताय सब दीन्दे ॥ 
सोई भावना महँ गिरिधारी । बीरी दीन्द्यो पाणि पप्तारी॥ 

दोदा-सोह वीरी सुख मेखियो, खगे भुरावन सोय ॥ 

सोइ बीरीको रागसुख प्रगट र्ल्यो पसवकोय ॥ १ ॥ 
मुखमं भरि आयो जव बीरा ।तषदि व्यान छोड्यो मधिधीरा॥ 
तेहि अवसर मर्च्छ तं आह । मारे खङ्ख शीश महं धार ॥ 
उद्कि गयो सो खड न कालयो।तव पुनि मारि ताहि भति डालो 
तदपि कदी नहिं तिनकी देही। तब वनभानेँद कृष्ण स्नेही ॥ 


९९२्‌ भक्तमाला । 
कदी एकारि कृष्ण सों वानी । यह ते कोन रीति अब ठानी ॥ 
मोको भरिमारहै. देह । यत्न कियो टे नहिं कटू ॥ 
कौन हतु राखत संसार) क्योंन गोखवे न॑दङ्कुमारा ॥ 
यदपि तजन तयु यतनहू खाग्यो तदपि न तै उधार अवुराग्यौ) | 
कृष्य यमनकरँ पुनि गोदराई । अकी मरह शिरं कटि जाई॥ 
हन्यो यमन मस करिगो श्चीशा। सव यमनन बिमान नभ दीश्चा 
धनरनेद तनुक्यो न खोहू। सो चरि ठचि प्यो न केोहू॥ 
रनम विदित कथा यह सारी । संक्षेपरि इत रिसख्यो विचारी ॥ 
घनञनंदके विरु कवित्ता । अवो हरत कविनके चित्ता ॥ 
वनञनँदकी कथा अनेका । त्रजमें षिदित अहे सविवेका ॥ 
जाहि सुननको होय हापा करे सो जाय विमर्‌ अनवाप्त ॥ 
दोश-यह वन आनंदकी कथारणेन कियो समाप्त ॥ 
जओरहुभक्तनकी कथा, नेसुकं करो प्रकार ॥ २॥ 
| इति सिद्धिभीमहाराजश्रीरधुराजिंहजुदेवकतेशरीरामरसिकावल्यां 
कचियुगखंडउत्तर चरिेत॒तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


दोदा-विदित नासु जगमे सुय परमहस अवतं ॥ 

भेदि मुख ज्ञान उदोत रपि, फिय अज्ञान तम ध्व॑श्॥ 
चिनकूटते रामप्रसाद । परमहंस मिनकी मर्यादा ॥ 
रामप्रेम मद मत्त सदाहीं । रहै जगत जने कु नाहीं ॥ 
पूरके राजा कोउ आदीं । ठहि सतूंग तज्यो नगकादीं ॥ 
चि्रकूट मं करां निवाता । पंडित पड़ शाघ् सव इवा ॥ 
तुकसी इृत रामायण देषी । फियो तामु अभ्यान्त वि्ेखी ॥ 
ओर सकठ पुस्तक दै डरे । तुकुषी कृत महं पीति पसर ॥ 
नीचं नाति जो बचे कोई । वेठे जाय अवि युदमोई ॥ 


उत्तरचरिच ) ९९६ 


यहि प्रिधे काटक्षेपको करते । चिचकूट निषृकते सुख भरते ॥ 
रहं शिष्य य़ नरहरिदास्ा । चुटकी ममे भोजन आस्त ॥ 
चुटको मागि मामि नित ख्वे। रामप्रषाद समाध खपति ॥ 
अत्र भवन महँ बचन वापी । नो जि तेरह देदि इृरप्षी ॥ 
सावन माप्त कहूँ अथराता । वर्धि रहै वन पेरि अषाता ॥ 
दोहा-ङुटी निकट अवसर तदी, भये संत पचाञ्च ॥ 
नय जय सीताराम असः, बटे भोजन आङ ॥ १ ॥ 
प्रमद सुनि संतन वानी । नरदरिसों गेद्यो मतिखानी ॥ 
रि भवन महँ भोजन देह । संत निराश्च पिरि नाहं कहू ॥ 
नरहरि क्यो कष वर नाही । भीतर का दढन इम जादी ॥ 
रामप्रसाद कष्मो त्रु जवे नो पावैसु ददि डे जवे) 
नरद्रि कष्मो कहु तुम केसो । होय नदह रोय कषँ ेसो ॥ 
रामग्र्ाद्‌ कषयो तू जावे। क्कु नहिं पपै तो फिरि अवि ॥ 
तव नरहरि उठि भीतर गय अन्न विविध विधि देखत भयऊ) 
बनी मिढाई विविध प्रकारा । पय दपि स्राकट जघ्न अपार ॥ 
धिता खवण प्रत ईधन देरी।ख्चि विस्मित मति भई तेहि केरी 
खोटि परयो पद बोल्यो वेना । नाथ उते कमती कदु देना ॥ 
रमप्रषाद साधु सष बोर्खी । दियो केषार कोटय खोटी ॥ 
सतन कष्यो रेह मन जोई । रामप्रताप कमी नहिं होड ॥ 
दोहा-साधु सवे परि चरण युत, छिय नितनो मनकीन ॥ 
भोजन करि मोदित भये, पथ हित ओश्ह खीन॥२ 
कमी कोटरी भे नं सान्‌ । भोर सत गे सहित समान्‌ ॥ 
कोः तासु भेद नहि जाने । सुनि सुनि सव अचरज मन मने॥ 
एक दिवञ्च आ्रीरामप्रसादा । जानन हित कामद्‌ मय्याँदा ॥ 
उपर गवनहित गिरि चद्व चडेॐ । वीचि संतषूप दरि भिञेड॥ 


दर 


९९४ भक्तमास। 
कृद्यो कवन हित उपर तिधारो । कयो गिरिकी सय्यीद्‌ बिगारो॥ 
रामप्रसाद कषयो नदिं मानो । चल्यो शैख्के उपर तुरानो ॥ 
गयो एक॒ तरुवरके मूखा । भिच्यों पषाणाहे उखरी कूखा ॥ 
चन समथ रदी कडु नारी । तब संशय उपजी मनमाह ॥ 
तव सोई साधु फेरि प्रगटाना । कहत भयो क्कु कां नमाना॥ 
रामप्रसाद विख्खिं असर गायो । निं मान्यो ताको फर पायो॥ 
त सो ओषधि दियो सगाई । नक्की तस समरथ है आई ॥ 
फेरि साधु भो अंतधोना। रामप्रसाद न्यो भगवाना ॥ 

दोडा-आय मिरे इरि मोहिं इतः जान्यो नाडि अयान ॥ 
अप्त कहि रामप्रसाद तह, कीन्द्यो रुदन महान ॥२।॥ 
तव पनि पाधुष्प हरि अये । रामप्रसाद क्यो परि पये ॥ 
तुमहो रम मिरे करि दाया । हरहु मोर ममता पद्‌ माया ॥ 
तव प्रभु ङीन्द्यो अंक खगा । तै हसि मोर परम प्रिय भाई ॥ 
अवे कुक दिनि जनन उधारो । अतकारु ममपधाम सिधाये॥ 
अस कहि हरि निज प छिपायोपरामप्रसाद धाम निन मायो॥ 
चित्रकूट मरह कियो निकाषा । रमभक्तिको करत प्रकाञ्चा ॥ 
करहि अथ रामायण केरे । जुराहिं सुनन हित संत षनेरे ॥ 
रामभक्तिकर करि उपदैश्चा । करवावरिं दद्‌ भक्ति प्वेशा ॥ 
मनि पदाकिनि नित जाह। निज केर करि केकये सदा ॥ 
कराह रामरस रोनहि पाना । यहि विधि नियरायो निरनाना॥ 
जव कल्क रोग शरीरहि आयो । तब चडि ॐच गेह गोहरायो॥ 
नय जय सीताराम सुशोरा । छायो चिकूट चहँ ओरा ॥ 

दोदई[-पटिगयो मह्मांडतेहिःगयो रामक धाम ॥ 
. व्रण्यो रामप्रसादकोःयद मेँ चरित ठडाम ॥ ४॥ 
इति सिद्धिभीमहाराजापिराजरपुरानासिंह जदेवरूतेश्रीरामरसि 
काक्ल्णांकटियुगखंडेउत्रचरेतेचतर्थाऽध्यायः ॥ ‰ ॥ 








उत्तस्चरिर । ९९९ 
ददाने रामप्रषादकोः कदे शुभग इतिहास । 

रामायण नक रदेःरद्यो अधमे बास ॥ ३॥ 
रहे उपाप्तक जनकर्ी के ध्यान केर नित्त तापद दीक ॥ 
वीतिगयो यदिविधि कष्ुकाखावस्तत अवध मे प्रेम विशाखा 
इक दिन सीता दरेन आसा ) सरयुकरे तट कियो उपा ॥ 
भये निरव तहँ त्रत साता । प्रगट ननकर्टी विख्याता ॥ 
निन कर बिहु दियो तेहि भाखासो नहि मियो परे नठनाखा॥ 
तासु सैपदा मरह अबलो । भाट विदु नादिर सव केर ॥ 
जेहि क्षण सीता दशेन पये । तेहि क्षण उडि अपन कहं आये 
भये तास पद सत्य सनदी । तन मन आप दियो वैदेही ॥ 
यक दिनि सरयू बाठ्‌नखगी । उ्टेन पीयचरण अवयगी ॥ 
तर्हेते कोशन जर बदिगयॐ । रामप्रसाद परा नदिं भयञ ॥ 
दूषि सै अति अचरज माने । सीय अनन्यभक्त पहिचनि ॥ 

दोदा-सुनइ ओर गाथा पिमर, जेहि विधि रामप्रसाद ॥ 

हनुमत सों रामायण) पट्यो सहित अदाद्‌ ॥२॥ 
बाई इक दक्षिणते आह । रमप्र्ाद चरण शिरनाई ॥ 
कै शंका पयो यहि भाती । सिखी जो सदर कडि पाती ॥ 
इयाम सरोज दाम सम संद्र, प्रथुभुज करिकर समदञ्चकेषर॥ 
इहां वीरताको नदिं खोन्‌ । कोन हेतु कह सयामप्तरोज्‌ ॥ 
भवन एक्‌ अति दीख सुहावा। हरिमंदिर तदं भिन्न बनवा ॥ 

रामनाम अंकेत ग्रहः साभा वरणे नजाय्‌ ॥ 

नवतुरुसीके वृंद्‌ तरह देखि दाष कपिराई ॥ ३ ॥ 
र्यो शपथ रावणको' एसो । रदे नगतमें धमे न॒ केसो ॥ 
ठका मध्य विभीषण मेदिर । राम नाम अंकित किमिसंदर ॥ 
क्रियो युग शंका जब बाहे । रामप्रषताद्‌ सके न बताह ॥ 


९९. भक्तमाख | 
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रातापुरक सो चाड आये | संकटमोचन पद्‌ दिरनायं ॥ 
क्रियो तीरि त दयप नरे । अतव्य(न पवनसुत टर्‌ ॥ 
कृद कवन हित कसे उपास्ता रामप्रसाद क्यो ससा ५ 
समाधानकैे शंका केशे । अवदींदेव बतायं न्वरे ॥ 
दोहा-तुट्सी करत रामायणो, तुम सव देहु पद्य ॥ 

तो जन॒ दन्द्यो दान नियः पवनपूत कपिराय ॥४६॥ 
प्वनपूत तव वचन वखाना । समाधान सुनिये मतिवाना ॥ 
मानस्ररोवर रावण जयो । इवौप्ता तर्द व्यान समायो ॥ 
रावण इईंदीवणं उखास्यो । दवारा तव नयन उवस्यो ॥ 
कृह्‌ सकोप रावणस वानी । वृथा विगान्यो उत्पर खानी ॥ 
मानस्षरोवर मुनिन षिंडास । इदीषरदै मीच तुम्दाय ॥ 
विदित सीय कहं यह्‌ सथ हेत्‌ । ताते भुज उपमा कदिदेत्र ॥ 
दूर समाधान अव सुनिये । यामे कड सदेह न डनिये ॥ 
रावण नीत्यो इद्रहि नाई । टूटि भंडार कंक मदं भाई ॥ 
नाती सतन वस्तु सब दीन्द्यो । प्रयु वराह मूरति यक चीन्द्यो ॥ 
दियो विभीषणकां बोढा । कष्य विभीषण तथ शिरनाई ॥ 
जो मोहि देइ तौ अक्र करिदीजे । अपने मनकी सव कार खने॥ 
रावण कष्य करहु चितचाहा । त॒म्दे न होई कष्ठ इख दादा ॥ 

दोहा-तवदि विभीषण सुदित है; नवमंदिर वनवाय ॥ 

राम नाम जङ्कित भवन, दिय वराह पधराय ॥ ५ ॥ 
धमं अनेक करन सो रभ्य । रद्य नरावणके भय पाभ्यो ॥ 
समाधान ये युगर प्रपाना । विदित सो सरस्वति वायु पुराना 
कृडन {प्रतिं वाईस चप । तुरा कठिन रायण गाई ॥ 
सव तुमको देव पटह । राम कृपा रह ठगिजाई ॥ 
7न्प्रसमद सनत चितचायन । पवनप्ूतसों पद्व रामायन ॥ 





उत्त्रचरिभ । ९९७ 
आये अवध बहोरि सुखारी । बाकी शंका निवारी ॥ 
विश्व्यो रामायणको दीका) अवध मद सवख है नीका ॥ | 
अवध माई विकि हकाल मत राप नम्‌ गुण साड ॥ 
कार पाय व्यावत रघुीरा । गो वैकुंठ स्यामि इरीरय ॥ 
रघुपति रिक घन्य जग प्रानी । शवतत जासु सुयश सुखदानी 
धृन्थ्‌ धन्य सतन गुणमाथा \ जेहि मावत जन होत सनाथा ॥ 
श्रोता दुमह धन्य सवं कोड । संत कथा बाकी रचि हौड ॥ 

दोड्-ेत रमपरसादके, अहै अमित इतिहास 
मे समार व्यौ इते, सुनहु सवे सहरास ॥ &॥ 
इति सिदिभीमहारानाधिराजश्रीरषुराजासंहनुदेवरतेश्रीराम 
रसिकावल्यांकटिय॒गखंडेउत्तरचारमेपचमोऽध्यायः॥ ५॥ 


दोहा-भव ओ्रीहरिगुरु नाम जेहि, नाथ भुढुदाचाय्यं 
तासु चरित वणेन कर, साधक सगरो काय्यं ॥१॥ 
श्रीहरि यद मम स्वापी । कृपापा विनतासुत गाया ॥ 
जगजीवन छवि परम अनाथा । प्रगटे कनउन देशाहि नाथा ॥ 
कृट्ुक कार्म भयो विरमा । हरिपदे उपन्यो अनुरागा ॥ 
कुर परिवार गेह तनि दीन्ह्यो । कदु दिन गगा सेवन कौन्द्यो॥ 
पुनि अस मन विचार फिय नाथा।द्रश्च करहुं नीखचर नाथा 
करत पयेटन देश्नमाहीं । देत ज्ञान वहु रोगन कादीं ॥ 
नीठाचर कँ गये कृपा ।द्रशन डे जन भये निहाला ॥ 
छे दरशन जगदीशहि करो । बसे सहित आनंद धनेशे ॥ 
दोहा-तै आरन गोपाङ्‌ युर निन दिग प्रथुको आनि ॥ 
कियो समाश्रय मुदित मन,महदत्‌ पुरुष पारेचानि॥२॥ 

तहां नाथ कष्ठ कारि मादी । पदयो निरु वेदांतन कारी 


९९८ भक्तमास्‌ । 
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इतिशसन पुराण प्रा्चनि। मरह भक्ति मथ पदिखीने॥ 
सेवन कराह सो महाप्रसाद । रहि यकत प्रित अहादा ॥ 
हरिविस्ाखन कहँ करि उपदेश्ादियो प्रापि करि श्रीपति दश्ा॥ 
सिखवत जनन भक्तिकी रीती। यहि विधि गयो कार कडु बीती 
श्रयुरूरान गोपाङ विज्ञानी । यह अपने मनमें अनुमानी ॥ 
पव आचाय॑न निकट बोखायो । सभा मध्य अन्त वचन सुनाया 
मम स्थान अधिपके खाय॒क । कियो सुदि रघुनायक ॥ 
दोरा-कृपापान नगदीश्के) येह ज्ञान जगार ॥ 

इन्दे सोपि दीवो उचित, मोर न कष्ट विचार ॥ १॥ 

सो सुनि सव सम्मत यह कौन्दे । पदवी भआचारनकी दीन्दे 
क्यो वडुरि तिनको गुरज्ञानी । यह रेश्वयं टेह गुणखानी ॥ 
सान्या गुर जायसु मागा । हति चङे कृष्ण अनुराग ॥ 
आये तीथेरान महँ नाथा । तहां किये बहु जनन सनाथा॥ 
युन वद्रवन कहं प्रभु नाई । रहे तहां क दन [चत रई 
हारद्रार रोहितपुर हैके ) नैमिष कुरे थर ज्वेके ॥ 
अवधपुरी ज जनकनगरमरँ । कियो वास एकांत सो थरमंई॥ 
पुनि मथुरा कँ गये कृपाखा । तहां कियो सतसग विशाखा 
दाहा-तई मम पितु गुरु नाम नोर परियादाप्त मुनिराज ॥ 

रनमंडट विचरत मिरे, ठतग संत समाज ॥ ९ ॥ 

प्रियादास बटे वरज्ञानी । तुमहौ सकट ज्ञानके खानी॥ 
भृनहु भागवत कर पप्ताहा । सष संतन मधि होय उडछाहा ॥ 
सो सुनि सुदित कीन आरम्भा । रचि तरै सप्रोकको खम्भा॥ 
तामं ञ्ुक यकं बेठयो भाई । अर्‌ यक अरि तह पस्यो दिखाई॥ 
तिन्‌ उसि प्रियादास कद वामी।कथा सुनन आये दोऽज्ञानी ॥ 
तब अटि जायखम्भपे रपव्यो । यद्पि भक्ष पे ज्चुकरि नञ्जपटयो 


उत्तरचरिति । ९९९ 


होत भरेभ्‌ निते दोर अवं । कथा समाप्त भये दोर जवं ॥ 
जव सप्ताह समापत भयऊ । तेहि दिन दोउ तु तजि दयॐ ॥ 
दोहा-यह अचरज छासि संत सव, मुक्त युण्यो दोड काि॥ 
द्रियुरुकी प्रियदासकी स्तुति करी तहां ॥ ५1 
कहु दिनवति तरफेरिङषाख । गंगातट कदं चरे उताखा ॥ 
यकं थङ्‌ ब्रह्मशिख जेहि नामा। भगातट सदर सुखधामा | 
तके निकट बसे प्रथु आई । पुरषाक्षी सब खषरिरि पाह ॥ 
आये सकंड किये प्रणामा । द्रङपाय प्रजे _ सन कामा ॥ 
क्यो न यई थर निवस्षन योगू । इदां न आवहिं दिवशइखीय्‌॥ 
रहत ब्रह्मराक्षपत यहि ठामा । पहा भयानक ततु हुत छामा ॥ 
जो कोर वसत इहां दिन राती । मारत तेहि प्रत्यक्ष चदिछाती॥ 
चहु वेमि व्तिये यरि मामा । करहु पवि सकर जन धामा॥ 
दोदा-विरदैमि कद्यो प्रु अब अवशि, करिहौ यदीं निवास ॥ 
सव थद्मे निवसत सद्‌, रथघुषतिरमा निवाप ॥६॥ 
ब्रह्मिखा मधि अयन प्रानो । रहत रद्यो तहँ बह्म महानो ॥ 
तँ बास कीनद्यो प्रभु जाह । अतिरमर्णाय देवि सुखपाई ॥ 
तहां ब्रह्मराक्षस निश्चेभायो । प्रभुहिं निरखि हर्षित गोहरायो ॥ 
कियो कतारथ मोदिं कृपाठा । वसु नाथ यदि धाम वि्ाख\ 
यहि थमं बँचहु सत्ताहा । मोहि तारिदीने युनिनाहा ॥ 
सुनत वचन दाया उर जह । दियो ताहि सप्ताह सुनाई ॥ 
सुनत ब्रह्मराक्षस गति पाई । पुरासिन उर विस्मथ आई ॥ 
रारणागत भे सब जन आहे । छे अंतते पद यदुराई ॥ 
दोहा-यहि विधे प्रभुके वस्त तँ सूयं प्रसादहि नाम॥ 
आयो प्रुके निकट सो, नान चहत इरिधाम ॥ ७॥ 
कृद्यो नाथ सो मोहिं गति देह । बांचि भागवत यह य र्र्‌ ॥ 


ध भक्तमास । 


य व = 





न 


प्रभु कद म हहे अति मोको । कोन प्रकार सुनेहं तको ॥ 
द्विज कह तमद रमे भरि हूर । मेरे तो सव विपि बनिजेह ॥ 
सोसनि करुणा करि सम नाथा । किय अरंभ सप्ताह सुगाथ। 
रयो सात दिन निर्जर द्विजवर । द्रे यकार ध्यायो पद्‌ यदुवर! 
सतयं दिन श्ञरीर तनि दीन््यो । द्विनफो भुक्ति नानि नन ङीन््यो 
केवह मेग मनन दित स्वामी ) गमने ध्यावतत अंतयोमी ॥ 
तहां मतक यक बाख्क खीन्हे। तासु जनक जननी दख भीने॥ 
दोहा-देखि नाथको रुदन फ़रिगहे कमर पद्‌ जाय ॥ 
क्यो रासेये वंशमम,दीने याहि निजाय ॥ ८ ॥ 
प्रभुकह मृतक नहे यह वारक) हहे यह तुवडकरकों पाड्क ॥ 


देख्यो वपन यारि युखताको । रोवत छ्खि फर गुन्यो कृषाको॥ 


सुतको ठे जननी गह आई । वनन र्गी आनंद वध ॥ 
एसे चरितन करत अपारा । तरहमरिख मरह वसे उदारा ॥ 
तह रुक्मी प्रपन्न विज्ञानी । भयो समाधित प्रु पहिचानी ॥ 
प्रयु पदाय भागवत पुराना । दीन्द्यो तारि विमड विज्ञाना ॥ 
सो विचरत विचरत महि माही। जयो रीवा नगरहि करीं ॥ 
सो सुनि मो पितु आदर कणि) रास्यो निज भवनरिमुदभरिकै॥ 
दोदा-सो प्रधुके षव चरित षरूदीन्छ्यो पितहि सुनाय ॥ 

सो सुनि तिनके दरश्चको, कीन्द्यो मन हराय ॥९॥ 
मम पितु कह रुक्मी प्रपत्रसो।जावरहि केहि विधि हव प्रसत्र सो ॥ 
जवटगि वेनं पपपुरजावरि।तवरूगिकटि विधिसतहरिष्यावरि 
सो कड तवरगि मे उपदेश । करिदौ राउर मानि निदेश ॥ 
इमि कहि मोहि देके कदु ज्ञाना।गमन्‌ कियो पुनि पुर भगवाना॥ 
दविज रघुवर प्रपन्न मत्िधामा । यथा ङम मह पूरण कामा ॥ 
ताको मम पितु दीन निदे । स्वामी करद जनह मम दे ॥ 


उत्तरचखिि । १००१ 
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सो कह मे अवरय ठे हो । तुव मन कामहि पूर करदा ॥ 
अप्तकटि द्विज गपनेर हषोह । प्रथुसों कई दीनता देखाई ॥ 

दोहा-रीवां नगर नरेश प्रथु; नाम जासु विहना 

सो चाहत दशन कृरनःचरि तदै करिय सनाथ॥३०॥ 

सुनि रघुवर प्रपच्रके वयना । आयु दियो नाथ सुद्‌ अयना ॥ 
नृपति नगर गसन मे नादी । पेनरपप्रेम सोच मन मारी ॥ 
रीबांनमर विशेष शिषे । भक्त भूपको दशेनदेहौ ॥ 
अस कहि करि दाया मम नाथा । जाय सबन दीन्द्यो अुदमाथा 
वर हारिमदिर छक्ष्मण बामा ¦ कसे तहां युत दरि अवुरागा ॥ 
पितु पम जाथ दरश तहँ टीन्हे।भमहित विनय वचन कदिदीन्हे 
प्रभु प्रसत्रहै कह ञ्ुभ वानी । तुव सुत कह यहि थर मष उनी 
विधिपूवेक चक्रंकित करिहौ । द दरिमत्र मोद उर भरदा ॥ 

दोहा-संवत अष्ठादश्च शते, अटानवहिकां सार ॥ 

कातिक शित एकादशी) दियमोहं मच विज्ञा ३१॥ 

ओरहू जे मम वेध अपारा । करकि कृपा तिन्ह उद्धार 
पंजी सुभट आहे मम जेते । प्रभुके शरणागत भे तेते ॥ 
सोनभद्र तट दे नवेख । तहां वे वहु अद्खुष बवेख ॥ 
तिनके ग्रहमं यह कुरती । दारेतजि करहि प्रेतसां प्रीती ॥ 
सुत त वंधन करहि निकेत । मानि यदी मरणकर हेतू ॥ 
तुरी परजर्दि विधवा नारी । सधवा डारहि वेगि उखारी ॥ 
तहां गोव यकं देउर नामा । वहु गिरे मधि दुगेम वह उमा ॥ 
तहां नाथ यक समय परे । तिन पर कृपा करन चित धारे॥ 

दोहा-तर परथुके दरशन लिये, आयं सब यक साथ ॥ 

 _ पाय द्रश्च सुख छायके, हवगे सवे सनाथ ॥१२॥ 

गृहं कुमति भई श्ुभमति भारी । प्रेमवीज उर षयो सुरारी ॥ 


| 


१००० भक्तमाला । 





दोन समाय को चित दीने । प्रथुसों विनय वार बहु कीन्हे ॥ | | 
तिनकी ठषि दीनता सहाई । भई दया दिय मतर सुनाई ॥ 
तयते तदक खोग छोगाई । करनख्गे हरिभक्ति खुडई ॥ 
अनाचार सव तजि तिन दीन्दे । जञानवान है हरिकं चीन्दे ॥ 
पुनि देवराधिप सुवन गोखई । दे शासन व्रतयष कराई ॥ 
पेटी मरण भीति तिनके । तिनपे कीन्ही कषा वनसे ॥ 
पुनिरीवा .नगरहि प्रभु माये । वप्तत तहां कुं कार विताय ॥ 
दोहा-यकं दिन मजन केरन सरि, भयो पजारी प्रात ॥ 

अति करार तँ व्याङ बड़, डस्यो करन जिय वात १३ 
गिस्यो जाय सो प्रथुपद्‌ पादीं । कषयो नाथ रक्षहु मो कादी॥ 
प्रयु कह यरि हरिमंदिर माहीं । सोचहि मति छागे विष नारईी॥ 
नेकं विषनहि तेहि सरसानों । हरिपूनन छखग्यो हरषानो ॥ 
दिय वचाय द्विके इमि प्राना।यहि विधि चरित कियोप्रभुनाना॥ 
पुनं जगदांश्च पुरा कहं जाई । हरदश्चन फिय आनद छइ ॥ 
पुनि दक्षिण यारा प्रयु कीन्द्यो । दिव्य मूतिके दन ङीन्द्यो॥ 
रंगनाथ प्रयु प्रथम पधोस्यो । पुनि तोतादिक नाय निहास्यो॥ 
करत करत तीरथ बहुतर । पहैवे पद्मनाभे नेरे॥ 

दोदा-तदां र्यो यकं देश्चमे, रामशन नेहि नाम ॥ 

सो प्रयुपदहि प्रणाम करेांगी भक्ति छ्छाम॥३४॥ 
ताहि भक्ति शिक्षा दे स्वामी । तर्हैते चरे सुमिरि खगगामी ॥ 
विचरत विचरत पुनि यहि देश्य। आये करत ज्ञान उपदेश ॥ 
ग्राम अमर पाटन जेहि नापा । तदं जव आये पूरण कामा ॥ 
तदं मे जाय विनय बृह करिके।खायो निज पुर प्रयु पद्‌ परिके॥ 
विनय करी करजोरि वहोरी । राज्य करनकी नहि मति मोरी॥ 
॥ तव प्रयु कह छोड दुचिताई ।शरीपति कृपा सथ निना ॥ 


उत्तरचरिअ । १००३ 


मस्म छह प्रथु कृषा महाईं । राज्य भार शर ख्यां उयई॥ 
मोपर कणि कृपा पाख । रक्ष्मणश्चाग रहे कद काल ॥ 
दोहा-तुटसीरमरि वेद्य सुत, गधेकष्णहि नाम ॥ 
तेहि सुत रघुनंदन भये, बारुहि ते मतिधाम ॥ ३५॥ 
भयो समाचित प्रभुपद नाई । पदयो भक्ति मारम सुखदाई ॥ 
एक समय तेहि रोग ॒सतायो । सषतिपात भो बोखिन आयो ॥ 
तव स्वप्र दर पुरुष ताये । वचिं नाहं विन गुर्‌ दिग जाये॥ 
तेहि वरके तेहिको धरि याना । प्रभु समीपको किये पयाना ॥ 
ताके प्रभु समीप धरि दीन्हे । कारे येदन विनती वहु कीन्द 
्रमुके द्ररान पावत सोहे । उठि कड अब मोदिं क्र नहोईं ॥ 
गहं व्यापि मिटि रही नथोरी । ठि आयपु शद नैरी दरी ॥ 
अपर करि रघुनंदन षर आयो । तेहि परिवार खोग सुख पायो॥ 
दोदा-एुनि मम्‌ अंतदपुर मदक, दोत रंहे यह दाङ ॥ 
म्रतव भये दिन चासिमे, नारिं दीदि वश्च कार ॥&॥ 
यहि विधि भहं मृतक अय नारी । तम प्रु दासन आरतहारी॥ 
जानि स्मय निज निकट बोखईे । राख्यो खक्ष्मण बाग टिकाई 
नाय कृपा प्रसषरिके काडा । मस्यो न तियको काट करास्‌ ॥ 
आनंद सहित नारि ग्रह भई । मेरे ग्रहमं बजी बधाई ॥ 
पुनि क्यु कारु वसे पुरमारीं । करत कृतार्थ मम कुर कादीं॥ 
रामायण भागवत सुनाई । दीन्दी भक्ते राइ दरशाई॥ 
रामङरष्णको कीत्तेन ओोरा । पत्यो पेरु खंड चहं भरा ॥ 
पुनि हरिशुरु क्कु कार बिताई । गमने ब्रह्मशिख सुख छह ॥ 
दोहा-कद्ुक कार खमि नाथ मम, ब्रह्मशिखा सुखधाम ॥ 
सुरसरि तट निवसत भये, षब विधि पूरण काम्‌ ३७॥ 
मेँ पुनि गयां विते कटक काठडा ।प्रभुदशेन कारं भयो निहाखा॥ 


१००४ भक्तमाख । 


बात 


रभुतो विनय करी कर जोरी । पुरी पुनीत करहुं चडि मोयू॥ 
सुनि मम विनय दियो भसकाईं । कषयो यकतिह माई बाखा३॥ 
करिह मे उत अवि पथाना । हरि दाष्ठन सव्र समाना ॥ 
। अस कहि प्रथु रीवा प॒ धारे । हष नाथक साथ (तिधारे ॥ 
वोनदसते गेरहि कर साखा । मधुश्षित एकादशी षरा ॥ 
कष्णप्रपनच्न ज्षिष्य कर बोडी । क्यो आपनी जक्ञय खोस ॥ 
रामादन स्वामी निश्चि जई । मोहिं अस्र श्चाक्षन दियो सुनाई 
दोदा-ीखा वेभवयें वसत बीति गयो हु कार ॥ 

चट्टु भिपाद्‌ विभूतिको, बोल्थो भिथुवनपाङ॥ १८५ 
मँ करदं वेङैड परयाना । विते बहुत दिन विन भगवाना ॥ 
कृष्ण मरपत्र कष्मो करनोरी । यह प्राथना सुनहु प्रथु मोरी ॥ 
चिघकूटकी तीथं प्रयागा । अथवा ब्ऋह्मश्चिख बडभागा ॥ 
जहां जापको आयस दोह । तहं प्च हम सव कोह ॥ 
तव बोरे हरि गुरु युसक्याई । केहि थरु नहिं श्रीयद्राई ॥ 
अपरिचित्र जो हरि कर मानौ मम पयान तो जनतन ठनह॥ 
कुष्ण प्रपत्र फेरे करजोरी । कषयो सुनह विनती यह मोरी ॥ 
केहि दिन आप विङ्कड िधरिरै। तके वा्िनको सुख भरिदै॥ 

दोहा-तव कहं कष्णप्रपत्र सो, श्रीहरि गरु युसकाय 

अक्षय तृतियाकं अवि, हम देख यदुराय ॥१९॥ 
सोई जय अक्षय ततिया आहं । तब हरि गुर्‌ वैष्णव्‌न बोरई॥ 
ञ्च आदि बाजन वनवाहे । रामकृष्ण कीत्तेन करवाई ॥ 
एक मुहूरत खग कर नोरी । नयन भूदि श्रीपति निदहोरी ॥ 
करि मुद्रा संहार तहारी। आतम अपण करि हरिकादीं ॥ 
एनि दोऊ केर नाथ उटाहै । कृष्णदूत निज निकट बोखाई ॥ 
अचा विग्रह निन शिर थापी। उव्वे पड दे प्रभा अमापी ॥ 





उत्तरच । १००९५ 


न्द इशाक्तन मई थर हके । कपादाट दाक्तन पर अवकं) 
द्वितिया तिथको नाथ विताईउत्तर दिशि प करि सुख 
दोदा-रुद्रलंड श्चि सेवते, माधव भास अङ्कुड \ 
„ _ अक्षय तृत्तियाको गेश्रीररियुर वेट ॥ २०॥ 
तिनको रहि परताप प्रचंडा । रामानुज सिद्धांत अखंडा ॥ 
यह देशम प्रचर परयो । नास्तिकं वाद्‌ भयो षव द्रो॥ 
प्रु दासनकी भवकी भीती । मिटी सकछ भ दरिपद प्रीती ॥ 
को कपाटं एेसो जगमादीं । मवक्तागर तायो गहि वादी ॥ 
यहि विपि प्रसुके चरित अपारा।वरणि सकि नहि युख्ह इजारा 
प्रु पद्‌ पोत पाय सुदमादी। तरिहो मे भवसागर कादी। 
श्रीषु पद प्रताप बर पाई । आनंद अबुनिषे सुखडाई ॥ 
बिन अरम मेँ विस्व्यों ुखश्रास।इरियशच सहित सुपति विस्तारा 
सोरा-जय प्रभुपद अरविदः दरन कठिन अयतापके ॥ 
निज जन मनर्दिमिखदःनित अनंद मकरद्‌ प्रद॥२१ 
श्रीहरिगुरुको चरित बनाई । दियो कद्ुक संक्षेप जनाई ॥ 
घु मति मम प्रभु चरित अपारा । किमिव्रणों संयुत विस्तारा 
नग मड निन सुयश अखंडाजासु शरण मह नाह यमर्द॑डा। 
भक्ति शाश्च भाचारन सोई । निज गुरु इव मान्यो सष कोई 
निनको सय शाय रसेक्षेपा । पोयो तञ्च कलिकल्मष छेषा ॥ 
य संपरदा सदा चङि अपर । निज गुर्‌ चरित अंत महं गावे॥ 
स्च्यों यथा मति मँ यह यथा । निं दूषि जे थिति रतपंथा 
मेँ नरिकद्काव्य गाते जानोंनिन मति खचि मुरख अति भानौ 
पे सनन कीन्हे अति दायानिज पद्‌ रज दै किय ज्ुचि काया 
दीन्द्मी मोहि निदश्च यह नीक्नो। सत सुयज्ञ तमि वण फीकोध 
ताति हेत स्यश्च निमौना । कीन्द्यो कष्ठुक रद्यो जप जाना ॥ 


0 
। 
\ 
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मे नो निन अष करं बड़ाई । विति जन्पषहू तड न सिराई ॥ 
दोहा-भयो रनङ्कर जन्म पम, धन योवन मद्‌ वोर ॥ 
अस पावर पावन करतः यकं वसुदेव किशोर २२॥ 
सो वसुदेव तनय पद्‌ केजा । जिनको मन मद्द्‌ मनरंना ॥ 
तिनके पद भवक्षागर मार । तरणीष्म मम तारन काही ॥ 


ष 


कौन संत क्षम दीनदयाखा ।सरि दखदाहि दीन दख मारा 
तिनको यज्ञ वणेतन अवाडं । कठि दव जरत सुधा सर पाड॥ 
अवे ओर सनन वरनेते। देखे सुने मोर तेते॥ 
तिनको सुय क्यो नहि भाई। तासु देत॒मे देहु सुनाई ॥ 
हरिर चरित समापत करिके। वणेव ओर चरित श्रम भरिके॥ 
कवि संप्रदा रीति यह नाहीं । ताते थह अंत यहादीं॥ 
वाकी चरित जे संतन केरे । अतिशय व्िमर दीखश्चतमेरे ॥ 
कटिहौं तिनके चरित सुहावन । वत्तेमान रसिकावटि पावन ॥ 
श्रोता तुमसब मोहि पियारे । जे मम थ सुनन पयु धारे॥ 
तुम कीन्द्यो उपकार हमारा । सुनयो अथ गणि शद्ध अपारा ॥ 
दोहा-वार वार कर जोरि क, तुमको कर प्रणाम ॥ 
का दीमेके योग्य मे; राम करे मन काम॥ २३॥ 
बाचि वाचि जो भथ सुनवै । तहि प्रणाम मोरि मन भवि ॥ 
सो मम सुत षह ते प्यारो । सोई भाता गुर सखा इमारो ॥ 
ते सम कोन मोर उपकारी । के गेय मम दोष विसारी ॥ 
नग मँ कोन त अस॒ होहै । मम करणीते भिन्नहि नोईं ॥ 
पअम मानस कृरो _ विचारा । सजन करत अधम उद्धारा ॥ 
ओर चरित सेतनके नेते । प्रतिज्ञात मोरह तेते ॥ 
|| तिनको उत्तर सेत चरित । विरचत हँ विस्तार भरितमे ॥ 
| रत समागम जदं नदं होई । तदै तद मय कंदे सयकरै ॥ 


> 





उत्तरचरिष । १००७ 


मारे मन तिय विद्वत्ता । कियो अथपहं संत प्रकाञ्चा ॥ 
ताते सादर सुनिै संता। जे मनन्यजनरै भगवता ॥ 
करिह सादर गान सुजाना । निनकी प्रीति संत रस पाना॥ 
ते संतन पद्‌ रन शिर धरिक । विनय करौं शिर अंजटि करि॥ 
दोहा-दयासिधु जगव॑धु दरिकरुणाकर यद्रा ५ 
करहु आपनो जानिके) शरणागत रघुराज ॥२४॥ 
दति सिदधिभीमन्महाराजाधिराजश्रीरषरानर्सिंहजदेवकते 


[ज क 


भीरामरसिकावल्यांउत्तरचरितरेषष्टोध्यायः ॥ & ॥ 


| नाव्य 





दोहा-सादर अवनि उदंड भति, रुषण उपासक जोय॥ 
दास उर्पिखछाकी कथा; कहत अहं भ्ुदमोय ॥ १ ॥ 
प्रथम जन्म ब्राह्मण ऊर भय । ग्यारह वृषं बीति जव गयड॥ 
तवते उपञ्यो महाविरागा । कौन््यो ग्रह ऊरु संपति त्यागा ॥ 
रुषृण उर्मिटा पद _अनुरागा । अति अनन्य निरंतर नागा ॥ 
र्यो भवन पजाबहि देशा । विचय्यो तहँ कषु कार विरशेशा॥ 
तर्हेते चस्यो अवधपुर आयो । छषण उर्मिखके रग छायो ॥ 
द्रादृश्च वषे कियो तहँ वासा । कषण उरमिखा देन आसा ॥ 
जवते अवधनगर मरह आये । श्रीकंगार्दास संग पाये ॥ 
भो कंगार्दास केर संगा । तेहि प्रभाव भो भावं भंगा ॥ 
यकं दिन कियो विनय तिन पादीं । देति उर्मिख दशन नाईी॥ 
कैगार्दास करु दाया । मिङे दरश अत्त करहु उपाया ॥ 
तव॒ कंगार्दास मुसक्याई । कृद्यो उमिरखादास् बुद्धा ॥ 
रचहू विनय पद्‌ त्यागह खजा । गावडू जरं तँ संत समाजा॥ 
दोदा-जनकरुखी करुणावती, दशन देहे तोहि ॥ 
मूसानगर विशैषि कैः पुनि तुम मिदि मोर ॥१॥ 


१००८ भक्तमास । 





अस कृषिक कंगाख प्रिय, चल्यो अवधपुर त्यागि ॥ 
अगि ताको चरित भे, रचिं अति अनुरागि॥२॥ 
छहि चासन केमार्को, दाप्त ज्मख दर्षि ॥ 
यह पद्‌ रचिगावनखम्यो, अवध गिन उत्‌काष। द 
पद-उर्मिखादशैन माई दे॥खषण सहितं सियरयामचि मूराते 
गोर विशार माधुरी मूराते जानक पनन द्‌ ॥ 
टक्ष्मण नारि स्वभाव कृपाङे निज पद्‌ सेवन दे ॥ 
परमडदार दयते स्वामिनि भक्ति सनातन दे ॥ 
दास उर्भिलकी विनय सुनीजे शरण सुहावन दे ॥१॥ 
दोह[-यह पद गवे खाज तजि, षामे मखेन विहार ॥ 
गी आङ्च उर भिरं कव, दंपति छक्षणरॐ।॥४॥ 
यकं दिन रामधाट महं भये । सोइ पद्‌ गावत सरथ नहाये ॥ 
कनके भवन कहँ चङे नहाईं । बीच मिी तिय सहित करई॥ 
राम राम कटि टसि मुख फेराभयो अश्म मोहिं आज्ञ सषेरा॥ 
दियो कक्षाई तेहि पलिभई । पाद पति आगु तिय आई ॥ 
दूरि दरि रहु अस मुख भाषे । मोहिं मति छे तारि अति माषे॥ 
तब तिय कद्यो कोन तैं अदई । का मवे का मनम चह ॥ 
जो तोहि कष्मो दास कंगाखा } ताको फर पायो यहिं काडा ॥ 
तव प्रयुके उपन्यो उरं ज्ञाना। उषण उर्मखा दोहन जाना ॥ 
प्रयो चरणमहं रोय पकाय । हाय नाथ सुधि कियो हमारी ॥ 
पुनि संभारि बोल्यो करजोरी । सुन नाथ विनती अपि मोरी॥ | 
रदी भावना अक्ष पम नादीं । युगरुूप नक्ष ठख्यों इहाहं ॥ 
पहु नाथ मोर जस्र जज्ञा । रज माधु वेष प्रकारा ॥ 
दोदा-रुषण सहित सिय उरमिडा, भरत शद्चहन षर ॥ 
\. ५... , ..सजर्िदाप्तन वेठिकेः दरक देहि रघुवीर ॥ ५ ॥ 


उत्तरचरि । १००९ 


तव युप्क्याय कृद्यो यह नारी । यह दरम्‌ तैं बात उचारी ॥ 
पतं मोर अनन्य उपासी । ताते ह्िदे पूरण आसी ॥ 
चिचकरूट कर चर्ह सिधारी । तहं पनी अभिखष तिहारी ॥ 
अप्र कहि भे दोड अन्तर््याना । दास उर्मिखा मति सुख माना 
चट्यो चिथकूटदहि द्रत आयो । मंदाकिनि सहँ षि नहायो ॥ 
कामद्‌ कयो प्रदक्षिण नाई । फटिकञ्ञिरखा अवरत आई ॥ 
तह सुमिर्यो हे राजङ्कमारा । करहु सत्य नो वचन उचारा ॥ 
ताहे क्षण मंदाकिनिके तीरा । प्रगट रुषण सहित रघुवीरा ॥ 
सिय उर्मि सखीन समाजा । राजमाधुसै वेष विराजा ॥ 
कोटि भातु सम भयो परकाञ्चा । विञ्चरी सम चमक्यो दश आशा 
दास उसि पूरण कामा । भयो तेदी क्षण रुखि छविधामा ॥ 
क्षणम मे प्रथु अंतन्योना। दाष उर्मिंखा भान युखना ॥ 
दोहा-चारि दंड भारे बेखवरे, परो रहो ताद टाम ॥ 

. तव जकाञ्च वाणी भई, जिमि चातक वनर्याम्‌॥द॥ 
च्यानमाहं नित दरद्न रोई । मृषा वचन मम होय नको ॥ 
सो सुनि उञ्यो पाय आधार । कीन्द्यो चि्कूट संचारा ॥ 
तहं यक मंदिरं वमर बनायो । सीता राम रूप पधरायो ॥ 
काठक्षप तहं कदु दिन करिक । मूसानगरर मयो सुख भरिके ॥ 
तहं कंगारुदास मिरिगय । तञ सो वचन विहंसि कटिदयऊ॥ 
मरयो साक खत यक राती । डारि दियो महि रोय सजाती॥ 
तासु काय में करहु प्रवेश । तोर महत्व शोय यहि देशा ॥ 
अप्त कडि किय प्रवेश्च तेदिं काया । भयो मोर प्रगटे दिनिराया। 
तय सो बारुक उठि सहुराप्ता । बेव्यो दास उखा पास्ता ॥ 
देखि छोग सब किये उचारा । दिय जियाययक साधु कुमारा॥ 
साह कुटव सदित तहं भयो । बहु संपाते चदटाय चिरनायो ॥ 


६४ 


४, भक्ततमा । 


५ 


छे कुमार गमन्यो निज गेह । प्रयु तै रहे किहे अति नेहा ॥ 


दोहा-दास उर्मिख सों क्यो, सो मार निरि माय ॥ 
तीनि वपेमें आयो, अवे रहो कटं जाय ॥ ७ ॥ _ 
तव गुरु वदरी विपिन सिधायो।एुनि नगदी पुरी कदं आयो 
दावन मधुर सुख भरि । मभानगर गयो सुधि. करिकै ॥ 
तवखों तासु पित्ता अर माता । गे खुरधाम रहे तेहि नाता ॥ 
सो छमार एकांतदिं टारी । दाष उभिंखा गिर्‌ उचारी ॥ 
हे कटु सुपि नो कियो चरितर।जव का सीख देहु मोदिं मि॥ 
तव कुमार बोल्यो जस वाचा । मे कंगक्दासहौ साचा ॥ 
चठ भूजन कीने कटं माई । तहां कड कदु तोरि उश्च ॥ 
अप्त कहि दोउ गिरिनार सिधारे। तहां भजन किय वषं अटारे॥ 
त्दजानकी द्र फिरि पये । तव कंगाख्दाक्त अप्त गये ॥ 
मेतो ससी विदेद्टीकी । सखा रषणको ते. मति नीकी ॥ 
देषर कों आजुते तोको । तजक्ष॒ चाह कंडे तस्त मोको ॥ 
तव उर्मिटादाप्त कड वाचा । मोरबड़ा भाईैतैं साचा ॥ 
दोहा-तव बोल्यों कंगा प्रियाजीवन करौ उधार ॥ 

_ विना भवना भट नर्िहोय हमार तुम्हार ॥ ८॥ 
चठटु बधरसण्ड यक्‌ देशा तर्हि बस हम विरि निवेशा ॥ 
काटि कंगाख्दाप्त असि वानी । आय वस्यो यदि देश विज्ञानी॥ 
पुनि उ्भिटादृष सुख पाई । तारन ख्यो नीव समुदा ॥ 
करत पृडक्षरकों उपदेशा । आये एक समय यहि देशा ॥ 
कथ्यायोडा रह्‌ यङ मामा । तरह निपुनाय सिह अक्त नामा॥ 
टार द्यो ताहि अतिषोरा। खग्यो खबीस महा वरजोरा ॥ 
तीनिएु् डारयो द्रुत मारी । चे पुर दवैरदे इखारी ॥ 
सोनिषुनाथ सिह प्रु नेरे । गिरयो नाय टिम चरणनकेरे ॥ 


उत्तरचरिम । १०११ 


जानि दसा गर्‌ गिराञ्चारी । करी खवीस दुद भष । 
अब्‌ नाई एह निकट खवीसा । रक्षक तोर॒कोश्चराधाञ्चा । 
दते पांच पु तुव ह । मान अर दर जीत के डै। 
रुहि शासन निपुनाथ ववेखा । वस्यो भवन मरै वीर नवेडा! 
दोदा-तेरिं खवीस आकरषिके.परयु दिय मं सनाय ॥ 
भयो सक्त सो वेगरदींष्ुदी प्रतकी काय ॥९॥ 
तरिचिरन रमि पुनि बह देशा । नीवन करत ज्ञान उष्देशा ॥ 
एुनि निपुनाथ पंचमे नाती । परस शरणागत भ स भाती ॥ 
प्रथु कटं चिथकूट पगु धारे । कवहुंक केरे अवध संवर ॥ 
| चरित अनंत कहे ्षिमि नादी । दीव सने वरणो तिनकादीं ॥ 
सो निपुनाथ सिह को नाती । धीर सिंह यक रह मम॒ जाती ॥ 
सो ममरेतु कियो कदु विनती।प्रयु कई तासु दासमहँ गिनती॥ 
अवे जो मम शरणागत होई । करे उपद्रव तहँ सव कोई ॥ 
वैष्णव संस्कार कु करिह । तके देतु यतन ॒निरधरिह ॥ 
अष्टाद्ङदि वषे नव र्वीती। दो तासु साधु महप्रीती॥ 
तव यक पुरुष प्रचंड प्रभा । ठेहे रीवां मृदुर सुभाञ ॥ 
ताको नाम सदाचारी । सोसिगयो वेर ऊरुतारी ॥ 
पुनि प्रयु मम सुमिरत्‌ धठुधारी। किया देखा वते सुखारी ॥ 
दोहा-भकृस्मातहि एक दिन, सिह पहार बोखाय ॥ 
कल्यो आवती गव तुव, इक नोर जनाय ॥ १०॥ 
कष्मो पहारतिद तव वानी । नाय करहु वाधाकी हानी ॥ 
प्रमु कह एक नारे मरिन । पुनि नदिं मारी काह सते ॥ 
दिवक्ञ तीषरे मरिगे नारी । भोर सै तहं रहे सुखारी ॥ 
तामु निकट माधवगद्‌ मामा । मरनरगे तर नन दुखमा॥ 
आय गिरे पग तरहक वासी । जदि आदि रक्षह॒दुखनापी ॥ 


। 


१०१२ भक्तमाल । 





नं 





९१ 


प्रयु कह गयो जवे वंगाठा । मत्र सिख्यो चेटका विज्ञाख्‌ ॥ 
तोन मंम देत बताई । मारी पिटिदै करहु उपाई्‌॥ 
रामाचुन रघु रेख खचाईं । सो नरह नाव्यो असि पनु ॥ 
गे दूध डारि वट मादी । अगिकरिकै सुरभी काही ॥ 
डरिहौ जँ नहँ ताकारे धारा । इखकी तहँ नहि करी प्रचारा ॥ 
तेसहि किये अद्धं पुर षासी । भये न कोड इरुकोते आसी ॥ 
अद्ध गेषिके पुनि प्रथु पादीं । गिरे माय व्याकरे पद्‌ पादा ॥ 
दोदग-प्रथु कट मे वेदीनदी, जनह नारक शोक ॥ 

टकी रोगहि नाशि दैःयह तरुरज अश्चोक ॥११॥ 

यहि अरोक के पञ्च सवाई । मारीकी भय देहु मिटाई ॥ 
सुनि जन ठे अश्चोक दर कादीं। डारनख्गे रजिन यख मारी॥ 
मे रोगी अशोक दर खये । ते तुरतहि अरोग हि भये ॥ 
तदं यक ब्रह्म ख्ग्यो दिन कादीं । ठे आयो प्रुके शइरणादी ॥ 
ताहि षडक्षर मंज सनायो । तस्यो ह्यन शोरहि यो ॥ 
तासु देखि इरिषर अयरागा । दियो मंच कीन्द्यो बडभागा ॥ 
रमगुरख्डखा नाम धरायो । क्कु दिन प्र निन निकट टिकायो॥ 
तास पिता तेहि षररे ग्याकियो विवाह सुखित अति भयञ॥ 
परभु इत चिघकूट पग धास्यो।गमन टेन द्विन सुति पिचाययो॥ 
ना दिनि ताञ्चनारि षर आई । मारी व्च सुत मर्यो तद्यईे ॥ 
दोदा-जेहि दिनं सो दिन सुत मस्यो; रामगुखेखा नाम ॥ 
दास उर्मिडा तारि दिनि, आय गये तेहि आम॥१२॥ 

तासु धाम यक साश्रु पाया । नन आगमकां खबर जनायो। 
साधु गयो दस्यो तहं भोरा । मच्यो तास षर आरत शो ॥ 
तेदि ङुखके मपेट छ गमने । रोदो साधु गयो नाहं भवने ॥ 
सब वृर्तात कदो प्रथु पादीं। प्रथु कर्‌ सत्य टगत मोहि नारही॥ 


उत्तरचरिमे । १०१३ 


चर्हु तहां नहं खवहि ताको । जीवत दाहत सोक न काको 
अप्तकाहे गे प्रयु मवट मादी।धरयो चिता पर पव तहं काही॥ 
भ्रु कह नवत कजत दाहा । ददं इंड तुम्दं नरना ॥ 
प्रयुको देखि महाइख ॐयो । राम गर्ेखाको पितत धायो ॥ 
प्रथु पद्‌ परयो पुकारि पुकारी । प्रथु कद तोरि गइ मति मारी॥ 
छु चिता ते सुतहि उतारी । च्ह भवन मृच्छ म भारी ॥ 
तेहि पितु गुणि गुरु वचन विश्वासा आयो सुत मृतक अवाप्ता 
धरवायो इक कोटरी मादी । जरे बहुत जन ठखन तांदी ॥ 
दोहा-तेहि सुतक पितुको दियो; प्रथु शाप्तन यहि भाति ॥ 
व्यजन विरचहु विविध विपिःनेवर्ह सैत नमाति॥१३ 
विप्र तुरत प्रभु वचन सुनि; व्यजन रच्यो अनंत ॥ 
खवर दियो प्रभुके निकट, चरि जेवर सथ संत १४ 
, इमि के सव संत तय, परी ठटाश्च दुबार ॥ 
नाथ कोन विधि नायके;दम सव करव अहा२।॥१९॥ 
तव प्रभु कह सवसं विर्हीसिःचर्हु अनत इत खाय ॥ 
यञ मेञ्र जानो नरी, ताको कवन उपाय ॥ १६ ॥ 
यत्न एक अवित हमंकद्हु जो यह सक्ताह्‌ ॥ 
ठषणजार करिह कृपा, का संशय यहि माह ॥१७॥ 
संत समे बोरे विसि, क्यों वीते दिन सात ॥ 
वरं माई घरही जरे, कह भद्राकर घात ॥ ३८॥ 
प्रयु केह सो सप्ता निः मम विरचित पद सात ॥ 
गाव बान मिखायकेःमुदित सात क्षण जात।॥१९॥ 
सय सत गान रगे, यदी मधुर पद सात॥ 
सो भगे घि देतहौ, जति विचि भवदात॥२०॥ 


१०१४ भक्तमाड । 


गायद्चुके जव सातं पद्‌, सात क्षणे सव संत॥ 
गोदरायो प्रयु जापदीःवार वार विहत ॥ २१ ॥ 
रमगरटेखा क्यौ नहि अवे । कत भोजन विव द्रशावे ॥ 
इतनी सनत नाथकी वानी । कटि आयो द्विनसत सुखदानी। 
प्रभु पद्‌ परि बोस्यो असि वाता नीद खगिगे मोदिं अवाता ॥ 
प्रभुति कर गहि भोजन हतु । गये संत युत विप्र निकेत ॥ 
नय जय कार मच्यो चदं ओरा। गिरे नाथ पद्‌ पनुज करोर ॥ 
प्रु भोजन कारे संत जंडे । गमने ओर गवं अतुराई॥ 
अबलो जीवत रामगुटेखा । वत्त पुत्र अर्‌ पोच नख ॥ 
मेँ अस सुनि प्रभाव प्रधुकेये । चाद्यो नाथ कमङ्पद्‌ देरो ॥ 
पटे विनय पतिका बनाई । चद्यो भवन निन नाथ अवाह 
तव पठयो उत्तर प्र मोको । नरि ससार भीति कटु तोको ॥ 
ओर्‌ रूपते दरशन देहं । अवै न अपने निकट बोडह ॥ 
भूष गोरेयाको खत जोई । तुष पितृम्यको पहु सोई ॥ 
दोदा-संड तपस्या दोड किये, रद ये दोड नाट ॥ 
दोहक सुत दोहं दोउ) तब सुधरी दोड कार।२२॥ 
परथुके वचन भये परमाना । दोउ किये दिवि खोक पयाना॥ 
यक यकं सुत भे दोहन केरे । अब वधु प्रगट जग मेरे ॥ 
कटर कहो नाथ प्रभुतां । रसना एक सके नरि गाई ॥ 
यहि विधे करत अनेक चरिता) करत अपावन अमित पविचा। 
वीति भयो विहरत बहुकारा तब प्रयु कड सुज दशरथ खख 
अब करिकर जगत्‌ मह छायो। नाथ तिहारो पिरह सतायो ॥ 
अव्‌ नि रदिहों यहि संषारा ! स्वो निरंतर चरण तिहारा ॥ 
एवमस्तु रक्ष्मण सुख भाषे } तव प्रु देह तजन अभिरुषि ॥ 
पहाकारुको प॒ वनाईं । पूनि सविपि मेवेय खगाह ॥ 


उत्तरच । १०१९९ 


कट्यां डरहु नहि मोकर्द कारा अव निदेश दिय दश्चसथ खडा 
भस केहि अदं राति पय्येका ।3ढे पद्यास्नहिं निराका 
सथ सतनक। नकट वाखाई । याहे दोदाका दिया सुनाई ॥ 
दाहा-जा मखिको सव उरेहमरे परमअनद्‌ ॥ 
कव मरवी केव भेटवी) पूरण करुणाकंद्‌ ॥ २३॥ 
अस किक पुनि मोन हे, खन्द्यो सवास चदय ॥ 
तामे शरीर पहुचे जहां रघुपति चारोभाय ॥ २४ ॥ 
अमित चरित महयानके,करदैखोकरो बखान ॥ 

. विस्तर भय सक्ेपदीकौन््यो सकट विधान ॥ २९ ॥ 
इति सिदिभीमहाराजाधिराजश्रीरधुराजसिंहजदेवरुतेभीराम- 
रसिकावल्यांकटियुगखंडेउत्तरचरिते सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
दोहा-जव चरि वरणो विमर, फियो दाप्त कंगार ॥ 

सुनत नाहि चता सकरूनित नित होत निहा॥१॥ 
जवते त्याभि दियो गिरना । पसे षवेड खंड जेहि काल ॥ 
तवते एक माभ गड़्वारा । तहँ रहे नहि किय संचार ॥ 
कुटी तहां यक विम बनाई । वसे परमदंसी दरशाई ॥ 
दप ्मङे देवर कदी । कबहं न तासु दरश मन चहदी ॥ 
दास उर्मिखा तेहि प्राति वषो । पठं नारि वक्न युत हषौ ॥ 
एक प्म॑य कद्व भडइतनु व्याधी । दाप्त उर्भिख जानि समाधी 
पटयो डोरिया तृरकी आपा । दाप् उर्मिंखा ठे शिर थापा ॥ 
कृष्या ब्ड़ा भाईतववारा। नो रके अव कार गभार ॥ 
सुनि कंगाढ दाप असि वानी । पयो कुक मिडाई जानी ॥ 
तब रमिखादाप्त कह वाता । रोक्यो कार वषे अव साता ॥ 
चारि दंड वाकी निशि मादी । चङि वापी महं नितहि नहादी॥ 
पुने कदु नित्यकृत्य करिरेहा । दाप कंगाख्कुटी चरि तेदी ॥ 


१०१६ भक्तमाल । 


दोहा-करहं कोटरी बंदकर, डट्‌ पहर खमि च्यान ॥ 

हधिपरप्ताद भोजन करषहिःपुनि बहू वचन बखान ॥२॥ 
कोटी एक भ्राम जन कदी । त वषे दुनिया पति रददीं ॥ 
तिनके दिग चेटकी सिधारा । पत्थर गिरि मसर नाम उचार 
जोन कै सो सत्य देखवि । व्याघ्र बषभ्‌ निन रूप नवि \ 
दै कपाट कोटरी घसि जवे । ओर रते तुरति अपे ॥ 
महायेटकी चरित अपारा! वरणि सके को विकिष प्रकारा ॥ 
सुन्यो चि दास कंग । दीनादासाहे कह तत्का ॥ 
पत्थर गिरिके निकट सिधाईै । यह्‌ पषाण तम दियो देखा ॥ 
महाचेटकी यह बखाना । यह छलि होई अवश्चि अथाना॥ 
अस्त कहि पाथर दियो उटाह । दीनादास्त चल्यो शिरनई ॥ 
गयो जवै पत्थरगिरि नेरे। जानन पये मुज वनेरे ॥ 
तव चह यक उवे थर मादी । दरश्चायो पाषाणाहं काही ॥ 
पुनि पत्थर गिरिकोमोहययो । मोहि कंगार दास पटवायो ॥ 

दोहा-पत्थरगिरे पत्थर रुखत,पत्थर भयो तुरंत 

दीनादासं यकांत रहिःभन्यो वचन भयवंत्‌ ॥ ३ ॥ 
भकारे चेटक पेट चरू । प्रथुको क्कु न प्रभवं ननां ॥ 
किल्यो मोर बद प्रमुरि प्रणामा। विनती किद्यो दसकी भमा॥ 
यह पषाण रखे चेटकताई । मोर गह अष सवे विरह ॥ 
पुनि पत्र गिरि दनादापे । दिय सुद्रा रात सरित इले ॥ 
दीनादास आय प्रु पादीं । कहन न पायो कष्ठ भख माही ॥ 
वव मरयप्रञ्चु सव इवा । जस काद्या चेटका करल ॥ 
गाव सोहावरु वषे वषेखा । प्रथ्वीपति अप्त नाम नवेखा ॥ 
ताहि प्रत्यक्ष रदी निन देवी । रघ्यो अनन्य कायिका सेवी ॥ 
पवत सुरा दूध है जाह । ब्रह्मचयं महँ रहै सदई ॥ 


उत्तरचरिति । १०१७ 


वाध जायुष गुरिद्‌ सदाई । महि एर परकत आरे मार जनाई।॥ 
स। क(2] पर कया चद्इ । दृश्चहनार सना सयम धई 
तव कटीको ठाकुर भाग्यो । दाप्षकंमाङ्‌ चरण अवुराग्ये ॥ 

दोहा-फियो विनय पारे चरणमे, अति दीनता दिखाय॥ 

पृथ्वीपति मारत दमेकरिये कोनं उपाय ॥ ४ ॥ 

प्रयु कह किदं ताहि अ्चाई । जो नमानिहै तो एर पाई ॥ 
कहि कंगार दाप असि बानी । प्रथ्वीपति टिग गयो विज्ञानी ॥ 
करत रहैदेवी कर प्रजा) ताघ्ु समीपरदै नरि दना 
कषयो नाथ दुनियापाते कादा । प्रथ्वीपाते मरे अष नाही ॥ 
सेवक तोरकरी सेषका । यहि वारिं अव देहु बचाई 
सुनत वचन पृथ्वीपति कोपा । प्रथुके सन्ध अस प्रणरोपा ॥ 
दुनियापति पग वैरी डारै । खेव छ्डाय राज्य इम सारी ॥ 
सन्मुखते टरिना वैरागी । नातो पीटि कञ्चा अव छम ॥ 
सुनि पथु कट्यो कुपित असि वानी । देवीषु मति तोरि थखानी॥ 
देवी राखिषकी तोहि नादी । ठगी खङ्ग तेरे शिरमादी ॥ 
फोन फूक सी यह उडिजह । राज्य अवि दुनियापति पेद ॥ 
अम कहि नाथ टि पुनि आये ।दनियापति को वृचन सुनाये\ 

दोहा-प्रथ्वीपतिं विन शीशको, आवतहे तुष पास ॥ 

हे सित मारो इठे, पटे फोन अनयास्‌ ॥ ९ ॥ 

तव गनरानसिहके साथा । पथ्यो दशत कोटीनाथा ॥ 
पदर द्रेशत के गजराना। सन्मुख भयो युद्धके काजा ॥ 
नदी एक सेमरा जोड । रातिहि ठागि गये सव कोई ॥ 
भोर खवर पृथ्वीपति पायो । दृश्चहनार दर ठे संग धायो ॥ 
हने बदख युग शत बीरा । षडे बड़े गिश्गे रणधीरा ॥ 
भागी सेना दश्ोहनाय । पृथ्वीपति किय कोप अपरा ॥ 


१०१८ भक्तमा । 


१०१० 


छकर गरदा कोपित धायो  गनराजरिके सन्ुख जयो ॥ 
रन्यो भूमि युरिदा अयवास । पावके ज्वार कटी विकराख ॥ 
सो गजराज समीप न आईं । भभकि भभकि तहं गई बताई ॥ 
ब गजराज खद्ध चि मासयो पृथ्वीपति शिर केष उतास्यो।॥ 
सो कमाढ्दास प्रतपा । कियो न क्क यज्ञ तम जापा ॥ 
दुनियापति कोदीकी रानू । पायो भयो सकट कृत कान्‌ ॥ 
दोरा-दिखितमेरेयाको द्यो, भूप नाम पृथ्विपाङ ॥ 
तापर श्रीकेगारपरिय, अतिङ्यरहे दयाङ ॥ ६ ॥ 


यक दिनि सो रीवति ममनो । जानचद्यो निशिमें निजभवनो ॥ 
वषेन ठगो सहा षनवोरा । दामिनि दमकि रदी वचहंभोरा ॥ 


शि क = क, 


सरिट प्रवाह सञ्च नहिं पंथा । कौन करै चचल्विकी सथा ॥ 
अश्व चटो राना पृथ्विपाडा । गयो नाथहिग अति विहा 
कह कंगाट्दाप्त॒ तेदिकादहीं । आजु गेोरेये जेयो नाहीं ॥ 
कह पृथिपार करहु अषिदाया।जाहू भवन सेगित मम जाया॥ 
प्रथु कह चाशप ख्खन तमपा । सो देखे वेडे मम पापना ॥ 
अम कटिं निकसि दी ते अयेफजिर फनिरु अप्त शोरसनये 
फानेर कहत एूटे घन कारे । निकषे विमख्यंद्‌ अङ्‌ तरे ॥ 
मम मातामह त्रप पृथिपाखा ।हय चटि पहच्यो षर तत्कारा॥। 
पडचिगया जव वरमहं जाई । होनठगी पुनि वृषठि महाह ॥ 
प पुरवासा चि भोरा । किमि उतस्यो वादी सरि षोरा+॥ 


दहत] न दवतं नव नाह, छागी टमस मञ्चार ॥ 
तान दवत नङ बह्मा, उपर रद्य कर ॥ ७॥ 
तव प्राध्वपार कट्या अप्त वानी । आवत मोहिषस्यो नहिं जानी 
अश नखा सर जर्‌ भय । विषम पंथ कषु त नाह गय 





उत्तरचाश । १०१९ 


[1 
चनि 


यह कंशाख्दास्न परभा । कटिको शंक। उर सउ ॥ 
यक्‌ दिनि विप्र गयो उरचो । सुता विषाद्‌ हेतु धन याचो ॥ 
प्रयु कड्‌ मेरे सपति नादं । देँ बदरीतरतीदिं की ॥ 
वद्रीतरूतरसो दविज जाई । यांच्यो नाथ सुनाय रनाई। 
सहसतीनि यदा तरु तस्मे! सागि गये अवनी सुर करमं । 
ठे सपति द्वज सुता विषहा । ओर कियो सष वर निवांहा ॥ 
यकदिन कड्‌ पृथ्विपारहि वानी।मनुज वृथा अतिशय जाभेमानी 
जानत मीच नमीचहिं नाही । इवान सरिस वागत चहंवाही ॥ 
देख यह जो आवत स्वाना । तास आयुषा दण्ड प्रमाना ॥ 
यह सुनि सबको अचरज खग्यो) तृप परथिविषाङ वचन अनुराग्यी 


दोहा-देखन खाग्यो इवानक)› मरण केन विधि हीय ॥ 
दण्ड विते मारमा तरह) यह देख्या पव कय ॥<॥ 


एक समय पृथ्विपारुहि कारी । कटी भवानी सव तसुपादीं ॥ 
ट्ग्यो मरण जीवन गे आशा ! ठेगे सव तुरत प्रभु पाष्ठा॥ 
देखि दया दंड रे दरे । भास्यो रिषिका महं आते मोरे 
दंड खगत मिटिगहं भवानी । उठि पथ्विपार गद्य पदपानी। 
मातामहं द्रत भयो नियोगा । प्रथ दीन्द्यो तदं बहुरि नियोगा 
विद्यमाने जो सत तेरा। ताके उपर कार कर फेर ॥ 
मेवा बाबा हिष्य हमारा । तोन चरं वंश्च दुम्हारा। 
न कार अचरन सव माना । अब प्रभु वचन सत्य प्रगटाना। 
नेठ सुवन नरृपको मरिगयञ । मेववा बाबा तु तजिद्यड ॥ 
द्वितिय पुज पायो पृथ्विपाखा । विद्यमान सो ह यहि कास ॥ 
अहँ अनत चरि नाथके । किंमि वरणो सव मोद गाथके ॥ 
यक दिन रीन्ट्यो जननि बोखाईइ । सवसं कट्यो भन हरे भाई 


१०९० भक्तमाल । 


दोहा-पद्चास्न करि सवासको, रन्यो सहन चदाय ॥ 
पंचभूत तयु. त्यागिके) गे नहँ सघुद्कुर राय ॥ ९॥ 
इति सिदिभीमन्महारजाधिराजभीरधुराजसिंहजदेवकतेभ्री 
रामरसिकावल्यांउत्तरचरििअष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


दोहा-अब वरणो सुंदर चरित, कियो जो दाक्च मल्क ॥ 

अवल पुरी प्रभावे, खात जासु सष टक ॥ ३ ॥ 
दास मदक सो ज्ञाननिधाना । कह सुन्यो आपने काना ॥ 
वाद्श्चाह गहि साधून कादीं । बेरी डारतहै षग मादी॥ 
यह्‌ सान दिदखछको चङे जाये । बादश्चाह्‌ भट चडि गह खये॥ 
भायसवेरी पगम डारयो । दास मदक चरण क्चिटिकास्यो ॥ 
पग ्चिञ्चकारत आयसवेरी । टटिगरर लगी नहिं देरी॥ 
परी रहीं साधून पगनेती) टूटतभहं तुरतहि तेती॥ 
यह अचरज रुखि परिकर धाये । बादशाहको खषरि जनाये ॥ 
बादशाह भायो दत धाई । दास मटक चरण शिरनाईं ॥ 
युग जोरि कर वचन उचारा । जानन दहेतु प्रभाव अपारा ॥ 
मं सायुन वैरी पगडासय। रस्यो प्रत्यक्ष प्रभाव तम्हारा ॥ 
देहु नाथ अव मों प्रसादा । दाप मटक कियो जस वादा ॥ 
भानन करे मागतो प्रसादा । शाह क्यो यह मृषा विवादाः ॥ 

दाहा-दष्न मटक क्यो तमे, बीहीके फर खाय ॥ 

मृषा कदं पामा वचन शाहं सुचेत गवाय ॥ १॥ 
वदी फट जेते तुव वागा । तिन सव कठन मोर यँहडागा ॥ 
साया मार नृठ तं शाह । सुनि भ्त शाह युण्यो मनमाहा ॥ 
मृषा कहत यह्‌ दास मटका । ठष्यो मागि फर्ते सब टका॥ 
दासं मकं सिधारा । आयो जँ जगदीश अगारा ॥ 


उत्तश्यरि १०२१ 


४, 


वटजायं मादर्‌ पिदछवाइ । द्धन वषु घारगे दर तह धाई ॥ 
कृट्यो चहु द्रक्ञन अष डू । दाप्त पटक कष्मो कारि नेह ॥ 
जगन्नाथ वृकप्त जप्त टका । तस नाहं र्डं दास मटका ॥ 
नो मटक टका सव खि । तो मदक दशन हित ज॒ ॥ 
भ्रु कहं जेसो महाप्रसादा । तप्त मटक टका मयादा ॥ 
असर कृहि अपनो रूप देखायो ! तव पटक चरणन शिरनायो॥ 
पुनि मटूक दशन चरि डीन्ट्यो । निज टूका दीवो भिर्‌ कौन्द्यो॥ 
तवते पुरी माहं मयौदा । अवटं वनी अहे अविवादा ॥ 
दोहा-पुरी जाय जो जन को) पवि महाप्रसाद 
ट्कड। दास मट्ूकको, खे विहाय प्रस्षद्‌ ॥ २ 
इति सिद्धिभीमन्महाराजाधिरानश्रीरुराजर्भिहजदेवकतेधीरा 
मरसिकाव्याउत्तरचरितेन वमोऽध्यायः ॥ «५ ॥ 


दोहा-चिघकूटमें ब्ततयथे, शयामदाप् यकं सेत ॥ 

तासु चरित वणेन करो, महिमा जासु अनंत ॥ ३ ॥ 
योग॒निधान ज्ञानके सागरं । ्रेमभक्ति मर्दं मदाउजागर ॥ 
 पीतापतिके दशन पयें।मो पितुकाो उपदेश सनये ॥ 
यकं दिन भम पितु काटि बोखई । सीताराम सूतं मन भई ॥ 
देत. भये किक अति वाणी । पूनो तुम हैरी निवांणी ॥ 
नवरो तुव घर मूरति रिद । तबला क्कु अनथ नहि हं ॥ 
अप्र कहि बैठ युँदहरा मादी । कियो समाधि तीनि देन काद 
तीजे दिन तच सकर सुखाना । आप गये समीप भगवाना ॥ 
सो मूर्ति पृञ्यो पितु मोरा । एनि दीन्द्यो मोदि सहित नेदोरा॥ 
पम पितु पूजित मूर्ति सोई । दीन्दी रयामदासतकां जोई ॥ 
न्‌ सूति विख्ग दोर होती दिन दिन करती कडाउदोती 


2९५९ भक्तमालख । 


नो कषु अनस्थ होय रोवेया । सुमिरत सो मिटि जात सदेया॥ 
रेयामदासर की कथा अनेकाइत रिखि दिय विस्तर भय एका 
दोदा-चितकूटमं आञ्जखों, तिनको प्रगट प्रभाव ॥ 
. जानत सिरे संतनन, कोडुको नदी दुराव ॥ २ ॥ 


इति सदभमिद्यरानाषराजनरारवृराजासहन्‌द्वरूतशारामरात्न 
कं [वल्यारत्तरचारजदरमाऽध्याय्‌ः ॥ १० ॥ 


दोहा-चरणदास् यक नाम निन) रहे संत पंजाष्‌ ॥ 
तिनको इरिको दरश भो, ओता सुनहु स्वभाव ॥१॥ 
छंद्‌-यक चरणदाप महातमा हिमे कर प्रतीति ॥ 
हरि दियो शसन प्रगरिके कीन सुरोदय रीति ॥ 
राची सुरोदय रीतिसो नाने सक विधि नोन ॥ 
आगम निगम जानत सकर छिपि जनाय जनन अस्त कौन्‌॥ 
दूदा-तोन सुरोदय रीति अ, नगमें भरे विख्यात ॥ 
पट्त सुनत समुञ्चत गुणतःपरगट दत सव बात्‌॥२॥ 
दत जस्ादन्महरजापिराजन्रारषुराजासहनदवरूतभांरामरसि 


क [वल्यारतरचारनएकाद्शाऽध्यायः ॥११॥ 
दोहा-भये एकं पंनाबमे, साधू म॑गख्दास ॥ 

तिनकां जो क्कु म सुर्य, षो षरणों इतिहास ॥१॥ 
पहा प्रभाव सुमंगर दाप्ता  रामतीयं मर करे निवासा ॥ 
रघुपति म पचा हज्ञारा । जपे षडक्षर राम अधारा॥ 
सत स्स नित सगहि रददीं । राम कृपावश्च भोजन . ठहर ॥ 
नाई वेधेन न्‌ कषु वंधाना । मिखहि वस्तु अनयासहि नाना ॥ 
एक समय दिन तात व्यतीते । सवे संत भोजनते शीते ॥ 
सतय दिन नो रघ्मो पुजारी । आह ताको महातमारी ॥ 


उत्तरचरिव । १०२३ 


बिस्या भ्राम ङं ठङ्कर कही) अआपक्द्यो चैतं कस नरी॥ 
कष्या एनारो तव अनखायो 1 पात दिवश्च भोजन नि पायो। 
केसे स्षाषित रहै शरीरे) त॒म नाहिकटो कष्ट रघुवीरे ॥ 
पंगख्दासि क्यो तव वानी । केत परीक्षा प्रञ्ुमे जानी ॥ 
शाटग्राम शठं जेते । फेकट जरम रासु न तेते ॥ 
सदसत रेखा ठे मयो पुजारी । फैकि दियो गम्भीरहि वारी ॥ 
दाोहा-सांञ्च समय कर्ते तुरत) दश्च परष रुदो पिक्षान 
आय गयो साधू सवे, जय जय किये महान ॥२॥ 
संतनकी जव भई रसोई मगख्दसि कह तब कोई 
ठाङ्कर सिगरे नीर इषायो । चहो कोन विधे भोम स्गायो॥ 
मेगरदाप्त कष्मो नदिं जह । दशरथलरु क्षुधावज्च रेह ॥ 
जाहु मूर्तं को ठे सष आवह फकेहु पुनि जो एक ने पावहू ॥ 
गयो पुजारी सरिकि तीर । रद्य साड अतिशय गम्भीरा ॥ 
पिगरी मृति रुष्य रि तीय । छे भयो मिटिगे सव पीरा ॥ 
नोसे निन्यानवे गनायो 1 एक सृत्तिको खोजन पायी ॥ 
मंगर दाप कद्यो मन बिगर । ठे आवह की फैकहु सिगरे ॥ 
गयो पुजारी पुनि सरि तीरा । निरख्यो तह मुत्ति रथुवीरा ॥ 
ठे आयो तव भोग र्गायो । भिगरे सराघुन सुखद जेवायों ॥ 
करत रदे यक दिन नपस्वामी । बेटे सत खुक्तपद्‌ _ गामी ॥ 
राम कहत रच्यो सो खाप्ता । उञ्यो धूम ततुते चहं पापा ॥ 
दोहा-धूम मार देखो परयोः ठख्यो न परो शरीर । 
सकृ संत विस्मित भयेःकियो काह मतिधीर ॥३॥ 
दंड दकम पुनि सथेदेख्यो मंग्दास ॥ 
पूछनलागे संत सब, गये कोनके पास ॥ ४॥ 
मगख्दास कषयो विदीसि, गये नह्‌। रघुवार ॥ 


१०२४ भक्तमास्‌ । 





कृ चाकरी बनाय क, पुनि आय्‌ सरि तर्‌ ॥ ५. ॥ 
ओर कथा अनेक है" कदर करा उचार ॥ 
रण्यो इत संक्षेपते, केयो न वड विस्तार ॥ & ॥ 
इति सिदिभीमन्महारानाभीरषुराजनसिहनुदेवरूतेशरीरामरासेकाव 


ल्याउत्रचारतरदादशऽध्यायः ॥ ३२॥ 
व 


दोदा-रमदास यक साधुवर, रहे वदनपुर मारि ॥ 
सेवन संतन धमं छियःसम देख्यों सवकाई ॥ 3 
नो कोड संत द्वारे अवे । सोषिन भोजन जान नपावे॥ 
गगा तव्पय दी बनाई । वषे करे सतन सेवकाहं॥ 
ओशो चरित अनेकन तिनके । वणेन क्ति करीहै किनके ॥ 
तोन कटी देख्यो मे जाई । विस्मित भयो देके प्रयुतं ॥ 
एक ओर आचारिन डरा । एक ओर सव द्विजन बसेरा ॥ 
अधर बधिर पंगु यक अरा । वसतां संत ओरह यक ठेर ॥ 
सहन मनुज वसे चहं पक्षा । भोजन देहि सवन नयस ॥ 
नहि वेधेन न कहु वंधाना । पूरण करहि सदा भगवाना ॥ 
यक दिनि संत भीरभ भारी । वषेन रगे बहु वन वारी ॥ 
नाय भडार प्रयुहि जनायो । आज्ञ॒ अत्न कर्ते नहं मायो ॥ 
रामदास बोरे तव वानी । पूरण करिह जानकि जानी ॥ 
अस॒ कटि यक कुंडरा मँगवायो। निन तंवा तेहि ओंध कराय 
वचन्‌ कषयो जय जनकरकिंशोरी। जो सति आङ मोर यकृतो 
दाहा-तां घृत चिनी पिक्तान बहु इधन साज समेत ॥ 
ठंबाते निकषं सकङबधे साधु कर नेत ॥ २॥ 
यतना भाषत तुम्बा. तेरे । केटे सकर. वस्तुन के ठेरे ॥ 
परतन सधु सुभोजन कान्ह) तबारीत न प्रमु करि खन्द ॥ 


उत्तरचरि । १०२९ 


सकर संत कौन्दे जयकारा । आप कषयो जय राजङमार 
ओर चरित अनेकन तिनके ! वणेत शक्ति करो दै किनके ॥ 
पुनि जव छोडनट्गे शरीरा ) नवि चदे गंगके तीर ॥ 
छीतुदाप्त आदि सव भक्ता! वटे स्वे राम अनुरक्ता ॥ 
तव प्रत्यक्ष यक सुंदर नारी । आई नभते भात पप्तारी॥ 
सबको छखत चकित भे साघू। कटि न सके कदु गिरा जगाधू॥ 
रामदास सों संदर बोरी । वैठे करं चिता कद तोडी ॥ 
तोहि बोखायो राजङ्कमार। । रहै बहुत इत चटु अगारा ॥ 
रामदाप्त बोरे युक्षकाई। क्यों नहिं खरि करे तु षाईे॥ 
छागिरदीथी यह मन आसा । सोत्र रञ्च दियो अनयासा ॥ 
अस कदि पुनि कहि जय रघुवीरा। रामदास जी तन्यो शरीरा ॥ 
दोहा-सो तिय अंतध्योनभे, जान्यो चरित नकोय ॥ 
चमक चपटा सती गगनः मेव विना क्षण दोय ॥२६॥ 
इति सिद्धिभीमन्महाराजािराजभीरधुराजसिंहनुदेवकते्ीरामरसि 
कावल्यांउत्तरचरितेजयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


दोदा-मदामनोदरि अव कथा, कों संतकी एक ॥ 

जो पम देशर्हमे भयोः कीन्द्यो चरित अनेकं ॥ १॥ 
वरदाडीर भामं यक मेरा! सोई तासु जन्भकर चखेरा॥ 
नाम अनेतदास है ताको । अवो मंडित कृरत क्षमाको ॥ 
रहे ग्रहस्य महा धनहीना । निकरि भवनते पंथहि रीना ॥ 
नीमच शहर गये यक वारा । तर्हैको सुनिये चरित अपारा ॥ 
ख्यो तेहि नोकर अंगरेना । वक्ते करत भोजन बधेजा ॥ 
हाकिम धरते जो कद पव । सो नहिं रास संत. खवावें ॥ 
यहि विधि बीति गयो कदु कालायक दिनको अस्र भयो हवाला 


४५ 


१०२६ भक्तमाख 





ति त चोन ण 


पहरा जव अन॑तको आयो । तेह क्षण साधू एक सिधायो ॥ 
उत गरज केर भय भारी । साधु नेवावन करी तयारी ॥ 
नो नदिं जहौ पहरा मादी । देह अवशिदंड मोदिं कादीं ॥ 
साधु प्रीति वश मे नदिं गय । पहराकार व्यतीतत भयऊ ॥ 
जब पहरा अनंतको आयो । हरि अनंत वपुधारि सिधायो ॥ 
दोदा-टोपी करती परिरकेः हाये धरि सेमीन ॥ 
दीनदयाल गोर्विद्‌ प्रभु, पहरा दियो नवीन ॥ १॥ 
टदङेचहदिशि सोरठ गां । सूर पदन सुरन मिखावं ॥ 
महा माधु यह पद्‌ गविं। सो अव इम टिखिके दर्शाव ॥ 
पद्-इमरे प्रयु अवगुण चित न धरो ॥ 

समदररी प्रथु नाम तिहारो वेक्तहिं पार करो ॥ 

यक रोदा पूजाम रहतो यक घ्र वधिक परो ॥ 

सो दुविधा पारस नहि जानत कंचन करत खरो ॥ 

यक नदिया यक नार कदावत मेखो नीर भरो ॥ 

सो नव जाय मिर्त गामं सुरसरि नाप पये ॥ 

यक माया यकं नीव कैावत सूरर्याम ्षगये ॥ 

की याको निरवार करो प्रथु की प्रण नात टये ॥ 
जव पहरा तिनको हैगयञ । द्वितिय संतरी आवत भयऊ ॥ 
तव प्रथु भे तदं अंतव्योना । दास्‌ अनंत कर नदिं जाना ॥ 
मान्यो मनम भीति महाईै । काटिह पाइहों अवि सजाई ॥ 
अस विचारे जो कड घन रेड । सो सुब संतनके कर दयउ॥ 
गये प्रभात रात डराता । नमादारके टिग अङ्कटाता ॥ 
गयो भवन वैव्यो ब दूरी । जमादार चितयो सुखप्ररी ॥ 
चकत अनंतहि निकट वोखायो । वंडे हेतुरतो वचन सुनायो ॥ 
मावह जो कीन्द्यो निशि गाना।कवई न सुन्यो गान अस काना॥ 


उत्तर्चसि । १०२७ 


तथ अनंत बोस्यो भय पाई । मृषा दोप कत देह रगाई ॥ | 
जायोम नदिं पहात । फिय कमर मेँ महा अचेतु ॥ 
दोहा-जमादार बल्यो विर्हसिः काटि मृषा बताह ॥ 
परा दीन्दयो दंड षट गयो सहित रइ ॥२॥ 
तथ अनंत जान्यो मनमादीं। है प्रयु ओरशेय्‌ गो नादी ॥ 
मेरे हित पहरा प्रभु दीन्द्यो । यह अपराध हाय में कौन्ह्यो ॥ 
अप्त कहि तुरतहि उरि आयो । रंकनसेपतिसकर्टुययो ॥ 
कस्योकगोटी लेकर तैवा । मानड छ्य भक्ति कर तवा ॥ 
चट्यो रेभ्य रघुनायक रंगा। जामे प्रि कोड नहिं संगा ॥ 
सात दिव बत भे पथ माहीं । अत्र सरिल्की रुचि कडु नाईदी॥ 
निरिमें प्रगट भये सिय रमा । क्यो जाहु अपने अव धामा ॥ 
दास अनंत भवन चलि आयो । भेद ताको दशन पायो ॥ 
नयतव आर्वादि भवन हमारे। कृपा करदं निन दाप विचारे ॥ 
मम्‌ शरीरम भो कषु योगर । सो र्खि दन्द्यो मोहि नियोग ॥ 
कबं न याकी ओषधि कीन । याको यु मानि निन छजे॥ 
यह विरागो बीन उड । पेहौ नदिं कूं यमदंडा ॥ 
दोहा-जगते होय विराग अतिः उपने तव विज्ञान ॥ 
तथ्‌ उपने सिय पिय चरण, प्रेम भक्ति परधान ॥३॥ 
अस॒ निदेश प्रभु मोदिं करिः विचरतेहै थ देश ॥ 
रगे इमे रमेश रंग हरे अशे कंठे ॥ ? ॥ 
इति सिदेभीमन्महाराजाधिरानश्रीरघुराजसिंहनृदेवररेभीराम्र 
 सिकावल्यांउत्तरवरिजेचतदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


दोहा-रामदाप्रको कडत हव सुद्र इतिहास्‌॥ 
चिघ्रकूटमे वास करिरदे रामकी आप्त॥ १ ॥ 


१०९८ भृक्तमस्‌। 


ताको नेम रदो यि _ भती । बेच रामायण नित रती ॥ 
पहर निरा बाकी उटि बैठे । मनन दित मदाकिनिं पठे ॥ 
करिक नित्यञ्त्य मठ आगे । चारिदंड जब रहै त॒यामे ॥ 
तवते ठे रामायण कारी । पाठ केरे यहि रीति सदाहीं ॥ 
रहै दंड बाकी दिन चारी । तो कषु पयके होहि अहारी ॥ 
सञ्च भये दे युग कपाट । ध्यान केरे रोके पन वाय ॥ 
असी वषे यहि रीति चायो । कद न्‌ तिनके वि्‌ सतायो ॥ 
एक्‌ दिव निशि व्यानि मादी भयो विरह प्रधुको तिन कादी। 
भख दोय नो टे शयीय । मिषं जाय केषे रघुषीरा ॥ 
तहं प्रत्यक्ष भये रघुनाथा । दीनद्यो रामदास _ शिर हाथा ॥ 
मुक्त नीव तमहो असर भाष्यो।तमहि घला अपनो गुणि राख्यो। 
अवे कद्ुक दिन जीवन तारी । पुनि रेह मम धाम सिधास ॥ 
ठोदा-रामदाप्त परि कमरूपदःधाययो शीश्च रनाय ॥ 
रहे नगतमे काट कक्ुःउरत जीवनिकाय॥ १॥ 
मप पितुओंमें हं गयोतिनके दशेन पाय ॥ 
पुश्धरणके समयमे, चिघकूटर्मेनाय ॥२॥ 
इति सिद्धिशीमन्महाराजापिराजशीरघुराजर्सिहजुदेवरुतेश्रीरामरसिका 
वल्यांउत्तरचरितरेपं चदशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
दोरा-अव श्रोता सुनिये सष, सेवक रमचार ॥ 

॥ जाको वषु रघुपति धस्यो, मान्यो अपनो मि्र॥ ३ ॥ 
अहे एक मेरो ड ॒अरामा । रद्यो ताहि मदं ताकर धामा ॥ 
केरे सदा संतन सेवका । रहे दीन धनहीन मराई ॥ 
प्रति अगहन सियराम विवाहा करे मोग्िकि महाउछहा ॥ 
॥ एक समय गहन जब आयो । मांग्यो वह घर धन नहिं पायो। 
|| तव तियकी नथुनी ठेरीन्द्यो । दश मुद्राटे वणिनाहै दीन््यो॥ 











| 


२त्रचखि १०२९ 


दृश मुद्रा मई राम षिवाहा । होत न च््यो भयो इखरहा ॥ 
उतारे गयो पवेत दुख पा । वसो भवन फिपि वदन देवाह । 
दसि तासु सकट सुराई । तापस॒कूप स्य तुरत बनाई ॥ 
ठ मुद्रा शत पंच सिधारे। आये सेवके रामद्वारे ॥ 
तुरते तास तिये गोहरयो । ममि पंचङत मद्र ययो ॥ 
प्रयु वेवाहको योग छ्गायो । धरहु भवनम चित्त चोरायो ॥ 
पाइ नथुन। दान्द्यो पुनि स्याईं। यहू बाणक सों रय सुकताई॥ 
दोहा-मे अब गमनहुं नत कहु, भरू संपति देत ॥ 
पाच साति दिनम अवश, पेड वहुरि निकेत ॥ १॥ 
भस काहे चेमे अंतध्योना । तिय अपने पतिदीं को जाना॥ 
दुसरे दिन वीते युगयामा । आयो सेवकरामहं धामा ॥ 
बैटगयो वर शीर नवाह । तियसोकह संपति नहिं पाई॥ 
तियं कहं कहू करा गराई । तमाह पचात मुद्रा खई। 
दन्द्यो म्वहि नथुनी मुकताई ।अव कत कहत न सपतिपाहै। 
सेषक्‌ राम जके सुनि वानी । कवभ दियो तोहि नथ आनी॥ 
अप्त कारे पुनि किय मनर्हिषिचासयाविन दारको अकृपाभगारा। 
कियो जन्म भारे मे सेवका । नारि गईं सिगरो फर पाई ॥ 
अप्र कहि तिय प्रदक्षिण दन्द्यो परि पुहुमी प्रणाम पनि कीन्ह्यी 
कीन्द्यो रम विवाह उदछाह्म मिलो सकर मनको दख दाहा 
तिनके पुत्र पोच हरिदापा । रखा एक रामकी आशा ॥ 
दोहा-अषखं करे विवाह सुख, संत समान बोखाय ॥ 
गहे अकिंचन वृत्ति सवापूर करे रघुराय ॥२॥ 
इति सिद्धिभीमन्महाराजाधिराजश्रीरघरानरसिंहजदेवरतेशीरामर्रमि 


क अ 


कावरल्यांउत्तरवरित्रेषोडशोऽ्यायः ॥ १६ 


१०३० भक्तमाखा । 








दोहा-सीषादास चरि अव, को कषक विस्तार ॥ 
जिनको रीवांनगरमेःसषव दिन रद्यो अगार ॥ १॥ 
| वृत्ति परमहषी तिनकेरी । राना रक रहै सम हेरी॥ | 
| जोकोर भोजन दहेतु बोरे । तिनके वर प्रसादको पवि ॥ | 
| य॒दि विधि वीति गयो कट काडा। @के प्रेम महँ दशरथ खरा॥ | 
| दिर्दश्चाहं इदर प्रधाना । ते सवका कयां पयाना॥| 
| सीवादाप् कुटीमहद जायो । बर वार्‌ तिनको शरनायो ॥ | 
| यक्‌ दोनियाम दियो वताता । कय दहु य॒के यक सव पासा॥ || 
| राजा मन विस्मित अति भय किमि पनिद सवन जो दयउ॥ | 
|| दियो वताश स्वको गंदी । पाये सव नेहि जप्त परिपारी ॥ | 
| रे दोन उतनह , वतासा । नाने सव महिमा इरिदासा ॥ || 
 दिरदेशाह कदी असि बानी । मोदि अचर दीनं रनधानी ॥ | 
पादात क्यो सुसक्याई । राज्य तो अवधूते यह पाई ॥ | 
रदृशाह बहुरि अस भाषे । इम इत रदँ रावरे राखे ॥ | 
दोहा-सवादास कृद्यो वचन, जवते छटयें माम ॥ | 


-वमन्क्धनु 


। राज्य कृरे अवधूत तुम्दरो विफर प्रयास ॥३१॥ | 
| तव दिवान रने ससुञ्चाये । चरो भवन यतने भरि पाये ॥ | 
| नो देहे ओरह कडु शापा । तोपेहो अतिशय परितापा ॥ | 
| राना बहुरि भवनकरहँ जाई । छटये मासरं गयो पराई ॥ | 
| तब अवधूत भूप पनि आई । सीवादास्र चरण रिरनाई ॥ | 
| कौन्दं विनय रान्य प्रमु दीन्हा सीवादास शीश कर कीन्हा ॥ | 
|| कल्या जटर कनि जव रानू । भाइन भृत्यन सहित समान्‌ ॥ | 
| जतदखा स्ट कड काल । सो पेटी सव दशरथ रल ॥ | 
|| राज्य कबहु नहि संडित दोहं । तुम्दरो यश़् प्रणी सब कोई ॥ | 
|| तय अवधूत महर मँ जायो । राज्य कियो अति आनेद्‌ पायो॥ 











उत्तर्चार । १०३१ 


[` 


एमे सीवादास महाना । भये सकर भागवत प्रधाना ॥ 
तिनके ओर चरि अपार । मेँवरण्यों नहि भय विस्तारय ॥ 
ओरह जानिषेह यहि भाती । सीवादाप्त सिद्ध विख्यात ॥ 
दाहा-सुत अवधूत अजीत भोभोजयासरह सुत तास ॥ 
विडवनाथ सुत तासुभोतासुत मे तेहि दासु ॥२॥ 
इति सिदिभीमन्महाराजाधिराजधीरषुराजमिंहजद्वक्तेभीरामर- 


सकविल्याउतरचारनसत्रद्गाऽ्यायः ॥ ३७ ॥ 


दोहा-श्रीडित वर भागवतः तुखाराम जेहि नाम॥ 
तासु चरित वणेन करो सुनहु सकर मतिधाप ॥१॥ 
महाभागवत मशहारदारा । तन्यो सकर सुत धन परिवाया 
वचरि नरहिनगर पुराना । पावहिषन पट मूषण नाना ॥ 
कखन द्व्य चदे तहं जोरे । देहि साधु षरिभन क सोरे ॥ 
मकर राशि अवि रवि जही । वसे प्रयाग नायके तवी ॥ 
मास प्रयत करहि तह वासा । पूरहि सथ विध्रनकी अक्ता ॥ 
द्विज साधुन क कोनेहु सास । देहं सदञ्चन वांटि दुश्चाखा 
लाखन साधून विप्रन काही । भोजन देहि यथेष्ठ सदादीं ॥ 
नहि कँ राञ्य न धन बहुताई । पर करहि तिनके यदुराह । 
केह भागवत जेहि पुरमा । जरं सदघन यह तददीं ॥ 
कहि ओक करदं उपदेशा । रदं न पुनि अक्ञानको ठेशा ॥ 
कं निशेक रंक नृप काही । हियते कोपर उपर रुखादीं 
तजन स्मे जव तवुहि प्रयागा। तव बारे भरि अनुरामा ॥ 
दोहा-षाधु पौवरी सय अबाधरहु हमारे शीश ॥ 
इष्देव जो साधु ममत प्रसन्न जगदीरा ॥ १ ॥ 


१०३२ भक्तमाख 1 


असक साधून पद्‌ सुमिरिवेणीतन्यो शरार ॥ 

तिनकी कथा अपारहैःको कि खगे तीर ॥ २॥ 
ति सिर्दिभीमहारानश्रीरधुराजसिंहजृदेवकतेभीरामरसिकाव्ल्या 

कटियुगखंडेउत्तरचारेने अष्टदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





दोहा-एक साधु गोपीचरण, कियो सोन तट वास्‌। 
देवक्षेरे नाम नेहि, मञ्जन पाप विनाप्त॥ १॥ 
रहहि यकांत सुमिरि दरिकादी।कोहुकर संग करहि कट नादीं॥ 
पहिरि पादुका शक उतंगा । उतरहि तुरत न डोररि अंगा ॥ 
कोहुसों कबहुँ भेट ह नाई । ताहि देटिं द्रत साधु बनाई ॥ 
भोजन करत कोर नर्हिजाने । रहँ गुंपत् कोर नहि पर्हिवाने ॥ 
पिरि पाडका जरु महँ जादी । बड तासु पादुका नाहीं ॥ 
देउर को दङूनीत वषेखा । तासों परयो एक दिन मेख ॥ 
कषयो देहु बाछी इमकाही । कवहूं तोरि विगरंहे नदी ॥ 


(म 


वषे दिविराकी सो दिय वादी । री स्राघ्ु जश्रम सो जारी ॥ 
दध देड सों विना वियाने।! यह प्रसिद्ध भिगरे जन जनि ॥ 
एकं दिना दर्नीत बोखयो । सेवक एक बोडावन आयो ॥ 
आप्‌ क्यो मे तहं हू जयो । पंख्यो जाय मृषा जो भायो ॥ 
सो पंछयो चटिके तिन पादी । कृद्यो जयो नाथ यहीं ॥ 
दोदा-रसे चरित अनेकै" करस करो वखान ॥ 
अवं तेहि गिरे पर रहतःकरि वपु अंतभ्यांन॥२॥ 
इति श्रीमन्महाराजाधिराज भीरषराजसिहनदेवर्ते शीरामरासिका 
वल्यां उत्तरचरि्रेएकोरनिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
दोदा-ङृष्णदासको कदतदोजव रमणीय चरि ॥ 
ङारभगाश्रममे ररे, तिनकी कला विचि ॥ ३ ॥ 


उत्तरच । १०३द्‌ 
अतिशय कृष्णचरण अब॒रागीनिशि दिननामजपतसखपाभी 
कुष्ण अनन्य उपासक सचि । निरि दिन ष्ण प्रेम रसराचे॥ 
वरा्ाम्‌ यक रघ्यो ववे । नाम जासु शिरनेत नवेखा ॥ 
भाग्यविवरा सो तेहि शिषिभयञतवते तास सुधरि सव गयः॥ 
गुरुनिकेत शिरनेत सिधास्यो।यक दिन एेसो वचन उचास्यो॥ 
नाथ होत पारस कें देशा । तव बोरे प्रयु ३ सथ देश्चा॥ 
ठै न पारस जन विन भागा । पारस सस्य कृष्ण अयुरमा ॥ 
अप्तकटहि ये एक॒ पषानो । तारि क्यो यहि पारसनानो ॥ 
छेरिरनेत केरि तरारी । दियो वाय पषाण निहारी ५ 
भे तुरंत तरवारि कनक कीं । कुंदनकी द्विति भह चमक क॥ 
कृष्णदास बे तव बानी । यमेंतेरीदे कषु हानी ॥ 
तेरी भाग्य सोन यक सेरा। सोरे कष्मो मानि अव मेरा ॥ 

दोदा-अस करि सोना सेर भर, शिरनेताहं को दीन ॥ 
जर भूमिम फेकिकै,पुनि रोह तेहि कीन ॥ 9 ॥ 

सोई सोन रुख्यों म नयना । अबलो बनो अहे तेहि अयना ॥ 
पुनि प्रभु कषयो सुनो शिरनेता । यक पारस पषाणके रेता ॥ 
अस कटि उठि ठे एकं पषाना । दियो छवाय पषाण चटाना ॥ 
तुरत चटान सोनकी हे । सदसन मनुष नयनते ज्वैगे ॥ 
एसे चरित अनेकन तिनके । नहिं रसना कहि जात कविनके ॥ 
मरणख्गी मेरी ॒पित्व्यानी । तव प्रभु ठेसी गिरा बखानी ॥ 
देखो कृष्ण मेय ॒परभाञ । सो चदिके विमान भारे बाड ॥ 
सुखी शुद्ध गोखोक सिधारी । करि प्रणाम मम ओर निहारी ॥ 
सुनत वचन नन कौतुक माने । प्रभुके वचन सत्य सव नाने ॥ 
यक दिन्‌ कट्मो नां गोखोका।खसि कडिकार दोत उर सोका॥ 
अस कहि प्रविशे यडा मँञ्चारी । पनि नहि तवते कदे सुखारी ॥ 





१०३६ भक्तमाखा । 


पित कहि पद परि रेवन खमी । कट्यो पिता तमहो बड़भाग्‌॥॥ 
मोर न कु सपति की हानी । खीने सहस शक्र सम नान] 
दम्पति देखि अन्नुप विभूती मान्यो वृथा न निज करतत 
दोदा-एनि सिय मंदिरको गये, दम्पति ठदि सुख भौन ॥ 
रहे अवध कष्ठ काड पुनिः किय मिथिखकां गोन २ 
एक संतकी कों कहानी । देवादासर नाम्‌ जें जाना ॥ 
चिघकट वासी दरि प्यारे ।सकर श्ञाघ्च को सत्य भडारो॥ 
चिथकट महँ तास्व चरिता । जानत सिगर संत पवित्रा ॥ 
युगखानन्य शरण यक सैता । अवो अव मार्ह विसता 
तिनको चरित जगत्‌ षव जाने । सिगेरे सनन करत वखाने ॥ 
राममेम वारिधि मगना । सिय सहचरी भाष चित छ्गना॥ 
सरयू तीर अनन्य निवासी । दम्पति रास रुचिर रस रासी॥ 
आश्रम वासर करहि सव काटा । स्वरं अनेकन अथ विशार॥ 
स॒ विद्या मर्ह प्रम प्रवीना । खोभ मोह मद मत्सर दीना ॥ 
मोपर कृपा करहि अति भारी । जगत्‌ मि विज्ञान विचारी ॥ 
भाषा पारति आदिकं केरे । रचिं रामपद्‌ सुभग वनेरे ॥ 
चिथकूट्मे नवमे आयो । प्रुके चरण जाय शिरनायो ॥ 

दोहा-मोको दिय उपदेश अस, भजु अनन्य रघुवीर ॥ 
सीतापति करुणा उदधि, रहि सकर भवपीर ॥ ३॥ 

इति सिदिभीमन्महाराजाधिराजश्रीरवुराजसिंहनुदेवक्तेशभीराम 

ररसिकावल्यांउत्तरचरिबद्रार्विंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 





दोहा-अव दिम्मति दियमे किये, हिम्भतिदास॒ चरिअ ॥ 
नेसुक मे वणेन करो जानि विपि षिचिन्‌ ॥१॥ 
पनानगर नभीचहि भमा । रद्यो वरारेच अस्त तेहि नामा ॥ 


उत्तरचरि । १०२३७ 


दिम्मति दास रदो तेदि माही। वाहि ते विषयनि व नारीं ॥ 
ठेकर शश्च कृष्ण पद गवे । प्रम मग्नतनु भाच भुखवे ॥ 
गयो एक कोर शिष्य छेवाहं । सुन्यो भागवत धन्हँ चदा ॥ 
कृ संपाति ठे षिप्रन दीने । कदु ठे गवन भवन करद कीन्दे॥ 
पारगमे टृव्यो जव चोरा । हिम्मत ध्यायो नंदकिशोरा ॥ 
ञ्ञ बजाय सुनावन छागे । चोर वित्तठे नेसुक भगे ॥ 
भये सवे आधर तेहि गही । गिरेजय तिनके पदमहं 
धनदे षरभरि तेहि पह॑चायो । तस्कर चैन पाय शिरनायो ॥ 
 तेउ रदि तिनको उपदेशा । भजनख्गे सब त्यागि समेशा॥ 
यकं दिनि मंदिर फेरि उवारी । मिी न हिम्पति भये इखारी।॥ 
गवनटमे अच बनाई । तारा टरटि गिस्यो महि आई॥ 
दोह-यकं दिन हिम्मातिदास गृहःवेठ रहे युम याम । 

स्यंदन चडि आवत भये, रघुनंदन तेहि धाम ॥ १॥ 

रहै नारि हिम्माति गृह नेरे। सो दोड वघुनको जदेरे॥ 
दरे वाटकं सुद्र मनदार । दिम्मति दासहि भवन सिधारे ॥ 
अस करि देखनहित सोभाई । दिम्पतिदासहि गिरा सुनाई ॥ 
दे बाखुक तुम्हरे ग्रह भये । देह देखाय कहं वेय ॥ 
हिम्मति कष्मो न मेँ इत देखेतु केदि ठर कोन विधि पेसे॥ 
सो कृरि शपथ क्यो जपति वानी देसे पाठक छविखानी ॥ 
तव दिम्मति परदक्षिण कीन्द्यो) कषयो नन्मफर तै छेटीन्ट्यो ॥ 
एक समय महँ दिम्मतिदासा । युगरुकिशोर द्ररकौ जसा॥ 
आये म॑दिरमर्दै अधरता । बंद कपाट सुनी अपि वात्ता ॥ 
तव यह दोहा द्यो एकार । रो मँ दी टिल विचारी ॥ 

दोहा-कपटिनके खगे रहै निशि दिन वज कपाट ॥ 

प्रमिनके पद्‌ परतदीं, खुरुत कपाट कपाट ॥ २॥ 


१०३८ भक्तास । 


नव अस हिम्मतिदास उचा । अनायास खुङिगिये केवारा ॥ 
हिम्मति युगटकिशोर विखोकी ।फिरे भाये निज भवन अश्चोकी 
दोहा-एक सरमय तुङुसी विपिन गमने दिम्मतिदास ॥ 
तहँ राधा माधव दरश) करन भह उर आश ॥ ३ ॥ 
तब वैदे पगार वट, तरू तर दे बत कीन ॥ 
स्वप्र माहं राधा रमणः एेसो शातन दीन ॥ ९ ॥ 
तुमको ती दीन्द्यो दरश मे चटिकै वहू वार ॥ 
जरां जहां दीन्दं दरश सो सब कयि उचार ॥ ५ ॥ 
तथ हिम्पति विश्वास करि, परेम मगन मन कीन ॥ 
वृ दावनके कुनमेगयह्‌ दोहा पट दीन ॥ &॥ 
घर घर गोपी गोपः घर घर गेवे बार ॥ 
घर घर हिम्मतिदासको, मिखत सडिरी खाङ ॥७॥ 
तब राधा माधव युग, प्रेम मगन तेहि जानि ॥ 
मोरयुङुट मुरी लिये दियो द्रश्च छविखानि ॥८॥ 
तव्‌ हिम्माते दोहा पदयो, राखी जनष्ी खाज ॥ 
एसे प्रथुको ष्याहये, हिम्पाति सरित समाज।॥ ९॥ 
केवित्त-ताके भाग्य जागे जाके नयननमें खार छभि,ख्छितं 
तिर्भेमी देखि रंक निपि पाई ी।कदत न षने वयन सने मनमो- 
दनकेःभूटी कटकानि भई अक कडाही ॥ खोक गुरुखोक 
अवखोकटू की सुधि नारि, युगरु स्वहूप सिधु खाय इषका- 
इसी ॥ सादेव शरण पाय दिम्मति विपी भये, तीनि डोक 
सादिवीहू खमे रघुराङसीं ॥ ३॥ 
दोहा-पुनेहिम्माति याजा कियो वृंदावनकी स्वं ॥ 
आये अपने भवनम, माने मोद अखै ॥ १० ॥ 
सारदपूणमाकोरहे, उत्सव यक दिनि माहि ॥ 


उत्तर्चरिच | १०३९ 


्रीमूराति अंगन विषे, दिय पथराय तहां ॥ १३ ॥ 

हिम्मति तहँ गावनट्गे, मध्य सतक भीर ॥ 

परप मगन तनु भान तय, टारत आंँखिन नीर ।॥१२॥ 

जनस नम हिम्मति डोरुते, तस त्च मूरतिडोट ॥ 

यह्‌ कोतुकं सव साश्रु कसि, गोरे ठेसो बोढ ॥ १३। 

मति नाचहू हिम्मतिहुरुपिः प्रभुको परत प्रयास ॥ 

हिम्माति छनि बेटे तवे, सव साध्रुनके पाप्त॥ ३९॥ 

एसे हिम्मतिदासके, जान चरित अनेकं ॥ 

कख मे वणेन करो, कष्मो यथामति नेक ॥ १९॥ 
इति सिदिभीमन्महाराजाधिराजश्रीरषुराजरसिहनुदेवरृतेभ्रीरामरसिका 

वल्यांडततरचरितेचतुर्विंशोऽध्यायः॥ २४ ॥ 


दोहा-एक अपूरव साधुभे, नाम सु पवतदास् ॥ 
तिनको मव श्रोता सुनहु, आतिसुंदर इतिदस ॥१॥ 
छप्पय-धमना नामक अ्राम रह यक परम सुहावन ॥ 
पवंतदास सुत तहां निवसे जगपावन ॥ 
तरहकोञ यक सत आह मांग्यो जरपने ॥ 
छग पवंतदासर देन तव क्यो सजने ॥ 
निगुरा कर जर हम छेत नरहिर्म॑अ छिहे जो शह तुम 
तौ देहु सिर पीव तुरतःविन गुरुनग नालि जुटुम 
बोडे पवंतदास मं इम अव षिनु रीन्हे ॥ 
कै तुमको जानदेहं षिन पानि कीन्दे॥ 
यह्‌ सुनि साधू उभ्यो गह्या मग अति अतुरा३ ॥ 
पवेत मानि गनि दियो ताको पलिाई ॥ 


9 क क 


तब साधु कष्या तहि मरकं कः मन ठंड वर नायके 


३०४ 


भक्तमाल । 


पवेत कह तुमदीं देहु जव, काटि कद गोहरायकं।॥२॥ 
दै साधू उपदेश गयो कड देशन काद ॥ 

पवत रगे करन संत सेवन वरमादी ॥ 

एक समय जगदीश चरे पथि खचे चुक्यो जब ॥ 
कोर साधू चङि आय तमाखुू मांगतभो तव ॥ 

तेहि कर प्रुथेखी देतभे, खाय तमाखू सो दियो ॥ 
तर ङे थेटी पवेत चरे, खान तमाखू चित कियो) ॥ 
सोडे थेटी रखे रुपेया दवै तदि मादी ॥ 

तब विस्मित ह्वै छिय भाई भो खचे तहां ॥ 

मिरे स्पेया युग जवे तेहि दिते तामे ॥ 

पव॑त गुणि हरिकुपा गये जगदशषहि धामे ॥ 

केरिके दरशन जगदीडशको, जाये जव निज एेनमे ॥ 
तव यह दोहा छागे पदनः साधु समानदिचैनमें ॥ ४ ॥ 


दोदा-बहू पवेत रघुनाथ प पू्हचायो द॒मान ॥ 


जन पवेत पह चाइदौ, तब वदिं बख्वान ॥ ३ ॥ 
पवेत मन कँ रोनि दिन) हारे कर मन अटकाव्‌ ॥ 
क्षण्षरतार अनथ कुत, वरय भूतकर न्याव ॥ २॥ 
कोर साधू पलयो तहां, वेय भूत क्च न्याव ॥ 

तव पवेत बोल्यो हरपि, सुन संत भरि चाव ॥३॥ 
यक वानी पूरव धनी, भयो निधेनी फेर ॥ 

क्या साघुपहे जास कृपा करहु दोय धन टेरि ॥४॥ 
साधु क्यो जो परेत यकः तुरत सिद्ध है जाय ॥ 

तौ जो धनर्मगिहौ अवक्षि, तमको देहे आय ॥ ५ ॥ 
वणिक प्रेतको सिद्ध किय, प्रेत कषयो मनखाय ॥ 


काम रते करिहो हमे, तो हम पटकव आय ॥ & ॥ 


उत्तरचरि । १०४१ 

केरे वणिक सो सायके देतो प्रेत तुरंत ॥ 

सांस न पे बाणक क्षणः) भयो तवे भयवंत॥ ७ ॥ 

कृह्यो साधु प्रेत मोरहिःभारन चहत तुरंत ॥ 

देह उपाय वताय अवातुम करूणाकरसंत ॥ ८॥ 

साधर कषयो सोषोरकोदेह बाप यक फोरि ॥ 

रार गाड़ तासों कडु, उतरह चद्हु बहोरि ॥ ९॥ 

सो उपाय वानी कियोप्रेत रद्य तेहि वंस ॥ 

प्रेत वणिकको न्याव अप्षभनेनो अप सोह दं ० 
दति सदडन्रामन्पहारजात्राजश्रर्छरजनसहनद्वरुत 
श्रीरामरसिकावल्यांउत्तरचरििपचर्विशोऽ्यायः ॥ २५॥ 


दोहा-एक ब्रह्मचारी रेःममतातायुट सोय ॥ 

तायु कथा वणेन करो सुनहु स्वे युदमोप ॥ ३॥ 
हरि आर्ची कार््कि बाी। महा विरक्त विख भय नाशी) 
हनुमत कवच वज पंजर को। महान्याप्त कीन्हे तप वर को॥ 
हारे वितरिक्ष जाहि शिरनतै । मूरति तुरत एटि सो जावे ॥ 
श्यो एक _ पूनाको राजा । चिमृनाआपा नाम्‌ द्राजा ॥ 
भाग्यविवशषसोञ शिपि भयञ । तेहि प्रभाव दानी हे गथ ॥ 
रहे व्रह्मचारी यक ठामा। मि नभिक्षामगि भामा॥ 
नहिं आहे पूननकी सान्‌ । उपन्यो मन्द शोक दरान्‌ ॥ 
कष्मो रिष्यको मामां जाई । देहु अत्र कोनहं तुम खाई ॥ 
शिष्य मागि सामा कडु सायो। पाज सृत्तिका ताहि चुरायो ॥ 
एुनिकाा यकं कूपदि डास्यो । कनकपात वहुभाति निकान्यो॥ 
पनाह जो मूरति जगर्दरा । तासां कद्यो नाय पद शा ॥ 
नाथ नेम मम अहे माना । खाँ मदापरसाद न आना ॥ 


१०४२९ भक्तास 1 


दोदा-जो अनन्य मे दाप तुव, मोपर दायाहोय ॥ 

महाप्रादतुरतदी, अव भंमाहये सोय ॥१॥ 
अस॒ कृहि नघ नवे क्गायो । महाप्रसाद तरंतहि भयो ॥ 
देति सकट कोतुक जनमान । प्रथुटि प्रणाम कियोसुखक्षाने 
एक समय गवन बंगाख । उत्सव तहां रदो तेहि काडा॥ 
रदी तदं सखन जन भीरा । कोर बंगारी यक मतिधीर ॥ 
यिय त्ह्मचारी बोख्वाह । गये नाथ गुणि आदस्तहै ॥ 
तहं मृत्तिका सूति काटीकीं । विरची जन शोभा शटीकी ॥ 
तेहि चटाय ठे चरे प्रिमाना । नय जय माच्यो शोर महाना ॥ 
कन्दे सव प्रणाम मतिधामा । प्रसुसो कष्मो करहु परणामा ॥ 
प्रयु कद मोदि नभ्रणामकरावहु। कारे पयश्च सीर चद्षड्‌॥ 
तव रोषितमे सव॒ बंगारी । बोठे वचन अहै यह नारी ॥ 
नहि नवे अंषाकर्द राीञ्चा । माने कोन काहि निन ईशा ॥ 
कृद्यो ब्रह्मचारे तव॒ वाणी। मेरो प्रथुहे शारग्पाणी ॥ 

दोरा-जो मे शीर नवाइदौ, तुम्दरी देवी काटि ॥ 

सदस टूकटवे मूत्ति यई एूटि नहं क्षणमादिं ॥ २ ॥ 
तव बोडे सव वचन प्रचंडा । करे त्ह्मचारी पाडा ॥ 
पकरि सी सव देहु नवाई । याकी सव करई खुङि जाई ॥ 
दरे सकट नवावन शीश । तव सुमिस्येो प्रसुश्रीनगदीा ॥ 
देसत दसत नोरेयुग हाथा । कार्टकों नायो निज माथा ॥ 
पाथ नवात मूत्ति उदारा । भह तुरतहि टक इनाय ॥ 
गाडी मारन हित धाये । तब तिनको प्रथु वचन सुनाये ॥ 
नाह आयुध गाड़ह तनुमादा । हो प्रकरे रिदं इतनादीं ॥ 
अस कदि पर्दिरि पादुका पायन।उतरि गये गंगा अति चायन॥ 
भये चकित सिगरे गाडी । सकी मिदी गकेकी डी ॥ 


उत्तरच । १०४३ 


गये ब्रह्मचारी यक काठ । जगत्राथकी पुरी विज्ञा 
अरुण खम्भ यक तर्द रचषायो 1 अतियो दरे पायो ॥ 
पिह परि मरह चहे गडान्‌ । छे बहत जन सरिटि उठापन्‌॥ 


दोहा-उटो उडायो खम्भ नहि, गये सकड जन इरि ॥ 
गये व्रह्मचारी तहां, आओजगदीशच सैभारि ॥ ३॥ 
अरण खम्म्‌ यक हाथ उठाई । कौन्द्यो गह्‌ व्रयक्घ न पई॥ 
पेखि पुरी जन अचरज माने । महापुरुष प्रभुफो पिचाने ॥ 
यहि विधि कथा अनेकनि ताकीकर्दंखों कदो रदी बहुषाकी॥ 
मातामह ने रहै इमारे । तिनसों अप्त प्रभु वचन उच ॥ 
कवहं तोरि राज्य नहि ददी । जो तुव वत प्रना नहिं ददी 
कियो विनय मतापह मोय । कष्ठ प्र्ाद्‌ चाहं प्रमु तोर ॥ 
तब प्रभु कट्यो जो तोरि कुमारी । ताहि शिष्य तू करेःदमारी।॥ 
तव भम्‌ माति शिष्य करयो । सथ इट धनि जन्म मनायो॥ 
केवह कवं मातामह गेह । अये नाथ किये अतिनेह्‌ ॥ 
कट जगतमदं विदित प्रभाञ । पन्य परा जह पास्यो पाड॥ 
अरूण खम्भ जगदीर॒ दुवारे । अवल देखदिं मनुज अपरे ॥ 
प्रयु जगदीस पुरी मर नाई । सन्युष्ठ पश्चाक्षनहि समाई ॥ 
दोदा-सवसों कद अव ततु तज, अनमिष हग करिदीन ॥ 
सवके देखत वपुष तर्थि, भे जगदीशा डीन ॥४॥ 
इति भिदिभीमहाराजाधिरानरधुराजार्पेहनृषेवशते श्रीरामरसि- 
कावल्यांउत्तरचरित्रेषठ्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


दोदा-भर्‌ भक्तकौ एक्‌ अक गाथा सुनहु सुनान ॥ 
अवते द्वादृर वषभ, तका चरत्‌ महान ॥ १॥ 
मेरी रज्य माहँ यक अपा । प्राग पथम दे गहनामा ॥ 





१०४४ भक्तमाटला । 


तहं यक काशी सद्यो सुजाना । ताको नाम दास भगवाना ॥ 
आनि परी बाटर्िते ताकी । करे साधुसेवा सुख छक ॥ 
सेवत साधु वित्यो बहुकाखा । अति निधनीं दरिद्र करस ॥ 
मम यक बाग रहै ताह मामा) वसे तहां रचिके निज धामा ॥ 
यकं दिन रद्यो महाघन वोरा । वषेन खमे देन इकोरा ॥ 
चपडा चमक रदी चहँ वाही । करहु परे सदत नदीं ॥ 
नदी नार सव तजे करारा । परणि महा धावत जख्यारा ॥ 
तादी दिवश्च मध्य जघराता । चारि साघु आये अवदाता ॥ 
द्रारदहिते यरि पिधि गोहराये । सुच भगवानदाप्त हम आये ॥ 
भजत खड़ कर्श अपारा । गये तीनि दिन बिना अदहाय ॥ 
तथ भगवानदास उठि धायो । चारिष्टं साश्रु सदन पधरायो ॥ 
दोहा-परके वांस निकारिकः दीन्ह्मो धूनी वारे ॥ 

र्यो अन्न खोजन भवनःकद्ु नहिं पस्यो निहारि१॥ 
मान्यो अति मनमाईं गानी । काह करो अव साररगपानी ॥ 
तव द्ररि यक वणिक पुका्यो । सुने जाय इत कषयो हमाव्यो॥ 
तव भगवानदाघ् तदं गयञावाभेकं ताहि यहि विधि कहि दय 
आये साधु भवन तुव चारी । में सुनि रीन्ह्यों याम मं्चारी॥ 
वषौवात जानि अति जोय । मेरी खयां साञ्च अथो ॥ 
अपकहि सघत अत्न बहु सान्‌।वाणिक दियो तेहि गुणि जति काज 
तब भगवानदाप्र अक्ष भाखा । याको मोर काह करि राखा॥ 
नोर्यो वणिक मोड वसु जनादियो कादि पहचाय मकाना। 
छे भगवानदास सव सान्‌ । मान्यो अपनेको कृतकान्‌ ॥ 
चारिहु साधून निशा नेंवायो । तिनको नृंड आपह पायो ॥ 
निचा क्षिसाने भयो परभाता । गमने साधु रहे जरं जाता ॥ 
ढे भगवानदाप् वसु आना । गयो वणिकके दरति दुकाना ॥ 


उत्तरच । १०४९ 


रि [+ स प ^) ९ 


दोहा-गोहरये तेहि नापरे, दियो निशा जो साक्ञ ॥ 

ठीने ताको मो यह, कियो मोहि कृतकाजु ॥ २॥ 
वणिक्‌ नारि तव तई कटि आई । बो कोपि गयो बग ॥ 
दश दिनभे पति गयो प्रयागा) मे जनों नहिं को केहि ममा॥ 
जव पति एह तव॒ तुम दीजै! विन जाने कषे इम रजे ॥ 
नारि वचन सुनि विस्मित भयञ।तव भगवानद्‌ाघ् वर गयड॥ 
दश्च दिन बीते वणिक सिधारः । नारि सकर वृर्तात उचारा ॥ 
तव भगवान गये वर मारीं । आयो विस्मित षणिकं तहदह ॥ 


क कि क 


कृ भगवानदास सुव॒ भाई । देयो सज जो निश्चि मई आई ॥ 
तुमहिं मोर भाष्यो वसु आना ।सो रीन किय काज मदाना ॥ 
वणिक क्यो हो गों भ्रयागा ।कहत कडा तोके कोड खमा ॥ 
विशत दिन वीते वर आयो । तेरे एस साज्ञ क्व खायो ॥ 
सुनि भगवानदाप्त भरि छन्‌ । जान्यो सत्य अहे यदसन्‌ ॥ 
दीनदयाटु दीन सुधि रीन्द्यो ।मम हित हाय पराश्रम कीन्द्यो॥ 
दोहा-भस् विचारि तुरतहिं त्यो, गो कख ङटम्ब ॥ 
भो विरक्त अति भृवनतेः विचस्यो ठेकर्‌ तुम्ब ॥३॥ 

भँ जव यह सिग सुधि पायो ! तुरत साधको खोज करायों ॥ 
इद्वरजीत यक मम सरदार । धीर वीर हरिदास उदारा ॥ 
तां कद्यं तरत गख । तुम भगवानदाप्त ठे आह ॥ 
शखह अपने अयन मश्चारी । करह्‌ तास सेवा सुखकारी ॥ 
ईैवरनीत तरतहि धायो । सादर साधु चरण शिरनायों ॥ 
पुर वेकठ नाम तेहि थमा। खायो ताहि मानि सखधामा॥ 
तवते अचर दाप्त भगवाना । वसि वेड पुरै मतिवाना ॥ 
अवो करे साधु सेवकाईं। रमे सपके रग महाई॥ 
काम्‌ कोष मद रोमं मोहू । कहं न प्ररत गुणि दरिखोहू। 


१०४६ भक्तमाख । 


| जव मम भवनमाहं सुख चाहा । होत जानक व्याह उखछहा।) 
तव मोहि करन सकट कृतकान्‌।पग धारत मधि संत समान्‌ 
जितने पाश्चतासु ग्रह अविं। जवस रहं सुभोजन पं ॥ 

सोर-साध्च दासभगवानः अवख मछत विङकुटपुरं 
भाव सहित भगवानः भने भीति भव भानि भर९॥ 

इति सिदिभीमन्महाराजाधिराजभीरधराजसिहजदेवरूतेधी 

रामरसिकावल्यांउत्तरचारवेसपविंशोऽ्यायः ॥ २७॥ 

दोहा-एक साधको चरित अव, रोता सुनडु अनूप । 

र्यो देश पंजावमे, एक नगरको भूप ॥ ३॥ 
खेखन दहेत अखेट अपारा । गयो उत्तराखंड पहार ॥ 
तँ यक साधु मिद्यो बनमादीं । भयो ताघ्र सत्संग तशंदीं ॥ 
तवते नगर कोश परिवारा । तज्यो धाम घन वाम कुमाय ॥ 

कृष्णदाम्न निज नामं पराह । वागन खग्यो मही सुखा 
करम रीन्दं विमर सितारा नय जय कृष्णि करत उचार्‌॥ 
नाचत मावत कांपत अंगा। क्षण क्षण रगत कष्णकेया ॥ 
सेवत उनईइसपे अरु बीता । काङ्ी गयो सुमिरि नगदीश्ा ॥ 
समख शिर जामा तुमारी ।जय जय कृष्ण कहत चहं वा| 
वुधा पियास नींद बिस्षराये । विचरन रम्यो प्रेम रस छये ॥ 
पग वृधु दोत इनकार । गावाहं सुर सुपद मनहारी ॥ 
सो विचरत विचरत यक साखामणिकाणैका गयो यक कालस्‌ 
तेहि क्षण खोथि जरावन देतु । छाय चिताको किय कोउनेतू॥ 
दंहा-विरचि चिता ताईं मृतकको, दीन्द्यो भास चदाय॥ 
पावकं दियो ठगाय पुनि, वदी ज्वार समुदाय ॥ 

कृष्णदास नितत चइ वादा } चिता समीप गये क्षण मारी॥१॥ 
वई षके वारण तेह कीन्दे । वविहो नारि चिता इदीन्द॥ 


उत्तरचा । १०९७ 
कृष्णदाप्च तव कह सुसक्याई । दीने याको नाम उता ॥ 
कृष्ण चरण याको है नामा । दियो वताय कनै कामा ॥ 
यह सुनि जयजयङृण उचारी। कूदिपरे तदि चिता मद्यारी ॥ 
नाचनख्गे खोथि पर जाई । सक्यो न पाचक ने जरा ॥ 
नचे दंड द्डटमि तेहि मादी \ ठे सितार गावत पद्कादी ॥ 
कूदिचटे पुनि ओ ओर } देखतभे जन वे करोरा ॥ 
सवै परे पँयन प्रभुकेरे। निज अभिखष के बहुतर ॥ 
लानि उपद्रव तरद अति भारी । चङे परय तुरत तपधारी ॥ 
मिरजापुर आये तेहि राता } विचरत पद्‌ मावत अवदाता # 
मेपुरकों राजा तेहि काडा । मेये भाम विभूति विकास ॥ 


दोहा-सो विध्याचट अंविकाजायो द्रशनदेत ॥ 
तासु मिन हित मेँ गो, विध्याचर सुखसेत ॥२ ॥ 


मिरनापुरभह परम सुजाना } महिष्चुर एक दासभमवाना ॥ 
नाम भक्त माटी विख्याता । राम अनन्यदासत अवदाता ॥ 
पदा सकर देरान मरह नवे । भक्तमारु सव भति सनव ॥ 
करि कार रामतत्व उपदेशा । दरि महाभव भीति कटेश्चा # 
रामरतिक परमारथ पर्‌ । चतुर्‌ उदार शीङ रस॒ सूरे ॥ 
मेरे नगर रटै वहुधा । मानि मोहि वंधुकी नाई ॥ 
तिनि भक्तमाखीके आङे। आये कृष्णदास यक काडे ॥ 
कियो भक्तमारी सत्कार । आसु मोहिं चरि वचन उचारा ॥ 
महादुभाव भागवतं परे) जये एक साधु अति इरे॥ 
भाग्य विवञ्च तिन दश्चन कीजे। अपनो जन्म धन्य गनि रीने॥ 
मे कह केहि विधि दशन पा ।सो कह विनती कारे इत छखाॐ॥ 
असर कहि कारे विनती बहुतेरी। अभिरषा पूरी किय मेरी ॥ 


१०४८ भक्तमाला । 


दोदा-कृष्णदाप्को दरश करिमेहू भयो सनाथ ॥ 
विनय कियो रीवां चर्हुःषरहु हाथ मम माथ ॥३॥ 
सो कह तै सयो मम दाप्ता कषक एेहोमे तव वासा॥ 
अवे भंगसागर कँ नाड तहे पटि पुरी तव आ ॥ 
अत्त कटि हरिपद गावत धीरा! विचरनखमगे गंगा तीरा ॥ 
यक दिनि एक महाजन सूना । मरिगो किय अपनो वर सूना॥ 
वरम रही तास यक माता । तीनिखाखक्षम्पति अवदाता ॥ 
मव्यों निशा जव भयो प्रभाता । चङे जशावन छे सव भता ॥ 
कृष्णदास गगरे तीरा । खे सकल नन भहा अधीस्‌॥। 
रागि दया ब्रोे असि वानी । मति मानहु जव पनिं गरानी) 
ह्म आधी जो सम्पति पेष। तो यको निजाय इत देर ॥ 
कृष्य मातु तेहि परि पद्‌ माही। सिगरी सम्पति रेह य्हादी ॥ 
कृष्णदास तव रोधि धाह । नाचनख्मे सितार बजाई ॥ 
मिरनापरके सतज हजारन । खड तमाशा ल्मे विहारन ॥ 
दोहा-कृष्णद सि गावत भये, निरम्यो नो पद्‌ सूर ॥ 
सो मे इत सिखदेतदःमानि महागद पूर ॥९॥ 
पद्-दमरे प्रथु अवण चित न परो ॥ 
समदर्सीरै नाम तिहारो पेक्षहि पार करो ॥ 
यकं खोहा पूजाम रहतो यक घर वधिक परो ॥ 
यह्‌ दविधा पारस नहि जानत कंचन करत खये ॥ 
यक्‌ नदिया यकं नार कहावत भेखो नीर भरो ॥ 
जव मिलिगो तवं एक वरणभो सुरसरि नाम परो ॥ 
यक पाया यक ब्रह्म कदटावत सूर्याम्‌ स्जगये ॥ 
की याको निखार करो प्रु नदि प्रण जात टरो ॥ 
दोहा-यह पद्‌ गायो परेम भरि, नयनन आंसु बहाय ॥ 
उव्यो कुमार तुरंत नयु; सोत दियो जमाय ॥ ५ ॥ 


उत्तरचरि । १०४९ 


परजापुर वापी जन जेते । अति अचरज माने पन तेते ॥ 
रही जो तासु सुवनकी माई । तीनि खाख धन दियो गाई ॥ 
कृष्णदास आधो ठे रीन्द्यो । त॒रति साधून विप्रन दीन्द्यो ॥ 
आधो ताको दियो उदारा। करन दहत प्रजी रोजगारा ॥ 
गेगासागर आप सिथर । मावत कृष्णचरि् सितारे ॥ 
मिल्यो एक साहेव मग मादी । सो कह मग शछोंडत कत नारईी॥ 
अप्त कहि कोड़ा इनन उवायो । हाथ उडावत भूमिहि अयो ॥ 
भयो सोर कोड यक वैरागी । गयो मारि सहिवकों भागी ॥ 
जन्‌ कट्टर खोज कृरायो । कृष्णदासको कतरह न पायो ॥ 
सदिव रुधिर वमत अति सोई। मगम्‌ई म्यो रुस्यो सथ कोई॥ 
तिनके ओर चरि अपारा । मे निं छिस्यो मानि विस्तारा॥ 
यह्‌ चरि वहु दिनको नाहीं । वीत्यो सेवत एक यदीं ॥ 
दोहा-यह मेरो देखो सुनो, मानहू मृषा न कोय ॥ 
भगवत अर्‌ भागवतको, चरित मृषा नरि दोय ॥&॥ 
इति सिदिशीमहारानापिरानधीरषुरानासिंहनुदेवकूतेश्रीरामरसि- 


क क 


कावल्याकटियुगखंडउत्तरचरितेअषटविशोऽध्यायः॥ २८॥ 


दोहा-यमससेको चरित अथ, वणेन करो अपार ॥ 

अहै विदित सव जगतमें, कोफटि पये पार ॥ १॥ 
जेपुरदेशच जन्म प्रथु छीना। बार्हते रघुपति रस भीना ॥ 
तजे भवन धन डर परिवारा । आये अवध अनंद अपारा ॥ 
कृद्ु दिन कियो अवधपुर वासा। आये चिघकूट सहरक्षा ॥ 
ररे शिष्य यक तिनके संगा । छै भोजन मांगि अरमा ॥ 
दश _मूरतिकी बने रसोई । जआयपेरे वेष्णव बहुतोई ॥ 
रघुपति कृपा केरे सब भोनु । रहै कारखानो यह रोज्‌ ॥ 


१०९१ भक्तमाल । 


रम उपास्रक दितिय न एसो । रमस्खे प्रणयं जम जंक्ती॥ 
चिथक्रूट करि कु दिनि वासा । मेहर आये सियवर आशा ॥ 
अति रमणीय तोन थख भायो । रहन देतु तरह कटी बनाया ॥ 
कृर्ई ध्यानम विपुर भावना जेसी छविकी हीय कामना ॥ 
ध्यानहिमहं यकं दिन रस रवचे। राम भोम वनवत चिते सचि॥ 
जो व्यंजन मनमाहं बनायो । सो तेह समय प्रगट ह जयां ॥ 
दोहा-यक साधू भायो इतो, तहं द्रशनके ३त ॥ 

सो साचो व्यंजन निरखि, बोल्यो विस्मित चेत्‌ ॥१॥ 

ध्यान करत व्यंजन कँ पायो । रामसखे तव वचन सुनायो ॥ 
तुम कहियो कोटस यह्‌ नाही । जाने कन इंड गति कादं ॥ 
यक [दन यक आईं तहं बाई । भह शिष्य संद्र मति पाईं ॥ 
रीख्मती तेहि नाम धरायो । ताको अप्त वरदान सुनायो ॥ 
वचिं भक्तमारु भरि प्रेमा! हहे तेरो स्व विधेक्षेमा॥ 
साधु प्रमान उनागर हिर । नहं भेह संद्र यश्च पेट ॥ 
तेषा भई शीखुमति बाई । रामक्षखी सी सत्य सुहाई ॥ 
महं ताको दश्ंन पयां । तेहि आचरण यथाश्चुति गायां ॥ 
यकं कायथ आयो इकं काल । हाथ कटे अति ख्यो विहाला 
तारे दसी रुचि दिय वरदाना) टिखु सिगरो तें मथ प्रमाना ॥ 
दौ द्रंठे दाथनमादीं। ठेिखनी रिसु मंथन कादीं॥ 
ट्ट हाथन ठ टिखनीको । सिखन ख्यो सो सक्षर नीको ॥ 
दोहा-दियो चि्रनिषि नाम तेहि, भयो चिघनिधि सत्ति ॥ 
विदित चचनेधेकौ अहे, जगे जादहिरवृत्ति ॥२॥ 

गनीवेगं सूबा यक रहे । सो चरि रामसखे पद गहः ॥ 
षट्‌ दस्र अरप्यो सो मुद्रा ) अरण कियो नरि मनि अति ददा 
विनय कियो दीनता देखाहं । पाचि रुपया कियो उडाई ॥ 


रत्तश्चरिञ । १०९१ 


क 


एकं साधको द्रत दैराख्यो । षरको जाहु ताहि अप्त भाख्यो ॥ 


(कि नोभ 


नानरिराग रागिनी भेदा । गान करं जस विपि कड्‌ वेदा ॥ 
धुपद्‌ स्यार टप्पा पृद्‌ षरे । रचिं रामके प्रेमा परे ॥ 
एक समय यकं पदहिं नायो । जयो गायक ताहि पिखायो ॥ 
गायक सो छखनउ पिधाय । गायो सों नवा दरबार ॥ 
सुनत नवाब रीन्चिभति गयञ। पूंख्यो केदिं सुख निर्भितभयङ ॥ 
गायक कृद्यो साधु यक अहदी। रामससे मेहर रददीं ॥ 
ते अप्त जस पद्‌ बत षनाये । जगणित्‌ गायक्‌ बोडि सिखाये॥ 
सो पद्‌ मे इत देह ठिखाईं । रपिकनको अतिशय सुखदाई ॥ 
राग कान्दरा उड़ो ताङ-प्यारे तेरी छक्रि पर वारि्था॥ वी 
वृद्न कवर दज्ञस्थके मारत लजुख्फे कारियां ॥ तीघी सजर्‌ 
खार अंजनयुत खगत ओं प्यारियां ॥ रामस दग भोढन 
हमको कयो न क्षण भरि न्यारियां॥ ३॥यरी कोड मोदि बताभों 
देखे कटं राम सुनान ॥ नृत्यत्‌ हसत रासमंडलमें हगे अंत- 
व्यान ॥ मणि विन नाग मीन ज्यों जर विन तरूफत तथो मम 
प्रान ॥ रामसखे नो आनि मिखवै देहि सो अब नियदान ॥२॥ 
दोहा-तव नवाब निन नानिरे, पठयो प्रञुके पाप्त॥ 

यहि विधि विनती करतदो, मोको देहु इरास ॥ ३॥ 

रामसखे छखनञ जो रहीं । मुद्रा खख वषेप्रति छदं ॥ 
नाजर आय क्यो परि पायन । जस नवा विनती किय चायन॥ 
क्यो सखेन तथ ईति वानी । कोशङनारभेडार न हानी ॥ 
देखहु तुम सियनाथ भंडारा । कमती नाह कोनहू प्रकारा ॥ 
नाजिर चि अँडार तव पेख्यो। कोटिनकी सम्पति तहँ देख्यो॥ 
विस्मित भये चरण शिरनायो । नाय नवावदि सक सुनायो॥ 
रमसे अप्त विदित प्रभा । गाय चरित को केरे अघा ॥ 


१०९५९ भक्तमासख } 


म यक सूचन भरि छिषिदीन्हा। सचरित वणेन नि कीन्हा॥ | 
शंकरमाचर समत विस्तारा । रामायुन मत विदित अपारा 
गेडिश्वर आदिक मत केते । तिनके शाख प्रशाखदनेते ॥ 
धति सम्पत तिनके मधिमादीं । फेरायो निज मत च्हवाईहौ ॥ 
भये सीटनिधि रामसखे शिषिद्वितिय चि्निधि भयोमनो ऋषि 
दोहा-तीजो शिष्य सुजान भो, नाम सुरीखदास् ॥ 
तिनके शिपि जानकफिश्ञरण, जेहि यश्च जगत प्रकाश्च 
अवधशचरण तिनके शिषिभयउ। उुष विरक्त ज्ञानी नग ठयउ ॥ 
भयो शीखनिधि शिष्य सुजाना 1 रघुवरकरण नाम जम जाना ॥ 
तिनके शिष्य प्रशिष्यनमाईी । सहस सब दशन पादीं ॥ 
यकते एक अधिके परवीना । राम उपासक इरि रस भीना ॥ 
करहखो कह चरित तिनकेरे । मे ठघुमति परभावं धनेरे ॥ 
श्रोता तुमह सुने सव हरो । पछि सकर संतनसो ठेहो ॥ 
दम्पति रघुपति सीयरपासी । रुचिर रीति रासहिं रसजासी ॥ 
९।मसख संप्रदा प्रभा ! को अस्र जगम जाहि दुरा ॥ 
महातुभाव रामके प्यारे । हाहं संत मतिमान उदरे ॥ 
ससी सृखके सदा उपासी । रामरूप पाणिपके आती ॥ 
अग्रो मेदर्‌ माद अखारा । तसु प्रभाव विदित संसारा ॥ 
तासु सम्प्रा ब सेता । राम _उपापतकं अवधवंता ॥ 
दोहा-ई अथो देखे। सनो, तिनके अमित प्रभाव ॥ 
रसिकं संत मतिर्वत सवाजानहिं सकर स्वभाष।॥५॥ 
इति सिदिभीमहाराजाधिराजभ्रीरवुराजर्भिहनदेवर्तेभीरामरासिक्षा 
व््याकटियुगखंडेउत्रा् उत्तरचरेतरेएकोनतरिशोऽध्यायः ॥२॥ 
दाहा-मारहुसंतनकी कथा, वणेहं प्रम विचि ॥ 
जाहि सुनत सब जनन हियः होते परमपि ॥ ३॥ 


उत्तरचरिवि । ०९९ 


शदर टखनऊ परम ख्छामा ।तरई रघुनाथदास्न सुखधामा ॥ 
कृरहि चाकरी सहेषेकेरी । राम नाम परं प्रीति षनेरी ॥ 
पहर एक वाकी निशि जानी । उडि सुमिरहि नित सारगपानी॥ 
यहि विधि विपुर कार चर्िगियञ सदिव पहरा वदत भय) 
इनको क्यो इङुम सुनिचुद्र । रोष राति पदर तम देह 

तव रघुनाथहि संकट मय । भजन समय पहरा अव भयस॥ 
तथ यकं मिघरि क्यो बुञ्चाईं । तम हमरी बद्‌ पहरे नाई ॥ 
आढ दंड निशि रहै प्रवीना । ठा रदहु गरिके संमीना ॥ 
जोयहि विपि उपाय तुमक्षाधा । तो मम भजन होय निं वाधा॥ 
तव सो सीख मानि खदमादीं । पदर देन गयो तेहि गदी ॥ 
कुक दिवश बीते यदि भाती । गट बुञ्लायो सदे राती ॥ 
सो सति सहेव आते मनमाषा । पहरा देखन क्रिय अभिटाषा॥ 
पृहरावरेहु यह सुषि पायो । सदेव डर तेहि राति न जयो॥ 

दोहा-पति राखन निज दासकीःपथरकटा गहि हाथ ॥ 
धारि हष रघुनाथकोःजायगये रघुनाथ ॥ ३ ॥ 

रुचिर तिदंगहि वेष बनाये । पहरा हित ॒ संगीन चदये ॥ 
नेति नेति नेहि पेदन गायो । पहरादेन नाथमस्रो आयो ॥ 
मद्‌ मद ट्त तेहि गदी । जाय गयो साहिवहु तहांदीं ॥ 
रघु नाथां छख अति मुदवादट्‌ । चुषदहू साईव रहिगोगदटो 

तव प्रभु सदेवको गोदरायो । नाह बल्यो तव तुपक चयो 
सदि टौरिगयो गृह मादी । भोर बोछि रघुनाथहि कारी 
नि्िको सब वृत्तांत सुनायो । तवरघुनाथदूस्त अस गायो ॥ 
भतो पहरा दित नहिं आयो । नाह नानो को तुपक चसयो। 
पादेव मन आति विस्मय पायो।को ठुव इष धारि निञ्जि जायो॥ 
तव इन जान्यो ममित खमे । धार सँगीन रम अनुगे ॥ 


(> 


१०९५४ भक्ताला । 


| त्यागि चाकरी सुत वित बाम॥ अवध वा कीन््लो जमिरामा॥ 
॥ रामधारमहं कुटी बना । सेवत संतन अति सल ॥ 
| तदसन संत इटीमहंभविं । मनवांछित भोजन सव पाव ॥ 
| मेरेह मन अभिखाष सदाहीं । कव देखी प्रु दश्ेन कहीं ॥ 
| दोदा-मे कड वणन कर चरित दाप्त रघुनाथ ॥ 

| जेहिके हित अवधेश्च सुतः लियो तुपक निज्‌ ठ[थ२॥ 
|| रामदाप्त तपसी सखरासी । अवध वास किय जगत निरापी ॥ 
|| सरयु तीरके भये निवासी । भजन कियो क्षस्यु हित खासी॥ 
| भक्त नानि ज्ञाकी तिन्ह दीन्ही।षिनती रामद्र इन्ड कीन्दी॥ 
|| राम दरञ् इठेभ कडि मारी । मतु कदी तोहि दर्भ नाई॥ 


क त 1 
ॐ 


|| „न 


|| नामी कहं द्रशचन तुम पेहो । परम अर्भ्य सभ जग छेहौ ॥ 
|| जयाहं रामनौमी दिन आयो। दश्च दिर धुधुकार नभ छयो॥ 
|| सहसन हय गय सने शृंगार । तिन्हपर रघुवंश सरदारा ॥ 
|| चार भाय प्रम्‌ छवि छवत । आये सन्मुख वाजि नचावत॥ 
| कोड भपतिकी सन्य अपारा । नङ चिते पुनि दियो कैवारा ॥ 
|| सरयु वचन गुणि करत विचार।पुनि नव देख्यो खोटि किवारा॥ 
| एको जन नहि तहा निहारयो।तव अति अचरन उरमंई पारयो॥ 
| पुनि सरथुके निकट सिधाये । सरयु क्यो द्रश्च तुम पाये ॥ 
| दृाहा-अव संतन सेव मुदितः पेहो सष मनकाम्‌ ॥ 

॥ रं इनकह केते सेदो, धन नहिं मेरे धाम ॥ ३ ॥ 

| देर पन सरग अतत कंदे । संतसेष मारग इन र्देडः ॥ 





|| सेवत संतन बव्यो प्रभावा । सदसन जन नित दव्य चदावा॥ | 


करर 


| यक ।देन संत गये अधराता । सान्न सवै धृत नाहं उखाता॥ 


| तव सरपहं गिरा सुनाई । धृत दीने संतन दित माई ॥ 
| अप्त काह गगर भारे नठ ये। डारि कराह घृत सव पये ॥ | 


उत्तरचरिञ । १०९५९ 


एक दष 3ढे निज आसन । जये संत कच धन पाक्तन ॥ 
सदसन संत देखि सुख पये । तुरत धाय सरयु प्ट अये ॥ 
भरि तवा सरयु रज॒ आनी । उरूदत मुहर सव कोर जानी॥ 
यक दिन वेडे रन मर जाई । सगथ वाहि चर्हदिशिते आहैष 
जह वेढे तदं जर नहि जयो } देखत सव जन विस्पय पायो॥ 
एेसे चरित अमित तिनके । दयाटश्ठि जीवन प्र हेरे ॥ 
अंत सप्रय चटि पिम विमानाप्रभुदित ग॑ये खोक भगवाना॥ 
दोहा सेव परभाव अप्त, जानहु नन सबकोई ॥ 
शम दमादि साधन पिना, राम घाम पथ रोय ॥४॥ 
मनीराम तनि सुत वित धामा।अवध वाप कीन्हो जभिरामा ॥ 
संतन सेव रीति गहि रीन्द्यो । यह उपदेश शिष्यहन कीन्द्यो 
छत्तिक्त पाठ रमायण केरे । करं सारुप्रति सरय्‌ नेरे ॥ 
सेवत सेवत संतन कादीं | पद्रासे ऋणभयो तदाहं ॥ 
तव सरयुके निकट सिधाई । ऋणकी बात गये सव गाई ॥ 
तव सरयू अत युक्ति बताई । युग मटका कटरी मर सहं ॥ 
तिन्ह मट्कन ते व्य निकारहु । अपनो ऋणसिगरो देडारह्‌॥ 
शासन सुनततेपदी कीन्द्यो । खन सतन भोजन दीन्द्यो ॥ 
तिन्हके शिष्य वेष्णवद्‌सा । वही रीति अव करत प्रकाप्ता ॥ 
सीरुमणीमे संत प्रधाना । कनक भुवन तिनको स्थाना ॥ 
रामप्वेके शिष्य सुनाना । दिनप्रति करहि मानती ध्याना॥ 
यक दिन ध्यान मानसी मादी । कद्ुकं दासरस भयो तहाी॥ 
भामि नाथ कद्गिये इवारा । अरयो पाग निकी डाय ॥ 
दोहा-रगे करन पोशाक तष, शिर पगड़ी नहि पेखि ॥ 
मंदिरके बाहेर निकपि, मित्रके तरु देखि ॥ ५ ॥ 
देसहि मांडवि शरणमे, कनकभवन स्थान ॥ 


१०५६ भक्तमास । 











संत सेह इरिदरर ठहिः छीनभये भगवान ॥ & ॥ 

एमे तिन्हके भाव न युन । ृपानिवास चरित्‌ अव सुन&॥ 
दक्षिणके भरूपतिके भाई । प्रीति परस्पर आति सुखदाई ॥ 
|| यक दिन गे भाभीके गहू । तारो मानत रहे सनेदू ॥ 
| सिखवतरे भजनकी रीती । राज आय कट्यो अति नीती ॥ 
नारिनसों एकांतहि मारीं । कहं वचन बोखियि नादी ॥ 
पानिवास कदी तव बाता । नारिनारिदिग दोष न धरता ॥ | 
भूप कोपि तञ वचन सुनायों । नारिविष इन प्रगट देखायो ॥ 

| तव राना बोल्यो शिरनाईं । तुव मदिमा अव जान्यो भाईं ॥ 
| कृपानिवास भजन ने गाये । शूपाराक्त रीति दरश्चाये ॥ | 
| फरिरटे जिन्द भजन अपारे । रसिक जनन सुनि सगत प्यारे | 
| हप सीभे भक्त महाना। द्धी ताखु रघ्यो स्थाना ॥ | 
| दिष्टीके _ दिवानके वेदा । कासो न केर क मैय ॥ || 
| दराप्ट्पषं वचन नई बोरे । बाद्ङाह कड वचन अमोठ ॥ || 
| दोंहा-वचन उचारहु भाति नेरिः सो तुम कहु सुजान ॥ | 
| _ नोन कदटुतो देह छिखि, सो इम्‌ करव निदान9॥ | 
| मम बोन उपाय तुम पुं । टिखेदेत सुनि परेहु न दंड ॥ | 
| द्डकरार सद्वा तुम खावहू । नारायण उत्व करवावह ॥ || 
| १।च श दर कोटि मेगाई । रपषखी दिग दियो धराई ॥ | 
| तव प्रथु होस समय विचारी । मोन रीति कारि दीन्दी न्याय ॥ | 
| मृत्य वाय जर्‌ गानं मां । ने जे एणी सुने भुविमादीं ॥ 
| तिन सबको तुरंत बोख्वायो । दश्दल्ञार बाखकन सिखायो ॥ | 
| वपरोजभ्र रीखा भयूङ । पूरण भये त्यागि तल दयड ॥ | 
| परमससीभे , गेगापारे । तिनके चरित अमित सुख सारे ॥ | | 
| एक समय भ्रीरामप्रस्ाद । साह क्यो मन अति दरद ॥ | 


निन 


1 





| 


उत्तरचरिच । १०९७ 


जक्ष तुम तस कोड द्वितिय उताषडू । मेरे मन अति मोद बटावहु 
तवं इन प्रेमसखीको भाष्यो । पारिख छेन शाह अभिराष्यो ॥ 
सवाखखकी विरत पठाई , प्रेमस्खी खवि तुरत फिराई ॥ 
मेरे उकरुर अवधविहारी । सुरान मिथिटेशङकमारी ॥ 
दोहा-तिनकों तु देखरवतो, तुच्छ विभव अधिकार ॥ 
रवि सन्धुख कँ सोहतो, उड़गण तेज प्रकार ॥८॥ 
पुनि तिन यक कवित्त करं कौन्द्यो\सोकवित्त मे इत सिखिदीन्द्यो 
कवित्त~-च॑चरतासिगये तनिक थिर न ररो यह वातभटीै 
सेव _ सियापद्पंकजघरूरि सजीवनमूरि विहार थटीदे ॥ 
वारहिवार पकार केदै अपने मनकी अवप्रेम अररे ॥ 
| ठाङ्र रामङ्टा इरे रुराइनि ्रीमिथिठेश ठ्टी हे ॥ १ ॥ 
फत्तेपुर यक ग्राम सहायो । तदं बररामदास सुख छयो ॥ 
। यक दिन युगर साधु गरड आये । तिनको साद्र्‌ अश्न कृराये॥ 
जात स्मय तिन किय उपदेशा । संतन सेव फिदेहु तुम वेशा ॥ 
सेवत सेवत संतन गाद । तिनके गृहमे धन बहु बाटो ॥ 
सदावत्ते तिन तीनि चख्ये । राम भयेष सदा उर खये ॥ 
चिभङ्ूट अति रुचिर खरा । तर्द वनक्यामदास सुखधामा॥। 
सेत जनन सेवन परिपादी । करदं सदा कषु परेन घाटी ॥ 
दिन प्रति संत तहां चरि अवें।करि भोजन अति आनेंद्‌ पवें॥ 
आठ दंड वाकी निश्िमादीं । जामि भजन करते सुखमादीं ॥ 
श्रीमन्नारायण उच्चारन । होत रहत मंदिरप्राति वारन ॥ 
श्रीभागवत ओर रामायण । होत भिकार तासु पारायण ॥ 
दोहा-राखत नेद गरीब सों तुरत उठत मिडि धाय ॥ 
ताति श्रीवनश्यामको, रद्य परिमर यञ्च छाय ॥ ९॥ 
नागाषागा हरि उर ध्याये । रहै कंडे मर्ह कूटी बनाये ॥ 


६७ 





१०९६८ भक्तमाला 
~ 
योगाभ्यास सीति सब जाने । संतसेवमहं परमसयाने ॥ 
| कड़े शहरवासी नित आ । ते प्रभुके प्रये बह पतिं ॥ 
| सेव्या तक दश्॑न सव टेदी । राति रहन कहू नहि देदीं ॥ 
| यक दिन कड देखनके हेतु । आधीराति गयो मतिस्तु ॥ 
| बावाके कर पद्‌ अरु शा । कटे परे अवनी स्याहं दीा । 
| तव गोहारि मारत सो भय । बाबाको कोड वध करि गयउ॥ 
| बाबा उटे अग्‌ सव जोरा । कृष्य कट न बात यह मोरी ॥ 
| रामसनेही अति अभिरामा । येउ कयि कड़े मर्ह धामा ॥ 
| संतन सेव रीति गदि ीन्दी । याचन वृत्ति त्यागि सब दीन्ही॥ 
|| तव सव खग दरश्ञदित जादीं । पूजा भेट देदि तेहि उदी । 
| जो युरुयु पूना तेदि ठेदीं । शरुते विशुख त्यागि तेदि देदीं ॥ 
| दोदा-ञ्चूठ वचन बोडे नरी, केर सदा हरिष्यान ॥ 
आप अमानी ओरको, देते मान महान ॥ ३०॥ 
पच्चिम देशरहिमे भये, खख भक्त सुनान ॥ 
मेखाम्राम निवास निन्द, जानत सकर नदहान।॥१३॥ 
| एक-समय शुभ कातिक मासा । निन ग्रह बेठेहृते हइखसरा ॥ 
| पिता वचन अस क्यो तहाहीं । साधन कियो दंडवत नादीं ॥ 
| कहि पितु गो यक माम सिधाइ।रात समाज खाखिनकी भई॥ 
| खला भक्त दंडवत कन्द्यो । संतन संतसेवि रसि रीन्ह्यो ॥ 
| इन कह तुमरिं न शीत सतावै । उन कड असको वसन उद्वै॥ 
| तव ये तुरत धाम महं धाये । शत खोई इत संत उदये ॥ 
| शग भोग हित आति सुखभीने । चाटिस युद्रा तिन्हको दीने ॥ 

कृद्यो दादर बाहेर यक बागा। पाक करहु तद युत अनुराग ॥ | 
पिता.मोर नो यइ सुधि पव । तो मोक बहू आप्त देखे ॥ 
सेत्‌.मये उत इत पितु आयो । सुनि दवार मारनको धायो ॥ 





उत्तरचरि । १०५९ 


भ. 


रला भागि विपिन महँ जाये । सैतवेष दरि वचन सुनाये ॥ 
कटो पितासों अक्त तुम भाहं ! गनिरीजे खोई ग्रह जाई ॥ 
नेहि थुशचंडि निज मानस्र व्यायोभक्तकाज सिखवन वनभायो।॥ 
दोहा-खाखा सुनि साधू वचन, टद्‌ विर्वा हिय ठेखि ॥ 
आय पितसों कइत भो, खोई छेड़ सरेखि ॥ १२॥ 
कृमे तो दंड मोह पित॒॒दीने । पुर भये कत रोषहि कीजे ॥ 
पिता जाय ग्रह सर्खत कीन्द्यो खोई एक अधिक गनिरीन्हयो ॥ 
ङसि अचरज सथदिन शिरनायो । सेत भ्रभाव देश द्रशायो ॥ 
सेत अनंत तहां चि अवं । पूरी सथ भोननको पव ॥ 
एक सपय त॑ संत जमाती ! भूखे इम अस टेव्यो राती ॥ 
दुई दिनते हम अत्न न पायो । तवं इनके संतन असर गायो ॥ 
आस्न कीजे पाक वनाव । तव तुमको हम अश्न करावरहि॥ 
तव तिन्ह बास्बार गोहरारे । प्राण हमार कट्त अव भाई ॥ 
सखाखाभक्त सनत उद्ये । निन साधुनसों वचन सुनाये ॥ 
व्यारी हित पेराजे अये । देहु समै संतन सुख छे 
सात सेर पेरा कषु वाटी । कहु दे सब सैततन बंदी ॥ 
आपरि चि दीने सवका । हमसाों वां टत अनिहे ना ॥ 
दोहा-तब खख उककि तुरत सब संतन दिय वांटि॥१२॥ 
सेर सेर पेर दिये, काहहि पएव्यो न घाटि ॥ 
गेगा गऊ मरके काटा। दिय जियाय सुमिरत नँदलखा ॥ 
वसह एकं वाणीकी मरे । अति ममत तके पर रहे ॥ 
खालाभक्त पात सो नाई । अति विनीत है गिरा नाह ॥ 
बेट विहीन देह नित छीजे । वसह जञाय नाथ यक्च रीजे॥ 
साढा कह मोषं धन छू । ओर वैर तामे र्ठद ॥ 
सो इरि पस्यो न मनत बात दो कर गहे चरण नख्नाता॥ 


१०६१ भक्तमास। 


तव कारि दया राम उर ष्याई । बैठदि दीन्द्यों तुरत जियाईं ॥ 
जय नय शब्द सभाम खयो । संत महंत सबन रिरनायो ॥ 
एक समय रामतके काजा । चङे आप संग संत समाजा ॥ 
एक आम आये सुख खाई । तर्के जन आये संव धई ॥ 
कारि सत्कार वामम खये । राग भोग संतन करवाये ॥ 
एक चेटकी तेदि पुर गयऊ। प्रेत सिद्ध कीन सो रदेऊ ॥ 
नारायणकों रूप वनै । प्रेतहि परीर रूप बोंखवाव ॥ 
सासभक्तहि सभा मञ्चा । कोर जन तरद अस गिरा उचारी। 
दोदा-एक साधु जाये इते, महिमा कदी न जात्‌ ॥ 

नारायणक हप प्रभुः हव प्रत्यक्ष वतरात # १४॥ 
तहां भीर होती अतिभारी । शिपि हेमे इतके नरनारी ॥ 
साखा भक्त सुनत इख माने । नानि चेटकी अति पलिताने ॥ 
यदुनंदन व्याव दखमोचन।दरश्च हेतु रुख्कत दोर खोचन ॥ 
वेद भेद जकों नहि पे। सो प्रत्यक्ष के बत्तरवि॥ 
चेटकिं चटक करत करा । देह छुड़ाय सुमिरि नँदरखाटखा ॥ 
करत विचार नाथ मन मादी । मरो सेठको पच तहांदीं ॥ 
सरिति तीर ताको डेय । खलभक्त तुरत उठि धाये ॥ 
तिन सब ठगन तुरत बोख्वायो । सदस्न जन मधि वचनसुनायो॥ 
जो सतिनारायण वतवावड । सेठ पु तो तुरत जियावह ॥ 
सेठ पु नो देडु जिया । हम सब शिष्य दोव तुव आई ॥ 
नदि जीवे तो प्रण सनिटेदरू । सदित समाज शिष्य तुम दोहू॥ 
तब चेटकी कट्यो इखमारीं । पुय जियावन मम गाति नारी ॥ 

दोदा-भाप नियाव्ह पुत्र जोऽतो हम सेवक हेव । ` 

सकट सभाके ठ्खत तुव+जुता रिरथारे सेव ॥१५॥ 

नाष व्याय उर द्रारथ खख । दियो जियाय सेठको.बाखा ॥ 





उत्तरचरित । १०६१ 


सेठ आय धन विषु चदटायो । पुरवा्षिन सष ्चिष्य करयो 
पुनि चेटकिको दै उपदेशा । फियो भक्त यदुपतिकोवेशा ॥ 
एक समय इक खाखी सयो । सोतौ ठेस वचन सुनायो ॥ 
सव संतन दँ बड़ यश्च टेष्रू। कटुक वस्तु इमहूको देहू॥ 
लारुभिक्त कषयो सुसक्याई । रोहि सो देहं तमह जो भाई ॥ 
कठिन बात तष साघु सुनाहजापनि भगिनि देहु मोई खै॥ 
भक्तराज तव भगिनि बोखयो। ताको बहु प्रकार सयश्चायो ॥ 
रुचिर पार्की तुरंत सजाई । गहना बहुत दियो पहरा ॥ 
वसन अमोर भगिनि कर्दीन्दे। नेह रीति सव भेटि कन्दे ॥ 
सव तिय भिङे पारुकीचद्‌[ईे विदा कियो हग वार बाई ॥ 
पुनि खाखीको पूजन करके । द्वेश बुद्धा दिय सुख भरिफै॥ 
दोहा-बहृत प्रसत साधुसो, कन्यहि चल्यों खेवाय ॥ 
बाहेर मामहि नायके; दिय पाकी धराय ॥१६॥ 
कृन्या बोडे सख बोरी । तुतो भगिनि अहै अब मोरी ॥ 
तुव भाता मम भक्त सुहायो । तासु परीक्षा हित मेजायो॥ 
अतँ भवन जाहि सुखमादीं । मम प्रत्ाद्‌ कड दर्भ नाद ॥ 
बोरी कन्य वचन्‌ सुहाये । तुम ग मों भ्रात पठवाये ॥ 
तमि छंडि नेह कह नादी । तव बो प्रथु अति सुख माई।॥ 
युग रात सुदरा ठुम रेखे । दिनप्रति संतन भोनन देदू ॥ 
कृमिहै नहि यह उव्य सुहाई । वचन मानि मम अब वरनाई॥ 
सो जि रदी न वचन वखाना । साधु भये तव॒ अंतध्यांना ॥ 
कृन्या बहुरि भात गृह आई । साधु कदी सव बात सुनाई ॥ 
ालाभक्त परम सुखपायो । संतन रहर माहं ख्गवायो ॥ 
अत समय हरिखोक सिधायो । खखाभक्त जगत यद छायो ॥ 
डैकाग्राम अबहु सुख अहं । भगिनी करत साधु सेवकाईं ॥ 


१०द्‌र्‌ भक्तमास। 


दोहा-तीनि वपभे तनु तजेतिनकी कृथा अनंत ॥ 
मे कलां वणेन करौकद्यो सन्यो खख संत ॥ १७॥ 
(चनक्ट्म सरथरूदासा । मेदाकिनि तट इरिकी अशा ॥ 
परम रुचिर यक गफ बनाये । बेठरदत राम उर्‌ ध्याये ॥ 
इनक कथा विचित्र अनेका । विस्तर भय करिदिय मेंएका ॥ 
एक दिवश तं छीनदाता । यये द्रशदित प्रमडलता ॥ 
दरश परर करि दोड अनुगे । सरगूदात ह्न तव लागे ॥ 
ताकि ताकि आकासहि ओरे। मगन होत आनैद रस बोरे ॥ 
पछ केद्यो टसह परकापता । सभक्त जात हरि पासा ॥ 
यद जो मदाप्रकाशच देखा । हारे पाषेदन केर सुच भाई ॥ 
अचरन्‌ मानि भक्तमन भारी । तरते चङे चरण रन धारी ॥ 
उनइसस पाइ कर साख । मारग कृष्ण पंचमी हास ॥ 
यदिदिन कागृनप्र छिसिरास्यो। प संतन सोड अस भास्यो॥ 
ताकीभगिन अहे यदि काठ । चरणन प्रत आय नरपाटा ॥ 

दहा सरयूदास प्रभाव इमि, नानहु जन सवकोय ॥ 

.. वन प्रमोदं अदं टसतःमंदाकिनितट सोय॥ १८॥ 
डनां नाम साह गुणरासी । शदर आगेरेको हे वापी ॥ 
तप्र परी पिपात्ते घनेरी । ना्चभयो वरको धन ठेरी ॥ 
तुदसि तहा पु धारे । कुजा पद्‌ गरि वचन उचारे ॥ 
चच्यि परश ज ममग्रह माद डरा कीने अति युद्मारीं ॥ 
भतत कर जनकनादेनी काीं। कपि धारे सयो ग्रह मादी ॥ 
भक्तरान ऊस भरम विश्चेषी । कृपापा रघुवरको ठी ॥ 
ताक धु निनसेवक कान्दा। उभयलोकं सुखताकं दीन्दा॥ 
पनि बो परभु वचन सुहाये । सेतन सेव कृरु मन रये ॥ 


^ १०५) 


कना हडय याराहं काटा । राखन खदिरो विभव विाा॥ 


उत्तरचारत 1 १०६द्‌ 


नस नसत विभव दृत तुवजाई। तस तस संत सेव अधिकाईं ॥ 
संतसेव कमती मन धरि । तवदीं जनकर्री घन इरि 
जस जस्त सो भक्तन अचराग्यो।तस तस ताघ्च वदन धन खग्यो॥ 
दोहा-खाखन धन जव वर भयो; तव ंसीमहं आय ॥ 

भक्तरानके इङुमते; दीन्दी टी वनाय ॥ १२९॥ 
तेहि कोठी महँ जर न काना 1 धरीजात सतन हित साजा ॥ 
दिनप्रति अमित संत तदहं अवं । भोजन सादर सवकोर पव ॥ 
एसो कना भक्त सहायो । जाको खयक्च जगतमे छायो ॥ 
तिङापुरह यक ग्राम महाना । सो्षिर तहँ मतिमाना ॥ 
सत चरणरज शिरमहँ धारी । सेवन करि किय सत सुखारी 
तेवाकीन्हे साधून केरी । कीरति बदी तासु जगदी ॥ 
पयदहारीं रक्ष्मीपरसादा । चिक्र महँ याते जहसदा॥ 
भंडार दीन्द्यो अति भारी) बनी बहुत पुरी तरकारी॥ 
घीड कम्म तव सेवकं धाये । पयहारीको आय सनये ॥ 
तब उडि गये करद पास्रा ।षिर रुचि बोरे सहित इसा) 
केरी कराह साज सव परा । काट्ृहू पूरी परीन च्युरय ॥ 
पुरी कटी चद्यो नितनोई । वीर र्यो जितनो तितनोहईं ॥ 

दोहा-संगदिमहँ तिनके ररे, छीतूदासत सुजान ॥ 

तिन अपने नयनन रुष्योःयह सव चाशत्‌ महान २०॥ 
एक साधु भंडारा पादीं । भोजन करनरग्यो मुदमादी॥ 
तव सष साधन वचन उचारे । एक संत सष साञ्च॒जुटरि ॥ 
विन यदपतिके अपेण कन्हे} धाय तुरत भोजन करिीन्दे॥ 
छीतुदासह यह सुखगायो । भो अनयं षिन भोगहि खायो॥ 
पयहारीनी यह सुधि पाईं! जये तुरत साधुप पाह॥ 
पजन करि अतिशय सुख मानी) सबन सुनाय कदी आकि वानी॥ 


> 


१०६४ मक्तमाठ । 


निन प्रसुको नित भोग रगावरहिति प्रत्यक्ष कहू नहिं भवह ॥ 
साधु खूप अवधेश कुमारा । जये इत करि कृपा अपारा॥ 
प्रकट सुजन कई रूप देखायो । सा सचि निन करसों पायो। 
पवहुङे प्रसाद सव भाई । रघुपति शंका दियो विदाई ॥ 
| अप्षकदिके वहु दव्य चदायों । रुचिर दुशाखा एक वोद्यो ॥ 
दोदा-साधरू अंत्यानभे, भेद न नान्यो कोय ॥ 
द्रव्य दुशाखा जो दियो, परे रह तरह सोय ॥ २१॥ 
पातर कनकन बीनिके, खन्द सब कोर खाय ॥ 
पयहारी चरणन भिरे, आनद अंबु वहाय ॥ २२॥ 
तेसदिं तिनके शिष्यभे, सियाराम मतिधाम ॥ 
संत सेह हरिभजन कारि, सिद्ध किये मन काम्‌॥२२॥ 
भये भक्तवर चेतनदाप्ता। राट माम महँ रद्यो निवासा ॥ 
संतन सेव रीति गरदिरीन्द्यो।कृष्ण भजन निशेवासरकीन्द्यो॥ 
यक दिन साधु अपूरवे आये।कृष्णभजन वृहुविधि तिन गाये॥ 
तव चेतन पंख्यो तिय पादीं । पाक बनावृह संतन कारी ॥ 
नारि कदमो मेरी नथ ठू । भोजन सान खाय मोहि देहू॥ 
तियहि सराहि खाय सष साज ।दिय नेवाय सव साध समानू॥ 
पुनि वेठे साधन दिग जाई ।तिन यड यदुपति कथा सुनाई॥ 
इत नथ छ वृसुदेवकुमारा । चेतनदासत खूप कँ धारा ॥ 
रपत तिय ठति क म्रदुवानी।नथिया परिरखेहु खखदानी ॥ 
तिय कद नथ कंपे ुकताये । इनक यदुपति तार खगाये ॥ 
तिय कड गर पटं इत आई । तुमरीं नाथ देह पहिरई ॥ 
नारि वचन सुनि प्रभु खख पाई। दियो नाक नथिया पहिराई ॥ 
दोहा-चेत्तन आये सुनि.कथा ्षुदित अपने भोन ॥ 
विस्मित हे तियसों क्यो, नथिया खयो कोन॥२४॥ 


उत्तरचरिति । १०६९ 


सोरग-तमहि गये पटिरायः केसे अब पंछत अरौ ॥ 
इन नान्यो यदुराय, आय धाय द्रश्न दियो ॥२॥ 


दाहा-चरणदास्न एेसहि भये, तिनकी कथा अपार ॥ 
दिद्छीजन आर्नद दियो, जपतराम सुखसार ॥२८५॥ 
रामदास भे रामग्रिय, तिन्ड शिपि योधादास ॥ 
विचरत अवह अवनि मह, किये अव्धपाति आक्ष२& 
विघ्याचखमें होतभे ञ्चापदास्त सुखरूप ॥ 

रामरूप आका ठी, हयुमत कृपा अनूप ॥ २७॥ 
ठक्ष्षणदास गया भये, दंसदास द्ंदौर ॥ 
वेदान्तीहरिभक्तभे, सुखद्‌ नमेदाटोर ॥ २८ ॥ 


कद्रापारी थाम अनूषा । राधादयाम कृष्णवर्‌ रूपा ॥ 
ग्राम नरोटी जन सुखदाई । परियादास नहँ टी बनाई ॥ 
तिनको चरित भ्रवण सुखदाई । सो मेँ प्रथमहि.दियों सुनाई ॥ 
केशवदापन वप्त तँ खीन्द्योनिशि दिन भजन कृष्णको कौन्ट्यो॥ 
भे इरि वंशादास तिनके रिषि सेत्‌ सेवृकरिषो खीन्दी सिपि ॥ 
युग याम भर पूजन करदीं । अबे नौरी जन सुख भरदीं ॥ 
जितने स॑त कुटी मदै अवं । ते सुखयुत सव भोजन पर्वे ॥ 
भरियादास यश विमर मयका । तामें विचरिं रे विन शंका ॥ 
राधाङृष्णचरण रति गाद । सतन कृषा हदय तिन्ह बादी॥ 
गंगातीर बदनपुर मामा रामदाप्रकी कदी ङ्खमा॥ 
तिनके हिषि रामान नामा । जिनते संत हत सुखधामा ॥ 
संत सेव यरु रीति चटाई । सोह करते नहि नेक वराई ॥ 


भ श्चिर धरि संतन रनकारीं । क्यों सुन्यों जो संतन पारी ॥ 


१०६६ भक्तमाद । 


दोहा-संतन यश वणेन करत;सुधरत सव निज काज ॥ 
यह्‌ भरो चट जानिकेःचरण परत रघुराज ॥ २९ ॥ 
दत (माद्धशभामन्महाराजाधिराजधारवुरानासहजृद्वरकूतना 
ममरामकापषत्यारसतरवारतभषघ्रतरशाश्यायः ॥ ३८ ॥ 


दोहा-भक्तराजको अव चरितः वरणो षिमट विशार ॥ 
नाको छीत्रुदाप्त अप्तानाम सहै यहि काठ ॥ ३॥ 
रजापुर यञ्ुनातट मामा । ताँ जन्म रन्यो मतिधामा॥ 
वाखकार्ते उुद्धि विशाखा । त्यागिदियो नगकों नंनाखा ॥ 
राम रंग छग्यो मनमादीं। विचरे जति निञ्ञंक नगमारी। 
करे सदा साधन सत्कार । विना वृत्ति रघुनाथ अधारा ॥ 
एक स॒मय वहु साधु जमाती । आय अचानक टेन्यो राती ॥ 
तुरति तिनके भोजन इहत्र । आप गये चरि वणिक्‌ निकेतु॥ 
मद्र स्यि पंचश्त तति। साधन दिये जेवाय पजाते॥ 
नघात साधु तशं वर अवे । भक्षा करिके जेव ॥ 
पटे वृणिकके र्पया नारीं । ठेग धरि बनिया तिन्ह कादीं ॥ 
तव यकं साधु अचानक आयो। दे सुद्रा त॒रतदीं छ्डायो ॥ 
कल्या भक्तजीते तव॒ साहू । युद्रापटे द्रुति पर जाहू॥ 
कल्य भेक्तनी को धनदीन्द्यो । वनिया कष्य साधु नदिं चीन्द्यी॥ 
दाहा--साघ्र्‌ आयो एक इत, दियो पचसे मोहि ॥ 
लयो छोडिये भक्तको नि हहे दुखतोदिं ॥ १ ॥ 
किय षार तब खीत्रदाप्ता । को असह विन रमानिवास ॥ 
तवते हं आते ट्‌ विवास । खगे भनन कोशखबाक्षी ॥ 
एके समय नागा बहु आए । भक्तरान तिनकाहँ टिकाये ॥ 
सरानाम सव भोति समेट । मिरी न ङकरी एकह जेटे ॥ 
"= ककर यक ठामा । रही यल सों धसी रुरमा ॥ 





उत्तरचरि । १०६७ 


नागा कषयो कडह ठेअवें । रामदूत इम नादि ड 

यदपि भक्त वर्ज्यो तिन कादी। छेयं स्कं भय ना 

वर्यो सेवके चपरासी । नामा दीन्ह्यो मारे निका 

चपरासी सहव पिरियदे । दरे प्करनहेत  पयाद्‌ं 

भक्तहि पकरि गये ठे बदा । गेल्यो सादहैर जति मदमाद्‌ा । 

चपरासी मारयो केहि हेतु । खनिनेदे तुव सकर निकेतु ॥ 
| भक्त कल्यो हम कदु नहिं नाने।रघुपति शासन सव थर माने ॥ 

दोहा-तव दुरसीते तुरत उटिःसादेव थ अचेत ॥ 
मारन धायों भक्तकोखे करम यक वेत ॥ २॥ 

तेहि क्षण ताहि पटक कोर दीना। प्योविसंज्ञ यमि दुख भीना 

वी रोवनल्गी पका्सी। हाय हायमभो सभा मञ्ास॥ 
परी भागवत पम तव बीवी । रद्यो न रोस सम्दारन नवा ॥ 
भक्त कद्यो सिव नरि मरिद । जो प्रतिपार साधको करि 
सिव उव्यो दंड दुहमादीं । दोर कर गद्यो भक्त पद्‌ कादी 
पुनि कीन््यो अतिशय सतकारा। चंडाकरि धन दियो अपारा ॥ 
भक्त टि रानापुर आये । साधुनके उर आनद छायं ॥ 
वु दशरत चौयसी साखा । धटुषयज्ञ तव कियो विरराख । 
तामे अद्नभव क्रियो मराना । युड्ट तेन तिनकां दस्शाना 
तवते राम शूप नित करदीं। कारं श्चकी आनद उर भरही॥ 
एकं समय घ्यावत नगदीशा । गमन कियो नगरी जगदा ॥ 
दश्ैन करि मन कियो विचाय । इतते अव न टरं कृ यरा ॥ 

दोहा-ौर संत स्व संगके; चटेगये यह जान ॥ 
तव स्वप्रे भगतकोःकट्यो जानक जान ॥ २३॥ 

तुम करि पुहुमी महँ संचारा । कीन धमन केर उधारा ॥ 
भक्त कृद्यो अव हम नहि जेहं। नबल्ग त॒ तवर्ग इत रेट ॥ 


% ५, 


१, 1 ॐ क क 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 


१०६८ भक्तमास 1 


तव शातन दन्द्यो नगदीशा।मानि रनाय शपथ मम शा ॥ 
जोन मामि शासन मोरा तो पेदे शरीर दख तारा ॥ 
भक्त क्यो चाह दुख होई । नरि नैह ओरे थर कोई ॥ 
तवते दस्त होन बह छागे । सिगरे पाधु संगके त्यागे ॥ 
भक्त सिधुके तीर विहाा । परेरहे सुमिरत रघुरखा ॥ 
छीतदासहि सियो उठाई । कष्मो वचन याहं भाति बुञ्चडई ॥ 
प्रभुको शासन जो नहिं मानी । ताको उभयखोककां दानी ॥ 
प्रभुको शास्तन शिर धरि नाहू । इरहु जगत्‌ जीवन दुख दाह ॥ 
भक्त कद्यो न शक्ति तच॒मारी।केहि विधि पुरी जाड इम जाह्‌। ॥ 
साधु कृद्यो जो यहि क्षण जाहू। तो अरोभ्य तुरतदि है जाहू ॥ 
सनत साधु मुखक्ती असि वानी । भक्तराज मति अति इडसानी॥ 
दोदा-भक्त कषयो नगदीशको रं शास्तन धरि शीश ॥ 

विचरन करि जगतमे, को दयाट्ुं अस इश ॥ ४ ॥ 
, इतना कहत रोग में दूरी । भहै शयैर शक्तिं भरपूर ॥ 
भक्त नाय नगदीशदि शशा । सुमिरत चटे अवृध अवनीश ॥ 
नव साखीगोपार पह अयि । सगके साधु समिटि सुखछये॥ 
तते चे पंथ वन वोरा । मिरे न भोजन दवैगो भोरा ॥ 
चलि नहि सके साधु मगमादीं । श्चुपा विषश्च पग पग युरश्चादीं॥ 
तव यक साधु अप्व आयो । बहरी भोजन सबहिं करायो ॥ 
भक्तराज पुनि पथ गदिदीन्दे । मिटे सुंत पूर तनिदीन्दे ॥ 
तिनते सहित दरि क्कु आये । महाविपिन भोजन नहि पाये ॥ 
कृरत भजन तहं बतेनि्चा मे । आयो एक साहु डेरा में॥ 
सां कहं माह टूट पथ चोरा । साधून दाथ वचष्‌ अव मोरा ॥ 
भक्त तासु घन यत्न करायो । साधून आक्षन तर धरवायो ॥ 
पुनि सह्ह नज नकट टुकाई । डि भवय कष्या गहराई ॥ 


उत्तरचरिञ । १०६९ 
दोदा-डरा काको साहु करटः दीजै वेगि वताय ॥ 
भक्त क्यो इत साधुहै, साहु न परे जनाय ॥ ९ ॥ 
चटेगये तिगरे तव चोरा । साह जानि जिय दान निहोरा) 
वृहुत द्रव्य तव दियो चदाह । मिटिगें सकर खचं दुचिताई ॥ 
कष्ुक दरि चङि तेइ ठिग धाई । मासयो ओर साह यकं नाई ॥ 
टूट्गिई ताकी सष पाज । तस्र गमने सहित समान्‌ ॥ 
भक्त कृपाते यह वचिगयञ । संत संग पुनि मारग स्य ॥ 
परित एक अति महा भयानि ।निरखत महाभीति उपजावनि ॥ 
भक्तगन पहुचे तदं भारी । छायमहं निश्चिकी अंधियारी ॥ 
सावन माप्त मेव ञ्जुकिञये । सरित देखि सथ भान भुखये॥ 
तव यक फरसा गृहे हाथमे । जायगयो मन॒ रद्यो साथमे ॥ 
तासों भक्त कदी अपि वाता । सरित उतारिदेह तुम आता ॥ 
मुद्रा युग करार हंगयऊ । सरित उतारि तुरत तेहि दयञ॥ 
आप गयो नव चि कु दूरी । भक्त रस्यो सरिता जद्पुरी ॥ 
| दोहा-षोर धार चरती प्रषड, ठखि न प्रत कटर पाट ॥ 

साड मन विस्मित भयो, खयो यहकेदि वाट ॥&॥ 

भक्त उगाय कट्यो यक वाहू । मुद्रा व्ये विना कस नाहू ॥ 
पो कह आगे द्वीप ठटखाई । तदं यक चदट्री परमसुहाई ॥ 
अप्त करि सो तद ते द्रत धायो । भक्तराज तेहि खोज न पायो॥ 
तव सव मनमें कियो विचारा । रक्षणकिय रघुवेश्चङ्कमारा ॥ 
वसि निशि तरदैपुनि चङे प्रभाता सहित साह पुरुकित अति गता 
आनद सहित गया कँ अये! तदा साहु सव सानु मगाये ॥ 
खान पान सन्मान सुधास्यो । संतनकेर करश्च निवार्यो ॥ 
यहि बिधि करत चरित अनेका।गयाशराद्‌ करि सदित विवेका ॥ 
आये राजापुर कँ लवदीं। अतिश्चय अदित भये सव तवदीं ॥ 


१०७. भक्तमास । 


रामभक्त सनि मम पितकादीं । आये प्रथु रीरवापुर मादी ॥ 
पम पितु कियो वहत सतकार । उभयभोर सुख भयो अपार 
तवते भक्तरान प्रतिस्राख । अवतत मारथं भाप उता ॥ 
दोहा-भोर चरित वणेनकरो, भक्तराजको तोन 
गोविदगद्मे मे ख्यो भति अचरनपय जोन॥ ७॥ 
मेरे शहर निकट पर भारी । जख्विहार हित करी तयारी ॥ 
सिय रघनदन दूष सुहावन । भक्तराज राजत अतिपावन ॥ 
मधुर अटी संग संत सुहाये। मागि तरणिम सबनि चदय ॥ 
मेदं चदि अति नेद पायो । नख्विहार हित तरणि चरयो॥ 
सरवर मधि नौका जब आयो । तव तामे बह नर भरि आये।॥ 
बूडत सरम नाव निदाय । संकट मयो सबनको भारी ॥ 
तव भँ विनय कियो करजोरी । नाथ हाथ अवह पति मोरी ॥ 
भक्तराज कद जरु भय नादी । कषु न सोच कने मनमादीं॥ 
राम खुषण सय करहु उचारा । पार करदिगे पवनङमारा ॥ 
जव सव राम नाम मुख गायो । नौका तुरत तीरह आयो ॥ 
भक्तराज सको उतराये । पारे आप उतरि जव आये ॥ 
तव नौका बड्यो जरु मादी । सब जन चछृत भे तेहि र्ी॥ 
दोहा-यह सब निन नय॒नन रुख्यों, भक्तराज परभाव ॥ 
बार वार करि दंडवतः मान्यो परम उरव ॥ ८ ॥ 
रामभक्त सनन सुखद, सूपकार मम प्यार ॥ 
मोदनजी गोविद्गट्‌ निवसत परमउद।र ॥ ९॥ 
दिय निदेश तेहि भक्तजी, संत महर बनव ॥ 
वसे संत जन आय तरै, हम रटब सचाव ॥ ३० ॥ 
सत महर नवाय दिय; मोहन आयस पाय ॥ 
तां संत निवसत, बसत भक्तनी आय ॥ ३१॥ 


उत्तरचास । १०७१ 


मश्रुर अरहू वप्त तरह राम ठषण [सिय पम ॥ 
देत जनन द्रञ्ञाय छुचि, परमानंद उमंग ॥ १२॥ 
जवदीं ते अति करि कृपा, वसे भक्त तेहि घाम ॥ 
तथदीते रघुराज किय, मोहन पूरण काम ॥ ३३॥ 
एकं समयकी करतदों, कथा भक्तवर केर ॥ 
रामभक्त कायस्थ यक; दौरुति नाम नि्वेरि ॥१४॥ 
गयो दरक्हित सो यकं कार।दौरतिको सि बुद्धि विशाखा॥ 
भक्तराज कह तुम कुं चो । स संतनको चित्‌ हित रंचो॥ 
दोरति कृद्यो भक्तकर मार । मे गंचों देदीनदयाख ॥ 
भक्तराज संमत करिदीना । दोङति वांचन ङग्यो प्रवीना ॥ 
| वांचत वीति गयो कका । षरते आयो रिख्यो इवाठा ॥ 
सेन्यपात तुव सुतको भयञ । अवतो मरण योग्य है गयञ ॥ 
भक्तरानके दिग तव जाई) दौरतिगो वृत्तान्त सुनाई ॥ 
भक्तरान कद त॒म हरिदासा । हरिदासन करद देहु इठामसा ॥ 
तु्दरे भवन विघ्न नहिं रोई । रामदापत छह सफ न कोड ॥ 
मम विभूति दीन सुतकादीं । आवह तुरते बहुरि इहंदं ॥ 
दौरतिे विभूति षर आये । नेसुकरीं स॒तके युख नये ॥ 
प्रत विभूति पूत उटि वेव्यो । मनह सुधा सिधु महँ येवो ॥ 
दोहा-दोखति भायो बहुरिके, भक्तराजके पास ॥ 
वार वार पद््वीदिके, पायो परमहखास् ॥ १९ ॥ 
नवते भक्तराज किय दाया । तवते दोरुति शुभ मति पाया॥ 
यही रामरपिकावच्किरी । किय सहाय खरां ठिसखि ठेरी ॥ 
म्यो एकको सुत यक कास । घरक. सव हैगये विहास ॥ 
तेहि खान ठे गये माना । उपन्यो तासु पितके ज्ञाना ॥ 
भक्तराजकी सुपि जब आई । तव बारुकको सियो उरह ॥ 


१०७्‌ भक्तमाल । 


| भक्तराज सन्युख धरि दीन्ह्यो । जरि कुट विनती बहु कोन्द्यो॥ 
त॒व भक्तहि अति संकट गयः । संकट मोचन सुमिरण कय 
सुमिरि पवनसुत दियो विभूती } उव्यो बार भे यम करत्रुती॥ 
एक समय संतनके संगा । रगे राम रसत राप रगा ॥ 
वींडा भ्राम एक ममदेसा)मोर बंधु इर जानहु वेसा ॥ 
तहँ षपेट यकं रह अवधामा । रामसिह ताको अस नामा ॥ 
पूवे पुण्य किय तासु प्रकासा । भक्तराज किय आगम वाप्ता ॥ 
दोहा-यथा कथं चित सो कियो, भक्तराज सत्कार ॥ 

एक मास भर दोतभो, सेतन भजन विदार ॥ १६॥ 

भक्तराज उखि ताकदं दीना । तापर क्क अनुग्रह कीना ॥ 
हनुमत पजन मं वतायो । सम नाम उपदेश सुनाये। ॥ 
सकर सत सेवनकीं रीती । दियो वताय कराय प्रतीती ॥ 
तवते रामसिह्‌ वषे । भयो रामको भक्त नवेडा ॥ 
याम युगरु खमि भारे अराग । वेठि भनन करने सो खगा 
यद्यपि तापर विपति वनेरी । तदापि न भजन तने सुख देरी ॥ 
कायथ एक रश्यो तेहि मामा । आयो भक्तरानके धामा ॥ 
भक्तराज नेता ख्य मानी । कायथ गयो सदन धनि नानी ॥ 
भे विसूचिका निक्षि तेहि नारी । षरके रोवन ठे पुकारी ॥ 
कायथ दौरि भक्त पदं जयो । षर वृत्तान्त कटन नदि पायो ॥ 
रामहूप दन्द्यो तेहि वीरा । भक्तराज पंछयो तव परा ॥ 

दोहा-तय कायथ वृरत्तात सव, घरकोदियो सनाय ॥ 
भक्तराज बोरे वचनः नेसुकदी मुसकाय ॥ ३७ ॥ 

अव शंका कीने कु नादी ।घुपति कृपा विपति पिरिनाी॥ 
कायथ जोटिगयो निन अयनार्ख्यो नारे सुज षिन निज नयना 
मान्यो भक्तरान परभाः । फियो निमंचण सहित उरग ॥ 


कि, 


उत्तरच । १०७६ 


यदि विधि भक्तराज प्रथ्ुताहं । कर्द कदो महाघददाईं । 
एक . समय वृंदावन कादीं। गमने भक्तराज सखमाहीं 

तह अप्त सुन्यो निश्चा जव होड । रेवा कुज रहे नाहं कोई ॥ 
साद्याह सेवा कुंज पधरे। सवके कहे टरे नाहं टरे॥ 
वीति गृहं नव आधीराता । जायो एक संत अवदाता ॥ 
कृद्यो चहु इतते नहि रदियो । इरेसों हट कवदूं नदि गहियो॥ 
भक्त क्यो केतनां जेदौ । भजु राति इतदीं वसिरेहों ॥ 
साघु भयो तब अत्यान । रदे भक्त तेहि निशि स्थाना॥ 
भोर भयो जब नयन उवारे। निरसेपरे जके द्वारे ॥ 


दहा-भक्तराज मनम कयपएकस्ष ठक विचर्‌ ॥ 
इतं रहनका इङम नरध्या खग मसार।3<। 


डहर आगरे कँ सुखदाई । भक्त चरे सुमिरत रघुराई ॥ 
परयो अकारुदेशतेरि मादी।पाति तिय तिय सुत वेचि परादी॥ 
भक्तराज यइ दरा निहारी । मनमें सोच कियो तद भारी ॥ 
धनुषयज्ञकों नेमा नोह । सो अव परर कोन विधि दो ॥ 
यत्नो मनमें केरत विचारा । मे सहाय तव॒ पवनङकमारा ॥ 
एक धनी श्चिर व्यथा चनेरी । सो कह हरहु परीरः जो मेरी ॥ 
देशात मुद्रा तरत चदा । देखि रमलीखा सुख पाड ॥ 
भक्त विभूति दियो सुख छकी । रकी व्यथा गईं सव ताकी) 
द्रात भ॒द्रा साह चद्ायों। वारंवार चरण श्िरनायों॥ 
भक्तराज सव साज्ञ॒ कारी । धनुषयज्ञकी करी तयारी ॥ 
उत्सव देखि सकर अन्ररामे । निज निज भाग्य सराहन खगे ॥ 
तहां सेट यक रक््मीनाथा । ध्रय। भक्त चरणनमर्हं माथा ॥ 
तुरत पचत सुद्र खाई । भक्तराज कदं देयो चदा ॥ 


६८ 











१०७६ भक्तमालछ । 






दोहा-पुनि रघुनंदन चरणमेशिर धारे अति सुख पाय ॥ 
भेटक्रियो यद्रा सहसःसैतन शीशनवाय ॥ १९॥ 
सो उत्सव ठखि परम रसाङा। जय च्वनि छायरही तेहि कार्।॥ 
| भक्तरान संतन बोख्वाईै । सो धन. दन्यो तं छंटाईं ॥ 
सदस एक ण भयो तादी । चडे सुदित शंका कड नादी ॥ 
| अमरेया यक माम महाना । तको भूष महा मतिमाना ॥ 
| ताघुत कद देवी कटि आई । जियन आञ्च सब दियो विहाई॥ 
भक्तराजकी सुधि तव आई । चरणवंदि निज विपति सुनाई ॥ 
दै विभूतिनृपसुतदि जियायो । भजन प्रभाव देश दरशायो ॥ 
द्वे सद्र सृप दव्य चद्ायो । करि पूजन चरणन शिरनायो ॥ 
आदर काठपी मह पुनि आये। तर्दैके षाक्ती अति सुख पाये ॥ 
तहा अनार पस्यो अति भारी ।शोकितभें तर्के नर नारी ॥ 
एक साहुकी नारि तदाद । षिहुरु भह रोगवश सां ॥ 
प्रण कार ताको ठखि साहू । पकरयो भक्त चरण दोउ वाहू 
दोदा-भक्तराज ककि कृपा, दियो पुनीत विभूति ॥ 

„ सख डारत मिदिगे सवे, कार कभ करतूति ॥ २०॥ 
निरज नारि ठसि तेद सुख पायो ।धन दे वार बार श्षिरनायो॥ 
पुनि यक उच्च निसान गड़ायो ।महावीरको कहि गोहरयो ॥ 
यदि तरते कदि नो आई । ताको मारी नादिं सताई ॥ 
तद कारपीं ननन कहं भूरी । भयो निसान सजीवनमूरी ॥ 
मारी भय काहुदि नादि व्यापी नेदि व्यापी ते मे न सतापी ॥ 
अबलं गड़ो निसान तर्हदीं । सूचन करत्‌ भक्त यश्च कादी ॥ 
शह साहू यक तेहि पुरमा ) प्रत एक पीडे तेहि कादीं ॥ 
एको क्षण न साह कृ पव । निद कोपि तेहि अवनि गिरै॥ 
पूरव. सा वधन तेदि कीन््यो । ताको द्रव्य से ठे डीन्द्मो ॥ 


उत्तरचरित । १०७ 


भयो निद सो परम कला ! गुणिन एछारत अवनि उताठा॥ | 
भृक्तरानकी सुनत अवार । साहू विपति अपनी सव गाई ॥ 
भक्तराज दाया उर धारी ! भीति साहुकी दियो निषारी ॥ 
दोहा-चरणामृत दिय प्रेत कोसो विकट गो धाय ॥ 
तेदि देशदि मे अति विमररदयो भक्त यञ्च छाय२३॥ 
यक दिनि साधू एक घर, जमत्‌ रीति हिय मेटि ॥ 
आये राजापुर हरषि, भह भक्तसों भेटि ॥ २२ ॥ 
भयो समागम तिन कष्मो, ठने दम्य महान ॥ 
भक्त कद्यो नदि रगो, राम्‌ करहि कट्यान ॥२३॥ 
तव साधू बोडे वचनः गिरी द्रारहि द्वार ॥ 
संतसेव परभावते हहे सुयश अपार ॥२४॥ 
ज्ञहिते षटमाप्त भरि, यहि कार्दी माहि ॥ 
कटिदै नर्ते अमित धनञ्जंड मोर्‌ प्रण ना६६।॥२५॥ 
यमुनाम बहु घन कट्यो, जानत सकर जहान ॥ 
भक्तरान भिक्षा गही, साधू वचन प्रमान ॥ २६ ॥ 
भक्तराजके प्रिय अधिकारी । तीनि भक्त मे जगभियहारी ॥ 
लक््मणदाप्च अयोध्यादाप्ता । आश्ञाराम रामकी आता ॥ 
छीतुदास कृपावरु पाहं । निन महिमा जग प्रगट देख ॥ 
राजापुरको सद्यो भंडा । नाम अयोध्या नन सुखकाय ॥ 
सब सतन कदं भोजन देदीं । मानुष जन्म राभ नित खेद ॥ 
यकं दिन भक्तरान कद भाई । परी साज देहु सुखदाह ॥ 
जेहि साधून कटेश नहिं हो । अयि तापते तपे न कोड॥ 
यह सुनिं तुरत अयोध्यादास । संकटमोचन सुमिरेड आघ ॥ 
सीधापूरी तिन नदि कीन्हे । संतन अश्न मिढरे दीन्दे॥ 
सदसन संत तहां चरि अवं । भोजन षै पिटाई पठे ॥ 


१०७६ भक्तमाल । 


वपे अडारह भरि यहि भती । दियो मिठाई जनन जमाती ॥ 
ह॒च॒मत कृपा कमी कदु सानन ।भहईं दी दोपदि कर भाजन ॥ 
दोहा-संतसेव परभाव अर, भक्त अनुग्रह पाय॥ 
रामधापको जतभो चदि विमान सुखपाय ॥२७॥ 
टक्ष्मणदास परम विज्ञानी । कथा सुनहु तिनकी सुखदानी ॥ 
सेवत सेवत शेत सुजाना । वाद्यो प्रेम द्र भगवाना ॥ 
स्वप्र माद हरिषूप देखायो । मेद मंद अस वचन सुनायो ॥ 
मेरे निकट रद अव प्यारे । मेटहू जगके सकर सखंभारे ॥ 
इन कड भक्तराज ङसि भाऊ । बिना छचे प्रभु सुख नि पाड॥ 
छीतूदासष पस महँ आयो । स्वभ्र केर वृत्ता सुनायो ॥ 
पुनि पद्‌ वंदि रनाय पाई । चिथकट पदव्यो सुख छाई ॥ 
वेटि माधुरी ईन विशाल । सोहत उर तुरु्तीकर माड ॥ 
संत सभामधि आस्न कौन्द्यो । रामधापको पंथरि रीन्द्यो ॥ 
तासु खाप्तको खोज न पायो । सहित शरीर राम अपनायो ॥ 
रहे भक्त जे आरारामा । तिनको चरित कहौं सुखधामा ॥ 
भक्तरानकों शासन पाई _। मिथिखापुरको चरे तुराई ॥ 
रामरूप का तेड करीं । देखि देखि आनंद नित भरदीं ॥ 
दोदा-मिथिखापुर पचे नव, तव आति आनंदपाय ॥ 
संतसभा अनुपम भई, सो सुखवरणि न जाय ॥२८॥ 
यक, दिनि रघुवर रूप प्रथु, चदि घोड़ा अतुराय ॥ 
चरे तहां वनते तुरत, वाघ आयगो धाय ॥ २९॥ 
उतार अर्वते दनतभेः एक दंड शिर ताघु ॥ 
दंड वत शिर खगत! प्राण छरूटिगे जसु ॥ ३०॥ 
जनकसुताके दररभ, तद यक कड वनाय ॥ 
` सीताकुडरि नाम तेरि' न्हात कुष्ट सव जाय ॥ ३१॥ 


उत्तरचार । १०७७ 


सुन एक सद्र इतिहासा । नो यहि देशदि कियो मका । 
म यक शार नवीन वसायां । तेहि गोविद्गद्‌ नास धरायां ॥ 
तह यके समय भक्त पयुधारा। मोपर करके कपा अपारा । 
मोदि निदेशदि दियो बोरा । धूव॒षयज्ञकीने सुखदाई ॥ 
मेँ कह धनुषयज्ञ कर काजा । होत बिना नहिं सा समाना ॥ 
तव प्रथु कदमो स॑त सव दे । सथ विधि प्रण रामक € ॥ 
तव भे प्रषु जासन धरि सीशा। विरच्यों धनुषयज्ञ सब दीरा॥ 
देश देशकी संत समाजा । आई सकट मान ृतकाना ॥ 
जरे सदक्तन द्विजं अर संता । अत्न रश्यो नहि शर करता ॥ 
मे विनती कीन्द्यो तब नाई । संत वहत रघु अन्न देखई ॥ 
पूर अन्न करिदेहु पाछा । कचो नाथ त वचन विशराठा ॥ 
करिह परर कोशठाधीशा । संतन देह नायपद्‌ शीरा ॥ 


दोहा-र्यों देन मे अन्न तक, विप्रन साधु समान ॥ 
भक्त अनह विभव वश्च, कमी न एको साज॥३२॥ 


अन्न बसन धन विविध देखाने । विग्रह साधु समाज अवाने ॥ 
तवते धतषयज्ञ उत्पाट । होत वष प्रति रामविवाहू ॥ 
ओर कहौं करो इतिहासा ! भक्तरान यश जगत प्रकारा ॥ 
मँ करक पाड किमि पारा । भक्तराज यश्च पारावारा ॥ 
मोदिं जानि सेवक निज दीना ।पोशिर चरण कमर धरिदीना॥ 
मोरे ओर न क्र धारा । वदी पद्‌ रज_ बारास्वारा ॥ 
नोन काठ महँ तुरसीदासा । रामतत् कीन्हो पराता ॥ 
तोने काठदि रदे . गोसाई । सयो न दषर, तिनकी नो ॥ 
तेसदि अब यणु यहि कालाभक्त सरिस निं भक्त विराला 
जो भरम मानद ठिखी हमारी । नाय भक्त ठिग ठह निदारी ॥ 


१०७८ भक्तमालख। 





चहो जो रघुपति चरण सनेह्‌ । भक्तराज पद्‌ महं मन देह ॥ 
विन इरि भक्तन सेवन भह । मिखत राम नाहं रम दाहाई॥ 
दोहा-पारावार अपार यह, अति करर संसार ॥ 

भनहु रामभक्तन चरणः, चदहु जान जो पार ॥३३॥ 

भे यह अतिशय कियो िडाई । रघुवर रसिकावदी बना ॥ 
युनि पुनि कदो कषिन जन पादी! दीने दोष कंद मन नाही ॥ 
गव्यो रापरसिकावटि नोभे! क्रियो संत सेवन यहसोमें॥ 
दरिभक्तनको चरेत सुहावन।कहृत सुनत कडि कटुष नावन 
जो कदु सन्यो क्यो अयुरागे । वां चेह बरञ्हु जन वड़भागे ॥ 
ओता सखनह वात यक मोरी । भक्तवदडी जौनि मे जोरी ॥ 
तामे किदेहु न मोरि टि । नान सकर संत प्रभुताई ॥ 
दोह प्रसन्न जो सुनि यह भथा । तो करि कृपा वतावहू पंथा ॥ 
जोनिभांति ओ्रीयद्ङुख्राई । मोहि छह जेहि विषे अपनाई ॥ 
मोहि यकं संतन चरण भरोस । सजन गनहि न दुजेन दोस ॥ 
रिवि्ुखिन हरिसन्युखकरदीं सुमति देहि दमेति इडि इरदी॥ 
जय जय संतन चरण सरोन्‌ । नौन विईषास दाप्तकर सेनु ॥ 

दोहा-उनइससे यक विशती, सवत आसिन माप्त ॥ 
जक सप्तमी वार युर कन्द्यो विमर प्रकाश ॥३४॥ 
इति सिद्धिभीमन्महाराजाधिराजध्रीरपुराज्सिहनुदेवर्तेशीरामर- 
सिकावल्यांउत्तरचरित्रेएकोन्विशोऽध्यायः ॥२९ ॥ 


कषित्त वनाक्षरी-मगर सदाही करे राम हे प्रसन्न सदा रा- 
परस्षिकावरी या भंय बनवेया को ॥ मंगर सदाही केरे राम 
प्रसत्र सदा रामरतिकावटी या म्य छपवेया को ॥ मंगर सदा- 
दी केरे राप हे प्रसन्न सदा रामरसिकावडी नेया सुनवैया को॥ 


उत्तरचरितर । १०७९ 
मंगकदाही करं राम युगठेश कँ रामरसिकावी शोधेथा ओं 
वोधेया को ॥ १॥ 


दोहा-नाम रामरसिकावरी, भक्तमार अभिराम ॥ 
रामरसिक जन सवदा, करं कैड वसुयाम ॥ ३५ ॥ 
महाराज रघुराजहं म्रंथकार सरनाम्‌ ॥ 
तिनको मगर सवेदा, करदिजानकौराम ॥ २६ ॥ 
ङिखनहार अव म्र॑थको युगर्द्‌ स विख्यात ॥ 
` आगे टिखतं कवीर नो, छिख्यो भविष अवदात ३७॥ 


इति उत्तर चरित समाप्तं शुभमस्तु ॥ 








न 


श्रीगणे ्चायनम : ॥ श्रीमतेरापाज्जायनम : ॥ 
श्रीहश्गरुचरण कमटेभ्योनमः ॥ 
अथ सिद्विश्ीमहाराजाषिराजश्रीमहासयजा बहादूर भीकृष्णचंद्र 
कपापाजाधिकारी श्रीरघुराजरसिंहसरदेवरूते श्रीरामरसिं 
कावल्यांथान्तगेत श्रीथुगख्दास्षरूत व 
वेखवंश वणैनंनाम आगम निर्देश 
ग्ंथपरारम्भः ॥ 


दोहा-वंदौं वाणी कण कृरुविधिरानी विख्यात ॥ 
वृरदानी ज्ञानी सुयश, इरे गानी दिनि रात॥३॥ 
मदन्‌ कदन सुत युद सदनःवारण वद्न गणेश ॥ 
वदतं अरिद्‌ पद्‌ःप्रद्‌ उर बुद्धि विशश ॥ २ ॥ 
सवेया-त्रीरघुनंदन ओयदुनंदन सध द्वारकाधीसविडखसी 
रावणस विष्वंङा किये जिन अंश भयेजवतारभकाड्ी 
पारकयाभवसिु जपारको वोहितनामनासंतञपासी। 
वदत हों तिनके पद्‌ दवद सुमे अरविंद अरन॑द्केरासी॥ 
दोहा-श्ंकर शंकर पद कमर, वंदन कर निक ॥ 
शिर म्यक ज्युचि वंक जेरिःरुस्तति रोखजा अक॥द॥ 
प्रियाद्‌ पद्‌ पद्य युगःपुनि पुनि करटं प्रणाम ॥ 
विर्वनाथ नरनाथ गुरू, दरि स्वरूप सुखधाम ॥ ४ ॥ 
साच खुङकद्‌ स्वरूपनेनाम सुकुदाचाय्ये ॥ 
वंदों नृप रघुरान गुरू, करन सिद्धि सव कास्यं ॥५॥ 
रामभक्त शिरतान ने, महाराज विङ्वनाथ ॥ 
कृरन अनाथ सनाथ पद्‌; पुनि पुनि नां माथ।॥&॥ 
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सवेया-गूपशिरोमणिश्रीविशवनाथतनेरषुराजअनाथनिनाये 
श्रीयदनाथकोभक्त अनूपमत्तेवी षदद्विजसाधुरगाथे ॥ 
तेज तपे दिननायसों जासु यञो निशि नाथ दिपि महिमाथे 
तापद्‌ पाथनपे सुख साथ ह नोरिकेहाथनवावतमाये ३॥ 
दोहा-पवनप्रत जय दुखद्वनः राम दूत सुखधाम ॥ 
शामन धूत सुकरपाभवनः, वरु अक्रत सव ठाम ॥७\ 
जनय कवीर पतिधीर आतिः शति जेहि पद रघुवीर ॥ 
क्षीर नीर सत असत करविवरण दंस शरीर ॥ ८ ॥ 
जय हरि गुरु हरि दाप पद.पंकज मों भरोस ॥ 
जाकी कपा कटाक्षतेमिटत सकट अफसोस ॥ ९॥ 
सतत सतन भूसुरणः, चरण कमर रिरनाय ॥ 
वार बार षिनती कर,सव मिट करो सदाय ॥१०॥ 
र्यो रामरपिकावदछैः अय भूप रघुराज ॥ 
तामे बहु भक्तन कथाषवरण्यो भारि सुखप्ाज ॥ ३१॥ 
भक्तमार नाभ जुङृतततादीके अनुसार ॥ 
श्रीकवीरहू को कथाःतामं रची उदार ॥ १२ ॥ 
छष्पय-जो कवीर बधवं नरेश वंञ्चावखी भाखी ॥ 
अर्‌ आममनिरदेश् भविष्यहू जो रचि राखी ॥ 
सोर समाप सहुखास तासुमे वणेन कीनो॥ 
सुनत णत जेहि सुकवि सत संतत सुख भीनो ॥ 
तेहि तुम वरणो विस्तार युत्तःशासन सृप रघुराज दिय। 
कड युगर्दास धारे शीर सोऽणेन हों आरंभकिय १॥ 
वनाक्षरी-प्रथम कबीरजी पिधारे पुरी मथुरमं संतन सरि- 
त अति हदरष वदाय के ॥ तहां धमेदास्र आय प्रथु पद्पकजमें 
बेढो बार बार शीश्च प्ताद्र नवायके ॥ ज्ञान उपदे ताको की- 
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छंद्‌-द्रापर अंत आदि कटियुगमें कृष्ण प्रकार अनूपा ॥ 
पूरु दिष्चि सागरके तटमें धरिहै बोध स्वरूपा ॥ 
तरां जाय तुम प्रगट डोर यह रघुवर आयुसु पाईं ॥ 
मरगटि वोडेसा जगपतिकेरो दरशन डीन्द्यं जाई ॥१॥ 
सागर तीर गाड़ कुषरी पुनि वाधि तास मयोदा ॥ 
युनि परबोधि सिध्ुको षडु विधे गमन्यों युत अहाद्‌ 
चरूत चखत गुनरात आयक नगर विखोक्यो नाई ॥ 
जहां सुक भूप वहु साधन रासे रहो टिकाई ॥ २५ 
भक्तिवान अति रदी रानि अति नित सव स्ाघुनकेरो)। 
दृशेन करे तिन चरणामृत निज षर करे वसेरो ॥ 

` ते साधुनको दशन करिके एक वक्षतर जाह ॥ 
वसि आसन वि्ायके वेस्यो दरिको च्यान खगा ३॥ 
यके दिन रानी स साधुनको भोजन हित वोरव) 
. पंमति दिय वेडाय गयो मे नदि तर्द॑वां हरषाई ॥ 

रानी तव मेरे आश्रमम आवतभे अतुराईं ॥ 
महि तनि अंतरिक्ष आस्न मम निरि परम सुख पाई 
विनती किय प्रथु आपह्‌ चरक मम घर भोजन कीञे॥ 
मैं तव कह नहि भूख प्यास मोहि हरि अधार गुणि छीन) 
रानी कह यकतो सुत विनमें इखित राज्य सव सूनी। 
दृजे जो न आप पुधारे तपी ताप तो दूनी ॥ ५ ॥ 
मे कह सोच करे नईं राजा दव सुत हरै तेरे ॥ 
सतनको चरणामृत अवदीं सेवे दिग मेरे ॥ 
साधून चरण पोय चरणोद्क ठेआई जव रानी ॥ 
दियो पियाय रानिको तव मेँ निज चरणोदकं सानी &। 


हिन अ 


रहि मेरो वर साधघुनकेरा वहु वाध कार सतकार ॥ 


३०८२ भक्तमाल । 
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कि 
॥ 


न्यो श्रीकवीर तहां कद्यो सो न इते भीति विस्तर इुञ्ञाय॒के ॥ 
पानिके यथार्थ कृतार्थ ह धमेदास चे मथुरा ते पथ भान्यो 
चित चायके ॥ ३ ॥ 
दोहा-धभेदास अवत भये; वांधोगद्‌ सहुरप्त ॥ 
गुर विद्वास्त दृट्‌ वास् कियःजासु हियं आवाक्।॥१३॥ 
पुनि कु दिन वीते सुख खये । श्रीकीर बांपव गद्‌ आये ॥ 
तर चोहट वजार मधिमाहीं । निरखि एक सेमर तरु काह ॥ 
तहा भा दिन आसन कीन्ट्यो । सेमर तरु उड़ाय पुनि दीन्द्यो॥ 
निरखि रोग सव अचरज माने। भूषति सों सथ जाय वखाने ॥ 
महारान साधू यक आई । सेमरतरुको दियो उड ॥ 
युगि अचरन भूपति अतुराईै। प्रथु पद किय दंडवत सिधाई॥ 
सादर तृप कर्‌ जार सहाय । प्रख्या नाथ ककं आय ॥ 
तब प्रयु वचन केष्योजभिरमा। हम कबीर निवसे यहि टमा ॥ 
दोरहा-तव राना पंत भयोकेसे जानें नाथ ॥ 
देहु परीक्षा दमहं जो,तो रि दोव सनाथ ॥ १४॥ 
शोत अज्ञान नाञ्च नें तेरे । किय नाथ सो ज्ञान निवेरे ॥ 
देवी आदि वेदक नोह । आदि निरकारह जो होई ॥ 
सादर पंत भयो भुजाल । दियो तताय कवीरकरपाा ॥ 
राजाराम क्यो पनि वेना । कदिय जो आदि ववे सचेना॥ 
तव तुमको कबीर इम जानें । अपनों जन्म सफर करि माने ॥ 
सुनि कबीर तव मृदु मुसक्याई। उत्पति नोन ववे सोराई ॥ 
टागे कंन भूपसों सो स्व । हम साकेत रहे निवसे जव ॥ 
तव मोसों कह श्रीरुराईं । त॒म कवीर संसारहि जाई ॥ 
दोहा-जीवनकें उपदेश करमेरो ज्ञान अशोक ॥ 


हमर ठकिपठवहू, जा प्रद्‌ ञनंद्‌ थोक ॥ ३५ ॥ 


| 
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प्रम प्रमोद पायउर रानी गमनत भह अगारा ॥ 
कृट्यो इवा भूपसों सो सव सुनि तृप जति सुखपाई । 
ठे फर एर द्रव्य वहु सादर मम समीप दत अई७॥ 
करि दंडवत्‌ प्रणाम विनय किय नाथ दया उर धारी) 
कृ दिन आप बाघ इत कीजे तो मे दोह सुखारी ॥ 

कटी दियो वनवाय भूप तहं करतभयो मे बास ॥ 
कृद्ु वासरमें गभेवतीभे रानी सहित इखप्ता ॥ ८ ॥ 
दोहा-ज्यों ज्यों रर्नकिं उदर, बट्यो गभं कारि वप्त ॥ 

त्यो त्या रानीके वपुष, वाद्यो परम प्रकाश ॥१६॥ 
कृ दिन विते सुदिन जब जायो) तव रानी दई सुत उपनायो ॥ 
भयो नो जेठ पुर तेहि आनन । होत भयो सम सुख पंचानन ॥ 
ठद्रो तनय होत जो भयउ) तेहि नर तु अति सदर उयञ॥ 
ङसि रानी अति अचरज मानी। दिय दैवाय भुपतिकर आनी॥ 
मानि शंकं भूपाठ्डदासा । कह केषीर आयो मम्‌ पाता ॥ 
सादर करि दंडवत्‌ प्रणामा । कौन्दीं विनय भूप मतिधामा ॥ 
नाथ भये मेरे सुत दोह हे अतिकरपा आपकी सोह ॥ 
प जो भयो जेठ सुत स्वामी । व्याघ्र वदन सो यह बदनामी ॥ 
दोहा-सो स॒निमे वाणीं कदी) करके बहुत प्ररेस ॥ 
यह सुत वंश वतंश्चभो, रामटोकको हंस ॥ ३७ ॥ 
व्याघ्र वद्न परतो हग जोई । नाम वेड ख्याति नग होई ॥ 
याते वंश वयात ताईं । अटल राज्य रदिरै मदि गई ॥ 
तेनवान यह्‌ होय पहाना । परण भक्तिषान भेगवाना ॥ 
वरा वयारिसखो अभिरामा । चरे तुव वेर इख नामा ॥ 
यद्‌ व्र ऊहे सो मरे युखते । भूषात जय महछ अति सुखते॥ 
द्विजन दान दे तोपन कादीं । दगवायो वह बार तरहांदीं ॥ 


कर, ६ 
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पुने मोकदसो तृपति सुजाना।करि बहु विनय खाय निजयथाना। 
ऊचे आस्न पर बैठा । पूजन किय अत्ति आनद छाई ॥ 
दोहा-रनीङे दोउ पुचको, मेरे पग दिय डारि 
तव में पुनि देतो भयो, षह अशीय चित धारि<। 
दिरै तोरि राज्य नरनाहौ । हहे वांधवगद्को शाहा । 
छदि वरदान भूपयुत रानी । निवस्यो महर मोद्‌ अतिमानी । 
मेरे कदे फेरि सो भुरा । पूज्यो हरि षोड उपचारा । 
तव पुजनयुत नृप शनी करिष्य कियो में अति आनद मरै! 
कृरि आरती फेरि परक्ादा । दीन्हयो स्वको युत अहादा 
वृहु बिधि करी प्रशा राजापि कह भो सिधि तुव सष काना॥ 
अब में कहं तीरथको जेदो । तहां भजन करि राम रिञ्चेशे ॥ 
सुनि नृप यह मेरे युखवानी । सादर विनय कियो युतरानी ॥ 
दोहा-इत कवीर साहेव करिय, कषु वासरो वास ॥ 
वृचन सुनन कड्कु जप सुखः हमको प्रमडुरस् ३९॥ 
व्याघ्रदेवको होत भो, कु दिन माहँ विवाह ॥ 
तव सुक नरनाह मन, मान्यो परमरछाह ॥ २० ॥ 
्रिगीतिकाछंद्‌-पुनिष्यान मेमेहकसमयकीन्दीविनयरघुवीरसो॥ 
निन अंते युग ईंस दीने कृपा करि मन धीरम ॥ 
प्रगटे वषेरे वंश मरह जेहिते वयास वं ॥ 
करि अचर राज्य ववेक राना छट गति तुव अंशठों३॥ 
तव ध्यानदीं मे कषयो सघुवरदंस जे द्र द्रापे । 
ममटोक तुम खये अहौ गिरनारके अति आदरे ॥ 
ते भूप रानी दोरको जगती तरे प्रगरादये ॥ 
मम॑ ज्ञान करि उपदेशा जिय हिय भक्ते भेरी डइयेर 
सुनि ध्यान मे यह राम मुख चुप व्याघरदेव सुरानिको॥ 


। 
। 
। 
। 
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सव संत चरणोदकपिभायो दोय सुत कहि वानिको ॥ 
पुनि वैशय क्षमी नाति कोर तेहि तीयको सुख छइके॥ 
सष स॑त चर्णोदक पिआयो गभ॑ युत भई जायके३॥ 
जव समय आये सुत ननमभो शुभ सुहूरत ते्हिदिने॥ 
तव व्या्रदेव युवा तिय जनम्यो अनूपम यकतने॥ 
तेहि नाम भे जयसिद्ध कीहयो भयो मोद अपारे ॥ 
दै दान वहु सन्मान किय द्विज व्यात्रदेव उदारहे॥४।॥ 
कृदयुदिवरा बीते वेदय तियकफे यक सुता प्रगटत भह ॥ 
अति सुभग अतिहि सुशीर मानहू रमा जगमें निमंई॥ 
जव भये दोर सयान कटक त रोत भयो विवाह है ॥ 
नित नयो दिन प्रति भूप उर जात वटत भयो उडाईदै4 
दोहा-कह मेँ आदि षवेरुकी, सुनिये राजाराम ॥ 
निमि नभ रवि तिमिवं्च तुवाजग प्रगटिहि अभिराम२१ 
सुनिके मूर वधेखको, अति सुखपाय नरेश ॥ 

पुनि पयो प्रथु भातिकेहं, ते आये यहि देशा॥२२ ॥ 
कवित्त-कद्यो ओकवीर सुनो राजारम वैन मेरो नयसिद्ध 
भयो नव कदुक सयानदे॥ साधु संगी मे निन सनको खगाय 
करि सुनि सुनि माने मेरो वचन प्रमान ॥ मोस कट्यो नाथ 
मोटि शिष्य कीजे दीने पंच कषयो तबभेहू तूतो भूष बडा जानहै। 
नृपतिसुरक ज्यों. समाज जोप्यो त्यो समान जरे के शिष्यजा 
ने सकर जहान हे॥१।॥अायघुको मानि संत पण्डित समाज जो 
व्यो सकर मँगाई साज महा मोद छयकै । सविर मोतिनकी 
चोकं पुरवायनीकी पितामहत्योदीं पिते सभामे बोखायके ॥ 
आरती संवारि कियो नयतिद्ध भूपकाहि कीहयो वब शिष्य 
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कट्यो वचन सुनायके॥भूप जयतिद्ध तुम पूवं गिरिनारक्दो हंस || 
गम छोकरीके प्रगट द्यां आयक ॥२॥ | 
दोहाश्च वयािश्र चमो, त॒मते नृप जयसिद्ध ॥ 
षयोगट तुव वंके; हद साद प्रमिद्ध॥२२ | 
छन सुङुटवारा वरप ह के । सुय प्रताप इहि अति @कं ॥ || 
दवित्तिय जन्म वांषव गदृतेयो । हदे पेदे दरेन मेरो ॥|| 
दे ताको यह आिवांदा। विदा कियो दे करिपरसादा ॥ | 
पुनि सव साधून विप्रन काही । दे प्रसाद्‌ किय बिदा तहादी ॥ | 
नृप जयामसेद्ध धाम निज जाई । यक दिन पोट सेन सोहाई ॥ | 
कियो शंक नरं कोषनदेखु । नदिं चाकर यद वड़ो अदेशयु॥ | 
चटिहै किमि नग नाम हमारो । नहिं कबीर वर मृषा विचाये॥ | 
करत केरत याहि भाति विचार। हीतभयां जवहा मिनस्तारा ॥ | 
दोहा-सपदि भूप जयसिद्ध तव, जाय ननककै पाप्त॥ | 
विनय कियो करनोरिके, मोहिं यह परमहुरखास॥२४॥ | 
करि महि अटन तीथ एव करट। परमप्रमोद दिये मद भरद्‌ ॥ | 
केरे न धपे धरे घन नोशी। क्षबीहि करतो धन चोरी ॥| 
तेहि तृप तेन्भर वटिजाई । ताते धमै करे मनखहै ॥ | 
| करे नीति रण पीठि न देहं । सो उप अनुपम यङ्घ महि खेड॥ | 
| यह सुनि सब बधेख सुख पायो। पित्‌ प्रसव्रहे वचन खुनायो ॥ | 
| नाहृहमारिे पिते पापा । कौ केरे जप्त इृङुम प्रकासा।॥ | 
यह्‌ सुनके जयातद् भुवा । जाय पितामह निकट उतासाष 
जी नवाय उभय कर जोरी । विनय कियो यह इच्छ मोरी ॥ ¦ 
दोहा-जात अदं तीरथ करन; दीजे नाथ रनाय ॥ 
तब सुकंक नृप पोच, क्यो गोद बेडाय ॥ २५ ॥ 
कोन कटे परयो तुमकाद । जो निज राज्य रहतहो नाही ॥ 





१०८८ भक्ततमा 





यह तुव सिगरी राज्य ङ्डामा । का परदेश जानको कामा ॥ 
सुनि जयसिद्ध कदी तव बाता । देह राज्य दोउ प्रन ताता ॥ 
काम न मम तुव राञ्यहि तेरे । करिये विदा यही मन मेरे ॥ 
तिदय यञ्च जगम अति होई । नहिं निदा कारेरे जन कोई ॥ 
तव॒ कवीर्‌ वरदान प्रभाञ [गुणि सुरक नृप भरि अति चाञ॥ 
युग उतंग॒ मतंग निवेरे। तीष तुरंग त्वेडे केरे ॥ 
तिनको नीकी भति सजाईं । द्रव्य ऊट द्वे तुरत भराई ॥ 
दोहा-वीर महारणधोर जे, कारु सरिस सरदार ॥ 
तिनको तिन संग करत भे, जरह चमू जपार।॥२६॥ 
सुदिन सोपधि नयसिद्ध नरेश्चा पितु माति किय खातिर वेशा॥ 
पुनि रानी अतिङय विर्खानी। महं सग चङि कह बानी ॥ 
जहां धमे रदती तदं माया । नँ खूप रहती तदं छाया ॥ 
ठे तिय सग मोरिं सीशनवाे । मोषो अहत आशिषा पाई ॥ 
दशरकेदिन किय प्रस्थान । पुररोगनको करि सन्माना ॥ 
कड कृवीर्‌ पुनि मो दिग आह । कन्दी विनय प्रमोद बट 
रषु मोदि जिमि दीन्यो वरदानातिमि मम संग कीजिये पयान्‌॥ 
तव मे सुनि यह ताकरि बानी । दसिके वचन कषयो सुखमानी॥ 
दोहा-तम सेवा अति मम करी, दोउ जन्भके मोर ॥ 
भक्त अहो ताति च सेग तों नहि तोर ॥ २७ ॥ 
विजय सुहूरत अबि सृप्‌ गुणि मम्‌ वचन प्रमान ॥ 
मुदित निस्तान बजायकः वेगि करहु पयान ॥२८॥ 
छंद्‌-वर मानि मोरनिदेङ, जयतिद्ध नाम नरेश ॥ 
पितु पितामह दिग नाय, बहू भति शीशचनवाय ॥१॥ 
स्वरदादिनो नृप साधि, चदि चरथो हय संव कांपि॥ 
तेह सपय पुरनन यहः जु दिय अशीर समूह ॥२॥ 


बवेरवृ्ाममनिद्र १०८९ 


जस देस यह गुजरात, तस्देशच स्ट विख्यात ॥ 
तुव उपर देवी मातः रक्षक रद दिन रातत ॥ ३ 
तिमि रानि भरिअति चाड, परि साघु ससरि पार । 
कहं छाड़या नई खोडः नाई कदय कहू कोह ।॥२\॥ 
युनि रानि युत जयसिद्धः यद्र जासु जगत प्रपिद्ध ॥ 
मोहि सहित साधु समाजः सगरे चमू खवि छाज) 
किय गवन मग रणधीर, तनु धरे मनु रसबीर ॥ 
विच बीच पृथ करि वास्‌, पुरगद्ा कसडस ॥ ६ ॥ 
पर्टच्यो महीञ्च सुनानः सिय भूष तदं अगवान । 
निज मईर गयो छेवाय दिय नजर वहु सुख छाय।॥अ। 
जयसिद्ध पुनि नरराय, सरि नमेदामे जनाय 
तिय सहित करि स्नान, धन अमित दीन्द्यो दान।॥<॥ 
दोदा-चकरनको दे चाकरी, क्यु दिन सहित इखप्त ॥ 
तीर नमंदा समदाः करत भयो त्रपवास्त ॥ २९॥ 
तहं नयसिद्ध अुवार्के) कणेदेव भो सून ॥ 
सवके उर आर्नद्‌ उदृधिः मधिकानो तव दून ॥३०॥ 
सेवक द्विज गण साघु को, भयो सो जाति मतिवान ॥ 
नीतिवान सय प्रजनको, पास्यो प्राण समान ॥ ३१ 
कृष दिनम जयसिद्ध थुवाङा। कूच कियो ठे सेन्य विशाखा 
तीरथ चिघक्टमें आईं । पयस्वनीमें सविधे नहाई ॥ 
विविध प्रकार दान तँ दीनो । सुत कञ्च युत अति खद्‌ भीनो॥ 
तरहैउते चलि नृप सुख छायोकटं थर भर कुखि नगर वस्यो 
कंदुक दिवश्च तई कियो निवाता साधन विप्रन देत इरक्षा ॥ 
वै वेसवारेके देखे । बे डोरियखेरादं वसे ॥ 
पुरी गेरि तिनके धर माहा । कणेदेवको कियो विवाहा ॥ 


ति नवि िनिोाावावाििाााााणनाि ~~~ 0000०00० र 





र भेत 
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च ९९ भक्माट 


परमानंद मानि तह राजा । विप्रनको दिय दन दशना ॥ 
दोहा-जय नयं जय ष्वनि ह रही, पुहमीमे सव द्वीप ॥ 
कृणेदेषके होतभो, दरुकेदय पहीप ॥ ३२॥ 
कटुकं दिवश तहँ कियो निवासा।दिन दिन वदो प्रताप प्रकासा॥ 
कणंदेवको देकर _ रानू । गूपनयपिद्ध छोड़ नग कानू॥ 
तीरथ वति ब्रह्मांड फोरी। देह छोडि दे दान करोर ॥ 
दारके खोक जाय किय वाषा । तत॒ तनि गह रानि तेहि पासा॥ 
मृतककिया करि विवि प्रकारयाकणेदेव दिय दान अपारा ॥ 
हर्केदरी तनय पनि नायो । नाम केहरी तास षरायो ॥ 
तिनको छियो विवाह सप्रीती। जीति देश वहू मेटि अनीती ॥ 
निन पितु कणेदेष तृपकादी । राखि चि्ह्टहि स॒खमाही ॥ 
दोहा-रान्यगहोराको कियो रख्केहरी सुजान ॥ 
तनय केद्रीरसिह्‌ तरिः तर्दते कियो पयान ॥ ३३ ॥ 
गयो कटिजरदेश्च रमञ्चारा । तरदैको कियो पिप युवारा ॥ 
पुनि केदयैसिह बख्वाना । उत्तर दिङ्ठिकँ कियो पयाना॥ 
विदित पठान रानजह रहईं । रहे पठान पष तहँ मरहैईं ॥ 
तेरुरिेको फियो पिचारा । पित जनन सों वचनउचारा॥ 
करौ कटाक को ये आदीं । आवत सदर पुरी मम कादीं॥ 
ते सव कहे जोरि युग हाथा । जो हम सनत सुनावतत नाथा ॥ 
ये षये गुजरातारि केरे । भूष प्रतापी अह बडेरे ॥ 
सुनि पठानअतिकोपदिकछायो । फोन नोरि बहु हङम जनायो॥ 
दोहा-दटि छेहु रिपु सेन्य पुर, आवन पये नाहं ॥ 
नार्केन दिय ङगवाय वहु तुरतहि तोपन काि॥३४॥ 
सोरठा-यह हवा सुनि कान,कद्यो केहरीरसिह्‌ रसि ॥ 
नाईक किय रणटान'जान न पवि जानङे ॥ 9 ॥ 


घवेख्वंरागमनिदंर । १०९१ 


द्‌हा-वीरनक दन्द्यो इदमः ते जात कोधड सय 
धाय जाय चहं रते, इने पठानन काय ॥३५॥ 
परं वाव जिमिमाय समह भगं ्तिमि भगे रिपु यडा ॥ 
तोपनको त थ्यि छँडाई ! इनिगे वहु पठान सखुदाई ॥ 
हाहाकार करत बहु भारी) वार वार यह कदत पुकारी 
पनाह खुदा अद्धाह्य ! खात उवे सरिस वननहा ॥ 
आरत्‌ वचन सनत तिनकेये । ररि नवाय उर शोक वनेरो 
दरतकेदरीसिर दिम आयो । बहू सखम करि श्ञोड़ नवायो। 
विनती फियो हाथ पुनि जोरी ! आधी रान्य ठेहृ प्रथु मोप ॥ 
कृ केदरीिह तिन पदीं । हम तव राज्य ठेतहैनह ॥ 
दोहा-रिष्यो विधाता होयगो, राज्य हमारे भार ॥ 
सिव हमको देद्मो, तो करि कषा विज्चाङ ॥ ३६॥ 
सुनि नवाब तिनकी यह्‌ बानी । दिय बेडाय राज्य सुख मानी॥ 
कल्यो देश सयकफोष तुम्दाय । इम चाकर्‌ ह रहन विचा ॥ 
तुमहीं राजा अही हमारे निरि दिन सेवन कर तिहरे ॥ 
भये खुशी केहरीभिह सुनि । करि नराधको भति खातिर पुनि 
भवन जानक दहं विदद । गयो सो वार्‌ वार शिरनाई ॥ 
नृप ॒केदहरीतिह सहुखमा । कु वा्तर तरह कियो निवापा॥ 
सरदारनको करि सन्ाना । सव चकरनको सहित विधान्‌ ॥ 
दिय विड। चाकसै चकाई । वे सवे सवा मनर ॥ 
दोरा-तदहां केदरी शिहकेमारकेप्तरी प्रत ॥ 
होत भये। जाके वदन, वसी सरस्ता पूत ॥ ३७॥ 
उभय मको नोर ततु; द्र तेज पिधान ॥ 
कु दिनम तेरि व्यादरकारः दन्यो दान महान॥<८५ 
फेरि व्यतीत भये कष्ुकाखा । तव तजि करि फेदरी युवा ॥ 


१०९२्‌ भक्तमालस। 













| वास कियो वासवपुर माही । माख्केपरी तपदि तदाद । 
विधि युत मृतकक्रिया पितुकेरो। करि दीन््यो तई दन वनेरे॥ | 
माख्केसरी कदु दिन माहीं । उपजाय सदर सुत कारौ ॥ || 
सारंग देव नाम ताह भयउ । सुयश्च प्रति नाम ताह ठ्य ङ॥ | 
भीमख्देव भयो सुत ताम । फेटि र्यो नगम यञ्च नपर ॥ | 
हरिरुको भो भक्त महाना } पाल्यो परजन प्राण समाना ॥ | 
 त्र्मदेव तकि सत जायो। सो निज पितुष वचन सनाया ॥ | 
॥ दोदा-आपकीनिये भजन इरि, सुचित भोन कारि बाप ॥ | 
| मोहि दीनिये फोन सथ, कारि उर कृपा प्रकार्‌॥३९॥ || 
|| कडु दिन सैर करो महि मादी । प्रगट नाम रावरे काही ॥ | 
|| सनि चप भीमख्देव उदारा । त्रूह्मसूव सा वचन उचारा ॥ || 
|| मनमे यह विचार किय नीको । केरे सुप्रती सोह सुत ठीको ॥ | 
| जगम नाहं कपूत कडवायो । अपन करतूति करन मन खयो ॥ || 
अह्व सुनि ये पितु वना । करी तयारी भरे अतिचेना ॥ || 
| चतुरंगिनी चमू संग ठक । कियो पयान षीररत मेके ॥ || 
| राज्य गहखारनके आये । कड वापर तहँ वति सुख छये ॥ | 
| पनि सिथाय जिरनेतन देश । त विवाद किय ब्रह नरेश ॥ | 
| दोटा-षुक दिवश जनिरनेततरृपः सेव्‌ करै युत प्रीति ॥ { 
| महदेव सों समय गुणि, कंद्यो विनयकीं रीति॥९०॥ || 
|| यकं मम॒ भाई दे इमारे । गृनत न इमहि भये वख्पारे ॥ || 
| तिनको दंड दीजिये नाथा । तोदम क राग्य सुख साथा ॥ || 
्हमदेव यह सनि तेद वानी । कड नर पठेढेहिं हम नानी ॥ || 
| एने नृप ब्रह्मदेव रिस छायो । पती यक रषी छिघवायो ॥ | 
॥ ग्यारदते नेना संग टीन्हे । भवत तुवे दरशन मन दीन्दे ॥ || 
| ई वेरु हम विदित नहाना । तुम रिरनेत अयुज वख्वाना ॥ | 
गस ङद- यययय 








त क 


बवेखवशागमनिर्देश । १०९द्‌ 


यह इवारं छवि पथी कादीं। दै पठ्यो यक मनुन तर्ही 
सो पाती दिय तिन कर जाई । चत गयो कोपमं ई ॥ 
दोहा-तुरत जवाब छिखायकै; दीन्द्रो तेहि कर धारि ॥ 
आप द्र पव जो हमथनि घनि भाग्य हमारि\४३। 
सुन्यो न इम ववेख्को नामा ! निरखि रोहि अघ पूरण काम 
पाती असि छ्िषाय शिरनेता बध्यो युद्ध करनको नेता । 
फोन जोरि जगि कषु नाई । ठट भये रोष अति छह । 
इतते व्ह्मदेवकी सेना । कार समान गहं कु भेना। 
भगी फोन शिरनेतन केरी । नृप रिरनेत बंधु तरह वेर ॥ 
पकरि भूप शिरनेतहि कादीं । सौप्यो सो अतिदहीं सुख मही ॥ 
्रहमदेवको निज सब देश । सोंपिदिथो शिरनेत नरेद ॥ 
तँ नुप व्ह्मदेव सहुखासा । करत भये कदु वाक्तर वासा॥ 
दोहा-त्रह्मदेवके दहोतभो, तनय सिह ने नाम ॥ 
िर्देवके पुनि भये, वेणीसिह रम्‌ ॥ २ ॥ 
भूपति वेणीसिहके, नरहरि सिह सुजान ॥ 


(ककष व क 


नरहरि हरिके होतभे, भेददेव मतिवान ॥ ४३॥ 


शिरनेतनके सहित उछाहा । भैददेवकों कियो विवादा ॥ 
भेददेवको परम प्रतापा । वादयो रिपु न देत अति तापा॥ 
भेददेव पुनि पितु दिग जाई । सादर विनती कियो सुराई ॥ 
कृष दिन आप कर इत वामा । सेर कों पे सहित इखसा ॥ 
अप्त कहि वंदि चरण युत चैना! गोरखपुर आयो युत सेना ॥ 
तहको भरपति मिदि सुख मादीकडु दिनि राखत भयो तर्दौदी॥ 
भेददेवके तरै सुत भय । नाम ्ञाछिवादइन तेहि ठयञउ॥ 
सुवन श्चल्िवाहन पुनि जायो । विरसिह देव नाम सों पायो ॥ 


। 
। 


३०९४ भक्तमास | 
„__ _------------------------------------------~~ 
„, दोदा-भै अति विरिददेवकी, द्विज साधनम प्रीति ॥ 
नीति रीति प्रगखो पुहुमि, स्यामि अनेकी रीति 
भददेव नरप सरित उछाहा । तनयकेर कौन्द्यो उविवादा 


॥ 
॥ 
दन्द्यो समित द्विजनको दाना । पत्यो खयश महान जदाना। 
विरसिहदेव स॒यञ्च जग छायो । होत भयो दरिभक्त सादाया । 
॥ 
॥ 








किप 


बड़े भक्त जे नक्त कदाये \ नामदेव आदिकन टिकाये 
हमं नाय तदं अति सुख भरिके । नामदेवसां चस्वा काकं 
राममेय भूपति कदं दीन्द्यो । वरवस् वञ्च नरेश करिखीन्ध 
दोहा-मूपति विरक्षिदके भयो, वीरभानु सतनान ॥ 
भाव समान उदोत भो) तेज अमान जहान ॥ ५ । 
कदु दिन वीते विरसिह देवा ।पितुसों विनय कियो कारे सेवा 
सुचित आप इत भजन करीजे। सादर म्ब॑हि निदेश प्र दीजे। 
पकर प्रयाग करट स्नाना । प्रगट तुव यञ्च जमित नहाना) 
सुनत क्रादिवाहन सुत वैना । आयस दियो जाह युत चैना । 
सुनि विरतिहदेव भरूपासा । छे सग सुत बहू सैन्य उताख। 
आय प्राग करि स्नाना । दून द्विनन दिय विविध विधाना । 
विवि भूति पकवान सहायो । विप्रनको भोजन कसायो । 
पुनि करिकं छेनी सभागा। वस्यो कटक दिन पच्य प्रयागाः 
दोहा-वोडि जमींदारन सकर, पी तुरत पडाय ॥ 
आपनके तिनको दियो निन निन थलन्‌ टिकाय ६ 
जेनाह जाये तिनहुं सोपठे सेन्य ङे दंड ॥ 

_ . निज वादे करि राख्यो तिनर्दि्रगटत तेन असड ॐ 
काउ केउ जपडरगय भगाई । तं सभीति देर्खछमं नाई ॥ 
बादशाह सों कियो पुकारा । पृथ्वीनाथ यक श॒ अपारा ॥ 
आय प्राग लिय जमारे उदंडा वारेयाई छिय सवसो दंडा ॥ 


। 
। 
। 


ववेख्वं्ञागमानर्देड । १०९५ 


सुनि कड शह कौन सो क्षजी । करते आवतभो वरअयी ॥ 
शातन सुनत शाहको तेजन । हाथजोरे विनतीकीतेदिक्षन ॥ 
सो सूवादहैे जाति ववेखा ) कानन सुन्यो महीप नवे ॥ 
शाह कष्य बषेर क्षयी कर । सुन्यो आजुखो नाई कानन मह॥ 
अस कहि बड़ी सेन्य छे काह) गमनत्त भयो भरे उत्साहा ॥ 
दोहा-बीच बीच मग वास करि, चियकूटमें आय ॥ 
, शह कियो इरा सुन्योसो विरह यृ षराय ॥४८॥ 
छद्‌-सुत्‌ वीरभाचु बोखायःकड सकट सेन्य्‌ सनाय ॥ 
चाट ठंड आगर ताहिचिख छलै को धां आहि ॥ ३॥ 
खनि वीरभाव सुवेनकह्‌ तात तुम युत चन 
वासे करहु सेवन प्रागहरिभजह युत अव॒राग ॥२॥ 
तथ कट्यां विरह देवाचारे इमह टेव भव ॥ 
अस भाषि सोये दोउःनिज ज्जिषिरमे सकार ॥ ३॥ 
पुनि पात सूर उदोतःकरि मनने सुख सोत । 
हारिपूनि दे बहु दानासुत सदित श्यो पयानं ॥ ४ ॥ 
सग सवा सख सवारगज त्योंहिं अमित तयार 
बृह सुतर प्याद्‌ यूडकावं कां कदं कारं उह ॥ ५. ॥ 
ह्य सुरगहे असवार, विरिह भूष कुम 
शिर कूड कवये धारकर कतरे तरार ॥ & ॥ 
हमि वीरभाद्च तयारहु चद्यो सेन्य पंश्चार 
वनि रहे वंद नि्ानःरह फहरि विपुर निरान ॥७॥ 
विरह भूप अनब्रूपमनु वररसको रूप्‌ ॥ 
चाट उतंग मतंग्रुत चस्यो त्यों सउमंग ॥ ८ ॥ 
संग चङसेन्य विद्र, सेनप रषे सम कारु ॥ 
सुत सहित सेन समेतःविरिह तृप सुख सेत ॥९॥ 


१०९६ भक्तमाल } 


नियरान चिचहिक्टःतव सुन्यो राह अटूट ॥ 

निज फौज दियो निदेशतर्दै भे तयी वेत ॥ १०॥ 
पयस्वनी सरिकि पार, विरसिह भूपउदार्‌ ॥ 
जव गयो इखकारान, किय विनय जोरे पान्‌ ॥ ११ ॥ 
सुनु खोदार्वद दवार, बडी पेन्य आविति हार्‌ ॥ 
सुनि बादशाह उमाह,भशििढ तस्ति माह ॥ १२ ॥ 
विरषदेव भुवा, गजते उतरि तेहि काठ ॥ 
ठिग शाह चङि अभिरमबहुर्भाति कियो सरम ३३॥ 
समभावु पुनि विरभान, यको उवाटि महान ॥ 
गजमस्त के परलायत्रेठत भयो सुख छाय ॥ ३६ ॥ 
छख साह तव हरषायतेहि तुरत निकट बोराय ॥ 
छिय तस्त मे बेटायाबहु विपि सराहि सुभाय ॥१५॥ 


पुनि क्यो वंकिवीर, ठम सम ॒ननिडर धीर ॥ 

तुम करके अदौ नरेश्ःकाहे चल्यो परदेश ॥ १६॥ 
सोरठा-केहि कारण पम देक्षट्ष्यो सो नरि नीक किय ॥ 
राह वचन सुनि वेस्तवीरभावु बोरत भयो ॥४९॥ 
हम क्ष्री ववे द्रे । बाप्ती थर गरुनरातहि केरे ॥ 
आप हमरे हैँ षति स्वामी । हम चाकर राउर अगामी ॥ 
निज करतव देखायवे कादीं । अय हम यहि देशि मारी ॥ 
जो रिपुता करि हमको मास्यो ताको हमह्रं सपि सैहास्यो ॥ 
तुव देश रिकों दव्य न खायो । निज कोषरिको षित्त उडायो ॥ 
जो नृप हमक तेज देखायो । तारि दंड्दे फेरि व्तायो ॥ 
सों आपरिकी बदिकरि दीन्द्यो। बृथाकोप हमपर प्रमु कीन्द्यो॥ 
यह्‌ सुनि बादराद कदवानी । यहि वारक की उदि महानी ॥ 


ववेख्वेशागमनिरदश् । १०९७ 
दोहा-पुनि कह विरति देवो तुव सुत बटो निरोक ॥ ` 
, रणरिषुगण जीतन प्रव वीर धीर अतिरवंक्‌ ॥९०॥ | 
छंद्हरिगीतिका-तुव पूत घडो सुपत हहे दंशतिहरे पाह॥ 
नृप द्वादशके भूष होई अचर भूमिसदार 
यह भाषि साह उच्छाह भरि वरहोनृ पकी रानि ॥ 
दियवखशिपाद्र नानकारहि कष्मो भाई भाजि ॥ 
गिरे विधि बधव दुगके तुम ईश दोट्‌ प्रसिद्ध ॥ 
नृप सकृ मदिके करहि सेवा होयसिदधि समृद्ध ॥ 
टिखिदियो विरसिहदेवको पनि भूप शाहस्मेत ॥ 
चटि प्राग करि सान दिय वहुदान द्विजनसचेत ॥ 
तहं भूप बहू सन्मानकरि कीन्द्योनिमंज्ण शाह । 
युनि साह द्विदटोको गये प्रागहिं वस्यो नरनाह ॥ 
विरासहदेष विवाह किय सुत वीर भावुहिकेर ॥ 
सव ज॒मद्रनकां निपेजण दयो जायं देर ॥३॥ 
दिय दान द्विजन महानयुत सन्मान मोद्‌ अपान ॥ 
रसान सकर जहान षिच किय गायकन वहुगान ॥ 
गन वानि धन मणिमाह वसन्‌ विशार दे स काइ ॥ 
करि मान फिय सवक विद्‌ विर्रसिह्‌ सहित उखा ॥ 
दोहा-जमींदार निज निज सदन, जातभये इषौय ॥ 
त्योदीं याचक गुणीजनः गये अमित धन पाय॥५१। 
करके सविधि फरिया पितु केरी। विरसिहदेव द्विजन बहू देरी ॥ 
विविध परिधान दान वहू दन्द्यो युत सन्मान विदा बड कन्द्यो॥ 
कषु वासर कारे वास प्रयागा । विरतिहेद्व भूप बड़ भाग ॥ 
पोर ज्योतिषिन सुदिन शोषा चकरनकों चाकरी देषाई ॥ 
कृरि खातिरी कष्मो तिनपादी"कारिहि सुदिन हमरो सुख मारी। 


१५९८ भक्तमडा । 


चरो सवै बाधव गट देखी । सुनत बीर ह सयुग विशेखी ॥ 
कहे नाथ भर कीन सराहा । हमरे उर महान उत्तादा । 
पुनि विरसिषदेव युद भसि वीरभास युत सजन करफि ॥ 
हा-पेणीमे बहु दान दे, युत सन्ान द्वेनान्‌ ॥ 
ठे सम सैन्य पयान किय, विपु वनाय निसान ५२॥ 
कवित्त-सोदत सवाव छख संगमे सवार खोने युग यख प॑ 
द्रहु गने जास साथमे ॥ वेश्चुमारगन त्योदी सुतर अपार राजे 
योदीं दरूच करि भरे र्नदके गाथपें ॥ विच विच पथ वास 
करि वांपवदुमे पास आय नीचे डेग कियो धारे अघ्वहाथमं ॥ 
विरसिदहदेव नाय षणकी पूजा तदहं करि सविधान पायी पद्‌ 
जरु साथमे ॥ 3 ॥ 
सवेया-सादर साधुन विप्रनके नृपचिप्र भरी विधि बोटिजेवा 
योफरसमे जमदिरन ओं भुमियानको जपने पास बोडायो॥ 
ते सव आय सरम करिये दिये भेट कषयो त्रप वैन सोहयाो ॥ 
डेरा कृरो सब जाय सुखी दियो दण्ड तेदी जो बोखये न आयोर्‌ 
दोदा-सञ्च समय दरारको, सादर सवरि बोरखाय ॥ 
कदरेयतत तुम दारके, सुनहु सषे चित खय ॥५३ 
कावत्त-श्ाह्‌ यह्‌ राज्य हमें दियोहे उह भरे प्रथम सप्रीति 
वैन ससो बखानेहं ॥ सीति या ववेखवंञ्चकी है कोच ठने ना- 
हि येतेरहुपे कोड नो न इुङुमको मनद ॥ युद्ध केखिको जो 
तयार होत ताको इम वावदीहू कद हैर आपिनको ठन ॥ 
एसे अवनीशषेन सुनि सुनि श्ीञ्चनाय करे इम रषरेके रेथत 
प्रमानेरे ॥ ३ 
सोरटा-ईेर्वर आप हमार, हम सेवक है रावरे ॥ 
सुनि गद्ृभूप उदार, आयो पिरपिददेव दिग॥\५8॥ 


वपेखवेरागमनिरदैश्च । १०९९ 


कवित्त-तेग धरि आगे विनय कियो अहै बाड इम आपद ह 
मारे पिता पा प्रीति टानिके ॥ सुनि विरसिदहदेव बदँ माहि षु- 
अ कारे टीन्द्यो वेडाय उर महामोद मानिक ॥ कदमो पुनि तूतो 
वीरभावयुके समान भरे कद्यो पनि सो पाणि जोर सुख सा 
निके ॥ परायन क्रिडा चलि वटे राज्य आप्षनमे कये सोई दी- 
जियें निदश्च दास जानिके ॥ ३॥ 

दोहा-सखनत वयन विर्यिह नृप, बोटि ज्योतिपिन काह ॥ 

सुदिन ओधि यरु साधु द्विज, अगि कारि सउखछाइ ५ 
चट्यो निप्तान वजायकरि, जायदुगं भरि चाय ॥ 
द्रारपाख्को देतभो, बह इनाम बोख्वाय ॥ ५&॥ 
पूजा करि सव सुरनकी, अति आद्र युत भूप॥ 
विप्रन साधुनको कियो; निवता महाअतूप ॥ ५७॥ 
वाजन बने विविध प्रकारा। तेपे दृटतभई अपारा ॥ 
स॒दिन शोधिसिदासन _यादीं । विरिह भष्‌ वेठ सुखमारीं ॥ 
जमीदार भूमियन वोर । विदा कियो दे तिन्ह विदाई ॥ 
रेयत साह महाजन नेते । आयभेट दिय नति कृरि तेते 
शिरोपाउदे तिन सब कादीं। खातिर करि किय विदा तहा 
राञ्य करत वह वषं विताये । वीरभावु सतयत अति चाये ॥ 
नृप विरििहदव यक वाप्षर । कीन्ट्यो मन विचार यह सुखकर 
सुति सम्पि रान्य यह्‌ सिगरी।भजन करो चि नटि अव विगरीं 
दोहा-बोलि साधु गुरुको सपादे, सुदिन ओधि नरश्राय ॥ 
वीरभावुके ञ्जुभ दिवद) दिय गरही बेडय ॥ ५८ ॥ 
आप भजन कखिके दत्र । मणिदै रानी सहित सचेत 
विरसिददेव प्रागमे आई । वाक्त कियो तिरवेणि नहाई ॥ 
दिनप्रति ब्राह्मण शाधुन कादी। भोजन करववे सखमादीं ॥ 


३१०० भक्तमाख | 


आनंद सञ्च र्दे वसुयापा । सुमिरण करत नानकां रामा ॥ 
 वीरभाद वांपवगटमें इत । पेटि राज्य अक्षन मन पमुदित॥ 
राज्य कियो वहू दिवश्च समाना तासु सवन तुमरान विराजा 
रह निक राज्य सव कारा। यह सुनि राजाराम निहा ॥ 
वृह विधिं स्तुति करिक मेरी । मोप विनती करि वहुतेरा ॥ 
दोरा-कह केवीर सिव गुरू तुम हमरे ुखकेर ॥ 
श्चिष्य कीनिये मोर प्रभु; अव न कीजिये दे९॥५९॥ 
यह्‌ सुनि तथ मे अति हषीडई । रजारमहिं क्यो बुञाईं ॥ 
हेहै तुम्हरे दशयं वंस । परमपरकारामान यक हंसा॥ 
कृथिहै सो युख जवभव वानी । मोर शब्द गिदे सुखमानी ॥ 
सोई तुव कुरुको अवतंसा ! विजक अथक कर प्ररंसा ॥ 
ताको जथं अनूपम करिह । मम आञरमर्हि जय सुख भरि 
यह सुनि रामभूष शिरनाई । कारे प्रञ्ंशा जनन सुनाहे॥ 
नंदपुराणिक तरह सुख भीनी । करि दंडवत वंदना कीनी ॥ 
राजाराम मटमे नाहं । रानीसों सव गयो जन ॥ 
दोहा-रानी सुवचन कुर्वैरिसों, किय यह्‌ विनय ररम ॥ 
श्री्ुरूको ठे आहये.पहाराज निज धाम ॥ ६० ॥ 
श्रीकवीर गुरुको मुदितः सादर रामभुवार ॥ 
ठेञआये निज भवनमे कारि वहू विनय रसा ॥६१॥ 
कृवित्त-रहे जहां आसन तदहं श्रीकवीरनीको गफ वन- 
वायो प्रीतियुत राजाराम । साज मेगवाय सव चोका के कवीर्‌ 
शिष्य राजा अर्‌ रानिहूंको कीन्द्यो तेहि गमदे।ओरो सव भूषं 
के समीपी भये शिष्य सुखी पूजा जोन चयो तहां भगरणित 
दाम । दियो भंडाय चआरीकवीर बवोलि साधुनको जय नय- 
र्यो परि वांधवमट्‌ धाम धामहे ॥ १॥ 


वघेखवंशाममनिर्देशच । ११०१ 


दोहा-युगर गौर अरुगर प्रतिःरुपयाएक चदट्‌[ई ॥ 

दिय कागज छिखवायकेःरामभूप रषाय ॥ ६२ ॥ 

होय जो दमरे वंडमेःभूपति कोड उदूर ॥ 

ठेय नं कवहूं शपथ तेहि, अपेन कियो हमार ॥६२ 
श्रीकवीरनी हे प्रपत्र अति । पिकारन्न पुनि कषयो महामति 
ओरह कदु भषिष्य मेँ भाखो ।सो तुम सति निज मन गुणियखो 
दराये वंशा ई॑सको रूपा तुम्ही प्रगट दोहुगे भूषा 
सुवचन कु्वेरि रानि तुव नोह । सो परिहार भूप षरहोईे॥ 
तोभों तासु होयगों व्याहा । इरि पद्‌ रति अति को रछादा॥ 
तकर वीरभद्र सुत तेरो । जन्मिदेयगो मोद धघनेरो॥ 
सो तेहिते इण्यरदौ वंशा । दोहर वृपनमाहं अवतंश्चा 
विच विच ओर भप नेह।ते हरिभक्ति दीन हैनेहै 
दोरा-त्रह्मतेजते तपित अति, इइ कोर नरेश ॥ 

तनि यह बाधव दुगे को, वसिहै भरे देश ॥ ६ ॥ 
ते पव भूपन को नस नामा । शिष्य मोर रिख अभिरामा॥ 
दशो वंश तुव अंतदिकाखा । संत वेषदे दरम विशाख ॥ 
तोको रामधाम डेनेरों। जवागमन रहित करिदैहौं ॥ 
पमस्‌ कटि श्रीकवीर भगवाना । परमधामको कियो पयाना ॥ 
श्रीकवीरके शिष्य सृजाना । मेदस मे विदित जहाना ॥ 
तिनके शिष्य प्रचिष्य धनेरे । ट्खिजे आरं भूप बडरे। 
तिनको नाम सयज्च परतापा । किहं मे सुखमानि अमापा ॥ 
कृष्चो पव जो संत कवीरा। वीरभातुनरपभो मतिधीरस॥ 
दोहा-सम भूप युत तासु भो) इन दूना करत्राति ॥ 

प्रथम कटुक वणेन करे, जग प्रसिद्धमनब्रूति ॥&4 

दिष्टी रद्य इमायुं शादा । मान्यो इङ्कम सकर नरनाहा ॥ 


११०२ भक्तमांख ¦ 
रेराह दिद्छीमे आह। दियो इमायूं शाद भगाई॥ 
दिम करि अमर सहायो । सदर भापनो अदर चरयो॥ 
खाई हमायं वेगमकादीं। गभेवती सनिके युतिमारी ॥ 
नरहरि महापा सिय मांगी । सव भूषन दगगं खख पागा ॥ 
ख्यो नरि कोर भूपति तादी आयो वीरभावु हग माहीं ॥ 
वीरभाव तेहि भगिनी भाखी । पाटन शहर देतभो राखी ॥ 
वेगम सो दर्पति नायो । अकवर शाह नामको पायो ॥ 
दोहा-आई बाधा नगरमे, शेरसाह्‌ की सेन ॥ 
वीरभावु वपसों के, र्खि आये जे नेन ॥ ६६ ॥ 
तरते तृपति पयान करि, वांधवगद्गो धाय ॥ 
रोरशाह लिय छेकिं तेहि अपित सेन्य ठे जायद७॥ 
छेके र्यो षषे सो वारा। खायो वोयों अम अपार ॥ 
दुगे अटूट मानि सो हारा। छे सअ सेना सपदि सिधाय ॥ 
वीरभावु वरवीर नरेशा । शीनियियो दर ङे निज देशा ॥ 
विखायती दर निज संगा । चरो हृमायुं सहित उमंग ॥ 
इत अकषर यक दिवरा उचार। सुनिये बाधवनाह उदारा ॥ 
भाई _रामतिह संग मादीं । बैठतहौ नित भोजन कारी ॥ 
हमको क्यो वेढवत नाहीं । तृप कद आप खामिदे आदीं ॥ 
रठड माताम जाह । पंछ्यो सो सव दियो बताई ॥ 
दोहा-खङ्गचमे रे हाथमे, सुनि अकषर सों हार ॥ 
चल्यो कियो तिन संगमे, वीरभाय निज बाई ८॥ 
अकव्रपों तहं राम्‌ कड कोस कोस करि वाप्त ॥ 
चटिये दिद्टीनगरको, जरे फोन अनयास ॥ &६९॥ 
जुरी चमू चतुरंग संग, अमित तुरंग मतंग ॥ 
रगो रामसिह जंगके, रंग अभंग उमंग ॥ ७० ॥ 





हिः ग) 


ववदख्वञ्चागमानर्दश । ११०२ 


नातनको ट्िखवायो पाती। चाये रप आये अदमाती॥ 
तिन संम रापसिह यवास । जातभयो मो जंग विशाय ॥ 
हन्यारोरकों तरह इमा । दिष्टी तस्त षेड युत्‌ चा ॥ 
इते सुसख्मे राम संहारी । दि्धीको दत गयो पिधारी ॥ 
ताकन तनय हेतु सखधारी । चब्यो हयाय उचि अयरी ॥ 
मोद्‌ मगनसों गिरिगो नीचे । होत भयो तुरंत वस मीच ॥ 
तनय हुमायुं अकवर कादं । बैठायो त तख्तदि मादी ॥ 
वीरभान जव तन्यो इारीरा । रामसतिह बृपभो मतिधीस ॥' 
दीदा-दिष्टीको पुने राम नृप, गये अकन्वर साई ॥ 
कीन्ट्यो जति सन्मानसो, अकप्त मानि नरनाद ॥७३॥ 
ओचक मारनको गये, ते नृप रामदहि कादं ॥ 
फिरे मानि विस्मय सवे, निरसि चार चौवाह॥७२॥ । 
नापितसेन स्वकूप धरि, हरि जिनके ततु मारहि। 
तेर ठगायो राप सो, कदियेकेि नृप कारि ॥७३। 
)रभद्र तेहि सुत भयो, वीरभद्र कर संत ॥ 
अगे वर्णो ओरह, भये जे नृप मतिवंत ॥ ७४ ॥ 
वीरभद्र सुत विक्रमा-दित्य भयो अबरात 
नापर्हिके अनुगुन भयोजेहि गुण जगं विख्यात ७॥ 
न्यो जायरिञ्चाय नोनिन करतूतिहिमाईिं ॥ 
ब्रह्मके मारे मरिख्द्योःसोन देव पुर कारि ॥ ७६& ॥ 
अमररसेह ताको सुवनःसरिस अमरपति भोज ॥ 
रीवां रनधानी करीःसीवा यर अर्‌ वोज ॥७७॥ 
दिर्खीको गमनत भयोचखुक्यो खचे मग्‌ माहं ॥ 
टूटि दीरुतावादकोःगयो शाह दिग पाह ॥ ७८ ॥ 
उम्रावन चुरी फरीशाह निकट द्रुत जाय ॥ 


१३०४ 


भक्तमार । 


वाद्शचाई मान्यो नदीतरप पै खुशी बनाय ॥ ७९॥ 
अमरसिंह भरपारुकेःभो अनरूपसिह भूप॥ 

भूपर जास प्रताप यश्च,छयों परमसनरूप ॥ ८० ॥ 
भावाद ताको तनयःभयो भाव सम भस्त ॥ 
दाता ज्ञाता वीरवरन्ञाता बुद्धि विराक्त ॥ ८१ ॥ 
जगत्राथजी जायकमूत्ति खाय जगनाथ ॥ 
थापिव्यासके ्र॑थकोेच्यो भरि सुख गाथ ॥ ८२ ॥ 
राना वरमें व्याहभोततरदते मूरति दोय॥ 

खाये सरस्वति गरूडकोथापित किय सुदमोय ८ 
विप्रन दान महानद, कन्दं बहु सन्मान ॥ 

तिनके भे अनिरुद्ध सिङथूपाते परम सुजान ॥८४॥ 
तके भो अवधूतसिदहःजादिर दान नहान ॥ 

तके सुवन अनीतिः दुवन अनीत महान ॥ ८५॥ 
जार गोहरञ्चाह वकि, जायो अकबर शाह ॥ 


सन्य साने नोहं तस्तं बेठावत नरनाह ॥ ८& ॥ 


जाजमरखां नायके; दिष्टी दियो पटाय ॥ 

अंगरेनहं मठवनेको, दीन्द्यो नंगभगाय ॥ ८७॥ 
तासु तनय जयपि्भो, जयमें सिह समान ॥ 

जाहिर दान कृपानमे, भक्तिवान भगवान ॥ <८ ॥ 
द्शहजार अप्षवार छे, पूनाको हारो ॥ 

आवतभो यश्वंत तेरह, त्यो प्रताप अतर ॥८९॥ 
गृहरवार करि गवे बहु, खीन्दे देश दवाय ॥ 

तिनको मारि भगाय दिय, बचे ते गिरिन डुकाय९० 
देश आपने अमर करि, दै विप्रन वहु दान ॥ 


, अत्‌ सपय तनु प्राग तजः दरपुर कया पयान ९१॥ 


ववेखवेरागमनिर्देड । १३०९ 


विश्वनाथ नरनाथभो, तासं तनय यञ्चगाथ ॥ 
रति अनन्य सियनाथपे, भह जा महिमाथ ॥ ९२ ॥ 
सरि सर वर वर्‌ पुर प्थन, छयो राम गुणगाथ ॥ 
कितो परिक्षित कै कियोःकाटि कृतयुग विडवनाथ ९३ 
तासुतनय रघुराज भो, महाराज शिरतान ॥ 
राजत राज समाज मधि, नाको स॒यञ्च दराज ॥९४॥ 
श्रीकवीरजी कथित यह विविच वृष वंश 
नहि असत्य माने कोजानि संत अवतं ॥ ९५॥ 
सतयुगमें सत नाम रह; अरु मुनीन्द्र ञेताहि ॥ 
करुणामय द्वापर रद्यो,जथ कवीर कडि मारि॥९६। 
कृवित्त-नुपाति उदार कते भये अनुक्षार मति तिनके अपा 
र गुण यश कियो गाने ।॥ जनम करम भूप रघुराजकोमनरूष 
ध्रमको नूप दिव्य जादिर जहानंहे ॥ देख्यो निज नैन तातते 
भये अति चैन उर करतें निज वैन सविधि वखान्है ॥ क- 
है युगे अहै श्ुटको नरेस कदं मानिरै विरो सांच सोई 
वड़ो जान है ॥ ३॥ 
छेद-कष्यो कवीर भविष्य राम नृप सुनि सुखराश्ची ॥ 
हंसिनि सुषचन कुवव॑रि रानि तु ईस प्रकाश्ची 
वीरभद्र तुव सुतहू दंस नित दरि दिम वासी ॥ 
गुण्गभीर अति वीर धीर यश सुयञ्च विखसी ॥ 
जव दो वश अवतं नृप, प्रगट दोयहे त अवञ्चि ॥ 
तव सति परिहार नरेशङकरःजनमीयदतुषतियडखापति१। 
दोडा-तासों तेरो दोयगो, सुखप्रद प्रथम विवाई॥ 
वीरभद्र यर तेहि उदर, वश्च इग्यरहे माह ॥ ९७ ॥ 
जनमि देयो वुमहि अति, परमप्रमोद्‌ विख्यात ॥ 


११०९ 


भक्तमालसा । 


तेजवंत क्षिति छाय है, यश्च अनंत अवदात ॥ ९८ ॥ 
समय विनय करापिहतो, भो जयसिह भुर ॥ 
गेगख्यो अगवान जेहि, तच स्यागनके कड ॥ ९९॥ 
प्रगट भयों ताके तनयः हंस जो कट्यो कबीर ॥ 


 विवनाथ तेहि नामभो, परमयक्ी रणधीर ॥१००॥ 


श्ुपति भक्त अनन्य अति, अर्‌ ्रसण्य ङरन्य ॥ 
अग्रगण्य क्षिति त्रृपनपे,तेग त्याम जेहि पच्य ॥ १॥ 


तेहि द्विक यण तेन यङ, ओरहु अमित चरित्र ॥ 
मे विचि वणेन कियो, अ्ंथ सोपरमपविच्र ॥ २॥ 


देखि श्रद्ावान जे, दवं मनुज सुजान ॥ 

ओरहु करं खान कदु, निजमतिके सुमान ॥२॥ 
रानीं सुवचन कुवरिभेः; पुरी उचदहरा माहि ॥ 

खता भई हिवराज नृप, व्यादिगृह तेदि कारि ॥ ९ ॥ 


पद्या भागवत तामः टद्‌ भा ताह विश्वास ॥ 
गुण यद्च अनुपम तासुभकियना कवार प्रकङि॥॥ 


 विङ्वनाथ नरनाथकी) तिय सो अति अभिरम ॥ 


कुवर्‌ सुभद्र खनाम नाहः्ारस सुभद्रा आम ॥&॥ 


छषप्पय वीरभद्र स॒त रमभूपको हंस सुदायो ॥ 


श्रीकवीर आगम निदेश्च निनग्रथारं गायो ॥ 
विरवनाथ तेहि तीय गभं जबतेसो भयो 
तयते वोँधवदेशो धमे परम नंद छायो ॥ 


कर्मो न अधरम टेश क्षिति विन कटेश्च पुरजन भयो 


कटि वेश छयो कृतयुतधरम सतथुगटेशसो कटि दयो9 


दोदा-रीवा घर वर सव प्रजा, सुखभरि करत उचार ॥ 


विङ्वनायक इय सुतः ता धान जन्म द्मर ॥७॥ 


बषेख्वंश्ञागमनिर्देश् । ११०७ 
परमहस जो ऋषभदेवसम।चतुरदाप् जेहि नाम शमन भम ॥ 
एिरतरहे रवारा । रमभजनपे मय सदादीं \ 
डोठत मग रहि सुखोडे । निज दियङोतर नर्दिखोटे ॥ 
वृषातु धारे शिख । जडे जस्ये वपँ सहषा ॥ 
ओषम्‌ तपत उपल्पं सेवर । प्रेमते ईषे कट क्षणयं ॥ 
नृप रघुराज सुताम चरिवा । भक्तमास्मे स्वयो पवित्रा ॥ 
परमहंस सो सहज सुभाये । सुविश्वनाथ जन्मदिन आये ॥ 
खगे बजावन सुदित नगारा । कदि सख हंस ठेतु उतारा ॥ 

दोहा-यह इवा जयति नृप, सुनि सुनि त्यों पितु मात 
कषण क्षण अति इरषातमे, हियमें सो न समात॥ ८ ॥ 
अष्राद्श्चसे भसीको, सार सुकातिक माप्त ॥ 
कृष्णपक्ष तिपि चथ ज्चुभः वास्तरदानि इस ॥ ९॥ 
वीरभद्र तृप रंसस्वरूपा । भयो भूष सुरान अनूपा ॥ 
कृष्णयचद्रको पिय अधिकारी । डमेद घर धमे धुरधारी ॥ 
नाम्‌ भागवतदाप्त दखय । करहि पातु पितु पदा उचारा ॥ 
बाररिते भो ज्ञाननिधाना । भाक्तिवान पजक भगवाना ॥ 
कुदिनमे जननी मतिवारी । ततु तनि पृखेकुठ सिधारी ॥ 
पिता पितामह निकट सकारे । ठेनित जाहि सेखावन बरे ॥ 
तिनको कहि कि सदर वानी । कये ज्ञानं मानह्‌ बड़ ज्ञानी ॥ 
जगत शरीर अनित्यहि जानो। मरत सो जीव नित्य धुव मानो 
अजर अमर तेहि गावत वेद्‌] बृथा करत तेहि दित नरखेदा ॥ 
दोहा-पुनि सुनि कहै प्रसन्न मनः ते जति हिय इषत्‌ ॥ 
हं ये पुरुष पुरानकोरपाड रूप द्रात ॥ ३१० ॥ 
कु दिनमें पुनिः जय प्रयागा । नृपजयसिह तुरत तद त्यागा 
श्रीविर्वनाथ -सुज्नःप्द पायो । रघुरानडू युवराज कहायो ॥ 


१३०८ भक्तमास , 


रहे उर्मिखदाक्ष ससंता । भक्त अनन्य उमिङाकंता ॥ 
चलि चलि तिनके आश्रम माई।। दशन तिनकां केर सदाहा ॥ 
प्च ठेनकों बड़े समाहा । विनय कियो तिनसाों सराहा ॥ 
प्रभु मोदिं मंज कृपाकरं दीने । मेरो जन्म सफञ जगकीने ॥ 
नाथ क्यो तब अति शरषाई । मेरे शूप संत यक आहं ॥ 
दहं ताहि मच सहुखाक्ा हरं सिगरं जगत्‌ प्रकास्रा ॥ 
दोदा-तोहि देनको मभ मोरिः द नाह सखन नियोग ॥ 
मेटिदे त॒व भव सोग सोई धुषरुखिदे सव खग ॥ १३॥ 
छेद-स्वामि युङदाचाय्ये शिष्य यक संत र्यो भभिरामा ॥ 
नाम नासु रक्ष्मी प्रपन्न दिग विश्वनाथ निहकामा ॥ 
मैन ठेनकी इच्छ गुणि मन अीरघुराजहि केरो ॥ 
भाषि गयो भूपतिसों निज गुर्‌ भक्ति भभाव घनेरो 9 
आश्रम परम मनोहर तिनके ब्रह्मिख तट मंभा \ 
परियादास् जे गु आपके तिनको रह सतसंगा ॥ 
भक्ति मथ पठे तिनके बहू वास्मीकि रामायन ॥ 
श्रीभागवत भागवत परे पटठृत निरंतर चायन ॥२॥ 
छायक युङ्‌ विशेष दोनते नरनायक सुत केरे ॥ . . 
आयस दोय बोटिठे भा रेहै विनती मेरे ॥ 
विश्वनाथ कह आप सरिस रिष जिनके जगत सोरादीं 
जो किसके महामाहिमा तिन कोह अस महि मारी 
श्रीराना नमानसिह नासो ययो मेज उपदेश्च॥ 
एसे शिष्य आप निनकेह तेतो सेत विशे ॥ 
जोल स्वामिर्हि इते न छवो तोखों मम स॒तकादीं ॥ 
 भक्तेभेद्‌ तुमदी द्रशावो कारे सुपा उरमादी ॥४॥ 
पुनि सुत श्रीरघुराजन नामको एक वाग उ्गवायो ॥ 


कम "१ 


सवदल्वदयायमानदृश ३३०९ 


ठक्ष्षण वाग सुनाम तस्क युत अनुराग परायो ॥ 
अति उतंग जयत विचि इरि्ेदिर यक अभिरामा ॥ 
निरखत प्रद युद दाम जननको उनवायो तेहि उपा 4॥ 
भ्रीरघुराज सुदिवश माहं पुनि उर उच्मह अति धारी ॥ 
थापित किय सिय राम ख्पणकी मूरति तरदं मनहारी ॥ 
ओरहु अमित देवको प्रभुदित सादरतदं वेडयो ॥ 
दान महान दिजन दे संतन करि सतकार सोदायो\६॥ 
विदवनाथ पितु पद िरभारे पुनि विनयकियोकर जोरी। 
पूरणभो प्रषठाद्‌ यह तिहरे अव यह इच्छा मोरी ॥ 
पठइय प्रभ रुक्षपी प्रपत्रको व्ह्मरिखमें जाई ॥ ७। 
वोटिरे अविं सपदि स्वामिको ठेह मंज हरषाईं ॥ 
वैन सुनत सुतक्रे सचेन ह विनाथ नरनाथा ॥ 
कृद ठक्मी प्रप्र सादर नोरे दोउ हाथा ॥ 
बरहमशिखा सुरसरि समीप नहं स्वामि सुक्ैदाचारी ॥ 
वास करत तुम जाय आसु तर खवहु तिन्दै सुखारी<॥ 
दोहा-महाराज विश्वनाथके; सुनत वयन सुख पाय ॥ 
दत रक्षीपरपत्र तव) ब्रह्मकिखगो धाय ॥ १२॥ 
प्रथु ठिग चरि करि दंड प्रणामा कुचर पछि पायो सुखधामा॥ 
विनय कियो पुनि दोउ कर नोरी। पुरड नाथ कामना मोरी ॥ 
वधेर विश्वनाथ नरेशा \ रीवां रजषानी नेहि वेशा ॥ 
राम अनन्य भक्त जगवीनो । राम परत मथ बहु कीनो ॥ 
परियादाप्त मे संत महाना । ताप शिष्य सो विदित नहाना ॥ 
भक्ति मंथते बहुत बनाये । ते सव आप वदन निज गाये ॥ 
सो विञ्युनाथ तनय मतिवाना। हे रघुराजरतिंह जग नाना ॥ 
आपस मंच ठेनके दत्र । कान्द प्रणमन कृषानकेतु ॥ 


} 





३१३० भक्तपाख । 


क क ऋ 


दोहा-ताहि समाश्रय कीजिये चडि रौबामं नाथ ॥ 
प्रयु कह मे नरि जाँ करहु, तजि तट सुरसरि पाथ ३३ 
यह थरुजो विहाय उत मेहो । तो अव परममोद नर्हि पदा ॥ 
किय पुनि विनय सेव बहू ठानीनाथ कषयो पुनि सोई वानी 
सुनि रक्ष्मीप्रपन्न युनि बोट्यो । निज अंतरको अंतर सोस्यो।। 
जो प्रु रीवानगर न जै । तो सति मोहि जिवत नर्हिपद ॥ 
सुनि्हंसिके कह दीनदयाल ! जो अप तेरो अहै इवास ॥ 
तो जव आसु सुदिवश्च विचारी । तहां जानकीं करं तयारी ॥ 
सुन रुक्षा प्रपन्न इदरषाई । गणक वाट द्रुत सुदिन शापाई ॥ 
सादर प्रुसों पचन वखाना । सुदिन आजु मर करियपयानां 
दोहा-पुनत वयन प्रिय शिष्य बहु सग संत अपार ॥ 
रौवांको गमनत भयेः प्रथु हारं प्रेम अगार ॥ १४॥ 
म्यानामे प्रयु मध्य सोहादीं । संत अर्नत स्पे चहं वादी ॥ 
रामकृष्ण हरियुख उचारत । चहं ओरसो सोरपप्तारत ॥ 
जात जहां जह प्रभु पुर थामा । हात तहां तहं ञ्चिजन रमा॥ 
याहि वधे माय स्वामि सुख छकी रवां रल्यो कोस जय वांकी॥ 
साने सत युत वप जगमृर्खन्द्यो।हरिसम बड सतकारदि कीन्द्यो॥ 
पुने रवाह खयो युत रागा । वास देवायो छछिमन वागा ॥ 
मदेर्‌ नरसखि भृकुदाचारी । कद्यो स्व्यो भरु मंदिर भारी ॥ 
कु वासर करके सुख वासा । पुनि मष गन्यो कृपानिवासा ॥ 
दीहा-रभ खम्भ गड़वाय करिः हरिमनु द्विजनजनपाय ॥ 
सुदेन सोधाय सचाय प्रु, आति उतसव सरसाय१५ 
विंशनाथ नरनाथ समेतू । बोखि कुवैर रघुरान सवेत ॥ 
नारायण मु कंय उपद्ञा।हर्यो सकर कटिकटुष कंडेशा॥ 
भरे समाश्रय तासु तिया सव । पररि रद्लो पुर पर प्रमोद तव ॥ 


बवेखवंरागमनिर्दश्च ) ११११ 


तीरथ चिनरङ्ट जं नाना । तदहं पठे करि दव्य मदाना ॥ 
सविधि कियो स्राधुन सतकार । ते सव नय जय क्रिये अपारा 
ख्यो मंज जवते युत प्रीती । तयते चरन ठग्यो यह रीती॥। 
दीहा-पाट गनजेद्रहि पोक्च अर्‌, मूर रमायण स्यात ॥ 
॥ केरि नारायण कवचक, पाठ उठे प्रभात ॥ १६॥ 
इत जे नव छृष्ण निवेरे । व्तनहार कड्कत्ता केरे ॥ 
तेनरिं खाटसों कडि बोख्वायो। विश्वनाथ नरनाथ सोदायो ॥ 
सोपिदियो निन सुत रघुराजे । विद्या सुखद पदावन कने ॥ ` 
तिनसों ओीसधुरान सुनाना । अंगरेजी पदि बड सुख माना ॥ 
मुग्धबोध व्याकरण विशाला । पुनि पदि थ्य थोरदी काठा॥ 
फार अयाध्यावासे महता । नग जाहिर रमानुज संता॥ 
सोप्योतिन्दं पट्ावन देतु । वरप विश्वनाथ पमेकोंसेतर॥ 
तिनसों वासमीकि रामायन । ओरघुरान पट्यो अति चायन ॥ 
दोदा-सवाराख ओक जेर, महाभाते विख्यात ॥ 
विन श्रम ताको पट लियो; कटि सवसो हरषात 3७ 
कृरि मजन षिधियुत श्रीकेता । पूजन गानि योज सुखवंता ॥ 
वात्मीकि रामायण सादर । ओभागवत सुनावतत सुखकर ॥ 
वाल्मीकि भागवत विशोका । प्रति अध्याय भिते ओका ॥ 
नेहि जगे खोक जो दोर । पे बुधि वतादत सोई ॥ 
महभारतमें जे इतिहाप्ता । ते पुस्तक विन करत प्रकासा ॥ 
अस सव भांति अलोकिकं करणी ्रीरघुराज केरि कवि व्रणी 
गृति जो कविता रचन नवीनी । वारिते पिरचि तेहि दीनी ॥ 
संस्कृत जर भाषहू केसी । कषिता बहु विधि स्वी घनेरी॥ 
दोदा-विनयमारको प्रथम रचि, रुक्मिणि परिनय फेरि ॥ 
पितुहि सुनाथो ते भये, अति प्रन मुख टेर ॥ १८॥ 


> -4° 


[मन्वा 


१३३२ भक्तमाख । 


चिधकूट गमनत भये, एक समय रुरा ॥ 
श्च्यो तहां संदर शतक; दइवुमतचरित दराज ॥ १९॥ 
नो कोर वांचत पथिका, देखि पिटोता ताश्च ५ 
वाचि आघ वषं कहतः सुनि सव ठहत इखाञु १२० 
टिखन शक्ति खखिनाथकी, विदित टिखारी जोड ॥ 
दीखन तृप अस चखन कदि, सिखन चहतै सो २१॥ 
कृटूं चदेती तुरंगकीः द्रशावत सवकाटि ॥ 
कृहूं मतंग सवारह, सुरपति सरिस सोहाहिं ॥ २२॥ 
कहू इनाखी धनुष ड, गोड तीर चराय ॥ 
हने निक्षाना रोपिके, तुरतरि देहं गिरय ॥ २३॥ 
कृ तेगकों वाचिके, करहि टक चौरंग ॥ 
सुनि ठखि पितु विह्युनाथ नृपः होत मनि मन दंग२४ 
कृं वन जाय अहेरको, मारिशेर बनजीव ॥ 
देखरावहिं निज तातको, होहि ते खुशी अतीव्‌॥२५॥ 
वहु वनराजनको इन्योः वनि सिह रुरा ॥ 
ते दराज विस्तर भयर, वरण्यो नरी समाज ॥ २६॥ 
क वित्त-एक समय राना शओजमानक्तिह ईद भान गया 
कृखिको कीन््यो देश या पयानहे ॥ नायविरवनाथ चिचक्रट 
मुखाकात करि रीवहि खेवायरये करि सन्मानहे ॥ भाई छ्छि- 
मनसिह कन्या तिन्ह प्याहि दीन्द्यो चीन्द्यो विद्वनाये भरो 
भक्त भगवान ॥ तासु उत रघुरान तिरक चटायभास जात- 
भे इख भरि उदैपुर थानहे ॥ १॥ 
 दोहा-कद्चु दिनि माहि नमानसिहः गे वेकंठ सिषारि ॥ 
रानाभो सरदारिह, तेडगे स्वगे पधारि ॥ २७ ॥ 
भूपति भयो स्वकूपसिर, तेग त्याग समरथ्य ॥ 


क, ७५६ 


ववलख्व्चागमानदश १११३ 


राज कानमे निपुण अति, चस्यो सुनीति सपथ्य२८ 
निज भर्गिनिनिके व्याह दितः करि सदेह सनमा३ 
्रारशुरान सखाहं कार, चट दग पितु नरनाह२९॥ 
महापार अजेशचको, खतछ्खिाय्‌ यहि भांति ॥ 
पठयो वेगि उदयपुर चप सुत अति मुदमाति १३०॥ 
आपसयान सुजान सुढि, को करिसके वखान ॥ 
जद कोनं अनुमान तरः हमारे प्रमाण न आन ॥३१ 
विरवनाथ नरनाथ अङ्‌ युवराजह रघुराज ॥ 
व्रनिदेशजनवेश ठरि)सुकाषिनको शिरताज ॥ ३२॥ 
सवैया-चेन भरो चल्यो एेनते वेगि गयो अज्वेश्च उदेपुर 
मारी॥ राना स्वषूप अनूप नो भूप सुन्यो अरति आयो इते तेहि 
काही ॥ सादर बोरि सुप्रमते क्षेमको पछि कृद्यो ठिग वेगे इदा 
ही॥ वेदि स्वनाथको प्सो दाथ दियो सिय मायते धारि 
तांदी ॥ १॥ 
दोहा-श्रीस्वप राना सुवर, सुनि इवार खत केर ॥ 
क्यो सुकवि अजवेड सों, ठह प्रमोद उर दे२।३३॥ 
रिख्यो जो सुता व्याहके देत । सो हम अवि बाधि नेत्‌ ॥ 
पे राना जपानसिह ूरे। गया कृरनमे जव सुख परे ॥ 
तथ रीवा गने सरद्ाहा। तिनको तहां होत भो व्थाहा॥ 
राजक््वैर रघुरान सहायो । ताको तरह ते तिरक चदायो ॥ 
वीतिगये बहु दिवश ॒सुजाना । इतको ते नहिं कियो पयाना॥ 
सो अव एेसी करहु उपाह । जाते इहो वरो सपिनाईं ॥ 


पापात आपह टिखि पाती । पठवहु द्रत आवहि जेहि भाती। 
हमहु टिखावतै खत आसू । आवहि राजङ्वैर सहटासरू ॥ 


३३१४ भक्तमाद 1 


दोदा-कान होय रघुराज इत, दमरह कारज होय ॥ 
नहँ को संमत देहिमे, तदंको करे सोय ॥ ३४ ॥ 
पहापाञ सुनि भट कटि दीन्द्यो। नाथ विचार भटे यह कौन्द्यो 
अप॒ कटि वेगि सुकवि जवेशा। पञ टिखतभो इतको वेशा ॥ 
रानद इतको खत ठ्िखवायो । बोकि पठायोक्ो इत आयो ॥ 
त॒त सुनि विड्वनाथ नरनाथा । सततो कषयो मानि सुख गाथा 
रानाको यह्‌ खत सुनिष्ू । लियो सो करहु वेमि युत नेह ॥ 
तव रघुराजडइ खत सनि सोर । कहत भयो पितुं मुद मोई 
यह इवाङ मे सव सुनि टीन्द्यो मोहि बोखावनको रिषि दीन्द्यो॥ 
सो जस्‌ प्रमु मोदि देहि रनाई । सोई करो सोऽ नीकं जनाई ॥ 
दोदहा-विरवनाथ नरनाथ तकः कृद्यो भरे उतसाह ॥ 
जाहु उदयपुर व्याह हित, मेरो इदे सखा ॥ ३५ ॥ 
वो ज्योत्तिषिन तुरत पुनि, गपनन सुदिनि बनाय॥ 
कृह्यो स॒वनसों यह भरी, साईत दियो बत्ताय ॥३६॥ 
सुनि रधुरान कष्मो इषोहे । दीनि सव तदबीर करां ॥ 
कोन देवान जान सग योग । ताक दीजे नाथ नियोग ॥ 
कोन कोन सरदार खजाना । मेरे संगमे करां पयाना ॥ 
नाथ कृपा करि प्राद्र सोहं । देदिवताय सिद्धि सथ होई ॥ 
भाष्यो महारान सुख पाई । सभा सदनको सपदिसनाई ॥ 
वीर धीर अरु दीय उदार । राज कानमे चतर अपारा ॥ 
धमेवान पजक भगवाना । द्विज साधनम प्रीति महाना ॥ 
स्वामिदि मनि प्राण समाना । ये छक्षणंह विदित देवाना ॥ 
दोदा-ते रक्षणयुत सांच अब दीनवंु तुव पास ॥ 
छेहुसाथ तिनको अवश्चि'तिनते सकर सुपास।॥२७॥ 


वधेखवेशागमनिर्देश । १११ 
डँ सरदार सुजान सव सावधान तुव सेव ॥ 
तिनको सवको ठेहु सग, जे जानत रणभेव ॥ ३८ 
सुनि रघुराज जनकके वेना } दीनरवेधु कहं बोलि सचेना ॥ 
पुनि सर्दारन निकट बखई ! चतुरंगिणी चम सजव्‌ाईं ॥ 
सेनप दीनुको करक । व्याह पोशाक किये सुखभरिकै ॥ 
वाजिरहे चहँ भोर नगारा । दीनन वर विरद उचारा॥ 
छदि रघुरान प्रमोद अपा । भयो उतग पतेम पवार ॥ 
जरह सखा बद्ध सरदार । चष चदि इय मय रथनमेश्चार 
हरि शुरु गणपति इवमतकादी।सुमिरिसुमिर सव निज मनमाहदीं 
गहि महि अघ शच निजहाथा। गपनत भये समै यक पाथा ॥ 
दोहा-जे मग भूपति परेतिनसों रहि सतकार ॥ 
निकट उदेपुर जव गये, राना सुन्यो उदार ॥ ३९ ॥ 
केवित्त-करिके पेसवाई महाराना श्री स्वरूपक्षिंह उदैपुर 
आनि मुदे उरे दराजको ॥ सकर सुपस नहा दीन्ट्यो जनवाप्त 
तहां कीन््यो सन्मान दे खास त्यों समाजको ॥खखि खचि नारी 
नयन तृपति किशोर सारी मेन वस भई छोडी एेन कान छान्‌ 
कोके डल ठम कैषों काम सुखधाम घाप काम त्यागि नोह 
नन माम रघुराजको ॥ १॥ छगन विचारि कषयो जादिन गण- 
क्‌ गण तदिन पधास्यो रघुरान द्वारमाई है ॥ देखिके वराते 
शोभा पुरननवातखोभ्‌ रानइको भा अथाद्‌ भारी उतत 
ह्‌ दे॥भ्याहं भयो छोनीमे उछाह छयो मदा तहा थाचक उमा 
भये ्याचिभो भचाहदे ॥ राह राह कहत न एेसो नर नार्कहू 
। सुन्यो साच साहनको करन पनाह ॥ 
दोहा-रदस वहस युत दत भोपुनि उदार जेवनार ॥ 
सरदारन युत फेरि भोद्रवारहई दरवार ॥ १४०॥ 


११३५६ भक्तमाल । 


क 


कृवित्त-जेते एंडदार राजा राजत प्रछछह माहँ शाहन सीं 
अकम जे कीनीहे बनायके ॥ करम विनादी च्वि हिम्पतिं 
न रदी क्रू मदाराना सुता जो विवाहे उव छायके ॥ 
महाराज विदवनाथ सुत रघुरान सिह अचरन कीनी करतु- 
ति तेन छायकै ॥ सुनि सुनि ते देन नरराय पछितायमहा 
हाथ मीजिरहे शरमाय शीशनाहके ॥ 
दोहा-िव यकार्ग प्रसिद्ध तह, तिनके दशेन हेत ॥ 
जातभयो रघुरान पुनि, पी सेन्य समेत ॥७१॥ 
हय गय अर्‌ युद्रा सहसःसादर तिनहं चदटाय ॥ 
दशन रन्यो सरस उर, सरस दरस सरसाय ॥ ४२॥ 
महाराज विरषनाथ सतःश्रीरघुराज उदार ॥ 
फेरि नानी दर्शहित, गये साथ सरदार ॥ ४३॥ 
सानि वाने गज वसन वरःमोदहर इत सुख साथ ॥ 
माथनाय अपेण कियोःपद्‌ पान श्रीनाथ ॥ ४४ ॥ 
घनाक्षरी-सन्युख वेटि छि निरखन खमे चख अंग अंग 
केरी उर हर्ष वदटायके ॥ ताही समे नाथनीको हाथ टे पुनारी 
एेना रम्यो द्रवे मोद गाथ दिये पाके ॥ अीवानाय हार 
तव बदन ङुखन खगे खचि रघुराजांद अचरन छाये ॥ रण 
द्वनरसिंह सों कट्यो या त्र देखी कडा भाष्यो तिन दोहं रख्यो 
नैन टक छायेके ॥ ३ ॥ 
दोहा-कृपानाथनी जापक, उप्र करी महान ॥ 
मुनत पुजारीह कद्यो, यहां प्रगट भगवान ॥ ४९५. ॥ 
राप सागराह्विक अदेःविश्वनाथ कृत नोन ॥ 
वृखतावर गायक टगेगावन तिन दिग तोन \ ४६॥ 


ववेखवंश्ञागमनिदंश्ञ । १११७ 


गावत सन्युख निरसिके,तदहां पुजारी कोय ॥ 
आयकद्यो अस वेठिषो, रानर्हको नदि दोय ॥ ७ 
कवित्त-दीन्द्यो सो उठाय वखतावर विचारि यह ॒हरिसवे 
जअ ओर ठोर जाईके ॥ प्रेम पूर पगे छमगे गव राग सागर 
को प्रथुको रिञ्चाय लियो सुरनको छयके ॥ उवरे कपाट 
स॒थे आपह सों तादी समे टेर पुजारी क्यो गाहेरहि आई- 
के॥नाथके निदेश अहै ठे वहं गायकको इतदी बोखाय षटि 
गावे दरषाइके । 
दोहा-कद पुनारि तम्दरे उपररीद्चेह ्रजराज 
सुनि वखतावर क्यो सतिःयद प्रभाव रघुराज।४८ 
सदहितचमू चतुरंगिनि भाई । पुनि रघुराज शिविर निन । 
क्यु वासर किय सुख युतवामा राना मान्यो परम इरप्ता ॥ 
सीखदेन अवसर जव आयो । तव राना निन निकट बोखायो 
श्रीरघुरान समान समेत । गमनत भयो तरहामिति सेतर ॥ 
ठे जगु राना चरे धमे वेटायो गरी अभिरमे ॥ 
कीन्द्यो सकर भांति सत्कार । दन्द्यो इय गय वसन अपारा ॥ 
भूषण वहू पुनि दिये अमोठे । ज्योतिवान माणि मोतिननोे॥ 
विश्वनाथ नरनाथ कुमारा । राना सों पुनि वचन उचारा ॥ 
दोदा-आप सुजान सयान मेरे पिता समान ॥ 
दीने संमत तासु प्रथुःमो भे करो वखान ॥ ४९ ॥ 
स॒०-द्वेभगिनी मम व्याहन योग्य जहां तिनव्याहन योग्यउचारी 
होय विवाह तहां तिनको ध्रुव जानत माप समे वड़्वारी। 
राना स्वष्टप सरारि कषयो खनिहे दमहूंको खंभार या भारी ॥ 
सो सनम्ब॑ध कियो इम ठीक दियो पहं जयपुर नाइ विचारी १॥ 
वनाक्षरी-नाम जाहि रामर्बिद इष आभिराम जाकरों तिरक 


१३१८ भक्तपाखा । 


चटायो जोधपुर नाह य॒ता व्याह ॥ पटे कांड इमो टीख 
नह ददै कान आपहूको रीर्बानात जयपुर परेमो राहा+मदार(न 
वैशनानाथतिदहको कुमार रथुरानसिहं बोल्यो सुनि भरोया 
कियो सखह ॥ सहित उछाह कषा करके अथाह अव दीनं 
सीख काह यरे उमाई मनमाह ॥ १॥ 
दोदा-सुनि राना सुख पायके, सदर दिवश्च शोधाय ॥ 
सीख दियो रघुरान को, दै बहु न स्रुदाय ॥ १५० 
भूप स्वूप अनूप सुनि, निज भगिनी हषोय ॥ 
विदा कियो धन अमित दैःशिषिका चिर चटाय१ 
संगरे सरदारने, ओजे वधु अपार ॥ 
यया उचित सब फोजको, कीन्ह्यो अति सत्कार५२॥ 
महाराज विश्नाथ किञ्चोरा । अति प्रपत्र युत चमू अथोरा ॥ 
विजय युद्रतमें सुख ई । इरि गुरु गणपति पद शिरनाईै ॥ 
सैन्य सहित द्रुत फियो पयाना। बाजे वह गहगहे निसाना ॥ 
चरत चरत जेपुर नियरान्यो । महारान नयपुरको नान्यो ॥ 
कोस भरते ॐ अयुवाह। डरा दिय देवाय पुर ठाई ॥ 
सेन्य समेत शिविर पुनि आये। रामसिह भूपति सखये ॥ 
श्रीरघुरान उदार अपारा । विविध भांति कौन्द्यो सतकाय॥ 
सो ठहि नयपुरको नरनहा । खद्यो सपेन्य मरम उत्साहा ॥ 
दोदा-फोन सानि पुनि मोन भरियुत समाज रधुरान ॥ 
जयपुरकं पदहराजर्पगमन्यो प्रभा दसन ॥ ५३ ॥ 
निरसि निरसि जयपुर नर नारी। पावतमे उर अनिद भारी ॥ 
कृञ दू रीते जयपुर राजा ।-आग्र ठे आवतं -रषुराना॥ 
मदर जाय गही बेययो । आपह षेटि परमसुख पायो ॥ 
दिविष भांति सत्कारहि कीन्यो।पाये च प्रे जतिसुखं भीन्यो॥ 





ववेखवंराममनिर्दसच \ १११९ 


सन्य सहित पनि शिविर सिधाई। बात होन सवथ चटाई ॥ 
ठदह्रिगयो सो विनरिं प्रयासा ! गुन्यो कृपा यह रमा नवास 
रसम व्यादपख जोदोहं। सोदे करि सादर पदमांई॥ 
वदावन तीरथ कथिको । वदी ङ्प वसु दिकं 
दादा-सादरं सव सरदारसों,जर देवानहू पारि ॥ 

„ . किं सफट्‌ होतो जनम्‌, ठचि वृंदावन काट 49 
सदिन शोधाय स्योतिषिन तेरे । श्रीरघुशज मोद छदि टेरे ॥ 
श्रीहरि गुरू पदपंकजन सौरी । सेन्य सरित वृंदावन ओरी ॥ 
कीन्द्यो होत प्रभात पयाना ! बने फौजमे अमित निसाना ॥ 
वीच वीच वीथिन करे वासरा । पचत भये जवे ब्रज पाप्ठा ॥ 
सादर करिके दंड प्रणामा । नातभये तुरुक्ीवन ठामा ॥ 
वृंदावन मधुपुर दद्योना । नंदर्गेव जो विदित जहाना ॥ 
मुख्य चारि तीरथ ये करिक । दोन करि प्ाधुन भद्‌ भारक॥ 
पनि चौरा कोह केसी । किय प्रदक्षिणा ठि सुद देरी 

दोहा-दरिमंदिर जेते रहे, दशेन किय पद्‌ जाय ॥ 
टय गय वसन जमो अरूःमोहर अमित चट्ाय< 

राधा राधारमणकी, मूरति पुनि पथराय ॥ 

गभोग हित गवि यकः दीन्ह्यो तदां चदय ॥<५६ 

पुनि विश्रांतवाट्मे नाई । सुवरण तुखा चच्यो सुख छाई ॥ 
सो सुवरण बअजमंडर वापी । जेते रहे विप्र युखरासा ॥ 
तिनको दे कीन्श्लो अति तोषू। ते माने सव भति समोषू॥ 
तिपि यांचकजे रहे धनेरे। तिन्दंहेम वहु देये नलनेवेर॥ 
नारी रकि रोकि मगमारदी। कदि कदि ख्ख ठेदि गरि षाद ॥ 
तिनको मनवांछित धन दीने । श्ीरानाय बहु मानाई कीन्हे ॥ 
देस दशके याचक आये । भये प्रसन्न हेम बहु पाये ॥ 


१३५० भक्तमास । 


तरनर्मडस्मे नर जौ नारी । सब थरु ठेसो परयो निहारी ॥ 
“दोदा-छदहि छडि अमित दिरण्यकोभाषरि ते कारे धन्य ॥ 
। यह नवीन परजन्य नुपवरस्यो व्रनाहे [हेरन्य ॥५७॥ 
कवित्त-दीन्देहे द्विजान पंडितान हेम पदहादान रघुशजसिह 
वंदा कानन मेँञ्चारीरे । सुयज्च महान शीत भानु प्रकाशमान 
सुकवि प्रधानमें वखान जास भारीहै । मानिन अमानद अपाने 
नको मानदान ज्ञानिन प्रदान ज्ञान दीन आणकारीहे। दान 
सनमानमें नहानमें न आन रएेसो भावं निशान ज्ञान 
व्यान धारीदे॥ १ ॥ 
दोहा-सुदिवश्च ब्रते कूच कशिचङि मगमं द्रद्च ॥ 
रीवानगर पहंषिगो, संयुत सेन्य समूच ॥ ५८ ॥ 
सोरडा- उदधि व॑ध यक चित्र, जामे यदी चरित सष ॥ 
सो रवि चात विचि, टिखे देत चर्च सुकषि ३॥ 


ववेख्वंस्चागमनिर्देश ) ११२१ 

पारसीके वतका अ्थं-तचसरा अंगरेनीके दोहा का जथे-दी क- 
कहे तन उसके तई परहन जो कप- हे भमिद्ध अमनि प्रजे कहे सर्थ- 
रासभी उरियांकहेनंगानहीं व्यापीजो हमा के दैष्वर ताकी 
खताहं ताते जो कपर उसके अग्‌- अन ₹हं पृथका अथ कह ताक ऊ- 
को नहीं देखताहे तो ओर कोई ~ 2 रह्म १ कह थना 
उसके अंगकों नहीं देखताहै यह ?<  - रा कह भूम माई कह 


व्या स्मार जाह हर कृद्‌ चित्त ताक 
कहा कृहवका यह्‌ कान्याथा 
४ क अन कह ऊपृर्‌ डवान कहु दव्य 


पत्ति अरुकार 
चे अरंकार व्यंभित भयो कपरी मथु करे आनंद वंके ल्यावने को | 
उत्क आपका कत नहा दसताहं अर्थात्‌ जामे दिव्य आनंद जो हे 


बुजा उस्तच्‌ कह जस्त जान ना ह बह्लानेंद सो मेरे चित्तम हीय याके 
जीव सो वीचनके है वतन दरकहे लिये में पाथना करोह इहां स्- 
तनके बीच रदिहू के जान जो हं व्यापी द्ैश्वरको कद्यो ताते मे ई- 
जीव सो नहीं देखाता है यह उप- श्वरहीके भरोसे सवेदा रहो यहं 
मा ठकारते सुकीया नायका व्यं मेरे मनकी जानते होर्यैगे यह व्यं 
जित भद ॥ | जित कियो ॥ 


कदु दिनम आवत भयो, जयपुरको नरना ॥ 

सादन करन पनादभेः भरपति नेदं कुर्माइ ॥५८॥ 
भगिनि उभय रह जानकी कृष्ण डुर्वेरि जिन नाम ॥ 
व्यादि विद्‌ कीन्द्यो तिन्देः दे बहु धन अभिराम ॥५९॥ 
पुनि बीते कड काठ श्रीविश्वनाथ नरपार ॥ 

हे वश्च कार निवास किय पाक्त अधपति खार १९३० 


कि 


ओरघुरान तनय तें करो । इरिदच्छा गुणि बिन अवृसेरो ॥ 
मानि राज्य सव यदुपति केस । कामदार सों कषयो निविरी ॥ 


| 
| 
। 


७१९ 


३१५९९ भक्तमाख । 


राजाराम राज्यके एक । तिनकी कृषा न भय मोट नेकू ॥ 
स्वामि ध्मैरत जन टितकारी । करि कव न काम विगारी ॥ 
सदिन अ न रान अभिषेङ्‌ ) कदो स्योतिषी सहित विषेङ्॥ 
ताते भो मन भावत येह! करो यज्ञ सवत करिदेह 
सुनि दिवान कह बहत सरादी । प्रथु भर कषयो एेसदीं चादी ॥ 
तव रघुराज परम सुख पाई । आघ बनारस मनुज पटहे ॥ 
दोहा-विप्र वेद्‌ वित छिप्र बहु, रीवां नगर बोडाय ॥ ६३ ॥ 
 _ खदिन शोषाय सचाय गो! ठटिमनवाग्‌ सिधाय॒॒॥ 
तहँ किय कठिन कायको नेमा । पगे परम यदुपति पद्‌ प्रेमा॥ 
मनन करि गाय्ी जापा । प्रथम करे नितहरे जो पापा ॥ 
पुनि षोडश प्रकार भरि चायन । पुनन करे रमा नारायन ॥ 
पुनि नारायण अषटाक्षर मनु । वीसदजार जपे निहचर मनु ॥ 
यही भांति विप्रन जपवि । रहै यका अनत नहिं जवि ॥ 
पुरश्चरण सो दिन करि यहि विधिाकरृष्ण कृपा पाता स्हीसिपि 
कृट् स्वप्रमे आय भरारी । राज्य करे हि ममं सधिकारी ॥ 
छहत मनि मन परमहुखासा।कोहुसो कवर न कियो प्रकाशा 
दोदा-जप्‌ अष्टक्षर मंजको, वी इजारदिं केर ॥ 
नोखों रहे शरीर जग, किय संकस्प केरेर ॥ &२ ॥ 
रमा द्वारकाधीश्चकी) त्य षठकी करि सूर्ति॥ 
देम रजत रचवायके; परम मनोहर मति ॥ ६३॥ 
वेदं विहित करवायके, आसु प्रतिष्ठ वेश्च ॥ 
पवि विश्वनाथ सुत, पूजन करत मेश ॥ ६ ॥ 
करन रगे जप नेहि समय, तव भरि मोद अनंत ॥ 
भजन सुने भजनीनसों निर्मित निज बह सेत ॥&4॥ 
सुदिन राज्य अभिषेकं को, भायो जब युदवान ॥ 


ववेखवंश्ञागमनिर्देश | ११२३ 


कि 


„ पतव तद्वीर महान भः वेद्‌ विधान्‌ प्रमून ॥ 28 
भ्ररघुराज जाय मपञ्ञाखछ । वसं मंधिनते सरित उताखा 
रुपति यदुपति मूरति कादीं। यिति कै देमपिदाषन सारद 
महाराज अभिषेक कराई । अभिपेकित्‌ भो जाप सोहाईं ॥ , 
श्रीकृष्णहिके कृपापा कर। अधिकारी भो विदित अवनिपर॥ 
कर प्रताप छयो प्रतापा । सनन सुखप्रद सयदा अमापा 
पितु सम्‌ पात प्रजन सप्रीती।नीति रीति कारि मेटि अनीती॥ 
सुनि सुनि शाह नाहि सयद्यो । आय अज॑ट खट भर चाद्य 
सज्य करत वीत्यो कद कार दशन हित जगदीश कपार॥ 

दोहा-करि खारक्ता विशाङ ठे, संग चमू चतुरंग ॥ 
रानिन युत जगपति पुरी,गमन्यो सहित उमंग ६७\ 
वीच पीच कीथिन करि वाप्ता । श्रीरघुराज राज सहृख ॥ 
रातक संस्छृत यक्‌ जगदीरा।विस्व्यो मे निज आंखिन दीसा॥ 
भूषा शतक कवितमे दूजो । पिरचन ण्यो सोड मग पूजो ॥ 
परयो अम्र्‌ कैट क मग माहीं । गमनत भयो नाथ तर्हकारीं ॥ 
मेक गिरते कठि तर्द पगटी रिव प्रिय रेवा सरि अव निषटी॥ 
तहं मलन करि दै वृह दाना । रेवा अष्टक रच्यो सुनाना ॥ 
रिवअष्टक पुनि रच्यो तादी । सिदवखोकन छदं मादी ॥ 
रहे जे संत विप्र तहँ वाक्षी । तिनको देत भयो धन राशी ॥ 
दोहा-सदहित सन्य चतुरगिणी, तदेते करि सु पयान ॥ 
सेवरी नारायण निकट) नातभयो मतिवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
सेवरीनारायण करि दशन । किय सघ मुद्रा करं: अपन ॥ 
तते प्रयु पयान करि भ्र । प्व्यो साखिगोपाठदि पाच्‌॥ 
मुद्रा सहस्र गथ॑द्‌ सहायो । दशन दैक तिन्दं चदायो ॥ 
दे सको तिमि द्भ्य महाना । सादर चद्वायो भगवाना ॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


३३९४ भक्तमाल ; 


¢ अ क, 


पंडा गाड़नि छादि प्रसादा खाय दिये ठे युत अहटदा | 
महाराज स्वको विरताई। खायो स्वाद अप्व सुनाई ॥ 
श्रीरघुराज परमसुख भीनो । तदेते पुनि पयान द्रत कीनो) 
जगन्राथ मेदिरके उपर । नीखचक्रदरर्यो जथ अवहर ॥ 
सोरठ-करि दंडवत्‌ प्रणाम, कौन्ट्यो पुरी प्रवेश प्रभु ॥ 
डेरा किय गुरुधाम, रानिन सरित इम भारे ॥ 
दोह-तरदते गमनतभो तुरत, दशन दित नगदी ॥ 

अरुण खम्भ दिग द्वारम, जात भयो अवनीश ॥&९॥ 

रकवा चास्यो दिशि वन्यो, मंदिर मध्य उतंग॥ 

ठप्तत इुगे सो उदधि तटः, तकत करत अघ भंग १७० 

म्रथम अकेङे आपह; युत भाईन सरदार ॥ 
सादर भीतर द्रारफे, जाय नरेश उदार ॥ ७१ ॥ 
घनाक्षरी-जगपाति मंदिरके चार्थे मोर देवनके मंदिर सुखद 

तिन द्रशके सुखकारि ॥ सहित प्रमान परदक्षिणके चारि फेरि 
मदिर पिपरि शिरनाय खम्भ पत्रगारि॥ नाय कदु निकट सुभ- 
द्रा बमद्र युत सुषि सुरारि वार वार नैन सों निहार॥ वारि 
मन प्रथम स्षभारि तय उपि फेरि परक नेषारि हेरि रहे धन 
वारि वारि॥१॥ | 
स°-आसुभयो सफलो मम नन्म शुन्यो यह जन्मे पुण्य वदायो 
नानि चियो कियो पूरव जन्म पुण्य महान विशेषि सदायो ॥ 
स॒त्य कहं रधुराज हो आज अनेकेन जन्पके पराप नश्चायो ॥ 
नो वरुभदर सुभद्रा दशन भो जगनाथको दशन पायो ॥२॥ 
ठोचन सायुहे दोत जवे तथ देखनकी नदिं चाह सिराती ॥ 
आनद्‌ बाट्‌ जितो उरे मिति तासु न मोमो कष करि जाती ॥ 
-क[ रथुराज वखाने सके जगद्‌ीरकी शोभा विलोक षिजाती॥ 


ववेखवंञ्चागमनिर्दञ्च । ११२५ 
न्यां ज्यो समीपहद्रेस्यात्या क्ण प्रणम सरपं द्र 
साती ॥ ३। 
वनक्षरी-कंचनको छत उभय्‌ चोर विननादिनोद भूषण वतन 
त्यां अमो मोतीमाखको ॥ मोहर अमित मुद्रा दरे गयंद त्यों 
तुरंग प्रभुदिं समर्ि पायो परम निहारुको ॥ भूप सुरन त्यो 
दी दकं सवहीको वसु नजर देवायो तहां देवकके सखस्को ॥' 
पंडा आ पुरीके भये परमसुखारी पाय पाय पन भारी मये 
सुयश विश्ञाठ्कों ॥४॥ 

सोरठा-कहत मनर पन नाथः सो मे करो प्रकारअष ॥ 
को समान जगनाथः है कपाटं यहि जगतमें ॥ ३॥ 
विविरि नाय सुख पाय, पायो मदाप्रसादृएनि ॥ 
तर्हैके तीथे निकाय, नाय नाय सादर कियो ॥२॥ 
रानिहू सब सुखपाय, त्यों नजर निकाईकै ॥ 
नगपति दर्श सदाय) कार मान्यो सफटे ननम 
दोहा-पेखटका अट्का अमित, चटके दियो चदय ॥ 
मटका मटका डे गये, कोड सटका खाय ॥७२॥ 
महारान रघुरान उदारा । अरूणखम्भ दिग पुनि पग पार्‌॥ 
देरा देशके जन बहु आहं जरे पुर्यीके जन सपुदाईे॥ 
पेखि अनूप भूपकी शोभा । सबरीको वरवप्त षन सोभा ॥ 
तई वरप नायक परम सुजाना । हैम तुखा चडि वेद विधाना॥ 
सुव्रण वृष्टि करी मन भाई । मानो मवा मेष अरिखह ॥ 
गद्यो न पुरी कोर द्विन बाकी । नोन सुवणे र्दे सुख छकी ॥ 
रानि त्यों धिगरी तद आई ।रनत तुखा चह चदि सुख छ३ई॥ 
दोहा- भये अयाचक पुरी केरे जे याचक वृंद्‌ ॥ 
पाय पाय सुवरण रनत.गाय सुयश्च सुदकंद्‌ ॥७३॥ 


१३९६ भक्तपास । 


वनाक्षरी-शतक वनायो जाय आपहि सुनायो सुनि जगदीश 
वरुहु सुभद्रा मोद भीने हँ ॥ शिरते समनमाढ तुरत खसाय 
रश्च अभिरम सादर इनाम करिदीन्दं द ॥ कदे युगरेश्च 
वेश्च दौरि वांधवेश् तब संभृत कटेदाहारी धन्य मानि ठीनेह ॥ 
महाराज रघुराज भक्तिको प्रभवृपुरौ प्रगट दखाना नाना 
भक्तराज बीन ॥ 
दोरा-खाके प्रभाव तेहि ठेव यह,कद छोग भरिचाय \ 
भक्ति भाव रघुरावसति, कस न द्रवे यदुराय ॥ ७९॥ 
श्रीरघुरान मोद भो जेतो । यक मुख सों कटिसकत न तेतो॥ 
मान सव जन अरु रदाय । पूर्वं पुण्य कु फियो अपाय ॥ 
जाते वश अस तृप दिग मादीं। इरि प्रभाव निरखे चख माई! 
परदेशी अर्‌ पुरी निवापी । अरुजेरहेभूष तेग वती ॥ 
चब्यो रोज त्रप अटकानोह । ताते सबको भोजन रो ॥ 
एक गाव जगदीक्च चायो । पंडा पाय परमसुखं पायो ॥ 
पुरी सवारमास किय वाप्ता । सवक सव पिपि देतह ॥ 
युत सपन इदारिमादृर्‌ जाई । ठेय चिकार दृञ्चन पराई ॥ 
दोहा-अद्धेराि नित जाय त्रप स्यो दशेन खेय ॥ 
पाय सुमहपरसादको, सबको सादर देय ॥७५ ॥ 
फारनक प्राणिमाको, पएूरुडोर गोपाड ॥ 
खत निरखि निहार ह, कोन तञ्यो जगजाढ॥७६ 
द्‌-ञ्ुभदिवस तरते गोन कणि गया तीरथको गयो ॥ 
 , कारि श्राद्ध वेद्‌ विधान सो बहू दान पिप्रनको दयो ॥ 
द्रन पाय धन षमुदाय वादेत करत भयं वखानह ॥ 
जस गया कन्टयो विवे न नरेश कौन्द्यो भान ॥ 
तहं सुन्यो नोकरहूनके गे षिगारे कारन पायके ॥ 


ववेख्वृ्चागमनिदंश । ११२७ 


अंगरनके सव देश टृटे इनेमो रण धायके ॥ 

दिग वेगि बहु वामीन काँ नरेद आसु मेँगायकरे ॥ 
यकमं चटयो द्रारकेसहि वेश प्रीति वटायके ॥ 
युनि नाथ सहित समाज है असवार वहवामीनमें ॥ 
चखिदियो परम निक्घंक परम प्रवीन परम प्रवीनमें ॥ 
मिरजापुरे दिग भूप आयो जाय उामीवेत्तवे॥ 

वहु विनय कीनी आप कराह रहाय तो सुधरे स्मे 
तव नाथ रेसो कद्यो तिनसों हाय यह्‌ यदुनाथ 
सव भांति मोहं भरोस जाको जो अनायन नाथे ॥ 
सुनि गये ते सव महाराजं आय रीवापुर वसे ॥ 
यकं रच्यो नगर गोविदगढ तहँ नायके कहं रे ॥ 
अंगरेजके वागी तिरेगा वागि सिगरे देराको ॥ | 
वृश्च कियो कोड्‌ नरेञ्च को रहे रत कोहं नरेशको ॥ । 
मेहर विजय राववहुके गे विगर तिनके दाव्ते ॥ 
भग रकि मोरनको हने बहू जोर जुम जनावते ॥ 
तव आय बहु अंगरेज रीवा नमर कियो निवासहे ॥ 
महाराज ब्रीरथुराज तिनको कियो परम सुपासदे ॥ 
डर सानि रवा नगर को नाहं आय वागी कोरस्के। 
मतिवंत अति ओरीव॑त यणि सव संत नृपको सुखछछके 
अगरेज रुखि वर तेज भाष्यो वांधवेश् नरेशसों ॥ 
ठेखचं इमो राखि खीने ओर सेना वेशसो ॥ 

मेहर विजय राववहुके वामी उपद्रव करतद॥ 
चारे मारि तिन्दं निकार दीने दुरग खमे इम कंदं ॥ 
सुनि मप तेसदि करयो सेनप दीन्वेधु दिवानके ॥ 
लिय वेर मेहर प्रथम तोष ठ्गाय आसु पयानके ॥ 


११२८ भक्तमाड । 


भगि गये तर्दकि यूह योगी वेगि करि तरह थानं ॥ 
पुनि विजयरावव वेर डीन्दो संग सेन्य महान _ 
तेउ भगे वावा करत भे की थान्‌ तहं कार दियो 
महराज ीरघुराज सुख भरि सोपि अंगरेजदि दियो 
यह कृपा गुणि यदुराजकी रघुराज प्रम उदार ॥ 
निज राजधानी आय कषु दिन वस्योसुखितभपारदे॥ 
दोहा-रीषाते जे कट गये, बहु सरदार सुखारि ॥ 
वागी भेरण सारे कर, तिन पि तृप विचार७७ 
कोपित हि जरनेर बहु, ठे संग सेन्य अपार ॥ 
चट आयो शैवानगर, गोरा फईक दनार्‌ ॥ ७८ ॥ 
हुकुम दियो महरजकोकरि दुष्रता विचार॥ 
देखन देतु कबाइ्दैःमवि आजु हमार ॥ ७९ ॥ 
सुनत कषयो रराज उदारा । देखन चरं कष्ठ न खंभार ॥ 
हमरे सति सहाय यदुराई । का करिह भरि सेन्य महा३े ॥ 
तव ॒रीर्वाके छग सुजाना । रद्यो जो ओर देवान पुराना ॥ 
व्रज्यो विनती कारि बहू भाती।उयित न जाव प्ररु आराती॥ 
तहँ यक दीनवंधु नेटि नामा । रद्य दिवान वीर मतिधामा ॥ 
कहत भयो सो प्रण कारि भारी । चखियि आप न कद्र विचारी॥ 
कमी हिनो समर सकानो। कुटकटंक तेहि पावर जानो ॥ 
यह रिपु करिह कडा इदमासे । करिहै रोष नायगो मसे ॥ 
दोरा-दीनवधु दीवानके, वचन सनत नरनाथ ॥ 
नात भयो रणक्षान सजि, सिये सेन्य बहु साथ१८०॥ 
भष संग बहु सेन्य करेरी । सो नरनैर नयन निज हेरी ॥ 
भय अति मानि देखाय कवाईइत।गमन्यो हारि मानिक निजचित॥ 
महाराज रथुरान सचेने । कृपा कृष्ण गुणि आयो फेने ॥ 


ववंख्वंज्ञागमनिर्दञ्च । ११२९ 


सुधि करि दीनवंधुकी वानी । व प्रसन्न वहु विधि सन्‌मानी ॥ 
दीन्ह्यो गोव अनेक इनामा । गुणि मतिवान दिवान ख्टमा ॥ 
सुखयुत कीतिमये कषक कारा । खाट हूनपति जोन विश्चास ॥ 
ठे बहु सेन्य कानपुर आयो } सष राजनको खत टिखवायो ॥ 
आबि इते भटके देत । सुनि सुनि सव चप गये सचेत ॥ 
दोदा-पहाराज रवुराजको, छिखत भयो खत सोई ॥ 

भुखाकात मम करनको, जवे इत मुद मोड ॥ <१॥ 
तँ चन नृप कियो तयारी । वरजे त्ष इते नर नारी ॥ 
दीनवधु॒ तहूं मतिवाना । क्यो पेन करि वचन प्रमाना ॥ 
च्य भूप सदेह न कीजे । विना चषेदीं भय गुणि टीमें ॥ 
सत्य विचारि वचन तिनकेरे । काके दिशि तनक न हेरे ॥ 
रे कदु सेन्य चेन भरि भूरी । चल्यो कानपुर यथपि दरी ॥ 
मगमें बह जन किये निवारण । खर्वोखये है कष्ठ कारण ॥ 
गुणि इरि उर भरोस तृप भारी । काहू बोर न ने निहारी ॥ 
दीनववंधुके मग जवर भयञ।सो न पानि कदु तृप संग मयञ ॥ 

दोहा-जाय सैन्य युत कानपुर, डे सुरसरि तीर॥ 

कृरत्‌ भयो सुनि दैनपति, भयो सदिति मतिधीर<२ 
द्गी सुकामी फेरि सरामी | वधी पंचदश जोन सुदामी॥ 
पेद्र अर्‌ असवारन कादीं । दिय नृप अरुण पोशाक तहांरी॥ 
पूरुपिरी अरुणे गन भाक्ी । सदी साज वाजिगण मापी ॥ 
सरिस वरत सेन्य सुटि सोदी'खखि छखि भूपहु गे मन मोदी 
खाट खन ह ज आयो । युखाकात हित तृपदि बोखायो॥ 
सुख्य अमात्य जोन अभिरामा । दीन्व॑घु हे जनको नामा ॥ 
ओरघुरान तारि संगे । गये सैन्य युत भेट उमम ॥ 
यक संदह छेके अगवा । सादर भुपदि गयो ठेवाई ॥ 


११२ भक्तमासय । 


ताण ---------------~ ~ ---{-1--- 


दोहा-्चिदिर हँनपतिके निकट, पचे जव रघुराज ॥ 
पाय ठाट सदव खवरि आगू ठे महराज ॥ ८३ ॥ 

करि सटाम दोड परस्पर, पुंछतमे कुशखात ॥ 
कदे शठ तव भूति दोउ, आर वार हरषात॥८४॥ 
पम इथ गहि दिनि दाये । गयो ठेवाय खाट सुख साये ॥ 
परते उपर द कंचन छरी । धरवायो लु हनपाति रस ॥ 
ताम अपने. ददिने ओर । रप ेगय वैठ खख बोरे ॥ 
नीचे तस्त सकरन कुरसी । षरवावतभो सि विख ॥ 
तिनमे कारी चरकदरीफे । रदे ने ओर भूष अवनीके ॥ 
ओह जमीदार सरदारन । बोट पठायो आये ताह छन ॥ 
तिनको तुरत तहां बोख्वाई । दै ताजीम स्पे सुखदाई ॥ 
केम कमते दीन्ललो वेठाहे। वैठे ते सव शीश नवाई ॥ 

दोहा-मंबी सुख सरदार जे, दियो अनंट छिखाय ॥ 
तृप सग चङि तेहि कमदिते, कुरसी वेड जाय ॥८६ 

निकट द्ुनपतिके जके, भह सभा यहि भांति ॥ 
आति म्सत्न रुरान पे, भयो खाट स॒दमाति ॥ < ॥ 
तेहि पितु किस्ती ने खग आ ।तिनते अधिकं तीनि ठगबारे॥ 
पण पर्न विचित्र जोट । तिनमें परि धारे दियो अतोरे॥ 
पष प्रटामी पदरह नोई। राट हुकुम दिय दश्चवसु होई ॥ 
सज नवीन भति बहु सानी । दीन्द्रो यक गेयद वियवाजी ॥ 
परगन दिय सोडागुर नामा । होत सख मुद्रा जेहि टमा ॥ 
नानि भूपको य॒स्य सचिव चित।कियो पराकम शनि दमरे हित॥ 
दीन पे हवै प्रसन्न अति । सिठत तोपयुत दियो हनपति ॥ 
पठ्‌ दीवान बहादुर केरो । दियो खाट कारं मान षनेरो ॥ 





ववेख्वंञ्ञागमनिद्‌श । ११३१ 


दोरा-पुनि सृप रतैगसरदारजे) गये तासु दरषार॥ 
यथा उचित तिन सवनको,दीन्द्यो खिटित अपा२८७ 
क्रमते युनि सव नृपनको, दीन्द्यो खिख्त सराहि ॥ 
ते शिर धरि ष्रिटेतभे) हि मन परम उछाहि८८ 
पुनि रघुराज भूप मतिवाना । सुदित रसतो वचन वखाना | 
हम्‌ अस जँ तहं सुन्यो इवाखा ! ठेन देतु सको करवा ¦ 
आवत खटसो इम परिरेदीं । सोदी देहि साप ठ्डेदी 
सुनि सोद ठे खाट उवादी । देखि भटी विध कषयो सर्दी । 
ह सोरी केहि देशि केरी । कह तृ१ अहै फिरग करेरी । 
सुनत हँनपति मन मुसक्याई । सोदीं दे वाणी यह माई। 
तुष दथियारहि केव तेरे । सदा रेदं हम बिन अषसेरे। 
पुनि भूपति रघुरान उदारा । करि सरम डरे पयु धारय! 
दोहा-सव भूपहं पुनि नाय शिरः गमने शिविर मघ्चार 
इते हंनपाति सेन्य युत, है करि सपदि तयार ॥ ८९॥ 
महाराज रघुराजके, आये शिविर सिधा ॥ 
हात भयो जेहि विधि सदा, तेहिते अधिक विदारि१९० 
कृरत भये सत्कार तरपः भो खुश्चखट अपार ॥ 
व्रण्यो इत संक्षेपते, भीति ग्रंथ षिस्तार ॥९१॥ 
महाराज रघुरान पुनिः कूच तहां ते कीन ॥ 
सैन्य सहित रीवां नगर, आय सवै सुख दीन ॥ ९२॥ 
बाट्‌ अटरहकों दियो, खाट विशेष निदेञ्च ॥ 
द्गे सखम हमे सो, आवत जात नरेश ९३॥ 
कडु दिनमें जरजंट पुनि, चलि सोदहा्पुर कादि ॥ 
भरपहि अमर कशय दियासुयश्च छाय गमां ॥९४॥ 
सवेया-एक समय पगमे ब्रभभो न अधीर भयो भह पीर 


। 
। 
। 
। 


११३२ मक्तमाडा 





भ 


महाईं ॥ जाप करं मद॒ वीस हजार करे तिमे राजक काज 
सदाईं ॥ दारि गये सब देश विदेशके वैय इकीम मिदीन मि 
टाइ। दरि व्यथा भ जवे रघुरान दियो शतके रचि शम्भु सुनाई 9 
दोदा-ओषध किय प्रहराद्‌ द्विजः तास अयोध्या सून ॥ 
पायो मुद्रा शतसदसगावं उभय नहि उन ॥ ९९॥ 
ज्वर विकारते यक समय, नृप फिय विपुर उपाप्त ॥ 
तन्या न तहूं नप केर पूजन रमानिवाप्त ॥९६ ॥ 
काराहंते कवेता मन खयो । चिक्ूट अष्टकटि वनायो ॥ 
अथ रच्यी रघुनंद विखसा । दतुपत श्चतकं कियो सहुरपा ॥ 
नद्यां मं केर उपदेश्यु। तव ने म्र॑थर्च्योहै वेश्य ॥ 
तिनको अवमेंदेत सुनाह। विनयमार दिय प्रथम्‌ नाहं ॥ 
रक्पिणि परि नय विरच्यो म्र॑था ।जामे विदित काव्यकी पंथा।॥ 
व्यास्देव जो रच्यो पुराना 1 त्रीभागवत प्रभिद्ध नहाना ॥ 
भाषा विरच्यो भूप उदारा। अहै बयार जोन हजार ॥ 
एनं नगदाश्च शतक किय भाषा ।जामें कवित बिचि सुराषा 
दोहा-रच्यो संस्कृत अंथ विय; एक शतक जगदीश ॥ 
कियो सुधमं विलाप यक; त्रीरघुराज मदश्च ॥९७॥ 
तिक बनायो तासु बुध) रगाचारी वेश ॥ 
भजन कावित आओरहु अमितः सादर सव्यो नरेदा ९८॥ 
सोरडा-कानन नात शिकार, सखेखत मारत रोरफो ॥ 
जर जं जवं अपार, तिनि बचावत करि दया ॥ १॥ 
कवित्तवनाक्षरी-फेरत न आनन नो एसे उच वारनपे हैक 
रि सवार जायनेर वेर वरहे ॥ ढेर सरदार पे न सकृत उठायको- 
ॐ एसा ठ रफर्छ वाठ करे वाव नेरदे ॥ कँ युगलेश भेर गे 


५ 


कृटरू टेर टेर हुड उहराय जहां दोकत करेरै ॥ हेर हेर मारे 


ववेख्वेरागमनिर्दै् । ११३८ 


"भ @ क 


स्मे देर नरि द्‌रिमेर भूप रुराजसिह शेरन पे ओरदे ॥ १ ॥ 
मारटा-चङ्‌ पहाड़ महराज; वामि वागि जेहि उसमे ॥ 
दने नते मृगराजः ते गोङ्कुर बुध पह लिखि ॥ ३॥ 
दोहदा-पहाराज रघुरानको, ओरह चार्‌ चख ॥ 
युगररुदाप्ष वणेन करत, जेहि यञ्च छ्यो विचि ॥९९॥ 
जाइ विखयतको दियो; सुक्रा यकं पठटवाय ॥ 
खाट वजीर दमारसो, तकमा देहे आय ॥ २००॥ 
मापोगद्गे यकं समय, तदंते जगु सय 
सुनि इवाठ भे अति खुज्ी, सभा मध्य वैचवाय ॥ ३ ॥ | 
खत छिखि पटयो खाट पुनि, जहां आप मन रोय॥ 
चङि खीं तकमा तरह, बड़ी बड़ाई जोय ॥ २॥ 
नृप टिखि पटयो काशिको, सोर छिख्यो ई वेद ॥ 
पाधा वर सेन्य युत, गो महदेङापुर देर ॥ ३॥ 
सुखाकात दृखार जस्‌, भयो कानपुर मा ॥ _ 
तस्ष भो काञ्ची खट दिय, कों सो तकमा कारि ॥&॥ 
छंद-भूषण सितारेरहिदको दीन्द्यो फिताबी एकह । 
सुबहादुरी भूषण दियो यक जटित रतन अनेकं ॥ 
आति है प्रसन्न सुश्ाहनादी दियो रत्ननंहारदे ॥ 
सों दियो नृप रघुरानको वरहनपति कार प्यारटे ॥५॥ 
किय कूच फेरि परेटते रघुराज भूप उदारे ॥ 
जन यूह भये प्रसन्न अति छुचि सैन्य तासु अपारहे ॥ 
चलि अती सुरसरि सेगमे तट वास करि सुखछायके ॥ 
मणिकर्णिका अर्‌ गगम सषउमंम जाय नहायके ॥२॥ 
यक गाड ज गो सहस भूषण वसन नो भमोखुहे ॥ 
उप्रोहिते दिय दान कारेः सन्मान प्रीति तोर ॥ 


११द्४ भक्ता 





पुनि द्र फिय विद्वेराको दिय गवएक चदाईदै ॥ 
अरु सस सुद्रा वसन भूषण अपेणे क्रिय चाइदं ॥ ३॥ 
अन्नपूरणा अर विदुमाघव जाय निकट गोपार्टं ॥ 
पद्‌ पंचरात रात अर्पि मुद्रा सियो दर विशारदं ॥ 
पुनि कारभेरव दटिपाणिह ओर सिगरे देवको ॥ 
त इात खु युद्रा अरपिके दरशन दियो करि सेवको ॥ 
पुनि पंचगंगा आदि जेते वाट रहे महान ॥ 
करिमजने तिनमें कियो जो दान करो वखानंह ॥ 
गन तुरंग मोदत वसन भूषण अच्रकी वहू रा्िदै ॥ 
ठि विप्र काश्चि निवासि सब दिय आशिपेसडखािहे । 
दोहा-महाराज रघुरान पुनि'दार तखा गवाय ॥ 
यक्‌ पटरामें देतभेघुवरण मनन धराय ॥ ५ ॥ 
ठार कृपाण पाणि निज छेके । निज भूषण षसनहँ ठिग धके ॥ 
यकं परराम सहित उद्ाहा । वैब्यो बाधवेश नरना ॥ 
सुवरण पररा नीच ख्यो नव।दिय नरेश्च सुनि देश आसु तथ॥। 
अपनों गरू रफल्छ मैँगाई । निज समीपही लियो धरार ॥ 
तवहं सो पठरा नीच ठखाना । तब नृपति अस्ष वचन षखाना 
दे येखी ये मोहरन केरी । उदि देह न करहु अब देरी ॥ 
कामदार ते सुनि सहुखाप्ता । उर्दि दियो मोहर अनयापा॥ 
सुवरण पररा महि ङगि गयो पठरा ऊच भूपको भयस ॥ 
तुखा चदे अप्त ठचि वृपकारी। किये प्रशंसा रोग तहांरीं ॥ 
उतर त॒खते नूप हरषाईं । दञ्दजनार सुदा मंगवार ॥ 
दीनर्वेु दीवानहु भूपा। यक पठा वैठाय अनरूपा ॥ 
यफ़ प्रकराते रुपयन ररे । दियो पराय मोद सों पएरे ॥ 


वृघंख्वङाममानदंश् । ११३०९ 


क सय 


दह-भयो न पसो चरपति कउःकाम्‌दारकीं जोड 
तुख॒ चद्व रजतमःचदुं ह्मम्‌ साई ।! 2 ॥ 


वद्यो जोर सुनि जननको, तरो भप हिरम ॥ 
कृष्य करं नहि शोर कोर, कहो वचन यह्‌ मोर! 9 
पडि नदकिशोर कपो सनि भरि म॒द्‌ थोक | 
वेद न इ्ठा होत यदः छयो तीनि खोक ॥ ८ ॥ 
रज राज पुनि शओआ्रीरघुराजा । पानि मोद्‌ उरमादिं दराजा ॥ 
निज नामि ओकं _अनाई । सो दवै सदसत आसु छपवाई ॥ 
प्रथम पंडितनको विरताई । भोर कमक्षा सपदि सिधाईं ॥ 
फारिराजको तहां मकाना । आति आयत रह विदित नहाना 
तरह पजन करि पूजन नीके । वोढि सहस द्र विप्रन नीके ॥ 
द्वेद्रे मोहर दिय सवकादीं। विविध भांति सन्मानि तहांही॥ 
ते सव सुयश भूपको गावत ।मिज निज गरड मवने सुख खछवत॥ 
फेरि आपने हविर सिधा । महारान रघुराज सुखारी ॥ 
रहे ने बाकी ओरह पंडित । सकर शाघ्चमे अतिदीं मंडित॥ 
सादर तिनको निकट बोखाई 1 करि सन्मान सभा वैडहं ॥ 
दुड्‌ दई मोहर ओर दुश्चाठे । देतभयो युत प्रीति विशारे ॥ 
त्य सव गावत सुयश भुजाटा। द अशरीरा ग्रह गये उतास ॥ 
दोहा-कहत परस्पर वात यहःजात पंथ इरषात ॥ 
सभान किय अवदात असि,कोरनप बात विख्यात्त९ 
रहे घाटिया विप्रने, कारी कइकं इजार्‌ ॥ 
सुबरण तनु तिनके कियेःसुवरण वतारे अपा२२१० 
हाट हाट हाटक विपुरुभयों बनारस सस्त ॥ 
रस्तन रस्तन वाभते, पंडित मोहर मस्त ॥ १३॥ 
रहे ज संत महंत तरहसंन्थापी विख्यात ॥ 


१३३६ भक्तमाय । 


द्र तिनको द्रश्च छिय, देधन बहु सहुरप्त॥१२॥ 
देहरी वीक्ष इनारहेकाशी विग्न केरि ॥ 
नृप तिनके सत्कार हितःनीके मनहिं निषैरि ॥१३॥ 
पड नदकश्चोर सहः इर्वरजात ववर ॥ 
तिमि शदहिजादहं सिहसोकद्यो ध्मको पेड ॥ १४ ॥ 
हम अव शवरि जातैः रुपया बीप्तदजार ॥ 
ठे देहरी सव द्विजन दम्मइयो निनि अगार ॥१५॥ 
अस॒ कदि भूपति भोरदीःतरदते तुरत पारि ॥ 
निज प्रको आवतभयोःकरि दर्दूच सुखारि ॥१६॥ 
उत तीनों जन कि वसषिःविप्रन सहित विवेक 
दीन्द्यो मनि देहरीनकोःफरक प्यो नहिं नेक ॥१७॥ 
कवित्त-राना राडि उरदाडा वड कछवाह रजा आय आयं 
कन्दी सभा देके घन र्जौ ॥ दक्षिणके सूबा जे करोरिनके 
रान्यवारे आय तेउ सभाके सुकीरति प्रकाञ्चीरे ॥सुवरण वृष्ठि 
पे न कीनी कोठः आजु तक जैसे करे वारि वृष्टि भदो मेव खा- 
सीदे ॥ भूप विङवनाथको अनुप तनय रधुरान जेसी 
नातप वृष्टि कीनी पुरी काञ्ची ॥ १ ॥ र षरं 
वाट बाट गेगनूके वाट वाट हाट हाट भादी सों भं 
नन रारीहै । पंडित अखंडित्‌ की कीनीस॒भा डित नारेपरी 
कार भूपति उदृडत विकारीैकंदे युगे रहि गयो ना क- 
ठेशटेड याचक अशेशको विदेश देश वासीहे ॥हम तुखा भी 
महाराज रधुरान यश्च खाप्ती कीतिं अतुख प्रकाशी परी की 
दं॥२॥ भूपर घनेरे एक एकते बडरे भूप भयदं अनूप पेन पेषी 
कीर कौनीदे॥जेसी करी महाराज विङ्षनाथ तनय यह महाराज 
रथुरान मोद उर भीनीदे ॥ काश्चीपुरी असी गंग संगम निकट 


ववेखवंशागमनिरदेश्च ११३७ 
तट चदिके हिरण्य तुखा पुण्यक अक्षीनीदे ॥ कै युगटेश देश्च | 
देके नरेशयनकी जाहबो पदेश्पुरी राह रकि दीनीर।२॥केते 
भूपिपाट भये भासी राज्यवार भूमे केतक द्वन वड़े दानी 
सत्यसंुहे॥भाय आय काश्चीपुरी खाय खाय द्रव्य भूरि देके षिप्र 
वंदनको पोष्यो प॑ जधुहे।॥प न एेसो भयो जोन हेम रोप्य तखा 
चाट दान अतुखके छवे सुयश सुगेधुरे॥राजा रघुराज राजे की 
तो या जमाने मध्य की देवान ताको श्रीदिषान दीनवेधुहे ॥४ 
कुडयिया-सुवरण पृष्ठि करी उतै, कासी चप सखराज 
तेदि प्रभाव तिह देशवन बरसे वारिदराज 
वृरसे वारिदराज सकटमे भयो सुभिक्षे ॥ 
र्यो नटेस कटेदावेरामिटिगो दुर्भक्षे । 
भिक्षे मागत रहे स्क जे घर घर ङुवरन॥ 
तेऊ पाय अनाज भूरि हे त॒ सुवरन॥ १ ॥ 
दोदा-पहाराज रषुराजको, इट्‌ विधाप्त यदुरान । 
तेदि प्रभावं सुखस्ान सजसुकर दरानहु कान।।३<॥ 
कवित्त-नोधपुर महाराज राज्ये दरा जाहि राज काज रेशदी 
मेँ बीते दिनरेन हे॥साहिवी सुरेशसी धनेश्च एषी मोज समे तेनमें 
दिनेश्च वेशा विरति शने ॥ मेनकीपी मूरति मनोहर तख 
तसिह बखत उुकंद्‌ निरखत करे चेनहे ॥ जके उर एेन युगञे- 
कहू ठेस भेन देखे वने नेन वेन कहत वनेन ॥ १ ॥ 
दोहा-राना तृप कबाह अरूहाडा भप विहाय 
नेती ठत पडाहमे, पन की सयुदायः॥ १९॥ 
तिनके मेनि कटारमो, करत आपनों व्याह ॥ 
पसो प्रथित पछा्मं, नोधपुरी नरनाई ॥२२० ॥ 
पुरुषनते सवष युणिःतस्ततिह नरनाद ॥ 





१ १ । 





न्‌ 


११२३८ भक्तपाखा । 


रीवा करन विवाह को, कीन्हो परम उछाह्‌॥ २२३॥ 
रानिन सुतन समेत भुषाखा । निजपुरते फिय गमन उताडा ॥ 
जेठो इर्वर तासु रह जोड । चतुरंगिनी फोन ठे सोहं ॥ 
आवत भयो आमगरे जवी । मिद्यो त्रपति जयपुरको तदी 
ताकी ताञ्च मिता भारी। तसं देरी गिर उचारी ॥ 
जरि कृन्याको तिरक चद ठुव । सोहगई कारके वश धुव ॥ 
जो रघुराजस्ुता अथ अहईं । सो तुव भयऊ नृप वर रहई ॥ 
तासों त॒व नहि उचित षिवादा। रीषां जान न करहु उछहा ॥ 
हमरे संग जयपुर पु धारो। सुनि सो कह यह्‌ भरो उचारे ॥ 

दोहा सवार षण्वो तुरत, नयपुरको नरनाह ॥ 
ताको संम चदाय कै) ठेगो जयपुरकाई ॥ २२॥ 
महाराज रघुरानकी) जेटि सुता बश काट ॥ 
होत भह तवहतदिते, सुमति दिवान उता ॥ २३॥ 
ख्यो नोधपुएको यह पाती । नहँभनवेदारे विख्याती ॥ 
जासु तिरक जेठेके चे । सो तपकी दहिता जिय कटेउ॥ 
ताते यह्‌ त्र पसुता जो अदहं । तासु व्याह नेठेको चहरे ॥ 
तापं पक्राइत करिटीन्द्यो । तव त॒म इते पयानहि कौन्हयो॥ 
यह पाती ठहि कवि अनवज्ञा । सो प्टाहन करि खियिश्चा॥ 
नृप दिवान क पतच पयो । हम यह प्छ इत करि भायो॥ 
सो आगरे सुरति विस्रायो । जेठ दवरको नरि छे आयो ॥ 
तख्तसिह नृपरेख चदा । सषको तीरथपति नवार ॥ 
दीहा-पतवको करिदीन्हयो विदाःते ह रेख सवार ॥ 
रानी सुत सब सेन्यगे निनपुरको विनवार ॥ २४॥ 
छरे संग सरदारछैः युग रानी सुत दोय ॥ 
तश्ताप्तह आवतभयेरीवाको मुदमोय ॥ २४॥ 


यवेख्वंशागमनिर्दैश्च । ११३९ 


नृप रघुरान मोद्‌ उर्‌ छाई । शिविर करायो ठे अगुवाई ॥ 
साद्वशमं जय॒ भयो विवाहा  छयो घर घर परमञ्डाहा ॥ 
नो पितृभ्यकी सुता सयानी । तस्तसिहव्याद्यो उखमानी ॥ 
तख्तासिह च्याये सुत दोह ! तिने जेठ कुँवर रइ जोई ॥ 
ताको सता आपनी व्यादी । महाराज रथुरान उही ॥ 
तेहिते रहर कवि कारी ।स॒ता षिमात भगिनि कर भ्यादी॥ 
दायनदेनजुश््यो करारा । पंचख्क्ष दिय उव्य उदार ॥ 
हय मय भूषण वसन अमरे । दियो तिनं रघुराज अतोरे ॥ 
दोहा- मेवा सकर मँगायके,अरु पिटाई बहू भाति ॥ 
कैयो दिन सादर दियो, ॐच नीच सवनाति ॥२६॥ 
चारि रोको नेम जगरखि माक्च खो वरात 
पूरी साज सष जनन.पूरी सुख सरसात ॥ २७॥ 
रतन जटित सुवरण कटक,भर्‌ बहु मोती मार ॥ 
निज सरदारनको दियोःखयो सुयशञ्च विशार।२८॥ 
कृवित्त-एक समे बांधषेश्च महाराज रघुराज छरे सरदारन 
भ संगे देवान ॥ रेलमें सवार कटकत्ताको पयान कीनो इ- 
रिदर क्षे आदि तीरथ महान हे ॥ परेमग तरहक नहान दै 
दविजान दान तीने रोज नब कख्कत्ता नगिचानहे ॥ हूनपति 
आज्ञा पाय हून मुख्य आगू जाय ठे गयो ठेवाय डरा देतभो 
मकानदे॥9॥ हि 
दोहा-डेर आयो खाट पुनि, देखि भूपकेो रूप ॥ 
रूप न अस को भपको) भूपर गन्यो अनूप ॥२९॥ 
सुद्रा सदस रोह कारी । किविर जाय पठयो सुखपादीं ॥ 
दूज दिनि पुनि नृपति उदार 1 सादर खाट शिविर पण॒धारा ॥ 
षो आगे उच्च जो ुरसी  बेढायो तमे अति इरी ॥ 


१३९४० भक्तमाल । 


विषिधभांति कीन्द्यो सतकाय । सो कर्द॑खों कषि करे उचारा॥ 
वडकीमतिकी उभय नारी । देत भयो शनक शाय ॥ 
फेरंखट असि गिरा उचारी । इना ठह आपममग भरा ॥ 
यहि पुर होत करते कामा । याते करकत्तादै नामा ॥ 
द्वे चारिकं चरि ठर विरेषी । ठहिं आपह आसिन देखी ॥ 
दोहा-पांचराख मुद्रा निति, बनत कड्ते ख्यात ॥ 
तूर सूत बिनिबो वक्षन, दोत.करुते त्रात ॥ २३०॥ 
शाहर फनूस परे ते, निरि करते यकं साथ ॥ 
इत्यादिक बहु ओर निरखि नंद विश्वनाथ।॥३१॥ 
कृद्यो खाट सिव सों जाह । यहि पुर कडा अपूवे ठखाई | 
तकन तोपखाने पनि भूपा। गये स्वे युग तोप अनरूपा 
रहै अढरेपंनी केरी । तिनहि सराहतभो नुप दठेरी॥ 
पो यक मनुन ससो केउ। सट खुशी ह इमहि दय 
महाराज पेषी युगतोपा । तमह देतदं दम भरि चापा ॥ 
अहँ प्रागसोखेव गहं । दिये देत हम अर रनाई ॥ 
देत फेरि तिरुगन कारी । पथरकड दीन्हूयो सुखमादहीं ॥ 
पुनि कह तुव दिवान सरदारा । पीर बड़ अर सुषर अपारा ॥ 
दोहा-बहृत रोज आये भये) अहे रजी यह देश्च ॥ 
याते अव निन पुरीको, कीजे गमन नरेश ॥ ३२॥ 
खट वचन तव्‌ धुप सुन्‌! हं दत्‌ र्ठ सवार्‌ ॥ 
मगः नप हु सन्मान ठदहिः-भायो पुरी मंँञ्चार।॥३३॥ 
दँडहु भरकों इकुम नरह तर्द असि छस्व ठाम ॥ 
इनके जन वमिं वरचे, भोर कसु नाम ॥.३४॥ 
अरज कयाना खट ससो सवः परण कीन ॥ 
कृद्यो सापनी रान्यमं' करो.जों चहो परवीन ॥३५ ॥ 


ववेखवंश्ञागमनिर्दरा । १३४३ 


चारि अश्र वग्बीनमे, चटत खाट नहिं कोय 

चट जो कोड धोखेहूः दइ दंड भुव सोई 

सों पठटयो महराज पे, गुणि सों निजहि समान ॥ 

चट भूपति रघुराज तवगुन्यो कपा भगवान ॥२७॥ 

मान्यो यह रघुराज नृपः सव यदुराज प्रभाव ॥ 

ओर येक आगे चरितः वरणो भरि चित चाव ३८॥ 

विजयनगर हे नामर्जईः इेजानग्र विख्यात ॥ 

तरको गजपतिसिररै, भूपति पति अवदात ॥ ३९॥ 

साद्र सहित कुटव सो; वस्यो बनारस जाय ॥ 

ताके भे यक कन्यका, रति प्म सुंदर काय २९०) 
तेहि व्याहन हित सो उत्छाहन । भेज्यो जन पाह नरनाइन । 
ते सव दूरिदेशच बहु मानी । अपनो जाव अगम मन नानी ॥ 
ताते तेन कबरूखहि कीने। मुद्रा साखनहूके दीने ॥ 
तब सो ईैनानगर भुवाख । मनमें कौन्द्यो रोच विशाखा ॥ 
पुनिकान्ह्यो सप्त मना विचाय। रीर्वाकोदं वड़ो भुवाखा। 
ताहते जो ममसुता विवह्‌ । दोय तों हषे महारछह्‌ ॥ 
एक समय रघुराज उदारा । भट करन जयपुराह युवार। 
मिरनापुरको कियो पयाना । तहँ तरप ईननगर _सुजाना ॥ 

दोहा-पुखाकात करि ननरदेभबहू विधि कोन्द्यो सेव ॥ 

पुनि नव तकमा टेनकोगयो काशि नरदेव ॥ ४१॥ 

तबहूं बहुविधि सेव करि, सुता व्याहके देत ॥ 

विनयकियो वहुभांति सो सो नृप वडा सचेत ४२॥ 
नाथ कृद्यो वकीर करिदीने । ज्वाब स्वार तेहि यख नृप कीजे 
सुनि प्रपत्र गनपति नृप भय! साद्रनिजवकीड करि दयञ॥ 
भयो जवाब स्वार युगव्रषा 1 परिनयकों दीक कड्कुनरषा ॥ 


११४२ भक्तमाख ¦ 
पखयो प्रथु तेहि पकी भादी । भाषतभे वकार अहखद्‌। ॥ 
राना विदित उदयपुर केरे । तिन भाई कार ठर्दिं नेषर ॥ 
सुनत उदयपुर खत ट्खवायो । रानानी छिचि तुरत पयां 
देनानगर भूपो रद्‌इ। सो हमरो भाई सति अहई ॥ 
सुनि खत बांद्धवे्च महराजा । केह वकारं स[ वयनं द्राजा ॥ 
दोदा-ङे आवह द्रत तिक इत, ठे आये ते जाय ॥ 

टिके रहै वहू मास्त तिरक न चदृत जनाय ४३॥ 

रामराजसिहको तिकः चट्नको कहै वकीर ॥ 

भूप केँ नहिं बनत उन, क ज्योतिषी टी ॥४४६॥ 

कृतहं न तुव संबंध तेहि, तुक संबंधी माहे ॥ 

याते इत सव जन केः व्याह योग उत नाहं ९५॥ 
भति मतिवंत भूष रघुशन्‌ । न्यो बृथा सव करत अकानू ॥ 
पांचखख मुद्रा यई दे । तिरुक पाहि अति आनद भई ॥ 
उभय ठत द्वारे म्ह देहे । उभय छख सग सुता पठेरे॥ 
हय गय भूषण वस्षन अमोल । ओर उपरते देइ अतो ॥ 
दोषहु यामे कदु न नाई । रानाको प्रभिद्धदै भाई ॥ 
यह करे ठीक मनां मतिवाना। कठकत्ता जव कियो पयाना॥ 
तहँ किय खट अथ्रते ठदीकों । रामराजसिह परिनय नीको ॥ 
दाईइन छेन रदी नो चाहा । ताहूको कारं दियो निवह ॥ 

दाहा-रीवामं दत जय प्रभु, कद्‌ पितभ्य सुत पाहि ॥ 

सादेव दिम सिद्धांत भो, तिहरो व्याह तहि ॥४&॥ 
कहत रहँ जें होवे नादी ते चुपभये न कृष्ठु बतरादीं ॥ 
चप वकी ते कदि घर शू । पांच खख धखाय उह ॥ 
रमरानसिहको के संगे) सानि वरात चल्यो स्मे ॥ 
कारको जव गये निराई। डर दिय सोरे अगुवाई ॥ 


ववेख्वं्चागमनिदंड । ११४३ 


तुसा पुनि तिक चडायो । हय गय भूषण वसन मेंगायो ॥ 
मद्र सहस पचा मगाईं । गजपति सिह दियो सुख हं ॥ 
हात भयो पुने सविधि विवाहा । परि रद्य काञ्ची उतसाह ॥ 
हं गजपति नरेदकी रनी। रूप भूप स्वुराज सोभानी ॥ 
दहा-कहत भह नननहिसा सा उरभर उछाह ॥ 

महाराज रघुराजको; क्च नहिं कियो विवा ॥४७) 

सो कटं जव तुपसों क्यो, तव तुम मन्यो नाहि ॥ 

अब्‌ न सोच संवध जेहि; पुर्व होत तर्हि ॥ ४८॥ 

चारि रोज तर्द रदी वरता । कीन्द्यो सो स्फार अवाता॥ 
| 
| 
| 


% 


पुनि सादर जव कियो विदाई । सुद्रा दिय द्वे खाख मगा । 
हय गय भूषण वसन जमाती । बड़ मोर्के दिय वह भती । 
पुनि सरदारन ओर वकीखन । मुद्रा दिय पडाय धरि पीटन। 
तरप रघुराज फेरि सुख छं । रुपया मोहर अमित गाई ॥ 
सादर रामरानतिह काही । तखा चद्ाय गग तट मादी ॥ 
सब विग्रनकों दियो देवाह । नय नय ष्वानि कारी मह ई ॥ 
राम निरंजन संत हाना । वे बनारस विदित नहाना ॥ 
दोदा-षकट शाघ्मे निपुण अरूकामादिकते दीन ॥ 

राम निरंजन सो न अष, कतहूं सेत परवीन ॥ ४९॥ 
महाराज शघुरान उदारा) तिनके दस्डदेतु पयु घारया॥ 
भूपहि आवत जानि दुबारा । चरि सेवक अस वचन उचारा ॥ 
नाथ द्रशरित इह तृप अविं । द्रि दरिते सपदि सिधरवे 
सो आपह्‌ दशेन करि अवं । बेठन केँ वेटितो जवें॥ 
सुनि बोस्यो स्घुराज नरेश । बैठ तवर जो होड निदेश्ञा 
अप्त कटि प्रथु ठिग चङि सुखधामावार वार किय दंड प्रणाम 
दे अह्ञीश्च बहु वैठन कदे । बेडि यामखोंँ नृप सुख उदे ॥ 


११४४ भक्तमाखा ! 
कड परु नृप विङ्ुनाथ समाना ।रामभक्त नहि भयो नहाना ॥ 
दोहा-सब विद्यनिमें निपुण तिमि, दानी विदित महान ॥ ` 
तास तनयतेसहि वमर्है! सम अवह ना ञान २५०॥ 
शम्भुशातक जगदीश्हु शतके विरच्योतुमसुनि ओहि बुधसुखके 
जप्त तुम भक्त अहौ नारायण । तस दैरृवरीप्रसाद नरायण ॥ 
जस्‌ पूरण सुख त॒मते भयडः । तेसहि उन ते सुख उयञ ॥ 
नृप पछाहियनमे कद शूरो । बँदी तृपति ज्ञानते परो ॥ 
तिके आये भो सुख आधो । तुम षषम कोड न कृष्ण अव्राधो॥ 
| अति प्रसन्न करि दण्ड प्रणामा । गमन्यो पुनि भूपति सुखधामा॥ 
सुकर देव संतन गृह जाई । यथा योग बहू द्रव्य चट ॥ 
रामनगर गो सुरषरि पारा । गो टेवाय सो त्रपति उदारा ॥ 
दोहा-रामरानसिहकोसतिय; षर दिय पठे ससेन ॥ 
आपरेर चद आयक मिरजापुरदिसचेन ॥ ५१ ॥ 
पुनि वग्वी असवार हे; सेन्य सहित सुख पाय ॥ 
रीवांको आवत भयो, ठे संपति समुदाय ॥ &२॥ 
वधु कसीटाकेो विदितः वंरापती मदराष ॥ 
महाराज सों यक समयः विनय वचन मुखगाव ५३॥ 
नादक हमें अङ्चुद्ध जग, कहत अं सब रोग ॥ 
विभ्ुख जपते नो भये, यहां वड़ो उर सग ॥ ५8॥ 
सवेया-आपरहिके दमं करूणानिधि आप नो डीजिये मो 
गंहि पानी ॥ तो अशिती हमरे जे अहिं ने असत्य बतात तिरं 
परे जानी ॥ दीजिये भात कृपाकरिके सुधर मम डीनिये सत्य 
या मानी ॥ श्रीरघुरान क्यो दपिके यदुराज सुधारिरै 
ह सति वानी ॥ ३॥ 


वपेखवंशागमनिर्दैशच ११४९ 





द।हा-भात दृत सुन तपाहका) व्रजे इहु जन वद्‌ ॥ 
पहाराज कह मानि करि जस गोविद ॥ 44 
अस॒ कारि यक कागज टिस्यो) यह द्जुद्ध नाहि ॥ 
अशुद्ध अहै यह यकं िश्योःपरि दीन्ह्यो हरि पाहि ५६ 
नयन भूदि जगदीश हिम पंडा तरति जाय ॥ 
ठे आयो कागज सो यद अशुद्ध नहिं आय ॥ &७॥ 
नरप जगदी निदेश रहि ञ्जद्ध मानि विख्यात ॥ 
वंङापतीको करिखियो, भातदिमं अवदात ॥ ५८ ॥ 
पंडा तरसीरामको, . अथिरोत्र करवाय ॥ 
कियो अथिहोजी विदितः रद्यो सुयश्च जग छाय ॥५९॥ 
द्शहजार यद्रा भरर, दो हनारको माम ॥ 
दृ गोविदगड्‌ वामन दिय दैः ज्चुभ धाम्‌ अरम्‌ ॥२६०॥ 
छप्पय-्रीरघुरान सुवानपेयि किय रह यश छह 
याचक्‌ सोई सोद वस्तु ठी नोईं ख गाई ॥ 
विभजे याज्ञक रहे खृहे ते द्रव्य इजारन ॥ 
भूषण वक्षन मोरु हेत अक्षवारी वारन ॥ 
कृवि वेश्च के युगटेश्च चङिदेशन देश नरेश मधि ॥ 
हं विन कृेश्च मुख गाय यद्चःभये धनेश सुरेश सधि॥१ 
कुडाख्या-पषनरनाहनतेभधेकःबादशाह्‌ कियमान ॥ 
पहाराज रधुराजसो, कोन सुजान हान ॥ 
कौन सुजान जहान सुकवि करि सके खाने ॥ 
जो वखर्यो वसु वस्तन जननकदं बे परमान ॥ 
पाने निज छलि तने भूष करुकनत्ते महं तष ॥ 
युगख्दाप्त यह कृपा जानि ढने सतिके सथ ॥ १॥ 
कवित्तवनाक्षरी-वाजिन स्वार राज राजिन कराय तां 


१३९६ भक्तमास । 





{नज अस्वा साथ शाह्‌ सोषवाया ई ॥ खट काया रसम 
बधवेरको य निन अक्षवारीको नटूस् दर्शायो हई ॥ दोख 
सष मुप ठेखि निजते अधिक मान शमाय शीते विशेषिदीं 
नवायोहे ॥ साच यदुगन कृपा जानै रषुराज प्र जोन पष 
राजनते अधिक वनायोह॥ १॥ 
दोदा-खाख खाय मुद्रा नजर, देनचहे नरनाह ॥ 
तिनको लियो न मानि तरणः श्राह सहित उतसाह &१॥ 
सुद्रा सदस पचाककी, दियो अंगरटी नाथ ॥ 
ठे सरटि रघुरजको, पिरिखयो निज हाय ॥६२॥ 
केवित्त-महादेवजीके सम्‌ देव नर दानमे भयो ना विखेकी 
माहि राम भक्ति धारे ॥ सीय वेष कन्दी सती ताहि त्यागि 
दीन्यो जोन दक्षकौ सुता जो रही प्राणनते प्यारीहै ॥ अप क- 
लिकाठ्तो करर या कटुषमयो तें वेसोरोय नहि परत नि- 
हारीहे ॥ महाराज विश्वनाथ तने रघुराज वैत भयो युगे 
कृद्ु कहत उचारीे ॥ १ ॥ ओीतूदास भगत पधरि एक समे 
रीवां कातिकते फाय॒नखं रहे सुख छाये ॥ फगवके रोज 
रेन निकसे बजार मग राम भिय टषणको गजमें चदायके ॥ 
दीनवध्ु धाम ठिग एक बनियाको षरण्द्यो तास उत डे सेशै- 
नादी चदायके ॥ चकि उठचो गन ञ्जु जरी डोडि उटे द्रुत 
को जनं जाय कृद्यो नूपको सुनायके ॥ २॥ 
दोहा-भोर होत तेहिं वणिकेको, भूपति लियो दुटाय ॥ 
दरे हनारको वसन्तः खीन्द्यो तुरत मंगाय ॥६३ ॥ 
आधे अधि सो दियो, मोहन दशरथ काहि ॥ 
दीनवेधु सो सुनि कियोषवणिक सहाय तर्दौपि॥2३४॥ 
वणिक पु भगिनातभो, छीतूदाप्तहि पास ॥ 


वघेख्वंसागमानर्दश्च । ११९६७ 


आय भक्त महराज दिमराषन दिय पटुखाम।&<॥ 
क्षमि आगप्त यहि वणिकको, दीने टूटि देवाय 
कुटी सिधास कारि इम; सुनि ओोंल्यो नरराय&& 
वृह भगवत भागवतको, कियो महा अपराध) 
याको देन न किय प्रु, ओर न दोहं बाध 1&ॐ}; 
यरि अपराधी वणिकको; कौीन्ह्यो जोन सहायं ॥ 
उचित दंड सोड पाये, यह प्रयु देहि सुनाय।।&<॥ 
पुनि निन टी भक्त पयु धारे । महाराज उर अति सुद धारे 
परमपि मजी यावास । र्यो जन प्रणनकेो प्यास ॥ 
सुख्य देवान कट्यो जेहि काद । सट खित दीन्द्यो सुदमादी 
ताहूको गुणि वणिक सहाहं । कामकानते दियो शेडहं ॥ 
रहे जे कामकानि तेहि संगा । तिन्ह शंडाय दियो सडमंगा ॥ 
दक्षिण देउय नगर ठडामा । त जेहि थान अहै सशनामा ॥ 
सारुरिवबकशसतिह तेदिं नामा । धीर वीर अतिदीं मतिषामा 
ताञ्च तुज भगवति तैसे ! वचन जासु अंगद्‌ पग केसे । 
तेर शिववकश सिह सुत शूरो। खाररणदवनसिह गुण परो । 
कैयक अनुज तासुके जानो । तिनमें दिरगजसिइ सुनानो । 
ङाटरणदवनतिह पर प्रीती । करि स्थुरान सीत गुणि नीती। 
सकर ववेख्खंड जो राजी । किय मुखता परम हं राजी 
दोहा-माधवगद दिग पार सरिकंलिया टोखा गवं ॥ 
नवँ जासु दिर्यनपिहःमाटिकहे तेह उव ॥&९ 
अमरसिंह कल्याणि तासु सुवन शणग्राम 
महाराज परसत्न ह, तिनहंको दिय काम ॥ २७० ॥ 
वृकिधोवा सिहकोकोष काम करिदान ॥ 
देश्ची परदेरी वहुतःकाम दियो सुखभीन ॥ ७१॥ 


। 


१३४८ भक्तास । 


तिन सथको मुखतारकफेभूपति किय आधीन ॥ 
ते सव अवयं करतेकाम ोभते दीन ॥ ७२ ॥ 
छंद-यक कारु अकार करार पञ्यो ॥ 
विन अन्न दुखी वहु जीव म्यो ॥ 
महिम कैगरा सदप्तान जुरे ॥ 
सरि ओसर राहन रोज फिर ॥ ३॥ 
वृहू पेन वांधवदेशच ठ्ये ॥ 
विन अत्न दुखी सष जीव भये ॥ 
रघुराज गरीबनेवान महा ॥ 
दिय अत्र तिनं मुदम उमहा ॥ २॥ 
अंगरेजहू जोन निदेश कियो ॥ 
रुपया तेहि पंचसदस्च दियो ॥ 
जोह रेह देशनके कैगसा ॥ 
पिन अत्र न शोक हँ अचरा ॥३॥ ` 
दोदा-ञ्र अन्न केतेन दियो, केतेन दे पक्रान ॥ 
कैतेनको पसा दियो; केतेन सुद्रादान ॥ ७३॥ 
सोरग-नोखं रद्य अकाटःखाखन रुपया सत्वं करि ॥ 
किय दीनन प्रतिपार, को कृषाटु रघुरान सम।3। 
कन गरीबनेवाजःपहाराज रधुरान सम ॥ 
खायो सुयश दरान,सयुद्रांतं वनि तट ॥२॥ 
सवेया-तीक्षण जासु प्रताप दिनेरको आतप तेन महीप्‌ सरे॥ 
तापित हरिषु तासु इमे कटेशित वासु अरण्यकरे॥ 
भाषत युगरेशच सरी यह माने उरेमे विशे नर ॥ 
आरघरान नरे्चके देश्चन शीतको पेष करे परेम 
दारान रघुरान सप्ती । हे भप्रमे जिनकी करतूती ॥ | 


ववे ख्वशागमनिदे्च ११४९ 


पितुते अधिके राज्यबदढायो । पितते अधिके दव्य कमायो ॥ 
पितुते आधक कोष केय भारी) भूपते ओीरथुराजन खारी ॥ 
एक अनूपम शहर सायो । गोविदमट्‌ तेहि नाम धरायो ॥ 
रीवामें जस्त रहे मकाना । तिनते अधिक तहां निरमाना ॥ 
तार विश्चाङ एक्‌ वनषायो । विञ्नाथ नृप नाम सहायो ॥ 
नाके तीर तीर सरमादीं। विर्चायो बहु मदिर कादीं॥ 
तिनमे रघुपति यदुपति मुरति । पथरायी परिकर युत जति रति 
दोहा-प्रति उत्सव जो करतरै,साधुन सेवा वेश । 

सीयव्याह्‌ उत्सव तहांकरत नरेश मेश ॥ ७४॥ 

छीतूदास सुत यकंःसादर तिनि वोकाय ॥ 

करत ्याइ उत्सव सुखद्जगृदन मास सोहाय ।७4। 
सत पर्त विप्र अपारा । सुरे नारि नर कक इजारा ॥ 
तिनको विविष माति सन्पानी । वांछित अशन देत रति डनी 
मांडव रुचिर रचाय उछ्ाहा । सीय रामको करत विवाहा ॥ 
सयका मंडप तर वोखवाह । सादर विदा करत हरषाईं ॥ 
मुद्रा जमित दुश्चाठन जोगी) कोहुको देत हाथ युग जोरी ॥ 
कोको पट ओर बनाता । सुद्रन सहित देत हरषाता ॥ 
कटुकां रखइया आर रजाई । दत रर्पयन यत॒ सखंखद[ई ॥ 
रुपिया भौर उपरना राशी । कोहुको भूपति देत इसी ॥ 

दोदा-देत र्पेया सबनकोवचे न कोड नर नारि ॥ 

सुख छावत गावत सुयशःजातत जयन पग धारि 9&॥ 

भरत षण रिपद्वन युतःसीय समको फेरि ॥ 

भूषण वसन अमोरु दे;विदा करत छवि हेरि ॥ 

छीतरदात.सुषंतकोसाधुन सेवा ३ेत ॥ 

द्वादशे मुद्रा वक्ठनभपित मोद युत देत ॥७७॥ 


४, 


११९५ भक्तमाख । 


जनकपुरी मम सोपुरी, समय सो जनकं प्रमद्‌ ॥ 
जनक सरिस त्रप जनके चटि चलि पग चहं कोद्‌७८॥ 
स॒°-जओौधपसै मुद ध किपषोकिथो वेदवे दिपे माद्र भारं 
नानकीरामकीञ्ञाकीकर्दकर्द राधिका पाधवकीमनहायी ॥ 
आआख्री शंख वने चहं ओर वपे जद सत अनंत सुखारी ॥ 
भूष रच्यो है गोविदगदे सो अनूपम मे निन नेन निहारी ३॥ 
दोहा-छन'छन छन घन ध्यानं मनः तनक न तन धन भान। 
धून धन धन नन ज्ञान पन) कन कन वनकनसान ॥ 
व 
धृ |ध।नभ्याषप।ककं|वक सा 
सरेा-जेहिं गोविद गद्मा्हिुखहीको दुखदेषिये ॥ 
डर प्रखोक सदार, जह सव रोगन को अहै ॥ २८०॥ 
दंडनीय नहँ एक निश्षाना । रागरागिणीभेद विधाना ॥ 
करोथ जहां कोधदिं पर होई । खोभ केरे यशको सव कोई ॥ 
जहांभधेमदहिं को है त्यागा । निज तियसों टानव अनुरागा॥ 
नहं गह चिर केरं चित चोरी । वधन नहां पञ्चुनको जोशी ॥ 
वचन असत्य कदत रोजगारी । स॒ताव्याह गावि तिय गारी॥ 
चरत कुपथ जहां गन मति । कुटिर धञुष जग द्रराते 
सुभटनके जग जहां कटोरा । ककंस ज क्चिल्टी गण ज्ञोरा ॥ 
| जह निष्धेनी यती निहारी ! वारि नीचि गति नहा निहारी 
दोहा-कंपष्वनामे देषिये वैधे धोरहर पोर ॥ 
शोभा सव संसतारते, वती भष पुर नोट ॥ ८१ ॥ 




















धृ 








ववेखवरागमनिर्दैश । ११९१ 


सोरटा-कटं गोविदगढ माहि कद री नगस्मे ॥ 
„ भ्रीरषराज सोदाहि' सव राजनके सकुट मणि॥१ ६ 

„_ कवित्त वनाक्षरी-उदी जे न ताकत मुसदी कामकानी सवै 
बैठे दुहूओर ददी दीननको दिटराज ॥ कदी दीदवरे जौ अ- ` 
मदी सरदार आगे वैडे अरिकरन गरदी रणकरे गशज्‌॥ देवनदी | 
केसी किति दिपति विसदी जासु युगटेङ सादिवी विददी मनो ` 
देवश ॥ रदी कर इनेन अनंदीं कर सननको राजे रानगदी 
प्र महाराज रषुराज ॥ ३ ॥ देन समे जोहई जोई याचि रास्यो 
याचकदै सोई सोद देत सांच खगत न बारे ॥ भूषणभमोढ 
गव वसन अमर म्याना वानि गन नोर द्रा केयक हनारहै॥ ` 
कहे युगले पेषी सीतिहै हमेशच केरी देखत न देश कोषने-' 
कुके विचारहे ॥ राजनके गज महाराज रघुराज एसो अजु तौ- 
न दूजो राना रानत उदारे ॥२॥ पट्‌ सव विद्यन मे हटत न 
काटरुसोहै निपट निर्घंक बुद्धि नकु न इरतिहे ॥चटपट जानिठेत 
अटपट बात सव बात कपटीनकी न केसदहू चरति ॥ महा- 
राज रघुरज निकट पखंडी कोटि कुटि सटपटे यिति उस- 
रतिदे॥कवि नटखटनकी कूर बहुकटटनकी चुगल चवाइनकी 
दाङ नाग ठतिहै ॥३॥ सुमति गणे रते सादिवमिं त्यों स- 
रे धनम षनेश्च श नारानमदेा ॥ तेजमे दिनेश खदजनन 
प्रनेश प्रनापाखनमे वेरा सम राजतत रमेशं ॥ गावत नररा 
दीह निज निवेश सभा सुय विशेष नाघु छाजे देश देशदे॥ 
भने युगरेश रघुराजसे सुमतधारी सुत बधवैश ञ। परत स्‌- 
वा पेसदे ॥ ९ ॥ करयुग जोरि कमखपतिसों कमखाजी कहं 
युगे बर बार कै वैन कर । रावरो भगत विर्षनाय तनं 
रघुरान जन्यो जग तन्यो जाप्घु यङ चार स्वच्छभर्‌ ॥भपित 


पदारथ ते सित गेये सवै प्ररत पिनि नादिं नाय नाजौ 
ने थर ॥ व्तिये निरतर की ताहि एकै अंतरकां उदधिकों 
अंतर न ड नेये नी तर ॥५ ॥ भागवत पन्या भामवत 
को विर्वाप्त मान्यो जननि सुभद्रा सुभद्रा रूप नानयं ॥ 
रामभक्त परमनन्य महा भागवत विद्वनाथर्षिह जासु जनक 
वखानिये ॥ भागवतदास नाम तिन्ही सं पायो भयो भागवत 
हप कैट भागवत गानिये ॥ भागवत सेवी रखुराजापिह भागवत 
जाके उर भौन भगवंत भौन मानिये ॥ & ॥ 
सवैया-यायकं वद्‌ मङ्िदनको गण पाय सुपाप् अनंदित 
हीमे ॥ आय मनोरथ पूरणके यश्च गान करे चहं ओर पी ॥ 
भाषत कविं देशनि नाय नरेशनके दखारन्हीमे॥ दान करी- 
के कपोटनमें कीररी रघुरानके दाथनदीमं ॥ ७ ॥ 
दोहा-महारान रानी सवै, गोरी सम महिमाथ ॥ 
ठ्स पतित्रत धमेरतः तने न कहू साथ ॥ ९२ ॥ 
महाराज रधघुरानके, अमित चरि अनूप ॥ 
युगृखदास॒ वरण्यो कट्ठुकानिनमतिके जदुरूप ९२॥ 
नामे सूनित चरित सव एेसो अष्टकं वेश ॥ 
विरचतहै युगे यहः सुखप्रद सुकषि विशश्च ९४॥ 
अष्रकं तृप रघुराज कृत) युगर्दास सुदकंद्‌ ॥ 
साथ गतागत चद ऋषि, सिहवरोकन छंद ॥ ९५५ ॥ 
अथगतागत सवेया-तो यश्च सीश्च मदी पसरसाय यसारसं 
दीम शशी सजतो ॥ तोपह तेज भो भिरमाहि हिमा खि सो 
भजते इमतो ॥ तो जग नेख सोहत चारु श्चा तँ 


सो वरणे गजतो ॥ तों रघुराज भने नदि खोग गखोहिनजे भज 
राघुरतो ॥ ३ ॥ 


ई, ५१५६ 


पवख्वश्चामपानदक् । ११५९ 


अथे-देरघुराजसिह तिहारो श्रीव्रदावन अर्‌ श्रीजग्‌- 
व्राथपुरीमं सवणत॒खदि महादान शूप नो यह यरा 
रीर मही कहै मर्हीके कीरे अथवा सष राजनके यश्च 
रीर कहे शिरा मदी कहे पृथ्वीम सरप्ताय कहे अधि | 
कायक, सारस दीम शी सनतो. के सारस जो है कमर अश्‌ 
हिम जाद्‌ पाछा अर शकश्ीनो ह चद्रमाताको सजतो कहे आप 
नी शोभति साजेहे कदे शोभित करदे यह परतीपाछकारते सारस 
भ्रू हिम अरु शशिकी सोभा सब तमे सव काल्मे एकरस नहीं 
रदे हे कमर ञ्रिजाय ई दिममलिजनाईह शशी क्षीण हजाईहे अस्‌ 
सकरंकृदे अरु तिहारो य़ सथ कारे एक रस रेह जरुनिः- 
कृडकहे याते उन सबनते अपिकरे यह वितरेकारंकार व्य॑नित 
भयो, अर्‌ तोपह तेन भसो विरमा. कहे तिहाये नो म्तेनहै ` 
सो वीर जे ह बड्रराजा तिनमें भकष करै भासितदै ताते तिहर 
तेजते तेख शंकिंत रहें कि हमारी राज्य न ठेठ यह्‌ सूचितभयो 
अथवा विरमाहि केे सब जगमें तिहारो तेज विशेषके रमै 
ताते तुम्हारे तेज करिके सब राजा निस्तेन हिगये यह ध्वनित 
भयो यादीत, हिमा रविसो भजते हमतो.कटे आपने दियमें हम 
तो तुम्हारे तेन को रवि सों कहे सूयेसे भने कहे भजन कर 
अथोत वणेन करें यह उपमारकारते सूयं कमट्नको जानंद दे 
इद अर तम नाश करदे अर्‌ स्वको सुधमेम प्रवर्त करेहै॥भर्‌ 
आपको तेन सननके इदय कमरूको आनंद देइ भ सब 
राजमके वीरतके मदकोजज्ञानको नश्च करदं अर्‌ सवक ज- 
धमे नाश करि सबको धरममे प्रवृत्त करदं यद. अवुभया भेद 
खूपकारंकार ष्वनित भयो अरु, तोजम ने रव सोहत चार्‌. के 


षि 


जगते तिहार जो है ने कट नीति तकोजो रव करे शोरकि 


५३ 








११९५४ भक्तमाल । 


रषुराजसिद वड़े नीतिषानदे सो चार्‌ के संद्र सोदतहे _ अरु 
रुचा तई सो वरने गनतो, तहा के तने जगमे सौ नीतिको ख 
स॒वको रुचादे कदे सवको नीक रगेहे अथौत्‌ नीतिको खान 
नो कोह करत सुनेदे सो तर खड रहिनाइरं अर वरने गजता 
कंदे सो जन गजत्‌ कृदे गजेनाको करत _अथौत्‌ वड़ो शर 
केरत सरवे वणेन केरे हँ कि रजुराजसिह उड़े नीतिवानै॥ ताते 
आपके नीतिके सुनिवेते सथको उत्कंठा अतिरयदप वस्तु व्य 
जित भयो इससे जेसी आपकी नीतिर तेसी आपदीकी नीतिहै 
यट. अनन्वयाङ्कार ष्वनितं भयो ताते जापक राज्यम अनीति 
न्ददि यद वस्त सूचित भयो अरु गजंत वणेन करदे ताते इन 
के ब्रोबर येसो नीतिवारो पृथ्वीम कोहं नदीं हैयाते निःङंक 
यह देतु व्येनत भयो तातेरघुराज भने नहि रोगगखोहि. कदे 
याभातिके ने तुम्‌ रघुरान सिई हौ तिनको जो कोई खोग्‌ गरोहि 
कदे गरते अर हियते नरी भेह कहे नदीं भजन केरेदे अथा- 
त्‌ तुम्हारे नापके सुखते उच्चारण करत जाको गर नदीं चटेदे 
अर्‌ नो तुम्हारे नामको हिथमे नदी धारण करैर ॥ ननेभजरा 
करे ताको नरा कहे नेक कवहूं ने नही भयो, जथात वह सषसों 
हारिही गयोहे अर घुरतोके धुरिजातदे अर्थात्‌ षह नाश हव 
नाहदे यहां प्रस्तुत कारे प्रस्तुत प्रगट प्रस्तुत अंकुर 
नाम्‌ यह प्रमाण करक प्रथम्‌ प्रस्तुत केदे वणेनीय नेहे आ- 
प तिनते दूने प्रस्तुत जद शरीरथुनाथजीं तिनको वणन कवि- 
तके चारुं तकम विदित है यह प्रस्तुतां ङर जठंकासते आ- 
पका आरघुनाथनीकां उपमाव्यंनित भह ॥१॥ ` 
दोहा-जन्मअष्टमी जादिदे, उत्सव जे भगवान ॥ 
तिन वितरत जननको, सुद्धा पट सहसान ॥ ९६ ॥ 


क ५. 


पवदख्वृञ्चाममनद्च । ११५९ 


अथ सिहवरोकनके उदाहरण 
स्वेया-वारनमं जे मने अवनी अवनीके युनेते चने रणधोरन ॥ 
धीरन म नसह इटसीरुपीसो तसे जसमे जनभीरन ॥ 
भारनतयुगख्श् सुन सुने प्रातिनगीनहिदानसजीरन ॥ 
जीरनसानाहभोते भजेभनेनोहियरोनितर्ररिघवरिन म 
जनाकरजाभेग्रतापदिवाकरवाकरतोप्रतिषाड प्रनाकर ॥ 
| जाकर तेज सउगोसुधाकर धाकरमाये मनेवसुधाकर । 
धाकरदहूवसुपाईकताकरताकरजाननतकेसुखाकर ॥ 
खाकररैदुखको केह काकर काकर तार केरे वर जाकर ॥२॥ 
कापनमेमहे भाङ्सनामन नामनमे चहतोपरवामन ॥ 
वामन वोत वेननप्तामन सामनरेसो तजे केहैनामन ॥ 
जामनमवप्तोभाभिरामनरामनसो तेर्िमनेप्तदापन ॥ 
दामनदे रघुराजफ टामन ठामन सेवत सत ञकामन ॥३॥ 
कीरतिरंभाकिषेदेराची शचीनमिंअछेहक्विदनकीरति ॥ 
कीरतितो तिन्होकी शती इति कोनि अह मति मेरि ऊंचीरति ॥ 
चीरति यासि धारे खी खरी गवं भरी चहं छाचि खहीरति ॥ 
हीरति पूरतिरे महि मामं जानि परे रघुराजकी कीर्यति॥४। 
शाह सराहतभोजहिं भूपर मूष रह कितहू जब ना सप्त ॥ 
ना अप्त ते युख भाषत वैनं वेने आस्न तापस रानस्त ॥ 
राजसतमाज विराजत वाप्षव बासव सों निगुणी यणा पारस 
पार समे करदो ज॒ भवे भे सों रघुरान भनां कर सादस।॥९ 
सोहत भवस कीट शर दये दपत नाद शष्ठ विमत ॥ 
मोह तमे को विनाङ्ग करे करे कांति भूषाय रगानस नोहत ॥ 
नोहत भागहे नात सभाग सभागतस सव सोच प्रेखईत ॥ 
छोहत तापे सवे जगहे गहं रुरानपगे अजसाहत ॥& ॥ 


११५६ भक्तपाख । 





~~ 











वनाक्षरी-रारद शसो कोई शारद पयोददीसां दीपो 
शनि कै कोई ठस्यो सम पारद॥पारदरशाति नहि कडि कहि 
काह माति मति कदे कोई वनसारहकी पारद ॥ भार दरशात 
पेनहे भूप मोनी हीरा हार दार गरे चति भाष कर्ववृदं मारद्‌ 
नारदकोहृते ह दद रघुराज जस जस मही तस स्वगं गावती दै 
सारद ॥ १॥ 
दोद-अष्रक कृष करे न जग, जगत्‌ पर धन नष ॥ 
नष्ट नदीं चित पुष्ट कवि कषित तुष्टकर अष्ट्‌ ९७॥ 
समैया-भूष अजीत अजीत भयो सियो जीत रिपून नदी कोड 
बाचो ॥ तासु तनय तृप्‌ नयत्तिर जयसिहं होत भयो रणरं 
गमे राचो ॥ तासुत श्रीविश्नाथं भयो विश्वनाथहू दान 
कृपानम सारो ॥ तावत जो रघुराज समे रथघुराज भो तोन 
अचंभव साची ॥१॥ 
कृवित्त-जाहि नपि पतितहू पावन परभ दोत दोर्हिगे 
भये है गये केते इरिधामको ॥ जाको यश्च॒ गावत न पावत 
सुकवि पार स्वको अपार जो देवया मन कामको ॥ नाके बङ 
होकर विरंचि सनकादि ऋषि नागत रहत नग यामिनि त्रियाम 
को ॥ चिरंजीव रोवे महाराज सुरान सदा याचे युगेश वेशा 
सोई राम नामको ॥१ अंगानि स॒छमिकोटि बारिने अर्नग 
नास कारुको विहार करे शोर धनु ोरको ॥ मातेड पावको 
| प्रताप नासु ताप करे श॒रिदरको शीतठ केत यश्च॒ ठोरको ॥ 
चरित अशेष जासु षह न अशेष ठै नाम कहे पामर पुनीत 
होत जोरको ॥ चिरेजीव दोवे महाराज रघुराज सदा याचे युग 
टेश सोई कोश किंशोरको॥२॥नोखों राम निज नामधा 
एण भ्राम राखो कीमो कार कमेडु प्र्पच पंच भाषिये॥ नोटों 


वधेखवंशागमनिरदेश ११९५७ 


विधि आदे सिधे देवनको अधिकार नित प्रीतिको विचार 
कौषे भवरखखिये ॥ जोट दीनर्व॑ध हग देखो दाया दीह 
दास तोर युगरेरर विनय मोरि यर साखिये ॥ राञ्यश्रीमखं 
ड सुखयुत संयुत सुधमेसान भूप रधुराज महाराज आप 
रासिये ॥ ३॥ 
सोरटा-गेथ भयो जव पूर, उचित मंगङाचरणप्र ॥ 
श्रीहरि गुरु सुख पूर, चरण कमर वंदन कर ॥ 4५४) 
कवित्त-निरत जासु नाम हरिदास दरिष्प सीय रम 
सेव हीमे जिन्हे नात रेन दिन ॥ केहूसोंन कहै देखि संत 
निज आश्चमे सादर करत सत्कारं आये छिन छिन ॥ कद युग- 
ठेश मान रजोशुणि वाहननि चदं नहिं कों या स्वभाव रघो 
सव दिन ॥ कं हरिषूप पर हरिते सरसशूप च्यिं हवे अनुप 
श्रहि येतो रहे तेहि विन ॥ १॥ 
दोहा-धरयो सपे यक को विष्ठी, यक को दुःखित कीन्ह ॥ 
हरिचरणामृत पाय तरह, द्रत निर्विष करिदीन .९८॥ 
पसे चरित अनेक रैः को कड आनन एक ॥ 
नेक कपा छहि नाथ मे, व्रण्यो है सविवेक ॥ ९९॥ 
जो करता प्र॑थको, सोड वरणे निज वंश ॥ 
युगख्दाषर याते करत, कषु निज सुख परशं ३०० 
कृषित्त-देश य॒नरात ते नरेश संग आये यदा पुरितबहु ति 
हुं कशां छो गिनाइये॥चैनसिह्‌ भे दिवान अति मतिमान खास 
क्म सुवा राय तिनको सुनाइये ॥ रुल्ट्‌ खाप्त करम 
कहाये नाम मँश्चाराम भूपति अजीत बहु मान्यो सो जनाय 
कायत प्रसिद्ध साधु सुमति अगाध ता वंश गिरिपारी कछ 
नाम जासु गाहये ॥ ३.॥ 


१३५५८ भक्तमखि । 


दोहा-पदाराज विश्वनाथ ताहे मान्यो कार जति प्यार ॥ 
सोय खास कर्मादि कियो, ख तहं बुद्ध अपार 3 
भोदखारु दिवान सुजाना । रदेते अस मन किय अमन्‌ ॥ 
यह्‌ सकोच पुरूषते भारा । करा न इसरा इडम्‌ सुखाय ॥ 
अस विचारि नरनार्थाहं पाहीं । कृद्यो सुवर इनदा खख मादा ॥ 
इन्हे खाकर कट्मी रवुनाथी । दे खये निकट कर पाथा ॥ 
सनि विश्वनाथ हियेकीं जानी । राख्यो सपने दग सुखमानां ॥ 
ग्रंथ अनूपम अपित बनायो । सदर तास मुदित खेखायोा ॥ 
तेहि सुत युगर्दास्त मम नामा।विश्वनाथ नृपहटिग जभिरमा। 
रद्यो बास्ते जे किय म्॑था। टिख्यो अहे जिनमे हरिपंथा ॥ 

दोहा-पहारयन रघुराजके) अब नेवस्ा नित पाक्त ॥ 
तासु इङम साहं अथ यह विस्च्या साहत इर र॥ 

नृप्र यह मथको, कयो नाम आभरम्‌ ॥ 
वांचि सुकवि सनन समति, कुट सद्‌ा सुधाम ।३॥ 

मरे रामरसिकवखी स्व्यं जो च्रप रघुराज ॥ 

तह कवार इातदास्ष म; यह्‌ अथ जज । ३०४ ॥ 
अथ सिद्धिीमहाराजापिराजश्रीमहाराजा बहादुर शरीरुष्णचंद् 
ठृपापाजाधिकारी श्रीरषुराजर्सिहनुदेवर्ते श्रीरामरसि 
कावल्यप्रंथान्तगेत भरीयुगङदसरूत व 
वेखवंशवणेनंनाम आगम निर्देश 
ग्र॑थसमाप्तः ॥ 


पुस्तकमिटनेका विकाना- 
खेमराज कृष्णदासः 
^ श्रीवेङ्टेश्वर" छापाखाना, 
खेतवाड़ी भ्याकरोड खंबाटाग्ी-युंबई 





 . नाहिराति । [र 
 श्रीमहाभारत सदीक मोटे अक्षरका । 


पहरि श्रीवेदव्यास प्रणत ओर पंचमवेद संज्ञा दोनेसे विरोष 
पररीसा करना निरथंकदेये वही पुस्तक गणपतकृप्णानीके 
छापेकी हे जो पुवेकाटमं ८०। ६० रुपयेको मिटताथा उसीको 
हमने सष ठेकर ४° रुपयेमे दते दै. टपारु महम ५२० अरग 
है; परंतु अ थोड़ी पुस्तके रहग है महाभारतके प्रेमीरोगोको 
सीर ठेना चाहिये कुछ कारक्र पीछे मूल्य अधिकं दोजायगा. 
सा अथ उत्तम छपनेकी आसा कमती है-खीनिये, 2० खर्चा 
सहित मूल्य पेतारीस ही ७५ रुपये है. 


मिताक्षरा(धर्मशाछ्ल)पद योजना तासय्याथं भाषाटीका । 


इस अपारसंसारमं पयोदा स्थितीके हेतु अनेक प्राचीन जा 

चार्योका मत केकर “आचार ” “व्यवहार ” प्रायथित्त ” नामक 
 तीनभागेोपे महर्षि याज्ञवल्व्यनीने भारतवषके चतुवेणकि नीति- 
पुवेक स्वधमेमे तत्पर रहनेके हेतु रचनाकी. माचाराध्यायमें मभोधा- 
नसे रेकर परण पयेन्तके समस्त संस्कार सवनातियोकी उत्पत्ति, 
ब्राह्मणादि चतुवेणेकि धमोचरण, आट प्रकारके पिवाहोके रक्षणः 
मेक्ष्याभ्ष्य पदार्थाका विवेक; दानलेनेदेनेकी विधि, श्राद्ध तथा 
_ .नवग्रदहौकी शान्ति, राजाओंके धमोचरण वमित है । 


युकषागर अत्थोत्‌ भरीमद्धागवत भाषा! 


इसमे रका समाघान यर अनेकानेक दष्टा इतिहास वथा उत्तमोत्तम दोरा 

चोपारं भजन कमित्त भिधित सुंदर वातिक प्राकृत भाषामें बदे २ अक्षरोमिं छषपी 

* आजपय्यतै एसी उत्तम पुस्तक अन्यत्र कदी नही छी. कीमत डाक मरसूढ 
सहित्र ५९२, १० आ ° दे. अतीके लये शोकांकभी डषेगये हे 


॥1 षू कणेः ५ 


| जाहिरात। 
` ताजिकनीटकटी भाषाटीका। 


शक्त ग्रंथका भाषानुवाद तीनो तंज एकलित कर ज्योतिर्विद्‌ प° मदीधरजीने रेषा 
केठिन ग्रंथ होनिपरभी रेसी सर दीका तथा गरषाश्चयों का प्राञ्च किया कि नि्तके 
दवास सामान्य प्रेणीके मनुष्यभी भलीभांति वषै जन्मपत्र फलदिश्च प्रश्नादि बता सक्त 
चसेदी शद्ध तपूवक पमं चक्र ओर उदादरणों सदित उत्तम कागजमें छापी गड दै जिसके 
देखनेसे चित्त प्रत्र होजायगा ओर उत्तम विङायती कपडेकी निच्द्‌ बोधी गदे, मूल्य 
केव १॥ 5० माच है 





| 


शङ्खधर षैयक दत्तराम चौबेकृतभाषाटीकासहित । 

यह टीका आढमद्ी भौर गृषाथं प्रकाशिका जो इस्की 
संस्कृतटीका ह उनके अनुसार भाषाटीका करीगईं है. यद्यपि 
इस म्रेथकी टीका कई भिषण्वरोने कीरै परन्तु इस रीतिसे 
गृटाश्चयोकी टिप्पणी समन्वितकर विस्तार पूवक किसीने नहीकीरै 
तिसपरभी मूल्य केषर तीन ३ ₹° रक्खाहे विलायती 
कृपड़ेकी निर्द्‌ वेधी ओर नया छपाहै । 


पातंजि-योगदशेन तथा सांस्यदरौन भाषाुवाद्‌ सहित। 

दख। * ईसपातजाट सूत्र मत्रका एेसा बेहत ओर रुचिर भाषायुवाद्‌ किया 
गया दकि पटुत २ यंथका आश्य चित्तम चभ जाता ई । मत्य केव 
सगद्श्षनका ९२० ओर सास्यदर्चनका ९॥ सुण्डहै।, ` 





पुस्तक मिरनेका विकना-~ ` 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
ओीवेकटेश्वर » छापाखाना-घुम्बरं 


४, 


